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भारतीय वाड.मय मेँ पुराणों की व्यापकता एवं महत्ता असन्दिश्व है 
भौर वे भारत की अतीतकालीन धमं ओर संस्कृति के सूतिमान्‌ गौरव 
के प्रतीक ह । आजकी बौद्धिकताभी पुराणों के प्रभाव ओर उनके 
महत्व को र॑चमाच भी कम नहं कर पायौ है । इस समय भी उनके 
प्रति वही श्रद्धा ओर सम्मान काभाव हष्टगिचर होतादहै, जसा सुदूर 

अतीत मेँ था] अपौरुषेय वेद मे भौ पुराणों की चर्चा है ओर ऊः 

वेदो की ही भांति नित्य ओर प्रमणध्रूत बताया गया है । जसे अध्वयु 
यज्ञ मेँ कुछ पुरण-पाठ के लिए यह्‌ कह कर प्रेरणा देता है कि पुराण 
वेद है 1 यद्‌ वही वेद है-~तानुपदिशति पुराणम" । वेदः सोऽयमिति । 
किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत एवमेवाध्वमु : सम्प्रेषितः. ...... (शतपथब्राह्मण 
१३।४।३१३) 1 इसी प्रकार अथर्ववेद वृहदारण्यकोपनिषद्‌ आदिं वक्कि 
वाडमय मे पुराणों के प्रति प्ररृष्ट श्रद्धा प्रकट को गयौ ह) 

सनु १९४३ मे. सम्मेलन के उत्नायक राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन 
को यह्‌ ज्ञात हुमा कि अंग्रेजी, वंगला, आदि भाषाजो मे प्रायः सभी 
पुराणो के अनुवाद उपलब्ध है, पर हिन्दी मं नहीं ह| इससे प्रेरित 
होकर उर्होने विद्वानोंसे परामश करके सम्मेलन द्वारां पुराणों के 
हिन्दी अनुवाद योजना का प्रवतंन कथा जिससे कि हिन्दी भाषी 
पुराण के अध्येता भौ उनके अध्ययन से लाभान्वित हो सके! यह 
कायं अत्यधिक श्रम, व्यय ओर समय साध्य था, फिर भी सम्मेलनने 
पुराण प्रकाशने योजना के अन्तगेत मत्स्य तथा वायुपुराणों के मात्र 
हिन्दो अनुवाद प्रकाशित किये थे । अनेकं कारणों से यह्‌ योजना भी कई 
वर्पो तक स्थगित रहौ । किन्तु सम्मेलन के लोकतंत्रीय स्वरूप के पन 
स्थापित हने के बाद मंतिमंडलीय प्रशासन ने इस महत्वपूर्णं पुराण 
प्रकाशनयोजना को गतिशील करने का संकृत्प किया ¦ परिणाम स्वरूप 
इष योजना को श्रौर भी सार्थक सरूप देनैकी दृष्टि से संस्कृत के मूल 
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ए्लोक, दिन्दी अनुवाद ओौर पाठन्तरों के साथ पुराणों के प्रकाशन कायं 
को पूनः गतिमान्‌ बनाया । इस पद्धति से सनु १८६७६ मे ब्रह्मपुराण 
प्रकाशित किया । सम्मेलन के इस पुराण को उत्तर प्रदेश संस्कृत अका- 
दमी द्वारा पृरख्छृत भी किया गया । विद्धानौं नै भी सम्मेलन की इस 
योजना के प्रति अपना सन्तोष व्यक्त किया । इसी क्रम मे सनु १६८१ मं 
बरह्पवैवतंपु राण का पुवंभाग, सनु १६०४ मे उत्तर भाग का पूर्वाधं तवा 
सन्‌ १८८५ मेँ उत्तरभाग का उत्तराधं प्रकाशित हआ । 

सम्मेलन ने इसी योजना के भ्रन्तगंत अग्निप्‌राण' का भी प्रकाशन 
दो भागोंमें कियाहै। अन्निपूराणः पूराणक्रममें आ््वां पुराणै, 
जिसमे अगति को मूल तत्त्व निरूपित किया गया है । मत्स्य एवम्‌ स्कन्द- 
पुराण में अनिनिपुराण के सम्बन्ध में वणित है कि ईशान कल्प सम्बन्धी 
जो ज्ञान अग्निदेवने वशिष्ठ कोदिया था, उसी को अग्निपुराणमें 
प्रकाशित क्रिया गया है-- 


यत्तदीशानकं कत्पं वृच्चान्तमधिकरव्य च । 
वशिष्ठायाग्निना प्रोक्तमाग्तेयं सम्प्रकाशते । 


भारतीय एवम्‌ पाश्चात्य विद्रानो की हृष्टि मे जन्तिपुराण मारतीय 
स्ानकोष है 1 इसके पौराणिक स्वरूप मे कारणसरष्टि, कायंसृष्टि ओर 
लय, देवपितरो की वंशावली, समस्त मन्वन्तर तथा वंशानुचरित (सयं, 
चन्द्र प्रभृति) वशो मे उत्पन्न राजाओ का संक्षिप्त वर्णन किया गया है । 
इसमें तन्त्र, अलंकार, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वंद, राजनीति, 
कोश आदि विविध विषयों का सुन्दर परिचय मिलता है । 

अग्निपुराण के महत्त्व को ध्यान में रखकर इसका हिन्दी अनुवाद 
सहित संस्करणं प्रकाशित करने का निश्चय हिन्दी साहि्य सम्मेलन ते 
बहुत पहले किया था । तदनुसार राजि पुरुषोत्तमदास टण्डन के समय 
म ही सम्मेलस ने इस पुराण की हिन्दी अनुवाद श्री तारिणीश सा तथा 
श्री घनश्याम त्रिपाठी से कराया था। पश्चातु अग्निपुराणं के विषय- 
बाहुल्य एवं अथंगाम्भीयं को इष्टि मे रखकर हमने तत्तत्‌ विषय के 
विद्रानो से इसका संशोधन कराया ! व्याकरण अंश के अनुवादमें 
पण्डित श्र रामपाल त्रिपाठी, तन्त अंश के अनुवाद मे पण्डित श्री त्रज- 
वल्लभ द्विवेदी, ज्योतिष अंश मे श्रौ हरिशरण द्विवेदी गौर आयुर्वेदमें 
शरी रामराज शुक्ल तथा श्री योगीन्र चन्दर शुक्ल से सहयोग प्राप्त किया । 
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अव पुरी पाण्डलिपि का यथोचित संशोधन एवं शुद्रण-कायं पुयण- 


साहित्य के विख्यात विद्वान्‌ एवं हमारे सहयोगी पण्डित श्री तारिणीश जा 
के तिदेशन मे सम्पच्च हुआ है । 


इसकी प्रेस कापी तयार करनेमे पण्डितिश्री शद्रप्रसाद पिश्रकी 
दक्षता तथा इसको साजसञ्जा, यावरण पृष्ठ आदिके निर्माणमें साहित्य 
विभागाध्यक्ष श्री हरिमोहुन मालवीय की तत्परता उतल्लेखनीय है । 


हमने संस्छृत जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्टाच्‌ डं श्री रामशंकर भटटाचायं 
जी से इसकी भूमिका लिखने के लिए अनुरोध क्ियाथा। श्री 
भट टाचायं महोदय ने भूमिका लिखकर जो सहयोग दिया है, उसके प्रति 
सम्मेलन परिवार भारी है। पर उनकी कुष स्थापनां विचार- 
णीय ह| 

विश्वास है, अग्निपुराण का यहु संस्करण लोकप्रिय होगा । आशा 
है, जिज्ञासु अध्येता के स्नेहं संबल के सहारे हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
। र प्रकाशन यौजना को सफलतापूर्वक निष्पन्न करने मै सक्षम 
रहेगा । 


डों० प्रभातं शस्त्री 
वैसन्तपभ्चसी प्रधानसत्री 


हिन्दी साहित्य सस्तेलनः, प्रयाग 
संबत्‌ २०४२ 


मृभिका 
अग्निपुयण का स्वरूप एवं उसका इलोकपरिमाण 


पुराणों मे अष्टादश पुराणों (जो कमी कमी महापुराण भी कहलाते है) 
कीजो सुचिथां मिरुती है, उनमें अग्नि या आग्नेयं नाम अवद्य मिलता है, जिससे 
अग्निपुराण की प्राचीनता एवं प्रामाणिकता ज्ञात होती है। अभि नामक देव 
इस पुराण के वक्ता है, अतः यह अग्नि नाम से अभिहित होता है। आग्नेय का अथं 
है--अग्ति से सम्बन्धित अथवा अग्नि द्वारा प्रोक्त] 

अग्निपुराण के स्वरूप एवं परिमाण के विषय मे पुराणों मे कुछ निदेश 
मिलते ह। मत्स्यपुराण मेँ कहा गया है कि जिस पुराण में अम्िने वसिष्ठ को 
दशानकल्प का वृत्तान्त कहा, वह॒ अगण्नेय पुराण है (५३।२८) ! स्कन्दपुराण के 
प्रमासखण्ड (२।४७) तथा नारदीयपुराण (१।९९।१) का भी यही मत है) 

प्रचलित अगन्तिपुराण का वक्ता यद्यपि अन्नि दहै, तथापि इसमें ईशानकल्प 
का नाम नही मिलता । इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि कोर प्राचीनतर 
ईशान्‌कृत्पीथ-वृत्तान्तख्यापक अन्निपुसण था जो टृप्त हो गया है अर प्रचरित 
अभ्निपुसण उस पुण का आश्य करके लिखा गया है (अल्प प्राचीन सामग्री 
के साथ अत्यधिक नवीन सामग्री जोड़कर) । 

विसिन्न समर्थो मे विभिन्न अन्निपुखण (प्राचीन तथा नवीन सामग्री का 
संयोजनात्मक) प्रचरित थे--इस तथ्य मे सवंवकछिष्ठ हेतु है--अम्निपुराण 
के परिमाण के विषय मे मतभेद । अग्निपुराण मेँ एक स्थर पर अन्निपुराण का 
परिमाण १२००० (२७२११), तथा अल्पतर (२८२९४) १५००० कहा गया 
है। इस पुराण का इकोक परिमाण भागवतानुसार १५४०० (१२।१३।५), 
देवीमागवतानुसार १६००० (१।३।९) तथा नास्दीय-पुराणान्‌ खार १५००० 
है (१।९९।२) । एक निरदिचत ग्रन्थ के रलोक परिमाण के विपय मे एेसे सतभेद 





१. क्कोकपरिमाण का तात्पयं है--३२ अक्षरो को एक रोक मानकर 
गणना करना! सूद्रित्त अग्निपुराण के प्रत्येक अघ्याग्र मे जो द्लोकगणन, मिरती 
दै, वह्‌ इ्लोकृपरिमाण-गणना नही है! अम्निपुरण मे कितने ही रोक ह जिनमें 
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नदीं हये सकता, भतः यह स्वीकायं है फि इन पुराणों के रचनाकारों ने अपने समय 
मे जिख अम्तिपुरण को देखा था, उसके परिमाण का ही उल्ठेख उन्हनि क्रिया है । 

निवन्वग्रस्थो को देखने से भी लात होता है कि कमी प्रचलित अग्निपुराण 
ते पृथक्‌ (चाहे स्थेया भिन्न न हो) कोई अग्निपुराण विद्यमान था, क्योकि निवन्ध- 
न्यौ में उद्धुत अग्निपुराण के शलोक प्रचलित अभििपुराण मे नही मिनते (अपेक्षा- 
कृत अवचिीन निवन्धम्रन्यों मे प्रचलित अग्निपुराण के इकोक उद्धुत मिलते ई) । 
प्रसि द्र निवन्धग्रन्थकार वलसाल सेन ने तौ प्रचछिति अग्निपुराण को अत्यन्त स्पष्ट 
रब्दो मे एक अप्रामाणिक ग्रन्थ कहा ३ै।' 

मगन्निपुराण को तामस" माना गया है (पश्रपु० ६।२६३।८१-८२) । 
पुराणों मेही कहा गणा है कि तामस वह पुराण होता है जिसमे अग्नि जयवा शिव 
की महिमा का प्रधानतः प्रतिपादन्‌ किया गया हौ (मत्स्यपु० ५३।६८-६९} । 
प्रचलित अग्निपुखण मे अग्तिदेवता के माहात्म्य के विपय मे कुछ मी नहीं कटा 
गया। इससे मी यह सिद्ध ह्येता है कि प्रचित अननिपुराण से भिन्न कोर प्राचीन- 
तर अग्निपुराण था जिसमे अग्निमटिमा कां विशेपरूप से प्रतिपादनं किया गया या । 


उपलब्ध प्राचीनतर अग्निपुखण 


हमारा सौमाग्य है करि अग्निपुराण के पुराणोक्त लक्षण जिसमें घटते हों 
एसे एक अनिपुरण का हस्तरेख प्राप्त हो गया है। इसक्रा हस्तटेख एियाधिक 





३२ से अधिक अक्षर हं। कितने ही वड़े वड़े मन्त्र &, जिनमें ५० से भी अविक 
क्षर है। एसे स्थलों मे ३२ अक्षयो को एक शलोक मानकर ही गणना की जाती 
है1 यनिनिपुरण के आनन्दाश्रम संस्करण मेँ श्लोकपरिमाण ११४५७ कहा गथा 
है। प्रत्येक अघ्याय के इलोकों को गिनकर यह संख्या दी गई है--एेसा प्रतीत 
होता है1 यह गणना इलोकों की' संख्या को दिखाती है, शलोको के परिमाण को 
नही 
१. तक्ष्य पुराणमपरं ब्राह्ममाग्नेयमेव च। 
दीक्षाप्रतिष्ठापापण्डमूक्तिरत्नपरीक्षणैः ॥- 
मृपवंशान्‌ चरितैः कौशव्यकरणादिभिः 
असंगतकथावन्व ~ परस्परविरोधितः। 
इत्यादि । वल्लालसेन-कृत दानसागरःग्रन्थ के ये शठोक डा० हाजरा कृत 
याग्नेथपुराण-मम्बन्वी लेख मे उद्रृत हुये 
(दस चख करे विपय मँ अगरी टिप्पणी देखे } 


- २ ~~ 


सोसायटी (कल्कत्ता)" में है जीर बह्भिपुराण नाम से जभिष्ित 'हुभा है ।; निवन्य- 
रनौ से 'आग्नेयपुराण' नाम से जो उद्धरण मिलते है वे इस पुराण में मि जाते 
है। इस पुण मे तान्निक प्रमाव अणुमात्रा में नहीं है । दभ अभ्निमाहात्म्य का 
प्रतिपादन है! पर इसमे भीं ईशानकल्प का उल्लेल नहीं है जिससे सिद्ध होता. है 
। कि यह आगनेय-पुराण (प्रचलित अग्निपुराण से प्राचीन होने पर मी) वह्‌ पुराण 
नहीं है जो मत्स्य-आदि-पुयणकारों के द्वारा लक्षित हुजा है। यह मी हौ सकता 
है कि इस आगनेपुयण से ईशानकल्प का वृत्तान्त च्यूत हो गया है। प्रचलति 
अग्तिपुखण के साथ इस आग्नेथपुराण का तुखना-मूरुक अध्ययन करके तथा 
आग्नेय पुखण पर सर्वांगीण विचार करके डा० आर० सी° हाजय ने एक विद्ठत्‌- 
प्रशेसित निबन्ध प्रकाशित किया है1* अभ्निपुयण के . विषय में विशेष जिन्नासुभों 
को यह निब्र्ध अवश्य देखना चाहिये 


प्रचलित अग्निपुराण का वेशिष्ट्य 


उप्ुक्त आग्नेय पुराण के अत्तिखित अन्य भी अगनिपुसण (कथंचित्‌ सदृश) 
थे- पह निश्चित है। चूफि ये अनुपलब्ध ह, अतः इन पर कुछ विचार नहीं किया 
जा सकता} आगेयपुसण पर मी विवाद करना व्यर्थं है, क्योकि यह अभी' तक 
अमृद्रित है। 

 अन्निपुरणके नामसे जो पूरण अाजकट प्रचलित ह (जिसके संस्ररण 

आनन्दाश्रम एवं वेकटेदवर प्रेस से देवनागरी लिपि मे तथा कलकत्ता के वद्खवासी 
प्रेस से वंगखाल्पि मेँ प्रकारित हुये है), उस पुराणके विषय मेहम सख्य रूप 
से कुछ चर्चा करना चाहते है। 

प्रचछिति अभनिपुराण (जो मूलतः जग्ि-विष्ठ संवाद मे है) अपने को विद्या- 
सार कहता है (१।६, १।७, १।१३) । इस पुराण मे समी विदयाएं प्रदरित हुई है-- 
यह्‌ ३८३।५२ मे कहा गया है । अग्निदेवता से उपदेश पाने के बाद वसिष्ठ स्वयं 
मीव्याखको कहते हँ कि भँ दोनो प्रकारके ब्रह्म को कटूंमा' (१८) 1 इन कथनों 
से ज्ञात होता है फि इस पुराण का मूख्य प्रतिपा विषय है--नानाविध विदाये' । 
फुरणपरम्परा मं प्रसिद्ध पञ्चलक्षण" (सगं, प्रतिखगे, वंश, मन्वन्तर तथा वंद्या- 
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न्‌ चरित; वंशानुचरिति शब्द असंगत है) ईइ पुराण में गौण है यद्यपि इन पांच 
विपयों का प्रतिपादन भी विभिन्न अध्यायो में मिलता है। अन्निपुराण का गौरव 
विविष विचा का प्रतिपादन कसेमेंहीहै! गरुड़्‌एवं नारदीय पुराणोमेंमी 
विद्यायौ का विवरण मिलता दै, पर अन्निपुराण मेँ यह विवरण अधिक मात्रामें 
है--पह्‌ प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है] 


अग्निपुराण के विषयों का क्रमबद्ध निदे 


अभिपुराण मे जिस क्रम के अनुखार्‌ विषयों का प्रतिपादन क्रिया गया, 
उसका एक स्पष्ट विवरण नाण्दीयपुराण (पुवर्विं ९९।१-२२) मँ मिलता है। 
नारदीथ-पुराणोक्त कम के साथ प्रचलित अभ्तिपुराण का विपयक्रम स्वेथा 
समान नहीं है।" इसमे यह अनूमित होता है कि सूचीकार ने जिस अनिनिपूराण 
को देखा था वह प्रचलित अग्निपसण से थोडा-वहुत मिन्न था! सूचीकार के 
हारय दृष्ट असितपुराण ने पुनः संपादित (परिवतन-परिववेन-परिवजन से 
युक्त) होकर वतमान अग्निपुराण का रूप लिया है--यह कहना भसंगते 
नहीं है) 

प्रचित अभ्निपुरयाण मे जिन विषयों कौ चर्चाकी गई है, उन विषयों का 
क्रमवद्ध निर्देश अनिपुराण के ३८३ अध्याय (अन्तिम अध्याय) मे किया गया 
दै (दलोक ५२-६४) । एसा प्रतीत होता है कि यह सूची प्रचरित अग्निपुराण 
को देखकर लिखी गई ह गौर परण के अन्तिम अघ्यायके रूप में इख सूची को 
र्वा गया है! सूची-स्वना के वाद मी पुराण में ईषत्‌ परिवततन हुमा है, क्योकि 
सूची मे पूवंमीभांसा ओर न्यायविस्तर का उल्टेख है (रलौक ६०), पर ये विपय 
प्रचखिति जन्निपुयाण मे नहीं भिरुते। 


१. सूची में रामोक्त नत्ति (अग्नि २३८-२४२) के वाद रत्नलक्षण 
कहा गया है, जौ ० २४६ तें है] एर अ० २४३-२४४ मँ पुरुषलक्षण, स्तव्ीलक्षण 
आदि कहै गये है, जिनका निदेश सूची भँ नही है । रतनलक्षण (अ० २४६) के 
वाद घनविद्या का उल्लेख किया गया है जो २५९-२५२ अध्यायौ मे है । पर अ० 
२४७ -२४८ मे वास्तुपूजा का विधान है जो सूची मे नहीं है । व्यवहार (अ० 
२५३-२५८) के वाद देवासुरविमदं का उल्लेख है जो अ० २७६ में है। अ० 
२५९-२७५ भं चतुर्वेदविधान, पूजा, वेदशाखा, पुयण, वंग आदि कथित हये 
दै, इन विपयों का निदेश सूची मे नही है। 


~~ | ९ = 


अग्निपुराण. का रचनाकाल 


प्तक पुराण का रनाकाल सामान्यतः.इतना विनादास्पंद है कर भूमिकाः 
मे इस पर विचार नहीं किया जा सकता । सामान्य रूपसे यहं कहा जा सकता 
है कि चि वल्लालसेन (ईसवीय श२वां शती का मध्य ) को प्रचलित , अग्नि- 
पुराण ज्ञात था, अतः यह पुराण उनसे कई शताब्दियों से पले प्रणीत हृभा था। 
“करितनी इातान्दियौ से पहले" इसका अवधारण करना दुष्कर दै । आधुनिक 
गवेषक विद्वानों का अनमान है कि अग्निपुराण का र्चनाकाल ईसवीयः सप्तम 
दतान्दी के वाद का है। कुछ विद्टानों के अनसार यह पुराण ईसवीय नवम शताब्दी 
मे या उससे कुछ कार बाद रचित हआ था ॥! 
इस विषय मे यह्‌ स्पष्टतया ज्ञातव्य है कि नवमशतान्दी अथवा उससे किचित्‌ 
पूवं या पवात्‌ कार की रचना होने पर मी' अग्निपुराण के समी इलोक अग्निपुराण- 
स्वना-काल मे ही रचित हुये है--एसा नहीं समक्नना चाहिये ! धराण-रचना- 
काल का अथं है--पुराण के अन्तिम सम्पादन का काल--यद्यपि सम्पादित 
सामग्री सम्पादनकाल की दही है, एेसी बात नहीं। इसमे अणूमात्र संशय नहीं 
है फि अग्निपुराण के अनेक प्रकरण प्राचीन-प्राचीनतर ग्रन्थो के आधार परं 
(बहुधा उन ग्रन्थों के वाक्य का ही प्रयोग कर) देश-काल-संप्रदायगनूसार अल्प 
या अधिक परिवतंन (जिसमें परिवधंन एवं परिवर्जन दोनों है) के साथ लिखि 
गये है। विद्टानों का कट्ना है कि इस पुराण का तान्त्रिक कर्म-प्रतिपादक अंडा 
अपक्षाछृत अवत्रीन हे । रचनाकाल के विषय मे इतना ही कना प्याम्ति है। 


अगन्निपुराणोक्त विषय 
चूंकि अग्निपुराण अपना परिचय विविध विद्याओं के संग्राहक केरूपमें 
देता है इसलिए इस पुराण भें प्रतिपादित विषयों पर विचार करना हम सर्वाधिकं 
भावश्यक्‌ समन्ञते ह । प्रस्तुत भूमिका में इन विषयों पर विस्तृत्त विचार करना 


सभव नहीं है। हम यहां पुराणोक्त कुछ विशिष्ट बातों का ही उल्केख करेगे 
जिससे पाठकों का ध्यान इन विषयों पर आकृष्ट ह्ये । 
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(अध्याय १) ऋषियों के प्रन के उत्तर में सूत ने शव्दब्रह्य (ऋण्वेदादि- 
शास्व) एवं परब्रह्म (ब्रह्मविद्या) रप द्विविव विद्या का पर्निय दिया हे (५-९) । 
यह मी कहा गया है कि यहं मत “जाथवंणी श्रुति" का है। यद्‌ कथन सत्य है, 
वर्योकि अथर्ववेदीय मुण्डक उपनिपद्‌ (१।४-५) पुराणवाक्य का आवार द्‌। 
१५-१८ दलो क मे १८ अपरा विद्यायो के नाम ह--चार वेद, छदं अडःग, ज्योतिष, 
छन्दःशास्त्र (छन्दः है अथिघान =नाम जिसका वह छन्दोऽभिधान-छन्दः शस्त्र) 
मोभांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, व्क, गान्धवं, धनुर्वेद तथा अर्थंदास्व्र। यदहं 
यह्‌ व्यान देने कौ वात है कि उपर्युक्त मुण्डकवाक्य मे चार वेद मौर छद यडगों 
काही निद है, मौमांसा, धमेशास्त्र आदि भाठ शास्त्रों का नहीं । यहं निदिचत 
है कि पुसणवाक्य का आधार मुण्डक उपनिपद्‌ है (गनितं १।१७ब, १८ के साध 
मुण्डक १।१।५-६ मुलनीय है) भौर यहं मी निदिचत है कि पुराणोक्त विद्यागणना 
(अष्टादज विद्या-गणना) परस्परा-प्रसिद्ध है। अतः यह्‌ प्रदन स्वामाविक सूप 
से उ्ता दै कि पुसाणकार ने मुण्डक उपनिषद्‌ कौ अपने आधार करूप में क्यों 
कहा । 

प्रतीत होता है कि मृण्डक उपनिषद्‌ काएेसा मी कोई पाठ प्रचच्तिथा 
जिसमें चार वेद ओर छं अंगों के अतिरिक्त मीमांसा आदि कौ गणनामीकी 
गई थी जर अभ्निपुराणकार ने उस पाठ के अनुसार उपर्युक्त मत को कदा है। 
यह्‌ मत काल्पनिक नहीं है क्योकि न्यायवात्तिक की भूमिका मे पं० विन्व्येदवरी 
प्र्नाद द्विवेदी ने कदा है कि उन्होने मुण्डक का एसा हृस्तटेख देखा ह जिसमे अपरा- 
विद्या कौ गणना में वेदवेदाडगों के साथ मीमांसादि शास्तौके नाम भी गिनाये 
गये (पृ २०) ॥' 

(अ० २-१६) विभिन्न अवतारो का विवरण इन अव्ययो में दिया गया ह 
मत्स्यावतार के प्रसंग में कृतमाला नदौ का उल्लेख है, जो मागवेत (८।२४।१२ ) 





१. मुण्डक उपनिपद्‌ के किसी पाठ मं मीमांसादि का उच्टेख धा, यह्‌ मुण्डक 
उपनिपद्‌ के शओंकरमाप्य की नारायणछ्ृत दीपिका टीका से भी जाना जात्ता है । 
यह वात दूसरी है कि टीकाकार नारायण ने उस पाठको प्रक्षिप्त माना है । प्रवोध- 
चन्द्रोदय (ङृप्णभिश्ृत } की चच्दिका टीका से भी ज्ञात होता है कि मुण्डक उपनिपद्‌ 
के किसी पाठ में मौर्मासा, इतिहास-पुराण आदि का उल्छेल था (पृ० ३१) । 
अभिपुराण का मत कितना सुदृढ है--यह्‌ उपर्युक्त उदाहरण से ज्ञात होता ६। 

२. इन अवतारो के स्वरूपादि के विपय मे (मुख्यतया पुराणवाक्यों का 
आश्य करके) रूपगोस्वामी ने संक्षेपमागवतामृतग्न्ध (विद्यामूषण्रत टीका 
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मै.्ी भिरुता है, यचपि इसं कथा के वैदिक मृष (शतप ब्राह्मणः १।८।१।१) मे 
इस मदी का कोई उल्लेख नहीं है । सम्भवतः अग्निपुराण का आघार भागवत-पुराण 
ही है (महामा० वनपवै मे इस प्रसंग में चीरिणी नदी का उल्लेख है, १८७।६) 
मत्स्य ने वेदापहरणकारी हयग्रीव दानव का भी वध किया था, यह्‌ -२।१६-१७ में 
कहा मया है। कूर्मावतार की घटना वाराहकल्प की है, यह्‌ २।१७ > कहा गया 
है। अ० ४ मे वराह, नरह्‌, वामन तथा. परद्ुराम (१६ मेँ "साम" भब्द 
प्रयुक्त हुम है जो इनका प्रकृत नाम है; परलुयूक्त राम=परद्ुरम) कौ कथाए 
है। ये कथाएं अन्यान्य पुराणों मँ भी है; अनिनिपूराण के विवरण में कोई वेसि-. 
ष्ट्य नहीं है। 

५-११ अध्याय मेँ रामावतार कौ कथा है । यहां का विकश्ण सप्त-काष्डयुत 
वाह्मीकरि-रयमायण पर पूर्णतया आधारित है। पुराण के कितने ही वाक्यां 
हैँ जो रामायण मे अविकल रूप से या ईषत्‌ पाठभेद के साथ मिर्ते हँ। यहं लक्ष. 
णीय है कि गुह का उल्लेख (६।३३) रहने परभी सबरी का कोद उल्लेख 
अग्निपुराण में नहीं भिर्ता। अ० १२ में छकृष्णावतार का वर्णन है। यहां हरि 
वेशं परवक्ष्यामि" (१२।१) कहा गया है; हरिवंश का अथं है-दरि का वंस, - 
नकि हरिवंश नामक पुराण। कृष्ण का जो चरित विष्णुपुराण (अ०.४); 
ब्रह्मपुराण (अ० १८०-२१२), द्रिवंकषपुराण (विष्णुपवें) गौर मागत में है, 
उसका संक्षिप्तसार यहं कहा गया है । कृष्णान्‌ रक्त गोपियो का उल्टेख १२।२३ 
म है यद्यपि राधा का नाम नही है। 

अ० १३-१५ मे मारत-कथा (महाभारत की मूल घटना) दी गई है-- 
मारतं" संप्रवक्ष्यामि" कहा गया है (१३१), 'महाभारतम्‌' नही । इससे यह 
अनुमित हयो सकता है क्रि २४ सहस्रदलोकमय जो भारतसंहिता थी, उका सार 
यहां दिया गया है । पर यह अनूमान सुदृढ नही है, क्योंकि अग्निपुराण के स्वना- 
काल में भारतग्रत्थ प्रचक्िति था--एेसा मानना किनं है। ` यह द्यो सक्ता 
है कि परम्परा मे भरतवंरियों की जो कथा ज्ञात थी, उसके आधार पर 
यह इलोकवद्ध प्रकरण लिखा गया है। गीता कृ उपदेश अ० १४ में कक्षित 
हजा है) 

अ० १६ में बद्ध ओर कल्किका वणेन है। बुद्ध को दंत्यमोहकरएवं शुद्धो- 
दनसुत कहा गया है। कचियूगान्त मेँ आविभूति होने वलि कल्की के परसंगमें दी 





दित) मे तथा सनातन गोस्वामी ने वृहदुभागवतामृतग्रन् मे निद बिचार 
क्रिया है। 


न 


वाते कही गई ह जौँ अस्पष्ट है--( १) कचियृगान्त में वाजद्नेयक वेद कौ १५. 
राखामों की स्थितिः तथा (२) याजवल्क्यं को कल्कौ का पुरोहित मानना। -` ` 

(० १७-२०) अ० १७ मेँ जगत्‌-सुष्टि, अ ० १८ में स्वार्य॑मूवमन्‌ (प्रषम 
मन्‌) कै वजो के नाम तथां अ० १९ मे कर्यप के वंदाजों के नाम कै गये है। 
१९।२३-२९ मे राज्यप्रदान का विवरण (किसको किस विषय का अधिपति 
वनाय गया---इसका विवरण) है। यहु विपय गीता (अ० १०) मेंभीरहं 
(बेमको भे म यमुक ह इष प्रकार का उल्लेख करके) । गीता म जहां मरीचि- 
मैरुतामस्मि' (१०२११ कहा गवा है, वही पुराण में "मरतां वासवः प्रम्‌” 
कहा गया है (१९२४). प्रह्णादः को दानवा्धिपं कहू गया है (१९।२४) 
यद्यपि जातितः प्रह्णाद दत्य दै (दि्ति-गर्मज दिरण्यकदिपु के पुत्र होनें के 
कारण) । गीता में उर्चित दही कहा गया दहै-प्रह्वादङ्चारस्मि दैत्यानाम्‌ (१०। 

०) 1 अ० २० मं प्राकृत आदि सर्गौ का उल्लेखं तथा मृग, मरीचि जादि के 
वेशो को विवरण है। उप्यक्त समी विपय अन्यान्य पुराणों मेभीदटै) यनि 
पुदाणगत विवरणं अत्यल्प है तथां इस विवरण कां कोई वैशिष्ट्य नहीं है । 

(अ० २१-१०६) अनेक स्मातं एवं तान्विक कमो का विवरण इन अध्यायो 
मे मिट्ता ह। यहु विवरण तन्त्र एवं स्मृतिग्रन्थ पर आधारिति है। आवारः 
ग्रन्थों की तुखना मे पुसण का विवरण अनेकत्र संक्षिप्त एवं सामान्य ह! इन 
अव्यायों में विभिन्न देवताओं कौ सामान्य पूजा (स्नान आदि कर्मो के वर्णनों 
के साथ) तया प्रतिष्ठाविधि (वास्तुपूना, प्रसाद मं देवतास्थापन, प्रतिमा के 
लक्षणः, यालिग्रामों के क्षण, गान्तिक्म, अधिवास, ध्वजारोपण्‌, होम, दीक्षा 
आदि के साथ) कही गई है! 

यष कुछ विशिष्ट वतिं मिख्ती' दै, यथा--दयसीषं आदि २५ तन्पौ के 
नाम (अ० ३९), स्मातेकर्मो के प्रसंग मे अनेक वैदिक मन्त्र, सूक्त आदि का 





१. अग्निपुराण के आनन्दाश्रम संस्करण के संपादक ने वेदशाखापरक 
वाक्य के पाठ को सन्दिग्व माना है (प्रलज्ञापक चिह्व का प्रयोग करके) ] 
इख प्रसंग में यहे ज्ञातव्य है कि ट्रिवंडा के कलियूग-विवरण में कहा गया है-- 
सवे वाजसनेयिनः (२३१२) 1 इस पर टीकाकार नीलकण्ठ कहते है-- 
गाखन्तरलोपात्‌\ तेन वेदत्रयसाघ्यो यज्ञ उत्सत्तो भविष्यति इति भावः) 
इदानीमेव पद्विमदेगे तथा दर्यैनात्‌' । 

२, अग्निपुराण मे श्रहठाद' एसा रकारथटित मुद्रित पाठ है1 यहं पाठ 
अन्यते मी मिता है) 
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उल्टेख !(अ० ५६५८, ६०, ६१, ९२,.६४, ९६, ६७) है;- येः सभी -मन्त्र. आदि 
वैदिक ग्रन्थ एवं सुत्रगरन्थौ मे मिल जाते ह। पुस्तक .केखन की' चर्चा ६३।१३-१६ 
मे है । यहाँ रौप्य आधार मे स्वणंनिमित लेखनी से नागराक्षर छिखते का उल्लेख 
हे। "ग्गविद्या' शब्दं का प्रयोग ६५७ मे है; इवा अथं है--गृहु-प्रासादादि 
निर्माण का सास््र। वास्तु्ास्व से तथा - वृहतूसंहिताग्रन्थ से ज्ञात होता है कि 
गणं इस विद्या के आचाय थे । । 

दीक्षा के प्रसंग में अनेक तान्त्रिक मन्व भी उद्त हुये हैँ । . (मन्व का पाठ 
तन्त्रम्रन्थ के आधार पर कहीं-कहीं संशोधनीय है) । तन्त्र कौ करई गूढ बातं (जसे 
दाव्तिपात, ८८।५६-६१) यहां कही गई है। 

(अ० १०७-१२०) स्वायंभुव मनू (प्रथम मनू) का. वंश, तीथं एवं भुवन 
कौश यहां प्रतिपादित हुये है। स्वायंभूव मन्‌ के वंराजों ने पृथिवी कौ सात. दीपौ 
मे बांटकर राज्य करिया था--यह पुराणप्रसिद्ध, मत है ।.इन द्वीपो (जम्बू आदि) 
के वषे, नदी, पवेत आदि का विवरण पुराणीय भूवनकोश का मूख्य विषय है। 
अग्निपुराण का विवरण संक्षिप्त है। यहां यह महत्त्वपूणं सुचना दी गई है कि 
स्वायंभुववंशीय भरत के नाम से इस देश का नाम भारत (वषे) पड़ा था (१०७ 
१२) } प्रायः सभी पुराणों मे यह मत मिलता है। चकुन्तलांपुत्र्‌ भरत के नाम 
से इस देश का नाम मारत हृभा था-यह्‌ मत ` पुराणों हारा कथमपि  समथित 
नहीं होता है--यह ज्ञातव्य है। मरत का उल्लेख १०७ अ० मेँ है, उनका चरित 
३८० अ० में द्रष्टव्य है । इस पुण मेँ भुवनकोश का प्रारम्भिकं विवरण १०७- 

०८ मे दिया गया है; अ० ११८-१२० मे भारतवर्ष, प्लक्ष आदि दीपं तथा 
विरिष्ट बात नरी मिर्ती। 

अनिनुपुराण में तीर्थपरक विवरण विस्तृत नहीं रै । अ० १०९ भँ तीर्थौकी 
गणना, अ० ११० म गंगा का माहात्म्य, अ? १११ मेँ प्रयागमाहातम्य, अ० ११२ 

१. अन्नियुराण के समी संर्फरणों मेँ ये मन्व आदि कहीं-कहीं - भ्रष्टल्प 
से मुद्रितं हये दै। २५।२९ में यज्ञ को~सप्तङ्प' कहुएगया है, पर छह ही रूपों के 
नाम कटे गधे है--अनितिष्टोम, उक्थ्य, पोडरी, वाजपेय, अतिरात्र भीर.अगप्तो- 
` यौम (२८२९) । यहां अन्निष्टोम्‌ के बाद अत्यन्निष्टोम ताम .होना चह्विये । 
इन अध्यायो भे जिन वैदिक सूक्तौं के नाम कहे गये ह (श्रीसूक्त, मैतरकः, वृषाकपि 
~ आदि) -उनके परिचय के ङिए मेरा शुराणगत वेद विषयक सामग्री का समीक्नात्मक 

अष्ययन श्रन्थ (अ २, परि० ५) द्रष्टव्य §। 
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: म वाराणती-माहास्म; ज० ११३ मँ नर्मदामाहात्म्य, अ० ११४-११६ मे गमा- 
साहसस्य कहे गथे हई । इन अध्यायो के कु रोकं का तात्पये स्पष्टीकरणीय 
' है (यथा ११९४८)" करही-कटी यात्ाविधिं मी कही गई है। वाराणसी-माहास््य 
म अष्ट गृद्योद्वर की गणना है ( ११२।३-५) 1 पर गिनने पर सात नाम होते हैं । 
हिन्दी-भन्‌वादक ने भूमि ओर चण्डेदवर को दो नाम मानकर अटसंख्याकी 
पूर्ति की है, जो विचारणीय है। गयातीर्थं के प्रसंग में महावोधितरु का उल्लेख है 
(११५।२२) । जन्य पुराणौ मे भी इसी प्रकरण मे इसका उनल्टेख मिलता है] 
गया के प्रसंग मेही चार प्रकार कौ मुक्ति कही गई है।'" 
कात्पायन हारा प्रोक्त श्राश्टकत्प का उतल्लेल ११७।१ मे है! चरि गयातीर्थं 
के साथ श्राद्र का रनिफटतम सम्बन्ध है, अततः गातीथं के वाद श्राद्ध का प्रसंग 
करिणां गथा है--रेखा स्पष्ट प्रतीत होता है! कात्यायन नामक ऋषि का कोई 
, श्राद्धसूत्र धा--पह्‌ वैदिकपरस्पय में परि है, निवन्धग्रन्थो मे इस ग्रन्थ के वाक्य 
उद्वत हये &। 


(अ० १२१-१४२) फल्तिज्योत्तिष, यृ दजयार्णैव, नानाविध, मन्त भीषयि 
एवं तान्तिक कमं इन अध्यायो मे कहे गये ह। अ० १२३-१३९ में यु दजयाणेव 
दै; षूद में विजय प्राप्ति के छिए जिन तान्तिक कर्मोक्रा अनृष्ठन करिया जाता है, 
चे यहां कहे गथे है। यदजय णैव नामकं कोई न्थ अवदय था, क्योकि गिवन्य- 

. अत्थो में इस प्रस्य का उल्लेख भिल्ता है। यहां जो कष्नापूजा ओर त्वरिता-पूजा 
~ का उल्छेख है, उन फा विदोष {वरण तन्तग्रन्थो में द्रष्टव्य है (द्र कृष्णानन्द 
' आगमवागीश-कृत तन्त्रसार) । इन अध्यायो में कुछ विरिष्ट वाते कटी गई £ 

(१) जणमृत्यूनाशक ३६ गौषधियौं की एक सूची १४१।१-५ मे दी गर्द है, 


१ गङगायमूनयोमेध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम्‌} प्रयागं जघनस्य)न्तरुपस्थ- 

मृषो विदुः। (१११।४) । जघन एनं उपस्थ से कौन-सा सादृर्य विवक्षित 
 दै---यह नि्षरिणीय ३ै। | 

२.. ब्रह्मज्ञानं गयन्नाद्रं गोहे सरणं तणा । वासः पुसां कुरक्षेत्रे मुक्तिरेषा 

“ चुिषा।। (११५५ ख-६ क) । यहां परकृत पाठ ` गोग्रहे मरणं" (क्रिसी के 

द्वारा वन्दूर्वक गोका ग्रहण होने पर उसका विरोध करने वक्ते काजौ मरण 

 दोतादै व्ह श्रग्रहे मरणम्‌ है)। गोगृहः मे मरण' कौट उदात्त क्म 


नदीं है यह दलो अन्य प्न्वौ मे भी' भिल्ता है जहां शरोग्रहे मरणम्‌! 
वाठ द| 


= #। #। ~~ 


(२) अरिवनी, -मरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि नक्षत्रौ के संक्षिप्त नाम (ज, 
म, कृ, रो आदि) १३६।७-८ में कहू गये ह। = 

(म० १५०) स्वा्यंभूव, स्वारोचिष आदि चौदह मन्वन्तरो का जसा विवरण 
' अन्य पुरो मे मिक्ता है, वही यहां मी है. अध्यायान्त में एक वेद के चतुधकिरण 
का तथा ऋक्‌. आदि चार वेदों की शाखाओं का अतिसंक्षिप्त उल्टेख मिलता है । 
यहां यजुर्वेद की २७ शाखं है--एेसा कहा गया है (१५०।२७) । इख मतत का 
मूर अत्वेषणीधे है। वेदशखाविवरणपस् चरणव्यहंग्रन्य मे यजुर्वेदस्य चतु- 
` विशतिभेदा भवन्ति" कहा गया है ! एेखा प्रतीत होता दै. सप्तविरातिभेद" 
मानने वाटी भी कोई वैदिक परम्परा थी'। अथवंवेदीय शाखा के प्रसंगमें पिप्प- 
लाद आदि शाखाकार आचार्यो का उल्लेख है (षैप्पादीन्‌ सदसः, १५०।३०; 
पैप्परादीन्‌' के स्थान पर "पिप्पखादीन्‌" होना चाहिए--पिप्पलाद' ही ऋषि 
` का नाम है, पैप्पलाद नही) । 
(अ० १५१-२१७) वर्णाश्रम धर्म तथा त्रत आदि का विशद विवर्ण इन 
. अध्यायो म मिलता है। इस विवरण मे कोई वरशषिष्ट्य नहीं है; मन्‌, याज्ञवल्क्य 
आदि के वाक्य अविकलरूप से या अल्पाधिक परिवतंन के साथ यहां मिलते. है। 
कहीं-कहीं भ्रष्ट पाठ भी' है। 

अग्निपु० में पञ्चधा" धर्म' कहा गया है (१६६।१) । व्ण, आश्म, वर्णाश्रम, 
` गृण. भौर नैमित्तिक रूपं पांच भेद स्वीकृत हुये है। यह दृष्टि परम्परास्वीकृत 
है (ब्रऽ मनूस्मृति २।५ का मेघात्तिथिकृत भाष्य) । यह्‌ ज्ञातव्य है कर पुराणों में 
वणित वर्मेृत्य पृथश-पुथक्‌ शाखा पर प्रायेण प्रतिष्ठित होता है! यही कारण 
दै फ कर्मानष्ठानसम्बन्धी' पौराणिक मतौ मे कमी-कभी' भिता पायी जाती है; 
उराहरणाथं अन्निपुखण मे. बृहस्यतिग्रह का मन्ते वृहस्पते, अतियदर्यो 
(ऋम्वेद २।२३।१५) है (१९५७), जवि मल्स्ययुराण (१३।३५) मे वृह- 
स्पते परिदीया. . .* (ऋण्वेद १०।१०३।४) रहै। 





१. संक्षेपीकर्ण की एसी प्रवृत्ति अन्यत्र॒भी देखी जाती! -है। आषादी- 
कातिकी-मावी-वैशासी' (पुणिता) के रए 'जा-का-मा-वै' शब्द का प्रयोग स्मातं 
` ग्रन्थकारो ने श्रिया दहै। 

२. अथर्ववेद की दौ शाखाये आजकल प्रचित है--शौनक तथा पिप्पलाद । 
-पुखणों में 'जथवरेवेद के प्रथम मन्त्र के नि्देल' मे पिषपलादशाखा के प्रथम मन्त्र 
काही उल्लेख सवेत किया गयां है । यह - -स्ातव्य है (द° पुराणगत-वेदविषयक 

सामग्री का समीक्षात्मक अभ्ययन, पृ० १३९-१४० ) 1 


~ ५१२ ~ 


तमे प्रनगण भै यह्‌ क्हागयादै क्रि व्रतत को चयो तपः था नियमः कहा 
जाता ह (१७५।२-३) 1 इन्त पुग में त्तिवि के अनसार त्रतों का विवरण दिया 
गया द ओौर वाद मे नलघ्रव्रत, 'दिवचन्नत' आदि का विवरण है। प्रत्येक व्रत 
के नाय उन्वन्वित पूना, उपवाद यादि मी उल्ल्कितहुये है। दानो का 
परिवर्य भर २१०्में ह; प्रकृटण के अन्त मे सन्व्या एवं गायत्री का विवरण 
दिया गयारै। 

नायत्री का धर्यं अ० २१५ में सव्रिस्तार दिया गया है। इस प्रसंग में एक 
वरियेष त्रात जत्तव्य है। यायत्री मन्त्र (ऋग्वेद ३।६२।१०) मे जो श्रचोदयात्‌ 
यन्दरदै, वद्‌ नेदुफार्‌ कार्प है, विविद का नही, पर अग्निपुराण में प्रचोदयात्‌! 
की व्माव्या श्रेत्‌! चव्दसेकी गई है, जो विविलिडिक्यरूपहै। इस प्रकर 
न्दरस्ष्ट्हौ चाताद द्धि पुरागकार को यहां श्रम हृमाहै।' 

(म० २१९८२४२) सजनीति-राजवरम का प्रतिपादन इन अध्यायो में 
फा यया है । ० २१८-२३७ में वक्ता पुण्र हँ गौर श्रोता राम अर्थात्‌ पर्शु- 
रम (मार्गवसम) हु, दाजर्यि सम नही) इन अव्यायों मे राजा का अभिपेक, 
सय-संपत्ति, मृत्य जदि के कर्तव्य, दुर्गं, राज्यपालन, अन्तःपुरःव्यवस्था, साम- 
दन्-दण्ठ-भेद, युद्र, दाकुन (बूभानूममूचक चिन्ह), पाद्गुण्य (सन्धि, विग्रह्‌ 
-गरादि), तवा प्रात्यर्दिक राजकर्म आदि क्म विदद विवर्ण दिया गया हू] अ० 
२३८-२४२ पयंन्न राम-प्रोकन राजनीति ह (खध्मण कै प्रति प्रोक्त) । इसमे 
साति अंग (स्यार्म, अमात्य, र्ट थादि) एवे सन्धि आदि छट गणो के साथ तीन 
गक्तियो (प्रनाव-नन्व-उत्साह-नत्ति) राजव्यसन, सामादि उपाय एवं पड्‌- 
र्वि यन्नो शौ विस्तृत चर्वाकी ग्द है। 

दीनो नीतियों के ~व्ययन न चत होता है कि शमनीति कामन्दकीय-नीति- 
मार श जतिमेक्निप्त रप है; तथा पुप्कसेक्त नीति की अपेधा इसमे कौटिल्य 
सनै चिन्ताया अधिक मात्रा मे प्रतिफन्िति हुई दै 





धतोदयान्‌ प्रत्यन्‌ प्रावनायां लिड, (दीक्वस्म मे भागवतस्वरूप- 
रिवन न्य द्रष्टव्य] 
२. उदन्य ध्म कै एनफन्य कषणडवाष तव्‌ [ाश्त८्८ 5 16 
नप दान य (एषणः ण्‌, पा, 77. 23-87 २५-३७) 
मंन दोनो नियो पर वियद र्याषी गई) 


ज ॥ १३९ कष्ठे = 


(अ० २४३-२४५) अ० २४३-२४४ मे समद्र नामक्‌ आचाय के द्वारा 
प्रोक्त स्व्री-पुरुष -लक्षणदास्त्र का सार कहा गया है । यह .सामुद्रिक विद्या कह- 
खाता है) शरीर का कौन अंग किंस प्रकारका होने पर किस भाव (शूभ-अशुभ) 
का सूचक होता है-यह्‌ इख शास्त्र मे दिलाया जाता है । यहं अङ्गविद्या" बहुत 
प्राचीन है! पाणिनि के गणपाठ (४।३।७३) में इस विद्या का निर्देश है। 
लक्षणप्रकाश आदि रन्यो मे इस शास्र के अनेक वाक्य उद्धूत मिर्ते हैँ। अण 
२४५ मै चामर, खड्ग आदि के विषय में कई ज्ञातव्य बाते कही गयी हँ; यथा 
किंस देश के खड्ग का वैरिष्ट्य क्या है, यह २४५।२२ मे उल्लिखित हुआ है। 

(अ० २४६-२४८) विभिन्न दलो के लक्षण, वास्तु (गृह-निर्माणाथं 
भूमि) का लक्षण, तथा पूजा मे उपयोगी पुष्पो का विवरण यहां कह गये हैँ । 

(अज० २४९-२५२) इन अध्यायौ मे धनुर्वेद का स्पष्ट विवरण दिया गया 
दै) वेश्ञम्पायन आदि के प्राचीन घनूरवेदविषयक ग्रन्थ ट्प्त हौ गये हैँ। व.सिष्ठी 
धनूर्वेदसंदहिता प्रचलित है, पर वह्‌ अत्यन्त प्राचीन ग्न्य प्रतीत नहीं होता (इस 
ग्रन्थ का वंगला-अनूवादः प्रफारित हो चूका) । कोदण्डमण्डन-ग्रन्थ वंगला- 
छ्पि में सानूवाद प्रकारित है, पर यह्‌ वहत ही अर्वाचीन ग्रन्थ है । यूक्तिकल्पतर्‌ 
आदि कु ग्रन्थो में इख रास्त्रं का अल्प विवरण मिल जाता है । एसी स्थिति 
अग्निपुसणोक्त धरवंदं सहत्वपूणं हे, क्योकि यदह का विवरण अपेक्षाकृत विशद 
है। कामन्दकी नीतिसार का कूठ प्रभात्र मी पुराणोक्त विवरणमें देला जाता 
दै। चपुरङगवर प्रिद है, अग्निपुराण मे अस्त्रहीन योद्धा को पञ्चम्‌ बङ्‌ माना 
गया हे। योद्धाओं के आसनौ क नामों मे कुछ.िन्नता मिलती है। 

(अ० २५३-२५८) स्मृतिशस्त्रीय व्यवहार.प्रकरण का एक सारवान्‌ 
विवरण इन अध्यायो मे. दिया गया है! जिन विषयों को केकर विवाद, हिसा 
आदि कर्म करिये-जाते है, वे "व्यवहार के विषय है। ऋण, साक्ष्य, संपत्तिविभाग, 
सीमा, परषवाक्य जादि से सम्बन्धित व्यवहार व्यवहारप्रकरण भे विचारित 
होते .है। अभम्निपुराण का यहु प्रकरण यानवल्कयस्मृत्तिगत व्यवहारप्रकरण पर 
अविकांशतः भाधारित है; कहीं-कहीं नारदस्मृत्ति का मी अनुसरण किया गया 
है-एेसा विद्वानों का कटुना है" 





। 1. तपल पङुव्भप्दिप्यः एजगधेजा ग प्र एपणद8 162५९ 10 
तप पव 1 13 एजतत (एवाचङ्‌ विण चाल कपद्वा०त2्-आाप्ं दत्‌ 
वहु पिणण प्ल शदगथरवातकुव-धं (द्र° एप्ण202 पत्रिका कै वर्षं 
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(अ० २५९-२६२) ऋग्‌-यजुः-साम-अथर्ववेदो के मन्त-सूक्त-यनूवाक्त भावि 
का विनियोग (कर्मो में प्रयोग) इन अध्यायौ मे.दिखाया गया है । यह्‌ प्रकरण 
ऋग्विधान आदि ग्रन्थों पर प्रतिष्ठित है । वेद है क्रि इन अघ्यायों के पाठ अनेकत्र 
भ्रष्ट हो गये है" कुछ शब्द अस्पष्ट हँ यथा--एकचक्रा (२६०८१), तनून- 
पागने सदिति (२६०।१५) । विनियोग के सिए ऋषि, देवता, छन्द का ज्ञान 
चादिए--इस वैदिक दृष्टि का उल्लेख २६२।२५ में किया गया है । 

(अ० २६३-२७०) उत्पातशान्ति, पूजा, वैरवदेव-वक्ति, स्नान, होम, नी " जन 
(एक प्रकार का कमं जो युद्ध से पले राजा कै द्वारा अनुष्ठित होता है) आदि 
यहां कह गये है। स्मृत्ति जादि सास्रं मे इन कर्मो काजो विवरण हे, इसपर्ही 
पुराण का विवरण आधारित है! कही-कटी मन्ादि के पाठमें रंश है। सवः 
न्तीयं. . .*(२६३।२) का प्रकृत पाठ श्रायन्तीयं. . .' होगा। यह्‌ श्रायन्त 
दव सूर्यम्‌. . .इस सामवेदीय मन्त्रे (२६७ स्वाध्यायमण्डक संस्क०) पर गायी 
जानते वाखी गीति का नाम है। २६९।१४ में कुमुद, एेरावत (एरवेण पाठ भ्रष्ट 
ह) आदि दिगजों के नाम कटै गये है (अमरकोश, दिग्वगे ५) ; इनको यहां 
"देवयोनि" कहा गया ह । अवद्य ही दिवयोनि"' पाठ भ्रष्ट है, क्योकि अन्यान्य 
ग्रन्थो मे मी कुमुद आदि कौ 'दिग्रज' ही कहा गया है! 

(अ० २७१-२७२) वेद कौ शाखाभों तथा अदूढारह्‌ पुसणों का विवरण 
यहां दिया गया है चायो वेदों के मन्तो कौ संख्या एक लाख कही गयी हैँ 

(२७१1१) 1 यदं मत परम्परागत दै, क्योकि चरणव्यूह में लक्षं तु चतुरो वेदाः" 
कहा गया हे । सत-त्ादस्र-संमित' (अर्थात्‌ एक काख परिमाण वाके) वेद का 
उल्लेख विष्णुपुराण ३।४५।१ में मिलता है। यह्‌ गणना किस रीतिसे की गई 
ह--यह अन्नात दै। एसी एक प्रसिद्धि है कि वेद के ८०००० मन्त्र कर्मकाण्डपरक, 
१५००० मल्र उपासनापरक तथा ५००० मन्त्र स्ञानपरक ह । इस प्रसिद्धि की 





एप्पद2, पृण ३९); काणे कृत पाऽ्णङ म [्रभपा०ईदऽ्2 माग. १ 
पृ० १६२ भी द्रष्टव्य । 

१ उभे पुमान्‌. . .मन्त्र २५९।३३ मे उक्त हुजा है, जिसका प्रकृत पाठ 
उभे पुनामि' दै (र ऋग्वेद १।१३३।१)। स्वस्ति पत्या" मन्त (२५९।५१ ) 
मन्त का प्रकृत पाठ स्वस्ति पन्थाम्‌" होगा (ऋम्‌० ५।५१।१५) ; या ओषघयः 
(२५९।८५ ) "या मोषधीः' होगा; या सेना (२६०।३५) याः सेना होगा (यजु- 

\ व॑द १६१७७) चत्वारि शृद्धः (२६०।३८) चत्वारि शुङ्गाः" ह्येगा (यजुः 
१७।९१) ; परमे मामनेनेति (२६०७७) भरी मे" (यजुः ३५।१८) होगा। 


[1 १५ [| 


संगति चिन्तनीय है। यहां ऋग्वेदी मन्त्र के परिमाणके व्रिषय में रातानि, दस" 
(१००००) कहा गया है (२७१२), जो प्रायः सत्य है | ऋग्वेदीय ब्राह्मण 
के परिमाण के विषय मेँ जो कहा गया है (ब्राह्मणं द्विसहखकम्‌ )› वहु परीक्षणीय 
है। इख पुखण मे ऋग्वेद कौ आश्वलायन शाखा एवं शाडखायन शाखा का उल्लेख 
है (२७१।२) 1 वाय्‌.आदि पुराणों के शाखाप्रकरणमे ये नाभ नहीं मिच्ते है। 
कुछ विद्वानों का कहना है कि ये दौ लाखाएं कृष्णद्वैपायन व्यास से पहले काल कौ 
है, अतः वाय्‌. मादि पुराणों मेँ इन दोनों के नामः नहीं छ्यि गए क्योकि इन 
पुराणों मे कृष्णद्वैपायनं की परम्परा. में ठृत शाखाविभाग का ही विवरण 
दिया गयादहै! चारों वेदों की ज्ञाखा आदिके मुद्रित नामौ में कई श्रष्टः 
पाठ रै 

मूर पुराणसंहिता (जिसको व्यास नेः वनाकर लोमहषेण को पठ्ाया) 
का उल्लेख २७१।११-१२ मे मिक्ता है । छह आदिम पुराणाचार्यो के नामों के 
पाठ कृ भ्रष्ट हो गये £ै-दिङपायन शांरपायन होगा, कृतत्रण अहृतत्रण 
होगा। 

यहां १८ पुराणो में प्रत्येक का जौ दलोकपरिमाण कदा गया है (२७२ १-२३) 
उसका पुंयोग ३४०००० (तीन लाख -चाटीस हजार) हता है--चार लाख 
नहीं) कु पूराणों के दलोकपरिमाण सांशयिक ह--पद्यपरूराण का दटोक- 
परिमाण १२००० कहा गया ह, जो अन्यत्र नहीं मिलता) पद्यपुराण का जौ 
प्रचलति ङ्प है, उसमे न्थू्याधिक ५०००० रलोक निश्चयेन है । सम्मवतः 
पद्मपुराण के इलोकपरिमाण का मुद्रित पाठ भ्रष्ट है। - 

(अ० २७३-२७८) सूयं एवं सोम वंशो (ये दौ राजवंश हैँ) का धारावाहिक 
विवरण यहु दिया गया है । इस विवरण मे अग्निपुराण का कोई वैशिष्ट्य नही 
है। यह्‌ विवरण प्राचीन प्रतीत हीं होता । अनेक नये श्लोकं वनाकर पुराणकार 


१. तुख०° दशेदमृक्‌खहस्नाणि निर्मथ्य (शान्तिपवं २४६।१४} 1 इसकी 
व्याख्या मे नीलकण्ठ ने कहा है कि प्रकृतमन्त्रसंख्या दश सहृख से कृ अधिक है । 
इय विवय मे अतिविस्तृत विचार के किए पं० युधिष्ठिर मीमांसक-कृत ऋग्वेद 
को ऋक्‌संख्या' प्रत्य द्रष्टव्य है। 

२ इन छह पुण प्रणेताओं एवं मुल्पुराणसंहिता के विषय में 
विशद विवरण के किए पलप [एताव तऽष्मपं<2] नपदता ठप मत्य 


(प° २१-२४) तथा पं० बल्देव उपाध्यायकृत पुराणविमरशै (प° ५८-६२) 
द्रष्टव्य है } 


ने इस प्रकरण की रचना की' है । कान्यकुल्न एवं काशी वंदा क विवरण में कर 
श्रान्तियां कक्षित होती है। 

इन अध्यायो मे करई नाम भ्रष्ट रूप से मुद्रित हये ह। एक उदाहरण छ-- 
गङ्गायां शन्तनोर्मीष्मः कालत्यायां चित्रवीयंकः। कृष्णद्पायनस्वैव क्षत्रे वे चित्र 
वी्के।। (२७८।३६) । इन रोको मे काल्यायां' के स्थान पर कर्त्या" पाठ 
होगा तथा वैचिव्रवीयंके' एक शब्द होगा । 

यहां दाकुन्तरापुत्र मरत के विषय मे कहा गया है--दुष्यन्ताद्‌ भरतोऽभवत्‌ । 
शकुन्तलायां तु वी यस्य नाम्ना तु भारताः (२७८६-७) । -मासतः" का अर्थं 
है--“मारता जनाः--मारत नामक जनसमूदाय (क्षत्रियगण) 1 इससे स्पष्ट 
है कि पुराणक्रार के अनृसार इस देश का 'मारत' नाम रकुन्तलापुत्र के नामके 
अनुसार नहीं पड़ा) समी पुराणीं के अनुसार इस नाम का हतु टै-स्वायेमुव- 
मनुवंशीय मरत, जो इस भारतवर्षं कै अधिपति थे} 

(अ० २७९-२८६) घन्वन्तरि ने सुश्रुत के प्रति जो आयुवंदविपयक सिद्धान्त 
कहा, वह्‌ य प्रतिपादिति हुभा द। मनूष्य, अदव तथा हंस्ती के रोग, रोगौ की 
चिकरित्सा तथा अन्यान्य आवश्यके विषय संक्षेप-विस्तार के साय कहं गये है। 
यह्‌ विवरण वाग्मट-कृत अष्टाङगहूदय पर मूख्यतया आधारित है 1! 

(अ० २८७-२९२) अङ्गराज रोतपाद (१८६२५) के प्रति "हस्तिशास्न- 
विद्‌ पाक्काप्य ने जो कहा, उसका सार यहा दिया गया दै । पालकाप्य का ग्रन्थ 
प्रसिद्ध रहा ई। उनका हंस्त्यायुरवेदपरक ग्रन्थ मुद्रित हुआ है । कुमारिर भट 
के तन्त्रवात्तिक मे इस ग्रन्थ का वाक्य उद्धूत हुभा है (पु० २५९, आनन्दाश्रम 
संस्क०) 1 

अदवायुवंद के दो वक्ता ह--घन्वन्तरि (अ० २८८} तथा शाछिहोत्र 

(२८९-२९१) । गजश्ञान्ति (अ० २९१) के वक्ता यी गालिहोत्र हैँ । अदमुत- 


१. द° 66६ [वश्या प्राऽपज८वा वृष्वताध्०) य्रत्थ (पु० ८०)। 

२. यहीं यहं ध्यान देने योग्य ह कि कालिदास ने भी शकुन्तला नाटक में 
शकुन्तलापृत्र मरत के विपय मे यह नहीं कहा कि इस देश का नाम भरत के नाम 
के अनसार हुजा था। 

३. अननिपुराण के इन अध्यायो पर पू्वंवडग-निवासी कविराज (वय) 
गङ्गाधर (१७९८-१८८५ ई०) का एक भाष्य है । यहं भाष्य अव अप्रचलिति 
दो गया दं। भाष्यकार नै चरक पर्‌ जल्पकत्पतरु-तामक सुप्रसिद्ध टीका लिखी 
है। 


सागर ग्रन्थ मे शाष्ष्ट् के मत उद्त हये दै । धन्वन्तरि द्रवाय प्रोक्त गवायुवंद 
का विवरण अ० २९२ मे मिर्ता है 1 यहां गोचिकित्सा के साथ गोपर शान्ति 
कर्मं भी उक्त हु है ।' 

(अ० २३९-३२७) नानाविध (वैदिक एवं तान्विक) स्वो का प्रयोग, 
त्था मन्त्रसिद्धि के उपाय यहां कहे गये है। अ० २९५ मे मन्त्रप्रयोग द्वारा 
सपद की चिकित्सा कही गर्द है, इस अध्यायं मे विषसस्बन्धी अेद्यक 
वाते मिकती' है। स्तम्मनादि-पट्कर्म-परक मन्व अ० ३१५ में है] 

(अ०,३२८-३४५) छन्दःशास्व्र-परक जो विवरण यह दिया गया है, वहु 
पिङगलछन्दःसूत्र पर आधारित है) छन्दःसूत्र के विषयक्रम का. मी अनुसरण 
अनेक स्थलों पर किया सया दै--यह देखा जातः है । छन्दसस्बन्धी गण, छन्दो 
के देवता, पाद, उत्कृति आदि छन्दोभेद, सम-अधंसम-विषम रूप तीन छन्द- 
प्रकार, यति तथा प्रस्तण्र का विशद विवरण यहां मिलता है} 

वु इकोकों के पाठ भ्रष्ट हँ! ३३०।९ (स्कन्धो प्रीवा...) का पाठ 
भ्रष्ट है; श्रद्ध पाठ होगा--स्कन्वोग्रीवी' क्रोष्टुकः स्याद्‌ यास्कस्योरोवृहत्यपिः; 
द्र० छन्दसूत्र ३।२९-३०1 ३२४२६ भें मत्तक्रीडा नामं छपा ह जो मत्ता कीडा 
होगए (द्र० छन्दःसूत्र ७।२८}; उसी प्रकार ३३४।२९ मे जो "दण्डदः' शाब्द 
है, वेह दण्डकः होगा । 

(ज० ३३६) शिक्षा ('वर्णोच्चारण-शास्तर') परक यहु अध्याय इलोका- 
त्मक पाणिनीय शिक्षा पर आधारित है--यहु स्पण्टतय प्रतीत होता है। 

डा० मनीमोह्‌न घोष दारा संपादित पाणिनीय शिक्षा" (कलकत्ता विदवे- 
विद्याख्य द्वा प्रकाशित) मे इस शिक्षा-अध्याय का अन्तर्भाव किया. गया है। 
सम्पादक ने टिप्पणियोमें अग्निपुराण के मतो पर कहीं कहीं संक्षिप्त आलोचनां 
की दहै। 

(अ० ३३७-२४७) इन ११ अध्यायो के विषय यथाक्रम मे है--कान्यादि- 
लक्षण, नाटकादि-लक्षण, रसतिरूपण, रीतिनिरूपण, नत्यादिगत अडग-कर्म 
अभिनयादि, शब्दा ठडकार, अर्थार्डकारः शब्दार्थालडकार, काव्यगृण तथा 
कान्ध-दीष्‌ । | 

अग्निपुराण के, दन अध्यायौ के विषय में कई विद्वानों ने विचार किथा रै। 
पखणोक्त मतो का मूल क्या ह तथा पुराणमतों का आश्रयणकारी' कौन कौन 





१: गोपरफशास्त्र प्राचीनकाल मे रचित हुभा था--यह निस्वित है! 
वुहत्संहिता (अ० ९१} मे पराशरछृत गोलक्षणं का उष्लेख है ! 


आचार्यं है--दइत्यादि विषयो क्रा निरूपण करने कौ चेष्टा को गर्द है) डा 
सुश्षीख्कुमार दे ने अत्यन्त विश्षदता के साथ यहं दिखाया है करि अग्निमुराणगत 
यहं विवरण भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण ग्रन्थ का उपजीव्य है । 

(अ० २३४८) एकाक्षरा्मिवान अर्थात्‌ एकाक्षर कोश । समे अ, आ आदि 
वर्णो के अथं दयि गये है, कु आदि अक्षरों (व्यनूजनं सहित स्वरअक्षर) के 
अथे मी कहीं कीं कटे गये है। एक दो स्थलों पर मुद्रित पाठ भ्रष्ट ह--ऋगव्दे 
चादितौ ऋ स्यात्‌ (३४८३) का बुद्ध पाठ होगा--च्ट्‌ (दी ऋ) स्यात्‌" ऋ 
का अर्थं भदिति है--पह प्रसिद्ध है (अदितिपृतर देवों को @ऋम्‌' कहा जाता है) | 

पूर्वाचार्य ने करई एकाक्षर-कोग लिति ह इन ग्रन्थो के भाधारं पर यह्‌ 
अंशा छ्ला गया है। (अ० ३४९-२५९) ग्याकंरण-परक यह्‌ प्रकरण कातन्व 
(नामान्तर कलाप) पर आधारित है। स्कन्द ने कात्यायन से यहं शास्त्र कटा 
यह ३४८।२८ तथा ३४९।१ मेँ कहा गया ह 1 यह प्रसिद्ध है कि कातन्त्र व्याकरण 
मूलतः कुमार (स्कन्द) दारा प्रोक्त टै (अर्थात्‌ कुमार की कृपा से शर्ववर्मा ने 
यह व्याकरण स्वा दै) तथा कात्यायन नामक विद्वान्‌ ने इस व्याकरण का 
आदिक पूरण किया है। 

यह्‌ आइचयं हुं कि इस प्रकरणमे पाणिनीय पद्धति भमी अंदातः मिधित है, । 
यहाँ जिस क्रम मेँ व्याकरणीय विषय स्वे गये ह, वह क्रम पाणिनि-व्याकरण 
का नहीं है, वह अयि करंरातः कातन्त्र मे मिता है । यह च्ातव्य है कि इस प्रकरण 
मे जितने उदाहरण दिये गये ह वे सव कातन्त्र मेँ भिक जाते €! ` 

(अ० ३६०-३६७) कोशपरक ये अध्याय सवथा अमरकोद पर आधारित 
है। इसके प्रायः सभी वाक्य यमरको के वाक्य (क्वचित्‌ अल्पायिक परिवर्तित 
ख्पभे) ही दै। शव्दोंकाक्रमभी प्रयिण सर्वेव्र अमरकोशानुसारी है, क्वचित्‌ 


१. द्रष्टव्य 2. #. 12116 कृत प्राग 9 इद्ाञत्ा६ 0८६८8 
(पु० ४-९) ; २. ©. 1.भमिपं का द्म रीति 8 गूण 7 ^+ 
एपादा0> रीषेक लेख (ष्वा पताऽ्णपल्य्‌ कोप्श्रलाई, 78); 
065८८ 56 ण (वपत्दा2०8 7 6 ^ टपएपण्दएठ (कषपणऽपर 
एलालेष्येनप एनपफर, पू० ९६-११०) ; अग्निपुराणे का काव्यशास्त्रीय 
माग आदि। । 

२. ० नानाथेरत्नमालाकोश (शाख्वत कोश के साथ प्रकाशित, 


01160६81 80णः ^हल्ण््फ }, समरित एकार्थनाममाला, एकाक्षरीकोन 
(ज्ञानपीठ-मूतिदेवी' जैनग्रन्यमाला के अन्त मे मुद्रित । 


भिन्नता देली ` जती है। अमर म “संदेष उपगूहनम्‌" के वाद प्रत्यादेशो निस- 
कृतिः' कहा गया है (संकीणेवगे ३०-३१) 1 पर अन्निपुराण मे प्रत्यादेशो निरा- 
कृत्तिः (२४ इलोक) के वाद सरकेण उपगूहनम्‌" -(२५) कह गया ह ! अ० 
३९७ के अन्त मे अनृमा, शाब्द, उपमानक' अर्थपति ओर अमाव का उल्लेख है, 
पर ये शब्द अमरकोञ मे नहीं मिर्ते। 

(अ० ३६८-२७१) नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत ओर आत्यन्तिक रूप चार 
प्रकार के प्रलय का विवरण यहां दिया गथा है । प्रसंगतः यहां पधं का परिमाण 
कह गया है, जौ १ के बाद १७ शून्य ह ( १० ०००००००००००००००० ) 1 
नगे भहु द्रास उद्धृत ब्रह्माण्डपुराण-वचन मे यह मत माना गया है (सप्तशती 
२।४१. की टीका ) । इसी प्रकार आतिवाहिक शरीर का.विवरण अ० ३६९में 
भिलत। है, गर्मोतित्ति तथा शरीरावयव का विवरणं इसी अध्यायमें तथा अ०- 
३७० सें दिया गया है! अ० ३७१ में प्रणनिगेमन-सार्गो के नाम तथा नरकं 
के नाम `आवद्यक विवरण के साथ कहे गये ह) क्षिति के अधोदेश मे अष्टा- 
विशति नरक-कोटि (२८ प्रकारके नरक) की सत्ता ३७१।१३ मे कही' गई है 
तथा नस्क के २८ नामं १४-१८ श्लोकों मै करं गये है \ 

(अ० ३७२-३८०) इन "अध्यायो मे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहारः ध्यान, धारणा, समाधि तथा ब्रह्मज्ञान (अन्तिम तीन अध्यायो) का 
उत्कृष्ट विवरणं दिया गया है } प्राचीन तथा अर्वाचीन योगग्रन्थो मे तथा स्मृत्तियों 
मे अष्टाङ्ग योग का जो विवरण मिलता है, पुराणोक्त विवरण उसे सारतः 
भिचच नहीं है । उपनिषद्‌, गीता एवं याज्ञवल्क्य स्मृति के कई वचन यहं अविकल 
ख्य से या ईषत्‌ पार्मेद के साथ पर्ति हुये है। ३७९। जख--३२ क० में 
प्रतिपादित विषय विष्णृपुलण (६।५--७) मे मिलता है, अ० ३८० कां 
विषय मीः विष्णुपु० (२।१५-१६) मे मिलता है! संमवतः विष्णुपुराण से ही 





१.. यहु ज्ञातव्य है कि अमरको की पूतिकेख्िएि त्रिकाण्ड्डेष नायक जो 
कोश पुरुषोत्तमदेव द्वारा प्रणीत हुभा था, उसमे अनूमा का उल्लेख है (अनुमा 
त्वन्‌मानं स्यात्‌ ३।२।११, अग्निषु का वाक्य है--अनूमा पक्नहेत्वादैः, ३६७1 
२५) । पर इस कोड मे शाब्द, उपमान भौर अर्थापत्ति का कोई उल्ठेख नही है । 

२. पराधं-परिमाण के विषय मे मतभेद है। शुक्लयजुवंद संहिता के 
अनुसार पराध = १००००००००००००८१ कै वाद १२ शून्य) है; पर वेदव्याख्या- 
कर्‌ महीधर पराध = १०००००००००००००.०००० ( १ के बाद १७ शल्य ) 
कहते है! ज्योत्तिपीः धनंजय महू के नृसार परार्ध १ के बाद ३१ शृन्य है । 


= २ © न 


इन विषयो को अग्तिपुराणक्रार नै ल्या है। खाण्डिक्य-केशिष्वजसंवादे नारदीय 
पुराण १।४६-४७ मे मी है! यद्‌ पुरणं विष्णुपुराण से अर्वाचीन ह) । 

इन अव्यायों मे करई मुद्रित पाठ भ्रष्ट हैँ। "पातितः श्रावणोवापुर्दशनस्वाडप 
वेदनाः' (३७६1६) का प्रषतपाठ होगा--श्रातिमः श्रावणो वार्ता आदल्-स्वाद- 
वेदनाः; तुलनीय योगसूत्र ३।३६।' ३७६।१३ का तथा विपक्षकरणः' कां 
गुद्ध पाठ तथाऽविपक्तकरणः' होगा। ३८०।४६९ का निदाव-कऋतु-संवावम्‌' 
"निदाच्छमूसंवादम्‌' होगा (इस जध्याय में जहां मी तु" है वह मु! 
हौगा) । 

(ज० ३८१-३८२) कृष्ण ने अर्जुन के प्रति जो कटा (भगवद्गीता) उसका 
संक्षिप्तसार अ० ३८१ मे दिया गया है। इसके प्रायः समी वाक्य गीता के शब्दो 
पर आश्रित &, कुछ वाक्य राव्दौं पर अधित न होकर अर्थो पर आधित है, जैसे 
"दुःसंगहानिः सत्संगात्‌ मोक्षकामी च कामन्‌त्‌" (३८१४) 1 गीता (१८१४) 
मे 'विविारच पृथक्‌ चेष्टाः कहा गया है, पर पुराण मे श्रिविधारच' पाठ है (३८१) 
५१) 1 शायद यह भ्रष्ट पाठहै। क्या हदो सकतादहै कि यहां शारीरिक, 
वाचिक ओर मानसिक" रूप त्रिविध चेष्टा की वात कही गई है? 

धमगीता (अ० ३८२) कठोपनिपद्‌ पर आधारित है। इस उपनिपद्‌ के 
करई वाक्य यहां अविकल्प से या क्रचित्‌ पाठभेद के साथ उद्धृत हुये ह। इस 
अभ्याय में कपिल, पञ्चक्षिख, जगीषन्य, देवर जादि कुछ आचार्यो ( सांख्याचार्यो) 
के श्रेयः-परक मत उद्धृत हुये हँ (३८२।३-१०) इन नामो में गडगाविप्णु" 
नाममीटै. जो सर्वथा सांशयिक है। इस नाम का कोई आचार्यं इतिद्‌ासपुरा- 
णादि में स्मृत नही हुये ह । यह्‌ अवदय ही' भ्रष्ट पाठ है, प्रकृत पाठ क्या होगा-- 
इसका निवारण करना दुष्कर है ! " 


१. ३।३६ योगसूत्र का मुद्रित पाठ रहै--ततः प्रातिम-घ्रावण-वेदना- 
दर्शास्वादवार्ता जायन्ते । समी व्याख्याकार पष्ठ चिद्धि का नाम वार्ता" (आका- 
सन्त) समन्षते है, यड्‌ वस्तुतः अकारान्त वातं शब्द है! इख विषय में विस्तृत 
विचार के किए मेरा ^" 1प्0वपलठ) 10 कल शण्टुढ-इप्तत (पलः 
४, न्ट) 2) द्रष्टव्य है| 

२. अज्िपुरण के श्रेयःपरके उ्लोक (३८२।३-११) विष्गुधर्मनामक 
पुराणम भी है! यह्‌ अमृद्रित है! इस पुराण मे गडगाविष्मु के स्थान पर म्गा- 
रिष्ट पाठ है; द्रष्टव्य आर० सी° हाजया एत ध्वा 0 धट 2 
पक्वः ग्रत एणपप्षल क (वु १३०) । यह्‌ नाम भी अशुद्ध प्रतीत होता है । 


[| २ १ [| 


(अ० ३८३) अभिनिपुराणके स्वरूप तथा माहात्म्य के साथ इस पुराण में 
प्रतिपादित विषयों का पर्चिय यहां दिया गया है। इस अध्याय की सामग्री 
के विषय में मूमिका मेँ यथास्थान विचार किया गयारहै। 

विविध विद्याओं के विवरण से विभूषित साथ ह अनेकत्र भ्रष्ट पठोंसे 
दुषित अन्निपुखण का अनवाद करना वस्तुतः एक कठिन कायं है । सग्निपराण 
मे एसे अनेक वाक्य या वाक्यांश है जो दुरूहाथंक ह, कहीं कहीं अस्पष्टाथैक भी । 
प्रस्तुत अनवाद मे अनूवादक महोदय का परिश्रम दशनीय दहै । हुम उनको धन्य 
वाद देकर इस मूमिका को समाप्त करते हैँ। 


रामशंकर भश्चायं 


(सम्पादक धुयण 
सवंभारतीय काशिराज न्यास 
व्मराणसी) 


प्रमग्निपुराण-भाग २ की विषयानुक्रमणिका 


अध्याय २०६ (प° ६६ १-४७०) 

दान परिभाषा कथन । वापी, कूप आदि के निर्माण से मुक्ति प्रप्तिका 
वर्णेन । अरमििहोत्र वेदादि का परिपालन करने सेस्वगं की प्राप्ति । ग्रहण 
प्रादि में दान भादि का कर्तव्यत्व कथन । युगादिमें दान की महिमा ।युगोंका 
उत्पत्ति काल । आश्विन शुक्ल नवमी श्रादिमें दान का अवश्यकलवेन कथन । 
दान-काल में "दाता को पूवं मूख होना चाहिए श्रौरं प्रतिगृहीता को उत्तरसुख 
होना चाहिए" यह कथन 1 सुवणं, अश्व, तिल श्रादि दनिका महादानत्व 
कथन । प्रतिज्ञा करके न देने पर वंश-नाश । गुरु प्रादि का पुण्यदान कथन । 
दान मेँ पात्र, अपन्न का विचार । कन्या आदि दान के प्राजापत्य आदि देवता 
है, यह कथन । यज्ञ के लिए शूद्रके धन का श्रग्राद्यत्व । अध्यापन करने ओर 
यज्ञ कराने तथा निन्दित प्रतिगश्रहलेनेसे विप्रां का दोषासाव कथन। 


अध्याय २१० (पु० &७१-४७द) । 
महादान 1 तुला पुरुष श्रादि सोलह महोदानों को निहूपण । मेर दात 
का कथन । दश घेनुग्रों का दान । घेन की प्रशंसा, गोदाने श्रादिंकी विधिं). 
अध्याय २११ (प° ई७७-&८७) 


नना दान । गोदान कथन । गोदान प्रशंसा । महिषी आदि कां दान) 
वृषोत्सगे विधि का वर्णेन । शय्या आदि दान का कथन । काले तिलके बने 
पुरुष का दान श्रौर उसकी प्रशंसा । सुवर्णं आदि दान के फलकी प्राप्ति। 
अन्नदान की प्रशंसा } श्रभयदान की प्रशंसा विद्यादान की प्रशंसा । पुस्तक 
दान का फल निरूपण । विष्णु आदि देवता की प्रतिमा का दान । 


अध्याय २१२ (प° ई८७-६६३) 


 .मेरुदान । मा॑शीषं श्रादिमें पिष्टमय (भ्राटे के बने) घश्व आदि के दान 
का वर्णेन मेरुदानं की विधि) मेरुदान का फल वर्णन । महामेरुदान । 
सुवणं मेरुदान आदि का कथन । 

अध्याय २१२ (पृ० &कद-४६४) 


पृथ्वीदान 1 पाच भार सोने से सात द्रीपों वाली समुद्र समेत पृथ्वी बना 
करः दान करने का कथन । पृथ्वी दान का फन कथन } पांच सौ पल सुवणंसे 


( २ ) । + 


कामधेनु कामधेनु वनाक्ररदानकी विधि । धेनुदान 1 सालङ्धुार (ग्राभ्रुषणयुक्त) 
स्तीदान करन से अश्वमेव यज्ञ की प्राप्ति । भूमिदान श्रादि का कथन) 


अध्याय २१४ (प° ठ६५-१००१) 


नाडी चक्रकथन । नामि से नीचे मूलाधार से वहत्तर हजार नाद्यो की 
उत्पत्ति का कथन । उनके वीच इडा भादि प्रघ नाड्यो का कथन } प्राण अपान 
आदि वायुन्रों का प्रतिपादन ! नाग, कूर्मं ्रादि उपवायुप्रों का कथन । प्राणादि 
वायुमों का लक्षण । जीवके दश स्थारनीसे प्रयाण करने का वर्णेन । सुपुम्ना 
श्रादि नाट्य करा स्थान कथन। प्राणायाम कथन । अजपा गायत्री का जप 
विघान देह में ब्रह्यादि देवताओं का स्थान कथन} प्रासादका लक्षण जप 
होम प्रादि की विचि) 


अध्याय २१५ (पृ० १००१-१००८ 
सन्ध्या-विधि । “मोः कार समीमंत्रों के लिए उपयोगी है, यह्‌ 
कथन । गायत्री-माहास्म्य-व्णेन ! गायत्री संतत के ऋषि भादि का कथन । 
गायत्री के वर्णं, देवता जादि का कथन | माजन, अधमण श्रादि का विघान। 
अध्याय २१६ (पृ० १००६-१०११) 


गायत्रीनिर्वाणं । गायत्री जपकी केतंव्यता। हवन से वृष्टि श्रादिकी 
उत्पत्ति का कथन । 


अध्याय २१७ (पृ० १०१२-१०१३) 


गायत्री-निर्वाण । विद्धमृत्ति-शिव-स्तुत्ति कथन । वशिष्ठ के प्रति थिव 
कृते वरदान जादि का कथन । 


अध्याय २१८ (पु १०१४-१०१६) 
राज्याभिषेक कथनं । राजलक्षण । संवत्सर परयैन्त पुरोहित भादिका 
वरण । राज्याभिषेक के पहले रेन््ी शान्ति का विधान । मभिवेक दिनके 
कव्यं विधि करा निरूपण अभिषेक के लिए मृचतिकाहूरण श्रादि का केथन | सौ 
छिद्र वाले सुवण पात्र से अभिषेक का कथन ! विष्णु श्रादि देवताश्रों की पूना- 
चिवि । ॥ 
अध्याय २१६ (पृ० १०१६-१०२८) 
अभिषेक मन्त्र! 


("59 
अध्याय २२०, (पु० १०२८-१०३२) 


` सहाय सम्पत्ति} राजा वासा ब्राह्मण भौर क्षत्रिय में से किसी एक नीतिश्च 
को सेनापतति वनानि का कथन । दूत भादि का संग्रह्‌ 1 उत्तम, मध्यम भौर मधम 
पुरुषों को उन-उन कार्यो में नियुक्त करने का कथन । शरण चाहने कौ इच्छ 
से दूसरे राजाके गृहुसे अयेुए दुष्ट ओर श्रदुष्टका विचार करके शरण 
देना । राजाभों को शतरुभ्रों के प्रति व्यवहार करने क क्रमिक निरूपण । 


अध्यायं २२१ (पृ० १०३२-१०३५) 

अनुजीवियों का राजा के प्रति कर्तेव्य का वणेन । 

अध्याय २२२ (पु० १०३५-१०३४६) 
दुगे सम्पत्ति! राना के लिए संग्रहणीय देश का कथन `। दुं संरचना वरणेन । 
विषश्रादिसेराजाकी रक्षा करनेका वर्णन} प्रसंगतः विष. से पीडित वृक्ष 
श्रादि का कथन । विषनाशक वृक्षका जान करना | देवता सम्बन्धी द्रव्य मादि 


काह्रण करनेसे राजा को-तरक की प्राप्ति |. देवालय आदि के निर्माण से स्वगं 
आदि की प्राप्ति 1 राजधमं कथन । स्त्रीधमे कथन | 


. अध्यायं २२३ (पृ° १०३६-१०४४) 


राजधर्मं । प्रामाधिपति के स्थापन श्रादि का कथन । प्रजापालन आदि 
राज नियम का निडपण । नष्टस्वामिक द्रव्य की व्यवस्था| राजा दासा ग्राह्य 
राज-कर का निरूपण । राजाश्रो द्वारा श्रपने धमं के पालन से श्रायुवृद्धि प्रादि 
फल-प्राप्ति का कथन । । 


अध्याय २२४ (पु° १०४४१०५०) 


सजधमं । विरक्ता स्त्ीका त्याग कथन 1. अनुरक्ता स्त्रियो का संग्रहण ! 
स्तानोपयोगी द्रव्यो का कथन । मुखरोग विनाशक गुटिका का प्रयोग कथन । 
स्तियोंकौ रक्षाका निरूपण । 


अध्याय २२५ (पु° १०५०-१०५६) 


राजधमे । राजकरुमारो को उपदेश । राजाके लिए दिनि सोने का 
निपेघ । राजा के गुप्तं मन््णा करने का केथत्त | 


अ. 
अध्याय २२६ (१० १०५६-१०५४) 


साम आदि उपार्थो का कथन । राज पुरुषां की प्रेष्ठा का वर्णन । 
साम श्रादि उपायों का ब्रलग-श्रलभ वर्णन । समके तथ्यातथ्य छ्पदो 
विधामों का कथन । श्रदण्डनीय को दण्डदेने पर राजाको दोप की प्राप्ति। 


अध्याय २२७ (प° १०५६-१०७०) 


दण्ड प्रणयन । तावा, चांदी मीर सुवर्णोकामान | चौरादि केदण्डका 
प्रकार । एकं व्यक्ति को कन्या देकर पूनः दूसरे व्यक्ति कोवही कन्या देने 
वाले व्यक्ति को राजा द्वारा दण्डदैने का विधान । ब्राहमणो को धर्मं का उपदेश 
देने वाले शूद्रको दण्डदेने का चिवान। श्रनेर श्रपराघ कले वाले पुरुषोंको 
दण्ड देने का प्रकार। 


अध्याय २२८ (प° १०७०-१०७२) 


युद्ध यात्रा । शत्रू, जव संकट में फसा रहे तमी उसके ऊपर आक्रमण 
करने का केथन । 


अध्याय २२६ (पु° १०७२-१०७६) 
स्वप्न्‌ मे शुभाशुभ तथा दुःस्वप्न हुरण का कथन्‌ | प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय तथा चतुथे प्रहर में स्वप्न देखने पर अनुक्रम से १ वप, ६ माहु, ३ माह 


अ्धंमास में फल का विधान । स्वप्न के अन्तमं राजा, हाथी ्रादिकेदशन 
का शुम फल । 


अध्याय २३० (पृण १०७६-१०७८) 
शकुन । रणयात्रा मेँ श्वेत वस्त श्रादि दशन का अशुभ फल । हरि-पूजन 
आदि से अमंगल का नाश । श्वेत पुष्पादि दशन का शुमफल । सवसे श्रधिक 
मन कौ प्रसन्नता ही फलदात्री है, यह्‌ कथन । 
अध्याय २३१ (पृ० १०७८-१०८४) 


शकुन 1 छह प्रकार के शकुनो का वर्णेन । गौ, श्रष्व, उष्ट्‌ श्रादिका 
ग्रामवासित्वेन कथन । गोकर्णं (खच्चर) भादि दिन मे चलने वाले होतेह, 
यह्‌ कथन । वागुरी, उलूक भ्रादि रात्रिचर है, यह कथन । हंस भादिकादिनि 
रात चलने सम्बन्धी कथन 1 ये सव शुण्ड मे सामने दिखाई पड़ तौ शुम फल 
होता है, यह्‌ कथन । प्रयाण में नीलकण्ठ दशन का शुभफल कथन 1 


( ५ ) 


। अध्याय २३२.(पु० १०८४-१०४०) ~. : 
शकन । संग्राम यात्रा मे अनेक प्रकारके शुभाशुभ शकुनो का फल 
कथन । 
अध्याय २३३ (पृ९१ ०६०-१०६४) 


यात्रा के मुहूतं भौर द्वादश राजमण्डल का विचार । शुक्रास्त ्रादि 
मेँ प्रयाण न करने का कथन । सूयं श्रादि के छायामान का कथन । जन्मलग्न 
मे इन्द्रधनुष सम्मुख दिखने पर यात्रा का निषेध । स्वामी श्रमत्य भादि राज्य 
के सात श्रंगों का कथन । मण्डल-चिन्तन-निरूपण । शतरुश्रो के तीन भेद-- 
कत्य, भ्रनन्तर श्रौर कृत्रिम । 


अध्याय २२४ (पृ० १०६४-१०८६८) 
छह गुण । परदेश मे दण्ड श्रादि का कथन । प्रकाश मौर श्रप्रकाश रूप 
से दण्डके दो भेद । छल, कपट आदिके द्वारा श्त, को उद्विग्न करने का 
निरूपण । छंह्‌ गणौ का पृथक्‌ स्वरूप वर्णेन । 
अध्याय २३५ (पु० १०६८-११०१) 
राजा कौ नित्यचर्या । राजन्यवहार.का क्रमः कृथत 1 
अध्याय २३६ (वृर ११०१-११११) 


रणदीक्षा । युद्ध प्रयाण से पूर्वः राजा के सात' दिनों का कर्तव्यः| मोदक 
आदि से विनायक आदि देवताभ्रों का पूजन । राजा का विजयां 
स्नान । सातवें दिन चनिविक्रम पूजन । युद्ध गमन विधि का वर्णन । दस व्यूहौ 
का प्रतिपादन । सन्य रचनादि का वर्णेन । गुद धमं निरूपण । विजय प्राप्ति 
के लिए देवों गौरं ब्राह्मणों का यावश्यक पूजन } अपने अघीन हए शत्रु का 
पुत्रवत्‌ प्रतिपालन करता ।, क 
अध्याय २३७ (पृ० ११११-१११४) ` 
श्रीस्तोत्र । भीस्तोत्र के पाठ का श्रवण फल) । 
अध्याय २३८ (पृ० १११४-१११८) ` 


राम कथित नीति ! स्थाय पूर्वक घनार्जन, वर्धन, रक्षण श्रौर सत्पात्र 
मे वितरण, इन चार प्रकारो के राजधर्मं का कथन । राजगुण.-कथन । 


(4. 
कामादि का निषेध । अन्वीक्षिकी मादि के दारय मयं विश्चान भादिका 


चिन्तन - प्रकार । ब्रह्मचारियों मीर संन्यासियों के सहिता श्रादि सामन्यि चरमो 
का कथन । 


अध्याय २३६ (पृ० १११८-११२५) 


राजधर्म | सज्य के सप्ताद्ध का कथन । ्रच्छे राजाका गुण निरूपण) 
मात्म-सम्पदा रूप गृण का कथन । मंत्रीके गुणका कथन। पुरोर्हितके 
गुण .का वणेन । मित्र-संग्रह श्रादि का कथन । अनुजीवि का आचार कथन । 
अष्टवर्गं के परिपालन भ्रादि का कथन । 


अध्याय २४० (प° ११२५-११३०) 


छह्गुण । चारहं राजमण्डल ञादि का निरूपण । संधि-विग्रहं यान ओर 
आसन का कथन । संधि का सोह प्रकार । वाल, वृद्ध आदिक साथ सन्धि 
न करने का विचार । सापत्य प्रादिभेदसे वैरका पाँचप्रकार से वणेन । 


विग्रह के बवस्षरका वर्णन ! यानकरे पाँच प्रकार का कथन । श्रासतकाभी 
पाचि प्रकार से कथन) 


अध्याय २४१ (पू० ११३०-११४०) 


साम आदि । प्रमाव श्रौर उत्साह श्रादिके द्वारा मन्त्र-णक्तिकी 
प्रषस्ति का वर्णेन । विज्ञान भैदसे मन्व के पच्ांग का कथन । कर्मसिद्धिं के 
लक्षण का कथनं । राजदूत का लक्षण-निरूपण । एतु के छिद्र का पता लगाने 
का प्रकार) राज-व्यसन का कथन । सच्विव व्यसन का कथन । राष्ट व्यसन 


मादि का केथन । पुंचविध दान का वर्णन । शतृश्रोँ को उराने के लिए इन्द्रजाल 
का निर्माण । 


अध्याय २४२ (प° ११४०-११५२) 


राजनीति । सेना-स्वना का वर्णेन । युद्ध धमं का कथन । सेनाके 


चिभाग से च्परुह्‌ रादि की रचना करा कथन) गोमृश्रिका मादि रूपमे ब्यूह्‌का 
वणेन । गोमूत्रिका यादि श्यं का लक्षण ) 


अध्पाय २४३ (प° ११५२-११५६) 
पुरुष लक्षण । वरिवली युक्त पुरुष का त्िकालन्ञत्व यादि कथन । 


( ७ ) 


अध्याय २४८४ (पृ० ११५७-११४८) 
स्त्री लक्षण । । 
अध्याय २४५ (पृ० ११५८-११६२) 
चामरादि लक्षण । मद्रासन का लक्षण । लकड़ी के चापश्रादिका 
निर्माण कयन । वेदोर्वेत मोहनमन्त्रों दारा धनुष्‌ श्रौर खड्ग का पजन विधान । 


नन्दक नामक खड्ग की उत्पत्ति का कथानक । सखंड्ग लक्षण । खड्ग का मुखं 
नही देखना चाहिए इत्यादि घमं-कथन । 


अध्याय २४६ (पृ० ११६२-११६४) 
रत्न परीक्षा । वख (हीरा) मरकत (पन्ना) आदि रत्नोंका वणेन । 
मोती की उत्पत्ति का कथन ओौर मोती का गुण-वर्णन । 
अध्याय २४७ (धृ० ११६५-११६४ ) 
वास्तु-लक्षण । चौसठ पदों में ब्रह्मादि देवताभों की स्थापना-विधि। 
मन्त्रो द्वारा शिलास्यासर का कथन ) घरके समीपमें वृक्ष रोपने का कथन । 
समी वृक्षो मे फल-फूल आदि की समृद्धि क लिए उपयुक्त द्रव्यो का कथन । 
वक्ष का दोहद- वर्ण॑न । ` 
अध्याय २४८ (प° ११६६११७०) 
पुष्पादि से पुजा करने का फल । | 
अध्याय २४८ (पृ° ११७०-११७५) 
धनुर्वेद 1 पाच प्रकारके धनुर्वेद का लक्षण । यन््र से युक्त श्रादिका 


लक्षण । सीधे पैर रखकर ख्डेहोने का लक्षण । धनुष्‌ धारण भादिका 
प्रकार । 


~ 


अध्याय २५० (प° ११७५-११७८) 


धनुर्वेद कथन । धलुविचया के श्रम्यास श्रादि का प्रकार । वेध्य के विविध 
भेदो का वणेन । । 
अध्याय २५१ (प° ११७८-११८०) 


धनुर्वेद कथन । धनिया की सिद्धि को लेकर वाहन आदि पर चढ़ाने 
का विघान। 


॥ 


अध्याय २५२ (प° ११८०-११८५) 


धनुंद कथन । ढाल ठलवार भादि अनेक प्रकार के शस्व वारण कर 
लेने पर श्रान्तौद्श्रान्त (वपैतरे वदने) आदि भेदसे नाना जातीय प्रकार 
का वर्णेन । 


अध्याय २५३ (पृ० ११८५-११४६) 


व्यवहार कथन । नीति, भनीति का विवेचन । दौ प्रकार के अभिः 
का कथन । धरोहर के लक्षण 1 मूर्यं लेकर विक्रेय वस्तु वेंचक्ररक्रेताको 
न देने सम्वन्धी विवाद का कथन । 


अध्याय २५४ (प° ११४६-१२०१) 
व्यवहार कथन । ऋण चूकानि मादि का व्यवहार कथन । 


अध्याय २५५ (प° १२०१-१२१०) 


दिव्य प्रमाण कथन । साक्षीके लक्षण आदि का कथन । कटसी 
(मिथ्या साक्षी) को पातक लगने का कथन । उसकोदण्ड देनेका प्रकार) 
लिखा-पदीके साथदयि गये ऋण कादेना इत्यादि कथन | सत्य परीक्षण 
श्रादि मे सात पीपल के पत्तो पर अग्निमय लौह्‌ पिण्डको सूरो से वेष्ठिति करके 
हाथों पर धारण करने का वरन । । 


अध्याय २५६९ (प° १२१०-१२१६) 


पैतृक धन का विभाग । माता-पिताके मरजानिके बाद सम्पत्तिको 
समरूपे वाटने करा कथन | विदा से उपलव्ध धन का वटवारा न होने का कथन । 
यौरस बादि पूत्रोके मेदका कथन्‌ । वनाधिकारियों का निरूपण । स्त्री धन 
प्रादि का कथन | स्वी धनकः श्रधिकारी का कथन । दुभिक्ष मादि संकट काल 
मे स्वामी हारा गृहीत स्वरी घनक्रौ पुनः न लौटाने का कथन) 


अध्याय २५७ (पृ° १२१६-१२२६) 


सीमा विवादःका निर्णय । मिथ्या सीमा विवाद होने पर दण्डका 
निरूपण । श्रनाज को क्षति पहुंचाने वालि मैस आदि पशश क्रो दण्ड देने का 
विधान । काम करने वालों को वेत्तन मादि देने का कथन । 


( ठ ) 


अध्याय २५८ (प° १२२६-१२४०) 


वाणी की कठोरता आदिका प्रकरण । मिथ्या बोलने वालो को 
अनेक प्रकार के दण्डका कथन । 


अध्प्राय २५६ (प° १२४०-१२५६) 
चछछचाका विधान । गायत्ती जप श्रादि की विधि का निरूपणश््रगिनिमीले 


पुरोहितं" इस ऋचा का एक वषं पयैन्त जप करने से सभी कामनग्रो कौ पूर्ति 
कथन । सदसस्पतिः श्रादि मन्तो से श्रनेक प्रकार के श्रनुष्ठान का कथन । 


अध्याय २६० (पृण १२५६-१२६८). 


यजुविधान । हौम मादि अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का निरूपण } उन 
अनुष्ठानों का फल कथन । 


अध्याय २६१ (प° १२९६१२०२) 


साम विधान । यत इन्द्र भयामह' इत्यादि मन्त्र के जप से हिसा जनित्त 
दोषके विनाश का फल । 'स्पंसाम' मन्त्र काप्रयोग करतेसे स्पमयका 
ताश कथन । श्रतेक प्रकार के श्रनूष्ठानों का कथन | उनकी ` फल-प्राप्तिका 
वर्णन । 


अध्याय २६२ (पृ० १२७३-१२७६) 
अथवं विधान । ह्येमादि अनुष्ठान की विधि। ` 
अध्याय २६३ (प° १२७७-१२८२) 


उत्पात शान्ति । भक्ति पूवक श्री सुक्तका जप करने से लक्ष्मीकी 
भ्राप्ति श्रादिका कथन । अमृता" अभया" आदि शान्तियां सभी प्रकारके 
उत्पातो कौ नाशक है, यह्‌ कथन ! उल्कापाते श्रादि की शान्ति का निरूपणं । 
अकाल प्रसव एवं विकृत प्रसव की शान्ति का कथन । आकाशम तुरही भ्रादि 
के प्रब्द की शास्ति । 


अध्याय २६४ (पु° १२८२-१२८६) 


देवपूजा ओौर वेशने देकं वलि । मन्त्रूर्वक विष्णु पूजा विधि का कथन । 
विष्णुके उदुश्यसे होम विधि का निरूपण । देवताश्रौ को विदान श्रपेण- 
का कथने 1 पिण्ड प्रदान का विघान। 


(+ 


अध्याय २५२ (प° ११८०-११८५) 


धनूरवेद कथन 1 ढाल ठलवार भादि अनेक प्रकार के शस्् धारण कर 
लेने पर श्रान्तदधान्त (वैरे बदलने) भादि भेदके नाना जातीय प्रकार 
का वर्णन । 


अषटयाय २५३ (प° ११८५-११८६६) 


व्यवहार कथन } नीति, भनीति का विवेचन । दो प्रकार के अभियोग 
का कथन । धरोहर के लक्षण । मूल्य लेकर विक्रेय वस्तु वेचकरक्रताको 
न देने सम्बन्धी विवाद का कथन । 


अध्याय २५४ (पृ० ११६६-१२०१) 
न्यवहार कथन । ऋण चूकाने आदि क व्यवहार कथन । 


अध्याय २५५ (पृ° १२०१-१२१०) 


दिव्य प्रमाण कथन । सक्षीके लक्षण जादि का कथन 1 कूटसाक्षी 
(मिथ्या सक्षी) को पातक लगने का कथन । उसको दण्ड देनेका प्रकारे । 
लिखा-पदढी के साथ दयि गये ऋण का देना इल्यादि कथन । सव्य परीक्षण 
भ्रादि मे सात पीपल के पत्तो परर अग्निमय लौह पिण्डको सूरो से वेण्ठ्ति करके 
हाथों पर घार्णे करने कां वंन । 


अध्याय २५६ (पृ० १२१०-१२१६) 


पैतृक धन का विभाग । माता-पित्ताके मर जनके वाद सम्पर्तिको 
समरूप से वाटते का कथन । चिचा से उपलब्ध धन का वटवारा न होने का कथन । 
ओौरस आदि पूत्रो के मेद का कथन । घनाधिकारियों का निरूपण । स्वरी धन 
भ्रादि का कथन | स्वी घन कै प्रधिकारी का कथन 1 दुर्िक्ष गदि संकट काल 
में स्वामी द्वारा गृहीत स्त्री षन को पुनः न लौटाने का कथन । 


अध्याय २५७ (पृ १२१६-१२२६) 


सीमा विवाद.का निर्णय) मिथ्या सीमा विवाद हयेन पर दण्डका 
निरूपण । भ्रनाज को क्षति पहुंचाने वलि मैस आदि पशुभो को दण्ड देने का 
विधान । काम करने वालों को वेतन आदि देने का कथन 1 


( ४ ) 


अध्याय २५८ (प° १२२६-१२४०) 


वाणीकी कठोरता आदिका प्रकरण । मिथ्या बोलने वालों को 
अनेक प्रकार के दण्डका कथन । 


अध्य्राय २५४ (प° १२४०-१२५६) 
ऋचा का विधान । गायत्री जप भ्रादि की विधि का निरूपणश्रग्तिमीले 
पुरोहितं" इस ऋचा का एक वषं पर्यन्त जप करने मे सभी कामनाग्रौ की पूर्ति 
कथन । सदसस्पतिः श्रादि मन्त्रो से भ्रनेक प्रकार के श्रनुष्ठान का केथन । 
अध्याय २६० (प° १२५६-१२६८) 


यजुविधान । होम आदि अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का निरूपण । उन 
अनुष्ठानों का फल कथन । 


अध्याय २६१ (पृ० १२६६१२७३) 


साम विधान । यत इन्द्र भयामह" इत्यादि मन्वे के जप से हिसा जनित 
दोषके विनाश का फल 'सपंसाम' मन्त्र काप्रयोगं करनेसे स्पंमयका 
नाश कथन । श्रनेक प्रकारके श्रनुष्ठानों का कथन | उनकी फल-प्राप्ति का 
चणेन | 


अध्याय २६२ (पृ० १२७३-१२७६) 
अथव विधान । होमादि अनुष्ठान की विधि। 
अध्याय २६३ (प° १२७७-१२८२) 


उस्पात शान्ति भवित पूर्वक श्री सुक्तका जप करने से लक्ष्मीकी 
प्राप्ति श्रादिका कथन । “अमृता! अमया' आदि शान्तिर्यां सभी प्रकारके 
उत्पातो की नाशक है, यह्‌ कथन । उल्कापात श्रादि की शान्ति का निरूपणः। 
अकाल प्रसव एवं विजत प्रसव की शान्तिका कथन । आकाशमें तुरही श्रदि 
के शब्द की शान्ति। | 


अध्याय २६४ (पृ° १२८२-१२८६) 


देवपूजा ओौर वंश्े देवः बलि । मन्त्पूर्वेक विष्णु पजा विधि का कथन । 
विष्णुके उदटष्यसे होम विधि का निरूपण । देवताश्रों को बलिदान श्रपेण- 
का कथन । पिण्ड प्रदान का विघान । 


(45 2 
अध्याय २६५ (प° १२८७१२६०) 


दिषपाल आदिका स्नान । देवालय आदिमे स्नान से पृथक्‌ फल 
प्राप्ति का वर्णेन । मदहुषुरना श्रादि से उवटन लगाकर स्नान करने का विध्रान, 
मण्डल मेँ विष्णु भादि देवता का पुजन पूर्वक होम विधि का निरूपण । कलश 
मे भोषधि प्रक्षेपण का विधान । 


अध्याय २६६ (प° १२६०-१२६३) 


विनायक-स्तान । दुःस्वप्न दर्शेन के दोप विनाशक विधिका प्रति- 
पादेन । स्त्रियों की सन्तान-हीनतो दोष के विनाशक स्नान विधिकानतिरू- 
पण । होमादि विधि कथन । 


अध्याय २६७ (पु० १२९४-१२६८) 


माहेश्वर स्नान, लक्ष कोटि हौम । राजा श्रादिके जय वद्धेक माहश्वर 
स्नान । मन्तरपूवेक होम विधि का कथन । शूलपाणि का पूजन। घृतादिके 
स्नानादि से भ्रायुवधंन रूप फल का कथन । विष्णु के चरणोदकसे स्नान कौ 
उत्तमता का कथन । “अक्रन्दयति' इस सूक्त से हाथ मे मणिबन्धन श्रादि 
प्रकार का वर्णन । घृत आादिसे विष्णु-स्तान । घृपदीप आदि से विष्णु पूजन 
का विधान 1 लक्ष होम, कोटि होम का प्रतिपादन । 


अध्याय २६८ (प° १२६८-१३०३) 


नी राजनं विधि । जन्म नक्षत्र मे राजपूजन श्रौर श्रगस्त्योदय मेँ श्रगस्त 
पुजन । चातुर्मास्य मे विष्णुपूजन । विष्णुके शयन ओर जागरण कै श्रवेसर 
पर पचि दिन उत्सव मनाने का कथन । माद्रपद के शुक्ल पक्ष में इन्द्र्वज- 


स्थापन पूवक शची श्रौर इन्द्र का पुजन । ब्रह्य प्रादि की प्राथना । भद्रकाली 
पूजन । नीराजन आदि विधियो का कथन । 


अध्याय २९४६ (प° १३०३-१३०८) 
छत्र आदि की प्राथना के मन्त्र | 
अध्याय २७० (पृ० १३०८-१३११) 


विष्णुपञ्जर । विष्णु के आच गदा भ्रादि का पृथक्त्वेन वणेन । बासु 
देव प्रार्थना । 


( ११) 
अध्याय २७१ (पु० १३११-१३१४) 


वेद शाखा आदि का कथने । ऋम्वेद आदि सन्तौ के प्रमाणं कथनं} 
उनके पाख तेद का कथन \ अग्नि पुराण की प्रशंसा) 


अध्यायं २७२ (पृ० १३१४-१३१८६। 
पुराणदान अदि का साहादस्य । महादान श्रादि का कथन । 
अध्यायं २७३ (पृ० १३११३२५) 
सू्ेवंश का कीतेन । ब्रह्य से मरीचि की उत्पत्ति। मरीचि सेः 
कश्यप की तथां सूयं ्रादि की उत्पत्ति के कथन । 
अध्याय २७४ (पृ ° १३२५-१३२८) 


सोमवंश का वणेन 1 ब्रह्माके पुत्र अचरि भौर उनतेसोम भादि की 
उत्पत्ति । सोमकेरूपसे मोहित लक्ष्मी भ्रादिं देवताके वारा श्रपने परति 
कात्याग पूर्वेकसोमके प्रति मभिलषाका वर्णन। सोम द्वारा सात लोकं 
के स्वामित्वकी प्राप्ति! सोमद्वारातासय का अपहरण) तन्निमित्त देव 


दनवों का युद्ध) तारासे बुध की उत्ति । उसे पुरूरवा श्रादिकी 
उत्पत्ति । | 


अध्याय २८५ (पृ० १३२४१३३६) 


यदुवंश का वणेन । यदुसे सहक्तलित्‌ भादि कौ उत्पत्ति) प्रसंग्रतः 
स्थमन्त कार्यान का केथन 1 पाण्डव की उत्पति कां कथन | 


अध्याय २७६ (प° १३३६९-१३२६) 


` बारह संग्राम) देवकी मे कष्ण की उत्ति । संक्ेपसे छृष्ण चरि 
का वणन ! नारस्िह्‌ भादि नारह्‌ संग्रामो का वणन । 


` अध्याय २७७ (प° १३४०-१३४२) 
शजवंश का ब्णेन्‌ । तुर्वसु से वर्गदि की उत्पत्ति) 
अध्याय-२७८ (पृ ०.१३४२-१३४८) 


पुरुवंज वर्णेन ! पुर से जनमेजगप् श्रादि की उत्पत्ति शन्तनु से गेमामें 
मीष्म कौ उस्पत्ति ! 


{ १२ ) 
अध्याय २७६ (प° १३४८-१३५६) 


सिद्धौषध । अधोगामी ज्वरमेँ वमन एवं ऊर्व्वगामी ज्वर मे विरेचन 
करते का कथन । ज्वर भादि को निवृत्ति केलिए सिद्ध भमौषध। कात रोग 
श्रादि में तक्रारिष्ट की हितकारकता। 


अध्याय २८० (पु० १३५६-१२३६६) 


सवेरोगहारक ओषध 1 शारीरिक, मानसिक, आगन्तुक तथा सहन 
व्याधिवों का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन । इनके परिहार कै लिए रविवार मादि 
मे घूत-गुड़ श्रादि के दान का कथन । शिशिर श्रादि का धमं-कथन । रोगो- 
त्पत्ति के निदान का निरूपण । वात, प्रकृति आदि का लक्षणा-कथत । 


अध्याय २८१ (पृ० १३६६-१३७२) 
रसादि का लक्षण । कषाय कल्पना आदिका कथन । कषाय मेँ द्र्य 
परिमाण का कथन । लेह्य चूणं के गुण का वर्णन । निदाघ आदि मे मालिश 
कराने का विघन 1 श्रजीणंतामें परिश्रम नहीं करना चि" यहु कथन । 
व्यायाम दिके द्वारा कु नाश आदि का कथन । 


अध्याग्र २८२.(प्‌० १३७२-१३७४) 


वृक्षायुवंद । उत्तर श्रादि दिशां मेँ वटादिवृक्षों का णुभत्वेन कथन । 
ब्राह्मण रौर चन्द्रमा का पूजन पूरवंक वृक्षारोपण करने का विधान ! श्रशोक 
श्रादि वृक्षों कोप्रीष्म कतु मे सायं प्रातः सीचनेका वणेन । शीतकालमें 
एक दिनं का बन्तर करके सीचने का निरूपण 1 वृक्षों के फल फूल की समृद्धि 
के लिए वायविडग भौर घृत आदि से सीचने का विधान) 


अध्याय २८३ (प° १३७५-१३८३) 
अनेकं रोग नाशक ओषध । सर्वातिसार श्रादि रोगों मे श्विही शटी 
इत्यादि ओषधयो से निमित काटे का विधान । वात-रोगन्नाशक श्रौषध। 


ववसीरमें तक्रादि सेवन करने का विधान) मृत्रङृच्छुं अदि रोग नाशक 
कपायादि का वर्णेन । 


अध्याय २८४ (पृ० १३८३१३८५) 


मन्त्ररूप ओषध कथन 1 ओंकारादि मन्त्र श्रायु मौर मासेग्यके 
चेक हँ यह्‌ कथन । 


( १३ ) 
अध्याय २८५ (प० १३८६-१३द८) 
मृतकों को जिलाने वाला सिद्धयोग । वातजन्य ज्वर आदि मे वेल 
आदि पञ्च मल काकाढा। गण्ड माला रोग नाशक तेल श्रादि का कथन 


स्त्रियों के प्रदर रोग नाशक श्रौषधघ । दिन ओर रात्रिम ग्रन्धत्व निवारक गुटिका 
प्रजन भ्रादि का कथन] 


अध्याय २८६ (पृ १३६८१४०२) 


मृत्युञ्जय कल्प । रोग॒ मर्दक त्रिफला आदि चूण का कथन । कुष्ठ 
नाणक क्वाथ श्रादि का कथन) बालको कालाकरने वलि तेल आदिका 
कथ ! ( 
अध्याय २८७ (प° १४०२-१४०७) 


गज चिकित्सा । हाथी का विश्चेष लक्षण कथन गज रोग नाशक आौषध । 
मदसेक्षीण हुएहाथी का पयः पान अ्रादि। हाथी के नेोमे गौरेया आदि 
के मल का अंजन! 
अध्याय २८ठ (पु १४०७-१४१८) 


अश्व वाहन सार 1 घोड़े आदि वाहनों के सम्बन्ध मे अष्विन्यादि नक्षत्रौ 
की प्रशस्ति । घोडेके महु परप्रहारकरनेका निषेध । रष्व केशरीरमें 
ब्रह्मा रादि देवताभों को जोड़ने का प्रकार । अश्वं की प्राथना । भ्रष्वारोहण 


आदि का वर्णन । मक्खी श्रादिके काटनेसे श्रम विनाशक अंगलेप आदिका 
कथन } गुण विशेष के दशंन से भ्रश्वों में हिज भ्रादि जातीयता का कथन । 
अध्याय २८द (पु° १४१८-१४२६) 


अषव-चिकित्सा । अश्व के लक्षण 1 अश्व के श्रतिसार रोग नाशकः 
क्वाथ (काढा) श्रादि का कथन । अनार, त्रिफला, सोठ, पीपर, मिर्च आदिको 
अप्व पोषक बताना 1 अप्व-गोथ आदि के नाशक लेपादि काकथन। 


अध्याय २५६० (प° १४२६-१४२८) 
अश्वशात्ति। अश्व रोग नाशक शान्ति प्रयोग । 


अध्याय २६१ (पृ० १४२०८-१४२२) 
गजशान्ति) रज रोग नाशक शान्ति प्रयोग। 


( १४ ) 


अध्याय ररर (पृ १४३२-१४२४) 


णवायुर्वेद । गौ का माहात्म्य वणेन } महा शान्तपन त्रत कथन । ङृच्छ 
अरतिङृच्छं भौर तप्तकृच्छ्रं श्रादि व्रतो का कथन} गोमती विद्या के जपसे 
गोलोक कीप्राभ्तिका वर्णन । गो रोग नाशक तेल श्रादि का कथन । 
अध्याय २४३ (प° १८९्६-१४४७) 
संत्र परिभाषा । स्त्रीः पुरुष नपृसंक के भेदसते मंत्र की जातियों के तीन 
प्रकार । स्त्री श्रादि मंत्रोंके लक्षण । गुरु लक्षण । शिष्य लक्षण । कपट से मंत्र 
ग्रहण करने को अनथेकता । मंत्र जप का विधान ्रादि । भ्रंग सदिति मंत्रोका 
सिद्धिदायकत्व कथन । 
अध्याय २६४ (पु° १४४७-१४५४) 
नाग लक्षण । शेष, वासुकि, तक्षक भादि का प्रधानत्वेन वर्णन । विविध 
नाग जातियों का वणन । प्रस्थान काल में शुभ शकन आदि का कथन । 
अध्याय २६४ (पुर १४५४१४६१) 
डते हुए की चिकित्सा । विप्रके दो भ्रकार। विषनाशक तायं 
आदि का कथन। 
अध्याय २८६६ पपृ० १४६१-१४६४) 
पञ्चाद्ध रुद्र विधान । विष व्याधिनाशक पञ्चांग मंत्रो का कथन। 
विष हरण करने बाले कूषठ्जिका भ्रादि देवताओं का कथन । । 
अध्याय २द७ (प° १४६४-१४६६) 
विषहारक मन्त्र ओौर ओषध । विषनाशक ओौषव-कथन । 
अध्याय २६८ (पृ० १४६७-१४५७१) 


सर्पादि कौ चिकित्सा । सर्पादि के विषनाशक श्रौपध। मन्त्र पूरेक 
श्रौषच-सेवन का विधान ] 


अध्याय २६ (पु०-१४७१-१४८१) 
वालादि ग्रहनाशक वालतन्त्र } वालपीडा-निर्वतक धूप श्रादिका 


विधान । देवता के उदुश्से बलिदान आदिका विधान) बालग्रह॒ नाशक 
मंन का कथन । 


.( १५.) 


अध्याय ३०० (प° १४५६१-१४८७) 


ग्रहनाशक मन्तो. का कथन । गुरु मौर. देत्रता ्रादिके कोप होने पर 
पाच प्रकार के रोगों की उत्पत्ति) शून्य गृह श्रादि में ग्रहों की स्थिति 
श्रादिका वर्णन । ग्रहं से गभिणी भ्रादि को होने वाली पौडाओं का वणेन । 
सूर्यादि ग्रहों की पुजन-विधि । ग्रहु-दोष निवारक अञ्जन ्रादि का कथन । 
अध्याय ३०१ (पृ० १४८७-१४६द) 


सू्यचिन 1 गणपति-पन्व-कथन । विशेषतः चतुर्थी तिथि मे गश पूजन 
आदि का विधान । सूर््रादि ग्रहौ का पूजन । सूयं को श्रघ्यं प्रदान । सूर्यादि 
केपुजन से युद्ध मे जय प्राप्ति प्रादि का वणन । 


अध्याय ३०२ (पु० १४२३-१४२7) 
नानामन्त्रौषधकथन। मन्त द्वारा अनुष्ठान करनेसे खोये हृए राज्य 


की पुनः प्राप्ति । वशीकरण मन्त्र । वशौकरणादि ओषध कथन । लेप लगाने 
से प्रसव । गोरक्षकमन्त्र का कथन । 


अध्याय ३०३ (प° १४६६-१५०१) 
अष्टाक्षरः मन्व कथन |. वासुदेवादि देवताश्रों करा पुजन विधान । 
अध्याय ३०४ (पृण १५०१-१५०८) 


पञ्चाक्षर आदि पूजा मन्त्रे । शिष्यो की दीक्षा का विधान । श्रनन्त 
योग पीठ प्र तत्पुरुष भादि मूतियों का स्थापन भ्रौर पुजन-विधान । दीक्षा 
मे शिष्य के नामकरण प्रादि का विघान। 


अध्याय ३०५ (पृ०१५०६-१५११) 
पचपन विष्णु-नाम । । 
अध्याय ३०६ (प° १५११-१५१५) 


नार सिह आदिमंत्र। मव जप सेकषुद्र ग्रह, महामारीश्रादि रोगों 
का नाश। 


अध्याय ३०७ (पु० १५१५-१५२०) 
चरं लोक्य मोहन मन्त्र । विष्णू पुजा, जप, होमादि का विधान। 


( १६ ) 


अध्याय ३०८ (प° १५२१-१५२५) 

तैसोक्यमोहनी लक्ष्मी आदि की पूजा 1 उस देवता का मं्त-कथन ? 
अध्याय ३०८६ (पु० १५२५-१५२६) 

त्वरितापूजा 1 त्वरिता के ध्यास-पूजनादि का कथन । 
अध्याय ३१० (पु० १५२४-१५३६) 

त्वरिता संवादि ) प्रणीता जादि सूद्रा का विधान । 
अध्याय ३११ (पृ० १५३६-१५४२) 

त्वरिता के मूच मंत्रादि । पूजा, जप, होम श्रादि का विधान । 
अध्याय ३१२ (पु° १५४२-१५४६) 


त्वरिता विद्या 1 वि्या-प्रस्ताव का कथन । मुखस्तम्मन आदि कै प्रयोग । 
त्वरिता चिदया की महिमा का वर्णन । 


अध्याय ३१३ (पु° १५४७-१५५२) 


नाना मंत्र । विनायक श्रचैनादि का प्रयोग । शत्रु का उच्चाटन । गौरी 
मंच से श्रनुष्ठान मादि का विघान। 


अध्याय ३१४९ (पु० १५५२-१५५६) 


त्वरिता ध्यान । त्वरिता पूजन विधि। निग्रहानुग्रहं चक्र लेखनं श्रादि 
का विघन। 


अध्याय ३१५ (पु० १५५७-१५६०) 

स्तस्भन आदि मच 
अध्याय ३१६ (प° १५६९०-१५६२) 

नाना मत्त 1 कालकेद्रारा ङसे हुए के जीवनादि मंत्र का निरूपण) 
अध्याय ३१७ (प° १५६२-१५६७) 


सखकलादिमन्त्रोद्धार । ब्रह्य पंचक कथन । प्रासाद मंत्रादि कथन) 
पञ्चांग सदाशिव कथन \ विद्ये शवर वणन 1 


( १७ ) 


` अध्याय ३१८ (पृ० १५६७-१५७१| 
` भणपुजा । शिव गायत्री कथन । हार गौर उणद्वार मे वनाये गये विष्न- 
मर्दं नामक मण्डल में गणपति का पूजन । जप हौमादि का विधान । 
अध्याय ३१४६ ˆ (प° ` १५७१-१५अ३) 
वागीश्वरी पूजा । मण्डल सहित वागीष्वरी का पूजन । कपिला गाय 
केघीसे होम करने का विधान । पूजन से कवित्वर शक्ति कीप्रास्ति। 
ध अध्याय ३२० (पृ० १५७३-१५८१) 
मण्डल । सवैतोभद्रक श्रादि मण्डल काविघान। ` 
अध्याय ३२१ (पृ०. १५०८१-१५८४) 
अधोराखरादि शान्ति कल्प । शिवादि श्रस्त्र पूजन | प्रहु पूजन से ग्धारह्‌ 
स्थानों मे फल प्राप्ति का कथन । सर्वोत्पात विनाशक भ्रस्न-शास्ति-विघान । 
अध्याय ३२२ (प° १५०८४-१५८७) 
पाशुपत शान्ति । 
८ अध्याय ३२३ (पुऽ १५०८७-१५८६२) 
छह अंगों वाले अघोरास्त काकथन । वशीकरण आदि मंत्रोंका 


विधान । शतावरी श्रादि चूण के सेवन से पुत्र-लाभ का कथन । महाभृ्युंजय 
आदि मंत्रों का कथन। 


अध्याय ३२४ (पृण १५६२-१५६७) 
सद्रणशार्ति। श्र शान्ति का फल कथन । । 
अध्याय ३२५ (पृ० १५६८-१६०२) 
अंशकादि } रुद्राक्ष धारण विधान । मन्त्र-सिद्धौं द्वारा सिद्धादि श्रंशका 
कथन । - 
मध्याय ३२६ (पृ० १६०२-१६०६) . 


गौरी आदि की पुजा । मन्व, ध्यान, मण्डल, मुद्रा, होम आदि का 


ध । गौरी पूजा फल निरूपण । मृश्युज्जयार्चन कथन 1 उनके पूजन का फ़ल 
श्पण । 


4 


अध्याय ३२७ (पु० १६०७-१६१०) 


देवालय माहात्म्य । माला जव विधि का निरूपण । शिवलिग पूजा 
की महिमा का वर्णेन । वित्त के अनुसार देवालय वनाने का विधान । 


अध्याय ३२८ (पृ° १६१०-१६११) 
छन्दःसार्‌ 
अध्याय ३२८ (प्‌० १६११-१६१२) 


छन्दःसार ) यजुश्रो की छह अक्षरों वाली यात्री 1 ऋचाभ्रों कौ श्रलरह्‌ 
अक्षरों चाली गायत्री का भेद निरूपण । गायत्री का छन्द निरूपण । 


अध्याय ३३० (पृ० १६१२-१६१८) 


छन्द.सार । पादभेद सेषछन्दोंका मेद कथन! छन्दोंके देवताका 
कथन । - 


अध्याय ३३१ (प° १६१८-१६२३) 
छन्दजाति का निरूपण । उक्कृति आदि छन्दो की जाति का कथन । 

अध्याय ३३२ (पु० १६२४.१६२६) 
विषमवृत्त कथन । 

अध्याय ३३२ (प° १६९२७-१६२८) 
अधंसमवृत्त निरूपण । 

अध्याय ३३४.(प० १६२४-१६२३६) 
समवृत्त निरूपण । 

अध्याय ३३५ (पृ १६३६-१६३७) 
प्रस्तार चिरूपण । 

अध्याय ३३६ (पृ° १६२७-१६४१) 
शिक्षा निरूपण । कष्ठस्थान आदि का निरूपण । 


~. 
अध्याय ३३७ (पु० १६४२-१६४८) 


काव्य मदि का लक्षण । क्य लक्षण, गय-प्य अदि भेदसे काव्य 
का तीन प्रकारसे वर्णन । आख्यायिका प्रादि भेदसे ग्द्यकान्य कार्पाच 
प्रकार । अच्प्रायिका ग्रादि का लक्षण । परय करटुम्बादि का कथन । महाकाव्य 
लक्षणादि कथन । 


अध्याय ३३८ (पु० १६४६-१६५३) 


नाटक निरूपण] नाटक प्रकरण आदि का मेद निरूपण। नाद्य लक्षण ॥ 
पूवं रंग में नान्दी मुख लक्षण । नटो, विदुषक, पारिपाश्वेक -मादि पात्रौंका 
कथन । कथोद्घात लक्षण । सिद्धोसखेक्षितादि के भेदो का कथन। 


अध्याय ३३६ (पु० १६५३-१६६२) 


श्युंगारादि रसो का निरूपण । रत्ति, हास आदि का लक्षण । विभाव 
का प्रालम्बन उदहीपनमेदसेदो प्रकार का वर्णन । धीरोदात्त श्रादि नायकं 
काभेद। श्छंगार मै नायक के नर्मपतचिवों श्रौर अन्नुनायकों का कथन । 
भाषण श्रादि का स्वरूप-कथन । 


अध्याय ३४८० प° १६६२-१६६४) 
रोति निरूपण । पाली, गौडी आदि भेदसे रीति निरूपण । 
, अध्याय ३४१ (पृ९ १६६४-१६६७) 


नृत्य आदिमे अंग कर्मो का निरूपण । स्त्रियों के लीला-विलास 
आदि भेदसे शरीरचेष्टा विशेष का कथन । शिरः कम्पन से आकम्पित 
प्रादि भेदके द्वारा तेरह प्रकारं का वणेन । सात प्रकारसे मृगुटिप्रदशेन । 
तारक श्रादि का नवधा कर्मादि कथन । 


अध्याय ३४२ (प° १६६८-१६७३) 


अभिनय आदि का निरूपण । अभिनय लक्षण । रस प्रादि के विनि- 
योग का कृथन । श्युगारके सम्मोगः, विप्रलस्भसेदसेदो प्रकार का कथन्‌। 


पुनः उन भेदोंका निरूपण 1 हासि्रादिका लक्षण) कर्ण श्रादि रसोँके 
भेद का निरूपण ! शब्दालंकार लक्षण 1 


( २० ) 


अध्याय ३४२ (प० १६९७२३-१६८४) 


. - शब्दारकार-। श्रनुप्रास आदि प्रलंकारों का कथन । चक्रवन्व आदिका 
निरूभण । गोम्‌त्र आदि श्रनेक वन्धो का कथन । 


अध्याय ३४४ (प° १६८४-१६८२६) 
ग्रहिक्रार । सादृश्य भादि ्रनेकारों का निप । उनके लक्षणोंका 
निरूपण 1 
अध्याय ३४५ (पु० १६६०- १६४३) 
णन्दार्थालेंकार ! प्रशस्ति इत्यादिसे छह मेदो का कथन । उनके 
लक्षण का कथन । ~ ¦ 
अध्याय ३४६ (प° १६६३-१६४७) 
काव्य गुण विवेक । शब्द गुण कथन । गुण लक्षण । प्रसाद आादि गुणों 
का लक्षण । द्राक्षा एवं नारिकेल पाको का कथन । 
अध्याय ३४६ (पृ० १६४६८-१७०४) 
राग लक्षण आदि का कथन । 
अध्याय ३४७ (पु° १७०५-१७०४) 
काव्यदोष विवेक । श्रव्य काव्यो के उद्वेग जनक दोष का सात प्रकार 
से वणेन । असाधृत्व प्रौरं प्रप्रयुक्तत्व दोषों का पदनिग्रहुत्वेन भ्रतिपादनश्रौर उन 


दोनो के शब्द शास्त्र विरुद्ध होने से साधुत्वेन कथन । छान्द सत्त्व, ्रविर- 


पृष्टत्व भ्रादि दोषों का कथन । उनका लक्षण-कथन । विसन्धि आदि दोषों 
का कथन 1 । 


अध्याय ३४८ (प° १७०५-१७०८६) 


एकाक्षरामिधान (कोश) । एकाक्षर मंत्र निरूपण । मातूुका मन्त्र 


कथन । नवदुगा का पुजन विधान । गणपति मन्त्र कथन । स्वाहन्त मन्त्र से 
हवन पूजन विघान 1 


अध्याय ३४६ (पृ १७०६-१७११) 


क } प्रत्याहार साधक सूत्रोका कथन) श्रण्‌ श्रादि प्रत्या 
हारो का कथन 1 


( 3९... 
अध्याय-३५० (पृ° १७११-१७१२) 
संधिसिद्ध रूप | 'दण्डाग्रः प्रादि उदाहरणं का निरूपण । 
अध्याय ३५१ (प° १७१४-१७२८) । 


सुढिविभक्ति का सिद्धरूप । विभक्ति पदवाच्य सुप्‌ तिङ्‌ का कथन । 
स्वादि विसर्विति का निरूपण। अजन्त हलन्त के मेदसि प्रातिपदिकिकादो 
प्रकार से कथन । पुनः उनका पूह्लङ्खत्व आदि भेद से तीन प्रकार का वर्णेन। 
चृक्षादि सिद्ध रूपों का कथन । 


अध्याय ३५२ (पृ० १७२४-१७३२) 
स्ौलिग शब्दो का. सिद्धरूप] रम्रा-जादि रूपों का कथन । 
| अध्याय ३५३ (प° १७३३-१७३१५) 9 
नपुंसक शब्दो का सिद्ध रूप } `` 
अध्याय ३५४ (पृ° १७२५-१७४१) ` 


कारक । अभिहितः श्रौर श्रनभिहिति' के भेदसे कर्ता के उत्तमत्तश्रौर 
अधमत्व का कृथन । केमं संज्ञा भ्रारि का निरूपण । । 


अध्याय ३५५ (पू १७४१-१७४५) 
समास । तद्पुरुष श्रादि समास का कथन । 

अध्याय ३५६ (प° १७४५-१७५२) 
तद्धित 1 तद्धित का सिद्ध रूप कथन । (ि 

अध्याय ३५७ (पृ० १७५२-१७५४) 
उणादि के सिद्धलूपोंका कथन । 

अध्याय ३५०८ (पु० १७१५४-१७५८) 
तिडः विभक्ति के सिद्धरूप) 

अध्याय २५६ (पृ० १७५-१७६०) 
कृदन्त के सिद्ध रूप । 


( २२) 


अध्याय ३६० (प° १७६०-१७७४) 
स्वगं पातालादि वं । 

अध्याय ३६१ (पृ° १७७४-१७८१) 
अव्यय वमे । 

अध्याय ३६२ (प° १७८ १-१७८८) 
नानाथ वभे | 

अध्याय ३६३ (पृ० १७८६-१८०१) 
भूमि वनौषधि आदि वभे । 

अध्याय ३६४ (पु० १८०१-१८०६) 
मनुष्य ब्रहयक्षत्रविटुशुद्रवेगे 

अध्याय ३६५ (प० १८०७१८०८) 
ब्रहम वं । . । । 

अध्याय ३६९ (प° १८०६-१८१७) 
क्षत्र विट्‌शूद्र वगे 1 

अध्याम ३६७ (पृ० १८ १७-१८२२) 
सामन्यनामों के लिङ्क । 

अध्याय ३६८ (पु० १८२२१८२६) 


प्रलय वणेन । नित्य, नैनित्तिक, प्राकृत, अत्यन्तिक ्रादि भेदोंसे चार 
प्रकार क प्रलयों वर्णन । 


अध्याय ३६६ (पृ० १८ २७-१ ८३३) 


आत्यन्तिकिलय ओर गर्भोत्पत्ति का निरूप 1 शारीरिक गौर मानसिक 
मेद से आध्यात्मिक संतापका दो प्रकार से वणन 1 भोगदेहं को द्यागकर कमं 
से जीव का गर्भान्तर प्राप्त करने का कथन । शुभाशुम-क्मं फल निरूपण । 
गने में स्थित जीवके प्रथम श्रादि मासौ में तत्तत्‌ श्रवयवों की उत्पत्ति का 


कथन 1 सात्त्विकं आदि गुणो का लक्षण । देह मे रुधिर आदि का गुण. 
कथन । 


( २३ ) 


अध्याय ३७० (पु० ¶८ ३४-१८४०) 


शारीर के अवयव । कर्मन्द्िथों का निरूपण. । देहः,में सात भशयोंका 
कथन । पैरसे लेकर सिर तक शरीरम सोलह जालौका निकू्पण । ग्रीवा 
भादि श्रवयवों मे नाडी का प्रमाण । 


अध्याय ३७१ (पृ० १८४०-१८४६) 


नरक निरूपण । श्रु कमं करने वाले पुरुषों के प्राण ऊ्यंगामी होते 
दै" यह कथन । याम्य मागं कथन! तामिक्ल.श्रादिनरकों का निरूपण] 
'पापियौं कै नाना प्रकार की जातना्ों का वर्णेन 1 आध्यात्मिक भादितापौंका 
-लक्षण । 


अध्याय ३७२ (पृ० १८४६-१८५१) 


थमनियम । श्रष्टांग योग निरूपण । वलपूर्वेक. दुसरे का धन हरण करने 
पशु पक्षी योनि की प्राप्ति होती है, यहु कथन । मन पर विजयश्रादिका 
कथन । विष्णु पूजन से उत्तमःगेति हीती हैः .यह्‌ कथनं । 
अध्याय ३७३ (पृ० १८५२-१८५५) 
आसन, प्राणयाम ओर्‌ प्रत्याहार । 


1 
+ 


अध्याय ३७४ (पु० १८५५-१८६०) 
ध्यानं । घ्यान-यनज्ञ मुक्तिका साधन.है" यहु कथन । हुदय मेंविष्णु के 
ध्यानादि का कथन । 
अध्याय ३७५ (पु० १८६०-१८६४) 


धारणा । धारणा लक्षण कथन । वारुणी धारणा । पेशानी 
धारणा । धारणा आदि से साधक क्लेश रहितहौ जाता है, यह्‌ 
कथन । 


अध्याय ३७६ (पृ° १८६४-१८७०) 


समाधिं समाधि करा लक्षण | योगी की प्रशंसा । योगी सूर्यमण्डल का 
मदन तथा ब्रह्मलोक का भ्रतिक्रमण करके श्रेष्ठ गतिक प्राप्तं करते ह, यह 
निरूपण } सदाचारी गृहस्य की मौ मुक्ति होती है, यह्‌ कथन 


अध्याय ३७७ (प° १८७०-१८७४) 


ब्रह्यज्ञान । देह श्रात्मा नहीं है, यहं कथन । मात्मा का सर्वद्रष्टा होना 
सदं भोक्ता होना, यहु कथन ! लिग शरी रादि को उत्पत्ति । ब्रह्यक्ञाता संसार 
से मक्त हौ जातारैः यह्‌ केथन । । 


अध्याय ३४८८ (पु० १८७४१८७७) 
व्रह्यज्ञान 1 
अध्याय ३७६ (प° १८७७-१८८२) 
ब्रहयज्ञान । यज्ञोसे देवताओं की प्राप्ति 1 तपसे वैराग्य पदकी 
प्राप्ति, कमं संन्यास से ब्रह्मपद कीप्राप्ति, वैराग्य से कृति मेँ लय, ञान 
मे कैवल्य (मोक्ष) की प्राप्ति" ये पाच मतिया जीव की होती हैः यह कथन) 
ब्रहयज्ञान लक्षण श्रादि का कथन । 


अध्याय ३८० (प° १८८२-१८६३) 
अद्रैतन्रह्य विज्ञान ! भ्रन्त कालम मृग कास्मरणकरनेतेमृगकीही 
देह मिली, यह्‌ कथन । श्रद्रैत ज्ञान के विषयमे राजा श्रौर ब्राह्मण।का 
संवाद । राजा मौर ब्राह्मण के संवाद में निदाघ तु कासंवाद कथने) 
ब्राह्मण के उपदेश से राजा की मुक्ति। 


अध्याय ३८१ (प° १८६३-१६०२) 
गीत्तासार 1 


अध्याय ३८२ (पृ०-१६०३-प१६०६) 
यमगीता । गीता पठन का फल । 


अध्याय ३८३ (प० १६०६-१६१६}) ` " 


आग्नेय महापुराण का माहाम्य । हिमन्त मादिमे अ्रारनेय वुराण 
सुनने से श्रन्निष्टोमादि यज्ञोकी फल प्राप्ति] श्राग्नेय पुराण के अन्त्ैत 


विपयक्रम का निरूपण । पुराण संख्या कथन । पुराण पाठक के पूजन आदि 
का निरूपण 1 पुस्तक दान प्रशंसा 11 ~{- 11 | 


~ 


[यका ककककक 


श्रथ नवाधिकद्िणततमोऽध्यायः' 
दानपरिभाषाकथनं 


अग्तिरवाच-- 
दानधर्मान्प्रवक्ष्यामि भुक्तिमुक्तिप्रदाञ्जशुणु । 
दानमिष्टं तथा. पूतं धर्म्म कुर्वन्हि सर्वभाक्‌ ॥१ ४ 
अग्निदेव बोङे-- श्रव भँ मुक्तिभुक्ति देते वाले दान धर्मौ को बतारहारहः 
उन्ह सुनो 1 इष्ट तथा पूते आदि दान करने वाला मनुष्य सब कुं प्राप्त कर 
तेता है ।१। 


वापीकूपतडागानि देवतायतनानि -च । 
अन्न प्रदानमारामाः पूर्तं धमं च मुक्तिदम्‌ ।॥२ 


बावली, कृप, तथा तालाब खोदवाना, देवालय बनवाना, अन्नदान करना 
तथा सावैजनिक वगीचा लगवाना--यह्‌ पूतं धमे कहलाता है ओर मुक्ति 
दिलाने वाला हभ्रा करता है।२ क 


अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 

आतिथ्यं वेश्वदेवं च प्राहुरिष्टं च नाकदम्‌ ॥ 

ग्रहोपरागे यदहानं सूयेसंक्रमणेषु च | 

"द्वादश्यादौ च यदानं पूर्तं तदपि नाकदम्‌ 1४ 
शरग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदानुसरण, आतिथ्य तथा वैश्वदेव --यह्‌ इष्ट धर्म 

कहलाता है भौर स्वर्भदायक हुभ्राकस्ता है) ग्रहणकालः. सूर्यसंक्रमण कला 
(संक्रान्ति) तथा द्वादशी श्रादि-म दिया जने वाला दान पूतं. घम कहलाता दै 
ओर स्वर्गप्रद होता है} २-४। 


देशे कले च पात्रे च दानं कोटिगुणं भवेत्‌ । ` ` 
अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये ।1१ ` 
युगादिषु च संक्रान्तौ चतुदेश्यष्टमीषु च 1 ` 


१ख.ग. म्‌ । महो । क 


फामं ६१ 


&९२ नवाधिकदिशततमोऽध्यायः 


सितपच्चदशीसर्वद्वादशीष्वष्टकासु च ।६ 
यज्ञोत्सव विवाहेषु तथा मन्वन्तरादिषु । 

वैधृते दृष्टदुःस्वप्ने द्रव्यब्राह्यणलाभतः ।\७ 
श्रद्धा वा यदिन तत्र सदा वा दानमिष्यते 11७ 


(उचित) देण, काल तथापात्र मेंदिया हुभा दान करोड़ों गुना श्रधिक 
फलदायक होता ` है । श्रयन, विषुव, पुण्यपवं व्यतीपात, दिनक्षय, युगादि, 
संक्रान्ति, चतुदेणी, अष्टमी, शुक्ल पंचदशी (पूणिमा) सर्व॑द्रादणी, अष्टकाछरत्य, 
यज्ञ, उत्सव, विवाह, मन्वन्तर तथा वैधृत योग में दुःस्वप्न देखने पर दान करना 
चाहिए । दान तो जिस दिन श्रद्धाहो उप्ी दिन या सदा करना चाहिए। 
५-७२ । 


अयने द्वे विवे दवे चतखरः षडशीत्तयः ।।८ 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च सड क्रान्त्यो दादशोत्तमाः । 
कन्यायां सिथुने मीने धनुष्यपि रवेर्गतिः ॥ई 
षडशीतिमुखाः प्रोक्ताः षडशीतिगणाः फलः । 
अतीतानागते पुण्ये दवे उदग्दक्षिणायने ॥१० 


दो अयन, दो विषुव, चार षडशीतिर्या, चार विष्णुपदियां भौर वारह्‌ 
संक्रान्तियां दान के लिए उत्तम र्हं । कन्या, सिथुन, मीन तया धनु राशिमें 
सूये की गति षडशीतिमुख केहलाती है । उसमे दान करने से (भ्रत्य समय के 
दान की श्रपेक्षा) छियासी गुना अधिक फल होता है । अतीत ` श्रौर अनागत 
दो पुण्य होते है । उत्तरायण श्रौर दक्षिणायन--ये दौ मयन है | ८-१०। 


चिशंत्ककंटके नाडयो मकरे विशती ° स्मृताः । 
वत्तेमाने तुलामेषे नाडयास्तुभयतो दश ।\११ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिरुक्तास्तु नाडिकाः । 
पुण्याख्या विष्णुपद्यां च प्राक्पश्चादपि उशषो।।१२ 
श्रवणाश्विधनिष्ठासु नागदेवतमस्तके । 

यदा स्याद्रविवारेण व्यतीपातः सः उच्यते ।।१३ 


९ क,ख. ग. घ. “शतिः स्मृ! 


शग्निपुराणम्‌ दय 


ककं राशि मेँ सूयं के प्रवेश करने पर तीस घडी तक पुण्यकाल रहता ह, 
मकर में बीस घडी तक भौर तुला तथा मेष में दस-दस घड़ी तक । षडशीति 
के बीत जाने पर साठ घड़ी तक पुण्यकाल माना गया हे। विष्णुपदी के पूं 
गौर पश्चात्‌ भी सोलह घडी तक पृण्यकाल होता है । श्रवण, श्रष्विनी, 
धनिष्ठा तथा आश्लेषा भे जब रविवार पडता है तव व्यतीपात योग होता 
है 1 ११-१३। । 


नवम्यां शुक्रपक्षस्य कार्तिके निरगाक्छृतम्‌ । 
त्रेतासिततृतीयायां वशावे वापर युगम्‌ ॥१४ 
दशं वं माघमासस्य त्रयोदश्यां नभस्यके । 

कष्णे कलि विजानीयाच्ज्ञेया मन्वन्तरादयः ॥१५ 


कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी में, सत्ययुग, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया 
में त्रेता, माघ की अमावस्या मे द्वापर श्रौर माद्रपद कृष्ण त्रयोदशी मे कलि- 
युग का प्रारम्भ हुए था । इन दिनों को सन्वन्तर कहते हैँ । १४.१५ 


अश्वयुक्शुक्लनवसी हादशी कातिके तथा । 

तृतोया चैव माघस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥१६ 
फाल्गुनस्याप्यमावस्या पौषस्येकादशी तथा । 
आषाढस्यापि दशमी माघमासस्य. सप्तमी ।१७ 
श्रावणे चाष्टमी कृष्णा तथाऽऽषाढे च पूणिमा । 
कातिके फाल्गुने तद्रज्जञ्येष्ठे पच्चदशी तथा 11१८. 
"ऊध्वं चेवाऽप्ग्रहायण्या अष्टकास्तिल ईरिताः । 
अष्टकाख्या चाष्टमी स्यादासु दानानि चाक्षयम्‌ ॥१४ 


श्रार्विन शुक्ल पक्ष कौ नवमी, कातिक की हादशी, माघ तथा भादों की 
तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, श्राषाढ की दशमी, माघ को 
सप्तमी, श्रावण, की अष्टमी, श्राषाद्‌ की पुणिमा, कातिक, फाल्गुन, ज्येष्ठ 
तथा मार्गंशीषं की पञ्चदशी मे भी दान-करने से मन्वन्तर मे दान करने के 
समान फल मिलता है । पौष माघ तथा फाल्गुन की अष्टमियों को अष्टका 
कहते हैँ । इनमे दान करने से भी श्रक्षय-फल की प्राप्ति होती है !१६-१६। 





१ ख. ग. ऊजे च॑ ०1 


४६४ नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


गयागंगाप्रयागादौ तीथे देवालयादिषु । 

अप्राथितानि दानानि विचा कन्यकानि (?)हि ॥२० 
दद्यादपूरवैमुखो दानं गृह्णीयादुत्तरामुखः 1 

आयुधिवधंते दातुगरहीतुः क्षीयते न तत्‌ \\२१ 


गया, गंगा, प्रयाग श्रादि तीर्थो मे तथा देवालय श्रादि में विना मगिजो 
मिल जाथ वह्‌ ले लेना चाहिये, किन्तु कन्यादान मे यह्‌ नियम नहीं है) 
पूर्वं मह॒ करके दान देना चाहिए मौर उत्तरभिमुख दान लेना चाहिए 1 एसा 
करने सेदेने वाले कीश्रायु बढती हैगौरलेने बलि की भी घट्ती नहीं 
दै ।२०-२१। 


नामगोत्रं समूच्चाये सम्प्रदानस्य चाऽऽत्मनः । 

“ -सेम्प्रदेयं प्रयच्छन्ति कन्यादाने पूनस्त्रय्म्‌ ॥२२ 
स्ताव्वाऽभ्यच्ये व्याहृतिभिदेदयाद्‌ानं तु सोदकम्‌ !1* 
कनकाश्वतिला नागा दासीरथमहीगृहाः ।।२३ 
कल्या च कपिलाधेनुमेहादानारि वे दश २३१ 


( दान देने वलति को ) अपने तथा दान लेने वलि के नाम तथागोत्रका 
उच्चारण करके दान देना चादिए । कन्या दान मेँ तीनों (दात्ता, देय, संप्रदान) 
के नाम भौर गोत्रो का उच्चारण करना चाहिए । सुवर्ण, अश्व, तिलः, हाथी, 
दासी, रथ, पृथ्वी, गृह्‌, कन्या तथा कपिला गौ-ये दश महादान कहलाते 
दै 1२२-२३१। । । ५ 


श्र तशौ्येतपः कन्यायाज्यशिष्यादुपागतम्‌ ।\२४ 
शुत्कं धनं हि *सकर “शुल्कं शिल्पानुवृत्तितः । 
` कुसोदकुषिवारिज्यप्राप्तं यदुपकारतः २ ।२५ 
पाशकदयूतचौर्यादिप्रतिरूपकसाहसैः । 
न्याजेनोपाजितं कृत्स्तं चिविधं त्रिविधं फलम्‌ ।२६ 
वेद (के अध्यापन) शौ, तप, कन्या के पाणिगरहण, पौरोहित्य भौर शिष्य 
से प्राप्त धन शुल्क कहलाता है । इसी प्रकार व्यवसाय, व्य(ज, कृषि, वाणिज्य 


९ क. ख- श. शवलं । द ल. ग. शुल्कशिष्या्थं वृ°। ३ ख.ग, (तः । प्राथि- 
कदय. । क. ङ, तः । प्राथैकद्य । 4. 


शन्निपुराणम्‌. ..' ६९१५ 


तथा दूसरे के उपकार से प्राप्त.धन भी शुल्क ही-कदटलतिा ह । पसे तथा जन्य 
प्रकार के य तकर्म, चौरी,तथा अन्य साहस के कार्यो से प्राप्तं अथवा व्याजे 
उरपाजित धन का फल तीन प्रकारं का हुआ करता है 1२५४-६) , 


अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च^ प्रीत्िकमेणि । 
श्रातुमात्रपितृप्राप्तं षड्विधं स्वीधनं स्मृतम्‌ 11२७. 
वरह्यक्षत्र विशां द्रव्यं शूद्रस्यषामनुग्रहात्‌ 1 

बहुम्यो न प्रदेयानि गौगृहं शयनं स्तियः* ।२८ 


~ स्ती धन छदहं प्रकार का हता है । ्रध्यम्नि ( वह्‌ घननजोस्त्रीको जनमि 
के निकट दिया जाता है ), अध्यावाहनिक ( वहघन जोस्त्री को पितृकुल 
छोडते समय दिया जाता है); प्रीतिकरं मे ( पत्ति या भितं ) से प्राप्त घन । 
ज्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्यं का धन उनके अनुग्रह सेशूद्रकाभीहौ जाता है । 
गाय, घर, शय्या ओौरः स्त्रयां दोन मेँ बहुत से व्यक्तियों को नहीं देनी 
चाहिए ।२७-२८ । 


कुलानां तु शतं ह्यादप्रयच्छन्प्रतिश्र तम्‌ । 
देवानां च गुरूणां च माता पिच्नोस्तथेव च ॥२९ 
पुण्यं देयं प्रयत्नेन यत्पुण्यं चाजितं क्वचित्‌ । ` 
प्रतिलाभेच्छया दत्तं यद्धनं तदपार्थकम्‌ ।३० ` 


( दनेकी) प्रतिज्ञा करकेन देनेवलेकोसौ .कुलोके नाण करने का 
पाप लगता है । देवता, गुर्‌ तथा माता-पिता को प्रयत्न करके पुण्य देना 
चाहिए फिर वह्‌ पुण्य चाहे जहाँ कहीं से भी उपाजित क्यौ न किया गया ह्ये । 
चदले मे लाभ की इच्छा से दिया गया धन व्यथं हयो जाता है 1२६-३० 


श्रद्धया साध्यते धर्मो दत्तं वार्यपि चाक्षयम्‌ । 
नानशीलगणोपेतः परपीडावरिष्कृतः २१ 
अज्ञानां पालनाल्नराणात्तत्पात्रं परमं स्मृतम्‌ 
मातुः शतगुणं दानं सहख पितुरुच्यते ।३२ 
अनन्तं दुहितुर्दानं सोदयं दत्तसक्चयम्‌ 1 
अमनुष्ये समं दानं पापे ज्ञेयं महाफलम्‌ ।1३३ 





१ख.ग. च. प्रततिः! २ख.ग. यः} फलाः 1 


४६६६ नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


वर्णसंकरे द्विगुणं शूद्रे दानं चतुर्गुणम्‌ । 

वैषये चाष्टगुणं कषत्रे पोडशतवं (कं) ट जत्र 11३४ 
वेदाध्याये शतगुणमनन्तं वेदवोधके । 

पुरोहिते याजकादौ दानमक्षयमुच्यते ॥३५ 


श्रद्धापूर्व॑क ( दान ) देनेसेही धर्म होता है । श्द्धास्रे दिया हरा जल 
भी प्रक्षय ( फल देता } दै 1 दान का पातर वहीहुत्रा करतादै, जो ज्ञानी, 
शीलवान्‌, दूसरे को कष्ट न देने वाला गनौर प्रज्ञानियों की रक्षा करने वाला 
है । माता को दिया हुमा दान सौ गुना, पिता कौ दिया हृ्ना हजार गुना 
पत्री को दिया हुभ्रा अनन्त गना श्रौर सहोदर ( भाई ) को दिया भा दान 
रक्षय फल प्रदान करता है । मनुष्येतर्‌ को दान देने से साधारण फल श्रौर 
पापी को दान देने से महाफल प्राप्त होता है । वर्ण॑शंकर को दान देने से दूना, 
शूद्र को देने से चौगुना, वैय को देने से माठ गुना ओर द्विजवन्बु को दान देने 
से सोलह गूना फल प्राप्त होता है 1 वेदाष्यायी को देने से सौगुना, वेदाघ्यापक 
को देने से अनन्त गुना श्नौर पुरोहित तथा यन्न करते वले आदिकोदेनेसे 


प्रक्षय फल प्राप्तं होता दै 1३१-३५ 


श्रीविहीनेपु यद्‌दत्तं तदनन्तं च यज्वनि । 
अतपस्व्यनधीयानः प्रतिग्रहरुचिदि जः 11३६. 
अम्भस्यम्मप्लवेनैव सह तेनैव मञ्जति । 

स्नातः सम्यगुपस्पृश्य गृह्ीयाल्रयतः शुचिः 1३७ 


दीन तथा यज्ञ करने वले को दान देने से अनन्तफल होता है 1 जौ द्विज 
तपस्या तथा वेदाध्ययन से वंचित है भौर सदा दान प्राप्त करते की कामना 
किया करता हैः वह्‌ जल में पत्थर की तरह उसीके साथ डव मरतादै। दान 
जेते वाले को स्नान करके सम्यक्‌ प्रकारसे अगचमन के द्वारा पवित्र हौकर्‌ 
दान लेना चाहिए ।३६-३७ 


प्रतिग्रहीता सावित्रीं सर्वदैव प्रकीतेयेत्‌ । 
ततस्तु कीततयेत्सार्धं द्रव्येण सह्‌ दवतम्‌ ।\३८ 


प्रततिग्रदीता को सदा सावित्रीका जप करना चादिए 1 तत्वश्चात्‌ द्रव्य के 
साथ देवता का संकीतंन (गुणगान भी) करना चादिए 1३८ 


अग्निपुराणम्‌ ` ६६७ 


प्रतिग्राही पठेदुच्चैः प्रतिगृह्य द्वि जोत्त मात्‌ ।' 
मन्दं पठेतक्षत्रियात्तु उपांशु च तथा विशः ॥२४ 
मनसा च तथा शूद्रात्स्वस्तिवाचनक तथा । 
अभयं स्वेदेवत्यं भूमिं विष्णुदेवता ॥४० 


दान लेने वाले को श्रेष्ठ ब्राह्मणं से दान लेकर जौर-जोर से मन्त्र पढना 
चाहिए । क्षत्रिय से दानं लेते समय धीरे-घीरे, वैश्य से दान लेते समय उपांशु 
(जिसमे केवल ग्रोष्ठ दिले) प्रौर शूद्रसेदानलेने के समय मन ही मन मन्त्र 


पटना चाहिए 1 तदनन्तर स्वस्तिवाचन करना चाहिए । अभय सभी देवताओं 
से मिलता है ।२६-४०। 


कन्या दासस्तथा दासी प्राजापत्याः प्रकोततिताः । 
ध्राजापत्यो गजः प्रोक्तस्तुरगो यमदंवतः 11४१ 
तथा चैकशफं सर्व याम्यश्च महिषस्तथा 

उष्ट्रश्च नेकं तो धेनू रौद्री छागोऽनलस्तंथा । ४२ 
आप्यो मेषो हरिः क्रोड आरण्याः पशवोऽनिलाः 1 
जलाशयं वारुणं स्यादारिधानी घटादयः ।1४३ 
समुद्रजानि रत्नानि हिमलौहानि चानलः । 
प्राजापत्यानि सस्यानि पक्वान्नमपिसत्तम 1४४ 
गान्धर्वं गन्धमित्याहुवेस्त्ं बार्हस्पतं स्मृतम्‌ ।॥४४९ 


कन्या, हाथी, दास तथा दासी प्रजापति से सम्बद्ध दँ । अश्व तथा एक खुर 
चाले जीव के देवता यम, महिषि तथा ऊॐँटकेर्न्त, गायके रुद्र, बकरे के 
भ्रग्नि, भेड्‌ के वरुण, सिह सुजर तथा जंगली पशुग्रों के वायु, जलाशय, वारि- 
धानी त्तथा चट आदि के वरुण, समुद्र ॒से उत्पन्न रतन, सुवणं तथा लोहे अदि 


के श्रम्ति, शस्य तथा पकवान के प्रजापति, गन्व के गान्धर्वे, वस्त्र के वृहस्पति 
देवता हैँ 1४१-४४२े। 


वायव्याः पक्षिणः सवे विद्या ब्राह्मी तथाऽद्खकम्‌ १४१ 
सारस्वतं पुस्तकादि विश्वकर्मा तु शिल्पके । 

वनस्पति दमादीनां द्रव्यदेवा हरेस्तनुः ॥४६ 

छत्रं कृष्णाजिनं शय्या रथ आसनमेव च 1 

उपानहौ तथा यानृत्तानाङ्ज्िर ईरितम्‌ ॥४७ 


दए नवाधिकट्िशततमोऽध्यायः 


पक्षियों के वायु, विद्या, ` पुस्तक श्रादि के सरस्वती, शिल्प के विश्वकर्मा, 
वृक्ष मादि कै वनस्पति, द्रव्यो के विष्णु भौर शरीर छत्र, कृष्एमृगचमं, शय्या, 
रथ, श्रासन, जूते तथा यानन (सवारी) के देवता उत्तानाङ्जिर है ।४५-५७। 


*रणोपकरणं शस्तं ध्वजाद्यं सवेदेवतम्‌ । 

गृहं च स्वेदं व्यं सवेषां विष्णुदेवता ॥४८ 

शिवो वान ततो द्रव्यं व्यत्तिरिक्तं यतोऽस्ति दहि । 
द्रव्यस्य नाम गृह्णीयाद्ददामीति तथा वदेत्‌ ॥४४ 


युद्धोपकरण--शस्त्र, घ्वजा भादि भौर गृह के देवता सभी द । गीर 
सवके देवता विष्णु याशिवरैँ क्योकि कोईभी द्र्य ेसा नहींहै जो उनसे 
अत्तिरिक्त द्ये । दान देने के समयद्रग्य कानाम तथाम देरहाहुं-यह 
कहन। चाहिए ।४८-४४। 


तोयं दचयात्ततो हस्ते दाने विधिरयं स्मृतः । 
विष्णुर्दाता विष्णुर व्यं प्रतिगृह्लयमि वै वदेत्‌ ॥५० 


तदनन्तर दान देने वलेके हाथमे जल देना चादहिए-यही दनि का 


विधान है । प्रतिग्रहीता को यह कहु कर दानलेना चाहिए किगविष्णुही 
दातार भ्रौर विष्णु ही द्रव्य हैँ ।५० 


स्वस्तिप्रतिग्रहुं घमं भृक्तिमुक्तीफलद्रयम्‌ । 
गुरुन्भृत्यानुज्जिहीषुरविष्यन्देवताः पितृन्‌ ॥५१ 
सवतः प्रतिगृह्णीयाच्च तु तृप्येत्स्वयं ततः । 

` शूद्रीयं न तु यज्ञार्थं धनं शूद्रस्य तत्फलम्‌. ।५२ 


प्रतिग्रह ( दान ) धम तथा कल्याणकारक श्रौर मृवितिमुकितिदायक हुभा 
करता है । देवता तथा पितरों के पूजन करने वाले ब्राहमण को गुर, भृत्य तथा 
चोरोंसे भी दान लेना चाहिए ! दान सवके लेना चाहिए, इससे कभी भी तृप्त 
नही होना चादिए । शूद्र का धन यज्ञ से भिनच्चकार्यों के लिए लेना चाहिए 
क्योकि यज्ञ के लिए वह्‌ घनतेने से उस यज्ञ काफलशुद्र कोषी प्राप्त हो 
जायेगा ।५१-५२॥ 





१ ग. रसीप। 


न्नग्निपुयणम्‌- ,, `. :.. „ ६ 


 गुडतक्ररसादयाणश्च शूद्रादग्राह्या निवतिना.। 

: स्वैतः प्रतिगृह्णीयादवृच्या कर्षितो दिजः 11५३ ": 
- . नाध्यापनादययाजनाद्रा गंहितादा प्रतिग्रहात्‌ । = 
` ` दोषो भवंति विप्राणां ज्वलनाकंसमा हि ते 1 ५४ 


शूद्र से गरड, तक्र, रस आदि लेना चाहिए " जीविकाहीन द्विज, को, सभी 

से दान लेना चाहिए । पठने, यज्ञ कराने --तथा निन्दित दान.लेने से चिप्रोःको 
दोष नहीं लगता है क्योकि वेब्रह्मयतेजसे सूर्यं के समान जाज्वल्यमान रहते 
रै 1 ५३-५४॥ 7 ह 

छृते तु दीयते गत्वा ब्रेतास्वानीय दीयते । 

दवापरे याचमानाय कलौ? त्वनुगमान्विते ।॥५५ 

मनसा पात्रमुदिश्य जलं भुमौ विनिक्षिपेत्‌ ! 

विद्यते सागरस्यान्तो नान्तो दानस्य विद्यते ॥५६ 


सत्ययुग मेँ लोग स्वयं ब्राह्यणो के.धर जाकर दान देते है, बरेता मे अपने 
यहा बुला कर दान दिया जता है, द्वापर में मागन पर भौर कृलिधृग मेँ अनु- 
गमन ( खुशामद ) करनेसे दान दिधाजाता है! मन में ( दान केः) "पात्र 
के उदेश्यसे भूमि पर जल भिराना चाहिए । सागर का श्रन्तष्टौ सकता 
किन्तु दान करा (कोर) अन्त नहीं है ।५५-५६। 


अयसोमाकंग्रहणसंक्रान्त्यादौ च कालके । 
गद्धागयाप्रयागादौ ती्देशे महागुणे 1५७ 
तथा चासूकगोत्राय तथा चामुकशर्मणे ॥ 
वेदवेदा द्भयुक्ताय पात्राय सुमहात्मने ।॥ ५८ 
यथानाम महाद्रव्यं विष्णरुद्रादिदेवतम्‌ । 
पुत्रपौत्रगृहैश्वयंपत्नीधर्माथंसद्गुणाः 11५& 
कीतिविद्यामहाकामसौभाग्यारोग्यवद्धये । 
सवेपापोपशान्त्यर्थं स्वर्गार्थं भुक्तिमुक्तये 11६० 





१ख. ग. द्रादुमोज्यं नि" । २ गङ्खाप्रयाग"**"महागुणे.क. ड. पुस्तक 
योर्नास्ति । । 2 


७० नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


दान देने के समय.यहु कहना चाषिए-मै सयं भौर चन्द्रमा के ग्रहण या 
संक्रान्ति श्रादि काल मे ओौर गंगा, प्रयाग श्रादि महागुणशाली तीर्थं मे समुक 
गोत्रे वाले, श्रमुक नाम वाले, वेदवेदाङ्खो का ज्ञान रसने वाले महात्मा पात्र 
(तुम चिभ्र) को श्रमुक नामवाला तथा विष्णु, रुद्र आदि देवता वाला, यह्‌ द्रव्य 
दे रहा हः जिससे मेरे पृत्र, पौत्र, गृह, रेश्वर्य, पत्नी, धमे, प्रथ, सद्गुण, 
कीर्ति, विद्या, महाकाम, सौभाग्य, भ्रारोग्य की वृद्धि, सकल पापों की शान्ति, 
स्वगं तथा भूक्ति-मुक्ति की प्राप्ति हो 1५७-६०। 


एतत्तुभ्यं सम्प्रददे प्रीयतां मे हरिः शिवः । 

दिव्यान्तरिक्षभीमादिसमुत्पातौवघातकृत्‌ ।।६१ 
घरमथिकाममोक्षाप््यै ब्रह्मलोकप्रदोऽस्तु मे । 

यथानामसगोत्राय विप्रायामुकशर्मणे ॥६२ 

एतदहानप्रतिष्ठार्थं सुवर्णं दक्षिणां ददे । 

अनेन दानवाक्येन सवंदानानि वै ददेत्‌ ^ ।।६३ 


यह्‌ तुम्हं प्रदान कर रहाहं । मेरे ऊपर विष्ण ओौर णिव प्रसन्न रह! 
मगवान्‌ विष्णु भाकाश, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी श्रादि पर मेरे समस्त उत्मातो 
का विध्वंस करते रह । वे मुभे घमं, श्रथ, काम, मोक्ष तथा ब्रह्यलोक प्रदान 
करे । इसके वाद यह्‌ कहकर दक्षिणा देनी चादहिए--“इस दान की प्रतिष्ठा 
के लिएरम अमुक गोत्रवले, अमुक शर्मा विप्र को सुवर्णं दक्षिणाम देरहा 
हि ।“ इसी प्रकार समस्त दानो में दान-वाक्य पठुकर दान देन 
चादिए ।६१-६३। 


दत्यादिमहापुराण जाग्नेये दानपरिभाषाव्णेनं नाम 
नवाधिकदिशततमोऽध्यायः 1२०४ 


न -------- 


१ क, ड. वदेत्‌ | 


अथ दशाधिकद्िशततमोऽध्यायः 


महादानानि 


अग्तिरवाच- 


सर्वदानानि वक्ष्यामि महादानानि षोडश । 
तुलापुरुष आद्यं तु हिरण्यगर्भदानकम्‌ ॥\१ 
्रह्याण्डं कल्पवृक्षश्च गोसहसर' च पञ्चमम्‌ 1 
हिरण्यकामघेनुश्च हिरण्याशवश्च सप्तमम्‌ 11२ 
हिरण्याश्वरथस्तद्वद्ेमहस्तिरथस्तथा । 
पश्चलाङ्धलक तद छ रादानं तथेव च ॥\३ 
विश्वचक्रं कल्पलता सप्तसागरकं परम्‌ । 
रत्नधेनुर्मेहाभूतघटं शुभदिनेऽपेयेत्‌ 11४ 
मण्डपे मण्डले दानं देवान्प्राच्यपिंयेदिष्जे । ४१ 


अग्निदेव बोले--जव मै सम्पुखं दानो का वणेन करगा, जिनमें महादान 
सोलह प्रकार के हैँ--पहला तुलापुरुषदान, दूसरा दिरण्यग्मेदान, तीसरा 
ब्रह्माण्ड दान, चौथा कल्पवृक्षदान, पाच्वां गोहसस्रदान, छठा सुवणेकामवेनु, 
दान, सरातवाँ हिरण्याश्वदान, भावा सुवर्णाप्वयुक्त रथदान, न्वा स्वर्णगजयुक्त- 
रथदान, दसर्वां पांच लाद्धल (हर) दान, ग्यारहूर्वां पृथ्वीदान, चौदहर्वां सम्त- 
सागरदान, पन्द्रहु्वां रलवेनुदान मौर सोलदहवां महाभरूतवट्दान हु । किसी शुभ 
दिन में मण्डप पर्‌ भण्डल कौ रचना करके उसके ऊपर देवपूजन करके ब्राह्मणः 
को दान देना चाहिए ।१-४२। 


मेरुदानानि पुण्यानि मेरो दशे* ताञ्खशुणु 1५ 
धान्यद्रोणसहख ण उत्तमोऽ्धधंतः परी | 
उत्तमः षोडशद्रोणः कतंव्यो लवणाचलः ।(६ 





१ क.ख.ड. सप्तमः) २ क. ङ. “ज्व शार्क्खाल" ३ ख. ग. वरम्‌). 
क. ड, च्य विक्षिपेत्‌ । मे" । ५क..ड. शा शुणु 
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पवित्र मेरुदान भी दस प्रकार के हुभा करते है । उन्हँ सुनो ! एके सहन्त 
दोण (४००० अदेया) परिमित्त च्रान्य का वना धान्यपवैत उत्तम होता है। 
उसके आषे से वना हुश्रा मध्यम गौर उससे भी आघ से वना हुमा अघम माना 
गया है । (इसी तरह) सोलह द्रोण (६४ श्रेया) लवेण॒से वना लवणाचल 
उत्तम होता है ।५-६ 


दशभारे्गृडाद्विः स्यादुत्तमोश्धर्धितः परौ 1 ` 

उत्तमः पलसाहखं :' स्वणेमेसस्तथा? परौ 1७ 
दशद्रोणैस्तिलाद्विः स्यात्पञ्चासिश्च त्रिभिः कमात्‌ । 
कार्पासपर्वतो विशभारेष्च दशपञ्चभिः 11८ 


दस भार गुड़ से वना गड पवेत उत्तम ग्रौर उसके आधे -बावे से वना हुभा 
-पवैत क्रमशः मध्यम श्रौरं म्रधम माना जाताहे।! एक हजार पल सुवणंसे 
-वना स्वरणं पर्वत उत्तम तथा उसके श्राधे- अषे से वना हवा क्रमशः मघ्यम 
ओर ्रधम हृत्रा करता है । दशद्रोण (४० अ्टैया) तिल से वना तिल पवत 
उत्तम, पच द्रोण से वना हुश्रा मध्यम भौर तीन द्रोण तिलसे बना हुश्रा पव॑त . 
अवम माना जाता है बीस भार कपास से वना कार्पास पवेत उत्तम भौर दस 


तथा पचि भार कपास से वना पर्वत क्रमशः मध्यम प्रौर श्रधम्‌ मानां 
जाता है ।७-८। 


विंशत्या घृतकुम्मानुसुत्त मः स्यादघृताचलः । 
दशभिः पलसाहसरं सुत्तमो रजताचलः ।1ड 
अष्टभारे शकंराद्रिमध्यो मन्दोऽधं तीऽर्धतः 1 

दशधेनूः प्रवक्ष्यामि या दत्त्वा मुक्तिभृक्तिभाक्‌ 11१० 


वीस धड़े घी से वना हृशा पवंत उत्तम हुजा करता है । दरस हजार पल 
चद से वना हुत्रा रजताचल उत्तम हुमा करता है । ्नाठ भार शक्कर से वना 
इभा शकं राचल उत्तम जौर उसके मधे से वना हुवा पर्वत क्रमशः मध्यम ओर 
अवम हमा करता है 1६-१०) 
प्रथमा गुडधेनुः स्याद्धृतधेनुस्तथाऽपरा । 
तिलधेनुस्तृतीया च चतुर्थी जलधेनुका \११ 


स 
१ख.ग. ट्‌ खः स्व ३ख.ग. परः 1 दः}. 


अभतिपुरयाणम्‌ नः 


क्षीरधेनुर्मधुधेनुः शकंरादधिधेनुके । 
रसधेनुः स्वरूपेण दशमीविधिरुच्यते ॥१२ 


अब मेँ दस घेनुश्रीं का वर्णन करूगा, जिनका दान करने में मुक्तिमुक्तिको 
प्राप्ति होती है । पहली गुड धेनु है दूसरी घृतधेनु है, तीसरी तिलघेनरु, चौथी 
जलघेनु, पांचवीं क्षीरषेनु, छटो मधुधेनु, सातवी शकंराघेनु, आठ्वी दधिधेनु, 
नवीं रत्घेनु भ्रौर दसवौ- साक्षात्‌ धेनु है । ११-१२। 


कुम्भाः स्युद्रेवधेनूनामितसशां तु राशयः । 
कृष्णाजिनं चतुहस्तं प्राग्ग्रीवं विन्यसेद्भुवि ।१३ 
गोसयेनानुलिप्तायां दर्भानिास्तीयं सर्वतः 1 
लघ्वंणकाजिनं तद्रदरत्सस्य परिकल्पयेत्‌ 11१४ 


पिघलने वाली (वस्तुभों से बनी हयी) घेनुभ्रो के लिए राशि का,व्यवहार 
करना चाहिए । (षेनुदान करने का विधान. यह है--)-गोबर से लिपी हई 
भूमि पर श्रच्छी तरह कुशों को बिदछछाकर उसके ऊपर चार हाथ लम्बे कृष्णमृग- 
चरमं को पूर्वासिमुख करके बिछठाना चाददिए । उसी प्रकार छोटे हरिण का चमं 
भी रखना चाहिए । १२३-१४1 


ङ्मुखीं कल्पयेद्धेनुमुदक्पांदां सवत्सकाम्‌ । ` 
उत्तमा गुडधेनुः स्यात्सदा भारचतुष्टयात्‌ १५ 
वत्सं भारेण वुर्वीत भाराभ्यां मध्यमा स्मृता | 
अधेभारेण वत्सः स्यात्कनिष्ठां भारकेण तु ॥१६ 


उसके ऊपर (उप्यक्त पदार्थो से) एक गाय की रचना करनी चाहिए, 
जिसका मूख पूव कौ भौर मौर पैर उत्तर की भरं हो, तथा जिसके साथ एक 
वच्चवाभीदटो । चार मार गड से बनी हई पेच उत्तम ह्र करती रहै । इस ` 
(उत्तम वेनु) का बच्चा एक भार (गुडसे बना) हना चाहिए ।दोभारसे 
वनी हयी घेनु मध्यम होती है, जिसका बडा घे भार सेः बनाना चाहिए । 
एक भारसे बनी घेन अवम होती है ।१५-१६। 
चतु्थोशेन वत्सः स्थादगुडपित्तानुसास्तः । 
चकरुऽणलको माषस्ते सुवणेस्तु षोडश 1१७ 
पलं सुवर्णाश्चित्वारस्तुला पलशतं स्मृतम्‌। 
स्याह्मारो विशत्तितुला द्रोणस्तु चतुराढकः 1१८ 
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उसका वडा एक मार के चतुर्थाश से वनाना चाहिए । वित्त (सामथ्यं) 
के अनुसार गुडेन रादि की रचना करनी चाहिए । पच कृष्ण (गुन्जा) का 
-एक माप, (माश), सोलह माष का एक सवणे, चार सुवणं का एक पल (चार 
-तोले) सौ पल का एक तुला, वीस तुलाका एकं मारश्रौर चार प्राढक 
.(अहैया) का एक द्रोण होता है ।१७-१८। 


धेनुवत्सौ गुडस्योभौ सितसूृक्ष्माम्बरावृतौ । 
शुक्तिकर्णाविक्षुपादौ शुचिमुक्ताफलेक्षणौ ॥१४ 
सितसूत्रशिरालौ" च सितकम्बलकम्वलौ । 
तास्रगड्ड्कपृष्ठौ तौ सितचामररोमकौ ॥\२० 
विद्रुमश्रूयुगवेत्तौ नवनीतस्तनान्वितौ । 

क्षौमपुच्छौ कास्यदोहाविन्द्रनीलकतारकौ २१ 
सुवणेश्ृद्धाभरणौ \ रजतक्षुरसंयुतौ । 

नानाफलमया दन्ता गन्धधघ्राणप्रकल्पितौ ॥२२ - 


गुड की घेनु तथा वत्स दोनों को स्वच्छ सूक्ष्म वस्वरसे ढंक देना चाहिए 
दोनों के कान सीप के, पैर ईख ॐ, आंखें स्वच्छं मोतियों की, माल एवेत सूत्र 
का, गलकंवरिया शुक्ल कम्बल की, गड्ड्क (डील) श्रौर पीठ तोवि केः रोम 
उवेत चामर के, भौं विद्रुम (मृगे) की, स्तन मक्खन के, पूं रेशमी वस्त्र की, 
थन कसि के, खों की पुतलि्यां इन्द्रनीलमणि की, सीग सोने की, खुर चांदी 
कै, दति श्र्ेक फलों के ग्रौर नाके गन्व (धिसे चन्दन आदि) की वनी हुई होनी 
चाहिए 1 १६-२२। 


रचयित्वा यजेद्धेनुमिमैमंन्तदिजोत्तम । 

या लक्ष्मीः सवभूतानां या च देवेष्ववस्थिता 11२३ 
धेनुरूपेण सा देवी मम शान्ति प्रयच्छतु । 

देहस्था या च रुद्राणी शंकरस्य सदा प्रिया 11२४ 
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु २४१ 


है द्विजोत्तम ! इस प्रकार धेनु की सचना करके यह्‌ कहते हुये स्तुति करनी 
चाहिए कि जो समस्त प्राणियों की लक्ष्मी है तथा देवताओं मे विराजमान है, 


१ क. डः. °रालेम्य असिक! २ख.ग. गड़क” । ३ ख. ग. "णौराजः 


अग्निपुराणम्‌ | ४७१ 


वह्‌ देवी धेनु रूप से मूद्े शान्ति प्रदान करती रहै । जो साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर 
की प्रियतमा स्द्रणी है, वहु धेनुरूप देवी मेरे पपों का सर्वनाश करती 
रहै ।२२-२४) - 


विष्णुवक्षसि या लक्ष्मीः स्वाहा या च विभावसोः ।२५ 
चन्द्राकंऋक्षणक्तिर्या धेनुरूपास्तु सा धिये । 

चतुर्मुखस्य या लक्ष्मीर्या लक्ष्मीधेनदस्य च ॥२६ 
लक्ष्मीर्या लोकपालानां सा धेनुवेरदाऽस्तु मे । 

स्वधात्वं पित्रमुख्यानां (णां) स्वाहा यज्ञभुजां यतः ।1२७ 
सवेपापहरा धेनुस्तस्माच्छान्तिं प्रयच्छ मे) 
एवमामन्तितां धेनु ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ।॥२८ 


जो विष्णु के वक्षःस्थल पर लक्ष्मीरूप से रहती है, ्रग्नि मरं स्वाहारूप 
से रहती है भर सूये, चन्द्र तथा नक्षत्रों मे शक्तिरूप से रहती हैः वह्‌ धेनु रूपी 
देवी घन प्रदान करती रहे 1 जो ब्रह्मा, कूवर ' तथा लोकपालों की लक्ष्मी है. 
चह धेनु रूप देवी मृज्ञे वर प्रदान करती रहे । वहु पितरो कौ स्वधा, यज्ञ- 
भोक्ताओं कौ स्वाहा श्रौर सम्पूणं पापों कानाश करने वाली है, अतएव घेनू 
रूप से मूं (मी) शान्ति प्रदान करे । इस प्रकार मन्त्रं से अभिमन्तित वह्‌ 
धेनु ब्राह्मण को दे देना चाहिये ।२५-२८। 


समानं सवेधेनूनां विधानं चेतदेव हि । 

सवेयज्ञफल प्राप्य निमेलो भुक्तिमुक्तिभाक्‌ ।२९ ,, 
स्वर्णश्युद्धी शफं रौप्यैः सुशीला वस्त्रसंयुता । 
कास्योपदेहा दातव्या क्षीरिणी गौःसदक्षिणा ३० 
दाताऽस्याः स्वंमाप्नोति वत्सरान्रोमसंमिततान्‌ । 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चाऽऽसप्तमं कूलम्‌ ।३१ 
स्वणेशृ द्धी रौप्यखुरां कांस्यदोहनकान्विताम्‌ । 

शक्तितो दक्षिणायुक्तां दत्त्वा स्यादभुक्तिमुक्तिभाक्‌ ३२ 


समी षेनुम्रों के दान करने का विधान समान हीह । जौ व्यक्ति उक्त 
भ्रकारसे घेन दान करता है, वह सम्पूणं यज्ञो का फल प्राप्त करके निर्मल हो 
जाता है गौर भुक्तिमुक्ति मी प्राप्तकर लेता है जो मनुष्य सुन्दर स्वभाववाली 
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तथां खूब दध देने वाली गौ केसीगौं मे सोना तथा खुरोंमेंर्चदी मढ्कर 
स्तन मे कसि (दोहन) पात्र लगाकर भीर ऊपर से वस्त्र ठककर दक्षिणा सहित 
दान करता है, वह उतने ही वर्षो तक स्वर्गं में निवास करता दै जितने उस 
धेनुके शरीरमे रोये होते दँ । यदि इसप्रकार दानकी गरईषेनुकपिलाहो 
तो उसके दान करने, से दत्ता के सात कुलो का उद्धार हौजातादहै।जोसोने 
के सीगः चदीके खुर तथा कासि के (दोहन) पात्रके साथ गोदान करतार 
तथा श्रपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देताहै, उसे भोग श्रौर मोक्ष की प्राप्ति 
होती है ।२६-३२) 


सवत्सरोमतुल्यानि युगान्युभयतोमूखीम्‌ । 
दत्त्वा स्वगंमवाप्नोति पूर्वेण विधिना. दहेत्‌ ।1३३ 
आसन्नमृत्युना देया सवत्सा गौस्तु पूववत्‌ । 
` यमद्वारे महाधोरे तप्ता^ वैतरणी नदी ॥ 
ताँ तरव च ददाम्येनां कृष्णां वंतरणीं च गाम्‌ ।३४ 


जो पूर्वोक्त विधि के अनुसार दोनों श्रौर मृखवाली (गर्थाति सवत्सा गौ) 
दान करता है, वह्‌ उतने ही वर्षो तक स्वर्गवासं करता है, जितने उस गाय 
तथा वच्डेकेशरीर मे रोयें होति है। निसकी मृत्यु निकट है उसे पूर्वोक्त 
रीतिसे यह्‌ कहते हुए वषड वाली गाय का दनि करना चाहिए कि महा- 
भयंकर यममागे मेँ उलक्षती हुई वैतरणी नदीको पारकरनेके लिए इस 
कृष्णा गौ का दान कर रहा हुं ।३३-२४॥ , 


इत्थादिमहापुराण ञाग्नेये महादानवणेने' नाम दशाधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः \२१० 


ट 


स्रथेकादशाधिकदिशततमोऽध्यायः 
नानादानानि 
न्तिरवाच-- 


, , एकां गां दशृगुदंदयाहश दयाच्च गोशती । 
, - शतं सहस्रगुदेद्यात्सवें तुल्यफला हि ते ।1१ 


१ क.ङ. धोरा! ख. म, कष्टा! 
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, अग्तिदिव बोके-- जिसके पास दश गायं हैँ उसे एक गाय दान करना 
चाहिये । जिसके पास सौ गये हँ उसे दश गाये भौर जिसके पास एक हजार 
गेह उसे सौमयं दान करना चाहिये 1 इन सवका फल वरावरदही 
होता है ।१ 

प्रासादा यत्र सौवर्णा वसोर्धारा च यत्रसा। 

गन्धर्वाप्सरसो यत्र तत्र यान्ति सहस्रदाः ।२ 

गवां शतप्रदानेन मुच्यते नरकार्णवात्‌ । 

दत्त्वा वत्सतरीं चैव स्वगंलोके महीयते २ 

सहस गोदान करने वाला उस लोक को चला जाता है, जरह सोने के 

मवन वने हृए ह. सम्पर्तियों की घारा वहती रहती है मौर गन्धवं' ग्रौर भप्सराये 
रहती हैँ । सौ गयोंका दान करनैसे नरक के सागरसे छुटकारा मिल जता 
है श्रौर विया का दान करने से स्वगं मे पुजितत होता है ।२-३। 


गोदानादायुरारोम्यसौभाग्यस्वगे माप्नुयात्‌ । 
इन्द्रादिलोकपालानां या राजमहिषी शुभा ॥४ 
महिषीदानमाहात्म्यादस्तु मे सवंकामदा । 
धर्मराजस्य ^ साहाय्ये यस्याः पत्रः प्रतिष्ठितः ॥५ 
महिषासुरस्य जननी था साऽ्स्तु वरदा मम । 
महिषीदानाच्च सौभाग्यं वृषदाना हविं ब्रजेत्‌ ।।६ 


गोदान करने से श्रायु, आरोग्य, सौमाग्य तथा स्वगे की प्राप्ति होती है) 
मैस का दान करते समय यह्‌ कहना चाहिये-“इन्द्र आदि लोकपालों की 
राजमहिषी इस भस के प्रभाव से मेरी सम्पूर्ण कामनामौं को पूर्णं करती रह । 
इस भैस का पत्र धर्मराज कौ सहायता करता है । जो महिषासुर की माता है 
वह्‌ मुञने वरं प्रदान करे ।' भैस का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती ह 
ओरचैलका दान करनेसे स्वं की प्राप्ति होती है 1४-६। 


संयुक्तदलपङ्क्ताख्यं दानं सवेफलप्रदम्‌ 1 
पक्तिदंणहला प्रोक्ता दारुजा वृषसंयुता 11७ 
सौवर्णपट्टसंनद्धा दत्तवा स्वगं महीयते 11७2 





१ ग, स्य माटात्म्याचस्याः । २ क. ङ. "वीसर्वैसौ 1 
फार्म ६२ | 
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“संयुक्तहलपदिक्त' नामक दान करने से सवे कुछ प्राप्त हौ जाता है 1 (इस 
दानमे) काठके वने दस पाद लम्बे हल में वलो को जोतकर ओर उसे सोने 
से मकर दान करने से स्वर्गं की प्राप्ति होती है 1७-७। 


दशानां कपिलानां तु दत्तानां ज्येष्ठपुष्करे 1८ 
तत्फकं चाक्षयं प्रोक्तं वृषभस्य तु मोक्षणे 1 

धर्मोऽसि त्वं चतुष्पादश्चत्तसखस्ते प्रिया इमाः 11 
नमो ब्रह्मण्य देवेश पितृभूतषिपोषक । 

त्वयि मुवतेऽक्षया लोका मम सन्तु निरामयाः 11१० 


पुष्कर नामक तीथे में दश कपिला गायों का दान केरने श्रौर एकवैलको 
मुक्त करने से अत्यन्त फल कौ प्रस्त होती है । (एकादशाहं श्राद्धमे वैलको 
चक्र श्रौर शूल से श्रंकित करके छोड़ा जाता है) अंकित करते समय यह प्रार्थना 
करनी चाहिये कि--श्रह्यण्य [ देवेण † पितरों तथा ऋषियों के पोषक तुम 
धर्म स्वरूप हो । पुम नमस्कार है ।ये चासं (बछिया) तुम्हारी प्रियार्ह) 
तुम्हे मुक्त कर देने पर मेरे सम्पूर्णं लोक मद्धलमय तथा श्रविनश्वर हों ।८-१०। 


मा मे ऋणोऽस्तु दैवत्यो भौतः पंत्रोऽथ मानुषः 1 
धर्मस्त्वं त्वत्प्रपन्नस्य या गतिः साञ्स्तुमे ध्रूवा॥११ 
अ द्ुयेच्चक्रशुलाभ्यां मन्त्रेणानेन चोत्सृजेत्‌ 1 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सुज्यते वृषः ।१२ 
मुच्यते प्रेतलोकात्तु षण्मासे चाल्दिकादिषु । 
दशहस्तेन दण्डेन त्रिशद्ण्डान्निव्तनम्‌ 11१३ 


भेरे ऊपर देवता, पित, भूत तथा मनुष्यक्िसी काभी ऋणन रहने 
पाये । तुम धर्मदो! जो गति तुम्हारे भक्तौ को मिलती है, वही निष्चयदही 
सुः मिले । इस प्रकार जिस प्रेत के एकादशाह्‌ में वैल छोड़ा जाता है, वह्‌ चहं 
मास या एकं वषे मे अवश्य प्रेतलोक से चुटकारा पाजातादहै। दशदहाथका 
परिमाण एक दण्ड कहुलाता है, तीस दण्डो का निवर्तन होता है । ११-१३। 


तान्येव दशविस्तारादगोचर्मेतत््रदोऽचभित्‌ । 
गोभहिरण्यसंयुक्तं कृष्णाजिनं तु योऽपयेत्‌ ॥ १४ 


[1 


१ ग° यि दत्तेऽक्न" ! २ च.“ न त्रिदण्डेन निव । 
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सर्वदुष्कृतकर्माऽपि सायुज्यं ब्रह्मणो व्रजत्‌ । 

भाजनं तिलसम्पूर्णं मधुना पूणंमेवे च ।१५ 

द्यात्कृणतिलानां च परस्यमेक च मागधम्‌ । 

शय्थां दत्वा तु सगुणां भुक्तिमृक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥१६ 

दश निवतेनों का एक गोचमं माना गया है । उस एक गोचमं का दान 

करने से बड़े-बड़े पपोंकानाश ही जातादहै) जो व्यक्ति गाय, भूमि भौर 
सौने के साथ ृष्णमुसचमं का दान करता है, वह्‌ पापी होने पर मी ब्रह्मसायुज्य 
(मोक्ष) को प्राप्त कर लेता है जो -तिलपू्णं पात्र, मधुपूणे पात्र, एक प्रस्थ 
(सेर) तिल तथा मागध श्रौर सजी हुई शय्याका दान करतार, उसे 
भुक्तिमुक्ति की प्राप्ति ष्टोती है ।१४-१६। 

हैमीं प्रतिकृति कत्वा दत्त्वा स्वगेस्तथाऽऽत्मनः । 

विपृर तु गृहं कृत्वा दत्तवा स्याद्भृक्तिमुक्तिभाक्‌ ॥१७ 

गहं मठं सभां स्वर्गी दत्त्वा स्याच्च प्रतिश्रयम्‌ । 

दत्त्वा कृत्वा गोगुहं च निष्पापः स्वगेमाप्तुयात्‌ ॥१८ 


स्वर्णे की प्रतिमा कादान करनेसे स्वगं कीप्राप्ति होतीहै। बड़ासा 
चर बनाकर उसका दान करनेसे तथा धर्मशाला ओर गोशाला वनवनिसे 
मनुष्य तिष्पाप होकर स्वगे चला जाता है । १७-१८] 


(ष्यममाहिषदानात्त निष्पापः स्वगगमाप्नुयात्‌ । 
ब्रह्मा हरो हरिदवंम॑ध्ये च यमदूतकः १९६ 

पार्शी तस्य शिरश्छित्वा तं दद्यात्स्वगंभाग्भवैत्‌ 1) 
तरिभुखाख्यमिदं दान गृहीत्वा तु दिजोऽघभाक्‌ २० 


मेसा दान करने से मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गं को प्राप्त करता है। 
ब्रह्मा, शिव, तथा विष्णु के मध्यमे यमद्रूत की प्रतिमा रखकर उसका शिर 
काटकर दान करने सि स्वे कौ प्राप्ति होती है । इस दान को त्रिमूखाख्यं दान 
कहते हैँ । इसको लेने वाला द्विज पाप का मागी होता है । १६-२०। 
चन्द्र रूपमयं कृत्वा के धत्वा" तत्प्रदापयेत्‌" 
होमयुक्तं द्विजायतत्कालचक्रसिदं महत्‌ ।२१ 


१ यममाहिषदानात्तु" "" ""“स्वगेमाग्‌भवेत्‌' पुस्तके नास्ति! २ ध. चक्र । 
३ च, "त्वा व्यापकत्वत्‌ प्र । ४ ग. मृतवा। ५घ.म्त्‌ । हैम"! 


८९ एकादशाधिकदिशततमोऽध्यायः 


आस्मतुरं तु यो लौहं ददेन्न नरकं त्रजत्‌ 

प्ञ्चाप (श) सलसंयुवतं लौहदण्डं तु योऽ्पयेत्‌ २२ 
वस्तरेणाऽऽच्छा्य विप्राय यमदण्डो न विद्यते । 
मूलं फलादि वा द्रव्यं संहतं वाऽथ चैकशः ।\ २३ 
मृत्युञ्जयं समुद्य दद्यादायुविवृद्धयै' ॥२ ३२ 


चद का चन्द्रमा बनाकर उसे जल में रखकर सोने के सथ ब्राह्मण को 

देना चाद्य, इसका नाम कालच है ! यह भलयन्त महत्वपूर्ण, होता ह । जौ 
नरपते बरावर लौहदान करता है, उसे नरक नहीं जाना पडता है! जी पचस 
पल लौहदण्ड को वस्त्र से टेककरं ब्राह्मणा को दान करतां है, उसे थमदण्डं का 
भय नहीं रह्‌ जाता है । जो फल, मूल आदि द्रव्यो को एकसाथया अलग- 
अलग मृत्युज्जय ( शिव ) के उद्देश्य सचे दान करता है, उसकी श्रा वदती 
है 1२१-२३) 

पुमान्कृष्णतिनैः कार्यो रौप्यदन्तः° सुवर्णदुक्‌ 1२४ 

खड्गोद्यतकरो दीर्घो जपाकुसुममण्डलः 1 

रव्ताम्बरधरः सरग्वी शद्कमालाविभूषितः ।)२५ 

उपानुगयुक्ताङिघ्रः “कृष्णकम्बलपाश्वकः । 

गृहीतमांसपिण्डश्च वामे वै कालपुरुषः 11२६ 

सम्पूज्य तं च गत्धाचं््राह्मणायोपपादयेत्‌ 1 

मरणव्याधिहीनः स्याद्राजराजेश्वरो भवेत्‌ ।\२७ 


काले तिलो की एक पुरुष प्रतिमा बनानी चाहिए । उसके दति चाँदी के 
भौरनेन्रसोनिके होने चाद्ये } उसके हाथ मे एक तलवार होनी चाद्ये, 
उसका श्राकार लस्वा तथा मण्डल जपाकुसुम मे सुशोभित होना चािएं 1 उसे 
लले वस्त्र, पुष्पमाला तथा शंखमाला से विभूषित होना चाहिये 1 वह्‌ पेरोमें 
जूते पहने हुए हौ । उसके पाश्वं मे काला कम्बल पड़ा हीना वादिए । उसे 
मांसपिण्ड लिये हए होना चाहिये । सुगन्धित पदार्थौ से उसका पूजन करके 


ब्रह्मण को दे देना चाहिये { एसा करने से मनुष्य भृद्यु श्रीर्‌ व्याधि से रदित 
होकर राजराजेश्वर बन जाता है !२४-२७। 





१ क. ख. ग. ङ." विव्ेते । पु० | २ क. ङ. "दण्डः सु“ । ३ खं. ग. ष्णः 
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गोवृषौ तु द्विजे दत्त्वा भुक्तिष्रुकितिमवाप्नुयात्‌ 
हैमन्ताधिष्ट्तिं चाश्वं हैमं दत्वा न मृत्युभाक्‌ ^ 11२८ 
घण्टादिपु्णेमप्येकं द्त्वा स्याद्‌ भूवितमु्तिभाक्‌ 1 
सर्वान्कामानवाप्नोति यः प्रयच्छति काच्चनम्‌ ॥२४ 


बराहण को गाय तथा बैलदेने से भोग गौर मोक्षकी प्राप्ति होती है) 
हेमन्त ऋतु मे श्रश्व में स्वणं प्रतिमा दान करने से श्रपमृत्यु नहीं होती है । जो 
घण्टा श्रादि से युक्त एक भी (अश्व की) स्वणँ प्रतिमा का दान करता है, उसे 
मुक्तमिति की प्राप्तिहौो जती है । सुवणं दान करने से सभी कामनायं पुरणं 
हो जाती है ।२८-२६। 


सुवणं दीयमाने तु रजतं दक्षिरेष्यते । 
अन्येषःसपिं दानानां सुवर्णं दक्षिणा स्मृता ।1३० 
` सुवणं रजतं ताम्र तण्ड्लं धान्यमेव च । 
नित्यश्वाद्धं देवपूजा स्वेमेतददक्षिणम्‌ ३१ 
सुवर्णं का दान करते पर वादी की दक्षिणा देनी चाहिये तथा भ्रत्य 

(वस्तुजो का) दान करनेमेभीसोने कीषही दक्षिणा देनी चाहिये । सोना चाँदी, 
तावा, चावल तथा ( श्रन्य ) धान्यं के दान श्रौर निस्य श्राद्ध तथा देवपूजन 
दक्षिणा के बिना ही होने चाहिये ।३०-३१। ` 


रजतं दक्षिणा पित्रे (व्ये) ध्मेकामार्थंसाधनम्‌ । 
सुवर्णं रजतं ताञ्न मणिमुक्तावसूनि च ॥३२ 
सव॑मेतन्महाप्राज्ञो ददाति वसुधां ददत्‌! , 
पितुश्च  पितृलोकस्थास्देवस्थाने च देवताः 11३३ 
तपंयति शान्तात्मा यो ददाति वसुन्धराम्‌ ३३३ 
पित्रुकमेमेर्चादीकी दक्षिणा देने से धर्म, श्रथ भ्रौर काम की ्राम्ति 
होती है । पृथ्वी के दानमे बुद्धिमान्‌ मनुष्य को सोना, ची तबि, मरि, 
युक्ता तथा घन की दक्षिणा देनी चाहिए । जो शान्तात्मा व्यक्ति वसुन्धरा का 


दान करता है वहं पितृलोक मेँ पितरों को तथा देवलोक मे देवताभो को तुप्त 
करदेता टै ।३२-३३३। त 








११.घ. च. त्‌ ।रेवन्ताः २ क.ङ. "क्‌ । जप्यादि ९ ख.ग.- 
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खवेटं खेटकं वाऽपि ग्रामं वा 'सस्यशालिनाम्‌ ॥३४ 
निवतंनश्रतं वाऽपि तदर्धं वा गृहादिकम्‌ । 
अपि गोचर्ममात्रां वा दत्वौर्वीं सर्वभाग्भवेत्‌ ॥३५ 


खेट, सेटक, सस्यसम्पन्न गाव, सौ पचास निवन, परिमित गृह आदि 
भौर एके गोचमं परिभित पृथ्वी का दनि करने से सभी वस्तुप्रो की प्राप्ति 
जाती है ।३४-३५। 


तैलविन्दुर्य॑था चाप्यु प्रस्पेद्भूगतं तथा | 
सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम्‌ ॥३६ 
हाटकशक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ । 
त्रिसम्तकुलमृद्धुत्य कन्यादो ब्रह्मलोकभाक्‌ ॥३७ 


तेल की वुँद जसे जल मे गिरने से फलते लगती 8 ( उसी तरह कदी मी 
किया गया दान अवश्य ही फल प्रदान करता है ) । सव दानों का फल तो एक 
जन्म तक ही मिलता है, परन्तु सुवर्ण, पृथ्वी त्था कन्यादान का फल सात 
जन्मों तक प्राप्त होता रहता है । कन्यादान करने वाला अपनी इक्कीस 
पीदियों का उद्घार करे ब्रह्मलोक कौ चला जाता है ।३६-३७। 


गजं सदक्षिणं दत्वा निर्मलः स्वर्गभाग्भवेत्‌ । 

अश्वं दतत्वाऽ्ुरारोग्यसौभाग्यस्व्गमप्ुयात्‌ ।३८ 
दासीं दत्त्वा द्विजेन्द्राय अप्सरोलोकमाप्नुयात्‌ । 

दत्वा तान्रमयीं स्थालीं पलानां पच्वभिः शतैः ३९६ 
अर्धेस्तदधं रध्वा भुवितमुव्तिमवाप्नुयात्‌ । 

शकटं वृषसंयुव्तं दत्तवा यानेन नाकभाक्‌ ।1४० 


दक्षिणा के साय गजदान करने वाला व्यक्ति निर्मल होकर स्वर्गं को चला 
जाता है| श्रश्वदान करने से आयु, आरोग्य, सौमाग्य ओरस्वर्मं कीभ्राप्ति 
होती है। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दासी का दान करने से अप्सरालोक की. 
प्राम्ति होती है । पाच सौ, ठाईसौयासवासौ पल. तवि की वनी इई थाली 
कादानकरनेसे भोग भौर मोक्ष मिलता है वलस युक्त शाड़ी का दन 
करने से स्वभ की श्राप्ति होती है ।३८-४०। 
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वस्त्रदानाल्लभेदायुरारोग्यं स्वगमक्षयस्‌ । 
धान्यगोधूमकलमयवादीन्स्वगं भाग्ददत्‌ 11४१ 

आसनं तंजसं पात्रं लवणं गन्धचन्दनम्‌ । 

धूपं दीपं च ताम्बरुखं लोहं रूप्यं च रत्नकम्‌† ।४२ 
(च्दिव्यानि नानाद्रग्याणि दत्त्वा स्यादुभुक्तिमुक्तिभाक्‌ । 
तिलांश्च तिलपात्रं च दत्त्वा स्व्गमवाप्तुयात्‌ ।) ४३ 


वस्र के दान से यु, आरोग्य तथा श्रक्षय स्वगे की प्राप्ति होती है। 
( कोईभी) घान्य (जसे) गेहूं, कलम ( घान्य-भेद } श्रौर यव आदिका 
दान करने से स्वगं की प्राप्ति होती है। आसन, घी, पात्र, लवण, गन्ध, चन्दन, 
धूप, दीप, ताम्बूल, लोहा, चांदी, रत्न तथा विविध प्रकार के सुन्दर द्रव्यो का 
दान करने से मुक्तिमुक्ति की प्राप्ति होती है । तिल.तथा तिलपात्र दान करने 
से स्वं की प्राप्ति होती है ।४१-४३। 


अच्रदानात्परं नास्तिन भूतं न भविष्यति । 
हस्त्यश्वरथदानानि दासीदासगृहाणि च 11४४ 
अस्नदानस्य सर्वाणि कलां नाहंन्ति षोडशीम । 
कृत्वाऽपि सुमहत्ापं यः पश्चादन्नदो भवेत्‌ ।४५ 
सवैपापविनिर्मुक्तो लोकानाप्नोति चाक्षयान्‌ । 
(स्पानीयं च प्रपां दत्वा भृक्तिमुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥४६ 


. श्रन्नदान से वदृकर कोई दान नहुभादहै, न दहोगा। हाथी, घोडे, रथः 
दसी तथा गहु का दान अन्नदान कौ सोलहवीं कला की मी समता नहीं 
कर सकता । महापाप करनेवाला भी श्रन्नदान करदेने से समस्त पापों 
से मक्त होकर श्रक्षय लोकको चला जाता है। जल तथाप्याऊ का दान 
करने से भोग श्रौर मोक्ष मिलता है ।४४-४६॥ ` 


अनिनिं काष्ठं च मार्गादौ दत्त्वा दीप्त्यादिमाप्नुयात्‌ ।) 
देवगन्धवेनारीभिविमाने सेव्यते दिवि ।४७ 

धुतं तं च लवणं दत्त्वा सर्गमवाप्तुयात्‌ । 
क्षत्रोपानहकाष्ठादि दत्त्वा स्वगे सुखी वसेत्‌ ।४८ 
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ग्रगिनि रर लकड़ी का दान करते से तथा माम आदि में दीपक जलनेसे 
नुष्य स्वर्गलोक को चला जाता है, जहां देवता तथा गन्धर्वो की स्तिया 
उसकी परिचर्या किया करती है । घी, तेल तथा लवण दान करते से सव 
कु पराप्त हो जाता है । छाता, जता भौर खडा ्रादिकादान करनेसे 
स्व्गलाम होता है 1४५७-४] 
प्रतिपत्तिथिमृख्येषु विष्कम्भादिषु योगके । 
चैत्रादौ वत्सरादौ च अश्विन्यादौ हरि हरम्‌ ।) ४४ 
बरह्माणं लोकपालादीन्प्राच्ये दानं महाफलम्‌ । 
वृक्षारामान्भोजनादीन्मागंसंवाहनादिकान्‌ ॥५० 
पादभ्यद्खादिकं दत्त्वा भुक्तिमुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ ५०३ 
प्रतिपदा श्रादि तिथियों मे, विष्कम्भ भ्रादि योगो मे, चैत्र आदि मासोमें मौर 
भ्रश्विनी आदि नक्षत्रों में हरि, हर, ब्रह्मा तथा लोकपाल श्रादि देवताम्रों का 
पूजन करके, दान देने से महाफल प्राप्त होता है । वृक्ष, उपवन, भोजन, माग 
संवाहन (पाथेय) तथा पादाभ्यद्ख (जृता) आदिं का दान करने से मुक्तिमक्ति 
प्राप्ति होती है 1४६-५०१। 
त्रीणि तुल्यफलानीह्‌ गावः पृथ्वी सरस्वती 1५१ 
राह्मी सरस्वतीं दत्त्वा निमेलो ब्रह्मलोकभाक्‌ 1 
सप्तद्वीपमहीदः स ब्रह्मज्ञानं ददाति यः ॥५२ 
अभयं सवभूतेभ्यो यो ददयात्सवेभाडतरः ।५२९ 
गौ, पृथ्वी तथा विद्या--इन तीनों के दान का फल समान हुमा करता 
है । विद्यादान करने वाला व्यक्ति निर्मल होकर ब्रह्मलोक को चलां जाता 
दै 1 जो ब्रह्मविच्या का दान करता है उपे सातोंद्वीपकी पृथ्वी दान करने का 
फल प्राप्त होता है! जो समस्त प्राणियों को ्रभयदान देताहै उसे सभी 
पदाय प्राप्त हो जाते है ।५१-५२१ 
पुराणं भारतं वाऽपि रामायणमथाऽपि वा ।५३ 
लिखित्वा पुस्तक दत्त्वा भृक्तिमुक्तिमवाप्नुयात्‌ | 
वेदशास्त्रं नृत्यगीतं योऽघ्यापयति नाकभाक्‌ ५४ 
जो व्यक्ति पुराण, महाभा्रत या रामायण लिखकर दान करता दहै, वहु - 


मुक्ति मुक्तिका भागी होता है। वेदशास्व तथा नृत्यगीत का श्रघ्ययन कराने 
वाला स्वभेगामी होता है ।५३-५४1 


अग्निपुराणम्‌ ` ` ` 7. डय्‌ 


`. दद्यादुपाध्याये छात्राणां ` भोजनादिकम्‌ । 
किमदत्तं मवेत्तेन धर्मकामादिदशिना ।५५ 
वाजपेयसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फङ सवेमाप्नोति विद्यादानान्न संशयः ॥५६ 


घर्म, काम आदि का मर्म समस्ते वाले जिस व्यक्तिने आचायं फो वृत्ति 
न्दी श्नौर छात्रौ को भोजन आदि दिया, उपने सव कछ दे डाला । सम्यक्‌ प्रकार 
से एक हजार वाजपेय-यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल विद्या- 
दान करने से प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं ।५५-५६] 


शिवालये विष्णुगृहे सूयेस्य भवने तथा । 

सवैदानप्रदः स स्याघ्युस्तकं वाचयेत्तु यः ॥५७ 

त्रैलोक्ये चतु (त्वा) रो व्णाश्चित्वारश्चाऽऽश्रमाः पृथक्‌ । 
ब्रह्माद्या देवताः सर्वा विद्यादाने प्रतिष्ठिताः 11५८ 

वि्याकामदुघा' धेनुविद्या चक्षुरनुत्तमम्‌ । 

उपवेदप्रदानेन गन्धर्वे: सह्‌ मोदते ।५६ 


शिवालय, विष्णुमन्दिर तथा सूर्यं मन्दिर मे पुस्तक काः पाठ करवाने 
वाला, सब कुं दान करने वाला (माना जाता) है! चैलोक्यमेजो कुदभी 
है--चार वर्णं, चार आश्रम तथो ब्रह्मा श्रादि देवता--वह विद्यादानमेही 
प्रतिष्ठित ह । विद्या कामधेनु हैः वही सर्वोत्तम नेत्र है । उपवेद का दान करने 
से गन्धर्वो के साथ आनन्दोपमोग का अवसर मिलता है ।५७-५६। 


वेदाङ्गानां च दानेन स्वगलोकमवाप्नुयात्‌ । 
ध्मंशास्तरप्रदानेन धर्मेण सह्‌ मोदते 1९०. 
सिद्धान्तानां प्रदानेन मोक्षमाप्नोत्यशंसयम्‌ । 


विद्यादानमवाप्नोति प्रदानास्पुस्तकस्य तु ।६१ 
शास्त्राणि च पुराणानि दत्त्वा सवेमवाप्तुयात्‌ । 


शिष्यांश्च शिक्षयेयस्तु पुण्डरीकफलं लभेत्‌ ६२ 
वेदाद्धके दान्ते स्वगंकी प्राप्ति होती है) वर्मशस्तर का दाता घम के 


साथ श्रानन्दित होता रहता है । सिद्धान्तो का दाता मोक्ष प्राप्त करतादहै, 
इसमें संशय नही है 1 पुस्तक दान करने से विद्यादान .का फल मिलता ह । 





१. ख. ग. कामोहा घे° | 


६८६ एकादशाधिकद्िशततमोऽध्यायः 


शास्र गौर पुराणो कादान करने से सभी पदार्थौ कौप्राप्तिहौतीहै।जो 
शिष्यो को शिक्षा देता है, उसको वैकुण्ठ की प्राप्ति होती है ।६०-६२। 


येन जीवति तद्दत्त्वा फलस्यान्ती न विद्यते । 
लोके श्रेष्ठतमं ^ स्वेमात्मनश्चापि यत्प्रियम्‌ ॥६३ 
सवं पितृणां दातव्यं तेषामेवाक्षयाथिना । 
विष्ण्‌ रुद्रं पद्मयोनिं देवी विष्नेश्व रादिकान्‌ 1६४ 
पूजयित्वा प्रदद्याद्यः पूजाद्रव्यं स सव भाक्‌ । 

। देवालयं च प्रतिमां कारयन्सवंमाप्नुयात्‌ ॥६५ 


अपनी जीविका के साधन को दान कर देने वाचे के फलों काश्रतन्त दही 
नहीं होता है । लोक मे जो वस्तु सबसे उत्तम तथा अपनी ्रिय हौ, उसे पितयं 
को दान करना चाहिए 1 इससे वे वस्तुये अक्षय हौकर (पुनः दाता को) प्राप्त 
होती है । विष्णु, रुदर, ब्रह्मा; देवी, गणेश श्रादि का पूजन करके पूर्जाकी 
वस्तु ब्राह्मण को समपिति कर देने वाला सव कुष्ठ प्राप्त कर लेता है । देवालय 
वनवाने तथा प्रतिमा स्थापित कराने से समी कामनायें पुरी हती है ।६३-६५) 


संमार्जनं चोपलेपं कुवेन्स्यान्तिर्मलः पुमान्‌ । 
नानामण्डलकायेग्रं मण्डलाधिपतिर्भवेत्‌ ।\६६ 


देवमन्दिरों मे भाड्‌. लगाने तथा लीपने से मनुष्य (स्वयं) निर्मल हो 
जता । देवालय के आगे विविध प्रकार के मण्डलो का निर्माण करने 
वाला मनुष्य मण्डलाधिपति हौ जाता है ।६६ 


गन्धं पुष्पं धूपदीपं नैवेद्यं च प्रदक्षिणम्‌ । 
घण्टाध्वज वितानं च प्रोक्षणं वाद्यगीतकम्‌ ।1६७ 
वस्त्रादि द्त्वा देवाय भुक्तिमुक्तिमवाप्नुयात्‌। , 
कस्तूरिकां सिंहलकं च श्रीखण्डमगुरं तथा ॥) ६८ 
कपूर च तथा मुस्तं गुग्गुखं विजयं ददेत्‌] 
घृतप्रस्थेन संस्नाप्य सक्रान्त्यादौ स सवंभाक्‌ ॥ ६६ 


देवता को गन्व, पृष्प, घूप, दीप, नैवे, प्रदक्षिणाः घण्टा, पताका, वितान, 
दर्पण, वाद्य, गीत, वस्व आदि सम्पण करने से मुवितिमुकित की प्राप्ति होती 


~~~ 





१ क. डः "मं यच्च भ्रात्म' 1 २ क. ङ. दहेत्‌ । 


अग्निपुराणम्‌ ८७. 


है । कस्तूरी, िह्‌.लक (सुगन्धित द्रव्य), श्रीखण्ड, अगर, कपुर, मुस्ता तथा 
गुग्गुल स्मित करने से विजय लाम होता है । संक्रान्ति ्रादिमेघी से देवता 
को स्नान कराने से सव कुछ प्राप्त हो जाता ह.) ६७-६९। 


स्नानं पलशतं शन्ञेयमभ्यङ्ध पन्चविशतिः । 
पलानां तु सहस्रं ण महास्नानं प्रकीतितम्‌ ॥७० 


- एक पल परिमित घी का स्नान, स्नान होता है । पच्चीस पल से श्रभ्यद्धः 
ओर एक हजार पल से महास्नान कहा गया है 1७० 


दशापराधास्तोयेन क्षीरेण स्नापनाच्छतम्‌ । 
सहल' पयसा दध्ना घृतेनायुतमिष्यते ।1७१ 
दासीदासमलङ्कारं गोभरंमश्वगजादिकम्‌ । 

देवाय दत्त्वा सौभाग्यं धनायुष्मान्त्रजेहिवम्‌ ।७२ 


देवताभ्रों को जल से स्नान कराने से दश पापों की शान्ति होती है, दुग्ध 
स्नानसेसौपपोंकी, दरूध-दहीसे हजार पपोंकी मौर घृत से दश हजार 
पापों की शान्ति होती है । जो देवता को दासी, दास, आभूषण, गाय, भूमि,. 
घोडे, हाथी आदि कादान करता है वह सौभाग्य, धन, तथा श्रायु प्राप्त 
करके स्वगं को जाता है ।७१-७२) 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये नानादानमहिमव्णेनं नासेकादशाधिक- 
दिशततसोऽध्यायः 1२११ 


ग्रथ दादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
 _ मेरुदानानि 
अन्तिरवाच- 
काम्यदानानि वक्ष्यामि सवैकामप्रदानिते। 
नित्यपूजां मासि मासि +कृत्वाऽथो काम्यपुजनम्‌ ॥१ 


१ म. क्ञयं मङ्भलं प। २ क. ड. कृत्यार्थे कार । 


ठय ` दादशाधिकदिशततमोऽध्यायः 


व्रताहैणं गरेः पुजा वत्सरान्ते महाचंनम्‌ । 
अश्वं वं मागेशीषें तु कमर पिष्टसम्भवम्‌ ।२ 
शिव्राय पूज्य दद्यात्‌ सू्येलोके चिरं वसेत्‌ ।२५ 


अग्निदेव बोके--भमव भँ कामनामों को पूणं करते वाले काम्यदानों के 
-सम्बन्ध में कटटुंगा । इष्ट देवता श्रथवा गुरू की पजा नित्यपूजा हरा करती है 
-श्रौर त्रत श्रादि का अनुष्ठान प्रतिमास हुमा करता है । सार्गंशीषं मे शिवपूजन 
करके पिष्ट (तण्डुल चूणं) का वना श्रश्व तथा कमलदान करने वाला व्यक्ति 
-चिरकाल तक सूयलोक मे निवास करता है । १-२१। 
गजं पौषे पिष्टमयं त्रिसप्तकुलसुद्धरेत्‌ ।(२ 
माघे चाश्वरथं पैष्टं दत्त्वा न नरकं ब्रजेत्‌ । 
फाल्गुने तु वृषं पैष्टं स्वगभुक्स्यान्मही पतिः 11४ 
पौष मास में पिष्टमय गजदान करने से इक्कीस पीटियों का उद्धार होता 
है । माघ मासमे पिष्टका वना हुमा श्रश्व श्रीर रथ दान करने से नरकमें 
नहीं जाना पडता है । फाल्गुन मे पिष्टमय (पीठके) वैलका दान करनेसे 
मनुष्य स्वग प्राप्त करके (श्रन्त मँ) राजा होकर जन्म लेता है ।३-४५। 
चेत्रे^ चेक्षुमयागारं दासदासीसमन्वितम्‌ । 
दत्तवा स्वगे चिरं स्थित्वा तदन्ते स्यान्महीपतिः ॥१ 
सप्तव्रीहींश्च वंशाखे दत्त्वा शिवमयो भवेत्‌। 
वलिमण्डलकं ° चान्नैः कृत्वाऽऽषाढे शिवो भवेत्‌ ॥६ 
चैत्रमें ईव का वना हुमा घर तथा दास-दासिर्यां दान करने से मनुष्य 
स्वगे मे चिरकाल तक निवास करके अन्त मे महीपति होता है। वैशालमें 
-सप्तघान दान करने से दाता शिवमयदहो जाता है । श्राषादट्‌ मे अन्नका वलि 
मण्डल बनाकर दान करने से मनुष्य शिव (ही) हौ जाता है ।५-६। 


विमानं श्रावणे पौष्पं दत्त्वा स्त्रगीं ततो न॒पः। 
शतद्वयं फलानां तु दत्त्वोद्धत्य कुलं नृपः 11७ 
गुग्गलादि दहेद्भाद्रे स्वर्गी स स्यात्ततो नृपः । 
क्षीरसपिभृ तं पात्रमार्िवने स्वेदं भवेत्‌ ।1८ 
कातिके गुडखण्डाज्यं दत्वा स्वर्गी ततो नृपः । 
मेरुदानं द्वादशकं वश्षयेऽहूं भुक्तिमुक्तिदम्‌ 11 


१. च, मयी गावंदाः।२ख.ग. णक रात्नी कु? | 


अन्निपुराणम्‌ ठ 


श्रावण मासमे पृष्पविमान दान करने से मनुष्य स्वगं-लाभ करके अन्त 
मे नृपति होता है । उसी मासमेंसौ फलोंकादान करने से (दाता अपनी) 
इक्कीस पीदियों का उद्धार करके श्रन्त में भपति होता दहै।. द्विपद में (देवता 
के सम्मुख) गग्गल भादि सुलगने से स्वगे की प्राप्ति होती दहै । आश्विन मेषी 
से मरा पात्र दान करने वाला स्वगे को चला जाता है] कातिक मास में गुड, 
खाड़ःघी से भरा पात्र दान करने वाला स्वगं को चला जाता है। तथा 
(कालन्तर मे) राजा होता है। अवर्ग वारह्‌ प्रकार का मेरुदान बतलाता हू, 
जो भोग श्रौर मोक्ष दिलाने वाला हुश्रा करता है 1७-६। 


मेरुव्रते तु कातिक्यां रत्नमेरु ददेद्‌द्धिजे । 
सर्वेषां चैव मेरूणां प्रमाणं क्रमशः श्यृणु ॥१० 


कातिकी पुणिमा मे मेसत्रतमें ब्राह्मण कोरत्न का मेस्पर्वत देना 
चाहिए । श्रव क्रमशः सभी मेरओं का प्रमाण सुनो ।१० 


वच्रपद्‌ममहानीलनीलस्फटिकसंज्लितः । 

पुष्पं मरकतं मुक्ता प्रस्थमात्रेण चोत्तमः ॥११ 
मध्योऽघेः स्यात्तदर्धोऽधो वित्तशार्यं विवजेयेत्‌ । 
कणिकायां न्यसेन्मेर ब्रह्मविष्ण्वीशंद वतम्‌ १२ 


वचर, पद्म, महानील, नील, स्फटिक, पुल राज, मरकतः; मूक्ता--इन सबसे 

मेरु वनताहि। सेरभर द्रव्यसे बना मेर्‌ उत्तमहोतादै। भ्राघेसेरसे वना 
मध्यम भौर पाव मरसे वना हुभा मेरु अधम हुप्रा करता है । (मेरुदान मे) 
घन कौ शता (कृपणता) का परित्याग कर देना चाहिये । (पूरवंवणित कमल 
चक्र की) कणिका के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं से सम्बद्ध मेर कए 
न्यास करना चाहिये । ११-१२। 

*माल्यवान्पूवेत्तः पूज्यस्तत्पर्गे भद्रसंज्ितः । 

अश्वरक्षस्ततः प्रोक्तो निषधो मेरुदक्षिणे ।१३ 

हेमकूटोऽथ हिमवास्यं सौम्ये तथा चयम्‌ । 

नीलः इवेतश्च श्णद्धी च पश्चिमे गन्धमादनः ।1१४ 

वेकङ्धु : केतुमालः स्यान्मेर्द्दशसंयुतः । 

सोपवासोऽचेयेद्धिष्ण शिवं वा स्नानपू्वैकम्‌ ।१५ 


१ ग. वाप्पवं ˆ 1 २ क. ङ.“ नः । वौषट्कं के“ 1 


‡&० द्वादशाधिकदिशततमोऽध्यायः 


उसकी पूवं दिशा मेँ माल्यवान्‌ ग्रौरं माल्यवान्‌ के पूवं की श्रोर भद्र भौर 

ग्रश्वरक्च पर्वतो की पूजा करनी चाहिये । मरके दक्षिण की ओर हेमकूट, 
-हिमवान्‌, तथा निषध, उत्तर की मोर नील, श्वेत, श्युंगी तथा पर्चिम कौ भोर 
-गन्धमादन, केतुमाल भौर वैकद्धु नामक पवेतों की पूजा करनी चाये । उस 
दिन उपवास करते हुए स्नानपृवेकं विष्णु अथवा शिव का पूजन करना. 
चाहिये । १३-१५। 

देवरे प्राच्यं मेरं च मंतरेविप्राय वं ददेत्‌ । 

विप्रायासुकगोत्राय मेसं द्रव्यमयं परम्‌ ॥१६ 

भुक्त्यै मुक्तये निमंलत्वे विष्णृदेवं ददामि ते । 

इन्द्रलोके ब्रह्मलोके शिवलोके हरेः पुरे 11१७ 

कुलमुद्धत्य क्रीडेत विमाने देवपूजितः । 

अन्येष्वपि च कालेषु संज्रान्त्यादौ प्रदापयेत्‌ ।\१८ 


तदनन्तर देवताश्रों के सम्मुख मन्न से मेर की पूजा करके उसे ब्राह्मण 
कोदेदेना चाद्िएु । भ निष्पाप होकर भुक्तिमुक्ति प्राप्त करने के लिये विष्णु 
देवता से सम्बद्ध यह्‌ द्रव्यमय मेरु असक गोत्र वालि विप्र को समपेण कर रहा 
हं ।' इस प्रकार मेरुदान करने वाला व्यक्ति अपने कुल का उद्धार कर देवतामग्र 
का पुज्यहो जाताहै तथा इन्द्रलोके, ब्रह्मलोक, शिवलोक गौर गोलोक में 
विमान पर क्रीडाकरतादहै 1 संक्रान्ति श्रादि श्रन्य कालों भी मेरुदान करना 
वाह्ये 1१६-१८। 


पलानां तु सहस्रं णः महामेरं प्रकल्पयेत्‌ 

शय ्खनयसमायुक्तं ब्रह्म विष्णुहरान्वितम्‌ 1१६ 
एकेकं पेतं तस्य शतंकंकेन कारयेत. । 

मेरुणा सह शेलास्तु ख्यात्तास्तत्र योदश ।।२० 
अयने ग्रहणादौ च विष्ण्वग्रे हुरिमच्यं च । 

स्वणंमेरं द्विजायाऽऽप्यं विष्णुलोके.चिरं वसेत्‌ ॥२१ 


सहलपल परिमित सोने काबड़ासा मेरु वनाना चाहिये । उसके तीनों 
शिखरो को ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर से युक्त होना चाहिये । उस महामिर 
का एक-एक पवेत सौनसौ पल का होना चाहिये । मेर को भिलाकर उन 


~~ 


3 
१ क. ङ. देवपूजिते । २ घ. "ण॒ हेमे" । 


अग्निपुराणम्‌ ` ६६१ 


वत्त की संख्या तेरह ह्येनी चादिए । श्रयनों में तथा ग्रहण आदि में विष्णु के 
श्रा पूजा करके स्वणंमेर ब्राह्मण को दे देना चाहिये ! एसा करने वाला 
चिरकाल तक विष्णु लोक में निवास करता है । १९-२१। 


परमाणवो यावन्त इह राजा भवेच्चिरम्‌ । 

रौप्यमेरं द्रादशाद्वियुतं संकल्पतो ददेत्‌ । 

प्रागुक्तं च फलं तस्य विष्ण. विप्रं प्रपूज्य च । 

भूमिमेरं च विषयं मण्डलं ग्राममेव च ।२३ 

परिकल्प्याष्टमशेन गेषां शाः पूवेवत्फलम्‌ । 

दादशाद्रिसमायुवतं हस्तिमेरुस्वरूपिणम्‌ ।1२४ 

ददेत्व्रिपुरुषर्युक्त' दत्त्वाऽनन्तफलं लभेत्‌ २४१ 

तदनन्तर इस लोक मे उतने वर्षो तक राज्य करता है, जितने यहाँ पर- 

साणुह। विष्णु तथा विप्र की पूजाकरर्चादी के बारह पवेतौंके साथ एक 
रजतमेर दान करने से भी पूर्वोक्तं फल प्राप्त होता है । अ!ठ राज्य मंडल (जिला) 
तथा नगयें से युक्त भूमिमेरु का दान करने से मी उक्त फल प्राप्त होताहै। 
वारह पवंतों से युक्त हस्तिमेर दान करने से ' मनुष्य तीन पीदियों का उद्धार 
करके श्रन-त फल प्राप्त कर लेता है ।२२-२४। 

त्रिप्चाश्नैरश्वमेरं यद्रा दशसंयुतम्‌ २५ 

विष्ण्वादीन्पूज्य तं दत्त्वा भुक्तभोगो नृपो भवेत्‌ । 

अश्वसंख्याप्रमाणोन गोमेरुं पवेवहदेत्‌ ।२६ 

विष्णु श्रादि देवताश्रों की पूजा कके बारह श्रश्वों के साथ पन्द्रह अश्वो 

का बना जदवमेरु दान करने वाला व्यवित सम्पूणं भोगी का उपभोग करता ! 
हृश्रा (अनेक जन्मों मे). राजा होता है । श्रश्वमेरु (दान में दिये मये अश्वो) 
की संख्या के अनुसार गोमेरु दान करना चाहिए ।२५-२६। 

"पटुनस्वरेरभारसात्रेवंस्त्रमेरश्च मध्यतः । 

शेलंदशवस्वरश्च दत्तवा तं चाक्षयं फलम्‌ ।२७ 

घुतपञ्चसहखं श्च पलानामाज्यपवैतः । 

शतैः प्चभिरेकंकः पवेतेऽस्मिन्हरि यजेत्‌ ।॥२०८ 

विष्ण्वग्े ब्राह्मणायाऽप्म्यं सर्व प्राप्य हरि ब्रजेत्‌ ॥२८३ 





१ "पटूवस्तरं ......,... मघ्यतः' इत्यत्र क. डः पूस्तकयोरेतदद्श्यते-- 
“यदुभवेद्भारगात्रैस्तु वसूमेरु च मध्यतः }” इति । 


६६२ द्रादशाधिकदिशततमोऽध्यायः 


भारमात्र रेशमीः वस्त्रौ का वस्त्रमेरु का दान मध्यम कोटि का होत्ता है! 
वारह्‌ वस्तं के साथ वस्त्रमेर दान करने से अक्षयफल प्राप्त हता है । पचि 
हजार पल घी का भाज्यपर्व॑त होता है । उसका प्रत्येक उपपवेत पांच-पचि सौ 
पल घी का होना चाहिए । उसके ऊपर भगवान्‌ विष्णु की पूजां करके श्रीर मग- 
वान्‌ विष्णु के सामनेही ब्राह्मण को यह्‌ पवत दान करदेन से विष्णु (लोक) 
की प्राप्ति होती दै ।२७-२८१। 


एवं च खण्डमेसं च कृत्वा दत्त्वाऽऽप्नुयात्फलम्‌ 11२४ 
धान्यमेरुः पञ्चखारोऽपर एकंकखारकाः । 
स्वणेत्रिशुद्खकाः सवे ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ।३० 
सर्वेषु पूज्य विष्णुं वा विशेषादक्षयं फलम्‌ 1 

एवं दशांशमानेन तिलमेरं प्रकल्पयेत्‌ ।।३१ 


इसी प्रकार खड का मेरु वनाकर उसका दान.करने से (अभीष्ट) प 
की प्राप्ति होती है। पाच खार (मन) का धान्यमेरु हुमा करता है 1 उसका 
प्रत्येक उपपर्व॑त एक-एक मन का होना चाहिये । उन सव के ` तीन-तीन सोने 
के शिखर होने चाहिये जिनके उपर त्रह्या, विष्णु, महेश की पूजा करनी 
चाहिए । एसा करने से अक्षय फल प्राप्त होता है । घान्यमेरु के दशांश परि- 
राम से तिलमेरु की रचना करनी चाहिये ।२९-३०। 


शृद्धाणि पुवेवत्तस्य तथेवान्यनगेषु च । 
तिलमेरं प्रदायाथ” वन्धुभिविष्णुलोकभाक्‌ 11३२ 
उसके शिखर पूववत्‌ हों, जिनके ऊपर पूर्वेवत्‌ विष्णु श्रादि देवतां की 


पूजा करनी चादिए । तिलमेरुं का दान करने से मनुष्य अपे वन्दु्रो के साथ 
विष्णलोक को जाता है ।३२। 


नमो विष्णुस्वरूपाय धराधराय वै नमः । 
बरह्मविष्ण्वीशणुद्धाय धरानाभिस्थिताय च^ ३३ 
नगद्वादशनाथाय सवेपापापहारिणे | 

विष्णुभक्ताय शान्ताय त्राणां मे कुरु सवेदा ।1३४ 
निष्पापः पितृभिः साधं विष्णुं गच्छामि ओं नमः। 
त्वं हरिस्तु हरेरग्रे अहं विष्णुश्च विष्णवे । 
निवेदयामि भक्तया तु भृक्तिमुक्त.यथेहेतवे ॥३५ 


१ क. उ. च. "ित्रेह्यलो 1 २ क. ड. च । दशद्धा' 1 





अग्निपुराणम्‌ रं 
मनर्ध्ौ की प्राथेना इस ्रकारसे करनी चाहियि--"विष्णुरूप मेर को 


तमस्कार है 1 भूषर को नमस्कार है1 ब्रह्माः विष्ण, महेश को शिखये पर 
धरार करने वष्ले (पवतो) कौ नमस्कार है) बारह पर्वतौ के स्वामी (इन 
पर्वतो) को नमस्कार है । सकल पापों को अपर्रण करते वाले करो नमस्कार 
= । चै विष्णुभक्तं तथा शान्त हूं! सव प्रकार से मेरी रक्षा कीज्यि। भ 


निष्पाप होकर पितयं के साथ विष्णुलोकं कौजारहारह, शनोम्‌ को नमस्कार है 1 

तुम विष्णु होः श्च विष्णु के समन्त विष्णु हूं मौर भुक्ति मुक्ति पनिके लियिर्म 

सक्तिपूवैक भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार कर रहा हं 1 ३३-३५॥ 
इटयादितहापुरण रतये मेरदानवणेन न्म द्वादशाधिक- 


द्रशततसोऽध्यय । २१२ 


= => क यं 


ग्रथ जयोदगाधिकटिशततमोऽध्याय 
पृथ्वीदानानि 


पुथ्वीदानं परवक्ष्यामि पृथिवी त्रिविधा मता । 

शतको टिर्योजनार्ना सप्तद्वीपा ससागरा ॥\1 

जस्पूद्धीपा वधिःसाचं उत्तम मेदिनीरिता । 

उत्तमा पच्चभिभौरः काञ्चनैश्च प्रकटपयेत्‌ \\२ 

करटूगा सौ करोड योजनो मे विस्तृत 
हीप श्रौर सागर श्लौ जा जते ई) तीन प्रकार की कही 


शयी है \ उने जम्ूद्रीप तक सीमित पृथ्वी उत्तमा पुथ्दी दै } (दान करने के 
लिये) उत्तमा पृथ्वी को वत्व भार सुवं से बनाना चाहिये । दल प्रकार 


सित पृथ्वी उत्तम ईग्र करती \१-२ 


उत्तमा कथिता पृथ्वी दरयेशेनव तु सध्यमा \) 
कन्यसा च त्रिभागेन (ण) तरिहान्या कूरमेपद्धुजे 1 
पलाना तु सहल ण कट्पयेत्कल्पपादपम्‌ \\४ 
~~~ 
ख. च. पावसानतः } ज 1! २खः ०माद्रिः समीरि । 


फामं ६३ 
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इसके श्राये से वनी हुयी पृथ्वी मध्यम होती है तथा उसके भी तिहाई 
भाग से बनी हयी पृथ्वी अधम कोटि कीहोती षै जिसपर तिहाई मागसे 
कूर्मं ओर पद्म वने रहते दँ । एक हजार पल (सुवणं) से कल्पवृक्ष कौ स्वना 
करनी चाहिये ।३-४। 
मूलदण्डं सपत्रं च फलपुष्पसमन्वितम्‌ 1 
पञ्चस्कन्धं तु संकल्प्य पञ्चानां दापयेत्युधीः ॥१ 
एतद्दाता ब्रह्मलोके पितृभिमादते चिरम्‌ 1५२ 
उसमें भूल, दण्ड, पत, पष्प तथा पाचि शाखायें होनी चाद्ये 1 इस 
प्रकार की पृथ्वी का दान करने वाला बुद्धिमान्‌ पितरोंके साथ चिरकाल 
तकं ब्रह्मलोक मेँ श्रानन्द प्राप्त करता है ।५-५१। 
विष्ण्वभ्रं कामधेनुं तु पलानां पञ्चभिः शतः 11६ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या देवा धेनौ व्यवस्थिताः । 
धेनुदानं सवेदानं सवेदम्‌ ब्रह्मलोकदम्‌ ।।७ 
विष्ण्‌के समक्ष पाच सौं पल सवणे की वनी हई कामधेनु का दान 
करना चाहिये । ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्रादि देवता गाय में निवास कियाकरते 
है । वह सव कुछ देने वाला ओर ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला है 1६-७। 
विष्ण्वग्र कपिलां दत्त्वा तारयेत्सकरं कुलम्‌ । 
अलंकृत्य स्तरिय ददयादश्वमेचफरं लभेत्‌ ।८ 
भगवान्‌ विष्णु के समक्ष कपिला गौ दान करने वाला व्यक्ति अपने सम्पूणं 
कुल का उद्धार करदेताहै। ग्रलद्कारोंसे अ्रलङ्कृतस््ीका दन करनेसे 
अश्वमेध का फल प्राप्त होता है ।८। 


भूमि दत्त्वा सर्वेभाक्स्यात्सवेसस्यप्ररो दिणीम्‌ । 
ग्रामं वाऽथ पुरं वाऽपि सेटकं च ददतृसुखी 11४ 
कातिक्यादौ वृषोत्सगं कुर्वस्तारयते कुलम्‌ ।१० 
सव प्रकारके श्रन्नसे युक्त भूमिका दान करनेसे सभी मनोरथ पूणं 
होते है! गवि, नगर तथा खेटक (छोटारगावि) दान करने वाला सुखी रहता 
है । कातिको पणिमाघ्रादि मे सांड छोड़ने वाला अपने कुल का उद्धार कर 
देता दै 1६-१०१ 
इत्यादिमहापुराण ञाम्नेये पृथ्वीदानवणेनं नाम त्रयोदशाधिक- ~ 
दिशततमोऽध्यायः 1२१३ 


अथ चतुदंशाधिकटि शततमोऽध्यायः 
नाडीचक्रकथनम्‌ ` 
अग्निरुवाच-- 


` नाडीचक्र' प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञानाञ्ज्ञायते हरिः। 
नाभेरधस्ताद्यतकन्दमङ्क. रास्तत्र निगेताः ॥१. 


अग्निदेव बोरे-भव म नाडीचक्र को बतलाऊंगा, जिसे जान तेने से 
भगवान्‌ विष्णु का ज्ञान प्राप्त हो जाता दहै । नामि के नीचे जो कन्द है, उससे 
श्रङ्कुर निकलते है । १ 


दासप्ततिसहसाणि नामिसध्ये व्यवस्थिताः! 
तिरयगध्वेमधश्चैव व्याप्तं ताभिः संमन्ततः॥२ 
चक्रवत्संस्थिता ह्य ताः प्रधाना दश नाडयः । 
इडा च पिद्कला चैव सुषुम्णा च तथेव च ॥३ 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पथा? चैव यशा तथा। 
अलम्बुषा हृहुश्चेव शडिःखनी दशमी स्मृता ।1४ 
नाभि के मध्य में वहृत्तर हजार नाडिर्यां स्थित हँ जो ऊपर, नीचे तथा 
तिरे फलकर चासेंजोर व्याप्त हो गयी हैँ । उनकी स्थिति चक्राकार है। 
उनमें प्रधान दश नाडियां हैँ जिनका नाम--इडा, पिगंल, सुषुस्णा, गान्धारी, 
हस्तिजिह्वा, पृथा, यश्चा, म्रलस्वुषा, हृहु तथा शद्िनी है 1२-४ 


दग्रप्राणवहा दय ता नाडयः परिकोतिताः । 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो भ्यान एव च ॥५ 
नागः कूर्मोऽथ कृकसे देवदत्तो धनञ्जयः । 
प्राणस्तु प्रथमो वायुदंशानामपि स प्रभुः ॥९ 


उन नाड्योंमें दश प्राणों का संचार होता रहता है, जिनके नाम है-- 
राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूम, कृकर देवदत्त तथा धनञ्जय । 
उन दशो मे प्राणवायु सवप्रथम है गौर सवका स्वामी है 1 ५-६। 





१ क. ड. पूषा।२ क. स. ऊ. "षाकुहष्च° । 


४६६ चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽघ्यायः 


प्राणः प्राणायते प्राणं विसर्गासपुरणं प्रति । 
नित्यमापूरयत्येष प्राणिनामुरसि स्थितः ॥७ 
निःश्वासोच्छवासकासंस्तु' प्राणो जीवसमाश्रितः । 
(प्रयाणं कुरुते यस्मात्तस्मास्र'णः प्रकीर्तितः 11८ 


प्राणकायु प्राण को विसे ( व्याग अपान वायु ) से हटाकर पूणेता की 
भ्रोर ले जाता है । अर्थात्‌ वह प्राणियों के उर ( हृदय ) में नित्य रहता हुभा 
(ए्वास को) पूणं करता है । निःश्वासोच्छूवास के दारा प्राण जीव से मिलत 
है । क्योकि यह्‌ ( एक निचित अवधि कै बाद शरीरसे) प्रयाण करता है 
इसलिये इसका नाम श्राण' पड़ा है ।७-5] 


अधो नयत्यपानस्तु आहारस्तु नृणामधः 1 
मू्रशुक्रवहो वायुरपानस्तेन करितितः 11 
पीतभक्षितमाध्रातं रक्तपित्तकफानिलम्‌ । 

समं नयति गात्रेषु समानो नाम मारुतः ।) १० 
स्पन्दयत्यधरं वक्रं नेन रागप्रकोपनम्‌ 1 
उद्वेजयति मर्माणि उदानो नाम मारतः ।॥११ 


प्रपान वायु मनुष्यों के ्राहार को नीचेलेजाताहै गौर मूत्र तथा वीयं 
को प्रवाहित करता है; इसलिये उनका नाम श्रपान पड़7 है । समान वायु पिये 
हए, खाये हुए तथा सूंघे हुए पदार्थो को ओौर रक्त, पित्त, कफ तथा वायु कोः 
समन रूपसेशरीरकेभ्रद्धों में पहुंवाता है, इसलिये उसका नाम समान है । 
उदान वायु अधर मौर मुख में स्पन्दन उत्पन्न करता है, नेत्रो में रक्तिमा 
लाताहै श्रौर मर्मो को उद्विग्न करता है, इसलिये उसे उदान कहते 
टै ।९-११। 


व्यानो विन्तामयत्यद्धं व्यानो व्याधिप्रकोपनः ! 
प्रतिदानं यथा कण्ठाद्व्यापनाद्न्यान उच्यते ।१२ 
उद्गारे नाग इत्युक्तः कूर्मश्चोन्मीलने स्थितः! 
कृकरो भक्षणे चव देवदत्तो विजुम्भते ॥१३ 
धनञ्जयः स्थितो घोषे मृतस्यापि न मुञ्चति ॥१३१ 


१ क. ङ. स्तु जीवनो नाममारुतः । २ प्रयाणं °“ “मारुतः क, ङ. पृस्तकयो 
नास्ति । 


अग्निपुराणम्‌ ६७ 


व्यान वायु, श्रगों को ्षुकाता है, व्याधियों को बढताहै,कण्ठमे वायु 
को रोकता है रौर सम्भरणं शरीरमें व्याप्त है। उकार लने करा काम नाग 
वायु करता है; (नेतो को) खोलने का काम कूम वायुका है; भक्षण करनेमें 
कृकर वायु भौर जंभाई लेने मेँ देवदत्त वायु काम किया करता है । धनञ्जय 
नामक वायु घोष ( ध्वनि } मेँ .स्थित रहता है ओौर वहं मरने पर भी नहीं 
छोडती है \१२-१३१। 


जीवः प्रयाति दशधा नाडीचक्रं हि तेन तत्‌ ।१४ 
सडक्रान्तिविषुवं चेव अहोरत्रायनानि च । 
अधिमास ऋणं चैव ऊनरात्रधनं तथा ।१५ 
उनरात्रं भवेद्धिक्का अधिमासो विजृम्भिका 
ऋं चात्र भवेत्कासो निःश्वासो धनमुच्यते १६ 


इन दशो द्वारा जीव प्रयाण करता है, इसलिए प्राणभेद से नाड़ीचक्र के 
भी भेद है । संक्रान्ति, विषुव, दिन, रात, अयन, अधिमास, ऋण, ऊनरात्र एवं 
घन-ये सूयं की गतिसे होने वाली दश दशयं शरीरमेंमीहोतीर्है। इस 
शरीर में हिक्का ( हिचकी ), ऊनरात्र, विजुम्मिका (जमाई), अधिमास, कास 
(वासी), ऋण ओर निःश्वास धन" कहा जाता है । १४-१६। 


उत्तरं दक्षिणं ज्ञेयं वामं दकषिणसंज्ञितम्‌ । 

मध्ये तु विषुवं प्रोक्तं पुटद्रयविनिःसृतम्‌ १७ 
संक्रान्तिः पुनरस्येव स्वस्थानात्स्थानयोर्गतः । 
सुषुम्णा मध्यमे ह्यङ्कः इडा वामे प्रतिष्ठिता ॥१८ 
पिगला दक्षिणे विप्र ऊध्वं प्राणो ह्यहः स्मृतम्‌ ।\१८१ 


शरीर के दक्षिण मागकौ उत्तर ओौर वाये भाग को दक्षिण कहते दै । 
मध्यमे विष्णु कहागम्राहै, जो दोनों नासिकापुटों से निकलता है । उसी को 
संक्रान्ति भी कहते हैः जो अपने स्थान से दूसरे स्थान को जाता रहता है 1 - 
सुषुम्णा मध्य मागमे, इडा वास भाग मे पिङद्कला. दक्षिण मागमे श्रौर्‌ प्राण 
उपर के भाग में प्रतिष्ठित रहते हँ उसी को दिन कहा गया है 1 १७-१ ८१। 


दय चतुदंशाधिकद्ििशततमोऽध्यायः 


अपानो रात्रिरेवं स्यादेको वायुदंशात्मकः” 14४ 
आयामो देहमध्यस्यः सोमग्रहणमिष्यते । 
द्देहातिततत्वमायाममादित्यग्रहणं विदुः ॥२० 


अपान को रात्रि कहते हैँ! इस प्रकारएकदही वायु दस प्रकारका हुम्रा 
करता है । देह के मध्यमे स्थित श्रायाम को चन्द्रग्रहण कहते है; शरीर वही 
जव देहं से निकल जाता है त्तव उसे (योग की भाया में) सूरय॑ग्रहण कहने लगते 
टै ।१६-२०। 


उदारं पूरयेत्तावद्‌ वायुना यावदोप्सितम्‌ । 
प्राणायामो भवेदेष पूरको देहुपुरकः 11२१ 
पिधाय सव॑दा निःश्वासोच्छवासवजितः । 
सम्पूणेकुम्भवत्तिष्ठेस्प्राणायामः स कुम्भकः ॥२२ 
मुज्चेद्टायुं* ततस्तुध्वं श्वासेनेकेन मन्र वित्‌ । 
उच्छ्वासयोगयुक्तश्च वायुमुर्ध्व विरेचयेत्‌ ।1२३ 


साघक श्रपने उदर मे जितनी वायु भरीजा सके, भरले । यह्‌ देह्‌को 
पूणं करने वाला शुरक' प्राणायाम है । श्वास निकलने के सभी हारो को रोक 
कर, प्वासोच्छृवास की क्रिया से शून्य हो परिपूणं कुम्म की भांति स्थित हो 
जाय-इसे (कुम्भक कहते हँ 1 तदनन्तर मन्त्वेत्ता साघक उपर की ग्रोर एक 
ही नासारन्ध्रक्षे वायु को निकाले । इस प्रकार उच्छवास योग से युक्त हौ 
वायु काउ्पर कौ श्रोर विरेचन ( निःसारणा ) करे (यह्‌ रेचक" प्राणायाम 
दै) 1२१-२३ 


उच्चरति स्वयं यस्मात्स्वदेहावस्थितः शिवः 1 
तस्मात्तत्वविदां चैव स एव जप उच्यते 11२४ 
अयुते टे सहस्र कं षट्शतानि तथैव च । 
अहोरात्रेण योगी जपसंख्यां करोति सः ॥२५ 
अजपा नाम गायत्री ब्रह्मविष्णमहैश्वरी 1 

अजपां जपते यस्तां पुनजेन्म न विद्यते ॥२९ 





१ क. ड. वा स्व्गेचार्थकः {२ क हातीतश्चमा० 1 ३के ञ्चेच्छू- 
वासं त । 


अम्निपुयणम, त ~~ 


(मनुष्यों के) शरीर मे रहने बाला शिव ही (हृदय स्पन्दन के समय हंसः 
हंसः के रूप मे) उच्चारण किया करतः है, इसीलिये तत्त्ववेत्ता (योगी) लोग 
उसे जप कहते है । उच्चकोटि के योगीगण एक रात-दिन में इक्कीस हजार 
छह सौ बार उसका जप करते हँ । ब्रह्मा, विष्ण्‌ भौर महेश से सम्बद्ध गायत्री 
कानमिश्रजयादहै! जो इस अजयाका जप करते है, उनका पुनर्जगम नहीं 
होता है ।२४-२६। 


चन्द्राग्निरविसंयुक्ता आद्या कुण्डलिनी मता । 
हृसपदेशे तु सा ज्ञेया अङ्कु सकारसंस्थिता २७ 
सृष्टिन्यासो भवेत्तत्र स वे सर्गावलम्बनात्‌ । 
सन्तं चिन्तयेत्तस्मिच्नमृतं सात््विकोत्तमः ॥२८ 
देहस्थः सकलो - ज्ञेयो निष्कलो देहवजितः । 

हंस हंसेति यो ब्रूयाद्धंसो नास सदाशिवः ॥२६ 


चन्द्रमा, अग्नि तथा सूयं मे संयुक्त प्राधा शक्ति कुण्डलिनी कहलाती है । 
वह्‌ ्रंकुर रूप हृदय-देश में स्थित रहा करती दहै। सम्पूर्णं सृष्टिका 
त्यास सृजन श्रवलम्ब है! श्रेष्ठ सात्विक साधक को सदैव यह्‌ चिन्ता करते 
रहना चाद्ये कि उस कुण्डलिनी से प्रमृत टपक रहा है । जौ देह म रहता हैः 
वह्‌ सकल पूर्ण) है गौर जो उससे श्रलग है वह निष्कल (अ्रपुणं) है। 
जो हंसः हंसः कहा जातः है, वह्‌ हसः सदाशिवका ही है (२७-२६। 


तिलेषु च यथा तङ पुष्पे गन्धः समाधितः । 

पुरुषस्य तथा देहे सबाह्याभ्यन्तरं स्थितः २० 

बरह्मणो हदये स्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्रितः । 

तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटे तु महिश्वरः ।\३१ 

प्राणाग्र' तु शिवं विचात्त स्यान्ते तु परापरम्‌ । 

पञ्चधा सकलः प्रोक्तो विपरीतस्तु निष्फ(ष्क) लः ।३२ 


जसे तिल में तेल श्रौर पुष्प में गन्व व्याप्तहै, उसी तरह पुरुष के शरीरमें 
वाहर भीतर सर्वे्र वह हुंसः व्याप्त रहता है । ब्रह्या का स्थान हुद्यमे है तथा 
बिष्णु कण्ठमे ह, रुद्रतालुमें ओर महेश्वर ललाट में निवास किया करते है। 
प्राणाग्र में शिव ओौर उसके मी अन्तमं परापर ( ब्रह्य) का स्थान है! सकल 
पाच प्रकारका है ओौर निष्कल उसका विपरीत होता है 1३०-३२] 


१००९ चतुरद॑शाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


प्रासादं नादमुत्थाप्य शततन्तु जपेद्यदि । 
षण्मासात्सिद्धिमाप्नोति योगयुक्तो न संशयः । ३३ 
गमागमस्य ज्ञानेन सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 
अणिमादिगुणेश्वर्यं षडभि्मसिरवाप्नुयात्‌ ॥३४ 


जो व्यक्ति छह मास तक योगयुक्त होकर प्रासाद नामक नाद को उरा- 
कर शततन्तु का नित्य जप करता है" उसे निःसन्देहं सिद्धि प्राप्त हौ जाती है । 
गमागमन ( आने जामे वाले ) वायु का ज्ञान प्राप्त होने से सम्पूणं पापोंका 
नाश हो जाता है। एसे व्यक्ति को छह मास के भीतर श्रिमा श्रादि एेश्वयं 
प्रप्त हो जाते हैँ ।३३-३४। 


स्थूलः सूक्ष्मः परश्चेति प्रासादः कथितो सया । 
स्वो दीधेः प्लुतश्चेति प्रासादं लक्षयेत्तिधा ॥३५ 
ह्टस्वौ दहति पापानि दीर्घौ मोक्षप्रनो भवेत्‌ । 
आप्यायने प्लुतश्चेति मूर्तिं विन्दुविभरुषितः । ३६ 


स्थूलः शृष्ष्म तथा पर नामक प्रासाद (घ्वनियोँ) कोतो मँ वता चुका हूं । 
इसके तीन लक्षण है--हस्वः दीधे भौर प्लुत । हस्व पाप को जलातारहै, 
दीष मोक्ष प्रदान करता है रौर प्लुत मस्तक में विन्दु भूषित होकर श्राप्यायन 
(वृद्धि) करता है ।३५-२६। 


आदावन्ते च ह्वस्वस्य फट्कारो मारणे हितः । 
आदावन्ते च हृदयमाकृष्टौ संप्रकीतितम्‌ 11३७ 
देवस्य दक्षिणां मुत्ति प्लक्षं स्थितो जपेत्‌ । 
जपान्ते घृतहोमस्तु दशसाहसिंको भवेत्‌ ॥३८ 


(सन्तर के) ्रादिं ौर अन्त म हस्व फट्‌ जोडदेनेसे मारणा क्रियाका 
भयोग सफल होता है । ( मन्व ) के श्रादि आर श्रन्त में हृदय जोड़े से 
भाकषण सिद्ध होता है । देवता की दकिणापूत्ति का पुजन कर पचि लाख मन्त 


काजप करना चाहिये । जपन्त मे धी सेदस हजार वार हवन करना 
चादिए 1३७-३८। 


एवमाप्यायितो मन्तो वश्योच्चाटादि कारयेत । 
ऊध्वं शून्यमधः शून्यं मध्ये शून्यं निरामयम्‌ ३६ 
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त्रिशून्यं यो विजानाति सुच्च्यतेऽसौ घ्र.वं द्विजः । 

प्रासादं यो न जानाति पञ्चतत्रमहातनुम्‌ ॥४०. 
. अष्टतव्रिशत्कलायुक्तं न स आचाय उच्यते । 

तथोंकारं च गायत्रीं रुद्रादीन्वे्यसौ गुरुः ॥४१ 


इस प्रकार मन्त्र सिद्ध करने से वशीकरण, उच्चाटन आदि सव सफल 
होते ह । ऊपर शून्य है, नीचे शून्य है गौर मध्य में शून्य है । जो एसे चित्य 
निरामय ब्रह्य को जानता है, वहं निश्चय ही ससारसे मुक्त हो जाताहै। 
जो पाच मन्त्रौ के महातनु ( मख्य अद्ख ) तथा अड़तीस कलाग्रों से युक्त 
प्रासाद को नहीं जानता है, वह्‌ प्राचां कहलाने योग्य नहीं है । उसरी तरह 
जो श्रोकार, गायत्री तथा रद्र भ्रादिको जानता हैः उसे गुरु कहना 
चाहिये ।३६-४१। 

इत्यादिमहापुराण आग्नेये नाडीचक्रकथनं नाम चतुदंशाधिकः 

` द्विशततमोऽध्यायः ।२१४ 


न~ ~~ ---- ~~न 


प्रथ पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
सन्ध्याविधिः 
अग्तिरुवाच- 


ओद्कारंयो विजानाति स योगौ स हरिः पुमान्‌ । 
ओद्कारमभ्यसेत्तस्मान्मन्त्रसारं तु सर्वदम्‌ 1१ 


अग्निदेव बोले -जो मनु्य मकार को भलीरमाति जानता है, वह योगी 
डे, व्ह विष्णु है । इसलिये श्रोकार का श्रम्यास ( जप ) करना चाहिये; क्योकि 
यह्‌ सब मन्त्रो का सार है । इससे सकलकामनायें पूणं ह्येती है ।१ 


सवेमन्तरप्रयोगेषु प्रथवः प्रथमः स्मृतः। 

तेन संपरिपूर्णं यत्त पूर्णं क्म नेतरत्‌ ॥\२ 
ओंकारपूविकास्तिखो महान्याहू तयोऽव्ययाः 1 
त्रिपदा चैव साविव्रीविन्ञःयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ।\३ 
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सभी मन्त्रों के प्रयोग में प्रणव (ओं) पहले ही अता है । जो कमे ओकार 
से युक्त रहता है, वही पूर्णं होता है, दूसरा नहीं । भोकार पूवक तीनों महा- 


व्याहतिर्यां ( भूर्भुवः स्वः ) श्रव्यय हैँ । त्रिषदा { गायत्री ) सावित्री ब्रह्मा 
का मुख है ।२-३। 


योऽधीतेऽहन्यहन्येतास्वी खि "वर्णाण्यतन्द्रितः । 

स ब्रह्य परमभ्येति वायुभूतः खमतिमान्‌ ॥४ 
एकाक्षरं परंन्रह्य प्राणायामः परं तपः । 
साविन्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥५ 


जो मनुष्य तीन वर्पो तक आलस्य-रहित होकर प्रतिदिन महान्याहूतियों 
(गायत्री) का श्रष्ययन (जप) करता है, वह्‌ वायु तथा आकाश (शुन्य) होकर 
परब्रह्ममे लीन दहो जातादहै। सावित्री ये वढकर कोई मन्त्र नहींहै। मौन 
रहने से सत्य बोलना श्रच्छा है ।४-५। 


सम्तावर्ता पापहरा दशधिः प्रापयेदिवम्‌ । 
विशावर्तातुसा देवी नयते हीष्वरालयम्‌ ।}६ 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा तीणः संसारसागरात्‌ । 
सद्रकूष्माण्डजप्येभ्यो गायत्री तु विशिष्यते ।\७ 


सति वार गायत्री का जप करने से पापों का नाश हो जार्तादहै) 

दस वारजयप करनेसे स्वगे की ओर वीस वार जपकरने से वैकुण्ठकी 
प्राप्ति होती,है। एक सी श्राठ वार जपकरनेसे संसार-सागरसे उद्धारदही 
जाता है 1 रद्र कूष्माण्ड गादि मन्यो स्ने गायत्री उत्तम है ।६-७। 

न गायत्याः परं जप्यं न व्याहूतिसमं हुतम्‌ । 

गायत्र्याः पादमप्यधेमृगधंमृचमेव वा 1८ 

ब्रह्महत्या सुरापानं सुवणेस्तेयमेव च । 

गुरुदारागमश्च॑व जप्येनैव पुनाति सा ॥11* 


नतो गायत्रीके समन कोई मन्त्रहै श्रौरन व्याहृति के समान कोई 
हवन है । गायत्री के एक फद, ्राधा पाद, माधी ऋचा या एक ऋचा का जप 
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करने से ब्रह्हस्या, मद्यपान, सुव्ण॑स्तेय तथा गुश्पत्नीगमन प्रादि महापाप मीः 
नष्ट हो जाते है ।८-६। 


पापे कृते तिररहोमो गायत्री जप ईरितः । 

, जप्त्वा सहूख गायत्र्या उपवासी स पापहा ॥१० 
गोघ्नः पित्रृष्नो मातृघ्नो ब्रह्महा गुरु तल्पगः 1 
ब्रह्मघ्नः स्वर्णंहारो च सुरापो लक्षजप्यतः ।॥११. 
शुध्यते वाऽथ वा स्नात्वा शतमन्तजंले जपेत्‌ । 
अपः शतेन पीत्वा तु गायत्र्याः पापहा भवेत्‌ ।१८ 


. पाप करने पेर ( उसके प्रायश्चित्त के लिये } तिल सेहोम तथा गायत्रीः 
काजप बताया गयादहै) एक हजार गायत्री का जप करके उपवास करनेसे 
पापोंकानाश हौ जाता है । गोघाती, पितृघाती, मातृघाती, ब्रह्मघाती, गुर- 
पत्नीगामी, सुवणंहारी तथा मद्यपान करने वाला मनुष्य एक लाख गायत्रीः 
जपकरनेसेभी शद्ध हो जाता है) श्रथवा स्नानोपरान्त जल के मीतर एक 
सौ बार गायत्री जपकरनेसेभी शुद्धो जाता दहै) सौ वार गायत्री मन्व 
से श्रभिमन्तवरित्त जल पीने से पापों का नाश होता है ।१०-१२। 


शतं जप्ता तु गायत्री पापोपशमनी स्मृता । 
सहस्र जप्ता सा देवी उपपातकनाशिनी 11१३ 
अभीष्टदा कोटिजप्ता देवत्वं राजतामियात्‌ । 
ओंकारं पूवेमुच्चायं भूर्भुवः स्वस्तथंव च ।1१४ 
गायत्री प्र॑ंणवश्चान्ते जपे चैवमुदाहूतम्‌ ॥१४३ . 


सौ वार गायत्रीका जपकरनैसे वहपपको नष्ट करती है। हजार 

वार जपकरने से उपपातकों का शमन करती है। एक करोड गायत्री काः 

` जप करनेसे दच्छायें पूणं होती हँ श्रौर उसका जप करने. वाला देवत्व मौर 

राजत्वं को प्राप्त करलेतादै। पूवम ओंकार तथा भूर्मुवः स्वः का उच्चा 
रण करना चाहिये 1 १३-१४। 


विश्वामित्रऋषिश्छन्दो गायत्रं सविता तथा ।१५ 
देवतोपनये जप्ये विनियोगो हते तथा । , 
अच्नर्वाम रविविदयुद्यमो जलपतिर्गुः ।॥१६ 


१००४ पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


पर्जन्य इन्द्रो गन्धव: पूषा च तदनन्तरम्‌ । 
मित्रोऽथ वरुणस्त्वष्टा वसवो मरुतः शशी ॥१७ 
अद्किरा विश्वनासत्यौ कस्तथा सववेदेवताः । 

सुद्र ब्रह्मा च विष्णुश्च क्रमशोऽक्षरदेवताः ॥१८ 
गायत्या जपकाले तु कथिताः पापनाशनाः ॥१८१ 


इसके ऋषि विश्वामित्र, छल्द गायत्री, दैवता सविता ह । इसका विनि- 
-योग उपनयन जप तथा हवन मे किया जाताहै। गायत्री के जपकालमें 
भ्रमति, वायु, पजेन्य, इन्द्र, गन्धव, पूपा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वमु, मरुत, 
शशी, भ्रंगिरा, विश्व, नासत्य, रुद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु क्रमः इन देव- 
ताओंकानामलेनेसे पापोंका नाश हो जाता है । १५-१८१९। 


पादाङ्गुष्ठौ च गूत्फौ च नलकौ जानुनी तथा ॥१४ 

जङ्घे शिष्नश्च वृषणौ कटिर्नाभिस्तथोदरम्‌ । 

स्तनौ च हृदयं ग्रीवा मुखं तालु च नासिका^ 11२० 

चक्षुषी च भुवो्ेध्यं ललाटं पूर्व माननम्‌ । 

दक्षिणोत्त रपाश्वे द्रे शिर आस्यमनुक्रमात्‌ ।।२१ 

पीतः श्यामङ्च कपिलो मारकतोऽग्निसं निभः । 

रुक्मवियुद्ूम्रकृष्णरक्तगौरेन्द्रनीलभाः ॥२२ 

स्फाटिकस्वणंपाण्डवाभाः पद्म रागोऽखिलदयुतिः। 

हेमधूस्ररक्तनीलरक्तकृष्णसुवणेभा :॥२३ 

शुक्लकृष्णपलाशाभा गायन्या वकाः क्रमात्‌ । 

ध्यानकाले पापहरा हुतेषा सर्वकामदा ॥२४ 

(गायत्री के जप करने में) चरण, अद्ध.षठ, गुटफ (टखने), नलके, घुटने, 

"जङ्घा, शिश्न, अण्डकोष, कटि, नाभि, उदर, स्तन, हृदय, रीवा, मूख, तालु, 
-नासिका, चक्षु, भ्रूमध्य, ललाट, वाम दक्षिण पाश्वं, शिर तधा मुख--इन 
अरङ्गोकान्यास करना चादिए्‌ । गायत्री का वणं पीत, श्याम, कपिलः 
मरकतमणि, सोना तथा विद्युत्‌ के समान धूम्र कष्ण, रक्त, गौर, इन्द्रनील 
मणि के समान, स्फटिक के समान, पण्ड, पद्ूमरागमणि के समान शुक्लः 
कृष्ण जौरः हरा ह्र करता है । गायत्री का ध्यान करनेसे सभी पपोंका 
नाश हो जाता है, इससे हवनकरने से सभी अभिलाषाये पूरी होती ई ।१६-२०॥ 
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गायल्या तु तिल्हौमः सवेपापप्रणाशनः 1 
शान्तिकामो यवः कुर्यादायुष्कामो घृतेन च ॥२५ 
सिद्धा्थैकंः कमसिद्धये पयसा ब्रह्मवचंसे 1 
पुत्रकामस्तथा दघ्ना धन्यकामस्तु शालिभिः २६ 
क्षीरिवृक्षसमिद्धिस्तु ग्रहपीडोपशान्तये । 
धनकामस्तथा विल्वैः श्रीकामः कमलैस्तथा 11२७ 
आरोग्यकामो दुर्वाभिर्मुरूत्पाते स एव हि! 
सौभाग्येच्छुर्गुगगुलुना विद्यार्थी पायसेन (च) ।।२८ 


गायत्री पढ़कर तिल से हवन करने से समस्तपापों कानाशं हो जाता 
है 1 शान्ति का इच्छुक व्यक्तियवसे, प्रायं का इच्छकधी से, कायं मे सिद्धिः 
चाहने वाला सफेद सरसों से, ब्रह्मवर्च॑स्‌ का इच्छुक दध से, पुत्राभिलाषी दही 
से, अन्नाभिलाषी चावल से, ग्रहपीडा की शान्ति चाहने वाला गूलर कीः 
समिधा से, घन का इच्छुक विल्व से, लक्ष्मी का इच्छुक कमल से, आरोग्य-. 
कामी दूर्वा से, भयद्धुर उत्पात की शान्ति चाहने वाला दूर्वा से, सौभाग्यकामीः 
गुग्गुल से श्रौर विद्यार्थीको खीरसे हवन करना चाहिए ।२५-२०। 


अयुतेनोक्त सिद्धिः स्यात्लक्षेण मनसेप्सितम्‌ । 

कोट्या ब्रह्मव धान्मूक्तः कुलोद्धारी हरिभवेत. 1२४ 

ग्रहयज्ञमुखो वाऽपि होमोऽयुतमुखोऽथेकृत । 

आवाहनं च गायन्यास्तत ओ _्कारमभ्यसेत. ।1३० 

दस हजार बार ( गायत्री पठकरः } हवन करने से उपर्युक्त वस्तुम्रों कीः 

सिद्धि होती है + एक लाख बार हवन करने से मनोकामना पूरीहोतीहै, 
करोड़ बार गायत्री मंत्र से हुवन करने से मनुष्य ब्रह्महत्या से सूक्त हयेकर अपने 
कूल का उद्धार कर विष्णुसाथुज्य प्राप्त कर लेतादहै। ग्रहु-शान्तिके लिए 
तथा यज्ञ मे हवन करना चाहिए ! दस हजार होम करते से श्र्थ॑सिद्धि होतीः 


है । पहले गायत्री का आवाहन करके तदनन्तर ओंद्धुार का ध्यान करना 
चाहिये 1२६-३०। 


स्मृत्वो दारं तु गायल्या निवध्नीयाच्छिखां ततः 1 
पुनराचम्य हदयं नामि स्कन्धौ च संस्पृशे, ३१ 
प्रणवस्य ऋषिर्रह्या गायत्री छन्द एव च 1 

देवोऽग्रनिः परमात्मा स्याद्योगो वै स्वैकमेसु ॥३२ 


१००६ पञ्चदशाधिकद्िशततमोश्ध्यायः 


्नोद्धार का स्मरण करके तत्पण्चात्‌ गायत्री से शिखा बरधिनी चाहिये । 
-पुनः आचमन कर हृदय नाभि गौर स्कन्धो का स्पर्शं करना चाहिये । प्रणव 
का ऋषि ब्रह्मा, छल्द गायत्री, दैवता श्रनि श्रौर परमात्मा तथा विनियोग समी 


कर्मो मे हमा करता है ।३१-३२। 


शुक्ला चाग्निमुखी दिव्या कात्यायनसगोत्रजा । 
तरेलोक्यवरणा दिव्या पृथिव्याधारसंयुता ॥ 
अक्षसूत्रधरादेवी पद्‌ मासनगता णुभा ।३३ 


गायत्री का ध्यान इसप्रकार करना चाहियि---"वहु शुर्वेलवणं दै, अग्नि 
के समान देदीप्यमान उसका मुख £, वह दिन्यरूपा दै, कात्यायन गोत्र 
मे उतच्च हुई है । वह्‌ अपने तेज से तीनों लोकों को भासित करने वाली दै, 
"गृथिवी उसका आधार है । वह्‌ स्द्राक्ष कौ माला धारण किये हुए पदुमासन 
पर बैठी हुई तथा भ्रत्यन्त सुन्दरी है ।३३ 


ॐ तेजोऽसि "सहोऽसि वलमसि भ्राजोऽसि देवानां 
धामनामाऽसि विश्वमसि विश्वायुः सवेमसि 
सर्वायुरोमभि भुः ॥३४ 
तदनन्तर यहु कहकर गायत्री का आवाहन करना चाहिये--““देवि | 
तुम तेज हो, समृद्धिदहो, वलहो, कान्ति हो,देवोंका प्रोज हो, विश्वदहोः 
विश्वायु हो, सव दहो, सर्वायु दौ ओौर तुमे सम्पूणं पृथ्वी व्याप्त है ।३४ 


अगच्छ वरदे देवि जप्ये धे) मे संनिधौ भव 
गायन्तं त्रायसे यस्माद्गायत्री त्वं तततः स्मृताः ॥३५ 
व्याहूनानां तु सर्वासामृषिरेव प्रजापतिः । 
व्यस्ताश्च व समस्ताश्च ब्राह्यमक्षरमोमिति ॥३६ 
देवि ! वरदायिनि ! श्रामो, मेरे जयकाल मे उपस्थित रहो । तुम श्रपने 


गाने वले का चाण करती हो, इसलिये तुम्हारा नाम गायत्री है 1" ब्राह्म अक्षर 
जङ्कार श्रलग-प्रलग व्याहृतियों के साथ-साथ रहते हृए भी आता है ।३५-२६। 





ˆ~ 
, १. छ. “सि मद्यो 1 च. सि व । 


अग्निपुराणम्‌ - | २ 


विश्वामिचो जमदग्नि भरद्वाजोऽथ गौतमः? । 
ऋषिरत्रिवशिष्ठश्च काश्यपश्य यथाक्रमम्‌ 1} ३७ 
अन्निर्वायू रविष्चव) वाक्पतिवेरुणस्तथा । 
टन्द्रो विष्णर्व्याहुतीनां देवतानि यथाक्रमम्‌ ३८ 
गायच्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती पड्धिक्तरेव च । 
त्रिष्ट्प्‌ जगति चेति च्छन्दांस्याहुरलक्रमात्‌ 11३६ 
विनियोगो व्याहूतीनां प्राणायामे च होमके 1३६१ 
व्याहूतियों के देवता क्रमशः ये दहै--विश्वामिन्र, जमदग्नि, भरद्वाज, 
गौतम, श्रति, वशिष्ठ, कश्यप, श्रग्ि, वायु, रवि, वृहस्पति, वरुणा, इन्द्र तथा 
विष्णु ) व्याहतियों के छन्द क्रमशः इस प्रकार है-- गायत्री उष्णिक्‌ श्रनुष्टुप्‌, 
वृहती पंक्ति, व्रिष्टुप्‌ तथा जगती । व्याहृतियों का विनियोग प्राणायाम तथा 
हवन मे किया जाता है ।३७-३९२ 
आपो हि ष्टेत्युचा चापो द्र पदादीति वा स्मता ।४० 
तथा हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिरन्ततः । 
विप्रषोऽष्टौ क्षिपेदृध्वेमाजन्मकृतपापजित्‌ ।४१ 
अन्तजंछं ऋतं चेति जपेत्तिरघमषेणम्‌ । 
आपो हिष्ठेति च्युचस्य सिन्धुदीप ऋषिः स्मृतः ॥४२ 
भब्राह्यस्नानाय च्छन्दोऽस्य गायत्री दैवता जलम्‌ । 
जने विनियोगोऽस्य* हयावभृथके क्रतोः ।1४३ 
आपो हिष्ठा” श्रापो द्रपदादि' तथा "हिरण्यव्फमिः पावमानीभिः 
इन भन्त्रो को पढ़कर श्राठ बार जलविन्दुप्रौ को ऊपर की बौर छिडककर 
माजेन करना चाहिये । एसा करने से जन्म भरकाक्रिया हद्रा प्प नष्ट हो 
जाताहे । फिरजल के भीतर ऋतं च" इत्यादि प्रधम मन्त्र-का तीन वार 
जप करना चाहिये । श्रापो हिष्ठा से प्रारम्भ होने वाली तृच का ऋषि 
सन्दीप कहा गया है । ब्रह्यन्ञान साधक गायत्री इसका छन्द है गौर जल 
देवता द । श्रवभृथ स्नान मे इसका विनियोग किया जाता है (४०-४३। 
अघमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमषेणम्‌ (णः) | 
अनुष्टुप्‌ च भवेच्छन्दो भाववृत्तस्तु; दैवतम्‌ ॥४४ 


१ भरद्वाजोऽथ “"""""-°"रविश्चैव च. पुस्तके नास्ति । २ घ. गोतम । 


> छ. ष्टत्यृचाऽस्याश्च सि०। ४ ख.-ग. ब्रह्मज्ञानाय । ५. छ. योगस्य } 
६ क. से. ग. ड. “वृत्तं चे दै०। 


१००८ पञ्जचदशाश्रिकद्विशततमोऽध्यायः 


आपो ज्योती रस इति गायच्यास्तु शिरः स्मृतम्‌ । 
ऋषिः प्रजापत्तिस्तस्य च्छन्दोहीनं यजुर्यतः ॥४५ 
बरह्याग्निवायुसूर्याश्च देवता; परिकीतिताः 
प्राणरोधात्तु वायुः स्याद्रायोरग्िश्च जायते ॥४६ 
'प्रघम्षरसूक्त' का ऋषि श्रघमर्षण है, छन्द अनुष्टुप्‌ है भौर देवता 
माववृत्त है।*आापो ज्योतीरसः' यह गायत्री का सिर है 1 इसका ऋषि प्रजापति 
है श्रौर इसका छन्द कोर्ई्‌भी नही है, क्योकि यह्‌ यजुष्‌ (गद्य) है । इसके 
देवता ब्रह्मा, ्रम्नि, वायु गौर सूयं कहे गये है । प्राण निरौघकरने सेवायु 
की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होता है ।४४-४६। 


अग्नेरापस्ततः शुद्धिस्ततश्चाऽऽचमनं चरेत । 

अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु 11४७ 

तपो यज्ञो वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ । 

उदुत्यं जातवेदसमू षिः प्रस्कण्व ^ उच्यते 11४८ 

गायत्री छन्द आख्यातं सूयश्चव तु दंवतम । 

अत्तिरात्रे नियोगः स्यादग्नीषोमो (न्निष्टोमो) नियोगकः।1४४ 
चित्रं देवेत्ति च ऋच ऋषिः कौत्स उदाहूत. । 

त्रिष्टुष्छन्दो देवतं च सूर्योऽस्याः परिकीतितम. ॥५० 

श्रन्ति से जल उत्पन्न होतादहै। जल से शुद्धि तथा श्राचमन करना 
चाहिये । उसका मन्त्र है-- 

“उदुत्यं जातवेदसम्‌” मन्त्र का ऋषि प्रस्कण्व, छन्द गायत्री ओौर देवता 
सूयं कहा गया है । इसका विनियोग अतिरात्र तथ अग्निष्टोम यज्ञमेहै। 
चित्रं देवेति" वा का ऋषि कौत्स, छन्द त्रिष्टुप्‌ श्रौर देवता सूर्यं कहा 
गया ह 1४७-५०। 

इत्यादिमहापुराण आग्नेये सम्ध्याविधिकथनं नाम पन्चदशाधिक- 

दिशततमोऽध्यायः 1२११५ 


ययी नजन 





१.क ड, च" भ्यश्च उ° । घ. छ, प्रष्कन्न । २ घ. छ. "तिच््वकच्° 1 


ग्रथ षोडशाधिकटिशततमोऽध्यायः 


गायन्नीनिर्वाणम्‌ 
अग्तिर्वाच- 


एवं सन्ध्याविधिं कृत्वा गायत्रीं च जपेत्स्मरेत्‌ । 
गायच्शिष्यान्यतस्वायेत्कायः » (यं) प्राणांस्तथेव च 11१ 
ततःस्मृतेयं गायत्री सावित्रीयं ततो यतः । 
प्रकाणनात्मा सवितुर्वामरूपत्वात्सरस्वती ॥२ 
अग्निदेव बोले--इस प्रकार सन्ध्याविधि करके गायत्री काजपश्नौर 
ध्यान करना चाहिये । इसको गति हुये मनुष्य शिष्यो की, भपने शरीर की 
तथा अपने प्राणों की रक्षा करता है, इसलिये उक्ते गायत्री कहा गया है । यह्‌ 
सविता का प्रकाश रूप होने ते सरस्वती भी कही जाती है ।१-२। 


तज्ज्योतिः परमं ब्रह्म भगेस्तेजो यतः स्मृतम, । 

भा दीप्ताविति रूपं हि भ्रस्जः पाकेऽथ तत्स्मृतम. ३ 

ओषध्यादिकं पचति श्राजृदीप्तौ तथा भवेत्‌ । 

भगैः स्याद्‌भ्राजत इति वहुरं छन्द ईरितम. ॥४ 

वरेण्यं सवेतेजोभ्यः श्रेष्ठं वै परमं पदम. 1 

स्वर्गापवर्गकारैर्वा वरणीयं सदेव हि ॥५ 

ज्योति परब्रह्म है रौर उन्हीकातेज रहै) यह्‌ शभा दीप्तौ" तथा “्रस्ज 

पाकर" घतुकारूपहै। यह स्वयं दीप्ति है तथा श्रोषधि भादि को पकाती 
है 1 "मानु दीप्तौ" धातु से वहुलं छन्दसि! नियम के श्रनुसार “श्नाजते' शब्द 
वनता है जिसके कारण यह भगे कहलाती है ; यहु सन तेजं में श्रेष्ठ तथा 
परम पद है । स्वर्गकामी तथा मोक्षकामी के दाया उसका सदव वरण किया 
जाना चाहिये ।३-५। 


वृणोतेर्वैरणाथत्वाज्जाग्रत्स्वप्नादिवजितम । 
नित्यं शुद्धं बुद्धमेकं सत्यं तद्धी महीश्वरम्‌. 11६ 
अह ब्रह्य परं ज्योतिध्ययिमहि (?) विमुक्तये । 
तज्ज्योतिभेगवान्वि ष्णर्जगज्जन्मादिकारणम, 11७ 
१ ख.ग. घ. छ. येद्भार्याः प्राः 1 
फामं ६४ 


१०१० षोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


"वरेण्य' शब्द वरणार्थंक वृज्‌ घातु से निष्पन्न होता है । (इसीलिये ब्रह्य 
वरेण्य है क्योकि) वह्‌ जागुति श्रौर स्वप्न आदि अवस्थागों से परे दै। ह्‌ 
नित्यः शुद्ध, बुद्ध, जद्धितीय, स्य श्रौ र सवेशक्तिमान्‌ है । इसका साधक मनमें 
यह्‌ चिन्तन करता रहे कि भै अपनी मुवित के लिये परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप का 
ध्यान करता रहं 1" वह्‌ ज्योति दै, मगवान्‌ विष्णु, जौ संसार के जन्म जादि 


का कारण है ।६-७। 


शिवं केचित्पठन्ति स्म शक्ति.रूपं पठन्ति. च । 
के चिस्सूर्य केचिद न्ति वेदगा अग्निहोत्रिणः।र 
अग्त्यादिरूपी वि्णुहि वेदादौ ब्रह्य गीयते । 

तत्पदं परमं विष्णोदंवस्य सवितुः स्मृतम्‌ । ई 


उसे कोई शिव कहते हँ कोई शक्ति 1 कोई वेदवेत्ता सुर्यं समन्नते दै, कोई 
अग्निहोत्री उसे श्रग्नि मानते हैँ! अग्नि ्रादिस्पों मे रहने वालाहीवेद 
आदि शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है । उस विष्णु का परमपद ही सवित्र देवता 
का भी परमपद कहा गया है ।८-६। 


महदाद्यं सूयते हि स्वयं ज्यो तिह रिः प्रभुः 

पजेन्यो वायुरादित्यः शीतोष्णा श्च पाचयेत्‌ ॥१० 
अग्नौ प्रास्ताऽऽहुत्तिः सम्यगादिव्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवु ष्टेरन्तं ततः प्रजाः ११ 


स्वयं ज्योतिरूप भगवान्‌ विष्णु से ही महृत्‌ आदि (तत्त्व) उत्पन्च होते है । 
पर्जन्य, वायु, आदित्य ही सर्दी, गर्मी से (अन्तादि को) .पकाते हैँ । श्रग्निमें 
सम्यक्‌ प्रकार से डाली हुई आहूतिर्या सूये को प्राप्त होती हैँ । सूयसे वृष्टि 
होती है, वृष्टि से अन्न श्रौर अन्न से प्रजा. की उत्पत्ति होती है । १०-११. 


दधातेर्वा धीमहीति मनसा धारयेमहि । 

नोऽस्माकं यश्च भगेश्च सवेषां प्राणिनां धियः ॥१२ 
चोदयास््ररयेद्बुद्धि्भक्तृणां सवैकमेयु \ ' 
दुष्टादषटरविपाकेषु विष्णसूर्याग्निरूपवान्‌ ॥।१३ 


शीमहि शब्द की व्युत्पत्ति घारण करने के प्रथमे धा धतुसेभी हौ 
सकती है । इस प्रकार मन्त्र का श्रथ हृश्राहम मन से धारण करे! जिससे“ 


अन्तिपूराणम्‌ १०११ 


वह्‌ हमारी तथा समस्त प्राणियों की चुद्धि को सत्कमं में प्रेरित करें (क्योकि 
यह सिद्धान्त है कि) सूयं तथा अग्नि रूपी विष्णु से सम्पूणं कर्मो में तथा उनके 
दुष्ट ग्रौर अदृष्ट परिणामों मे निखिल जीवौ कौ बुद्धि को प्रेरणा मिलती 
रै ।१२-१३ । 


ईश्वरप्रेरितो गच्छेतस्वर्ग वा एवश्चमेव वा । 
ईशावास्यमिदं सर्वं महदादि जगद्धरिः' ।१४ 
स्वर्गादयं : क्रीडते देवो यो हंसः पुरुषः प्रभुः । 
आदित्यान्तर्गतं यच्च भगष्यिं वे मुमुक्षुभिः ।॥१५ 
जन्ममूत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च । 
ध्यानेन पुरुषोऽयं च द्रष्टव्यः सूर्यमण्डले ॥१६ 


ईश्वरसे प्रेरित हौकर जीव यास्व नरक को जता है। महत्‌ 
त्वादि विश्चिष्ट सम्पूणं जगत्‌ ईश (परमात्मा) का निवास-स्थान है । वह्‌ हस 
युरुष स्वगे भ्रादि वनाकर क्रीडा करता है । सूथे के म्रन्तगेतजो तेज है, वह्‌ 
उसीकाहै। मुमुक्षुओं को जन्ममृत्यु भौर त्रिविध पापों (आधिभौतिक, 
आविदैविक मौर आध्यात्मिक) से छुटकारा पाते के लिये सूर्यमण्डल में उसी 
हंस का ध्यान करना चाहिये । १४-१६। 


ततत्वं सदसि चिद्ब्रह्म विष्णोयेत्परमं पदम्‌ । 
देवस्य सवितुभर्गो वरेण्यं हि तुरीयकम्‌ ।। १७ 
देहादिजाग्रदाब्रह्मः अहु ब्रह्म ति धीमहि । 
योऽसावादिव्ये पुरुषः सोऽसावहमनन्तभोम्‌२ ॥ 
ज्ञानानि शुभक्मदीन्प्रवतयति यः सदा 11 १८ 


साधके मन में यहु चिन्तन करता रहै कि जौ तत्‌, सत्‌, चित्‌ चिष्णु का 
परमपद तथा सविता देव का तुरीय श्रेष्ठतेजदहै, वही मै ह ओर उ सी ब्रहम 
कार्म घ्यान करता हं । ्रादित्य-मण्डलमेजो ज्ञान तथा शुमकर्मोका सदा 
प्रवर्तक है, वही अनन्त ओर ्रोकारर्मै हूं । १७-१८॥ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये गायचीनिर्वाणकथनं नाम प्रोडशाधिक- 
` द्विशततमोऽध्कायः । २१६ 





१ क. = ० * [1 डः -) क ४1 ५ ध (न 
डरः । स्व" । २ ड, ष्दास्वगृमहं ! ३ क. ड, म्‌ । यज्ञादिशु" } 


अथ सप्तदशाधिकटि शततमोऽध्यायः 
गायत्रीनिर्वाणम्‌ 
अग्विरवाच-- 
लिद्धमूक्षि शिवं स्तुत्वा गायत्र्या योगमाप्तवान्‌ 1 
निर्वाणं परमं ब्रह्य" वशिष्ठोऽन्यश्च शंकरात्‌ । १ 
नमः कनकलिङद्खाय वेदलिद्धाय वै नमः! 
नमः परमलिद्धायः व्योमलिद्धाय वं नमः २ 


अग्निदेव बोले--लिद्धमूति शिव की स्तुति कस्ते से वशिष्ठ तथा सन्य 
उपासक गायत्री योग श्रौर निव्ण रूप पर-ब्रह्म को प्राप्त हुये ये 1 वशिष्ठने 
शिवलिद्ध की स्तुति इस प्रकार की थी 1---"सुव्णंमय लिद्धं कौ नमस्कार 
है 1 वेदलिद्ध को नमस्कार दहै) परमलिद्ध को नमस्कार है) आकाशलिङ्कको 
नमस्कार है! १-२। 


नमः सहखलिङ्धाय वह्िलिङ्धाय वै नमः । 

नमः पुराणलिङ्गाय श्रुतिलिङ्काय व नमः । ३ 

नमः पाताललिङ्काय ब्रह्मलिद्धाय वै नमः 1 

नमो रहुस्यललि द्धाय सप्तद्रीपोध्वलिद्धिन 1 ४ 

नमः सर्वात्मलि द्धाय सवेलोकाङ्कलिद्धिने । 

नमस्त्वन्यव्तलि द्धाय बुद्धिलिङ्काय वै नमः ॥ ५ 

स्ट्लिद्ध को नमस्कार है 1 वद्धिलिङ्ख को नमस्कार है। पुयणलिङ् 

को नमस्कार है भ्र तिलिङ्ध को नमस्कार है! पात्राललिद्क को नमस्कार है। 
ब्रह्मलिङ्ग को नमस्कार है! रहस्यलिद्ध को नमस्कार है । सातो दीपो से ऊघ्वं 
(वहित) लिङ्ग को नमस्कार है । सर्वात्मलिङ्ग को नमस्कार है \ समस्त 
लोकों के अद्ध भूत लिङ्ख को नमस्कार है} अव्यक्तलिद्क को नमस्कार है! 
वद्धिलिङ्ख को नमस्कार है । ३-५। 

नमोऽ द्खारलिगाय भूतलिङ्घाय वै नमः 

नम इन्दरियलिगाय नमस्तन्माच्लि्जिने 11६ 


१ ख. च. 'ष्ठोऽप्येवणं 1 २ के, उ, पवनलि” 1 


अग्निपुराणम्‌ १०१३ 


नमः पुरुषलिद्धाय भावलिङ्खाय वै नमः 
नमो रजोधंलिङ्काय सत्त्वलिद्कधाय वे नमः 11 ७ 
नमस्ते भवलिङ्गाय नमस्त्रेगुण्यलिद्किने । 
नमोऽनागतलिङ्खाय तेजोलिङ्खाय वै नमः । ८ 
अहङ्कारलिङ्ख को नमस्कार है । भूतलिङ्ध कौ नमस्कारः है । इच्दियलिङ्ग 
को नमस्कार है । तन्मात्ररूप लिद्ध को नमस्कार है । पुरुषलिङ्क.को नमस्कार 
है । भावलिद्ध को नमस्कार है । रजोलिङ्ध को नमस्कार है। सत्त्वलिङ्ध को 
नमस्कार है 1 भवलिद्क को नमस्कार है। जैँगुण्यलिङ्ध को नमस्कार है। 
अनागतलिङद्ध को नमस्कार है । तेजोलिङ्घ को नमस्कार है । ६-८। 
नमो "वायध्वलिङ्खाय भावलिङ्खाय वै नमः। 
नमस्तेऽथवै" लिङ्खाय २ सामलिङ्खाय वं नमः । ४ 
नमो यज्ञाङ्कलिङ्काय यज्ञलिङ्गाय वै नमः। 
नमस्ते°तत्त्वलिद्धाय देवानुगतलिद्धिने । १० 
वायु से उपर जाने वलि लिद्ध को नमस्कार है। अथ्व॑लिङ्ध को 
नमस्कार है । सामलिङ्धको नमस्कार है। यन्नाङ्धलिङद्ध को नमस्कार है। 
यज्ञलिङ्ख को नमस्कार हे । तत्त्वलिङ्ग को नमस्कार है। दैवपुज्यलिङ्घको 
नमस्कार दहै । ६-१० 1 
दिश नः परमं योगमपत्यं मत्समं तथा 1 
ब्रह्म चैवाक्षयं देव शमं चैव परं विभो ॥ ११ 
अक्षयत्वं च वंशस्य धमे च मत्तिमक्षयाम्‌ ।\१२ 
देव ! मूचे परम योगका उपदेश दीजिये । (मून) मेरे समान संतान 
दीजिये । श्रक्षय ब्रह्म (विद्या) दीजिये । शान्ति दीजिये । जिस वंशका नाड 
नहो, एेसा वंश दीजिये 1 धर्मं मे दृढ्‌ बुद्धि प्रदान कीजिये" ।११-१२। 
अग्निरुवाच-- । 
वशिष्ठेन स्तुतः शम्भुस्तुष्टः श्री पवते पुरा । 
वशिष्ठाय वरं दत्त्वा तत्रवान्त रधीयत्‌ ॥१३ 
अग्निदेव बोले-पूर्वेकालमें श्रीपर्वत पर वशिष्ठ द्वारा (इस तरह) 
स्यत ए जने पर भगवान्‌ शद्कुर वशिष्ठ को वरदान देकर श्रन्तर्घान हौ 
इत्यादिमहापुराण आ्नेये गायत्रीनिर्वाणकथनं नाम सप्तदशा- 
धिकटिशततमोऽध्यायः ।२१७ 


१ क. ड. वागूष्वे" 1 २ ग. “स्ते सर्वेः 1३ड. ध्य श्रतिलि" 1 ४ हः शस्ते 
भवलि । त, 


प्रथाष्टादशाधिकद्िशततमोऽध्यायः 
राजाभिषेककथनम. 
अग्तिरुवाच-- 
पुष्करेण च रामाय राजधर्म हि पृच्छते 1 
 यथाऽऽदौ कथित्तं तद्दशिष्ठ कथयामि ते 1\¶ 
अग्निदेव बोठे- हे वशिष्ठ ! प्राचीन काल मे राम के प्रश्न करने पर 

पुष्कर ने जिस प्रकार राजघमेका वर्णन किया था, वह्‌ यै तुम्हें बतला 
रहा हुं 1१ 

पुष्कर उवाच-- 

राजधंमं प्रवध्यामि स्वेस्माद्राजध्मेतः ) 

"राजा भवेच्छनतृहन्ता प्रजापालः *सुदण्डवान्‌ ॥२ 

स्पालयिष्यामि वः सर्वान्धरममेस्थान्त्रतमाचरेत्‌ 1 

संवत्सरं स वृणुयात्पुरोहितमथ द्विजम्‌ ।\३ 

मन्त्रिणश्चाखिलात्मज्ञान्मदिषीं धर्मलक्षणम्‌ । 

सांवत्सरं नृपः काले ससंभारोऽभिषेचनम्‌ ।\४ 

पुष्कर वोम राजा के अन्य कर्तव्यं से भिन्न राजघ को वतला 

र्हा हँ । राजा को शत्रुनाशक, प्रजापालक तथा . (अ्रपराधियों को) दण्ड देने 
वाला होना चाहिये । उसे यह संकल्प करना चाहिये--“् घमे पर भ्रारूढ 
प्रजा का पालन कंगा ।'* उसे ज्योतिष शास्त्रवेत्ता विप्र पुरोहित तथा 
नीत्तिनिपुण मन्वियो श्रौर घम को जानने वाली (पतिव्रता) स्प्रीको रानी 
केरूपमे वरण करता चाहिये । राज्ज प्राप्ति के एक वपं वाद राजा का अभि- 
पेके वड़े समारोह के साथ मनाना चाहिये । २-४५ 

कुर्यान्मृते नपे नात्र कालस्य नियमः स्मृतः! 

तिलः सिद्धाथेकेः स्नानं साम्वत्सरपरोहितः ॥५ . 

घोषयित्वा जयं रा्नो राजा भद्रासने स्थित्तः । 

अभयं “घोपये हद्धान्मोचयेद्राज्य पालके; ॥1६ 





१के.ख.ग.घ. ङ. च. "जा हरिः णतु! २ क. ख.ग, घ. ड. च. सदण्ड- 
`. वान्‌ 1३ घ. छ. पालयिष्यति 1 ४क.ख. ग. ङ. च. °धत्विज । ५ छ. 
येदुदुरगन्मो° 1 ९ क. डः. च.° ज्यकालिके 1 


अन्तिपुराणम्‌ । १०१५ 


एक राजा के मर जाने पर द्सरेको राजा वना देना चाद्ये, इसमें 
काल का नियम नहींहै! राजाको श्वेत संरसो तथा तिल (मिश्रित जल) 
से स्नान कर भद्रासन पर बैठना चाहिये। तदनन्तर पुरोहितके राजाका 
जयघोषं करना चाहिये । राजाको (प्रजाको) भ्रमय दान देना चादिये भौर 
वन्दियों को वन्धन-मुक्त कर देना चाहिये ।५-६। 
पुरोधसाऽभिषेकात्प्राक्कर्यन्द्री शान्तिरेव चा 
उपवास्याभिषेकाहे वेद्यग्नौ जुहयान्मनृन्‌ ।\७ 
वैष्णवानेन्द्रमन्त्रास्तु सावितरान्वे्वदेवतान्‌ । 
सौम्यान्स्वस्त्ययनं शमं आयुष्याभयदासनून्‌ ।1८ 
अपराजितां च कलशं वहं देक्षिणपाश्वेगम्‌ । 
संपातवन्तं हैमं च पूजयेदगन्धपुष्पकं : ॥& 
अभिषेक से पूवं पुरोहित को इन्द्रशान्ति का आयोजन करना चाहिये । 
प्रभिषेक कै दिन राजा को उपवास करके वेदी की अमिति में वैष्णव-मन्र, एन्द्र 
मन्त्र, सावित्र-मन्व, वैश्वदेव-मन्तर, सौस्य-मन्त्र तथा कल्याण, भ्रायु ओौरं श्रमय 
देने वाले मन्त्रों से हवन करना चाहिये । अग्तिके दक्षिण भाग में श्रपराजिता 
(लता विशेष) से वेष्टित तथा प्राञ्नपल्लव युक्त स्वण॑कलश की स्थापना 
कर गन्ध, पुष्प आदि से उसकी पुजा करनी चाहिये ।७-६। 
प्रदक्षिणावतेशिखस्तप्तजाम्बरूनदप्रभः । 
(रथौघमेघनिर्घोषो विधूमश्च हुताशनः ।१० 
अनुलोमः सुगधिश्च स्वस्तिकाकारसंनिभः ।) 
प्रसन्ना चिमेहाज्वलः स्फुलिङ्घरहितो हितः ।११ 
न व्रजेयुश्च मध्येन मार्जारमृगपकषिणः । 
पवेताग्रमृदा तावन्मूधानं शोधयेन्नृपः ॥१२ 
अग्निकौप्रमा तप्त सुवणं के समान हौं तथा उसकी शिश्वा (लपे) 
घूमने वाली हों । उसका शब्द रथसमुह तथा मेव के गर्जन के समान होना 
चाये । उसमे श्ना नहीं होना-चाहिए । वह्‌ श्रनुलोम (सीधा) हो, सुगन्घ 
युक्त दहो तथा उसकी आकृति स्वस्तिक के समान हो उसमे चमक हौ, बड़ी- 
वड़ी उवालायं हं श्रौर चिनगारियां न निकलती हौ ¦ उसके वीच से होकर 
विलाव श्रौर पसु पक्षी न निकलने पाये राजा को पर्व॑त के शिखर की 
मिट्टी से अपने मस्तक को शुद्ध करना चाहिये । १०-१२। 





संनिभः' ग. पुस्तके नास्ति! , - -< 


८.५५ 


१०१८ अष्टादशाधिकट्विशततमोऽव्यायः 


तदनन्तर यचुर्वेदी ओर श्रथववेदी ब्राह्मण को गन्ध हारा मन्व को पदृते 

हए गोरोचन से राजाके सिरतथाकण्ठका स्पशं करना चाहिये । पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों को समस्त तीर्थो के जल प्रर सर्वोपधियों से परिपूर्णं घटको राजा 
के आगे रख देना चाहिये । उस समय गाना-वजाना, जयनाद भ्रादि हौते रहना 
चाहिय तथा चामर गीर पंखा श्रादि मी ललकते रहना चाहिये ।२६-२७ 

तं पष्येदषणं राजा घृतं वे मङ्खलादिकम्‌ । 

अभ्यच्यं विष्णुं ब्रह्माण मिन्दरादींश्च ्रहेएव रान्‌ ॥२०८ 

व्याघ्रचर्मेत्तिरां शय्यामुपविष्टः पुरोहितः । 

मधुपर्कादिकं दत्त्वा पटूटवन्धं प्रकारयेत्‌ । २४ 

राज्ञो मूकुटवन्धश्च 'पञ्चचर्मोत्तिरं ददेत्‌ २४२ 


तव राजा को कलश, दर्पण, घी तथा मांगलिक वस्तुओोंको देकर 
विष्णु, ब्रहम, इन्द्र तथा श्रहेष्वरों की अर्चना करनी चाहिये । तदनन्तर 
व्याघ्रचमे से टंकी हुई शय्या पर वंठे हए पुरोहित को राजा को मध्रुपकतं 
ग्रादि देकर उसके उपर पगड़ी तथा मुकुट भ्रादि वांना चाहिये ।२८-२६२। 


घ्रवादेरिति च विशेदुषजं वृपभांशजम्‌* ॥३० 

टी पिजं सिंहजं व्याघ्रजातं चमे तदासने } 

अम त्यसचिवादीश्च प्रतिहारः प्रदशयत्‌ ॥३१ 
गोजाविगृहदानाचेः सावत्सरपु रोहितौ । 

पुजयित्वा दविजान्प्राच्ये ह्यन्यान्भूगोक्चमुख्यकंः ॥॥३२ 


श्वादः" इस मन्त्र को पदृते हुए राजा को पञ्चचर्मावृत आसन प्रदान 
करना चाहिये । ये पाचि चमं वृष, मृग, हाथी, सिहत्तया भ्याघ्रके होने 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ पुरोहित को चाहिये कि वह्‌ राजा से द्वारपाल, अमात्य, 
सचिव श्रादि को भिलये। राजा को गाय, वक्रा, रेंडा, मवन दिका दान 
करके ज्योतिषी तथा पुरोहित का पूजन करना चाहिये । अन्य ब्राह्मणौ को भी 
भूमि, गौ, अन्न ज्रादि देना चाहिये ।३०-३२] 


वर्धि प्रदक्षिणीछृत्य गुरुं नत्वाऽय पृष्ठतः } 
वृषमालभ्य गां वत्सं पुज यित्वाऽथ मन्त्रितम्‌ ।1३३ 





९ क. ङ च. ञ्चवरमोत्तरच्छदे । प्र्‌ “1 २ घ. छ. वृषदंशजम्‌ 1 


अग्निपुराणम्‌ । १०१६ 


अश्वमारुह्य नागं च पूजयेत्तं समारुहेत्‌ । 
परिश्रमेद्राजमार्गे वलयुक्तः प्रदक्षिणम्‌ ।1३४ 
पुरं विशेच्च दानाद्यैः" प्रार्च्य सर्वान्विसर्जयेत्‌* ।३५ 


तदनन्तर श्रंग्नि की प्रदक्षिणा करके गुरं को प्रणाम करना चाहिये तथा 
पृष्ठ भाग से वृषं का आलम्भन कर बषठडे सहित गौ का पूजन करना चाहिये 1. 
फिर घोड़े तथा हाथी की पुजा करके उन पर सवारी करनी चाहिये । तदनन्तर 
दल-वल के साथ.राजमा्भं से नगर भरका चक्कर लगाते हुए लौगों को दानः 
भ्रादि से सन्तुष्ट करके विदा करना चाहिये ।३३-३५। 


इत्यादिमहापुराण आग्मेये राज्याभिषेककथनं नामाष्टादशाधिकः- 
द्विशततमोऽध्यायः ।२१८ 


० 


व्रथैकोनविशव्यधिकटि शततमोऽध्यायः 
अभिषेकसन्त्राः 
` पुष्कर उवाच-- 
राजदेवाद्यभिषेकमन्त्रान्वक्ष्येऽचमदेनान्‌ 
कुम्भाव्कुशोदकंः सिञ्चेत्तेन सर्व हि सिद्धयति १ 
: ` सुरास्त्वामभिषिज्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । ' 
. वासुदेवः सक्षेणः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः ।।२ 
` भवन्तु विजयायेत इन्द्राद्या दश दि्गताः २१ 


` पुष्कर बोले--अब मे राजा तथा देवताग्नों के श्रभिणेक मन्त्रों कौ बततला- 
ऊंगा, जो पापोंकानाश करने वले हुश्राकरते है} घड़ेसे कुशोदक लेकर 
(राजा तथा देवता को) स्नान कराने से सव कायं सिद्ध होते ह । अभिणेक कै 
समय यह्‌ कहना चाहिए कि-देवगण तुम्हारा अभिषेक करे । । ब्रह्मा, विष्ण, 
महेश्वर, वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्नः अनिरुद्ध तथा इन्द्र श्रादि दस दिक्पाल 
तुम्हारी विजयं के साधक वने 1१-२३। 





१.के. ड. ब्राथ्य। २ क. पुस्तके एलोकाधंसधिकं तद्यथा--एवं कृत्वा तु- 
विधिवद्राज्याभिणेकमाचरेत्‌"" इति । 


१०२० एकोनवि शत्यधिकद्धि एतत मोऽध्यायः 


रुद्रो धर्मो मनुेक्षो रुचिः श्रद्धा च स्वेदा ॥३ 
भृगुरत्रिवे शिष्ठश्च सनकश्च सनन्दनः 1 
सनत्कुमारोऽङ््किराश्च पुलस्त्यः पुलदः क्रतुः 11४ 
मरीचिः कश्यपः" पातुः प्रजेशं स्पृथिवीपत्िम्‌ । 
प्रभासुरा वर्हिषद अग्निष्वात्ताश्च पान्तु ते ५ 


रुद्र, धमे, मनु, दक्ष रुचि, श्रद्धा, भृगु, धत्रि, वशिष्ठ, सनक, सनत्कुमारः 
श्रद्धा, प्रुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि तथा कष्यप तुम्हारी रक्षा करते रहं । 
श्राप प्रजा के स्वामी तथा पृथिवीपत्ि हैँ । प्रभासुर, वर्हिषद तथा यमििष्वात्त 
"तुम्हारी रक्षा करते रहै । ३-५। . 


क्रव्यादाश्चोपहूताश्च आज्यपाइच सुकालिनः } 
अग्निभिश्चाभिषिःन्चन्तु लक्षम्याद्या धमवल्लभाः ॥६ 
आदित्याद्याः कए्यपस्य* वहुपुच्नस्य वल्लभाः । 
करशाश्वस्याम्तिपुव्रस्य भार्याश्चिारिष्टनेमिनः ।७ 
अश्विन्याद्याश्च चन्द्रस्य “पुलहस्य तथा प्रियाः । 
भूता च कपिशा दष्ट सुरसा सरमा दनुः ।८ 

ष्येनी भासी तथा क्रौञ्ची धृतराष्टी शुको तथाः । 
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु अरुणश्चाकंसारथिः 11४ 


क्रव्याद, उपहूत, आज्यपान करने वाले, सुकालि, भ्रग्नियो के साय तुम्हारा 
-अभिणेक करें । लक्ष्नी भादि धमं की पलिनर्या, श्रदिति श्रादि वहुपुत्र, कश्यप 
कौ पलिनर्या, अरिष्टनेमि आदि श्रग्निपुत्र, कृशाश्व की पलिनर्या, ज्विनी श्रादि 
चन्द्रमा की पलियां ओर भूता, कपिशा, द॑ष्टरी, सुरसा, सरमा, दनु, प्येनी 
मासी, क्रौश्वी, घृतराष्टरी, शुकी आदि पुलह की पनिं तुम्हारा श्रभिषेक 
कर । तथा सूय-सारथि श्ररुण तुम्हारी रक्षा करे ।६-६। 


आयततिनियती राच्रिनिद्रा लोकस्थितौ स्थिताः । 

उसा मेना शची पान्तु धूमोर्णा निच्छः तिजैया ॥१० 
गौरी शिवा च ऋद्धिश्व वेला या चैव नडवला । 
असिक्नी चं तथा ज्योत्स्ना देवपत्न्यो वनस्पत्तिः ॥११ 


न~~ ~~ 


९ छ पान्तु 1२ छ. प्रजेशाः! ३ छ. पृथिवीपतिः ४ च. देवपुत्रस्य । ५ क. 
ङ. च. पुलस्त्यस्य 1६ ख. ग, ङ. छ. "था | पल्यस्त्वा" । 


अग्निपुराणम्‌ १०२१ 


महाकल्पश्च कल्पश्च मन्वन्तरयुगानि च । 
संवत्सराणि वर्षाणि पान्तु त्वासयनदयम्‌ ।१२ 
ऋतवश्च तथा मासाःपक्षा रात्र्यहनी तथा 1 
सन्ध्यातिथिमुहूर्ताश्च कालस्यावयवाश्च ये ।1१३ 
सूर्याश्च ग्रहाःपान्तु मनुः स्वा्यंभूवादिकः ॥१३१ 


आयति, नियति, राधि, निद्रा, उमा, मेना, शची, धूमा, ऊर्णा, निच्छ ति, 
जया, गौरी, शिवा, ऋद्धि , वेला, नड्वला, असिक्नी, ज्योरस्ना, दैवपत्निया 
वनस्पति, महाकल्प, कल्प, मन्वन्तर युग, सम्वत्सर तथा वर्ष, तुम्हारी रक्षा 
करते रहँ । दोनों अयन, ऋतु, मास, पक्ष, रात्रि, दिन, सन्ध्या, तिथि, मूहूत्त 
तथा कालावयव, सूर्यादि ग्रह्‌ तथा स्वायंभुवे आदि मनु तुम्हारी रक्नाकरतेः 
रहं । १०-१३२। 


स्वायम्भुवः स्वारोचिष उत्तमस्तामसो मनुः ॥१४ 
रेवतश्चाक्षुपः षष्ठो वेवस्वत इहेरितः । 
"सावणिब्रह्मपुत्रश्च धर्मपुच्श्च स्रजः ।\१५ 

दक्षजो रौच्यभौत्यौ च मनवस्तु चतुदश । 

विश्वभुक्च विपश्चिच्च सुचितिश्च शिखी विभुः ।\१९६ 
मनोजवस्तथौजस्वी वलि रद्भुतशान्तयः । 

वृषश्च ऋतधामा च दिवस्पुक्कविरिन्द्रकः ॥१७ 
रेवन्तश्च कुमारश्च तथा वत्सविनायकः 1 

वीरभद्रश्च नन्दी च विश्वकर्मा पुरोजवः 1} १८ 

एते त्वामभिषिञ्चन्तु सुरमुख्याः समागताः । १८३६ 


स्वायं मुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वं वस्वत, सावि, 
बरह्यपुत्र, धरमपुर, रुद्रजः दक्षज, रौच्य, भौत्य - ये चौदह मनु, विश्वमुक्‌,. 
विपश्चित्‌, सुचित्ति, शिखी, विमु, मनोजव, भ्रोजस्वी, बली, अद्भुत, शान्ति, 
वष, ऋतधामा, दिवस्पृक्‌, कवि, इन्द्र, रेवन्त, कुमार, वत्सविनायक, वीरमद्र, 
नन्दी, विश्वकर्मा तथा पुरोजव श्रादि यहां पर श्राये हुए प्रमुख देवगण तुम्हारा 
प्रभिषेक करे ।१४-१८२। 


९ के. ङ, घ. छ.“ वाकृतिः । सु । २ ख.ग. घ. ॐ. ष ओौत्तमिस्ता° ¢ 
३क.ख.ग. ध. ड, छ.“ वर्णो ब्रह्य । 


१०२२ एकोनविशत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 
नासत्यौ देवभिषजौ धर्‌ वाद्या वसवोऽष्ट च 11१६ 
दश चाद्िरसो^ वेदास्त्वाऽभिषिच्चन्तु सिद्धये । 
आत्मा द्यायुर्मनो दक्षो मदः प्राणस्तर्थ॑व च ॥२० 
हविष्यांश्च गरिष्ठच ऋतः सत्यश्च प न्तु वः । 
करतुदेक्षो वसुः सत्यः* कालकामो धुरिजेये २१ 
पुरूरवा अद्विवाश्च विश्वेदेवाश्च रोचनः । 

“ अङ्खारकाचयाः सूरयेस्त्वां नि तिश्च तथा यमः ।॥२२ 
अन्जेक्रपादहिर्बुधन्यो घु मकेतुश्च रुद्राः ४ 1 
भरतश्च तथा मृत्युः कापालिरथ किङ्किणिः ॥२३ 
भवनो भावनः पान्तु स्वजन्यः स्वजनस्तथा ।।२३१ 


नासत्य, अश्विनीकूमार, ध्रव श्रादि भ्राठों वसु, दश श्रङ्किरस भ्रौर 
'(चारो) वेद तुम्हारा अभिषेक करे । आत्मा, श्रायु, मन, दक्ष, मद, प्राण, 
हविष्मान्‌, गरिष्ठ, ऋतु तथा सत्य तुम्हारी रक्षा करते रहूँ । क्रतु, दक्ष, वसु, 
सत्य, कालकास, घुरि, जय, पुरूरवा, आद्रव विष्वेदेव, रोचन, ्रंगारकः, 
सूर्य, निक ति, यम, अज, एकपाद, अहि्वृन्य, धूमकेतु, रुद्रज, भरत, मृत्यु, 
कापालिर्मकिकिणि, यवन, मावन, स्वजन्यं तथा स्वजन तुम्हारी रक्षा करते 
रहं ।१६-२३२। 
क्रतुश्रवाश्च मूर्धा च याजनोऽभ्युशनास्तथा ॥२४ 
प्रसवश्चाग्ययश्च॑व दक्षश्च भुगवः सुरा । 
मनोनुमन्ता प्राणश्च नवोऽपानश्च* वीयेवान्‌ ॥२५ 
वीतिहोत्रो नयः साध्यो हंसो नारायणोऽवतु ॥२५३ 
्रतुश्रव, मूर्धा, याजन, उशना, प्रसव, श्रव्यय, दक्ष, सुगु, सुर, मन, श्ननु- 
सन्ता, प्राण, नव, अपान, वीर्यवान्‌, वीतहोत्र, नय, साध्य, हंस तथा नारायणः 
"तुम्हारी रक्षा करे ।२४-२५३। । 
विभुश्चैव प्रभुश्चैव प्देवश्रेष्ठा जगद्धिताः ॥२६ ` 
घाता मित्रोऽयंमा पुषा शक्रोऽथ वरणो भगः । 
त्वष्टा विवस्वान्सविता विष्णुद{दशभास्क राः २७ 


3 
९ क.ख.ग. ड. ˆ सो देवास्त्वाऽ° । २ क, ङ. कालः का । इ क. ङ, ध, 


छ. "वा मद्रवा° । ४ क. ड. सद्रकाः। ५ क. ख. ग. घ. ड, 
नरोऽपा० । ६ ग. देवज्येष्डा । 9. 


अग्निपुराणम्‌ | १२२३ 


एकंज्यो तिश्च द्विज्योतिस्विश्च (च) तुरज्योतिरेव च । 
एकशक्रो दि शक्रश्च तरिशक्रष्च महाबलः ।२८ 
इन्द्रश्च मेत्यादिशतु ततः प्रतिमकृत्तथा । 
मितश्च संसितश्चेव अमितश्च महा वलः 1२३ 

` ऋतजित्सत्यजिच्चेव सुषेणः सेनजित्तथा । 
अतिमित्रोऽनुमित्रश्च पुरुमित्रोऽपराजितः 11३ 
ऋतश्च ऋतवाग्धाता विधाता धारणो ध्रूवः। 
विधारणो महातेजा वासवस्य परः सखा ।२३१ 
ईदृक्षश्चाप्यदुक्षश्च एतादुगमिताशनः। 
क्रीडितश्च सदृक्षश्च सरभश्च महातपाः ॥३२ 
धर्ता धुर्यो धुरिर्भीम (?) अभिसूक्तोऽक्षपात्सहः । 
धृत्तिवेसुरनाधष्यो रामः कामौ जयो विराट्‌ ।३२ 
देवा एकोनपश्वाशन्मरु तस्त्वामवन्तु ते । ३३२ 


विभ्‌, प्रमु, देवश्रोष्ठ, जगद्धित, धाता, मित्र, भ्रयैमा, पुषा, शक्र, वरूण, 
सग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, सविता, विष्णु, बारह आदित्य, एक ज्योति, 
द्िज्योति, च्रिज्योति, चतुरज्योति, एकशक्र, द्विशक्र, त्रिशक्र, महाबल, इन्द्र, 
प्रतिमक़ृत्‌, मित, संमित, अमित, ऋतजित्‌, सत्यजित्‌, सुषेण, सेनजित्‌, 
अतिसिव्र, अनमित्र, पुरुमित्र, अपराजित, ऋत, ऋतवाक्‌, घाता, विघात, 
धारण, घ्व, विधारण, महातेजा, इन्द्रभित्र, ईदृक्ष, अदुक्ष, एतादृक्‌, भ्रमिताशी, 
क्रीडित, सदुक्ष, सरभ, महातप, धर्ता, धुर्य, घुरि, अ्रमिसूक्त, अक्षपान, सहः 
घृति, अनाधृष्य, राम, काम, जय, प्विराद्‌, देवगण ओर उनचासों वायु तुम्हारी 
रक्षा करते रहं ।२६-३३९ ्‌ 


चि्ाङ्खदश्चित्ररथश्चितसेनश्च वे कलिः । ३४ 

ह उणयुरुप्रसेनश्च धृतराष्टरष्च नन्दकः । 
हाहाहहू्नारदश्च विश्वावसुश्च तुम्बुरुः ३५ 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु गन्धर्वा विजयायते 1३५९ 


चित्रा ्धद, चित्ररथः ` चित्रसेन, कलि, ऊरु, उग्रसेन, .धुतराष्ट्‌, नन्दक, 


हाहा, हह, नारद, विश्वावसु तथा तुम्बुरु तुम्हारा भ्रभिषेक करें । गन्धं तुम 
विजय प्रदान करं ! ३४-३५१। 


१२२४ 


एकोनविशत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 


पान्तु ते *मूनयो सूख्या दिग्या्चाप्सरसां गणाः 11३६ 
अनवद्या सुकेशी च मेनका सह्‌ जन्यया ! 

क्रतुस्थला घृताची च विश्वाची पुञ्जिकस्थला ॥३७ 
प्रम्लोचा चोवेशी रम्भा पञ्चचूडा तिलोत्तमा । 
चित्रलेखा लक्ष्मणा च पुण्डरीका च वारुणी 11३८ 
प्रह्लादो वि रोचनोऽथ वलिर्वाणोथ "तत्सुतः । 

एते चान्येऽभिषिञ्चन्तु दानवा राक्षसास्तथा 11३६ 


प्रमुख मुनिगण, श्रनवद्या, सुकेशी, मेनका, सहजन्या, क्रतुस्थला; धृताची, 
विश्वाची, प्‌जिकस्थला, प्रम्लोचा, उवंशी, रम्भा, पञ्चचूडा, तिलोत्तमा, चित्र- 
लेखा, लक्ष्मणा, पुण्डरीका, वारणी-ये दिव्य अप्सरार्ये, प्रह्लाद, वि रोचन, वलि 
वाण, बाणपूत्र-ये तथा ्रन्य दानव भौर राक्षस तुम्हारा श्रनिपेक करे) 


२६.३६ । 


हेतिश्चव प्रहेतिश्च विदयुस्स्फूजेधुरग्रकाः । 

यक्षः सिद्धात्मकः पातु मणिभद्रश्च नन्दनः ॥४० 
पिद्धाक्षो चु तिमांश्चेव पृष्पवन्तो जयावहः । 

शङ्खः पद्मश्च मकरः कच्छपश्च निधिर्जये 1४१ 
पिशाचा उध्वेकेशाद्ा भूता भूम्यादिवासिनः । 
महाकालं परस्त्य नर्यसिहं च मातरः 11४२ 

गुहः स्कन्दो (विशाखस्त्वां नंगमेयोऽभिषिञ्चतु ४२६ 


हेति, प्रहेति, वियत्‌, स्फूजेथु, यग्रक, यक्ष, सिद्धात्मक, मणिभद्र, नन्दन, 
पिगाक्ष, च तिमान्‌, पुष्पवान्‌ जयावह्‌, शंख, पद्म, मकर, कच्छप, निधि, 
पिशाच, ऊष्वकेश, आदिमूत, भूमि आदि पर निवास करते वाले जीव, 


महाकाल, नररसिह, मातृगणः, गुह, स्कन्द, विशाल तथा नैगमेय तुम्हारा श्रभिषेक 
करं । ४०-४२३ । 


डाकिन्यो याश्च योगिन्यः खेच राभूचराश्च याः ॥४३ 
गरुडश्चारुणः पान्तु संपातिप्रमुखाः खगाः । 
अनन्ताद्या महानागाः शेषवासुकितक्षकाः ॥ ४४ 
फेरावतौ महापद्मः कम्बलाश्वतरावुभौ । 

शङ्खः कर्कोटकश्चैव धृतराष्टो धनञ्जयः ४५ 





१ख.च. कुरवो 1 ग. कुरुवा1ध. छ. कुरूपा । २ ख. ग. घ, छ, त्सूतः ! 


ए 1 


. अग्निपुराणम्‌ (न १९२५ 


कुमुदं रावणौ पद्मः पुष्पदन्तोऽथ वामनः 
सुप्रतीकोज्जनो नागाः पान्तु त्वां सवेतः सदा ।(४६ 
डाकिनी, योजिनी, चेचर, भूचर, गरुड, भरुण,. संपाति श्रादि पक्षी, 

अनन्त, शेष, वासुकि, तक्षक आदि महानाग, एेरावत, महापद्म, कम्बल, 
श्रश्वतर, शंख; कर्कोटक, धृतराष्ट्र, घनज्जय, कुमुद, रावणे, पद्म, पुष्पदन्त, 
वामन, सुप्रतीक, मज्जन ्रादिगज तुम्हारी सव श्रोर से रक्षा करते रहं! 
^ ` , | न 
पेतामहस्तथा हंसो वृषभः शंकरस्य च । ५ 
दर्गासिहर्च पन्तु त्वां यमस्य महिषस्तथा 1४७. ॥ 
` उच्चेःश्रवाश्चाश्वपतिस्तथा धन्वन्तरिः सदा 1. 
कौस्तुभः” शङ्कराजश्च वज्रः शूलं च चक्रकम्‌ 11४८ . 
नन्दकोऽस्त्राणि रक्षन्तु ध्मश्च व्यवसायकः । 
चित्रगुप्तश्च दण्डएच्‌ पि द्धुलो . मृत्युकालकौ 11४९ 
वालखित्यादिमूनयो  व्यासवाल्मीकिमुख्यकाः । 
पृथुदिलीपो भरतो दुष्यन्तः -शतरुजिद्‌वली ।1५० 
च्मनुः ककुत्स्थश्चानेना युवनाश्वो जयद्रथः । 
मान्धाता मुचकुन्दष्च पान्तु त्वां च पुरुरवाः ॥५१ 


ब्रह्मा का हंस, शंकर का वृष, दुर्गा का सिह, यम॒ का महिष, अश्वपति 
उच्चैःश्रवा, धन्वन्तरि, कौस्तुम, शंखराज, वज, शुल, चक्र, -नन्दक तथा श्रस््र 
तुम्हारी रक्षा करते रह 1 घमं, व्यवसायक्, चित्रगुप्त, दण्ड पिद्कल, मृत्यु, 
काल, वालसिल्य, व्यास, वाल्मीकि आदि सुनि, पृथु, दिलीप, मरत, दुष्यन्त 
शत्रुजित्‌, वली, मनु, कुत्स्य, जनेना, युवनाश्व, जयद्रथ, मान्धाता, मुचकुन्द 
तथा पुरूरवा तुम्हारी रक्ना करते रहं । ४७-५१। 
वास्तुदेवाः पञ्चविशत्तत्वानि विजयाय ते.1 

सक्मभौमः शिलाभौमः पातालो नीलमू्तिकः ॥५२ 

पीतरक्तः क्षितिश्चेव पवेत भौमो रसातलम्‌ 1 . 

भूर्लोकोऽथ भुवरुख्या °जस्रद्रीपादयः ध्रिये । ५३ 


१ क. ड. च. मः पाञ्चजन्य श्च । २ घ. छ. शक्रजि° । ३ घ. ` चछ. सत्सं 
४ ङ, पावना्वो ५ क. ङ वासुदेवः । ६ ग. "दयश्च ये । 
फार्म ६५ 


१०२६ एकोनविश्त्यधिकद्विशततमोऽघ्यायः 


उत्तराः कुरवः पान्तु रम्यो दिरण्यकस्तथा । 
भद्राश्वः केतुमालश्च वषश्च॑व वलाहकः ।५४ 
हरिवर्षः किपुरुष इन्द्रद्वीपः कशेरुमान्‌ 1 

तास्रवर्णो गभस्तिमान्नागद्ीपश्च सौम्यकः ॥५५ 
गान्धर्वो वारुणो यश्च नवमः पातु राज्यदः । ५५ 


वास्तुदेव तथा पचीस त्व तुम्हारी विजय के लिये दों। स्क्मभौम, 
शिलाभौम, पाताल, नीलमूत्तिक, पीतरक्त, क्षिति, ष्वेतभौम, रसातल, भूर्लोक 
भुवर्लोक तथा जम्बूद्रीप भादि तुम्हारा क्यार करते रटे । उत्तरकुरु तुम्हारी 
रक्ना करते रहँ । रम्य, हिरण्यक, भद्राश्व, केतुमाल, वषे, वलाहक, हरिवषे, 
किपुरुष, इन्द्रद्वीप, कशेरुमान, ताञ्नवणे, गमस्तिमान्‌, नागद्धीप, सौम्यकः, 
गात्घवं तथा वारुण तुम्हारी रक्ता करते रह \ ५२-५५९1 


हिमवान्हेमकूटश्च निषधो नील एव च 1५६ 
` इवेतश्च शुद्धवान्मेरमल्यिवानान्धमादनः + 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुवतिमानक्षवान्गिरिः । ५७ 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च गिरयः शान्तिदस्तु ते । 
ऋर्वेदाद्याः षडद्धानि इतिहासपुरारकम्‌ ५८ 
आयुवंदश्च गान्धवेधनुवंदोपवेदकाः 1 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गतिः । ५६ 
छन्दोऽद्खानि च वेदाज्च मीमांसा न्यायविस्तरः 1 
धर्मशास्त्र ¶णं च विद्या ताश्चतुदंश ।!६० 
सांख्यं योगः पाशुपतं वेदा वं पन्चरात्रकम्‌ । 
कृतान्तपञ्चकं ह्य तद्गायत्री' च शिवा तथा ।।६१ 
दुर्गा विद्या च गान्धारी पान्तु त्वां शान्तिदाश्च ते ।1६१२ 
हिमवान्‌, हेमकूट, निषघ, नील, श्वेत, शृद्धवान्‌ मेरु, माल्यवान्‌, गन्ध- 
मादन, महेन्द्र, मलय, सह्य, णुक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌, विन्ध्य, परियात आदि पर्वत 
दुमद शान्ति प्रदान करं । हतिहास, पुराण, तयुरवेद, गान्धर्ववेद, धनुर्वेद, उपवेद 
शिक्षा, कल्प-व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्दस्‌, वेद, मीमांसा, न्याय, घर्म- 
शास्त्रे चौदहों विद्याये गौर सांख्य, योग, पाशुपत (तन्व) पञ्चरात्र, 
छतान्तपञ्चक, गायत्री, शिवा दुर्गा, विद्या तथा गान्वारी तुम्हारी रक्षा करती 
रहें 1 ५६-६१६ 1 


अग्तिपुणम्‌ क १०२७ 


लवणेक्षुसुरासर्पिदधिदुगधजलान्धयः 11६२ 
चत्वारः सागराः पान्तु तीर्थानि विविधानि च। 
पुष्करश्च प्रयागश्च प्रभासो नैमिषः परः ॥६३ 
गयाशीर्षो ब्रह्मशिरस्तीथमूत्तरमानसम्‌ । 
कालोदको नन्दिकूण्डतीर्थं पञ्चनदस्तथा ॥६४ 
भृगुतीर्थं प्रभास च तथा चामरकण्टकम्‌ | 
-जम्ब्रूमागेश्च विमलः कपिलस्य तथाऽऽश्रमः ।1६५ 
गङ्काद्वारकुशावतौं विन्ध्यको नीलपवंतः । 

व राहूपवेतश्चैव तीथं कनखलं तथा ।।६६ 
कारुजरश्च केदारो रुद्रकोटिस्तथेव च । 
वाराणसी महातीर्थं बदयक्षिम एव च ॥६७ 


लवण, इक्ु, मच, घी, दही, दूघ तथा जल के समुद्र, चार सागर, विविघ 
ती्थे-- पुष्कर, प्रयाग, प्रसास, नैमिष, गयाशीर्ण, ब्रह्मशिरः, उत्तरमानस 
कालोदक, नन्िकुण्ड, पच्चनद, भृगुतीर्थे, प्रभास, अमरकण्टक,जम्बरमागे-विमल, 
कपिलाश्चम, गङ्धाद्वार, कुशावर्त, विन्ध्यक, नीलपव्‌ त, व राहुपवेत, कनखल, 
कालच्जर, केदार, स्द्रकोटि, 'वाराणसी, महातीर्थं "बदरिकाश्रम, तुम्हारा 
अभिषं क करे एव तुम्हारी रक्षा करे । ६२-६७ । 


दारक्मश्री गिरिस्तीर्थ तीर्थं च पुरुषोत्तमः । 

शालम्रामोऽथ वाराहः सिन्धुसागरसंगमः 1६८ 

फल्गुतीर्थं विन्दुसरः करवीराश्रमस्तथा । 

नद्यो गद्धास रस्वत्यः शतद्र गेण्डकी तथा ।६४ 

अच्छोदा च विपाशा च वितस्ता देविका नदी । 

कावेरी वर्णा चेव निश्चिरा गोमती नदी 11७० 
पारा चमेण्वती रूपा मन्दाकिनी महानदी । 

तापी पयोष्णो वेणा च गौरी वंतरणी तथा ॥७१ 

गोदावरी भीमरथी तुद्ध भद्राऽरणी तथा । 

चन्द्रभागा शिवा गौरी अभिषिञ्चन्तु पान्तु्च 11७२ 


५ 


१क.ड.वरदा। २ग.परा1३ग.घ. छ. ्राञ्रणी) थ्ग.घ. चछ. वः 


१०२८ विशत्यधिकटिणततमोऽध्यायः 


द्वारका, श्रीगिरि, पुरुपोत्तम, शलग्राम, वाराह, सिन्धूसागमरसंगम, 
पल्गुती्थं, विन्दुसर, करवी यश्चम, गंगा, सरस्वती, एतद्र, गण्डकी, श्रच्छोदा, 
विपाशा, वितस्ता, देविका नदी, काविरी, वरुणा, निर्चिरा, गोमती नदी, पारा, 
चर्मण्वती, रूपा, मन्दाकिनी, महानदी, तापी, पयोष्णी, वेणा, गौरी, वैतरणी, 
गोदावरी, भीमरथी तुंगभद्रा, अरणी, चन्द्रमागा, शिवा तथा गौरी तुम्हार 
श्रभिषेक करे श्रौर तुम्हारी रक्षा करती रहं । ६८-७२। 


इत्यादिमहापुराण आन्तेयेऽभिषेकमन्धकथयनं नामेको्नविशत्यधि- 
कशततसोऽध्याय 1२१६ 


[7 त 1 


ग्रथ विशत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 
सहायसम्पत्तिः 
पुष्कर उवाच-- 
सोऽभिषिक्तः सहामात्यौजयेच्छतर घुपोत्तमः 1 
राज्ञा सेनापतिः कार्यो ब्राह्मणः क्षत्रियोऽय वा 1१ 
पुष्कर बोले- इस प्रकार अभ्िपिक्त होकर श्रेष्ठ राजा को मन्त्रीके साथे 
शत्रूमों के उपर विजयं प्राप्त करनां चाहिये । राजा, ब्राहमण या क्षेत्रियं कमे 
श्रपना सेनापति बनये ।॥१ ` 


कुलीनो नीतिशास्नचः प्रतीहारश्च नीतिवित्‌ ! 
दूतश्च प्रियवादी स्यादक्षीणोऽतिवलान्वितः ॥२ 
ताम्बूलधारी ना स्त्री वा भक्तः" क्लेशसहः प्रियः । 
सांधिविग्रहिकः कायः षाडगुण्यादिविशारदः.11 
राजा का द्वारपाल कुलीन, नीतिशास्त्रज्ञाता, तथा (राज) नीति जानने 
वाला होना चाहिये । दूत को प्रियवक्ता, वलवान्‌ श्रौर हृष्ट-पृष्ट होना 
चाहिये । ताम्बूल दहन करने के लिये पुरुप या स्वरी होनी चाहिये, परन्तु उसे 
(राजा कौ) मक्त, प्रिय श्रौर क्लेश को सहन करे वाली होना चाहिये । 
सांधि-विग्रहिक को सन्धिविग्रह श्रादि छह गुणों से सम्पन्न हना 
चाहिये ।२-३। 


१ क. ङ, भुक्तः । 


सग्निपुराणस्‌ १०२ 


खडगधारी रक्षकः य्यात्सारथिः स्याद्बलादिवित्‌ । 
सूदाच्यक्षो हितो विज्ञो महानसगतो हि सः 1४ 
सभासदस्तु धर्मज्ञा १लेखकोऽक्षरविद्धितः । 
जाह्वानकालविज्ञाः स्यु्िता दौवाररिका जनाः ॥५ 
रक्षक को खड्गधारी तथा सारथी को" सेना भादि का श्ञाता होन। 
चाहिये । सण्डारी को (राजा का) हितचिन्तक, (पाकशास्त्र का) ज्ञता तथा 
रसोई में रहने बाला होना चाहिये ! सभासद (सदस्य) को धर्मज्ञ होना चाहिये । 
लेखक सुन्दर श्रौर शुद्ध लिखने वाला तथा हितैषी होना चाहिये । ारपाल 
(राजा का) शुभचिन्तक तथा ेसा होना चाहिये जिसे यह ज्ञातहौ कि उसे 
कव बुलाया जा सकता है ।४-५ । 
रत्नादिज्ञो धनाध्यक्षोः ह्यथेद्वारे हितो नरः ) 
स्यादायुर्ेदविद्रैचो गजाध्यक्षोऽथ हस्तिवित्‌ 1\६ 
जितश्रमो गजारोहौ हयाध्यक्षो हयादिवत्‌ । 
दुर्गाध्यक्षो हितो श्धीमान्स्थपतिर्वास्तुवेद वित्‌ ।!७ 
घनाध्यक्ष (खजान्ची) र्न आदि को परखने वाला ओर खजाने का रक्षक 
(राजा का) हितैषी होना चाहिये । वद श्रायुर्नेद का ज्ञाता हो श्रौर गजाध्यक्ष 
हाथियों (के-स्वभाव) को जानकारी रखने वाला हो । महावत परिश्चमी होना 
चाहिये । अश्वाध्यक्ष ्रश्वों का ज्ञाता होना चाहिये । दुगे का श्रध्यक्ष हित- 
चिन्तक तथा वुद्धिमान्‌ होना चाहिये । स्थपति (कारीगर) कौ वास्तुवेद (भवन- 
निमणि-कला) का ज्ञाता होना चाहिये । ६-७ । 
यन्त्रमुक्ते पाणिमुवते अमूक्ते मुक्तधारिते । 
अस्व्राचार्यो नियुद्धे च कुशलो नुपतेहितः 115 
वृद्धश्चान्तःपुराच्यक्षः पञ्चाशद्ाषिकाः स्त्रियः । 
सप्तत्यन्दास्तु पुरुषाश्चरेयुः सवेकमंसु ।1& 
जिसे यन्तौ (मशीनो), धनुपवाणों तथा खड्ग आदि से युद्ध करना माता 
हो एसा श्रस्वाचायं राजा के लिये हितकारक हुश्रा करता दहै! श्रन्तःपुर का 
अधिकारी वृद्ध होना चाहिये । यदि वहुस्वीदहोतो पचास वष की ओर यदि 
ह हो तो सत्तर वषे का होना चाहिये । ये लोग सभी काम किया करते . 
। ८.६ । 


९ क. ङ, 'को रक्षको हितः 1 २ घ. छ. “व्यक्ष अ (स्त्व) नद्रा* 1३ क. ड 
सान्स्थाप्यते वास्त्‌°] 


१०३० विणत्यधिकदिशतत्तमोऽध्यायः 


जाग्रसस्यादायुधागारे ज्ञात्वा वृत्तिविधीयते 1 

उत्तमाधममध्यानि (१वुदघ्वा कर्माणि पार्थिवः १० 

उत्तमाधममध्यानि) परुषाणि (न्वि) नियोजयेत्‌ । 

जयेच्छ्‌ः पृथिवीं राजा सहायानान येदधितान्‌ ११ 

धमिष्ठान्धर्मकार्येष्‌ शूरान्सदश्रमामेसु । 

निपुणा ्नथङृत्येपु स्वेत्र च तथा शुचीन्‌ ॥१२ 

अस्व्रागार के रक्षक को सतत जागरूक रट्ना चाहिये जो (अवसर) 

जानकर कार्यं कर सके । राजा को उत्तम, मव्यम, श्रौर श्रधम कार्योकी दृष्टि 
से उत्तम, मध्यम श्रौर श्रघम कोटि के मनुष्यों कौ निगृक्त करना चाहिये! 
पृथ्वी को जीतने की इच्छा करने वलि राजा कौ दितपी सहायकों कौ नियुक्ति 
करती चाहिये । वर्मनिष्ठों को धर्मकायं मे, शूरो को संग्राम काये मे, चतुरो को 
श्र्थं काये मे मौर निष्कपटों को सभी कायों के लिये नियुक्त करना चाहिए 1 
१०-१२ 

स्त्रीषु षण्डान्नियुञ्जीत तीक्ष्णान्दारुणकरमेसु । 

यो यत्र* विदितो रान्ना शुचित्वेन तु तं नरम्‌ ।\१३ 

धर्मे चार्थे च कामे च नियुञ्जीताधमेऽधमान्‌ । 

राजा यथाह वुर्याच्च उपघासिः परीक्षितान्‌ १४ 

समन्त्री च यथान्यायाच्करयद्धस्तिवनेच रान्‌ । 

तत्पदान्वेषणे यत्तानध्यक्षांस्तत्र कारयेत्‌ ॥१५ 

स्तयो के लिये नपुंसको को ्रौर्‌ कठोर कर्मो के लिये तीक्ष्ण पुरूषो को 

नियुक्त करना चाद्दिये ! जो जिस कायं के योग्य हो उसको उयी में लगना 
चाहिये । परन्तु नियुक्ति से पहले नियोज्यो के धर्म आदि की परीक्षा कर लेनी 
चाहिये । हायियों के वन का त्रध्यरक्ष वनेचरोंमेमे किसी एक दक्ष वनेचरको 
वनाना चाहिये । १३-१५। 

यस्मिन्कर्मणि कौशल्यं यस्य तस्मिलियोजयेत्‌ ! ,. 

पितृपेतामहान्भृत्यान्सवेकमेसु योजयेत्‌ १६ 

विना दायादछृव्येषु तच ते हि ध्सभा मताः 1 

परराजगृहाख्राप्ताच्जनान्संश्चरयकाम्यया 1१७ 


१ "वुद्ध्वा" °" "मघ्यानि' क. ॐ. पुस्तकयोः नास्ति । २ क. ड. च. ध्या- 


न्मानयेदिद्रजान्‌ । ३ क. उ. °णान्गृहकरः । » क. ङ. विहितो । ५ घ. छ. ` 
समागताः ! 


अग्निपुराणम्‌ । १०३१ 


दुष्टानप्यथ वाऽ्दुष्टान्संश्चयेत प्रयत्नतः | 
दुष्टं ज्ञास्वा विश्वसेन्न तद्वृत्तिं वतेयेद्रशे ।१८ 


जो जिस कायं मै निपुण हो उक्ति उसी कायं मे लगाना चाहिये । पितू 
पितामह से चले आने वले नौकरो तथा दाय श्रादिके विवादों को छोड़कर 
अन्य समी कामों में लगाना चाहिये । दूसरे राज्य को छोडकर शरण पाने की 
इच्छासे श्राया हरा व्यविति चह दुजंन हो या. सज्जन उसे आश्चयं श्रवष्य 
देना चाहिये । यदि शरणार्थी दुष्ट हयो तो उसका विश्वास न करे, अपितु उसकी 
जीविका को अपने अधीन रखे ! १६-१८ 1 


*देशान्त रागतान्पाश्वेचारेर्लात्वा हि पुजयेत्‌ । 

शत्रवोऽग्निविषं सर्पौ निस्तविंशमपि चंकतः ॥१४ 

भरत्यं विशिष्टं विज्ञेयाः कुभृत्याश्च तथेकतः । 

चारचक्षुभेवेद्राजा नियुञ्जीत सदा चरान्‌ ॥२० 

जनस्याविदहितान्सौम्यांस्तथाऽज्ञातान्परस्परम्‌ । 

वणिजो मन्वरकुशलान्सांवत्सरचिकित्सकान्‌ २१ 

तथा प्रब्रजिताकारान्वलावलविवेकिनः 1 

नैकस्य राजा श्रहध्याच्छृद्‌दध्याद्‌बहुवाक्यतः २२ 

देशन्तरसे भ्ये हुये के विषय में गुप्तचर द्वारा पत्ता लगाकर यथावत्‌ 

व्यवहार करना चाहिये 1 दुष्ट सेवक एक साथ शत्रु, श्रग्नि, विष, सर्पं तथा 
तलवार है । राजा को गप्तचरों की दृष्टि से देखना चाहिये । इसके लिये उसे 
एसे गुप्तचरो को नियुक्त करना चाद्ये जौ मनुष्य से अज्ञात रहै । बनिये, 
सन्त्रःतन्व करने वालों, ज्योतिषियो, चिकित्सकों, संन्यासी के वेषं में रहने 
वालों श्रौर वलावल की परीक्षा केरने वालोंके ऊपर एक आदमी के कहुनेसे 
ही राजा को विश्वास नहीं कर लेना चाहिये, ्रपितु बहुत आदभियों के कह्ने 
सेही उन परश्रद्धा करनी चाहिये । १९-२२। 


रागापरागौ भृत्यानां जनस्य च गुणागुणान्‌ 1 
शुभानामशुभानां च ज्ञानं कुर्याद्रशाय च 11२३ 
अनुरागकरं कमे चरेज्जह्याद्विरागजम्‌ 1 

जनानुरागया लक्म्या राजा स्याज्जनरञ्जनात्‌ ॥२४ 








९के.ख.ग. ङ. चे. ^न्तरग^ 1 


१०३२ एकविश्रत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


उसे सेवको के श्रनुराग-विराग, प्रजाके गुण प्रघगुण तथा णरुम-श्रशुम 
कर्मी का ज्ञान रखना चाहिये राजा को एेस्ाही कायं करना चाहिये जिससे 
लोगों का श्रनुराग वटे । एेसा कर्म जिसमे परजा मेँ विराग उत्पन्न हौ, दौड 
देना चाहिये । राज्यलक्ष्मी वही है जो जनत्ता का यनुरञ्जन करती रहे श्रीर 
उसी ( जन-रज्जन ) से राजा राजा कहलाता ह ।२३-२४। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये सहायसम्पत्तिवणंनं नाम 
विशत्यधिकदिशततमोऽध्याधः ।२२० 


ज ०५००५ कि ०० 


ग्रथेकविशव्यधिकदिशततमोऽध्यायः 
अनुजी विवृत्तम्‌ 
पुष्कर उवाच-- 
भृत्यः कुयत्तु राजाज्ञां +शिण्यवत्सु स्वयः "पतेः (त्युः) । 
न क्िपेद्टचने राज्ञो अ (ह्य) नुक्‌ प्रियं वदेत्‌ ॥१ 
पुष्कर बोङे- सेवक को राजा की म्रा्ञाका पालन उसी प्रकार करना 
चाद्टिये जिस प्रकार शिष्य गुरुकीश्रौर पतिन्रता स्त्री पत्ति कौश्राज्ञाका 


पालन करती है । उसे राजा का वचन भंगनही करना चाहिये तथा उसे 
सदव राजा के अनुकूल रहकर प्रिय बोलना चाहिये ।१ 


रहोगतस्य वक्तम्यमप्रियं यद्धितं भवेत्‌ । 
न नियुतो हरेदित्तं नोपेक्षेत्तस्य ९ मानकम्‌ ॥२ 


जब राजा एकान्त मे हो तव॒ अप्रिय वात्तभी कटी जा सकती है, यदि 
वह्‌ हितकर हौ । ( कोश मे ) नियुक्त होने पर धन का अपहरण नहीं करना 
चहिये मौर नतौ राजा के सम्मान केविषरडध ही कोई कर्म करना 
चाहिये 1२ - 





१ च छ, `वत्सच््यः । २ क. ङ. "तेः । नाऽऽक्षिपे" 1३ क. ह. शकषेचचास्य 1 


अग्निपुराणम्‌ ~ ५ १०३३ 


राज्ञश्च न तथा कार्यं वेशभाषाविचेष्टितिम्‌ । 
अन्तःपुर साध्यक्षो + वेरभूते निराकृतः ॥३ | 
अन्तः पुर के अधिकारीको उस व्यक्ति के साथ सम्पकं नहीं करना 


चाहिये गौर न राजा के सम्मान के विषुडदही कोई कार्यं करना चाहिये । 
राजा के वेशमाषा तथा चाल-ढाल का अनुकरण नहीं करना चाहिये ।३ 


संसर्गं न व्रजेद्भृत्यो राज्ञो गह्य च गोपयेत्‌ । 

परदश्यं कौशलं किचिद्राजानं तु * विशेषयेत्‌ ॥४ 
राज्ञा यच्छ वितं गुह्य न तल्लोके प्रकाशयेत्‌ । 
ज्ञाप्यमाने वाऽन्यस्मिन्कि करोमीति वा वदेत्‌ ॥ ५ 


भ्रन्तःपुर के अधिकारी को उस व्यक्ति के साथ सम्पकं नहीं रखना 
चाहिये जो राजा से उपेक्लित हों तथा उससे वैर रखता हो । सेवक को राजा 
की गुप्त बत को चिपाये. रखना चाहिय । उसे श्रपने कौशल से राजा को 
विशेषता प्रदान.करनी चाददिये । राजाके हारा की हई बात को जंनतामें 
कट नहीं करना चाहिये ।४-५। 


र्वस्त्रं रत्नमल द्रं राज्ञा दत्तं च धारयेत्‌ । 

भ्नानिदिष्टो हारि विशे्नायोग्ये (ग्य) भुविराजदुक्‌ ॥६ 

जुम्भा निष्ठीवनं कासं कोपं पयंद्किकाश्रयम्‌* । 

भृकुटीं वातमुद्गारं तत्समीपे विवजंयेत्‌ 1७ = 4 

राजाके दारा आज्ञाप्राप्त होने पर उसे तुरन्त कहना चाहिये किं 

क्या करू ? उसे राजाके द्यि हुये वस्त्र, रत्न तथा आभूषण को धारण 
करना चाहिये ! उसे भ्रतिर्दिष्टद्वारसे प्रवेश नहीं करना चाहिये भौर जो 
स्थान जने योग्य नहींहै वहां जानामी नही चाहिये । राजा के समीप 
जंभाई लेना, थूकना, खासन, क्रोध करना, पलंग पर लेठना, व्यौरी चठाना, 
श्रपानवायु दछोडना भौर उकारना (श्रादि) नही चाहिये ।६-७। 


स्वगुणाख्यापने युक्त्या परानेव नियोजयेत्‌। 
शाट्यं लौल्यं सपशून्यं (शु) नास्तिक्यं क्षुद्रता तथा 1८ 





१. ङ. क्षो वरभृत्येनि" । २क.ङ.न।३ क. ड. “सत्रं पत्म । ४ क. 
ड. "दिष्टे द्वाः । ५ख. घ. छ. ्यैन्तिका०। 


१०३४ एकविशव्यधिकटद्िशततमोऽघ्यायः 


चापल्यं च परित्याज्यं निव्यं राजानुजीविना । 
श्र तेन विद्याशिल्पैश्च संयोज्याऽऽत्मानमात्मना 1४ 
उसे युकितपूर्वक दूसरों को अपने गुणों कौ प्रसा मे लगाना चाहिये । 
राजा के सेवक को सदैव शस्ता; लोभ, पिशुनता, नास्तिकता, कद्रता तथाः 
चपलता का परित्याग कर देना चाहिये । उसे श्रुत, वेद, शास्त्र, विया भीर 
शिल्प मे निपुण होना चाहिये 1 *-६। 


राजसेवां ततः कुर्याद भूतये भरतिवधंनः । 
नमस्कार्या सदा चास्य पृत्रवल्लभरमन्तिणः।) १० 
सचिरवैरनास्य विश्वासो राज चित्त श्रियं चरेत्‌ । 
स्यजेद्विरक्त' रक्तात्तु वृत्तिमीहेत राज वित्‌ ॥११ 
अपृष्टष्चास्य न ब्रूयात्कामं ' कुयत्तिथाऽऽपदि । 
प्रसन्नो वाक्यसंग्राही रहस्ये न च शङ्कते 11१२ 


तत्पश्चात्‌ राजा की नौकरी करनी चाहिये क्योकि रसा व्यक्ति राजाके 
एेश्वयं को बढ़ने वाला हुमा करता है । उसे राजाके पूत्रो, भि्ोंतथा 
मन्त्रयां को नमस्कार करना चाहिये ! उसे सचिवों पर विश्वास न करके 
सदैव राजाके मन को रुचिकर लगने वाला काये करना चाहिये । जो 
( राजासि ) विरक्त हौं उनका परित्याग करना चाहिये तथा ( राजामें ) 
शरनुर्त रहने वले से व्यवहार (ज्ञान) की इच्छा करनी चाहिये । उसे विना 
पु कुछ बोलना नहीं चाद्ये मौर विपत्ति में ( जपनी } इच्छा से कायं 
करला चाद्य । उसे प्रसन्नवित्त ओर वाक्यसंयमी होना चाहिये तथा एकान्तः 
मे सशंकित नही रहना चाहिये ।१०-१२। 


कुशलादिपरिप्रनं संप्रयच्छति चाऽऽसनम्‌ । 
तत्कथाश्रवखाद्धृष्टो अ (ह्य) प्रियाण्यपि नन्दते ।१३ 
अस्प दत्त प्रगृह्णाति स्मरेत्कथान्तरेष्वपि । 
"इति रक्तस्य कतं व्यार सेवालन्यस्यविवर्जयेत ॥१४ 
आसन पर बैठ जाने के वाद उसे राजा से कुशलमंगल पूना चाहिये 1 
राजा का समाचार सुनकर ्रानन्दित ' होना चाहिये ओर उसकी ञ्रप्रिय वातो 





१क.ड. मं त्रूया्यथाविधि । प्र। २ -इति--*“* विवजेयेत्‌ कं . ड. 
पुस्तकयो्मस्ति । ३ घ. छ. श्तंव्यं सेवामन्य° 1 


अग्निपुराणम्‌ १०३५. 


से भी श्रप्रसच्च नहीं होना चाहिए । राजा थोडा बहुत जो कु देउसेले 
लेना चाहिए मौर वातचीत में उसका स्मरण करते रहना चाहिए । इस 
प्रकारं से (अपने मे) श्रनुरक्त राजा कीरेवा करनी चाहिए तथा श्रपनेसे 
विरक्त राजाकी सेवा को छोड देना चादिए ।१३-१४] 


इत्यादिमहापु राण आरनेयेऽनु ज विवृत्त क्रथनं नामेक- 
विशत्यधिक द्विशततसोऽध्यायः । २२१ 


~-----~ ~~न 


अथ द्राविशस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
दुगंसस्पत्तिः 

पुष्कर उवाच-- 

दुगैसम्पत्ति माख्यास्ये दुगेदेशे वसेन्नृपः 1 

वेश्यशूद्रजनप्रायौ ह्यनाहायंस्तथा परेः ॥१ 

किचिद्वाह्यणसंयुक्तो बहुकमंकरस्तथा । 

अदेवमातृको भक्तजलो देशः प्रशस्यते ।२ 

पुष्कर वोले--अव मै दुगं ( किले }) की सम्पत्ति के विषय मेँ कहग) 

राजाको दुगे में निवास करना चाहिए । दुगंदेश मेंवैष्य भौरशृद्रौ की 
अधिकता होना चाहिए ओर एेसा होना चाहिए जिससे ग्रु से प्रपहरणन 
हो सके ! वरहा ब्रह्मणो कोकम किन्तु शिल्पकरारों को अधिक संख्यामें होना 
चादिए । वह्‌ देश प्रशंसनीय हुमा करना है जिसमें जन का समुचित वितरणः 
हो ओर (जो जलके लिये ) देवताश्रों के उपर निमैरन हो ।१-२। 

परेरपी डितः पृष्पफलधान्यसमन्वितः । 

अगस्यः परचक्राणां "व्यालतस्करवजितः 1३ ` 

उसे शत्रुं से सुरक्षित तथा पुष्प, फल भौर अन्नसे समृद्ध होना चादिए ॥ 

उसे शत्रु-समूट्‌ से अ्रगम्य तथा सपं भौर चौरश्रादि से रहित होना 
चाहिए 1३ 

षण्णामेकतमं दुगे तत्र कृत्वा वसेद्वली । 

धनुरदर्गं भ्महीदुर्गं नरदुर्गं * तथेव च ।४ 

(*वाक्षं चवाम्बुदु्गं च गिरिदुर्गं च भागव । 

सर्वोत्तिमं शलद्ुगेमभेद्यं चान्यभदेनम्‌ 1) ५ 


१ ड. भुक्तजनौ । २ क. ड. "्लसूकर' । ३ ग. महादुर्गं 1 ४ क. ड. नखदुर्ग ! 
भ वक्ष“ चान्यभदेनम्‌, पुस्तके नास्ति । | । हि 


१०३६ द्ाविशव्यधिकट्धि शततमोऽध्यायः 


पुरं तत्र च हटृटा्यं देवतायतनादिकम्‌ । 
(*अनुयन््रायुधोपेत' सोदकं दुगेमुत्तमम्‌ ॥६ 
वलवान्‌ राजाकोषह दुर्गो मे से कोई एक दुगे वनवाकर उसके अन्दर 

निवास करना चाहिए । श्रये मृगुपत्र ! उक्त छं दुर्गो के नाम ये ई--चतुदुग, 
महीदगं, न दुग, रक्षदुर्ग , जलदुगं तथा भिरिदुगे । इनमे स्ेशरे्ठ गिरिदुगं 
होता है क्योकि वह्‌ स्वयं श्रभेय होता हृश्रा दुसरे का भेदन करने वाला हुमा 
करता है । वर्ह पुर, हाट तथा देवालय होने चाद्िए यन्वों तथा आयुधो से 
युक्त जलदुगं श्रच्छा होता है ।४-६। 

राजरक्ां प्रवक्ष्यामि रक्ष्यो भूपो विपादिततः। 

पञ्चाङ्खस्तु शिरीपः स्यान्मूत्रपिष्टो विषादेनः । 

शतावरी छिचरुहा विषघ्नी तण्डलीयकम्‌ । 

कोषातकी च कु लारी ब्राही चित्रपटोलिका ।॥८ 

मण्ड्कपर्णी वाराही धाट्यानन्दकमेव च । 

उन्मादिनी सोमराजी विषघ्नं रत्नमेव च ।!४ 
वास्तुलक्षणसंयुक्ते वसन्दुे सुरान्यजेत्‌ )1 
प्रजाश्च पालयेद्‌ दुष्येटाञ्जयेहानानि दापयेत्‌ ॥१० 
अवै राजा के सम्बन्ध मे वतलाऊंगा । राजाकी रल्ला विषश्रादिसे 

करनी चाण । मूत्र में पिसा हुभा पच्ाद्ध (पत्र, मूत्र, फल, फूल तथा खाल 
से युक्त ) शिरीष विषका नाशक दहै । शतावरी, छिन्नरुहा, तण्ड्लीयक, 
कोषातकी, कलवारी, तब्राही, चित्रपटोलिका, मण्ड्कपर्णी, वाराही, धात्री, 
श्रानन्दक, उन्मदिनी, सोमराजी--ये ग्रोषधिर्या तथा रत्तं भी विषनाषकर्ह। 
वास्तुविद्या के लक्षणों से युक्त दुरम मे रहते हये राजा को देवताभों पर विजय 
म्राप्त करना चाहिये तथा दान दिलाना चाहिये ।७-१०। 


देवद्रव्यादिह॒रणात्करपं तु नरकं वसेत्‌ । 
देवालयानि कुर्वीत देवपूजारतो नृपः ।११ 
सुरालयाः पालनीयाः स्थापनीयार्च देवताः । 
मृन्मयादार्जं पुण्यं दारुजादिष्टकामयम्‌ ।१२ 
एेष्टकाच्छलजं पुण्यं शोलजात्स्वरैरत्नजम्‌ । 
क्रीउन्सुरगृहं कुवेन्भुक्तिमुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥१३ 





९ अनुयन्वायुधोपेत """ "“*सुरान्यजेत क, डः. पुस्तकयोर्नास्ति । 


अग्निपुराणम्‌ । , १०३७ 


देवता के द्रव्य श्रादिं का अपहरण करन से एक कल्प तक नरक में निवास 
करना पड़ता है । राजा को देवालयौ का निर्माण तथा देवपुजन करते रहना 
चाद्ये । उत्ते देवालयों की रक्षा तथा देवताश्रौं की स्थापना करनी चाहिये ॥ 
मिट्टी के बने हुये देवालय से लकड़ी का बनवाया हु्रा मन्दिर (अधिक) 
पुण्यवान्‌ होता है । लकड़ी की श्रपेक्षा ईटों का, ईंटों कौ ्रपेक्षा पत्थर का, ओर्‌ 
पत्थर की अपेक्षा सौते ओर रत्नों का बनवाया हुजा मन्दिर (अधिक) पुण्य 
देने वाला हुभ्रा करता है । खेल-खेल में देवालय बनवाने से (मी) मोगम्रौर 
मोक्ष की प्राप्ति हयेती है 1 ११-१३। 


चिच्रकृद्गीतवादादि्रक्षणीयादि दानक्रत्‌ । 
तेलाज्यमधुदुग्धादैः स्नाप्य देवं दिवं व्रजेत्‌ ।१४ 
` पूजयेत्पालयेदिप्रा्दिजस्वं न हरेन्नृपः । 
सुवणेमेकं गामेकां भूमेरप्येकमङ्गलम्‌ ॥१५ 
हरन्नरकमाप्नोति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
दुराचारं नं द्विषेच्च स्वेपापेष्वपि स्थितम्‌ ।१६ 
(देवालय मे) चित्रकारी, गीत, वाद्य, प्रदशेनी तथा दनि करनेसेभौर 
तेल, घी, मधु श्रादिसे देवताभो को) स्नान करनेसे स्वगंकी प्राप्ति होती 
है। राजा को विप्रो का पालन श्रौर सम्मान करनां चाहिये, ओर उनके धन 
का अपहरण नही करना चाहिये । क्योकि (त्राह्मण की) एक भी स्वणं मुद्रा, 
एक भी गौ तथा एक श्रंगूल भी भुमिं का अपहुरण करने से श्राकत्पान्त नरकः 
वास करना पड़ता है । ब्राह्मण चाहे दुराचारी दहो या महापापी, उससे देष 
नहीं करना चाहिये । १४-१६। 
नेवास्ति ब्राह्मणवधात्पापं गुरुतरं क्वचित्‌ । 
अदवं दवतं कुयुः कुयुदवमदं वतम्‌ ॥१७ 
बराह्मणा हि "महाभागास्तान्नमस्येत्सदव तु । 
ब्राह्मणी रुदती हन्ति कुलं राज्यं प्रजास्तथा ॥ १८ 
बराह्मण हव्या से बढ़कर कोई पाप होता ही नहीं है । ब्राह्मण दुर्भाग्य को 
सौभाग्य गौर शौसाग्य को दुर्भाग्य बना सकता है 1 -महाभाग्यशाली ब्राह्मणों 
को सदेव प्रणाम करना चाहिये । रोती हयी ब्राह्मणी कुल, राज्य तथा प्रजा 
कानार कर देती है 1 १७-१८] 


१ च, "स्र हिस्यात्स° ] 


१०३८ द्ाविशव्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 


साध्वीस्नीणां पालनं च राजा कुयच्चि धार्मिकः । 
स्त्रिया प्रहुष्टया भाव्यं गृहकार्यैकदक्षया 11१६ 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये च मुक्तहुस्तया । 

यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां शश्र षेत्तं पतति सदा ।1२० 


धार्मिक राजा को प्रतित्रता स्वियौ का पालन करना चाहिये ।स्त्रीको 
-म्सन्तचित्त, गृहकायं मे निपुण शरीर प्रौर गृहस्थी के सामान को साफ-सुथरे 
तथा सुन्दर दंग से रखने वाली भौर मितन्ययिनी होना चाहिये (स्ती का) 
.पिता उसे जिसे देदे, उस पति की सदा सेवा करनी चाहिये । १६-२०। 


मृते भैर स्वर्यायादतब्रह्मच्े स्थिताऽद्धना । 
परवेश्मरचिरनं स्यान्त स्यात्‌ कलहृशालिनी ।(२१ 
मण्डनं वजंयेन्नारी तथा प्रोषितभतृ का 1 
देवताराधनपस तिष्ठेद्‌ भतं हिते रता ।॥२२ 

धा रयेन्मङ्कला्थाय किचिदाभरणं तथा ॥२२१ 


पत्तिके मर जाने परस्त्रीको ब्रह्मचर्यं से रहना चाष्धिये ! इससे उसे 
-स्वभं की प्राप्ति होती है। उसे दूसरेके घरमे रुचि नहीं करनी चाद्धियेश्रौर 
-गड़ालू भी नही होना चाहिये । जिसका पत्ति परदेणमें हौ उसे श्णृद्धार छोड 
देना चाहिये । उसे श्रपने पति के कल्याण कौ कामनासे देवाराघन में तत्पर 
रहना चाहिये । मंगल (की सुचना) के लिये कछ आभरषण॒ अ वश्य पहने रहना 
चाहिये 1 २१-२२२] 


भर्त्राग्नि था विशेच्नारी साऽपि स्वगं मवाप्नुयात्‌ ।२३ 
श्रियः सम्पूजनं कार्यं गृहसमस्माजेनादिकम्‌ । 

द्वादश्यां कात्िके विष्णुं गां सवता ददेत्तथा ।\२४ 
सावित्र्या रक्षितोभर्ता,*सत्याचारप्रतेन च 11२४१ 


जो स्वरी अपने पति के साथ अग्निम प्रवेश करजाती है, उसे मी स्वर्ग 
की प्राप्ति दोतीहै। स्त्री को पूजा करनी चाद्ये तथा फाड़. नादिसे घर 
कौ सराफ रखना चाहिये 1 कातिक मास में हादशौ को भगवान्‌ विष्णु की पुजा 
करके वड के साय "गोदान करना. चाहिये 1 क्योकि सतव्याचरण-व्रत के 
प्रभावसेि ही सावित्रो ने श्रपने पति की रक्नाकरली थी 1२३-२४२] 





१९ क. ङ. सत्यवान्सुब्र ° । 


अग्निपुराणम्‌ १०३ 


सप्तम्यां मागेणोषं तु सितेऽभ्यच्यं दिवाकरम्‌ ॥२५ 
पूच्ानाप्नोति च स्त्रीह नात्र कार्यां विचारणा ॥२६ 


, मार्गशीपं मे शुक्लपक्ष की सप्तमीमें सूर्यं की पूजा करने वाली स्त्री पूत्रो 
को प्राप्त करती है, इसमें संशय नही करना चाहिये ।९५-२६। 


इत्थादिमहापुराण आरनेये दुगेसम्पत्तिवणेनं नाम द्ाविशत्यधिक- 
शततमोऽध्यायः ।२२२ 


य = 


श्रथ च्रयोविशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
राजधर्माः 


पुष्कर उवाच-- 
ग्रामस्याधिपति कुर्यादुशम्रामाधिपं नृपः । 
शतग्रामाधिपं चान्यं तथंव विषयेश्वरम्‌ ॥१ 


पुष्कर बोले--राजा को एक गाव का, दश ग्रामोका, सौ म्रामोंकाश्रौर 
` सम्पूर्णं राज्य का एक मुखिया नियुक्त करना चाहिए । इन्दं क्रमशः भ्रामाधि- 
पति, दशग्रामाधिपत्ति, एतग्रामाधिपति श्रौर विषयेश्वर कहा जाता है 1१ 


तेषां भोगविभागश्च भवेत्कर्मानुरूपतः । 
नित्यमेव तथा कार्य तेषां चारे: परीक्षणम्‌ ॥२ 
ग्रामे दोषान्समूपल्नान्प्रामेशः प्रशमं. नयेत्‌ । 
अशक्यो दशपालस्य स तु गत्वा निवेदयेत्‌ ॥३ 


वेतन उनके कायं के अनुरूप ही होना चाहिये । गृप्तचरों कै द्वारा नित्य 
ही उनकी परीक्षा करते रहना चाहिये 1 गव में होने वाले उत्पातो को प्रामा- 
धिपति को शान्त करना चाहिये) यदि वह्‌ इसमें श्रसमथं दहतो उसे दण- 
आमाधिपति को शान्त करना चाहिये ।२-३। 


-श्रत्वाऽपि दशपालोऽपि तत्र युक्तिमुपाचरेत्‌ । 
वित्ताद्याप्नोति राजा वै विषयात्तु सुरक्षितात्‌ 11४ 
घनवान्धभेमाप्नोति धनवान्काममयनुते 1 
उच्छिद्यन्ते विना ह्यर्थः क्रिया ग्रीष्मे सरिद्यथा १ 


*१,०४० वरयोविशत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः 


विशेषो नास्ति लोकेषु पत्तितस्याधनस्य च । 
पतिताचतु गृह्‌ णाति दरिद्रो न प्रयच्छन्ति 1६ 


दषाग्रामाधिपत्ति को भी सुनते ही उसे दुर करने का उपाय करना चाहिये 
क्योकि यदि सज्य सुरक्षित रहता है तो राजा को उससे घन आदि का लाम 
रहता है जौर धनवान्‌ व्यक्ति को घं तथः सुख की प्राप्ति होती है) धन के 
बिना सभी क्रियाय उसी भ्रकारसे नष्ट हो जाती है जिस प्रकार प्रीष्मच्तुमे 
नदिया ! लोक में पतित र निधन मे कोई ्रस्तर नहीं हमा करता है, क्योकि 
पतित से कोई (दान) जेता नहींदहै श्रीर दर्द (कुच) दे ही नही सकता 
है ।४-६। 


धनहीनस्य भार्याऽपि नैव ^स्यदशवतिंनी । 
राष्टपीडाकरो राजा नरके वसते चिरम्‌-1\७ 
नित्यं राज्ञा तथा भाष्यं गिरी सहधभमिंणी । 
यथा स्वं सुखमूत्सृत्य गभस्य सुखमावहेत्‌ ।।= , 


, .धनहीन कौ स्त्री भी उसके वश में चहींहुश्रा करती है 1.राष्टर्‌को पीडा 
.पहुचने.वाला राजा चिरकाल तके नरके निवासं करतादहै। राजाको 
(प्रजा के प्रति) वैसा ही व्यवहार करना चाये जैसे कि गवती स्त्री जपते 
सुख कौ चिन्ता को छोड़कर गभे के भुख का घ्यान रखत्ती है ।७-८। 


कि यन्ञस्तपसा तस्य प्रजा व्यस्य न रक्षिताः} 
सुरक्षिताः प्रजा यस्यं स्वगेस्तस्य गृहोपमः ।1 
अरन्षिताः प्रजा यस्य नरकः तस्य मन्दिरम्‌ । 
"सजा षड्भागमादत्ते सुङृताद्दुष्कृतादपि ॥१० 
. (ध्घर्मागिमो रक्षणाच्च पापपाप्नोत्यरक्षणात्‌ । 
सुभगा विटभीत्तेव राजवल्लभतस्करेः ॥॥११ ` 
भक्ष्यमाणाः प्रजा रक्ष्याः कायस्थेष्च विशेषतः 1 
रक्षिता तद्‌भयेभ्यस्तु राजो भवति सा प्रजा ।॥१२ 





१ ग. ध. छ. स्यदुपवे 1 २ क. ङ.. येन । ३ राजाः". तस्करः" पुस्तके 
नास्ति 1 ४ 'वर्मागिमोः""“"""करमाददेत्‌' क. ङ, पुर्तकयोर्नास्ति । 


अग्निपुराणम्‌ | १०४१ 


उस राजाके यज्ञ म्नौर तप से क्या लाम, जिसकी परजा ( ही ) सुरक्षित 
नहीं है । जिसकी प्रजा सुखी है उसके लिए धरही स्वगं है; परन्तु जिसकी 
प्रजा दुधली है, उसके लिये घरही नरक है । राजा, प्रजा के पुण्य भौर पाप 
दोनों के षष्ठांशका मागीहुप्रा करता है। प्रजाकी रक्षाकरनेसे राजाको 
धर्मलाभदहोतादैम्नौर रक्षानकरनेसे उसेपापका भागी होना पडतादहै। 
विटे से संत्रस्त सुन्दरी स्त्री के समान राजकर्म चारियो, चोयें तथा विशेषकर 
कायस्थों से सतायी जने वाली प्रजा की रक्ना करनी चाहिये । उनके भय से 
मक्त प्रजा ही वास्तव मे राजा कौ प्रजा हुश्रा करती है ।९-१२। 
अरक्षिता सा भवति तेषामेवेह्‌ भोजनम्‌ । 
दुष्टसंमर्दनं कृर्याच्छास्वोक्तं करमादरेत्‌)।।१३ 
( कोषे प्रवेशयेदधं नित्यं चार्धं द्िजे ददेत्‌ । 
निधि द्विजोत्तमः प्राप्य गृह्णीयात्सकलं तथा 11१४ 
चतुथेमष्टमं भागं तथा षोडशमं (क) द्विजः । 
वणंक्रमेण दद्याच्च निधि.पात्रे तु धमेतः ॥१५ , 
अनृतं तु वदन्दण्डयः सुवित्तस्यांशमष्टसम्‌ । 
प्रणष्टस्वामिकमृक्थं राजा व्यब्दं निधापयेत्‌ ।१६ 
श्ररक्षित प्रजा तो उन दुष्टों का भोजनमाच्र बनकर रह जाती है । इस- 
जिए राजा को दृष्टो का दमन करना चाहिये ओर शास्वरानुकूल प्रजा से'कर 
लेते रहना चाहिए प्ौर बाधा भाग ब्राह्मणो को दान में दे देना चाहिए । श्रेष्ठ 
ब्राह्मण को राजा से प्राप्तं सस्पुणं निधि को लेकर उसके चौथे, प्राणव तथा 
सोलहवें भाग को वणेक्रम से सुपात्रों में न्यायपुवेक बाट देना चाहिए । मिथ्या 
बोलने वाले पर उसके धन का अष्टमांश दण्ड देना चाहिए । जिस धन का 
स्वामी नष्टहौगयादहो उस घन को राजा को तीन वर्ष तक श्रपने पास धरो- 
के रूपमे रखना चाहिए ।१२३-१६। 
अर्वाक््यब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिहरेत्‌ । 
ममेदमिति यो ब्रूयात्सोऽ्थयुक्रतो यथाविधि ॥१७ 
संपा रूपसंख्यादीन्स्वामी तदद्रव्यमहंति । 
बालदायादिकमृक्थं तावद्राजाऽनुपालयेत्‌ ॥१८ 
यावत्स्यात्स समावृत्तो यावदवाऽतोतशेशवः ।१८१ 


4 
१ कोष“ ““““"दद्यास्स्वयं' पुस्तके नास्ति । 


१०४२ त्रयो्विशव्यधिकदि शततमोऽध्यायः 


यदि उसके पहले दी उस घन काकोई श्रचिकारी राजा से श्राकर 
निवेदन करे कि यहु धन मेरादहै' तथा उसका रूप, संख्या प्रादि चिह्न पता 
चते तो राजा को उसे वह्‌ धन लौटा देना चादिए । जिस सम्पत्ति का श्रधि- 
कारी बालक दये, देखरेख राजा को तव तक करना चाहिए जव तक वह्‌ 
बालक योग्य न हो जये अथवा उसका शैशव समप्तन हो जाय 1१७-१८६्‌। 


वालपृत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ॥१४ 

पत्तिन्रतासु च स्वषु विधवास्वातुरासु च! 

जीवन्तीनां तु तासां ये संहरेयुश्च वान्धवाः ॥२० 

ताञ्शिष्याच्चौरदण्डन धार्मिकः पथिवोपतिः। 

सामात्यतो हृतं चौरेस्तदे ददयास्स्वयं) नृपः २१ 

सी प्रकार जिसस्त्री करापृत्रे छोटा हो श्रथवा जिसके कुलमेकोर्द्ो 

ही नहौ, जो विधवा हो, दुःखी हो श्रौर पतित्रता हो उसकी भी रक्षा करती 
चाहिए । घामिक राजां को चाहिए कि इन (स्तिथो के) जीवन कालमेही 
उनकी सम्पत्ति का श्रपहुरण करने वालोंको चोयेकी माति दण्डदे, 


सामान्यतः यदि उनका धनचोरो केद्वारा बुरालिया जयेतौ राजाको 
अपनी भोर से (ङ्ह) उतना घन देना चाहिए । १६-२१॥ 


चौररक्षाधिकारिभ्यो राजाऽपि हृत्तमाप्तुयात्‌ । 

अहते यो हृतं ब्रयान्निःसार्यो दण्डय एव सः ॥२२ 

न तद्राज्ञा प्रदातव्यं गृहे यद्गृहगेहं तम्‌ 

स्वराष्टरपण्यादादयाद्राजा विश्चत्िमं हिज ॥२३ 

शुल्कांशं परदेषाच्च क्षयव्ययप्रकाशकम्‌ । 

` ज्ञात्वा संकत्पयेच्स्क लाभं व णिग्यथाऽऽ््नुयात्‌ 11२४ 
घरमेघरकेटही किसी व्यक्ति के हारा चुरायी गयी वस्तु के लिए राजा 

को (कुछ) नहीं देना चाहिए । श्रये द्विज ! अपने राष्ट की विक्रेय वस्तुग्रो का 
चीसर्वां भाग राजाकेकरखूप में लेना चाये ! बाहर से आये हुए विक्रेयं 
वस्तु के कर-निर्घारण म उनके निमि के मूल्य, आवागमन में दूट-फूट ओर 
व्यापासैके हारा प्रप्ते लाम को ष्यान मे रखना चाहिए ।२२-२४ 


` अग्निपुराणम्‌ | , १०४३ 


विशां शं लाभमादद्याहृण्डनीयस्ततोऽन्यथा 1 
स्त्रीणां प्रत्रजितानां च तरशरुल्कं वि वजंयेत्‌ ।२५ 


किसी भी दशा मे यह्‌ कर बीस माग से अधिक नहीं होना चाहिए 
इसमें विध्न डाल देना चाहिए । स्त्रियों श्रौर सन्यासियों से कर नहींलेना 
चाहिए 1२५ 


तरेष दासदोषेण नष्टं दासस्तु दापयेत्‌ । 
शूकधान्येषु षड्भागं शिम्बिधान्ये तथाऽष्टमम्‌ ॥२६ 
राजावन्याथेमाद्याहेशकालानुरूपकम्‌ । 
पन्चषडभागमादययाद्राजा पशुहिरण्ययोः ।२७ 


शुक धान्य श्रौर शिमि धान्य में व्यापार करने वालों सेवकोंके द्वारा 
चाटयासीमा काकर पाये जने पर राजाको उक्त घ्य का क्रमशः 
षष्ठांश ओर अ्रष्टमांश ले लेना चाहिए ! राजा को वन्य सम्पत्ति पर देशकाल 
के श्रनुरूप कर लगाना -चाहिए । राजा को षशुधन ओौर सुवणं पर क्रमशः 
पञ्च्मांश ओर षष्ठांश कर लेना चाहिए 1२६-२७ 


गन्धौषधिरसानां च "पुष्पमूलफलस्य. च । 

पत्रशाकतृणानां च वंशवंणवचर्मणाम्‌ ।।२८ 

वेदलानां च भाण्डानां सर्वैश्याश्मप्रयस्य 

षड्भागमेव चाऽऽददयान्मधुमांसस्य सपिषः २ ॥२८६ 

प्रियं चापि न वाऽऽ्दद्याद्‌तब्राह्मणेस्यस्तथा करम्‌ । 

यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा ।३० 

तस्य सीदति तद्राष्टूः ग्ाधिदुभिन्षतस्करेः ॥३०१ 

सुगन्धित पदार्थो, ्रोपधि, रस, पृष्प, मूल, फल, पत्र, शाक, तृण, वास, 

च्म, सिके पात्र प्र षरष्ठांश करलेना चाहिए । मधु, मसितथाघीकाभी 
छठा भाग करस्पमेलेना चाहिए । ब्राह्यणो से कर कमी नहीं लेना चाहिए, 
चाहे कितनी सी आवश्यकता क्योंनदये! जिस राजाके राज्य मेँ श्रिय 


ब्राह्मण भूख से पीडित रहा करते है उसके राज्य मे दुर्भिक्ष, व्याधि तथा 
चीरोंका उपद्रव हुमा करता है ।२८-३० 


१४. छ. दासास्तु दा” । २ क. ड. फलपुप्पीषधीषु । ३. ग.घ. छ. पः । 
ध्ियन्नपि । | | 


१०४४ चतुर्विशव्यधिकट्विशततमोऽध्यायः 


श्र तं वित्तं च विज्ञाय वृत्तिं तस्य प्रकल्पयेत्‌ \\३१ 
रक्षेच्च सवेतस्त्वेनं पिता पृत्रमिवौरसम्‌ । 
संरध्यमाणो रान्ना यः कुरुते धरममेमन्वहम्‌ ।३२ 
तेनाऽभ्यर्वधेते राज्ञो द्रविणं राष्टरूमेव च! 

कमे कय नेरेत्द्रस्य मासेनेक च शिल्पिनः ३३ 
भूक्तमात्रेण ये चान्ये स्वशरीरोपजी विनः ।३४ 


श्रोत्रिय ब्राह्यण का समाचार पाकर उनकी जीविका का प्रवत्घ कर देना 
चाहिए ! राजा कोब्राह्मण कीग्क्षा उसी प्रकार से करनी चाहिये जिस 
प्रकार से पिता श्रपने ओरस-पुत्र की रक्नाकरतादहै। राजा की देखरेखमे जो 
श्रोत्रिय ब्राहमण प्रतिदिन धर्माचरणं किया करते हैँ उससे राजा की आयु 
वदती है, उसका धन बढता है ओर उसका राष्ट भी वदता है । कारीगरों 
को मास मे राजाका एक कार्यं ( विना पारिश्रमिक के) कर देना चाहिए 
श्रीरजो व्यक्ति पेसे ह जिन्हं श्रपने शरीर पर आएश्चित्त रहना पड़ता है, उन्ह 
केवल भोजन से राजा का कार्यं करना चाद्धिए 1३ १-३४) 
इत्यादिमहायुराण आग्नेये राजधमं कथनं नाम चयोविशत्य- ` 
धिकद्धिशततमोऽध्यायः } २२३ 
अथ चतुर्विंशव्यधिकदिशततमोऽध्यायः 
राजधर्माः 


पुष्कर उवाच- 
वध्येऽन्तः पुरचिन्तां च धर्मया; परुषाथेकाः 1 
अन्योन्यरक्षया तेषां सेवा कार्या स्तिया नृपैः 1१ 
धर्ममलोऽथे वि्पस्तथा' कामफलो महान्‌ । 
तरिव्गेपादपस्तच्र रक्षया फलभाग्भवेत्‌ \1२ 
पुष्केर बोले--ग्रव मै श्रन्तःपुर के नियमों के सम्बन्ध मे वतलादगा) 
धर्म, प्रथं आदि पुरुषार्थो की एक दूसरे के द्वारा रभ्रा करते हुए सेवन स्वी 
सहित राजाग्रों को इनका सेवन करना चाद्िए } क्योकि त्रिव्भं वृक्षका भूल 
धमे है, शाखा ब्रथं है श्रौर महान्‌ फल काम है! अतएव उस वक्ष की रक्षा 
करने से फल की प्राप्ति होती है 1 १-२ 
१ग. घ. छ. कर्मंफलो । 


अग्निपुराणम्‌ । १०५४५. 


°कामाधीनाः स्त्रियो राम तदर्थं रत्नसंग्रहः । 

सेव्यास्ता नातिसेव्याश्च भूभुजा विषयेषिणः ॥।३ 
आहारो मैथुनं निद्रा सेव्या नाति हि रुग्भवेत्‌" 1 
सञ्चाधिकारे कर्तव्याः स्तियः सेव्याः स्वरात्मिका ।\४ 


हे राम ! स्वं कामके अधीन हु्रा करती हैँ । इसलिये उनके लिए रत्न 
{आदि घन) का संग्रह करना चाहिए । विषयाभिलाषी राजा को उन 
कामिनियों का सेवन तो करना चाहिये परन्तु श्रत्यधिकसेवन नहीं करना 
चाहिए । क्योकि आ्राहार, निद्रा श्रौर चैथुन का अत्यधिक सेवन करने से 
रोग उत्पन्न षता है । राजा को शय्या.का अधिकार अपनी परमप्रिय स्त्री को 
ही देना चाहिए 1३-४। 


दुष्टान्याचरते या तु नाभिनन्दति तत्कथाम्‌ । 
क्यं द्विषदिभत्रं जति गर्वं वहति चोद्धता ॥५. 
चुम्विता सष्टि वदनं दत्तं न बहु मन्यते। 
स्वपित्यादौ प्रसुप्ताऽपि तथा पश्चाद्धिवुध्यते ।६ 


जो कामिनी दुष्ट आचरण करती है, उसकी ( राजाकी } प्रशंसा नहीं 
करती, उसके विरोधियों से नाता जोडती हैः उच्छं खलतापूवेक गवं करती हैः 
चुम्वन करने पर मंह्‌ पो लेती है, ( दान } देने पर कुच नहीं समभती है, 
(रजाके) पहिले ही सो जत्तीहै तथा सोने पर मी वाद मे उल्ती 
है ।५-६॥ 


स्पृष्टा धुनोति गात्राणि गत्र च विरुणद्धि या। 
दईेषच्छृणोति वाक्यानि त्रियाण्यपि पराङ्मुखी ।७ 

न पश्यत्यग्रदत्तं तु जघनं च निगूहति । 

दृष्टे विवणेवदना मित्रेष्वथ पराङ्मुखी ।\८ 
तत्कामितायु च स्ीषु मध्यस्थेव च लक्ष्यते | 
लातमण्डनकालाऽपि न करोति च मण्डनम्‌ 1 

या सा विरक्ता तां त्यक्त्वा सानुरागां स्त्रियं भजेत्‌ 11४२ 


१ क. ङ. कामाधाराः। २क.ड. न्त्‌ ¡ नवाधिः। ख. त । न चाधिः। 
च. त्‌ । न चाभिचारे। ३ द्व. स्वरासिकाः। 


१०४६ ` चतुर्विशत्यधिकटिगततमोऽध्यायः 


जो स्प करनेःपर श्रद्ध को सिक देती दै तथा यद्धोको दपा तेत्ती 
है, भ्रिय बातों को मी पराङ्मुख हौकर कम सुनती है, सामने दी हृद्‌ चौजकौ 
शरोर देखत नहीं है, जघन को छिपा नेती है, देखने पर उसका भख पीला पड़ 
जाता है, (पतिके) भि्रौ से परद्मु रहती दहै, मिर्घोकौ कामिनियोके 
वीच मध्यस्थ की भाति प्रतीत होती है, श्द्धार का समय जानती हुई भी 
शृङ्गार नही कर्ती है अर विरक्त रहती दै-एेसी स्नी का परित्याग कर्के 
राजा को उष स्त्री का सेवन करना चाहिये जो उसमे भअनुरन्त 
हो ।७-६१। 
दृष्ट्वैव हृष्टा भवति वीक्षते च पराङ्मुखी ॥१० 
द्श्यमाना तथाऽ्यत्र दृष्टि क्षिपति चञ्चलम्‌ । 
तथाऽप्युपावतंयितुं नेव शक्नोत्येषतः ।११ 
विवृणोति तथाऽङ्कानि स्वस्या गह्यानि भागव । 
गितं च तथंवाङ्धं प्रयत्नेन निगूहति ॥१२ 
जो (राजा को) देखत्ते ही प्रसन्न हो उन्ती दहै, दूसरी श्रोर् से पराङ्मुख 
ह्येकर उसे देखने लगती है, देली जाने पर श्रपनी चच्वल दुष्टि दूसरी श्रौर 
घुमा लेती है, किन्तु (गनुरागातिरेक के कारण) पूर्ण॑स्वसे उसकी श्रोरसे 
विमुख नहीं हो सकती है, जो श्रपते गुप्ताङ्खो को प्रकट कर देती है किन्तु 
श्रपने दूषित घ्रंग को यल्नपूवेक छिपा लेती है ।१०-१२ 
' तद्दशेने च कुरुते वालालिङ्घनचुम्वनम्‌* ! 
आभाष्यमाणा भवति सत्यवाक्या तथव च १३ 
स्पृष्टा पुलकितैर द्धः ९ स्वेदेर्नवे च भज्यते 1 
करोत्ति च' तथा राम सुलभद्रव्ययाचनम्‌ ॥१४ 
ततः स्वल्पमपि प्राप्य करोत्ति परमां सूदम्‌ 1 
नामसंकीतेनादेव मुदिता बहु मन्यते ।१५ 
करजा द्धुाङ्ुतान्यस्य फलानि प्रेषयत्यपि । 
तस्परषिततं च हृदये विन्यसस्यपि चाऽऽदरात्‌ 11१९ 
आलिद्धनेश्च गात्राणि लिम्पतीवामृतेन या 1 
` सुप्ते स्वपिस्यथाऽऽदौ च तथा तस्य विबुध्यते १७ 
ऊरू स्पृशति चात्यथं सुप्तं चनं विबुध्यते 1१७१ 


९ खः. वीक्षिते। २क्‌. ड, म्म्बने। अ० 1३ कृ. ङ. द्धः सा 
स्वेदनं च \ । 





सग्निपुराणम्‌, १०४७ 


पत्ति के देखने पर उसका आशलिगन-चुम्बन करती, दहै, बातचीत में सच 

बोलती है ओर थोडी भी अभीष्ट वस्तु प्राप्त करके अत्यन्त अ्रनन्दिति हो 
उठती है, नाम लेने से ष्टी प्रसन्न होकर अपने को घन्य समञ्चने लगती है, नख 
चिह्वं से चिद्धित फलों को भेजने पर भी उसको सम्मानधूवेक हृद्य से लगा 
लेती है ! शरीर का श्रा्लिगन इस प्रकार से करती ह मानो उसके ऊपर अमृत 
कालेप कर रही हो, (पतिदेव के) सोने के बाद सोती दहै श्रौर उनके पहिले 
ही जाग उस्ती है । जंघामो का स्पशं करके सोये हए पतिको जगा लेती 
दै १३-१७२ । 

कपित्थचृणेयोगेन तथा दध्नः खजा तथा }1१¶८ 

धृतं सुगन्धि धवति दुग्धैः लिप्तंस्तथा यवः । 

भोज्यस्य कल्पनेवं स्याद्गन्धमुक्तिः प्रद श्यते १६ 

शौचमाचमनं राम तथेव च विरेचनम्‌ । 
भावना चैव पाकश्च बोधनं धूपनं तथा ॥२० 
वासनं चैव निमृ ष्टं कर्मष्टिकमिदं स्मृतम्‌ ।२०३ 
राम ! दही कै साथ थोड़ा-सा कपित्थ (कंथ) का चूणे मिलादेने से जो 

धी तं्ार होता है, उसकी गन्ध उत्तम होती है । धी, दूष श्रादिके साथ जौ, 
गेहं आदिकेश्रटे कामेच होने से उत्तम खाद्य-पदाथं तयार होता है। अव 
सित्न-मिन्न द्रव्यो मे गल्व दछौडने का प्रकार दिखलाया जाता है! शौच, 
आचमन, विरेचन, मावना, पाक, बोधन, घूपन भौर वासन--ये भ्राठ प्रकार 
के कर्मं वतलये गये हैँ । १८-२०३ । 


कपित्थविल्वजस्ब्वा्रकरवीरकपल्लवैः ।।२१ 
कृत्वोदकं तु यद्द्रव्यं शौचितं शौचनं तु तत्‌ 1 
एषामभावे शौचं तु मृगदर्पाम्भसा भवेत्‌ ॥२२ 


कपित्य, विल्व, जामुन, आम गौर करवीर ऊ पल्लवो से जल को शुद्ध 
करके उसके हाराजो किसी द्रव्य को घोकर या अ्रभिपिक्त करके पविन्न किया 
जाता है, व्ह उस द्रग्य का शौचन (गोधन श्रथवा पवित्रीकरण) कहलाता है । 
इन प्लवो के अभाव में कस्तुरी मिश्रित जलके हारा द्रव्योंकी शुद्धि होती 
दै । २१-२२। ~ 





१ ड. शौचं च वमनं । २ क. ड.° कल्यवो" । 


१०४५० चतुर्विशत्थधिकद्िशतत मोऽध्यायः 


नखं कुष्ठं घनं मांसी स्पृक्कशेलेयजं जलम्‌ । 

तर्थव कद्धुमं लाक्षा चन्दनागुरुनीरदम्‌ ।२३ 

सरं देवकाष्ठं च कपु रं कान्तया सह्‌ । 

वालः १कुन्दुरुकश्चेव गुग्गुलु श्रीनिवासकः ॥२४ 
, सह्‌ सर्जरसेनवं धुपद्रव्येकविशतिः । 

धुपद्रव्यगणादस्मादेकविशायथेच्छया ।\२५ 

दे दे द्रव्ये समादायभ्सर्ज॑भागेनियोजयेत्‌ ) 

नखपिण्याकमलयेः संयोज्य मधुना तथा ।२९ 


नख, कूट, घन (नागरमोथा), जटामांसी, स्पूक्क, शेलेयज {शिलाजीत); 
जल, करकुम (केसर) लाक्षा (लाह), चन्दन, अगुर, नीरद, सरल, देवदास, कपुर, 
कान्ता, वाले (सुगन्धवाला), कन्दुक, गुग्गुल, श्रीनिवास ओर करायल--ये 
धूप के इक्कीस द्रव्य हँ । इन दककीस घूप द्रव्यो में से भ्रपनी इच्छा के अनुसारं 
दो-दो द्रव्य लेकर उनमें करायल मिलावे 1 फिर वमे नख (एक प्रकार का 
सुगन्ध द्रव्य), पिण्याक (तिल कौ खली} ग्रौर मलय चन्दन का चृरो मिलाकर 
सवको सघ से युक्त केरे ) २३-२६ } 


धूपयोगा भवन्तीह यथावत्स्वेच्छया कृताः । 
रत्वचं नाडीं फर तेलं कृकुमं *ग्रन्थिपवेकम्‌ 11२७ 
शैलेयं तगरं क्रान्तां चोरुं कपु रमेव च ! 
मांसीं सुरं च कुष्ठं च स्नानद्रव्याणि निर्दिशेत्‌ 1२८ 
त्वक्‌, नाडी, फल, तेल, कुङ्कुम, ग्रन्थिपवै, शैलेय, तगर, क्रान्ता, चोल, 
कपु र, जटामांसी सुरा ग्रौर कुष्ठ-ये स्नानं के द्रव्य वताय गये है 1२७-२८ । 


एतेस्यस्तु समादाय द्रन्यत्रयमथेच्छया ) 
मृगदर्पयुतं स्नानं कार्यं कन्दपेवधं नम्‌ ॥ २६ 
त्वमु रानलदस्तुल्यैर्वालिकाधं समायुतः! 
स्नानमृत्पलगन्धि स्यात्सतेलं कुड्‌कु सायते 1३० 
इनमे से इच्छापूवेक तीन-तीन ग्रथो को लेकर उने कस्तूरी मिलाकर 
स्नाने करने से (कन्दर्पे) काम वदता है । त्वक्‌, सुर, अ्रनलद त्था चाल के 
९. क. कुरुन्दक” । २ च स्वेगन्व॑ननि° 1 २क.5. ° चं जातीफः। ४ क. 
प्रन्थिजन्तुकम्‌ 1 ४ स 


अग्निपुराणम ` ` १५४६ 


चृणं मिले हुए जल से स्नान करने से कमल की-सी सुगन्धि निकलत्ती है भौर 
उसमे तेल मिलाकर स्नान करने से केसर की-सी सुगन्धि ्रात्री है । २६-३० । 


जातीपृष्पसुगन्धि स्यात्तगराधेन योजितम्‌ । ` 

सद्धयामकं स्याद्‌ बकुलस्तुल्यगन्धि मनोहरम्‌ ।३१ 

मञ्जिष्ठा तगरं चोकं त्वचं त्याघ्नखं नखम्‌ । 

गन्धपत्रं च विन्यस्य गन्धतंरं भवेच्छुभम्‌ ॥३२ 

पुनः उसमे तगर का चूंणं मिलादेनेमे शरीर से मालती पुष्प कौ-सीं 

सुगन्धि निकलने लगती है । मौलश्री मिलाने से उसी की-सी सुगन्धि निकलने 
लगती है । मंजीठ, तगर, चोल, त्वक्‌, व्याघ्चनख, नख तथा गन्घपत्र रख देने 
से तेल सुगन्धित हो जाता है। २३१-२३२। 


तरं निपीडितं सम तिङः पुष्पाधिवासितैः + 
वासनात्पुष्पसदुशं गन्धेन तु भवेद्‌ ध्‌ वम्‌ ॥३३ 
ग्रये राम ! पुष्पों से सुवासित तिलोंको पेरनेसेतेलसे उस पृष्प कौ 
सुगन्धि भ्रानि लगती है । ३३ 
एलालवंगकक्कोलजातीफलनिशाकराः । 
जातीपत्रिकया साधं स्वतन्त्रा मृखवासकाः ।।२३४ 
कपु रं कुङ्कुमं कान्ता मृगदर्पं हरेणुकम्‌ । 
कक्कोलेलालवद्खं च जातीकोशकमेव च ।)३५ 
त्वक्पत्रं तुटिमुस्तौ च लतां कस्तूरिकां तथा । 
कण्टकानि लवंगस्य फलपत्रे च जातितः ।२६ 
` कटुके च फं राम का्षिकान्युपकल्पयेत्‌ । 
तच्चूर्णे खदिरं सारं दद्यात्तर्य तु वासितम्‌ ॥३७ 
सहकाररसेनास्य कंतंव्या गुटिकाः शुभाः । 
मुखन्यस्ताः सुगन्धास्ता मुखरोगविनाशताः ३८ 
मुख को श्ुवासित करते के लिये इलायची, लवंग, कक्कोल, जायफलः, 
कपुर तथा जातीपत्र का व्यवहार करना चाहिये । कपुर, कुकूम, कन्ता, 
कस्तुरी, हरेणुक, कक्कोल इलायची, लवंग, जातीकोण, त्वक्पत्र, त्रुटि, मूस्ता, 
लता, कण्टक तथा कटुक मे सैरश्रौर भाम कारस मिलाकर गोली बनाना 


चाहिये । उस गोली को सुखमें रखने से मुल सुगन्धित तथा रोगरहित हौ 
जाता है 1 ३४-३८ । 


१०१५० पञ्चविशव्यधिकद्विमततमोऽच्यायः 


पूगं प्रक्षालितं सम्यक्पञ्चपल्लववारिणा । 
षावत्या तु गुटिकादरव्यर्वासितं मुखवासकम्‌ 1३४ 
कटुकं दन्तकषण्ठं च गोमूत्र वासितं च्यहम्‌ । 
कृतं च पूगवद्राम मुखसौगन्धि (न्ध्य) कारकम्‌ 11४० 
पूवेक्ति पंचपस्लवौँ के जल से अच्छी तरह सिक्त की हई सुपारी के साथ 
उक्त गोली मिलाकर खाने से मुख सूवासित रहता है 1 कटुक तथा दन्तकाष्ठ 
को तीन दिनो तक गोमूत्र में छोड़कर उसे सुपारी से सुवासित करके व्यवहार 
कृरने से मुख की सुगन्धि वदती है ! ३६-४० । 
त्वक्पथ्ययोः समावंशौ शशिभागाधंसंयूतौ 1 
नागवल्लीसमो भाति मुखवासो मनोह रः 1४१ 
एवं कुर्यात्‌ सदा स्त्रीणां रश्चणं पृथिवीपतिः 
न चाऽऽसां विश्वसेज्जातु पुच्रमातुविशेपतः ॥ 
न स्वपेसस्त्रीगृहे रात्रौ विश्वासः कृतिमो भवेत्‌ ।४२ 
समानश्रंश मे त्वक्‌ श्रौर पथ्य लेकर उनम श्राघधा भाग कपूर मिलाकर 
सेवन करने से मूखपषेपानकी सी सुगन्धि श्राने लगती है। इस प्रकार राजा 


को स्त्रियोंकी रक्षा करनी चाहिये । स्त्रियो का तनिके भौ विश्वास नही 


करना चाहिये । राजाको रत्रिमेस्त्रीके कक्ष में नहीं सोना चाहिये ्रपितु 
उसके प्रति विश्वास दिखावटी ही होना चाद्ये 1 ४१-४२ । 


इतथादिमहापुराण आग्नेये राजघंकथन नाम चतुविशत्य- 
धिकदिशतवमोऽघ्यायः ! २२ 





श्रथ पच्चविशत्यधिकदहिशततमोऽध्यायः 
राजधमः 
पुष्कर उवाच -- 


राजपुत्रस्य रक्षा च कतेव्या पृथिवीक्षिता 1 


धमथिकामशास्वाणि" धनुर्वेदं च शिक्षयेत्‌ ॥१ 
१ क. ङ. "मसूत्राणि । 
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शिल्पानि शिक्षयेच्चेनमःप्मिथ्याप्रियंवदेः । 
शरीररक्षाव्याजेन रक्षिणोऽस्य नियोजयेत्‌ ॥२ 


पुष्कर बोले--राजा को राजकुमार की रक्षा करनी चाहिये । उसे ध्-- 

शास्त्र, भ्र्थंशास्न, कामशास्त्र, धनुर्वेद तथा शिल्प की शिक्षा विश्वासपात्र 
लोगों द्वारा दिलानी चाहिये, न किं मिथ्या त्रिय बोलने वालों से । उसकी; 
शरीररक्ना के व्याज से रक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिये । १-२। 

न चास्य सङ्घो दातव्यः क्ुदधलुन्धवि मानितः! 

अशक्यं तु गुणाधानं कर्तु तं वन्धयेत्युखः ॥\३ 

अधिकारेषु सर्वेषु विनीतं विनियोजयेत्‌ 

मृगयां पानसक्षांङ्व राज्यना्शास्त्यजेच्रुपः ॥४ 


उसे क्रोघी, लोधी तथा पतितो का साथ नहीं करने देना चाहिये । यदि 
वह्‌ गणको ्रहण करसकनेमे असमथंहो तोउसे सूखोसे बाधिदेना 
चाहिये । राजा को चाहिये कि वह्‌ विनयशील राजकुमार को समी अधिकारः 
मे नियुक्त करे ! शिकार, मद्यपान जीर जुभा -ये सव राज्यनाशक है, अतः 
राजा को इनका परित्याग कर देना चाहिये 1३-४॥ 


दिवास््प्नं वृथाटुर्यां? च वाक्पारुष्यं विवजेयेत्‌ 1 
निन्दां च दण्डपारूष्यमथंदूषणमुत्सृजेत्‌ 1५ 
उसे दिन मे शयन, व्यर्थं में रमण, कठोर वचन, निन्दा, कठोरदण्ड तथा 
श्रथं-रोष का परित्याग कर देना चाहिये ।५ 
आकाराणां समृच्छेदो दुर्गादीनामसक्रिया । 
अथनिां दूषणं प्रोक्तं विप्रकीणेत्वमेव च 11६ 
अदेशकाले यदानमपात्रे दानमेव च । 
र्थेषु दूषणं प्रोक्तमसत्कर्मप्रवतंनम्‌ 1७ 
कामं क्रोधं मदं मानं लोभं "दर्पं च वजयेत्‌ । 
ततो भृत्यजयं कृत्वा पौरजानपदं जपेत्‌ ।८ 
९ ख. ग. °थावाचं वा?। रक. ड. हषर । 
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खानों का विध्वंश तथा अनियमित ग से दुगे-निर्मण भ्र्थंदोप कहलता 
है उसी को विप्रकीर्णत्व भी कहते हैँ 1 अनुचित स्थान मे, जनुचितं समय में 
तथा श्रनुचित पात्र मे जो दान दिया जाता है उसे भर्थंदोष कटूते हँ भौर उससे 
-असत्‌ कार्यो की उत्पत्ति होती है 1 राजा को काम, क्रोध, मद, सानः, लोभका 
परित्याग कर देना चाहिये । उसे पहले सेवको को अपने वश में करके पुर- 
न्वासियों तथा देशवासियों को (भी) वश मेँ कर लेना चाहिये ।द-८। 


जयेद्‌ वाह्यानरीन्पष्चाद्वाद्याश्च त्रिविधारयः । 
गुरवस्ते यथापूर्वं कुल्यानन्तरछ्त्रिमाः। ई 
पित्रपेतामह्‌ं मित्रं सामन्तश्च तथा रिपोः) 
करत्रिमं च सहाभाग मित्रं त्रिविधमुच्यते ॥१० 
तदनन्तर उसे वाह्य णुं को जीतना चाहिए ! बाह्य शव तीने प्रकार 
के होते ई कुलक्रमागतः, जातिक्रमागत, श्रौर कृत्रिम ! अये महाभाग ! उसी 


रकार राजाके मित्र भी त्रिविध हुमा करते है--पित्ता-पितामह के मित्र, 
-सामन्त श्रीर्‌ कृतिम ।६-१०। 


स्वाम्यमात्य जनपदा दुर्गो दण्डस्तथेव च 1 

कोषो मित्रं च धरमन्न सप्ताङ्कं राज्यमूच्यते ॥११ 
सुखं स्वामी स वे रक्षयस्तस्माद्राज्यं विशेषतः 1 
राज्याङ्खद्रोहिणं हन्यात्काले तीक्ष्णो मृदुर्भवेत्‌ ।\१२ 
एवं लोकद्वयं राज्ञो भृत्यैहमसं विवर्जयेत्‌ । 

भृत्याः परिभवन्तीह्‌ नृपं हषणसत्कथम्‌ ॥१३ 
लोकसंग्रहणार्थाय^ कृतकव्यसनो भवेत्‌ । 
स्मितपूर्वाभिभाषी स्यात्लोकानां रञ्जनं चरेत्‌ 11१४ 


. अथे घरम॑ज्ञ ! राज्य के सात श्रंग हुभा करते है-- स्वामी, अमात्य, जनपद, 
इग, दण्ड, कोष श्रौर भित्र 1 परन्तु सवका मुल राजा टी है! इसलिये 
राजा कौ भ्रौर उससे भी वढृकर राज्य की रक्षा करनी चाहिये । जो व्यक्ति 

_ सज्य के उक्त सातो रंगों से द्रोह करता है, उसे भार डालना च्राहयि । राजा 

१ ख. भृतेकव्यसनो ! 
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को समयानुसारं कठोर तथा कोमल होना चाहिये । पेता करने से राजाके 
दोनों लोक वन जाते । राजा को सेवको के साथ हास-परिहास नहीं करना 
चाद्ये । हास-परिहास करने से नौकर-चाकर उसके अनुशासन में नहीं रहते 
है । लोगों को प्रसन्न करने के लिये सेवकों के साथ वनावटी व्यसनमेलभे 
रहना चाहिये, उसे बोलने से पहले मुस्करा देना चाहिये, जिससे लोकानुरञ्जन 
होता रहे ।११-१४। . 


दीर्घसूत्रस्य नृपतेः कर्मंहानिध्रवं भवेत्‌ । 

रागे दे च साने च॑ द्रोहे पापे च कर्मणि ।॥१५ 

अप्रिये चैव वक्तव्ये दीधेसूत्रः प्रशस्यते । 

गुप्तमन्त्रो भवेद्राजा नाऽऽपदो गुप्तमन्त्रतः ॥१६ 

ज्ञायते हि कतं कर्म नाऽऽरग्धं तस्य राज्यकम्‌ । 

आकारैरिद्जितैगत्या चेष्टया भापित्तेन च ।1 १७ 

नेतवक्चविकाराभ्यां गृह्यतेऽन्तगेतं पूनः । 

नैकस्तु मन्तरयेन्मन्वरं न राजा बहुभिः सह्‌ ॥१८ 

वहुभिमेन्त्रयेत्कामं राजा सन्त्रान्पृथक्‌पृथक्‌ । 

मन्त्रिणामपि नो कुर्यान्मन्त्री, मस्तप्रकाशनम्‌ 11१८ 

देरसे कये करने वाले राजाकी कायंहानि निश्चित रूपसे होती हैः. 

क्योकि दीर्घसूत्रता, राग दै, मान, द्रोह, पाप त्तथा रप्रिय वचनमेंही 
प्रशंसनीय हुआ करती है (अन्यथा नहीं) । राजा कौ गुप्त मन्त्रणा करनी 
चाहिये, क्योकि गुप्त विचार करने से विपत्तियं नही तीरह 1 कायं 
इस प्रकारसे करना चाहिये कि वहु सम्पच्च हने परहीज्ञत्तदहयी सके,न कि 
आरम्भे ही । ञाकृति, इङ्धिति, गति, चेष्टा, भाषण, नेत्र तथा मूख के 
 विकारसेमनकौ बात जानली जातीहै। राजा को पृथक्‌-पृथक्‌ (मन्त्री) 


के सथ मन्त्रणा करनी चाहिये । एक मन्न को भी बहुत से मन्नियो सेः 
मन्त्रणा को प्रकाशित नहीं करना चाहिये 1 १५-१६। 


क्वापि कस्यापि विश्वासो भवतीह सदा नृणाम्‌ । 
निश्चयश्च तथा मन्त्रे कायं एकेन सुरिणा ॥२० ` 


-१०५४ पञ्च्विशव्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 


नग्येदविनयाद्राजा राज्यं * च विनयाल्लभेत्‌ । 
त्रैविदेध्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम्‌ ।२१ 
आन्वीक्षिकीं चाथेविद्ां वार्तारम्भांश्च लोकतः 1 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशर स्थापयितुं प्रजाः ।२२ 
पूज्या देवा द्विजाः सवं दद्याहानानि तेषु च। 

द्विज दानं चाक्षयोऽयं निधिः कैश्चिन्न नाश्यते ॥२३ 


मनुष्य का विश्वास किसी न किसी पर होतादही है, इसलिये किसी एक 

बुद्धिमान्‌ (मन्त्री) के साथ मन्व्रणा करके निश्चय कर लेना चाहिये । अविनय 
से राजाके राज्य का नाश हौ जाता है किन्तु विनयसे राज्यकी वृद्धि होती 
-हे । त्रैविद्यो (तीन विया के जानकारों) से शाश्वती, दण्डनीति, आन्वीक्षिकी 
तथा श्रथ॑नीति की शिक्षा लेनी चाहिए । बातचीत कांग संसार से सीखना 
-चादिये । जितेन्द्रिय राजादही प्रजा को अपने वशम करलेतारहै। राजाको 
-देवता ओर ब्राह्मणो की पूजा करनी चाहिये । ब्रह्मणो को दानदेनेसे धन 
अक्षयदहो जतादहै जिससे कोईभी कोश का नाश नहीं कर सकता 
है ।२०-२३। 

संग्रामेष्वनिवतित्वं परजानां परिपालनम्‌ । 

दानानि ब्राह्मणानां च राज्ञो निःश्रेयसं परम्‌ 1२४ 

कृपणानाथवृद्धानां विधवानां च योषिताम्‌ 1 

योगक्षेमं च वृत्तिं च तथेव परिकल्पयेत्‌ ।॥२५ 

वर्णाश्चमन्यवस्थानं कायं तापस्षपूजनम्‌ । 

न विश्वसेच्च सवत्र तापसेषु च विश्वसेत्‌ ॥२६ 

संग्राममे सूंह्‌न मोड़ना, प्रजा कासम्यक्‌ रूपसे पालन करना ओर 
-नराह्यणों को दान देता-ये तीन कायें राजा के लिए कल्याणकारक हुभा करते 
ह । राजा को कपण (दीन); अनाथ, वृद्ध तथा विधवां का योगक्षेम करना 
चाहिये भ्रौर उनकी जीविका का प्रवन्ध करना चाहिये । उसे वर्णाश्रभ की 
व्यवस्था जौर तपस्वियों का सम्मान करना चाहिये । सवका विश्वास नहीं 
करना चाहिये किन्तु तपस्वियों मे विश्वास करना (ही) चाहिए ।२४-२६। 
१ क. वृद्धिं । 
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` विश्वासयेच्चापि परं तत्त्व भूतेन हेतुना । 
वकवच्चिन्तयेदर्थ सहव च्च पलाक्रमेत्‌ ।\२७ 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनित्पतेत्‌ 1 ` 
दृटप्रहारी च भवेत्तथा शूकरवचुपः ।२८ 
चित्रकारश्च शिखिवद्‌ दृढ कितस्थाऽश्ववत्‌ । 
भवेच्च मधुराभाषी तथा कोकिलवन्नुपः ।) २६ 
राजा को अपने चरितरिसे दूसरों का भी विश्वासपात्र वनना चाहिये 1 
उसमे बगुले की भांति धनोपाजैन की चिन्ता करनी चाहिये, सिह की भाँति 
पराक्रस करना चाहिये, मेदडियि की माति (छिपकर) श्राक्रमणां करना चाहिये, 
खरहे की तरह भागना चाहिये, शकर की तरह दृढ़ प्रहार केरा चाहिये, 
मयुर की तरह नाना प्रकारका रूप धारण करना चाये, अश्व की तरह 
( दृढ ) सक्ति करनी चाहिए तथा कोयल की माति मधषुरभाषी होना 
चाहिये १२७-२६। 
काकशङ्की, भवेन्नित्यमन्ञातां वसति वसेत्‌ 1 
नापरीक्षितपूर्वं च भोजनं शयनं स्पृशेत्‌. ३० 
नाविज्ञातां स्तियं गच्छेन्नाज्ञातं नावमारुहेत्‌ 1 
राष्ट्कर्षी भ्रश्यते च राज्यार्थन्चव जीवितात्‌ ॥३१ 
भृतो वत्सो जातवलः कर्मयोग्यो यथा भवेत्‌ । 
तथा राष्ट महाभाग भृतं कमंसहं भवेत्‌ ॥३२ 
सवेकरमेदमायत्तं विधाने दैव पौरुषे । 
तयोर्देवसचिन्त्यं हि पौरुषे विद्यते क्रिया ॥ 
जनानुरागप्रभवा राज्ञो राज्यमहीभधियः ।।३३ 
कौवेकी तरह सशंकित रहना चाहिये । उसे श्रज्ञात स्थान मे निवास 
करना चाहिए । बिना पहले परीक्षा किये (दूसरे के दिये हुए) भोजन तथा शय्या 


का स्पशे नही करना चाद्ये । अनजान स्त्री के साथ सहवास नहीं करना 
चाहिये मौर न प्रज्ञात नाव पर बैठना चाहिये । राष्ट को चूसने वाला राजा 


१ ख. ग. भन्निच्यं नाज्ञा° । ` 


६ 


„१०५६ षड्विशत्यधिकट्िशततमोऽध्यायंः 


राज्य तथा जीवन दोनों से भ्रष्ट हौ जाता है! भ्रये महाभाग ] जैसे वषड 
का जितना भरणपोषण किया जाता है उतना ही वह्‌ बलवान्‌ श्रौर (मार) 
वहन करने योग्य वनता है, वसे ही राष्ट का भी जितना भरण-पोषण किया 
जता है उतना दही वह दृढ भौर उन्नतिशील वनता दहै । संस्लार के जितने 
भी कायै हँ सव भाग्य श्रौर पौरुषके अधीन रहै । उनमें दैव तो प्रचिन्त्य है, 
किन्तु पौरुष से काय की सिद्धि होतीहै । राजा कौ राज्यश्ची प्रजा का 
ग्रनुरेजन करने से बढ़ती रहती है । ३०-३३। 


इत्यादिमहापुराण आनेय राजधमेकथन नाम पर््वावशत्यधिक- . 
दिशतत्तसोऽध्यायः २२५ 


प्रथ षड्विशत्यधिकद्धिशतत मोऽध्यायः 
सामाद्युपायकथनम्‌ 


पुष्कर उवाच-- \ 


स्वयमेव कमं द॑वाख्यं विद्धि देहान्तराजितम्‌ 1 
तस्मात्पौरुषमेवेह्‌ श्र ष्ठमाहुमेनीषिणः ॥\१ 
परतिकर तथा दवं पौरुषेण विहन्यते । 

` सा्िविकात्कमेणः पूर्वात्सिद्धिः स्यात्पौरुषं विना ॥२ 


पुष्कर बोले-पूवे जन्म मे सख्ित अपने कमंको ही दैव (भाग्य) 
समक्चिये । इसलिये मनुष्यं ने (दैव की श्रपेक्षा) पौरषको ही श्रेष्ठ बतलाया 
है । दैव यदिप्रतिकूलभी दहो तो भी पुरुषार्थं ' करने से उसका निराकरण हो 
सकता है ! हा, यदि पूव जन्म मे कोई सात्विक कर्म किया गयाहोतो विना 
पुरुषां के मी सिद्धि प्राप्त हो जाती है ।१-२। 


पौरुषं दवसम्पत्त्या काले फलति भार्गव 
दवं पुरुषकारश्च दयं पसः फलावहम्‌ ॥३ 


अथे भृगुपुत्र ! समय अन्ति पर दैव के वल से पुरुषां फलित हुआ करता 

दै । मनुष्य के लिए दैव श्रौर पुरुषार्थं दोनों ही फलित हुमा करता है १३ 
कृषेव ष्टिसमायोगात्काले स्युः फलसिद्धयः। 
सधर्म पौरुषं कुर्यान्नालसो न च द॑ववान्‌ 11४ 


[न 


अग्निपुराणम्‌ । | १०५७ 


सामादिभिरपायेस्तु सवं सिद्धयन्त्युपक्रमाः 1 ` 

साम चोपप्रदानं च भेददण्डौ तथाऽपरौ ॥१५ 

मायोपेक्षेद्रजालं च उपायाः सप्त ताञ्शृणु ! ` ` : 7: 

द्विविधं कथितं साम तथ्यं चातथ्यमेव च ।1९६ | 

कृपि (पुरुषार्थ) भौर वृष्टि (दैव) के योगसे समय पर फल प्रदान करते 

है इसलिये (सदैव) धमं से युक्त पुरुषार्थं करना चाहिए, न तोः ्रालसी होना 
चाहिए रौर न भाम्यवादी । साम श्रादि उपायों से सव कार्यं सिद्ध होते है. 
उपाय सात है--साम, दान, मेद, दण्ड, माया, उपेक्षा तथा इन्द्रजाल । इनके 
विषय में सुनिये । ससदोप्रकारके होते ह--तथ्य भौर अतथ्य ।४-६। 

तत्राप्यतथ्यं साधूनामाक्रोशायेव जायते । . 

महाकुलीना ह्य जवो धर्मनित्या जितेद्दरियाः 1७ 

सामसाध्या अतथ्येश्च गृह्यन्ते राक्षसा अपि । 

तथा तदुपकाराणां * कृतानां * चैव वणैनम्‌२ ।1८ 

परस्परं तुये द्विष्टाः क्रद्धभीतावमानिताः। 

तेषां भेदं प्रयुञ्जीत परमं दशेये्धयम्‌ 1) ई 

उनमे अतथ्य तौ सज्जनो के लिये निन्दास्पद है । महाकुलीन, सीधे सादे, 

धमत्मि म्रौर जितेन्द्रिय ( तथ्य ) साम ( उपाय) के हारा श्रनुकूल बनाये जा 
सकते ह ! ्रतथ्य साम से राक्षसो को वशीभूत किया जाता है । सज्जनों करे 
लिये उनके कयि उपकारो का वर्णेन करना ही पर्याप्तं है। जौ मनुष्य 
परस्पर द्वेष करते हौ, क्रोधित हो, भयभीत हौं तथा अपमानित हो, उनमें 
(परस्पर) फूट डालकर उन्हँ मारी भय दिखाना चार्हिए्‌ ।७-६। 

आत्मीयां दशंयेदाशां येन दोषेण बिभ्यति । 

परास्तेनैव ते मेया रश्यो वै ज्ञातिभेदकः ।१० 

भसामन्तकोपो बाह्यस्तु मन््रामात्यात्मजादिकः । 

अन्तःकोषं चोपशाम्यं कूवञ्शत्रोश्च तं जपेत्‌ ॥११ 
उपायश्रेष्ठं दाने स्यादानादुभयलोकभाक्‌ । 
सोऽस्ति नाम दानेन वशगो यो न जायते ।1१२ 





१ फ. उ. इुक्तका" । २ क. उ. कृतीनां 1 ३ क. ड. वतनम्‌ ! . 
४ सामन्तकोपो““ °“ *"मजादिकः । क. डः. पुस्तकयोर्नास्ति 1 
५ के, ड. अन्तकोपं । । 

६७ 


१०५८ पड्विशत्यधिकद्धिएततमोऽध्यायः 


तदनन्तर अपनी ओर से श्रार्वासन प्रदान करना चाद्ये । शत्रु जिस दोप 
से उरते हो, उसी दोप का उदूधाटन कर उनमें फूट डाल देना चाहिए । राजा 
को उस मेदक की सदैव रक्षा करनी चाहिये (जो रजाकी मौर से शतरुग्र 
मे फूट डालता है) । शत्रुओं के सामन्त, मन्त्री, अमात्य तथा पृत्र श्रादि जिस 
ध्रकार उनसे (णतु से) क्रुद्ध हो, रेसा उपाय करना चाहिये । राजा को उन 
प्रातुभ्रो के कोश (खजाने) को भी वर्वादि कर देना चाहिये । सर्वश्रेष्ठ उपाय 
है दान क्योकि दान से दोनों लोको की प्राप्तिहो जाती है । कोई भी व्यक्ति 
एसा नहीं है जिषे दान से वशीभूत नही किया जा सकता है 1 १०-१२। 


दानवानेव शक्नो त्ति सहतान्भेदितुं परान्‌ । 

चयासाध्यं साधयेत्तं दण्डेन च कृतेन च ॥१३ 

दण्डे सवं स्थितं दण्डी नाशयेद्‌ दृष्प्रणीकृतः* । 
अदण्डयान्दण्डयन्नण्येद्‌दण्डयारराजामप्यदण्डयन्‌ ।।१४ 
देवदेत्योरगनराः सिद्धा भूताः पतत्रिणः । 

उत्क्रमेयुः स्वमर्यादां यदि दण्डान्न पालयेत्‌ ॥१५ 


(वस्तुतः) दान देने बाला ही संगठित शवृओं मे फूट उलवा सक्तां ह । 
तीनों उपायों से (णन को) वशीभूत न कर सकने पर उसे दण्ड अर उपकार 
सेवशमे करना चाहिये । दण्ड सवका प्राघार है, किन्तु अनुचित ढंगसे 
प्रयुक्त दण्ड (राजाकादही) नाश करदेता है! जो राजा अ्दण्ड्यको दण्ड 
देता है मौर दण्ड्य को दण्ड नहीं देता दै, उसका नाश हो जत्ता है 1 यदि दण्ड 
का सदुपयोग न किया जाये तो देव, दत्य, नाग, मनुष्य, सिद्ध, भुत तथा पशु 
पक्षी श्रपनी-अपनी मर्यादा को छोड़ दिया करते ह! १३-१५। 


यस्माददान्तान्दमयत्यदण्डचान्दण्डयत्यपि । 

दमनादण्डनाच्वेव तस्मादृण्डं विदुर्बुधाः ॥१६ 
तेजसा दुनिरीक्ष्यो हि राजा भास्करवत्ततः । 
लोकप्रसादं गच्छेत दशेनाच्चन्द्रवत्ततः ॥१७ 


अदान्त का दमन ओर श्रदण्डय को दण्डित करनेके कारण ही विद्रान्‌-- 
लोग उसे दण्ड कहते हैँ । राजा अपने तेज के कारण दु्निरीक्ष्य होता है1 इस- 





१ क. ख. ग. उ. "णीतकः 1२ क, ड. "सादभिच्छेर । 


अगिनिपुराणम्‌ं ` # १०५६ 


लिए वह्‌ सूयं के समान हुप्रा करता है 1 वहुश्रपने द्॑न से लोगों को 
आह्लादित करता है, अतः चन्द्रमा के तुल्य हुमा करता है ।१६-१७1 


जगद्व्याप्नोति वै चारेरतो राजा समीरणः । 

दोषनिग्रहकारित्वाद्राजा वेवस्वतः प्रभुः ॥१८. 

यदा दहति दुर्बुद्धिः तदा भवति पावकः । 

यदा दानं द्विजातिभ्यो दद्यात्तस्माद्धनेश्वरः १४ 
. घनधाराप्रव्षित्वाद्देवादौ वरुणः स्मृतः । 

क्षमया धारर्येल्लोकान्पाथिवः पाथिवो भवेत्‌ ॥ 

उत्साहमन्वशक्त्याद्ं रक्षेद्यस्माद्धरस्ततः ॥२० 


वह्‌ सम्पूणं संसार मे अपने गुप्तचरों से व्याप्त रहता है, रतः वयु है । 
वह्‌ दुष्टों को दण्ड देता है, अतः यमराज है । वह दुर्बुद्धि को जलात। है, अतः 
अभिनिहै 1 वहु द्िजातिथों को दान देता है अतः कवेर है देवता आदि के 
उपर धाराप्रवाहु (घन) की वृष्टि करतां है, अतः वरुण॒ कहा गया है । क्षमा 
पूर्वक प्रजा को घारण करता है, अतः राजा पाथिव (पृथ्वी से उत्पन्न) हुभा 
करता है 1 वहु उत्साह, शक्ति, मन्त्र आदि से (प्रजा) की रक्षा करता है, अतः 
हरि है 1 १८-२०। 


इत्यादिमहापराण आग्नेये सासाच्‌ पायकथनं नाम 
षडविशत्यधिकटिशततमोऽध्यायः ।२२६ 


क => 


श्रथ सप्तविंशत्यधिकटद्विशततमोऽध्यायः 
दण्डप्रणयनम्‌ 
पुष्कर उवाच ~ 
. दण्डप्रणयनं वक्ष्ये येन राज्ञः परा गतिः । 
"त्रियवं कृष्णलं विद्धि साषस्तत्पञ्चकं भवेत्‌ ।1१ 
कृष्णलानां तथा षष्ट्या कर्षाधं रासकोत्ितम्‌ 1 
सुवणंश्च विनिदिष्टो राम षोडशमाषकः ॥२ 


ध 
९ श्रियव “““ “" पञ्चकं मवेत्‌" क. ङ. पृस्तकयोर्नास्ति । . 


१०६० सप्तविशत्यधिकटिशततमोऽध्यायः 


निष्कः सुवर्णाश्चत्वारो धरणं दशभिस्तु तः । 
तास्ररूप्यसुवर्णानां मानमेततपरकीततितम्‌ ।\३ 


पुष्कर बोले--अव भँ दण्डविधान वतलाता हः जिसके पालन करनेसे 
राजा कौ उत्तम गत्ति मिलती है। तीत यव के वरावर एक कृष्णल 
(परिमाण) होता है पाच कृष्णलो का एक माप (माशा) श्रौर साठ छष्णलौ 
का आधाकषं होता है 1 श्रये राम ! सोलह्‌ मापो का एक सुवर्णे, चार सवर्णो 
का एक निष्क श्रौर दश निष्कों का एक धरण होता है! यह्‌ सौते, ची तथा 
तावि का परिमाण कटा गया है । १-३। 


, १ताञ्निकैः कापिको राम प्रोक्तः का्षपिणौ वुधैः । 
पणानां टे शते सार्घं प्रथमः साहसः स्मृतः 1४ 
मध्यमः पञ्च विनेयः सहस्रमपि चोत्तमः, 
चौररमूषितो यस्तु मूषितोऽस्मीति भाषते ॥५ 
तत्प्रदातरि भूपाले स दण्ड्यस्तावदेक तु | 
(* यो यावद्विपरीतार्थं मिथ्या वायो वदेत्तु तम्‌ ॥\६ 
तौ नृपेण ह्यधमेज्ञौ दाप्यौ तदिद्रमुणं दमम्‌) ६१ 


श्रये राम ! तविकाकाम करते वाले कार्षिक को दही कार्षापण कहते है) 
कार्षापणो का प्रथम साहस, पचि सौ मध्यम भौर एक हजार (कापिणौ) 
का उत्तम साहस कहा गया है । चोरोंकेहारयाचोरीन किये जानैपरभीजो 
व्यक्ति कहता है कि भेरे यहा चोरी हौ गयी है' आर राजा से उतना धन 
प्रप्त कर लेता है, उसका प्ता लग जाने पर वहु राजाके हारा उतने ही 
दण्डका मागी होत्ता है जितनेकी वहर्माग करता है जो (जितने घन के 


लिये) उल्टा-पुल्टा या मिथ्या वोलता है, उन दोनों अधियों को राजा 
द्विगुणितत दण्ड देता है ।४-६१। 


क्‌ (कौ) टसाश्षयं तु कुर्वाणां स्वरीन्वर्णाश्च प्रदापयेत्‌ ।!७ 
विवासयेदत्राह्मणं तु भोज्यो (अन्यो) विधिनं हीरितः। 





९ ताश्िकैः""" "स्मृतः क. ङ. पुस्तकयोरनास्ति 1 २ यो यावद्‌*“"दमम्‌ ! 
क. डः. पुस्तकयोर्नमस्ति । 
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निक्षेपस्य समं मूल्यं दण्ड्यो निक्षेपभुक्तयो ।।८ " 
वस्त्रादिकस्य धर्मज्ञ तथां धर्मो न हीयते । ` 

यो निक्षेपं घातयति यश्चानिक्षिप्य याचते ॥ ई 

` तावुभौ चौरवच्छास्यौ दण्ड्यौ वा द्विगुणं दसम्‌ 11 दैप्‌ 


. ढी गवाही देने वाले तीन वणोको तो उक्त दण्ड -देना चाहिये ओर 
ब्राहाण को देश से निष्कासित कर देना चाहिये क्योकि उसके लिये श्रौर 
दसरा विधान ही नही है) वस्व श्रादि के निक्षेप (धरोहर) का उपभोग कर 
लेने पर निक्षेप के मूल्य के वराबर दण्ड देना चाहिये, क्योकि इससे धमं कौ 
` हानि नहीं होती है। जो निक्षेप को मार देता भौर जो धिना निक्षेप किये 
ही.उसकी.र्माग करता,हैवेदोनौही चोर की माति द्विगुणित. दण्डके भागी 
हुजा करते हैँ ।७-९२। 


अज्ञानाद्यः पुमान्कूर्यान्पिरद्रव्यस्य विक्रयम्‌ ।1१० - 
निर्दोषो ज्ञानपूवं तु चौरवदण्डमहंति 1 ` 

मूल्यमादाय यः शिल्पं न दद्याद्दण्डय एव सः ॥११ 
प्रतिश्रुत्याप्रदातारं सुवर्णं दण्डयेन्नुपः । 

भृति गृह्य न बुर्याद्यः कर्माष्टौ कृष्णला दमः ।(१२ 
अकाले तु त्यजन्भुव्यं दण्डयः स्यात्तावदेव तु । 
क्रोत्वा विक्रीय वा किचिस्येहानुशयो भवेत्‌ ॥१३ 
सोऽन्तदंशाहात्तत्स्वामी दद्याच्चैवाऽऽददीत च ।॥१३१ 


जो व्यक्ति अ्रन्ञान से दूसरेके द्रव्य कोवेचदेतारहै वह्‌ निर्दोष है, किन्तु 
जो जानकर एसा करता है, वह चोर की भाति दण्डनीय हुभा करता है । 
जो मूल्य लेकर (भी) वस्तु नहीं देता है वह भी दण्डका भागी हुश्रा करता 
दै। जो किसी वस्तु कोदेने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देताहै उसे सुवर्णका 
दण्ड देना चादिए । जो वेतन लेकर भी काम नहीं करता है उसे श्राठ कृष्णलं 
का दण्ड देना चाहिये । (इसी प्रकार) भसमयमें ही सेवक को चड़ देने वाले 
को भी आठ कृष्णल दण्ड देना धाहिए । जिसे किसी वस्तु को खरीदकर या 


वचकर पश्चत्ताप होता है उसे दश दिनों के अन्दर ही लौटा देना चाहिये 
याल्ञे लेना चाहिये {१०-१ ३२। 


१०६२ सप्तविशत्यधिकद्िशततमोऽघ्यायः 
परेण तु दशाहस्य नाऽऽदया्नैव दापयेत्‌ ।\१४ 
आददद्धि ददच्चैव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ । 
व्रदोषानविख्याप्य यः कल्यां वरयेदिह 11१५ 
दत्ताऽप्यदत्ता सा तस्य राज्ञा दण्ड्यः शतद्ययम्‌ । 
प्रदाय कल्यां योऽन्यस्मै पुनस्तां सम्प्रयच्छति ।१६ 
दण्डः कार्यो नरेन्द्रेण तस्याप्युत्तमसाहसः ॥१६३ 


किन्तु, दरादिनोंकेवादनतोलियाजा सकताहैश्रौरनलौटायाजा 
सक्ता! जो वर के दौषौंको छिपाकर कन्या का विवाह करं लेता है, वहु 
दये सौ मुद्राओं के दण्डका भागी हुमा करता है गौर (कल्या, विवाह्‌ मे) प्रदत्त 
होकर भी श्रदत्त ही रहती है 1 जो किसी एकं को केन्य दे देने के पश्चात्‌ उत्त 
दूसरेको दै देता उेभीराजा कौोएकहजार पणदण्ड स्प मे देना 
चाहिये । १४-१६२ 


सत्यंकारेण वाचा च युक्तं पुण्यमसंशयम्‌ ।१७ 
लुन्धोऽन्यत्र च विक्रेता षट्‌ शतं दण्डमहंति 1 
दद्याद्धेनुं न यः पालो गृहीत्वा" भक्तवेतनम्‌ ॥ १८ 
स तु दण्डयः शतं राना सुवर्णा वाऽप्यरक्षित्ता 1 
धनुः शतं परीणाहो ग्रामस्य तु समन्ततः १६ 
दविगृणं तरिगुणं वाऽपि नगरस्य च कल्पयेत्‌ । 

वृत्ति तत्र प्रकुर्वति यामुष्टरो नावलोकयेत्‌ ॥२० 


जो सत्यता ओर वमंधूवैक किसी एक को (वस्तु वेचने का) वचन देकर 
लौमवश किसी दूसरे के हाथ उसे कच जलता दहै, वह मी छहं सौ (मद्रामों 
के] दण्ड का भागी हृभाकरता है।जोगौ का पालन करने के लिए वेतन 
लेकर भी गौ को (उसके स्वामी को) लौटाता नहींहै, उसे राना कोसौ 
मदराभों का दण्ड देना चाहिए, भौर यदि उसने गाय कौ रका भी (उचित 
रीतिसे) नहीकीटहो तो उसके ऊपर राजा सुवणं तक दण्ड कर सकता है । 
शि का विस्तार सौ धनुषो के बरावर होना चाहिये, किन्तु नगर का विस्तार 
उससे दुगुना, तिगुना होना चाहिये । उसकी चहारदीवारी इतनी ऊँची होनी 
चाहिये जिसके ऊपरसे ऊट भी न भाक सके ।१७-२०। 


ˆ १ क. स्त्वा जस्त 
१के. "त्वा भुक्त । 
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तत्रापरिवते धान्ये {हि सितेः नैव दण्डनम्‌ । 

-गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया-हरन्‌ ॥२१ 
शतानि पञ्च दण्डयः स्यादन्ञानादिशतो दमः । 
मर्यादामेदकाः स्वँ दण्ड्याः प्रथमसाहसम्‌ ।1२२ 
शतं ब्राह्मणमानस्य क्षत्रियो दण्डमहंति । 
वैश्यश्च हितं राम शूद्रश्च वन्धमहति ॥२३ 


जिस गाव मे चहारदीवारी नहीं है, वर्ह यदि पशु भादिषन्यकोखाले 
तो दण्ड नहीं देना चाहिये । जो किसी को उरा-धमका कर उसके घर, तालाब, 
उपवन तथा चेत का श्रपहुरण करवेतादै उप्ते पाच सौ दण्ड देना चाहिये । 
किन्तु जो श्रनजानमें रेसा करतादहै उमे दो सौ दण्ड देना चाहिये) मर्यादा- 
संग करमे वाले एक हजार दण्ड के भागी हुभा करते हैँ । श्रये राम ! ब्राह्मण 
का स्रपमान करने वाला क्षत्रियसौ मुद्रा दण्डका भागीहोताहै, वैश्यदोसौ 
के दण्ड काभागी होता है भौर शूद्र कारागार (जेल) के दण्ड का भागी 
टोता है ।२१-२३। 


पञ्चशदुब्राह्मणो दम्यः क्षत्रियस्याभिशंसने । 
वैश्ये वाऽ्प्यधेपञ्चाशच्छ रे हवादशको दमः ॥२४ 
क्षत्रियस्याऽऽप्तुयाद्वैश्यः साहसं पूवेमेव तु 

शूद्रः क्षत्रियमाक्रुश्य जिहवाखेदनमप्नुपात्‌ ॥ २५ 
धर्मोपदेशं विप्राणां शूद्रः कुर्वंश्च दण्डभाक्‌ (२५ 


इसके विपरीत ब्राह्मण क्षत्रिय का वध करने पर पचसि, वंश्य का वध 
करने पर पचीसश्रौर शूद्रका वधकरने पर वारह्‌ (मुद्राश्रोके) दण्डका 
भागी हुआ केरता है । क्षत्रिय का श्रपमान करने वाला ष्य ढा्ईसौ (पणके) 
दण्डका भागी होता है गौर यंदि लत्रियके प्रति शूद्र अपणन्दो का प्रयोग 


करे तो उसकी जिह्वा (दी) काट लेनी चाहिये । यदि शूद्र ब्राह्मणौ को 
धर्मोपदेश करे तौ उत्ते दण्ड देना चाहिये ।२४-२५१। 


श्रू तदेशादिवितथी दाप्यो द्विगुणसाहसम्‌ \२६ 
उत्तमः साहसस्तस्य यः पापेरुततमार्क्षपेत्‌ । 
प्रमादाद्यमया प्रोक्तं प्रीत्या दण्डाधं महति 11२७ 


१०६४ सप्तविशत्यधिकदविणततमोऽध्यायः 


मातरं पितरं ज्येष्ठं भ्रातरं श्वशुरं गुरुम्‌ । 

आक्षारयज्शतं दण्डचः पन्थानं चाददद्गुरोः २८ 
अन्त्यजातिद्िजाति तु येनाङ्क नापराध्नुयात्‌ । 

तदेवच्ेदयेत्तस्य क्षिप्रमेवाविचारयन्‌ 11२४ 


वेदादि का श्रनुचित उपदेश करने वाला दुगुन दण्ड कामागी होता टै) 
जो उत्तम पुरुषों के साथ पापाचरण करता है, वहं एक हजार पण दण्ड का 
मामी होता है 1 यदि यहु कारय प्रसाद-वश हुआ हौ तव दण्डवहीदटै जीर्भने 
वताया है, किन्तु प्रीतिवश सा श्रपराध दहने पर दण्डग्राघा हौ जता) 
माता, पिता, ज्येष्ठ भरता, वशर तथा गुर को श्नुचित्त वात कहने वाला श्रौर 
गुरुको मागेनदेतेवाना भीसौ (पके) दण्ड काभागी हमा करता दै) 
जिस श्रंग से श्र द्विजो के प्रति अपराध करे उसका वही भंग कटवादेना 
चाहिये, इसमे किसी विचार की अर विष्यकता नह है ।२६-२६। 


अवनिष्ठीवतो दर्पाद्द्रावोष्ठौ छेदयेन्न.पः। 

अपमूव्रयतो मेदमपशब्दयतो गुदम्‌ 11३० 

उच्छृष्टासनसंस्थस्य नीचस्याधो निकृन्तनम्‌ । 

यो यद्धं च रुजयेत्तदद्धं तस्य कतेयेत्‌ ॥३१ 

अधेपादकराः कार्या गोगजाष्वोष्टूघातकाः 1 

वृक्ष तु विफङं कृत्वा सुवणं दण्डमहृति 1३२ 

राजा को दपं से ब्राह्मण के ऊपर धूक देने वलि के दोनों गोष्ठो को कटवा 

उलिना चाहिये । ब्रहाण के उपर अपान वायु तथा मृष का विसर्जन करने 
चले की गुदा गौर लिद्खं कोकाट देना चाहिये । (अपने से ऊचे व्यक्तिके 
सामने) उक्छृष्ट श्रासन पर वंठे हए नीच व्यक्ति का अधोभाग कटवा देना 
चाहिये । जौ जिस भ्रंग से पीडा पडहुवाये उसका वही श्रंग काट देना चाहिये । 
गाय, हाथी,घोडा तथाङञटकी हव्या करने वे का श्राधा्षैर श्रौर ्राधा 
हाथ कटवा देता चाहिये । सामान्य वृक्ष को काटने वाला एक सुवर्णं दण्ड का 
भागी होता है1३०-३२। 


गुणं दापयेच्छिन्ने पयि सीस्नि जलाशये । 
द्रव्याणि यो ह्रेचस्य ज्ञानतोऽ्ञानतोऽपि वा ।३३ 
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स तस्योत्पाद्य तुष्टिं तु राज्ञे द्यात्ततो दमम्‌ । 

यस्तु रज्जं घटं कुपाद्धरेच्छिन्याच्च तां प्रपाम्‌ ।॥३४ 
स दण्डं प्राप्नुयान्मासं दण्डयः स्यासप्राणिताडने 1 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः ।(३५ 


मार्ग, सीमा तथा जलाशय के वृक्ष को काटने वाले को इसका दुरगुना दण्ड 
देना चाहिए । जो जाने-प्रनजने दूरौ के द्रव्यो का श्रपहरण करताहै" उसे 
द्रव्य के स्वामी को सन्तुष्ट करके राजा को दण्ड देना चाहिये । कये से रस्सी 
तथा घडा चुरने वाला ग्रौर प्याऊ को तोड़ने वाला एक मास दण्ड का भागी 
श्रा करता है| प्राणियों को पटने त्राला मी दण्डनीय हआ करताहै 1 दश 
घडो से मधिक अन्न चूराने वाले का वध कर देना चाहिए ।३३-३५। 


शेषेऽप्येकादशगुणं तस्य दण्डं प्रकट्पयेत्‌ । 
सुवणंरजतादीनां नृस्त्रीणां हरणे वधः ।1३६ 
येन येन यथाद्धेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः 11३७ 
ब्राह्मणः शाकधान्यादि ह्यल्पं गृह दोषभाक्‌ । 
गोदेवाथं हरंश्चापि हन्याद्‌ दुष्टं वधोद्यतम्‌ ॥३८ 


(यदि नघ न किया जाय तो) जितना रन्न चुराया गया है, उससे ग्यारह 
गुना-मधिक अन्न दण्ड देना चाहिये 1 सोना, ्चादी, पुरुष, स्त्री आदि का श्रप- 
द्रण करने वाला मी वध्य हुजा करता है। चोर जिस अङ्क से मनुष्यों का 
अपकारः किया करता है उसके उसी गद्कको काट देना चाहिये । ब्राह्यण यदि 
-थोड़ा-सरा शाक धान्य श्रादिचूरालेतो वह्‌ दोष कांभमगी नहींहृभ्रा करता 
रै । गौ तथा देवताके लिये थोड़ीसी चोरीकरने से दोष नहीं लगतादै। 
चघ्र करने के लिये उद्यत दुष्ट (ही) का वध करवा देना चाहिए ।३६-३८ 


गृहक्चेतर पहर्तारं तथा पल्यभिगामिनम्‌ । 

अग्निदं गरदं हन्यात्तथा चाभ्युयतायुधम्‌ ३४ 

राजा गवाभिचारेभ्यो हन्याच्चैवाऽऽततायिनः । 
`. परस्त्रियं न भाषत प्रतिषिद्धो विशेच हि ।॥४० 


१०६६ सष्ठविशतव्यधिकद्िशततमोऽच्यायः 


अदण्डयास्ती भवेद्राजा वर्यन्ती पति स्वयम्‌ । 
उत्तमां सेवमानः स्त्रीं जघन्यो वधम ति ।\४१ 


राजा को घर तथा खेल का भपहर्णं करते घाले, परस्व्रीगमन कस्ते वलि, 
लग लभानि वासि, विष देने वाले, किसी को मारने के लिए ग्रस्त उठाने बाले 
तथा गौहत्या करते वाले आततायियों को मरवा डालना चाहिये । सना किये 
जाति परपरस्नी सेनतौ वातचीत करना चाहिये ग्मीरन सहवास करना 
चाहिये । श्रपनी इच्छा से पतिका वरण कसते बाली स्वी दण्ड की भागी नहीं 
होती दै, किन्तु श्रपचे से उत्तम (कुल की) स्री से सस्भोग करने वलि पापी 
वघ के यौर्य हुआ करता है 1२६४१) 


भर्तारं लड घयेदयातां श्वभिः संधातयेस्स्तियम्‌ ) 
सवणंदूषितां ुरयात्पिण्डसायोपजीविनीम्‌ ।४२ 
ज्यायसा दूषिता नारी मुण्डनं समवाप्नुयात्‌ । 
वैश्वागते तु विप्रस्य क्षत्रियस्यान्त्यजागमे ॥४१ 
क्षत्रियः प्रथमं वैश्यो दण्डयः शूद्रागमो भवेत्‌ । 
मृहीर्वा वेतनं वेश्या लोभादन्यत्र गच्छति 11४४ 
वेतनं दविगुणं दयादृण्डं च द्विगुणं तथा ४४२ 


जो स्त्री अपने पति का उल्लंघन करती है, उसे कुत्तो से कटवा डालना 
चाहे । समान वर्णं कै पुरुष के द्रा दूषित क्मेमयी स्त्रीको पिण्डमात्र 
भोजन पर जीवव यापन करने का दण्ड देना चाहिये । उत्तम वर्णं के पुरुष से' 
ट्पित्त स्त्ीके केश कटवा देना चाहिये 1 वैश्य कुल की स्त्रीक साथ समागम 
कर्मे वत्ते ब्राद्ण, शूद्रा के साथ समागम करने वले क्षत्रिय केललिएभी 
यही दण्डहै। शूद्रा के सण्य व्यसिचार करने वलि क्षत्रिय पनीर वैश्यके 
ऊपर हाई स्ये पण दण्ड करना चाहिये । एक से वेतनं लेकर लोभ्रवक्ष दूसरे के 
पास जाने वाली वेश्या को (वेतन से) दुगुना दण्ड देना चाहिए ।४२-४५ब्‌/ 


सार्य पत्रार्च दासाश्च शिष्यो धाता च सोदरः 1४४ 
छृतापराधास्ताडयाः स्युः रज्ज्वा बेणुदलेन चा । 
पृष्ठेन मस्तके हम्याच्चौ(च्चो)रस्याप्नोत्तिं किल्विषम्‌ ॥ ४६ 


अन्तिपुराणम्‌ ` - ६: 4 | १०६७ 


रक्षार्थाधिकरतेर्येसतु प्रजाभ्योऽर्थो विलुप्यते । 

तेषां स्वैस्वमादाय राजा कु्य्प्रिवासनम्‌ 1} ४७ 

(१ ये नियुक्ता स्वकायेषु हन्युः कार्याणि कर्मिणाम्‌ | 
- निघुणाः ज्रूरसनसस्तान्निःस्वान्कारयेन्न.पः 1४८ 


भार्या, पुत्र, दास, णिष्य, भ्रात। तथा सहोदर माई यदि अपरावकरेतो 
उसे रस्सी यार्वासिके फट्टे से पीटना चाद्ये परन्तु चदे चोर हीक्योनहो 
पीठ पर (ही) पीटना चाहिये शिर पर नहीं.क्योकि एेसा करने वाला पाप 
का भागी होता है 1 प्रजा की रक्षा के निमित्त नियुक्त किये गये श्रधिकासियीं 
के द्वारा प्रजा के घन का अपहरण कर लिये जाने पर उनका सबकुछ छीनेक्रर 
उन्हैदेणसे निकाल देना चाहिये । किसी कार्यको करने के लिये नियुक्तः 
कयि गये मनूष्य यदिउस कायंकोन केरकेलोगों से घृणा भौर दृष्टता 
करने लगे तो रजा को चाहिये कि इन्हें धनहीन कर दे ।४५-४०८। 


अमात्यः प्राड्विवाको वा यः वृर्यात्कायेमन्यधा । 

तस्य सर्वस्वमादाय तं राजा विप्रवासयेत्‌) 11४९ 

गुरुतल्पे भगः कायेः सुरापाने सुराध्वजः । 

स्तेयेषु श्वपदं वि्याद्ब्रह्यहत्या (घाति) शिरः पुमान्‌ ।५० 
शूद्रादीन्घातयेद्राजा पापान्विप्रान्प्रवासयेत्‌ । 

महापातकिनां वित्तं वसरूणायोपपादयेत्‌ ॥ ५१ 


वहु मन्त्रीया प्राड्विवाक (न्यायाधीश) जो कायं को बिगाड़ देतादै 
उसका सवंस्व छीनकर उसे निर्वासित कर देना चाहिये ! गुरूपत्नीगामी के 
शरीरमें योनिका चिह्वु वना देना चाहिये, मद्यपानं करने वालेकेशरीरमे 
मदिराल्लय की घ्वजा काः चोरी करनेवलेकौी देहम वृत्ते केपैरकाग्रौर 
बरह्महत्या करने वाले कौ देह मे मनुष्य के शिर का चिल्ल वनवा देना चाहिये । 
राजा कनो चाहिये किं वह्‌ फपकमे करने बलि शूद्रौ को मरवा उसे, ब्राह्मणो 
कोदेशसे निकाल दे भौर महापापियोंके धन कोवरुणा देवता की आराधना 
मे लगा दे 1४६-५१। 


१ ये नियुक्ता ""“ “` विप्रवासयेत्‌ च पुस्तके नास्ति । 


१०६८ सप्तविशव्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 


ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः । 
भाण्डारकोषदाङ्वैव सर्वास्तानपि घातयेत्‌ ॥५२ 
रष्टृषु राष्टाधिष्ृतान्सामन्तान्पापिनो हरेत्‌ 
संधिकृता तु ये चौर्य रात्रौ कुवन्ति तस्कराः । ५३ 
तेषां छित्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌ । 
तडागदेवतागारभेदकान्घाततयेन्नृपः । ५४ 


प्रामौभेभीनो लोग चोसेकी सहायताकरते टै मा उन्दूं भण्डार तथा 
कोश (मादि) देते है, उन सवको भी मरवा डालना चाहिये । राज्याधिकारी तथा 
-सामन्त आदि यदि पापकर्म करे तो उनक्रामी सर्वस्व छीन लेना चाहिये । 
जो चोर रातनिमें सेध काटकर चोरी करते ई, उनके दोनों हार्थोको कटवा 
कर उन शूली पर चडा देन चाहिये ! राजाको चाहिये क्रि तालाव भौर 
-देवालय' तोडने बालों को मृद्यु-दण्ड दे ।५२-१५४। 


समूत्मृजेद्राजमागे यस्त्वमेध्यमनापद्धि । 

स हि काषपिणं दण्डयस्तममेध्यं च शोधयेत्‌ ।\५१५ 

प्रतिमासंक्रमभिदो दद्युः पञ्चशतानि ते। 

समैश्च विषमं यो वा चरते मूल्यतोऽपि वा 11५६ 

समाप्युयान्नर पूर्वं दमं मध्यममेव वा! 
द्रव्यमादाय वणिजामनर्षेणावरन्धतीम्‌ 1५७ 


जो विना भापत्तिकाल के राजमागे भँ श्रपवित्रं वस्तु उालता है, उसे एक 
कापि दण्ड देकर उसी से अपदिवे वत्तु की शुद्धि करवानी चाहिये 
प्रतिमा तथा पूल (आदि) को भद्ध कलने बले प्र पाच सौ कार्षापण दण्ड 
केना चाहिये । ईमानदार लोगों के साथ वस्तु के गुण या भूत्य को श्रधिक 
वतलकिर्‌ व्यापार करने वालोंके उपर ढाईसौ यार्पाचसौ दण्ड करना 


चाहिये मौर (उन) व्यापारिथींके द्रव्य को लेकर बिना मूल्य ॒के टी अपने 
अधिकार मे कर लेना चाहिये ।५५-५७। 


राजा पृथनपृथक्कररयाहण्डमुत्तमसाहसम्‌ । 
द्रव्याणां दूषको यश्च प्रत्तिच्छन्दकविक्रयी ।!५८ 


अग्निपुराणम्‌ १०६. 


मध्यमं प्राप्नुयादृण्डं कूटकर्ता तथोत्तमम्‌ । 
कलहापकरतं देयं दण्डश्च द्विगुणस्ततः ॥ ५.४ 
अभक्ष्यभक्ष्ये विप्रे वा शूद्रे वा कृष्णलो दमः 1 
तुलाशासनकर्ता च कूटछत्लाशकस्य च ।1६० 
एभिश्च व्यवहर्ता यः स द.प्यो दममुत्तमम्‌ । ६०३ 


राजा को (अलग-ग्रलग श्रपराधों के लिये) पृथक्‌ पृघक्‌ साहस अथवा 
उत्तम दण्ड देना चाहिये 1 जो (व्यापारिक देष्टिसे भाव घटनेया बढृनिः 
के लिए) चीजों को बिगाड़ देता हैया उनकौ नकल करतादहै उसेर्पाच सौः 
पणक्रा दण्ड देना चाहिये । लोगों के साथ छन करते वले के उपर एकः 
सहस पण॒ का दण्ड देना चाहिये । ज्चगङ़ा करके ग्रपकरार करने वाले के ऊपर 
दुगुना (दो हजार पण) दण्ड होना चाहिये । अभक्ष्य का भक्षण करने वालेः 
ब्राह्मण या शूद्र के ऊपर एक कृष्णलं दण्ड करना चाहिये। धूतं व्यापारी 
ठगने वलि तथा हल्या करने वाले के साथनजो व्यवहार करतारहै, उसे एकः 
उत्तम (सह पण) दण्ड देना चाहिये ।५८-६०२। 


विषाग्निदां पत्तिगुरुविप्रापत्यप्रमापिणीम्‌ ° ॥ ६१ 
विकणकरनासौष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रवासयेत्‌ । 
छ्षेत्रवेश्मग्रामवनविदारकास्तथा नराः ।६२ 
राजपल््यभिगामी च दग्धन्यास्तु कटाग्निना । 

ऊनं बाऽप्यधिकं वाऽपि लिखेद्यो राजशासनम्‌ ।1६३ 
पारजायिकचौरौ च मुश्वतो दण्ड उत्तमः । 
राजयानासनारोदुदेण्ड उत्तम साहसः ॥६४ 


जोस्त्री क्िसीकोविषदेया अग्निदेया पत्ति, गुरु, सन्तान तथा ब्राह्मण 
की हत्या करे, उसके कान, नाक, ्रोष्ठ ओर हाथ काटकर देश से निकाल 
देना चार्हिये । राजाज्ञा को घटा बह्मा कर लिखने वाले तथा लम्पट ओर चोर 
को (विना दण्ड विये हये) छोड़ देने वाले के उपर एक सहु पणा दण्ड करना 
चाहिये । राजा के आसन तथा उसको सवारी पर बैठने वाला उत्तम साहसः 
(एकं हजार पण) के दण्ड का भागी हुभा करता है 1६१-६४॥ 


+ अ 


१ क. ङ. ° माधिनीम्‌ । 


१०७० अष्टाविशत्यधिकद्धि णततमोऽध्यायः 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । 
तमायान्तं” पूनलित्वा दण्डयेद्द्विगुणं दमम्‌ 11६५ 
आह्वानकारी वध्यः स्यादनाहूतमथाऽऽल्यन्‌ 1 
दाण्डिकस्य च यो हृस्तादभिसुक्तः पलायते ।1६६ 
हनः पुरुषकारेण तं दण्डयादाण्डिको धनम्‌ ६७ 


जो न्यायतः पराजित हौ जाने पर अपनी हारन माने, उसके पराजय 
की घोषणां करके दुगुना (दौ हजार पण) दण्ड देना चाहिये । लडाईन 
चाहने वले को ललकारने वाले कौ मृत्युदण्ड देना चाहिये । यदि (कौर 
श्रपराघी) दण्डदेने वालेके हाथसे निकलजये तोउसदण्ड देनेवालेको 
शक्िसे हीन समञ्नना चाहिए मौर उसके ऊपर धनका दण्ड करना 
-चाहिये ।६५-६७। 


हत्यादिमहापुराण बाग्नेये दण्डप्रणयनकथनं नाम सप्ततिश- - 
त्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 1२२७ 


= -----~~ कक 


अथाष्टाविंशव्यधिकटिणततमोऽध्यायः 
युद्धयात्रा 
पुष्कर उवाच- 


यदा मन्येत नृपतिराक्रन्देन बलीयसा । 
पाण्शिग्राहोऽभिभूतो मे तदा यात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥१ 


पुष्कर बोले- राजा को युद्धयात्रा तव करनी चाहिये जव वहु यह्‌ 
समी करि मेरा मित्र वलवती सेना ङे हारा हार चुका हे 1१ 


पृष्टा योधा भुता भृत्याः प्रभूतं च वलं मम । 
मूल रक्षाच्षमर्थोऽस्मि तवृ त्वा शिविरे व्रजेत्‌ ॥२ 
१ ध. "न्तं पराजित्य दः! 


अग्निपुराणम्‌ । ॥ १९५५ 


(राजा को यह्‌ विचार करना चाहिये कि) भेरे योद्धा हष्ट-ुष्ट, है 
सेवको का (भलीर्माति) भरण पोषण किया गया है, मेरे पास वहत सा सन्य 
दल है, ्रतएव गँ अपनी निधि की रक्षाकरने में समथं हूं । तदनन्तर दस 
प्रकार के योद्धामौः, सेवको रौर सेना से धिरकर उपे शिविर सें प्रवेश करता 
चाहिये ।२ , 


शत्रोर्वा व्यसने. यायाहवाद्यैः पीडितं परम्‌^ । 
भूकस्पो यां दिशं याति यां च केतुव्येदुषयत्‌ ॥३ 
विद्धिष्टनाशक सन्यं संभूतान्तः प्रकोपनम्‌ । 
.शरीरस्फृरणें धन्ये तथा सुस्वप्नदशने 11४ 
निमित्ते शकुने धन्ये जाते शवरपुरं ब्रजेत्‌ । 
पदात्तिनागवहूलां सेनां प्रावुषि योजयेत्‌ ॥५ 


(युद्ध के लिये) तसी जाना चाहिये जव शत्रु दुव्येसनमेफंसाहो या 
देव आदि (के प्रकोप) से पीडितो) जिस दिशा में भूकम्प हुमा होततथा 
पुच्छल तारा दिखाई पड़ा हो उसी दिशामे यात्रा करनी चाहिय । जव शत्रु 
को नष्ट करने के लिये सैन्य पर्याप्त हो, उसके उपर बडाक्रोध श्रारहादह्ो, 
शरीरम शुमस्फुरणहोरहाहौ, सुन्दर स्वप्न तथा मंगलकारी शकुन हो 
रहा हो, तब शत्रू, के नगर कौ भोर यात्रा करनी चाहिये ।३-५। 


हेमन्ते शिशिरे चेव र्थवाजिसमाकूलाम्‌ । 
चतुर द्धवलोपेतां वसन्ते वा शरन्मुखे ।६ 
सेना पदातिव्रहुला शत्रूञ्जयति स्वेदा । 
अद्धदक्षिणभागे तु-शस्तरं प्रस्फुरणं भवेत्‌ 11७ 


वर्पा तुमे (सेनाम) पदातियों तथा हाथियों कौ गधिकता हौनी 
चाहिये । हेमन्त तथा शिशिर ऋतु मे (सेनाम) रथौं.गौर घोडोंकी 
बहुलता होनी चाहिये । वसन्त अथव शरद्‌ मे चतुरङ्कणी (हाथी, गोडे, रथ, 
पदाति से युक्त] सेना की प्रचुरता होनी चाहिये) जिसमे पैदल सेनाकी 
अधिकता ह वहु (सेना) सदेव शत्रूओं के ऊपर विजय प्राप्त करसलेतीहै। 
(पुरुष के) श्रद्ध के दाहिने माग का फड़कना शुम हंश्रा करता है ।६-७1 


१ ख. पुरम्‌ 1 .. 
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न शस्तं तु तथा वामे पृष्ठस्य हदयस्य च॑। 
लार्छनं पिटकं चव विनेयं स्फुरणं तथा ॥ 
विपर्ययेणाभिहितं सव्ये स्त्रीणां शुभं भवेत्‌ 115 


वाम भागका फड़कना अशुभ का सूचके हआ करता है। इसी प्रकार 
पीठ त्था हदय के उपर त्ति का होना तथा फड्कना (मी) भणरुम हृ्रा 
करता है । इसके विपरीत स्त्रियो के वाम माग का फड्कना ही शुमह्ुभ्रा 
करतारहै।त 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये युद्धयात्नावर्णनं नामाष्टाविशेत्यधिक- 
हिशततमोऽध्यायः।२२५ 


अधेकोनत्रिंशदधिकदटिगततमोऽध्यायः 
स्वप्नशुभाशुभदुःस्वप्नहुरणकथनम्‌ 
पुष्कर उवाच-- 


स्वप्नं शुभाश्ुमं वक्ष्ये दुःस्वप्नहरणं तथा । 
नाभि विनाऽन्यत्र गात्रै तृणवुक्षसमुद्‌भवः 1१ 


पुष्कर बोले--अव मे शुमाशुभ का विवेचन कर्गा त्था दुःस्वप्न का 
उपाय सी वतलाङेगा । नार्थ को छोड़कर तृण श्रौर वृक्षो का उगना श्रशुभ- 
सूचक है 1९ 


चूर्णं मूध्नि कास्यानां मुण्डनं नग्नता तथा 1 
सलिनाम्बरधारित्वमभ्यङ्कः पङ्कदिग्धता 1२ 
` उच्चाटमपतनं चैव विवाहौ गीतमेव च । 
तन्तीवाद्यविनोदश्च दोलारोहणमेव च ।}३ 
अजेनं पद्मलोहानां सर्पाणामथ मारणम्‌ ! ` 
र्तपृष्पदरूमाणां च चण्डालस्य तथैव च 11४ 
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: वराह्श्वखरोष्टाणां तथा चाऽऽरोहणक्रिया । : 
भक्षणं पक्षिमांसानां तलस्य कृशरस्य च ॥५ 
मातुः प्रैषो जठरे चितारोहणमेव च । 
शक्रध्वजाभिपतनं पतनं शशिसूययोः ॥६ ` 


मस्तक पर कांस्यपा्नौ का टूटना, मुण्डन कराना, तग होना, मचिन 
वस्व पहिनना, शरीर मे उवटन लगाना, कौचड़ मे फँंसना, ऊंचाई.से गिरना, 
विवाह्‌ देखना या करना, गीत, गाना या सुनना, वी वजाना, विनोदं करना, 
लले पर चना, कमल तथा लोहा प्राप्त करना, सों को.मारना, लाल 
पुष्पों के वृक्षो को देलना, चाण्डाल को देखना, शकर, कुत्ते, गघे तथा डेट 
पर सवारी करना, पक्षियों का मांस, तेल तथा चिचड़ी खाना, माता के 
उदर में प्रवेश करना, चिता प्र चद्ना, इन्द्रध्वज बौर - सूयं-चन्द्र का गिरना 
(स्वप्न अशुभसुचक है ) ।२-६। | 
दिव्यान्तरिक्षभौसानामुत्पातानां च दशनम्‌ । 
देवद्विजातिभूपानां ' गुरूणां कोष एव च ॥७ 
नर्तनं हसनं चव विवाहौ गीतमेव च । 
तन्तीवाद्यविहीनानां वाद्यानामपि वादनम्‌ ॥८ 
स्रोतोवहाधोगमनं स्नानं गोमयवारिणा । 
पङ्कोदकेन च तथा मशी (षी) तोयेन वाऽप्यथ ।। 
सआलिङ्धुनं कुमारीणां पुरुषाणां च मैथुनम्‌ । 
हानिश्चैव स्वगात्राणां विरेको वमनक्रिया ।१० 
दक्षिणाशाप्रगमनं व्याधिनाऽिभवस्तथा । 
फलानामुपहानिश्च धातूनां भेदनं तथा ॥११ 
गृहाणां चव पतनं गृहसंमा्जेनं तथा । 
क्रीडा पिशाचक्रव्यादवानरान्त्यनरंरपि । १२ 
परादभिभवक्चेव तस्माच्च व्यसनोद्भवः । 
काषायवस्वरधारित्वं तद्वस्त्र: क्रीडनं तथा ।१३ 
. स्नेहूपानावगाही च रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ । 
इत्यधन्यानि स्वप्नानि तेषामकथनं शुभम्‌ 11१४ 





१ सग. छ. भूतनां। २ च. णां तासामेव च। ` 
फा०~६ल 
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द्राकाश, प्रन्तरिक्च अर पृथ्वी पर उत्पातो को देखना, देवता तया 
बराह्मण › राजा तथा गुर का क्रोध, नृत्य तथा हास्यकसनाया देखना, संभीत 
सूनना या याना, तन्तीवायौँ से रहित अन्य वाजोंका वजाना, नीचेकौश्रौर 
वहती हई जलधारा को देखना, गोवर या पदङ्कुया स्याही मिले हृए जनन से 
स्नान करना, कुमारियो का श्रालिद्धन करना, पुर्पो के साथ मैथुन करना, 
अपने श्रद्ध की हानि देखना, विरेचन या वमन होना, दक्षिण दिश्नामें यत्रा 
करना, रोगग्रस्तं होना, एलो को वर्वादी देखना, धातुभो मे खिद्रं देवना, ग्रह 
का परतन देखना, धर में षाइ. देना, पिशाच, राक्षस, वानर का चाण्डालो 
के साथ क्रीडा करना, शत्रुसे पराजित हीना, दुव्येसन में फंसना, कषाय 
चस्ते धारणं करना, कषाय वस्त्रों से खेल करना, तेल पीना यां उसने स्तात 
केरला, रक्तमला पहुनना, रक्त चन्दन लगनिा--ये सव प्रगुम स्वप्न ह। 
दूनका न कहुना टी शुभ हरा करता ह ।७-१४। 


(* भूयश्च स्वपनं तद्रत्का्यं स्नानं द्िजाचेनं । 
िकर्टोमो हरिङ्रह्यशिवाकगणपुजनम्‌ १५ 

तथा स्तुतिप्रपठनं पृमूक्तादिजपस्तथा । 

स्वप्नास्तु प्रथमे यामि संवत्सरविपाकिनः ॥१६ 
षड्भिर्मासिद्धितीये तु चिभिमरसिंस्तियामिकाः। 
चतुथं त्वधे मसेन दशाहादरुणोदये 11१७ 
एकस्यामथ चेद्रात्रो शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । 
पश्चाद्दृष्टस्तु यस्तत्र तस्य पाकं विनिदिशेत्‌ 14८ 


इनका न कना ही शुभ हुभा करता है । इनके देखने पर धनः सो जाना 
चाहिये ! पश्चान्‌ स्नान, द्विजपूजन, तिल से हवन, विष्णु, ब्रह्मा, धिव, सूयं 
तथा गणपति की पूजा, स्तुतिपाठ तथा पृरूपभूक्त श्नादि का जप केरना चाहिये । 
राति के पहले ्रहरमे स्वप्न देखने से उसका फन एक वपं मे मिलता है, 
दुसरे पहर भें स्वप्न देखने से छह मास मेँ, तीसरे प्रहर मे स्वप्न देखने से तीन 
मास मे, चौथे पहर मे स्वप्न देखने से पन्द्रह दिनो मे श्रीर भ्ररुणोदय काल 
में स्वप्न देखने से उसका फल दस दिनो मे मिल जाता है । एक दही राचिमें 
यदि जच्छा बुरा दोनों प्रकार का स्वप्न दिखाई पड़े तो जो स्वप्न पै दिखाई 
देता है उसी के श्रनुसार फल मिलता है । १५-१८ 


१ भूयश्च ”““““““*"वाऽशुमम्‌ क. ङ. पुस्तकथोर्नास्ति 
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तस्मात्तु शोभने स्वप्ने पश्चात्स्वापो नं शस्यते । 
मल प्रासादनागाए्ववृषमारोहण दितम्‌ ।\१४ 
दरुमाणां श्वेतपुष्पाणां गगने च यथा दविज । 
दुमत्णोद्‌भवोः नाभौ तथा च वहुबाहुता 11२० 
तथा.च वहुशीषेत्वं पलितोद्भव एव च । 
सुशुक्लमाल्यधारित्वं सुश्ुक्लाम्वरधारिता ।२१ 
चन्द्राकंताराग्रहुणं परिमार्जनमेव च । 
शक्रघ्वजालिङ्खनं च ध्वजोच्छाय क्रिया तथा 1२२ 
भूम्यम्बुघारामग्रहणं शत्रूां चंव विक्रिया । 
जयो विवादे चूते च संग्रामे च तथा द्विज ।२३ 
जतः सुन्दर स्वप्न दिखाई पड़ने पर ॑वाद में सोना नहीं चाहिये । स्वप्न 
मे पवेत, प्रसाद, हाथी, घोड़ा तथा बैल पर चढना शुमहुप्रा करता दहै । 
माकाश में एवेत पुष्प तथा वृक्षो का देखना, नाभि में तृण वृक्षों कां उत्पन्न 
होना, अ्रनेक युजागो तथा शिरो का होना, वाल पक्ना, शुक्लमाला धारण 
करना, शुक्ल वस्व पह्नना, सूयं चन्द्रमा तथा तारों को पकडना तथा 
परिमाजेन करना, इन्द्रध्वज का आलिद्धन करना, ध्वजा फहुराना, पृथ्वी पर 
जलधारा को पकड़ना (रोकना), शवभों को परास्त करना, विवाद, चूत तथा 
संग्राम मे विजय प्राप्त करना श्ुमसुचक स्वप्न है 1 १६-२३। 
भक्षणं चाऽद््रमांसानां पायसस्य च भक्षणम्‌ । 
दशनं रुधिरस्यापि स्नानं वा सर्धिरेण च ।२४ 
सुरारुधिरमद्यानां पानं क्षीरस्य वाऽप्यथ । 
अस््रविचेष्टनं भूमौ निर्मरुं गगनं तथा 1२१५ 
मुखेन दोहनं शस्तं महिष णां तथा गवाम्‌ 
सिहीनां हस्तिनीनां च वडवानां तथेव च २६ 
शप्रसादो देवविप्रेभ्यो गुरुभ्यश्च तथा द्विज । 
अम्भसा चाभिषेकस्तु गवां शुद्धच्युतेन च ।1२७ 
चन्द्रादृश्रष्टेन वा राम ज्ञेयं राज्यप्रदं हि तत्‌। 
राज्याभिषेकश्च तथा खेदनं शिरसोऽप्यथ ।\२८ 
श्मरणं वद्िनाभश्च वद्भिदाहो गृहादिषु । 
लन्धिश्च राजलिद्कानां तन्तरीवाद्याभिवादनम्‌ 11२६ 





१ क. ङ प्रासदे। २ क. ॐ. चेन्दरदृष्टेण\ ३ड“णंचटहिलोभं। 
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यस्तु पश्यति स्वप्नान्ते राजानं कुञ्जरं हयम्‌ । 

हिरण्यं वृपभं गां च "कुटुम्बस्तस्य वर्धंते ॥३० 

वृषेभगृहणैल भ्रवृक्षारोहण रोदनम्‌ । 

घुतविष्ठानुनेपो वा अगम्यागमनं तथा ॥३१ 

ताजा मांस खाना, खीर खाना, शोणित देखना या शोणित से चहाना, 

सुरा, रुधिर, दूध ओर मद्यपान करना पृथ्वी पर भ्रस्त चलाना, निर्मल 
ग्राकाग देखना, गाय, भैस, शेरनी, हस्तिनी तथा घोड़ी को मुहु से 
दुहना, देव, ब्राह्मण तथा गुर को प्रसन्न देखना, गौ के सींग या 
चन्द्रमा से गिरते हुये जल से अभिषेके करना, राज्यामिषेक तथा शिरश्येदन 
` देखना, मस्य, भ्रग्नि-प्रवेश, गृहादि में श्रग्निदाह्‌ तथा राजा के चत्र, चामर 
ध्रादि चिह्वौ को देखना ओर वीणा बजाकर किसी कौ अभिवादन करते हुए 
देखना शुम माना गया है । चन्द्रमासे भिरे हुए जलसे श्रभिषेक देखनेसे 
राज्य की प्राप्ति होती है) स्वप्नान्त मे राजा, हाथी, घोड़ा, सोना, चैल तथा 
गाय को देखने वलि का परिवार बढता ह । वैल, हाथी, धर, पर्वत की चोरी 
तथा वृक्ष पर चना, रोना, घी, अथवा विष्ठा का लेप लगाना श्रौरं श्रगम्या- 
गमन करना शुभ हुमा करता है ।२४-३१। । 


इत्यादिमहापुराण आशग्नेये स्वप्नशुभाश्ुभदुःस्वप्नहुरणकथनं 
नामेको्नविशदधिकद्िशत तमोऽध्यायः ।२२२ 


~~~ ~~~ ~~~ 


ग्रथ व्िंशदधिकट्िशततमोऽध्यायः 
शकुनानि 

पुष्कर उवाच-- 

सितवस्त्रं प्रसन्नाम्भः फलीवृक्षो नभोऽमलम्‌ ! 

जौषधानि च युक्तानि धान्यं कृष्ममशोभनम्‌ 11१ 

कार्पासं तुणणुष्कं च गोमयं वै धनानि च । 

अङ्गारं "गृहसर्जौ च मण्डाभ्यक्त च नर्नकम्‌ ॥२ 

पकर बोलि- -ष्वेत वस्त्र, निल जल, फल से युक्त वृक्ष, निर्मल माकाश, 

९ कः ॐ द्वं तस्य । २ क. ड. गुडसर्जौ । घ, गुडसर्पौ 1 
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तथा श्रोषधि्या-- ये शुम शकुन है । कंपास, सूखा तृण, गोबर, ` धन, अंगार, 
गुद, शालवृक्ष, मण्डित, तेल लगये या नंगा मनुष्य का देखना , श्रशोभनीय 
हेतादै। १२ 

अयः पद्ध चमेकेशावृन्मत्तं च नपुंसकम्‌ । 

चण्डालश्वपचायाङ्च नरा बन्धनपालकाः ॥३ - 

गणी स्त्री भ्व विधवाः पिण्याकादीनि वै मृतम्‌ । 

तुबभस्मकपालास्थिभिन्तभाण्डमशस्तकम्‌ 11४ .. | 

अशस्तो वाद्यश्॒ब्दष्च भिन्नभे रवश्चद्धे रः ) 

एहीति पुरतः शब्दः शस्यते न तु पृष्ठतः ॥१ 

लोहा, कीचड़, चमड़ा, केश, उस्मत्त, नपुंसकः, चाण्डाल भ्रादि कारागार के । 

रक्षक, गृ्भिणी स्त्री, विधवः स्वी, एव, भूसी, भरम, कपाल, हड्डी, पटे वतन, 
खली 1 इनका देखना अणुभ हृजा करता है । भैरवघ्चस्लरी को छोडकर (अन्य) ` 
बागों का शब्द-अपशकून हुश्ना करतां है । “आदये-आदये' शन्द॒ सामने से 
सुनाई पड़ना श्रच्छा है परम्तु पी से सुनाई पड़ना अशुभ टै २३-४॥ 


^~ 
४ 


गच्छेति पश्च च्छब्दोऽग्रय्‌ः पुरस्तात्तु विगर्हितः । 
क्व यासि तिष्ठ मा गच्छ किते तत्र गतस्य च ।)६ 
अनिष्टशब्दा ° मृत्यथं क्रव्यादश्च ध्वजादिगः | 
स्खलनं वाहनानां च» शस्त्रभद्धस्तथेव च ।1७ 
शिरोघातश्च हाराचंश्छत्रवासादिपातनम्‌ 1 
हरिमभ्यच्ये संस्तुत्य स्यादमद्धल्यनाशनम्‌ 11९ 
कर्हा जा रहै है, "लड़ रहिये", “मत जाद्ये, "वहां आपके जने सेक्था 
लम --दइस प्रकार के शब्द अनिष्ट मौर जाने वाले की मृत्यु का सुचकदहुश्रा 
करते ह} मांसभक्षी पक्षियों का घ्वजा के उप्र गिरना, वाहन का लडखडाना, 
शस्तरमङ्ग शिरमें चोट लगना, हार रादि के साथ छते भीर वस्व भादिका 
गिरना--ये सव अपशकुन हँ भौर इनके श्रमंगल का नाश भगवान्‌ विष्ण की 
पूजा मौर स्तुत्ति से हुभा करता है 1 ६-८ 


दवितीयं तु ततो दृष्ट्वा विरुद्धं प्रविशेदगृहुम्‌ 1 
फ्वेताः सुमनसः श्रेष्ठाः पृणेकुम्भो महोत्तमः ॥& 


१ क. स. ग. ड, च. वधकाः 1 २ घ. ्वभुर्भूरः।३ङड मृ पूवे । 
४ख.ग. च. च वस्त्रः । 
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मांसं मत्स्या दरशन्दा वृद्ध एकः पशुस्त्वजः । 

गावस्तुरङ्धमा नामा देवाश्च उव लितौऽनलः १० 

ूवस्द्रिगोमयं वेश्या स्वर्ण रूप्यं च रत्नकम्‌ ) 

वचासिद्धाथंकौषध्यो मुद्ग आयूधखद्गकम्‌ ।११ 

छत्रं पीठं राजलिगं शवं रुदितवजितम्‌ । 

फटे घृतं दधि पयो अ (ह्य) क्चताद्शंमाक्षिकम्‌ ।१२ 

शद्धः इक्षुः शुभं वाक्यं भक्तवादित्र गीतकम्‌ } . 

गम्भीस्मेघस्तनितं तडिचुष्टिश्च मानसो 1 

एकतः सवंलिङ्कानि मनसस्तुष्टिरेकतः ।\१३ 

दूसरा उपाय यह है कि इस प्रकार के विश शकुन कौ देखकर घर लीट 

जाय } पवते पुष्प श्रेष्ठ हमा करते हैः पूणं कुम्भ अत्यन्त णम है, मांस, मछली, 
दुर का शरब्द, एक वृष्ट, वकृरा, गामे चोड, हाथी, देवप्रतिमायें, प्रज्वलित 
भ्रमि, दर्वा, ताजा गोवर, वेश्या, सोना, चाँदी, रत्न, चच तथा सिद्धाथे 
(वेत सरसी) भादि ओ्रोषधिरया, मूग, तवदार श्रादि भस्व, छ, भास्तन, राजा. 
का चिह्वु, रोदनवजित शव, फल, घी, दही, जल, अक्षत, दपण, मधु, शंख, 
ई, णुभवक्य, स्वामिमक्त, वाजा वजाने वालों का गीत, गम्भीर मेधगर्जन, 
वियत्‌ श्रौर मानसिक प्रसत्तता--ये सवे शुम शकुन हृश्रा करते । एक 
मानसिक प्रस्ता ही (सभी) शको से चकर है 1६-१३1 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये शकुनवर्णेनं नाम तचिशदयिक- 
टिशततमोऽध्यायः 1२३० 


[1 


सथेकनिशदधिकद्िशततमोऽध्याय्‌ः 


शकुनानि 
पुष्कर उवाच-- 


तिष्ठतो गमने प्र्ने पुरस्य शुभाशुभम्‌ 
निवेदयन्ति शकना देशस्य नगरस्य च ॥¶ 
सवः पापफलोदीप्तो निर्दिष्टो दैवचिन्तकः । 
_ शान्तः शुभफलश्चैव देवनः समुदाहूतः ॥२ 
९ य. वाद गो" 1 २ क. ङ. भद । 
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` षट्प्रकारा विनिदिष्टाः शकुनानां च दीप्तयः । 
वेलादिग्देशकरणसरुतजाति विभेदतः ।1 


पुष्कर बोले-देश ` तथा नगरमे रहने वाले भथवा वहाँ से जने वाले 
पुरुष का शुभाशुभम पक्षी बतला दिया करते हैँ । दैवज्ञो ने पक्षियों के उश्च स्वर 
को पापफल वाला श्रौर धीमे स्वरं को शुभफल वाला कहा है । समय, दिशा, 
देश, करण, रुत (शब्द) तथा (पक्षियों की) जाति के भेद से पक्षियों कास्वर 
छह प्रकार का हुआ करता है ।१-२। 


पुवपर्वा च विज्ञेया सा तेषां बलवत्तरा । 
दिवाचरो रात्रिचरस्तथा रात्रौ (त्रि) दिवाचरः॥४ 
्ररेषु दीप्ता विंश या छऋक्षलग्नग्रहादिषु । 
धूमिता सा तु विज्ञेया यां गमिष्यति भास्करः ॥५ 


इनमें पूवे -पूरवं का स्त्र उत्तरोत्तर स्वर की अवेक्षा श्रधिक बलवान्‌ हआ 
करताहै। दिनि मे दिखाई पड़ने वाला पक्षी यदि रात्रिम शब्द करे ओर 
रात्रिमें द्खिाईदेने वाला दिनम शब्दकरे तो यह समभना चाहिये कि 


वहु क्रूर तक्ष, लग्न प्रौर ग्रह आदिसे प्रभावित है। जिस दिशामें सूर्यं 
जायेगा उसे घूमिता कहते हैँ (४-५। 


यस्यां स्थितः सा ज्वलिता मुक्ता चाङ्कारिणी मता। 
एतास्तिखः स्मृता दीप्ताः पच्च शान्तास्तथाऽपरयाः 1६ 
दीप्तायां दिशि दि्दीप्तं शकुनं परिकीतिततम्‌ 
ग्रामेऽरण्यावने प्राम्यास्तथा निन्दितपादपः 11७ 

देशे चैवाशु भेज्ञं यो देशदीप्तो द्विजोत्तम । 

क्रियादीम्तो विनिदिष्टः स्वजात्यनुचितक्रियः ।॥८ 


जिसमें वह स्थित है उसे ज्वलित कहते श्रौर जिम दिशा को वहं 
छोड आया है उसे अंगारिणी कहते हैँ ! इन तीन दिशाश्रों को दीप्त ओर शेष 
पच दिशाओं को शान्त कहते हैँ । दीप्त दिशा मे शब्द करने वाला पक्षी 
दिग्दीप्तं कहलाता है1 जहा गाँव मे जंगली पशु हों तथा वन मेँ ग्राम्य 
पशु ह, वह देश निन्दित है। इसी प्रकार जर्हा निन्दित वृक्षों वहमी 
प्रणुभ है1 अये द्विजोत्तम ! अशुभदेश मे शब्द. करने वाला पक्षी भी 


१०९० एकविदशधिकद्विशततमोऽध्यायः 


दश्च फल को प्राप्त करता है । अपने स्वभाव से श्रनुचित्त व्यवहार करने वाचा 
पक्षी श्रशुभ क्रिया वाला कहलाता है ।६-प८। । 


- सतदीप्तए्च कथितो भिन्चभैरवनिःस्वनः । 
जातिदीप्तस्तथा जञेयः.केवकं सांसभोजनः 11४ 
--; दीप्ताच्छान्तो विनिदिष्टः सर्वेभदे: प्रयत्नतः । 
"मिश्र भिश्रौ प्रिनि्दिष्टस्तस्य वाच्यं फलाफलम्‌ 11१० 
गोष्वोष्ट्गदंभष्वानः सारिका गृहगोधिका ! 


चटका भासकूर्माद्याः कथिता ग्रामवासिनः ॥११ 


भैरव शब्द करने बाला पक्षी भपने शब्द के कारण अश्गुभ माना जाता है) 
केवल मासिका आहार करने वाले पक्षी स्वभाव से अशुभ हुमा करते ह) 
सभी प्रकारकेभेदौं से प्रयल्नपुवंक उच्च ध्वनि (वाले प्ली) से शान्त घ्वनि 
(वति पक्षी) का निर्देश करे दिया गया । श्रव उसके फलाफलं को कहना हे । 
गाय, घोडा, ऊंट, गधा, कुत्ता, मैना, छिपकली, गौरेया, मास (पक्षी-चिश्चेष) 
तथा कचे आदि ग्रामवासी जीव कहलाते है !€-११। 


अजाविश्ुकनागेन्द्राः कोलो महिषवायसौ । 
ग्राम्यारण्या विनिर्दिष्टाः सर्वेऽन्ये वनगोचराः 11१२. 
मार्जरकुक्कुटौ ग्राम्यौ तौ चेव वनगोचरौ । 
तयोभेवति विश्न निव्यं वै रूपभेदतः 1१३ 


वकरी, मेंडा, तोता, हाथी, सुकर, महिप, कौश्रा--ये (जीव) ग्राम्य श्रीर 
आरण्य दोनों कहलाते ह । (इनके श्रतिरिक्त) अन्य जीवं वन्य हँ । विलाड 
भौर मर्गा ग्राम्य होते हृए वन मेमी देले जाते है । रूपभेद से उनकी 
पह्चान्‌ का निषचय हो जात्ता है । १२-१३। 


गोकणेशिखिचक्राह्वखरहा रीतवायसराः 1 
कलाहकुवकुभष्येनफेरुखञ्जनवानराः 11१४ 
गतघ्नचटकश्यामचास (ष) श्येनकपिञ्जलाः } 
तित्तिरिः शतपत्रश्च कपोतश्च तथा चयः ॥१५ 
खज्जरीटकदात्यूहशुक राजी वकूक्कुटाः । 
चार्छाजश्च सारङ् इति ज्ञेया दिवाचराः ॥१६ 


साप, मयुर, चक्रवाके, गधा, हारिच, कौभा, कुलाह, ` जंगली मूर्गा, बाज, 
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गीदड़, खेजन, बन्दर, (मादा) विच्छ्‌, मौरेया, द्यामा, नीलकण्ठ, चातक, 
कठफोड़वा, कतूतर, खंजन, जलकाक, तोता, सारस, कुक्कट, भरदूलपक्षी भौर 
सारङ्ख--ये दिवाचर जीव हैं ।१४-१६। 


वागुर्युटूकशरभक्रौच्चाः शशककच्छपाः । 
लोमासिकाः पिद्कलिकाः कथिता रात्निगोचराः 11१७ 


वागुरि, उलूक, शरम, क्रौच, शशक, कच्छप, श्माली, विगरिक--ये 
-रात्रिचर (जीव). है ।१७। 


हंसाश्च मृगमार्जारनदुलक्षभुजंगमाः । 
वुकारिसिहन्याध्चष्टरग्रामशुकरमानुषाः ।१८ 

वा विद्वुषभगोमायुवृकको किलसारसाः१ । 
तुरंगकौ पीननरा (१) गोधा दय्‌ भयचारिणः । १६ 


हंत, मृग, विलाड़, नेवला, री, सर्प, कुत्ता, सिह, वाघ, ऊट, ग्राम्य 
शकर, मनुष्य, साही, वेल, गीदड़, भेड़िया, कोयल, सारस, घोड़ा, पीननर भौर 
गोह्‌ -ये उभयचर हैँ 1 १८-१६। 


रवलप्रस्यानयोः सवं पुरस्तात्संघचारिणः । 

जयावहा विनिर्दिष्टाः पश्चाचनिधनकारिणः ।२० 
गृहाद्गस्य यदा चासो (षो) ° व्याहुरन्पुरतः स्थितः । 
नृपावमानं वदति वामः कलहभोजने ।1२१ 


र्ण मेया यात्राकाल मे यदि ये उप्यक्त जीव अगे ्ुण्ड वनाकर 
-निकलते हुए दिखाई दे तो विजय प्राप्तं होतीदहै गौर यदि पद से निकलते 
दिखाई पडं तौ (मृत्यु) क्षति करने वाला हमा करते हैँ । घर से निकलते ही 
यदि सामने वोलता हुमा नीलकण्ठ दिखाई देतो राजास श्रपमान होता टै) 
यदि वही वामभाग में बैठकर बोलता ह्र दिखायी प्ड़ेततो भोजनम कलहं 
होता है ।२०-२१। 


१ क. ङ. साः । कुरङ्धगोपीततरा । २ क. ङ. रणमप्रस्थानयोः । ख. ग. रथ- 
प्रस्थानयोः 1 ३ छ. “ह्रेत्पुर” 1 
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याने तद्दशंनं शस्तं सव्यमङ्धस्य वाऽप्यथ । 
चौरैमोधमथाऽऽ्याति मयूरो भिन्न निःस्वनः ॥२२ 
प्रयातस्याग्रतो रास मृगः प्राणहरो भवेत्‌ । 
ऋषक्षाखुजम्बुकन्याध्र्सिहमार्जारगदेभाः । २३ 
प्रतिलोमास्तथा राम खरश्च विकृतस्वनः । 

वामः कपिञ्जलः श्रेष्ठस्तथा दक्षिणसंस्थितः ॥२४ 
पृष्ठतो निन्दितफलस्तित्तिरस्तु न शस्यते 1 

"एणा वराहाः पृषता वामा भूत्वा तु दक्षिणाः 1२४ 
भवन्त्यर्थकरा नित्यं विपरीता विर्गाहुताः २५३ 


सवारी पर वैठ चुकने पर यदि बयेया स्वासने की गोर सीर दिखाई दे 
तो शुभ हुमा करता है । यात्रा काल में ट्टे-कूटे शब्दौ वाला ममर चौरोके 
आक्रमण को वतलाता है। हे राम! यात्रा करने वालेके मागे कीओर 
(दिखलाई पड़ते वाला) मृग प्राणों का चाश करने वाला ग्रा करता है} री, 
चूहा, सियार, वाघ, सिह, बिलाड़ तथा गधा यदि प्रस्थान के समय सामने 
दिखाई पड़ तो श्रशुम फल होता दहै । गघेका रेकनामी अश्युम हुम्रा करता 
है) चाये भौर दाये भाग मे दिखाई पडने वाला कपिञ्जल पक्षी श्रुभ हुआ 
करता है परन्तु पील की मरोर दिखाई पड़ने वाला निन्दित फलं प्रदान केरता 
है । तीतर का किसी मागमे दिखलाई पड़ना शुध नही हया करता है । हिरन 
थरा सुमर श्रादि वाये भाय से दाहिनी गोर जयेतो धन की प्राप्ति होती दै! 
किन्तु इसके विपरीत होने पर निन्दित फल मिलत्ता है ।२२-२५१) 


वुषार्वजम्बुकव्याघ्राः सिहुमाजरगदभाः ।२६ 
वाच्छिता्थे करा र््घथा दक्षिणाद्रवामतो गताः) 
शिवा श्यामानननच्छरुचछुः पिङ्खला गृहगोधिका 1२७ 
शुकरी परिपुष्टा च पुनामानश्च वामतः । 
स्त्रीसं्ञाभासकारूषकपिश्नरीकणेच्छित्त राः 1!२८ 
केपिश्रीक्णंपिप्यीका सुरुष्येनाश्च दक्षिणाः । 
जातोक्षारिशशक्रोडगोधानां कीततनं शुभम्‌ ।\२६ 

वले, घोड़ा, गोदड्‌, वाघ, ह्‌, विलाड, तथा गधा यदि दाये से बे की 


भ्रार जाये तो श्रभीण्ट फल प्रप्त होता है । श्गाली, मसूरी, छुदुन्दरी, जाति 
१क. ख. शशः) 
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विशेष का उलृक, छिपकली, शूकरी तथा कोकिला का वाये से दाहिने की श्रोर 
जना- ये सव पु्लिग शकुन माने -गये ह । मास, कार्षः कपिश्रीकणं 
पिप्पीक, रर तथा श्येन का दायें से वाये की ्रोर जाना शुमहुम्रा करताह। 
यत्राकाल मे जातिक, स्प, खरहा, शूकर तथा गोधा का शव्द शुम माना गया 
है ।२६-२६। 


ततः संदशनं नेष्टं प्रतीपं वनररक्षयोः। 
कार्येकृद्वली शकुनः प्रस्थितस्य हि योऽन्वहम्‌ ।\३० 
भवेत्तस्य फल वाच्यं तदेव दिवसं बुधैः 1 

मत्ता भक्ष्याथिनी बाला वैरसक्तास्तथेव च ।३१ 
सीमान्तमभ्यन्तरिता विन्या निष्फला द्विज । 
एकद्वित्रिचतुभिस्तु शिवा धन्या रुतेभंवेत्‌ । ३२ 
पर्चभिश्च तथा षड्भिरधन्या परिकीतिता ॥३२३ 


वानर गौर रीका विपरीत दिशा में दिखाई पड़ना णभ नहीं होतादहै) 
पशु-पक्षियों के हारा निर्दिष्ट शकून बलवान्‌ हुआ करते दँ मौर उसी दिन फल 
प्रदान करदेते हँ जिसदिनवेहोतेहै। श्रये ब्राह्मण ] यात्रा-कालमें किसी 
पणुके कंकाल को खाती हई, शव्द करती हु या श्रपने भागके लिये 
सगड्ती हुई एक, दो, तीन, चार, श्गालियों का (एक साथ) शब्द करना 
शुभ माना जाता है । परन्तु पाच, छह श्युगालियों का एके साथ मिलकर शब्दः 
करना अशुभ हुआ करता है ।३०-३२३। 


सप्तभिश्च तथा धन्या निष्फला परतो भवेत्‌ ।1३३ 
नृणां रोमांच जननी वाहनानां भयप्रदा । 
ज्वालानला सूर्यमुखी विज्ञे या भयवधिनी ।॥३४ 
प्रथमं सारंगे दृष्टे शुभे देशे शुभं वदेत्‌ ! 

संवत्सरं मनुष्यस्य अशुभे च शुभं तथा ॥३१५ 
तथाविधं नरः पश्येत्सारङ्क प्रथमेऽहनि । 

आत्मनश्च तथात्वेन ज्ञातव्ये वत्सरं फलम्‌ ॥३६ 


सत श्ुगालियो का एक साध बोलना शुम हुआ करता है, परन्तु इससे 
अधिके श्पृगालियों का (एक साथ) बोलना मनुष्यों के लिए सेमाचञ्चकारी' . 
भौर वाहनों के लिये भयप्रद होता है । ज्वालामुखी (नामक श्पगाली-विशचेय) 
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-का सूर्याभिमुख होकर शब्द करना भयवर्धंक हृभा करता दै । शुम देश में 
रिण को देखने षे एक ही दिन में शुभ फल मिल जातां है, परन्तु अशुभ 
देण ते देखने से एक वषं मे शुभम फल मिलता है1 दसी प्रकार वषं के 
प्रथम दिन मे हरिण देखने से वषं भर शुभ फल प्राप्त हंजा करता 
दै । ३३-३६। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये शकुलव्णनं ना्ेकत्रिशदधिक- 
टिशततसोऽध्यायः \२३१ 


श्रथ द्रात्रिशदधिकदटिशततमोऽध्यायः 
शकुनानि 
पुष्कर उवाच-- 


विशन्ति येन मार्गेण वायसा वहवः पुरम्‌ । 
तेन मार्गेण रुद्धस्य पुरस्य ग्रहणं भवेत्‌ ॥१ 


पुष्कर बोले--(षतर सेना से अवरुढ) नगर मे जिस मागं से बहुतसे 
'कौणए प्रवेश करे उसी मागे से उस पर आक्रमण करता चाहिये 1१ 


सेनायां यदि वा साथे "निविष्टो वायसो `रुदन्‌ 1 

वामो भयातुरस्त्रस्तो भयं वदति दुस्तरम्‌ २ 

छायाङ्घवाहनोपानच्छ्रवस्त्रा दिकुट्‌टने । 

मृत्युस्त्पूजने पूजा तदिष्टकरणे शुभम्‌ 11३ 

यदि समूह्‌ ने वेठा हुभा कौम भतभमीत या त्रस्त होकर रोता हुम्रा उड़ 

जाये तो बहु सेना की घोर चिपत्ति का सूचक हुप्रा करता है । यदि यात्रा के 
समय कौमा मनुष्य की छाया, देह, वाहन, जूते तथा वस्त्र आदि भे चच मार 
दे तो उसकी मृद्यु समन्ञनी चाहिये । इसका निराकरण कौए की पूजा करने 
से किया जा सकता रै ।(२-३ 


१ क. छ“ प्रहृष्टो 1 २ घ. छ. रुवन्‌ । 
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< 


प्रोषितागमकृत्काकः कुवेन्द्रारि गतागतम्‌ । ` 
रक्त दग्धं गृहे द्रव्यं क्षिपन्वह्भिनिवेदकः 11४ 
न्यसेद्रक्त पुरस्ताच्च निवेदयत्ति वन्धनम्‌ 1 
पीतं द्रव्यं तथा स्क्सरूप्यमेव तु भार्गव ॥५ 
यच्चैवोपनयेद्‌ द्रव्यं तस्य लब्धि विनि दिशेत्‌ । 
द्रव्यं वाऽपनये्यचतु तस्य हानि विनिदिशेत्‌ ।\६ 


दरवाजे पर कौये का प्राना-जाना प्रवासी के पूनरागमन का सूचक हुजा 
करता ह । धरमें कौएका किसी लाल श्रथवा जली हुई वस्तु कागिरना 
घरमेंश्राग लगने की सूचना दियाकरता है1 कीएके हारा सामने गिररई 
हई लाल वस्तु वन्धन की सुचना दिया करतीरहै। श्रये मेव | कौएके 
दारा गिराई इई पीली वे श्वेत वस्तु क्रमशः सोने या्चदी कौ प्राप्तिकी 
सूचना देती है । कीश्रा (घरमे) जो वस्तु सेम्राताहै, उसकी प्राप्ति होती 
है तथा जिस द्रव्यको श्रपने यहौस्रेजउ्ठाले जाता है, उसकी हानिकीश्रोर 
संकेत करता र 1 ४-६। । 


पुरतो धनलब्धिः स्यादाममांसस्य छदने । 

भूलब्धिः स्यान्मृदः क्षेपे राज्यं रत्नार्पणे महत्‌ ॥७ 
यातुः काकोऽनुकूलस्तु क्षेमः कमेक्षसो भवेत्‌ । 

न त्वर्थसाधघको ज्ञ यः प्रतिकूलो भयावहः ॥८ 
संमूखेऽभ्येति विरुवन्यात्राधातकरो भवेत्‌ 1 

वामः काकः स्मृतो ध्यो दक्षिणोऽथंविनाशङृत्‌ । ई 


यदि कौभ्रासामने की ओर कच्चा मासि काट रहा होतो धनका 
लाभ होताहै। यदि कश्च (घरमे) मिट्टी गिरादे तो भूमि लाभ श्रौर 
यदि रत्न गिरादे तो वडुत बड़े राज्य की प्राप्तिहोती है। यदि कौभा यात्री 
के श्रनुकूल -दिखाई पड़े तो यात्री का कल्याण हुग्ना करता है भौर वहं भपने 
कायं मे समथं हौता दै, किन्तु यदि वह्‌ यात्री प्रतिकूल हो त्तो वह्‌ कायंकी 
असफलता तथा भय का सूचक हूग्रा करता है! यात्रा के समय शब्द 
करता हृश्रा कौम्रा यदि सामनेञाजये तो वहु यत्रा मे वाधा पहुंबाता 
दै ।वाममाग में कौए का आना बुभ हुश्राकरताहै ओौर दक्षिण भागे 
भरने से वह्‌ धन का विनाश करने वाला हुभा करता है ! ७-६। 


4०८६ दराचरिदशधिकद्टिशततमोऽध्यावः 


वामोभ्नुलोमगः श्रेष्ठः मध्यमो दक्षिणः स्मृत्तः । 

प्रतिलोममत्तिर्वामो गमन प्रतिपेधकरत्‌ 1१० 

निवेदयति यात्राथेमभिप्रं गृहे गतः । 

एकाक्षिचस्णस्त्वक वीक्षमाणो भयावहः ॥११ 

कोटरे वासमानश्च महानर्थकरो भवेत्‌ 1 

न श्ुभस्तूषरे काकः पद्काङ्कः स तु शस्यते ११२ 

याच्ाकरने वलिकीही दिफामेयाम मागमे कौीएुका उदूना शरेष्ठ 

आर दक्षिसा भाग में उडना मघ्यम कोटि का माना जाताद्रै। परन्तु (यात्री 
के) वाम मागमे उनटी दिशामें उड्ने वाता फौजा यात्री का निषेध दने 
वाला हुमा करता है । (याचाके समय) घर्मे कौएु कैमाजानेत्ते यतरा 
का प्रयोजन सिद्धहो जाताषै। उस समय एकरपर पर पड़ा हमा जीर 
एक श्रि से सूर्यं कौ श्रोर देखत्ता हु्रा कौञ्रा भय उल्यन्त करते चासा 
ह्भ्राकरता है) घौसनेमे वैठे हुए कीए का देखना महन्‌ मनर्वकारी हप्र 
करतादहै) उ्तरमे कठा हुमा कोग्रा शुभनरीहुग्रा कश्ताडह किन्तु कीच 
मे वैखा हुग्राकौमाः ण्म हुमा करता है ।१०-१२। 


अमेध्यपूणेवदनः काकः सर्वाथं साधकः । 

से पतत्निणोऽत्येऽपि काकवद्भृगुनन्दनं 1१३ 

स्कन्धावारापसव्यस्थाः इवानो विप्रविनाशकाः 

इन्द्रस्थाने नरेन्द्रस्य परेशस्य तु गोपुरे 1१४ 

अन्तगृ हे गृहेशस्य मरणाय भवेद्‌ भपन्‌ । 

यस्य जिघ्राति वामाङ्खं तस्य स्यादथसिद्धये १५ 

मुह्‌ मे प्रपचिच् चस्तुरखे हए कौएु को देखने से सभी भ्रयोजन सिद्धष्टो 

जततिदै) श्रये सामैवं ! कीएुकी भाति श्रन्थ पक्षियों (क भुभागुभ सकुनोे) 
को समञ्चना चाहिय । दावनीकते दक्षिण की गोर इद्रमन्विर कै सम्मुख 
अथवा राजत्रास्ताद के मुखप दर पर सकता हमा कुत्ता मषः ब्राह्यणो रजा 
योर्‌ प्रासादरक्षक की मृतय की सुचना विया कस्ताहै। इसी प्रकार धरके 
परन्दर मकेन वाला कत्ता गृदस्वामी कौमु की सुचना दिया कसतादै1 
कुत्ता (यात्रा के लिये उद्यत) जिक्च मनुष्य के वाम जग को रसंघ लेत्ता ट उसका 
योजन सिद्ध ह्ये जात्ता है । १३१५ 


त 
१-क. डः, "हानेन्द्कर" 1 


अन्तिपूराणम्‌ । १०८७ 


भयाय दक्षिणं च द्धं तथा भूजमदक्षिणम्‌ । 
यात्राघातकरो यानुभेवेत्प्रतिमूखागतः ।१६ 
सागपवयेधको मागे चौरान्वदति भार्गव । . 
अलाभोऽस्थिमूखः पापो रज्जुचरसुखस्तथा १७१) 
सोपानत्कमुखो धन्यो मसपू्णेभूखोऽपि च 1, 
अमद्धल्यमूखद्रव्यं केशं चेवाशुरभं तथा ॥१८ 
किन्तु दाहिने अंग गौर वाय मुजाको सुघने चे भय उत्छन्न हुंमा करता 
है । यारी के सामने से आता हमा कुत्ता यात्रा में विघ्न उत्पन्न करने वाला 
ह्श्रा कर्ताहं! श्रये भार्गैव } मागे को रोक करे खड़ा हौ जाने वाल्ला कृत्ता 
मर्गेमे चोरो की सूचना दिया करता है । (यात्रा के समय) महु मे हड्डी लिये 
कुत्ते को देखने से हानि होती है भीर रस्सौया चिथड़ा लपेटे हुए कृत्ते को 


देखना शुभ हुश्रा करता है । मूख मे भ्र्मांगलिक वस्तुमो तथा केशोंको लिए 
हए कत्ते को (यात्रा के समय) देखना अश्रुम हृभ्रा करता है ।१६-१८] 


भवमूग्याग्र्तो याति यस्य तस्य भयं भवेत्‌ । 
यस्यावमभूल्य त्रजति शुभं देशं तथा हुमम्‌ ॥१९ 
मद्खल्यं च तथा द्रव्यं तस्य स्यादथेसिद्धये । 
श्ववच्च राम विज्ञे यास्तथा वे जम्बुकादयः ॥२० 
भयाय स्वामिनो ज्ञेयमनिमित्तं रुतं गवाम्‌ । 
निशि चौरभयाय स्याद्िङ्ृतं मृत्यवे तथा ॥२१ 
शिवाय स्वामिनो रात्रौ बलीवर्दो नदन्भवेत्‌ । 
उत्सृष्टवृषभो राज्ञो विजयं.संप्रयच्छति ॥२२ 


(यात्राः के समय) जिसके श्रगे-प्रागे मूत्त को विसजित करता हु क्रुत्ता 
चलता रहता है उसका कल्याण हौता दहै । है राम ! कृत्ते की माति सियार 
(आदि) का भी उपर्युक्तं मांगलिक वस्तुभ्रौं श्रौर स्थानों के सम्बन्ध से षकूुन 
इजा करता है ! राति मे उसका इस प्रकार का शब्द चोरों के भय की सूचनां 
देता है, परन्तु उनका विछ्ृत स्वर (मे रंभाना स्वामी की) मृत्यु का सूचक 
दौतादै। रात्रिमेवैलका जोरसे रभाना स्वामी के कल्याणके लिए टोता 
रै । छटा हुभा वेल राजा को विजय प्रदान करता ह । १६९-२२। 





१००८ दावरिणदधिकदि शततमोऽध्यायः 


"अभक्ष्यं चक्षयन्त्य्च गावो दत्तास्तथा स्वकाः । 
त्यक्तस्नेहाः स्ववत्सेपु गभेक्षयकरा भता: २३ 
भूमि पादेविनिघ्नन्त्यो* दीना भीता मयावहाः । 
आर्द्राड्गुयो हृ्टरोमाण्च शुद्धलग्नमृदः शुभाः ॥1२४ 
महिष्याद्िपु चाप्येतत्सवं वाच्यं विजानता ॥ २४३ 
अभक्ष्य तथा एसी वस्तुं को भक्षण करने वानी जो छन्दं प्रषृततिये 
ग्राप्त ही है, भौर अयने बदु से स्वेह्‌ रखने वासी गाये (स्वामी के परिवारः 
मे) मर्भक्षय की सूचना देती! रेमी गयेस्त्रामीके सिषएघुमहोतीर्दजो 
पैरों से भरमि सोदती रदी हो, दीन, भयभीत मथवा मयावह्‌ ह, जिनके 
प्रग गीते हो, जिनमे सोमा हो रहादही, जिनके समीपे मिट्टी लमी हई 
हो । वृद्धिमान्‌ मनुष्यको भसींके सम्बन्वमें नीद्स प्रक्यर (गुमान) 
ससन्नना चाहिये ।२३-२५३। 
आरोहणं तथाऽन्येन सपर्याणस्य वाजिनः ॥२५ 
जलोपवेणनं नेष्टं भुमौ च परिवतेनम्‌ । 
विपत्करं तुरगस्य सुप्तं वाऽप्यनिमित्ततः 1२६ 
यवसोदकयोद्वेपस्त्वकस्माच्च न शस्यते । 
वदनाद्ुधि सोत्पत्ति्वेषनं न च शस्यते 1२७ 
जिसके उपर काटी रली हुई है उस घोड़े के उपर (स्वामी के श्रतिरिक्त) 
किसी श्रन्य का सवार होना, घोड़ेकाजलमें वठ जाना ओरभूमि परलोटना 
अनिष्टकारकं हुभ्रा करता है! घोड़े का श्रकारण सोना भी पिपत्तिकारक हुमा 
करता है 1 घोड़े का अकस्मात्‌ यव तथा मोदकसेद्ेप करम लगना अच्छा 
नही माना जता दहै । इसी प्रकार उसके मुंह से (चिना किसी फरण के) रक्त 
वह्ना ओर उसका कांपना भी श्रम ह्रां करता है ।२५-२७। 
करीडन्वकंः कपोतश्च सारिकाभिमरं तिं वदेत्‌ । 
साश्रूनेत्रो जिह्वया च पादचलेही विनष्टये )२८ 
वामपादेन च तथा विलिखंश्च वसुन्धराम्‌ } 
स्वपेद्टा वामपाश्वेन दिवा वा न शुभप्रदः ।२६ 
भयाय स्यात्सक्रन्मूत्री तथा निद्राविलाननः 1 
मारोद्णं न चेद्यात्रतीपं वा गृहं गजेत्‌ ।\ ३० 
यात्राविघातमाचष्टे वामपार््वं तथा स्पृशन्‌ 1३०१ 
१ छ. प्रमय। २क. ॐ न्त्यो दिवासी। 


अग्निपुराणम्‌ । १०८८ 


घोड़े का बगुले कबरूतर एवं मैना के साथ सेल करना मृत्यु का सूचक 
है! (घोड़े का) आंखों मे आसु भर कर श्रपनी जिह्वासे पैर चाटना (स्वामी 
के) विनाश का चयोतक है । (चोड़े का) वयि पैरसे भ्रूमि खोदना तथा-बायीं 
करवट होकर दिनि में सोनाशुम (फल) का देने वाला नहह) (घोड़े 
का) मयके कारण (दिनम) एक वार मूत्र विसजित.करना, (म्रकार) 
निद्रालु रहना, (सवार को) श्रपने उपर चद्ने न देना अथवा उलटे घर को 
ही भागना गौर .म्रपने वाम पाश्वंको दूना यात्रां हानि करने वाला हभ 
करता .है ।२८-३०२। 
हेषमाणः शत्रयोधं पादस्पर्शी जयावहः ।।३१ 
ग्रामे ब्रजति नागण्चेन्मैथूनं देशहा भवेत्‌ । 
` प्रसूता नागवनिता मत्ता चान्ताय भूपतेः 11३२ 
आरोहणं न चेदद्यास्रतीपं वा गृह व्रजेत्‌ । 
मदं वा वारणो जह्याद्राजघातकरो भवेत्‌ ३३ 


पाद स्पशं करते ही गत्र योद्धा के ऊपर -(जोर-जोर से) हिनहिनाने लगने 

वाला हु्राकरता है । गव में मैथुन करने वाला हाथी देश को नष्ट करने 
वाला हुप्रा केरता है । नव प्रसूता हथिनी यदि पागल दहो जाये तो वहु राजा 
के विनाशके लिएहुप्नाकरती दहै) यदि हाथी (अपने ऊपर किसी को) चद्ने 
तदै, उलटे धर माग जायया मद टपकायेतो वहु राजाका विनाश करने 
वाला हुभा करता है 1२ १-३३। 

वामं दक्षिरपादेन पादमाक्रमते शुभः । 

दक्षिणं च तथा दन्तं परिमाष्टि करेण च ।1३४ 

वुषोऽवः कुञ्जरो वाऽपि रिपूसेन्यगतोऽशुभः । 

खण्डमेधातिवृष्टूया तु सेनानाशमवाप्नुयात्‌ ॥३५ 


दाहिने पैरसे वयिपैरको बाधने वालाया सूंडसेश्रपने दाहिने स॑त 
को रगङ्ते वाला हाथी शुभ हुमा करता है । वैल, हाथी तथा घोड़े यंदि शतु 
की सेना मे भिल जाये तो अमंगल समक्ञना चाहिये । बादल के दुक्ड़े से होने 
बाली अतिवृष्टि सेना का विनाश कर डालती है !३४-२५। 


प्रतिकूलग्रहर्षात्ति तथा संमुखमारतात्‌ । 


यात्राकाले रणे वाऽपि च्छव्रादिपतनं भयम्‌ 1३६ 
फ़ा०-- ६६ 


1 


१०६० चयस्त्िण्णदधिकटिशततमोऽध्यायः 


हृष्टा नराश्चानुलोमा ग्रहा जयलक्षणम्‌ । 
काकैर्योधाभिभवनं क्रव्यादिमेण्डलक्षयः ॥ 
प्राचीपर्िमकंणानी सौम्या प्रेष्ठा शुभा च दिक्‌ 1३ 


याठ्कालमे यारणमे यदि ग्रहू-नक् प्रतिकूल हों मौर सामनेकौ 
ओर वायु चल रहा हौ तथा (राज) छत्र यादि भिर पड़ तो मय समत्तना 
न्ाहियि ! प्रसन्न प्रजा श्रौर अनुकूल ग्रह॒ विजयके लक्षण हुमा कर्त 
ह! योद्धाभो के ऊपर कौएु आक्रमण करतो पराजय समना चाप्‌ । 
सेनाके प्रमाण के लिए पूरव, पर्चिम, उत्तर तथा पूवत्तिरं दिशा शुभ 
हभा करती है । ३६-३७। 


इत्यादिसहापुराण आत्तेये शकूनवर्णनं नाम दाति्तदधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः \२३२ 


श्रथ जयस्विशदधिकटिशततमोऽध्यायः 
यात्रामण्डलचिन्तादि 


पुष्कर उवाच-- 


सवेयारां प्रवक्ष्यामि राजधमेसमाश्रयात्‌ 1 

अस्तं गते नीचगत्ते विकले रिपुरारिगे ॥१ 
प्रतिलोमे च विध्वस्ते शुक्रे याचनां विवजेयेत्‌ । 
प्रतिलोमे बुधे यात्रां दिक्पतौ च तथा ग्रहे ।\२ 
वंधृतौ च व्यत्तीपाते नागे च शकुनौ तथा } 
चतुष्पादे च किंस्तुघ्ने तथा यात्रां विवर्जयेत्‌ ॥३ 


पुष्कर बोले--(ग्रव भँ) राजघरमं से सम्बद्ध होने के कारण समस्त 
यात्रामो का वणेन करूंगा । जच शुक्र अस्त हो, नीचे स्थान मे चला गया 
हो, णनरराशि पर स्थित होया नष्टौ गयादौ तव यात्रा नहीं करनी 
चाहिये । बुघ, दिक्पति भौर ग्रह्‌ की प्रतिकलता मे तथा वैधृति, व्यतीपात, 


नाभ, शकृूनिः चतुष्पाद सौर किस्तुष्न योग मे (भी) याजा का परित्याग कर 
देना चाहिये । १.३ 





९ ख. ग. घ. छ. विसर्जयेत्‌ । 


` अननिपुराणम्‌ . `. -१०६१ 


विपत्तारे नैधने च प्रत्यरौ चाथ जन्मनि । 

गण्डे विव्जये्यातरां रिक्तायां च तिथावपि ॥४ ,. 
उदीची च तथा प्राची तयोरैक्यं प्रकीतितम्‌ । 
पश्चिमा दक्षिणा था दिक्तयोरेक्यं तथैव च ॥५ 
वाय्वग्निदिवसमद्‌भूतं परिधं न तु लङ्घयेत्‌ । 
जादित्यचन््रसौरास्तु दिवशाश्च न शोभनाः ॥\६ 


विपत्तार, नैधन, प्रत्यरि, जन्म तथा गण्डयोग मे मौर रिक्ता-तिथिमें 
मी यात्रा वर्जनीय हृत्रा करती है । ` (यात्रा विचार से) ` उत्तर तथा पुव मौर 
परिम तथा दक्षिण दिशाभों को एक माना गया है 1 पञ्चिसोत्तर अर दक्चिण 
पूवं दिशाभ्नों के दिकूशूल का उल्लंघने नहीं करना चाहिये । (यात्रा के लिए) 
रविवार, सोमवार भौर शनिवार शुम नहीं हया करते हैँ ।४-६। 


कृत्तिकाद्यानिपूरवेण माघाद्यानि च याभ्यत्तः । 
मैत्राद्यान्यपरे चाथ वासवाद्यानि वास्प्युदक्‌ ।1७ 
सवेद्ाराणि शस्तानि च्छायामानं वदामि ते । 
आदित्ये विशतिज्ञेयाश्चन्द्रे षोडश कीतित्ताः ॥८ 
भौमे पञ्चदगवोक्ताश्चतुदेश तथा बुधे । 

त्रयोदश तथा जीवे शुक्र द्वादश कीतिताः ।॥४ 
एकादश तथा सौरे सवंकमेसु कौ्तिताः । 
जन्मलग्ने शक्रचापे संमुखे न व्रजेन्नरः ।\१० 
शकुनादो शुम यायाज्जयाय हरिमास्मरन्‌ ।१०१ 


कृत्तिका से लेकर सात नक्षत्र समूह पूवं दिशा में रहते हैँ! मधाश्रादि 
सात नक्षत्र दक्षिण दिशा में रहते है, अनुराधा श्रादि सात नक्षत्र पशचिम'दिशा 
में रहते हँ तथा धनिष्ठा आदि सात नक्षत्र उत्तर दिशा में रहते है । (अग्नि 
कोण से वायुकोण तक परिघ दण्ड रहा करताहै, अतः इस प्रकार यात्रा 
करनी चाहिए, जिससे परिव दण्ड का उल्लंघन न. हो) पूर्वोक्तं नक्षत्र उन - 
उन दिशायौं के द्वार है" सभी हार उन-उन दिशाभं के : लिए उत्तम ह । अव 
मे तुम्हे छाया का सान बताता हं । रविवार को वीस, ` सोमवार को सोलह, 
मंगलवार को पन्द्रह, बुध को चौदह, वृहस्पति को तेरह, शुक्र को वारह, 
तथा शनिवार को -ग्वारह्‌ श्रगुल छायामान' कहा गया है, जो समी कर्मो 
के लिए विहित है 1 जन्म लग्न में तथा सामने इद््रवनुष उदित हुभाहोतो 


१०६२ च्रयस्निशदधिकद्टिश्ततमोऽध्यायः 


मनुष्य यातौ न करे । शुभ शकुन आदि होने प्र श्रीहरि का स्मरण करते हए 
विजय यात्रा करनी चाहिये ।७-१०६। 
वध्ये मण्डलचिन्तां ते कतेब्यं सजरश्चणम्‌ ।११ 
-स्वाम्यमात्यस्तथा दुः कोषो दण्डस्तथैव च 1 
मित्रं जनेपदश्चैव राज्यं सप्ता ङ्गमुच्यते ॥१२ 
अव ओ तुमसे (राज) मण्डल के विषयमे वतलाञगा जिससे रजा कीर 
रक्षा करनी चाहिए 1 स्वामी, ममास्य, दुगे, कोष, दण्ड, भिच्र तथा देश-- 
ये सातो राज्य के अद्ध हुभा करते है 1११-१२) 
सप्ताङ्खस्य तु राज्यस्य विध्नकतुं न्विनाशयेत्‌ 
मण्डलेषु च सर्वेषु वृद्धिः कार्या महीक्षिता 11१३ 
आत्ममण्डलमेवाच् प्रथमं मण्डल भवेत्‌ । 
सासन्तास्तस्य विज्ञेया रिपवो मण्डलस्य तु 11१४ 
उपेतस्तु सुहज्लेयः शत्रुमित्रमतः परम्‌ । 
भिचमितरं ततो जञेयं सित्रमित्ररिपुस्ततः १५ 
एतत्पुरस्तात्कधितं पश्चादपि निवोध मे । 
पा्णिग्राहस्ततः पश्वात्ततस्त्वाक्रन्द उच्यते ।\१६ 
आसारस्तु ततोऽन्यः स्यादाक्रन्दासार उच्यते ।1१६३ 
(राजा को) सप्ताङ्ख राज्य मे विध्न डालने वालेकां स्वेनाश कर देना 
चादिए । राजा को अपने (मित्रो श्रौर हिततैपियो) के मण्डल में वृद्धि करना 
चाहिये । पहला मण्डल तो वहु राज्य है, जिसके ऊपर राजा शासन करता 
दै । सामन्तो को शत्‌. समक्चना चाये, किन्तु जो सामन्त राजा में श्रासक्त 
हों उन्हे भित्र समञ्लना चाहिये । इसी प्रकार एवर्‌. के भित्र, मित्रके भित्र 
मौर भितकेमिवरश्नुको भी समञ्लना चाहिये ) यह वत्त ओ पहले भी कह 
चका हः अव मी जान लो) तत्पष्वात्‌ उसके रप्एिग्राह, आक्रन्दः आसार 
भरौर क्रन्द के श्रासार हुश्रा करते है ।१३-१६२। 
जिगीषोः शतुयुक्तस्य विमुक्तस्य तथा द्विज ।१७ 
नात्रापि निश्चयः शक्यौ वक्तुं मनुजपूगवं । 
निग्रहानुग्रहे शक्तो मध्यस्थः परिकीितः ।1 ९८ 
` निग्रहानुग्रहेऽशक्तः सवेषामपि यो भवेत्‌ । 


उदासीनः स कथितो बलचान्पुथिवीपतिः ॥ १४ 
१ क. जयेत्‌ । । 


> 


अग्निपुराणम्‌ ४ १०८६३ 


विजय की इच्छो "रखने -वाले शत्र युक्त राजा के लिये मण्डल श्रावश्यक 
दै या शत्र युक्त के लिये यह निश्चयपुवंक नहीं कहा जा सक्ता , है 1 . सबका 
निग्रह्‌ रौर अनूग्रह करवै मे समथं राजा मध्यस्थ कहलाता है श्रौर उसमे: 
असमर्थं ह्येता हृश्ना बलवान्‌ राजा मी उदासीन कहलाता है ।१७-१६। 


त कस्यचिद्विपु्मित्रं कारणाच्छवूमित्रके । 

मण्डलं तव सम्प्रोक्तमेतदूद्वादशराजकम्‌ २० 
त्रिविधा रिपवो ज्ञेयाः कुल्यानन्तरकृचिमाः ! 
पूर्वपूर्वो गुरुस्तेषां दुश्चिकित्स्यतमो मतः ॥२१ 
अनन्तरोऽपि यः शत्रुः सोऽपि मे कृतिमो मतः । 
पाष्णिग्राहो भवेच्छत्रोर्मित्राणि रिपवस्तथा ।)२२ 
पाष्णिग्राहमुपायेश्च शमयेच्च तथा स्वकम्‌ । 
मित्रेण शच्रोरुच्छेदं प्रशंसन्ति पुरातनाः ।।२३ 


योँतोनकिसीका कोर्ईमित्र हैन शन्‌. परन्तु कारणएवश मनुष्यके 
शत्रू, मित्र हुआ करते हैँ । मैने तुम्हं बारह राजाओं का यह्‌ मण्डल बतला 
दियादहै। शत्रु तीन प्रकार के होते दै-कुलक्रमागत, बाद में होने वाले 
व्यक्तिगत श्रौर छृत्रिम । उनमें क्रमशः पूवं-पूवं शत्र, (बाद वाले की अपेक्षा) 
निवाय होता दै । वादमें होने वाला व्यक्तिगत शत्‌, भीङ़त्रिमदहैःरेसा 
मेरा विचार है । (शत्र. राजा का) पाष्णिंग्राह्‌ श्रौर उसके शत्रु (आक्रमणकारी 
राजा के) भित्र हुंजा करते है । पाण्मिग्राह्‌ को (युद्ध के अतिरिक्त अन्य) उपायों 
से शान्त करना चाहिये । प्राचीन लोगों का मतहै किं मितवके द्वारा शन्‌ का 
नाश्न कराना चाहिये ।२०-२३। 


मित्रं च शतुतामेति सामन्तत्वादनन्तरम्‌ । 

शत्रं जिगीषुरुच्छिन्ात्स्वयं शक्नोति चेद्यदि ।२४ 
प्रतापवृद्धौ तेनापि नामित्राज्जायते भयम्‌ | 
यथाऽस्य नोटटिजेल्लोको विश्वासश्च थथा भवेत्‌ ॥२५ 
जिगीषुधेमेविजयी यथा लौकं वशं नयेत्‌ २६ 


सामन्त होने के कारण मित्र भी कालान्तर में शत्रु बन जाता है। 
गत्र, को जीतने वलि राजा मेँ यदि साम्यं होतो श्‌, का. उन्भरलन्‌ स्वयं ` 


१०२४ चतुसतवरंदधिकदि शततमोऽध्यायः 


करना चाहिये । राजा का पराक्रम बढ़ने से ञ्‌. से मय्‌ नदीं रह्‌ जाता दह) 
विजयाभिलाषी मीर घर्मे (दूससै पर) विजय प्राप्त करनै वलि धा को 
वही करना चास्थि, जिससे प्रजा उद्धिष्न न हो भौर उस पर विवास करे । 
इस प्रकार उसे प्रजाओं को अपने यश में कर लेना चाद्ये 1२४-२६ 


दत्यादिमहापुराण माग्तेये यात्रासण्डलचिन्ताकथन नाम॑ 
त्रयरस्त्रिशदधिकटिशतत मोऽध्यायः 1२३३ 


[इ 1 


अथ चतुस्वरंशदधिकट्िशततमोऽध्यायः 
षाड्गुण्यम्‌ 

पुष्कार उवाच-- 

सामभेदौ मथा प्रोक्तौ दानदण्डौ तथव च। 

दण्डः स्वदेणे कथितः परदेशे ब्रवीमिते ।१ 

प्रकाशग्चाप्रकाशश्च द्विविधौ दण्ड उच्यते । 

१लुण्ठनं ग्रामघातश्च सस्यघातोऽग्निदीपनम्‌ ।२ 

प्रकाशोऽथ विदं वद्धिविविधेः पुरषे्वेधः । 

दूषण चव साघूनामुदकना च दूषणम्‌ ॥1३ 

पुष्कर बोले-्मे सामः भेद श्रीर दान, दण्डके विपयमें वताचुकराहुं 

श्रौर अपने देशभे दिये जने वाले दण्डके विपयमें मौ कहू चुका सवर्मे 
दूसरे दण्डके विपये भी वतलया! दण्ड दोप्रक्रार का कहा गया है-- 
प्रकाश ओर जप्रकाण । लूट लेना, गव नष्ट कर देना तथा आग लगा देना-- 
ये दण्ड प्रकाश दण्ड कटलत्ति हँ! विषदेना, अभिनि देना, सनक मनुष्यों के 


दवारा मिलकर किसी एके का वध करना श्रौर शुद्ध जल को दुधितं करना भे 
सव अप्रकाण दण्ड कहल ते है  १-३। 


दण्डप्रणयनं प्रोक्तमुपेक्षां शुण॒भायेव । 
यदा मल्येत्त नृपती रणे न मम विग्रहः 11४ 





१ के, डः, पतनं । 


अग्निपुराणम्‌ . १०६५ 


अनर्थाानुवन्धः स्थात्संधिना च तथा भवेत्‌ । 

सामलन्धास्पदं चात्र दानं चा्थक्षयंकरम्‌ ॥५ 

मेददण्डानुवन्धः स्यात्तदोपेक्षां समाश्रयेत्‌ । 

त चाये मम श्क्नोति” किचित्कर्तुमुपद्रवम्‌ ।\ ६ 

न चाहमस्य शक्नोमि तत्रोपेक्षां समाश्रयेत्‌ । 

अवज्ञोपहतस्तत्र राज्ञा कार्यो रिपुभेवेत्‌ 1७ 

अये भृगुनन्दन ! गँ दण्डविधान तो बतला चुका हू भ्रव (शत्र. की) 

उपेक्षा के सम्बन्ध मे सूनो } जव राजा यह समश्ले कियुद्धकरते सेभी शत्र. 
कै साथ मेरा विग्रह (मनमुटाव) न बहेगा, भ्रनुबस्ध (जानचरञ्चकर उपद्रव) करने 
से अरन्यं हो जयेगा, संधि करनेसे भी वही होगा, सामके प्रयोगसे लाभम 
होगा, दनि प्रयीग से अर्थक्षयं होगा श्रौर फूट डालने से दण्ड का परिणाम 
निकलेगा तव उसे शत्रू. की उपेक्षा का प्राश्य लेना चाहिये (राजा जन समक्ष 
ले कि) यह्‌ शत्रु मेरा कुच नहीं बिगाड़ सकतादहै भौर भी इसका कुछ 
नही विगाड सकता हूं तब उपेक्षा का श्राश्रय लेना चाहिये । राजा को चाहिये 
कि (श्रपने) श्तु कौ अ्रवज्लासे ही मार डाले 1४-७) 

मायोपायं प्रवक्ष्मामि उत्पातरनुतंश्चरन्‌ । 

शत्रोरुद्रेजनं शतो; शिविरस्थस्य पक्षिणः 115 

स्थूलस्य तस्य पृच्छस्थां कृत्वोल्कां विपुलां द्विज 1 

विसृजेच्च ततश्चेवमूल्कापातं प्रदश्ेयेत्‌ ४ 

मवँ छलके उपायों को. वतलाङंगा। उत्पातो श्रौरइ्जूटी बातोंसे 
शत्रुको उद्विग्न कर देना चाहिये! श्रये द्विज } शिविरमें रहने वलि मोटे 
पक्षी की पृं म वड़ी-सी उत्कार्बाँध कर खोडदे! इसप्रकार शत्रओंको 
वहत मे उल्कापातं तथा श्रन्य प्रकारके वर्हुत से उत्पात कर-करके . दिखाता 
रह । ८-६) 
` एवमन्ये दणनीया उत्पाता वहवोऽपि च! 

उद्वेजनं तथा कुर्या्कुहुकेवि विधं हिषाम्‌ ।\१० 
साम्बत्सरास्तापसाश्च नाशं ब्रूयुः परस्य च| 
जिगीषुः पृथिवीं राजा तेन चोद्रेजयेत्यरान्‌ ॥११ 
इस प्रकार विविध प्रकार की े्द्रनालिक क्रियाग्रौ से णत्रओं को उद्विग्न 
केरला चाहिय । ज्योत्तिपियों तथा तपस्वियो से श्‌. के विनाश की धोषणा 


९ क. ड. णि कशिचत्क' । २ क. ड. परस्परम्‌ ! जि । 


१०६६ च तुस्तरंणदधिकद्वि रततमोऽध्यायः 


करवानी चाहिये । पृथ्वी को जीतने की इच्छा करने वलि राजा कौ (विविध 
उपायों से) शत्र ओं को उद्विग्न करते रहना चाहिये ।१०-११। 

देवतानां प्रसादश्च कीर्तनीयः परस्य तु) 

आगतं नो मित्रवलं प्रहरघ्वमभीतवत्‌ १२ 

एवं ब्रयाद्रे प्राप्ते भेभ्नाः सवं परे इत्ति । 

कवेडः किलकिलाः कार्या वाच्यः शवरहतस्तथा 114३ 

देवाज्ञाव हितौ राजा संनद्धः समरं प्रति । 

इन्द्रजालं प्रवक्ष्यामि" इन्द्रं कालेन दशंयेत्‌ ॥१४ 

मृते देवताभों की कृपा भ्राप्त है, शत्रू कौ नदही--यह्‌ संवाद शत्‌, तक 

पहंचाते रहना चाहर । (युद्ध मे एसी वोपणा करानी चाये) --ैनिकों 
हमारी मित्र सेनाञा पहुंची दहै, अप लौग निर्मीकि होकर (शतु के उपर) 
प्रहार कीजिये रणमें इस प्रकार कुना चाहिये कि पारे श्रत्रू, मर चुके 
है। रणमें शत्रुभ्नों को ललकारते रहना चाहिये } किलकाि्यां मरते रहना 
चाहिये । यह घौपणाभी करते रहना बादहिये कि शत्रू मर गयाहै) इस 
प्रकार ज्योतिपिययो से आज्ञा लेकर राजा को लडाईके तिए संनद्ध दौ जाना 
न्ाहिये। श्रव इन््रनलिके सस्वन्वमे वतलाओगा । राजा स्मयानसार 
इन्द्रकी माया का प्रदर्शन करे 1 १२-१४। 


चतुर द्धं वलं राजा सहायार्थं दिवौकसाम्‌ । 

वं तु दशेयेत्प्राप्तं रक्तवृष्टि चरेद्रिपौ ।१५ 
छखिचचानि रिपुशीर्षाणि प्रासादाग्रेषु" दषयेत्‌ । 
षाड्गुण्यं संप्रवक्ष्यामि तद्रौ संधिविग्रहौ १६ 
सन्धिश्च विग्रहश्चव यानमासनमेव च । 

देधीभावः संशयश्च षडगुणाः परिकीतिताः ।१७ 


उसमे राजा को यह्‌ द्खिाना चाहिये कि देवताओं कौ चतुरङ्किणी सेना 
उसकी सहायता के लिए श्रा गई है । तत्पश्चात्‌ इन्द्रजाल से शत्र के ऊपर 
रक्तक वर्षा करनी चाहिये । इसी प्रकार शत्रू, के कटे हृए शिरो को महलों 
के ऊपर लटक्ते हुए दिखाना चाहिये । अव षाड्गुण्य का वणेन कर्मा 
जिसमे सन्वि ओौर विग्रह्‌ सवसे श्रेष्ठ है । षाड्गुण्य मे श्राने वाले है--सन्वि; 
विग्रह्‌, यान, आसन, दैधीभाव तथा संशय ।१५-१७। 


~~ 
१ क. ङ. इ््रजाले" 1 २. क. डः श्रे प्रद} 


अग्निपुराणम्‌ ` ह + १०६७ 


पणवन्धः स्मृतः संचि रपकारस्तु विग्रहः । 
जिगीषोः शत्रुविषये यानं यात्राऽभिधीयते 1१८ 
विग्रहेण स्वके देशे स्थितिरासनसुच्यते 

` वलाधेन प्रयाणं तु दवंघीभावः स उच्यते १६ 
उदासीनो सध्यमो वा सश्रयात्संश्रयः स्मृतः| 
समेन संधिरन्वेष्योऽटीनेन च बलीयसा ।॥२० 
हीनेन विग्रहः कार्यैः स्वयं राज्ञा वलीयसा । 
तत्रापि शुद्धपाष्णिस्तु वलीयांसं समाश्रयेत्‌ 1२१ 


किसी शतं के अनुसार वंघनेको सन्धि कहते है ओर विग्रह कहते है 
अपकार को । विजय की इच्छासे शत्रु पर चद्ाई करने को यान कहते है| 
शत्रु से विग्रह करके श्रपने देश मे रहना आसान है । श्नाधी सेना लेकर (युद्ध 
के लिए) कूच करना द्वैधीभाव है । उदासीन अथवा मध्यम कोटिकेशत्रुके 
आश्रय मे रहने को संश्रय (संशय) कहते हैँ । सन्धि उससे करनी चाहिए जो 
समन हो, अपने सेहीननदहयै अथवा श्रपनेसे वलवान्‌ हो । बलवान्‌ राजा 
को श्रपनेसे हीन शत्रु के साथ विग्रह करना चाहिये । यदि राजाके पी 
कोद शत्नुनद्ोतो उसे बलवान्‌ राजा का श्राश्चय लेना चाहिए ।१८-२१। 


आसीनः कमेविच्छेदं शक्तः कत्तु रिपोयेदा । 
अशुद्धपाष्णिश्चाऽऽसीत विगृह्य वसुधाधिपः ।२२ 
अशुद्धपाष्णिबेलवन्द्रेधी भावं समाश्रयेत्‌ । 

वलिना विगृहीतस्तु योऽसन्देहेन पाथिवः ।(२३ 
संश्रयस्तेन वक्तव्यो गुणानामधमो गणः ] 
वहृक्षयग्यायायासं तेषां यानं प्रकी तितम्‌ ॥२४ 
बहुलाभकरं पश्चात्तदा राजा समाश्रयेत्‌ । 
सवेशक्तिविहीनस्तु तदा कुर्यात्तु संश्रयम्‌ ।२५ 


पीये की श्रोर पाष्णिग्राह शत्रु के रहने पर भी यदि राजा यह्‌ समन 
कि वहश्त्रूकी गतिर्मे आवी सेनासेही विध्न डाल सकता है तो उसे 
उत्तनी ही सेना भेजनी चाहिए । वलवान्‌ शत्रु के साथ विग्रहम लगे हृए राजा 
र हारा उसका आश्रय ग्रहण कर लेना अधम गुणा माना गया है । एसी स्थिति 
म संभ्रय, विनाश, व्यय ओौर आयास का कारण हृश्रा करता है! राजाको 


१०६८ पच्चत्रिंशदधिकट्धिशततमौऽ््यायः 


(रपे शत्रु का) भश्वय तमी सेना चाहिय जव वहं वाद मे लाभकारी 
अथवा जव (राजा की) सारी शक्ति नष्टहौ चुकी हौ 1२२-२५। 


इत्थादिमहापुराण आग्नेये षाद्गुण्यवर्णनं नाम चर्तुस््िशदधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः !२३४ 


श्रथ पश्चत्रिशदधिकदटिशततमोऽध्यायः 
प्रात्यहिकराजकभे 


पुष्कर उवाच - 


अजस्र कथे वक्ष्यामि दिनं प्रति यदा चरेत्‌ । 
द्विमुहृतिशेपायां रात्रौ निद्रां त्यजेन्न.पः ।१ 
वाद्यवन्दिस्व्र्गी्तिः ^पश्ये्रूढोस्ततौ नरान्‌ 
विज्ञायते न ये लोकास्तदीया इति केचित्‌ ।\२ 
आयव्ययस्य श्रवणं तततः कार्यं यथाविधि! 
वेगोत्सर्ग ततः कृत्वा राजा स्नानगृह न्रजेत्‌ ॥३ 


पुष्कर बोले--मव मेँ राजा की दिनचर्या चत्तलांगा जो उसे निरन्तर 
करते रहना चाहिए । दो मृहूत्तं रात्रि शेष रह्‌ जनि पर राजा को वाजी एवं 
चारणो के (जय) घोपो ज्नौर गीतों सेनिद्रा का परित्याय करना चाहिए । 
तदनन्तर उसे गृष्तचरो से मिलना चाहिए, किन्तु गुप्तचर उसे न देख सके 
आर क्येई मी यह्‌ नक्ह्‌ स्के कि थे पके मनुष्य हैं! तस्प्रचात्‌ विधिवत्‌ 
अय-न्यय के सम्बन्धे मे जानकारी प्राप्त करनी चाहिये } उसके वाद शौच 
आदि से निवृत्त होकर स्तानागार मे जाना चाहिये ।१-३ । 


स्नान कुर्यान्न. पः पश्चाहुन्तधावनपुवेकम्‌ । 
कृत्वा सन्ध्यां ततो जप्यं वासुदेवं प्रयुजयेत्‌ ॥\४ 


वहा मज्जन करके स्नान करना चाहिये भौर फिर सन्ध्यावन्दन, जपं तथा 
भगवान्‌ वासुदेव का पूजनं करना चाहिए 1४ 


१ क. ड. “्येद्वृदधंस्त° । 


अग्निपुराणम्‌ १९८ 


*वह्भौ पवित्राञ्जुहुयात्तपेयेदुदकंः पितृन्‌ 1 , 

द्यात्सकाञ्चनीं धेनुं दिजाशीर्वादसंयुतः ५ 

अनुलिप्तोऽलङ्कुतश्च मुखं पश्येच्च पणे । 

ससुवणे घते राजा शुणूयादिवसादिकम्‌ ।६ 

ओषधं भिषजोक्तं च मङ्खलालम्भनं चरेत्‌ । 

पश्येद्‌ गुरं तेन दत्ताऽशीर्वादोऽथ त्रजेत्सभाम्‌ 11७ 

तदनन्तर अग्नि में आरआहुति्यां डालनी चाहिये, पितयं का तपण करना 

चाहिए, ब्राह्मणों को सोने के साथ गोदान करना चाहिए श्रौर उनत्ते आशी- 
वदि प्राप्त करनां चाहिए । शरीर मेँ चन्दन लगाकर, भूषण पहन कर, 
दपण, सुवण तथा घी में मुख देखना चाहिए । तदनन्तर राजा को दिन श्रादि 
(के फल) के सम्बन्ध में (ज्योतिषियो से) युनना चाहिए । राजाकोवयकी 
वताई हुई भ्रोषधियों का सेवन भ्रौर मांगलिक कर्मोका आचरण करना 
चाहिए । उसने पहले गुरु से मेट करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए 
ओर तव सभा मे जाना चाहिय ।५-७। 


, तत्रस्थो ब्राह्यणान्पश्येदमात्यान्मन्त्रिणस्तथा । 
प्रकृतीश्च महाभाग प्रतीहारनिवेदिताः 1८ 
श्र त्त्रेतिहासं कार्याणि कार्याणां ° कायं नियम्‌ 1 
व्यवहारं ततः पश्येन्मन्त्रं कुर्यात्तु मन्त्रिभिः ॥ ४ 
नैकेन सहितः कुर्याच्च कुयद्टिहुभिः सह्‌ 
न च मूरखने चानाप्तेरगुप्तं न प्रकटं चरेत्‌ 11१० 
वर्ह वैठकर उत ब्राह्मण, अ्रमात्य मन्त्री तथा उन प्रजाग्नों से भेट करना 
चाहिए जिसके लिए दारपाल ने निवेदन किया हो 1 पहले का्यै-विवरण की 
जानकारी प्राप्त करनी चाहिए फिर कार्यो (के पौवापय) का निर्णय करना 
चाहिए भौर तदनन्तर विवादों का निर्णय करना चाहिए श्नौर मन्त्रियो के 
साय मन््रणा करनी चाहिए ) सत्त्रणा न तो केवल एक व्यक्ति के साथं करनी 
चाहिए गौर न वहतो के साथ 1 मूखं तथा यविश्वसनीय मंत्रियों के साथ मीः 
मन्तरेणा नहीं करनी चादिए । गुप्त वात को (कभी) प्रकट नहींकरना 
चाहिए 1८-१०। 
मन्तरं स्वधिष्ठितं कुर्यान राष्ट न वाधते । 





१ क. उ". वह्वाचाज्यं च जुहु । २ क. ङ. कार्यनिश्चयम्‌ 1 


११०० पञ्चतरिशदधिकद्विशततसोऽव्यायः 


आकारग्रहणे रान्ञो सन्त्ररक्ना परा मता ॥११ 
आकारैरिद्धितैः प्राज्ञा सन्वरं गुह्लन्ति पण्डिताः । 
साम्बत्सराणां व॑द्यानां मन्निणां वचने रतः १२ 
सजा विभूतिमाप्नोति+ वारयन्ति नृपं हिते । 
सन्त्र कृत्वाऽथ व्यायामं चक्र याने च शस्त्रके ।१३ 
स्नियुद्धादौ नुषः स्नातः पश्येदिष्णुं सुपूजितम्‌ । 
हुतं च पावकं पश्येद्धिप्ान्पश्येत्युपूजितान्‌ ॥१४ 


सन्वरा को सुनियोजित ढंग से कार्यान्वितं करना चाहिए जिससे रष्टर 
"पर किसी प्रकार की विपत्ति नभ्रा! राजा को अपनी चण्टा्मोसेमी 
मन्त्रणा को प्रकट नही हने देना चाहिए, क्योकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भ्राकार श्रीर 
चेष्टसे मी सल्व्रणा का पता लगा लेते ह! ज्योतिपि्योः, व्यौ त्था मंत्रियों 
कीं वात सानन वाला राजा रष्वं प्राप्तं किया करता हैक्योकिये लोग 
राजा के कल्याणमेंही लगे रहते ह । मन्त्रणा करने के वाद राजा को चक्र, 
सवारी, शस्व भौर (अ्रस्यास रादि के लिये किये गये) युद्ध श्रादि से व्यायाम 
करना चाहिए ! तदनन्तर पूनः स्नान करके यहु देखना चाहिए कि मगवेन्‌ 
विष्णु का पूजन तोहौ चुका" प्रगिनि मे भाहृतिर्यांतोदी जावचुकी्हुश्रौर 
ब्रह्मणो का भादरसत्कारतो हो चुका 1 ११-१८। 


भूषितो भोजनं कर्याहिनायैः सुपरीक्षितम्‌ । 

भुक्त्वा गृहीतताम्बूलो वामपाश्वेन संस्थितः ॥१५ 

शास्त्राणि चिन्तयेद्दष्ट्वा योधान्कोष्ठायुधंगृहम्‌ । 

अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां कार्याणि च विचिन्त्य तु 1१६ 
चारान्संपरे्य भवत्वाऽ्मन्तः पुरचरो भवेत्‌ 1 
वाद्यगीतं रक्षितोऽन्येरेवं नित्यं चरेन पः ॥१७ 
तदनन्तर (नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से) विभूषित होकर पहले किसी 

को खिलाकर परीक्षा कर लिएु गये भोजन को प्राप्त करना चाहिए } मोजन 
करके, पान खाकर वामी करवट लेटकर शस्व चिन्तन करना चाहिए । 
तदनन्तर अपने कोण ओौर योद्धाश्नं का निरीक्षण करके सायंकालीन सन्ध्या की 
उपासना करनी चाहिए 1 उसके वाद श्रपने कर्तव्यौ का चिन्तन करते हुए गृप्त- 


९ ख. घ. छ. घारयन्ति ! २ छ. निःसत्वादी | 


अग्निपुराणम्‌ ११०१ 


चरो को [इधर-उधर) भेजकर अन्तःपुर मेँ चला जाना चाहिए, जरह वह 
सुरक्षित रहकर वाद्यगीत तथा श्रन्य (मोग) का भ्रानन्द प्राप्तं कर्‌ सके + 
राजा को नित्य इसी प्रकार काअचरण करना चाहिये । १५-१७] 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये प्रात्यहिकराजकमंकथनं नाम 
पञ्दवरिशदधिकदिशततम्येऽध्यायः २३५ 


ग्रथ षट्त्रिशदधिर्का शततमोऽध्यायः 
रणदीक्षा 


पुष्कर उवाच-- 


यात्राविघधानपूरव तु वक्ष्ये साङ्ग्रामिकं विधिम्‌ । 
सप्ताहेन यदा यात्रा भविष्यति महीपतेः ॥१ 
पुजनीयो हरिः शंभूर्मोदकाद्यं विनायकः । 
द्वितीयेऽहनि दिक्पालन्संपुज्य शयनं चरेत्‌ ॥२ 


पुष्कर बोले-अव मै (युद्ध के लिये) या्ना-विधि के साथ-साथसंग्राम कीः 
विधि का वर्णन करूंगा । (यात्रा से) सात दिन पवसे राजा को यहु विधान 
करना चाहिए } पहले दिन मोदक अ्रादि से भगवान्‌ विष्णु, शङ्कुर तथा गणेशः 
कौ पजा होनी चाहिए । दूसरे दिन दिक्पालों का पूजन करके शयन करना 
चाहिए ।१-२। ' 
शय्यायां वा तदग्रेऽथ देवान्प्राच्ये मन स्मरेत्‌ । 
नमः शम्भो तिनेत्राय रद्राय वरदाय च 11३ 
वामनाय विरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः । 
` भगवन्देवदेवेश शूलभृद्वृषवाहन ४ 
इष्टानिष्टे मयाऽऽचक्षव स्वप्ने सुप्तस्य शाश्वत । 
यज्जाग्रतो दूरमिति पूरोधामन्तसुच्चरेत्‌ ।1* 
वहा उसी शय्या पर या उसके सामने लेटकर देवताओं की पूजा करके 
पुरोहित को इस मन्व का उच्चारण करना चादहिए--शम्मो { मापको नमस्कार 


११०२ षट्तचरिशदधिकट्िशततमोऽध्यायः 


है चिनेव, सद्र, वरदायक, वामन, विरूप तथा स्वप्नाधिपति श्रापक्रो नमस्कार 
है । भगवन्‌ ! देवदेवेश ! शुलथारिन्‌ ! वृपवाहन ! मुदल नित्य स्वप्न मे माप 
शुभाशुभ घटनाओं को वतला दिया कीजिए श्रौर जागृतावस्था में मेरे मन परं 
दोन वाले प्रभावों को दूर कौजिये ।३-५। 


तृतोयेऽहनि दिक्पालान्शद्रास्तान्दिक्पतीन्यजेत्‌ 1 

श्रहान्यजेच्चतुर्थऽ्खि पञ्चमे * चाश्विनौ यजेत्‌ ।1६ 

मागे या देवतास्तासां नद्यादीनां च पूजनम्‌ । 

दिन्यायान्तरी (रि) क्षभौमस्थ (भूमिष्ठ) देवानां च तथा 
वलिः ॥७ 

रात्रौ भूतगणानां च वासुदेवादि पुजनम्‌ । 

भद्रकाल्याः श्रियः कुर्यालपराथंयेत्सर्वदेवताः ॥।= 


तीसरे दिन दिक्पतियों भौर रुरो की पूजा करनी चाहिये ! चौथे दिन 
अहौ की श्रौर पांचवें दिनि भाशविनीकुमारो की पूजा करनी चाहिए । (यात्रा 
के) मां मे आने बाले देवतागों भौर नदियों श्नादिकाभी पजन करनी 
चाहिए 1 तदनन्तर आकाश, अन्तरिक्ष मौर भूमि पर रहुने वाले देवतामो कौ 
वलि देनी चादिए । रातिमे भूतगण, वासुदेव, भद्रकाली श्रौर लक्ष्मी आदि 
का पूजन करके सवे देवता्भो से प्रा्थेना करनी चाहिये ।६-प। 


वासुदेवः स _्कुषेणः प्रद्युम्नस्चानिरुदकः । 
नारायणोऽन्जजौ विष्णुर्नारसिहो वयहुकः ।& 

शिव ईशस्तत्पुरषो ह्यघोरो राम सत्यजः । 

सूर्यः सोमः कुजश्चान्दरिजीवः शुक्रः शनंश्चरः ॥१० 
राहुः केतुगेणपत्तिः सेनानी च (श्च) ष्डिकाह्य भा । 
लक्ष्मीः सरस्वती दुर्गा ब्रह्माणी प्रमुखा गणाः ॥११ 
रुद्रा इन्द्रादयो वल्जिर्नागास्ताध्योऽपरे सुराः । 
दिव्यान्तरी (रि) क्षभूमिष्डा विजयाय भवन्तु मे ।॥१२ 


“वासुदेव, बलराम, प्रय म्ब, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नारि 
वराह्‌, शिव, ईश, तप्पुरुष, अघोर, राम, सत्यज, सूये, सोम, मंगल, बुव, 


१ क, ख, ग. डः, चाखिलात्यजे" । 


अग्निपुराणम्‌ | १९. 


वस्यति, शुक्र, शनि, राहुः केतु, गणपति, कातिकरेय, चण्डिका, उमा, ' लक्ष्मी, 
सरस्वती, दुर्गा, ब्रह्माणी, सुद्र, इन्द्र, श्रादि ' अग्नि, नागः गरुड तथा जाकाश, 
अन्तरिक्च श्रौर भूमि प्ररं रहने वले (सभी) देवता सञ्े विजय प्रदान 
करें 1 ‹-१२। 


१मदेयन्तु रणे शतून्संप्रगृह्योपहारकम्‌ 
सपु्रमात्रभुत्योऽह्‌ देवा वः शरणं गतः 11१३. 
चमूनां पृष्ठतो गत्वा रिपूनाशा नमोऽस्तु वः। 
विनिवृत्तः प्रदास्यामि दत्तादप्यधिकं बलिम्‌ ॥१४ 
षष्ठेऽद्भि विजयस्नानं कर्तव्यं चाभिषेकवत्‌ । 
यात्रादिने सप्तमे च पुजयेच्च त्रिविक्रमम्‌ ।\१५ 


है देववृन्द ! म अपने पुत्र, माता, तथा सेवकों के साथ श्रापकी शरणमे 
जाया हू; जाप मेरे उपहार को स्वीकार करके युद्ध मे मेरे शत्रुम को मसल 
डालिये । मेरी सेना केपी की भरसे शत्रुका नाश कीजिए, श्रापको 
नमस्कार है । युद्ध से लौटने प्रयै (पहले) दी हुई बलि से मी श्रधिकवलि 
दंगा । छठे दिन अभिषेक कौ भांति विजय-स्नान करना चाहिए । सातवें दिन 
अर्थात्‌ याच्राके दिन त्रिविक्रम कौ पूजा करनी चाहिए 1 १३-१५ 


` नीराजनोक्तमन्त्रेश्च ह्यायुधं वाहनं यजेत्‌ । 
पुण्याहजयशब्देन मन्त्रमेतच्चिशामयेत्‌ ।।१९६ | 
दिव्यान्तरी (रि) क्षभूमिष्ठाः सन्त्वायुर्दाः सुराश्च ते । 
देवसिद्धिं प्राप्नुहि तवं देवयात्राऽस्तु सा तव ।१७ 
रक्षन्तु देवताः सर्वा इति श्रुत्वा नुपो व्रजेत्‌ । 
गृहीत्वा सशरं चापं धनुनगितिमन्त्रतः ॥१८ 
तद्विष्णोरिति जप्त्वाऽथ द्ाद्विपुमुखे पदम्‌ । 
दक्षिणं ्पदं दात्रिशदिक्षु प्राच्यादिषु क्रमात्‌ १६ 

नागं रथं हुयं च॑व धुयाश्चिवाऽऽसुहतक्रमात्‌। 

आरुह्य वाेगेच्छेत पृष्ठतो नावलोकयेत्‌ २० 


१क.ङ,न्तुचमे शष 1 २च. मम्‌ । अ्रवन्तु मां स्वभ 1 ३ ड. पदमादिष्य - 
दिक्ष्‌,। 


११०४ पट्त्रिणदधिकदिशततमोऽध्यायः 


नीराजनीक्त मस्वों से शस्व तथा वाहनों की पूजा करनी चादिये । फिर 

पवित्र जय शन्द से युक्त इस मन्व कौ राजा के सामने पूना चाहियि-- 
"आकाश अन्तरिक्च प्रौर भूमि पर रहने वाते देवगण तुमह श्रायु प्रदाने कर! 
तुम्हे देवसिद्धि प्राप्त हौ । सभी देवता तुम्हारी रक्षा कर यह्‌ मन्त्र सुनकर 
राजा को (गुदधके लिये) जाना चाहिये । राजा कौ नूर्न" द्रत्यादि मन्वसे 
धनुष काण उठाना चाहिए श्रौर तद्ष्णो"“"'' इस मन्तरसे णत्रु के मृखकी 
प्रतिमा पर अपने दाहिने पैरसे प्रहार करना चाहिए । तदनन्तर पूर्व श्रादि 
दिशामों में क्रमणः हाथी, रथ, अश्व एवँ अन्य सवारियों पर चटढृकर वाजो के 
साथ वत्तीस पम अगे की श्रोरः वदना चाहिए ग्रौर पीये की ग्रोर नही देखना 
चाहिए ।१६-२०। 

क्रोशमात्रं गतेस्तिष्ठत्पुजयेदेवता द्विजान्‌ । 

परदेशं व्रजेत्पश्वादात्मसंन्यं हि पालयन्‌ ॥२१ 

राजा प्राप्य विदेशं तु देशाचारं* हि पालयेत्‌ । 

देवानां पुजनें कुर्यान्न च्छिन्यादायमव्र तु 1२२ 

नावमानयेत्तष्टेश्यानागत्य स्वपुरं पूनः । 

जयं प्राप्याचयेहेवान्दयादानानि पाथिवंः 11२३ 


दस प्रकार एक कोश जाकर देव-तरह्मणो की पुजा कर्के सक जाना 
चाहिये 1 तत्पश्चात्‌ अपनी सेनाभ्रौ कौ रक्षा करते हृए प्रदेश को जाना 
चाद्ये 1 विदेश में पहुंचने पर उस देश के आचार का पालन करते हए देवः 
ताओं का पूजन करना चाहिए ओौर वरहा से पुनः अपने देण लौटने पर्‌ तद्‌- 
देशीय मनुष्यों का अपमान नही करना चाहिए । विजय प्राप्ते करके राजा को 
देवताओं की पूजा केरनी चाहिए भौर ब्राह्मणों को दान देना 
चाहिये 1 २१-२३। 


द्वितीयेऽहनि सडग्रामो भविष्यति यदा तदा । 

स्नापयेद्गजमश्वादि यजेदेवं नृसिटकम्‌ !1२४ 

छत्ादिराजलि ङ्गानि शस्त्राणि निशि वैगुणान्‌ । 

भ्रातु सिहकं पुज्य वाहूनायमशेषतः 1२५ 

पुरोधसाहृतं पष्यद्व द्विजान्यजेत्‌ 1 

गृहीत्वा सशरं चापं गजाद्यारुह्य वै व्रजेत्‌ 1२६ 
१ख.ग.घ. च्‌. देश्पालं सुपा! ` 
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दूसरे दिन लढाई होने से पूवं हाथी घोड़ों को नहलाकर' भगवान्‌ नुर्सिह 
की पूजा करनी चाहिए । राति में छत्र आदि" राजचिह्लौ, श्रायुधों ओर गणौ 
का पूजन करना चाहिए । प्रातःकाल नृसिह्‌ देव तथा वाहन भादि की पुजा 
करके पूरोहित के दवारा जिसमें याहृति दी. गयी है उस श्रग्नि का दरशन करना 
चाहिए । तथा स्वयं हवन करके ब्राह्मणों की पुजा.करनी चाहिए । , तदनन्तर 
धनुष्‌ वाण लेकर हाथी पर चदृकर चल देना चाहिए ।२४-२६। 

ˆ देशे त्वदृश्यः शत्रणां कुयत्प्रकृतिकल्पनाम्‌ । 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्‌ वहून्‌ ।।२७ 
सूचीमुखमनीकं स्यादल्पानां वहुभिः सह्‌ । 
व्यूहाः प्राण्य ङ्ख रूपाङ्च द्रव्यरूपाश्च कीर्तिताः २८ 
गरुडो मकरब्यूहचक्रः ` श्येनस्तथैव च । 
जधचन्दरश्च वज्रश्च शकटव्यूह एव च ॥२४, 
मण्डलः सर्वतोभद्रः सूचीव्यूहष्च ते *नव (दश) 
व्यूहानामथ सर्वेषां प्चघ्ता सेंन्यकल्पना२ ३० 

शत्रु के देश में कहीं चिपकर सेना का संगठन करना चाणि । युद्ध के 
लिए सुसंगल्ति रूप से थोड़ी ही सेना को भेजना चाहिए- किन्तु सेनाका 
विस्तार पर्याप्त रूप से करना चाहिए । सूचीमुख (व्यूह्‌) के रूपमे थोड़ी भी 
सेना बड़ी सेना का सामना कर सकती है) व्मरहं दो प्रकार कै होते दैः-- 
प्रण्यङ्खरूप भौर द्रव्यरूप । व्यह दश होते है--गरुडव्यूह्‌, मक रव्यूह्‌, चक्रव्यूहः 
प्येन्युह्‌, अर्धचन्दनयुह्‌, वजव्युह्‌, शकटग्युह्‌, सण्डलब्युह्‌, सर्वेतोभद्रव्ुहं गौर 
सचीन्दरूह्‌ । समस्त व्यूहो में पाँच प्रकार सेसेना का विभाग" किया,.जाता 
रै ।२७-२०। | । 
दर पक्षावनुपक्षौ द्वाववश्यं पच्चमं भवेत्‌ 1 ॐ. 
एकेन यदि वा द्वाभ्यां भागाध्यां युद्धमाचरेत्‌ ३१ 
भागत्रयं स्थापयेत्तु तेपां रक्षाथेमेव च । 
न व्यूहकस्पना कार्या राज्ञो भवति कर्हिचित्‌ ॥३२ 
मूलच्छेदे विनाशः स्याच्च युध्येच्च. स्वयं नृपः । 
संन्यस्य पश्चात्तिष्ठेतत्‌ क्रोशमात्रे महीपतिः ।।३३ 
१ ५ ग. ङ च. छ. नराः २ ङ. नना । सपक्षौ द्धौच पक्षौ ह्वी दाव- 

। छ 


|. ११, 
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भग्तसंधारणं तत्र योधानां परिकीतितम्‌ । 
प्रधानभद्े संन्यस्य नावस्थानं विधीयते 11२३४ 


इसमे दौ भागपक्षके रूपमे होते है, दो माग पक्षौ के पीचे मौर ्पाचवा 

मख्य भाग । इनमे सेएकया दौ भागोसे ही युद्ध करना चाहिए भौर तीन भागों 
को इनकी रक्षा के लिए रखना चाहिए । राजा कौ स्वयं न्यूहु मे नहीं जाना 
चाष्िए क्योकि मूलनाश होने से सवनाण हो जाता है। राजा को स्वयं युद्ध 
मी नही करना चाहिए श्रपितु उसे श्रपनी सेना से एक कोश पी रहना 
चाहिए । जिससे भ्ावश्यकता के समय भग्नस्य समूह फिर से उसके दाया 
संगस्ति किया जा सके । प्रधान सेना के मग्नद्यो जनै प्र वहां सुकना नहीं 
चाहिए ।३१-२५। 

न संहतान्न विरलान्योधान्व्यूहे प्रकल्पयेत्‌ । 

आयुधानां तु संमर्दयो यथा न स्यात्परस्परम्‌ ॥३५ 

भेत्तुकामः परानीकं संहतं रेव भेदयेत्‌ 1 

भेदरक्ष्याः परेणापि कतेन्याः संहतास्तथा ३६ 

व्यूहं भेदावहं कुर्यात्परब्यू हेषु चेच्छया । 

गजस्य पादरक्षा्थाश्चित्वारस्तु तथा द्विज ॥३७ 

वयह में योद्धाग्नोकोनतो बहूतही अ्रधिकं निकट रखना चाहिए भौर 

न वहत दुर जिससे (योद्धाग्रों के) शस्त्र परस्पर टकरनि न लगँ । शत्रु के सन्य 
वयह को भंग करने वलते (राजा) कोएक साथ संघटित योद्धाभों क हारा 
ही वसा करना चाहिए भौर षत्‌, से प्रपने सन्य व्यहं की रक्षा भी संघटित 
योद्धाश्रो के दवारा करनी चाहिए । शनरुगो के वहत से सैन्य व्युहों मेँसे रजा 
को अपनी इच्छा से किसी एेसे व्युहु को भद्ध करना चाहिए (जिसके भंग होने 
से अन्यग्यह्‌ स्वतः समाप्त हो जाये) ।३५-३७) 


रथस्य चाश्वाश्चत्वारः समास्तस्य च चर्मिणः 1 
धन्विनश्च्मिभिस्तुल्याः पुरस्ताच्च्मिणो रणे ॥३८ 
पृष्ठतो धन्विनः पर्चाद्धन्विनां तुरगा रथाः । 

रथानां कुञ्जराः पश्चादद्‌ातन्याः पृथिवीक्षिता 11३६ 
पदातिकुञ्जराश्वानां धर्मकार्यं प्रयत्नतः । 

शूराः प्रमुखतो देयाः नो देया भीरवः क्वचित्‌ 1४० 


१ ख. ग. क्षार्थचत्वा ! २ ख. ग. ध. छ. देयाः स्क“ 1 
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हे ब्राह्मण ! गजारोही की रक्षा के लिये चारं (योद्धाओं) को नियुक्त करना 
चाहिये, सथारोही के लिए चार श्रश्वारोहियों को नियुक्त करना चाहिए, अश्वा- 
रोही के लिए चार खड्गधारी योद्धाश्नों को नियुक्त करना चाहिये भ्रौर एक ढाल 
वाले योद्धा की रक्षा के लिए चार घतुर्धारियों कौ नियुक्ति करनी चाहिये । 
चनुर्धारी, खड्गधारी योद्धा के समान हृञा करते हैँ । राजा कोरण मे सवे 
आगे खड्गधारियों को, उनके पीछे घनुर्धासियों को, उनके पचे ्रष्वारोदहियों 
को, उनके पी स्णरोहियों को श्रौर रथारोद्ियों के पी गजारोषियो को 
रखना चाहिए । पैदल, गजारोही भौर अश्वारोही योद्धान्रों मेंभी जोशुरवीर 
हो उन्है सेना के प्रागे रखना चाहिए, कायरों को नहीं । सेना में कायरौको 
जगे कमी नहीं रखना चाहिए ।३८-४०। 


` शूरान्प्रमुखतो दत्वा स्कन्धमात्र्रदशेनम्‌ । 
केतेव्यं भीरसंघेन शत्रुविद्रावकारकम्‌ ॥४१ 
` दारयन्ति पुरस्तात्‌ न देया भीरवः पुरः। 
प्रोत्साहथन्त्येव रणे भीरुञ्शूराः पुरस्थिताः ।४२ 
प्रांशवः शुकनासाश्च ये" चाजिह्य क्षणा नराः । 
संहतश्र.युगाश्चेव क्रोधनाः कलहप्रियाः । ४३ 
नित्यहृष्टाः प्रहृष्टाश्च शूरा ज्ञेयाश्च कामिनः । 


` कयोकिर्वे शतृ्रोकाही उत्साह बढाया करते है परन्तु सेनाम रागे 
रहने बले शूर योद्धा कायो को भी प्रोत्साहित कर दिया करते हैँ । शूरवीर 
उन्हँ समञ्लना चाहिए जिनका कद लम्बा हो, नाक तोते की (चच की) तरह 
हो, क्रोधी स्वभाव के हों, कलहप्रिय हो, सदैव प्रसन्न रहते हों ओर विजय की 
कामना करते हों ।४१-४३१। 


संहतानां हतानां च रणापनयनक्रिया ॥४४ 
प्रतियुद्धं गजानां च तोयदानादिकं च यत्‌ । 
आयुधानयनं चेव पत्तिकमं विधीयते ५५ 
रिपूणां भेत्तृकामानां स्वसैन्यस्य तु रक्षणम्‌ । 
भेदनं संहतानां. च चर्मिणां कमे कौत्तितम्‌ ४६ 
विमुखीकरणं युद्धे धन्विनां च तथोच्यते । 
दूरापसरणं यानं सुहतस्य तथो च्यते 1४७ 


~= 





१क.ड.ये'च जि°। २ क. ङ. नित्यतृष्णाः। ` 
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नासनं रिपुसैन्यानां रथकर्म तथोच्यते । 

भेदनं संहतानां च भेदानामपि संहृतिः ४८ 
प्राकारतोरणाट्‌टालद्रूम भद्ध एच सद्‌गजे । 
पत्तिभूविपमा जेया रथाएवानां तथा समा 11४४ 
सकर्दमा च नागानां यृद्धभूमिरुदाहूता । 


संगठित दीरोंमेसमे जो मारे जाये मथवा घावन हौ, उनको गुदधमूमिसे 

दुर हटाना, युद्ध के भीतर जाकर हाध्ियों कौ पनी पिलाना तया द्धियार 
पहंबना--ये सव पैदल सिपाद्ियों के कायं है । ्रपनी चैना को मदन करने 
की इच्छा रखने वलि शवुभों से उसको र्ना करना भौर संगटिति दौकर युद्ध 
करने वाले त्रुवीरो का व्यूह तोडना--यह्‌ ढाल लेकर युद्धे करने वत्ति 
योद्धाप्नो का कार्यं वत्ताया गयां है 1 युद्ध मेँ विपक्षी योदामों का 
कार्यं वताया गया ह 1 युद्ध में विपक्षी योद्धामों को मार भ्याना 
घनुर्घ॑र वीरो का काम दै 1 स्यन्त धायल हुये योद्धा को युदधभूमिनेद्रने 
जाना, फिर युद्ध मेँ रानां तथा णन, कौ सेना मे त्रात्त उत्पन्न करना यह्‌ सव 
रथी वीरो का कार्यं वतलाया जाता है1 संगस्ति व्युह्‌ को तोड़ना, टूट हुये 
को जोडना तथा चहारदीवारी, तोरणं (सदर दरवाजा), श्रटूदालिका भौर 
वृक्षो को सद्धकर उालना--पह्‌ जच्छ हायीका पराक्रम ह। ऊंची नीची 
भरूमि को पैदल सेना के लिये उपयोगी जानना चाहिए, रथं गीर धोद क लिए 
समतल भूमि उत्तमदै तया कीचड्‌ से भरी हुई युद्ध भमि हाधि्योकते तिष्‌ 
उपयोगी वतायी गवी ह ।४४-४८६१। 

एवं विरचितव्यूहः कृतपृष्ठदिवाकरः 11० 

तथाऽनुलोगशुक्राकि दिक्पालमूदुमारुताः 1 

योधानुत्तेजयेत्सवन्निामगोत्राचदानतः ।1५१ 

भोगप्राप्त्या च विजये स्वगे प्राप्त्या मृतस्य च । 

जित्वाऽरीन्मोगसम्प्राप्तिमरं तस्य च परा गत्तिः ॥५२ 


इस भरकर व्यूह्‌ कौ रचना करके सूर्यं को पधेकी मोर श्रीर शुक्र, णनि, 
दिक्पाल तथा मन्द समीरण को श्रभिमूख करके युद्ध करना चार्दिएु ! (युद्धके 
समय) योद्धामो के नाम गोरो तथा उनके वीरको का उच्चारण करके खन्द 
उत्तेजित करना चाहिए । (उनसे यह्‌ कहते रहना चािए कि) विजय से भोग- 
भराप्ति होगी भौर मरते से स्वयं प्राप्त होगा, क्योकि पैसा केह गयाहै कियद 
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में शत्रश्नों को जीतने से भोगप्राप्ति जौरमरनेसे उत्तम गति प्राप्त होती 
दै ।५०-५२। 


निष्कृतिः स्वामिपिण्डस्य नास्तियुद्धसमा गतिः । 
“शूराणां रक्तमायाति तेन पापं त्यजन्ति ते ॥ ५३ 
धातादिदुःखसहनं रणे तत्परमं तपः । 

वराप्सरः सहस्राणि यान्ति शूरं रणे मृतम्‌ ॥ ५४ 
स्वामी सुकृतमादत्ते भग्नानां विनिवतिनाम्‌ । 
बरह्यहुत्याफलं तेषां तथा प्रोक्तं पदे पदे ॥५५ 


स्वामीकेत््ण से मुक्ति मिलजाती है श्रतएव युद्ध के समान कोई 
उपायहैही नहीं । वीर योद्धाके शरीरसे जो रक्त निकलता है वह मानों 
उसका पाप निकलता है । रण॒ में .श्राघात श्रादि दुःखों को सहनाही परम तप 
है रण में मरेहृए वीर के समीप हजारों सुन्दरी श्रप्सराये जाती है । युदधसे 
भाग जने वालों का पुण्य उनके स्वामी को प्राप्त हो जाता है श्रौर उन्हें पद-पद 
पर त्रह्महव्या का पाप लगता है ।५३-५१५। 


त्यक्त्वा सहायान्यो ग॑च्छेहेवास्तस्य विनष्टये 1 

अश्वमेधफलं प्रोक्तं शुरणामनिवतिनाम्‌ ॥५६ ` 
धर्मनिष्ठे जयो सज्ञि योद्धव्याश्च समाः समैः । 
गजाीष्च गजाद्याश्च न हन्तव्याः पलायिनः ५७ 


जो श्रपने सहायकों को छोडकर भाग जाता है, देवता उसका विनाश 
कर डालतेहुओौरजो कीर रणसे भागता नहींहै उसे अश्वमेघ का फल 
प्रप्त होतादहै। जो राजा धमेसे युक्त होकर युद्ध करता है, उसकी विजय 
होती है । युद्ध अपने बरावर वालों के साथकरना चाहिये, जैसे हाथी श्रादि 
पर सवार योद्धाओों के साथही युद्ध करना चाहिये । संग्राम से भागने वालों 
को नहीं मारना चाहिये 1५६-५७। 


न प्रेक्षकाः प्रविष्टाश्च अशस्त्राः पतितादयः | 
शान्ते निद्राभिभूते च अधेत्तीणे नदीवने ।५८ 





९ क. ड. " राणायत्तमा जात्िस्तेन । २ क, ङ. शैः 1 राजायार्चः। 
३ क, डः, श्रान्ते । 


१९११० षट्‌रव्रिशद धिकदविशततमोऽध्यायः 
दु्दिने कूटयुद्धानि" णतरुनाशार्थमाचरेत्‌ । 

वाहू प्रगृह्य विक्रोगेद्धग्ना भग्नाः परे इति ॥५६ 

प्राप्ते" भत्रं वलं भरूरि नायकोऽव निपात्तितः। 

सेनानी नि (नि) हतश्चायं भरुपतिश्चापिविप्लुतः ॥६० 
विद्र तानां च योधानां भ्सुखं "घातौ विधौयते! ` 


युद्ध देखने वाते, निःफस्वर होकर युद्ध मेँ प्रवेश करने वलि, गिरे हए, 

शन्त तथा निद्रा से प्रनिभूत पुरुपा कोनहीं मारना चहिये । रेसीसेनासे 
भी युद्ध नही करना चाहिये जो किसी नदीयावन का प्राधा चाही पार 
करचकीहो। दृदिन में मी युद्ध नहीं करना चाहिये । णन्‌ को नण्टकरने 
केलिए कूट्युद्ध किया जा सकतादै। मूजाग्रौं को फलाकर जौर-जोरसे 
चि्लाना चाहिये कि शन्‌. नष्ट हौ गये है" सूल्ले मिवोंकी वहत सीसेना 
प्राप्त हो गई है, (सेना) नायक मार गिराया गवा है, सेनानी माराजा चुका 
हैओौरराजामी भागगयादहै! (एसा करने से शव में मगदड़ मच जाती 
है श्रौर) भागते हुए योद्धाभींको सुखपुवंक नष्ट किया ज? सकता है। 
1५८-६०्‌। 

धूपाश्च देया घम॑ज्ञ तथा च परमोहनाः 11६१ 

पताकाश्च॑व संभारो वादित्राणां भयावहः । 

संप्राप्य विजयं युद्धे देवान्विप्रांश्च* संयजेत्‌ 11६२ 

रत्नानि राजगामीनि\ अमाव्येन कृते रणे । 

तस्य स्रियो न कस्यापि रक्ष्यास्ताणएच परस्य च ६२ 

शतं प्राप्य रणे मुक्तं ° पुत्रवत्परिपालयेत्‌ 1. 

पुनस्तेन न योद्धन्यं देणाचारादि पालयेत्‌ 11६४ 

श्रये धर्म्ञ ! शत्र, सेनाको मोहं भे उल देने वालावृर्रां मी करना 

` चाये । पताकाग्नो का फहराना श्रौर वाणो का साज-वाज (शन्‌ ओ के लिये) 
मय वति वाला ह्रां करताहै। युद्ध भे विजय प्राप्त करके राजाको 
ब्राह्मणों श्रौर देवतान कौ पूजा करनी चाहिये । अमात्य के द्वारा कयि गये 
युद्ध मे प्राप्त रत्न (भी) राजा के हुभा करते है, परन्तु शत्‌ की स्त्रियां किसी 


त 

१ कड. ष्दादि शनूणां संधिमीस्येत । २ग. प्तं चिल्नवलं। ३ क. ड. 
डलं 1४ क, ह. खते। ५क. ड. °स्विप्रान्युरुन्यजे] ६ क, ड. ` 
मनघने ! ख. ्रनयेन 1 ७ क. उ, युक्तं । 


श्रव्निपुराणम्‌  , `` ११११ 


कीनही हो सकतीं दै, इसलिये उनकी रक्षा करनी चादिये । युद्ध मे पकड़ 
कर छोडे गये शत्र की पृत्र की रभाति रक्षा करनी चाद्ये । पनः उसके साथ 
युद्ध नहीं करना चाहिये “अपितु (उसके सम्बन्ध मेँ) उसी .के देशाचार आदि 
का पालन करना चाहिये \६१-६४। 


ततश्च स्वपुरं प्राप्य धुवेभे प्रविशेद्‌ गृहम्‌ । 

देवादिपूजनं कुर्याद्‌ रक्षे्योधकुटुम्बकम्‌ ॥६५ 

संविभागं पराव्राप्तैः कु मद्भुत्यजनस्य च । 

रणदीक्षा मयोक्ता ते जयाय नृपते रू वा ६६ 

(युद्ध मे विजय प्राप्त करने के) अ्रनन्तर ध्रूव नक्षत्रम राजभवने 

प्रवेण करना चाहिये । तदनन्तर पूजन करना चाहिये मौर युद्ध में लेटे 
हुए योद्धाग्नों के कुटुम्बो का पालन करना चाहिये । शतरुभ्रौ के यहे प्राप्त 
धन को नौकरौ-चाकयों मे वाट देना चाहिये । यहु रणदीक्षा मैने तुम्हे वता 
दीदहै। इसके श्रनुसार युद्ध करनेसे राजा को विजय अवषय प्राप्त होती 
दै 1६५-६६। ,. 


इत्यादि महापुराण आग्नेये रणदीक्षाव्णेन' नासः 
षर्टत्रिशदधिकट्िशततमोऽध्यायः 1२३६ 


ग्रथ सप्तत्रिशदधिकद्विशतत्त मोऽध्यायः 
श्रीस्तोत्रम, 
पुष्कर उवाच -- 
राज्यलक्ष्मी स्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुय श्रियः । 
स्तुतिः कृता तथा राजा जयार्थं स्तुतिमाचरेत्‌ ।\१ 


पुष्कर वो --पूरवंकाल में राज्य लक्ष्मीको स्थिर करने केलिये इन्द्रने 
जिस प्रकार लक्ष्मी की स्तुति की थी उसी तरह राजाको मी विजय ङे लिये 
(उसकी) स्तुति करनी चाद्ये 1१ 


९११२ सप्ततिशदधिक द्विशततमोऽध्यायः 


इन्द्र उवाच-- 


लमस्ये सर्वलोकानां जननीमन्धिसंभनम्‌ । _ ' 
श्रियमु्घिद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्च.स्थलस्थितताम्‌ ॥२ 


इनदर बोकते-मै सम्युणं लोकों कौ जननी, सागर से उत्पन्न होने वाली, 
भरफूल्लित् कमल के समान नैनो वाली तथा विष्णु के वक्षःस्थल पर निवास 
करने वाली लक्ष्मी को नमस्कार कर रहा हूं {२ 


त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा युधा त्वं लोकपावनि) 
सन्ध्या रात्रिः प्रभा भरतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती 11३ 

यज्ञविद्या महाविद्या गद्यविद्या च शोभने । 

आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी ॥४ 

आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च । 

सौम्या सौम्यं» जगद्रूपं त्वयेतदेवि पूरितम्‌।५ 

अयि लोकपावनि ! तुम सिद्धि हो; तुम स्ववा हो, तुम स्वाहा हये । तुम्ही 

सन्ष्या हो, तुम्ही रत्रिद्ये, पुम्ही प्रमा हो, तुम्हीं एेश्वयं हो, मेधा हो, श्रद्धा 
एवं सरस्वती हो । तुम्ही यज्ञविया, महाविद्या तथा गुह्यविद्या टौ । अयि 
सुन्दरि ! तुम्ही आत्मविद्या तथा मोक्ष फल को देमै वाली हो} भावीक्षिकी 
(तकंशास्व) (वेद) चयी वार्ता, दण्डनीति तथा सौम्यरूपा हौ । भ्रयि देवि 1 
यह्‌ सम्पुणं जगत्‌ तुम्हीं से व्याप्त है, श्रतः यहु भी सौम्य है ।३-५। 

का त्वन्या त्वामृते देवि स्वेयज्ञमयं वपुः । 

अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः 115 

त्वया देवि परित्यक्तं सकल भुवनत्रयम्‌ । 

विनष्टप्रायमभक््वयेदानीं समेधितम्‌ 11७ 

अयि देवि ! तुम्हारे ग्रतिरिक्तदैही कौन ? देवाधिदेव गदाधारी विष्णु 

के सवेयज्ञमय श्रौर मोगियो के द्वारा ध्येय शरीर पर तुम्हीं विराजमान रहती 
हो । श्रनि देवि ! तुम्हारे द्वारा परित्यक्त होकरये तीनों लोक नष्टप्रायहो 
गये थे । इन्दे इस समय तुम्हीं ने सम्हाल रखा है ।६-७ 


_ दाराः पूत्रास्तथाऽगारं सुहृद्धान्यधनादिकम्‌ । 
भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वदरक्षणान्तृणाम्‌ 1८ 
१ ख. ग, ध. छ. -सौम्यैजैगद वस्त्व" 1 


अन्निपुराणम्‌ ` `: ` ` १११३ 


णरीरारोग्यमैश्वयम रिपक्षक्षयः सुखम्‌ । 

देवि त्वदृदुष्टिदुष्टानां पुरुपाणां न दुर्यभम्‌ । 
त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता । 
त्वयंतद्विष्णुना चाम्व जगद्व्याप्तं चराचरम्‌ ।१० 


अयि महासागे ! तुम जिस पर कृपादृष्टि डलती हो उसे स्त्री, पुत्र, धरः 
मित्र, धान्य, श्रारोग्य, ेष्वर्यै, रिपृक्षय तथा सुख की प्राप्ति हयो जाती है । 
देवि ! तुम्हारी छृपादृष्टिको प्राप्तकर लेने पर पुरुषोके लियेकरषमभी 
दुर्ल॑म नहीं रह जाता है । तुम सभी प्रखिोकी माताहो जौर भगवान्‌ 
विष्णु पिता हैँ । तुमने श्रौर मग्‌वान्‌ विष्णुने चराचर जगत्‌ को व्याप्त कर 
रखा है ।८-१०। । 


मानं कोषं तथा कोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदम्‌ । 

मा शरीरं कलत्रं च त्ययेथाः स्वंपाननि ॥११ .. 

मा पुत्रान्मा सुहद्गन्मा पशून्मा विभुषणम्‌ । 

त्यजेथा मम देवस्य विष्णोवंक्षःस्थलालये ॥१२ 
"सत्येन समशौचास्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः । 

तज (ज्य, न्ते नयः सद्यः संत्यक्ता: ये त्वयामले ॥१३ 
त्वयाऽवलोकिताः सद्यः शीलाचैरखिलर्गुणेः । 
करुश्वयेश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गणा अपि 1) १४ 


प्रयि सवको पवित्र करने वाली ] तुम मेरे मान, कोष, कवच, मृह्‌; 
सावन, शरीर तथास्ती को न छोडो । अयि विष्णु के वक्षःस्थल पर रहने 
चाली । मेरे पृत्र, मित, पशु तथा आभूषणो काभी परित्याग न करो) प्रयि 
निर्मले ] जिसे तुम छोड देती हौ, वह तुरन्त सत्य, शौच, सम तथा शील 
आदि गुणोंसे वंचित हौ जाता है परन्तु तुम जिस गुणहीन पुरुष की ओर मी 
दृष्टिपात कर देती हौ, वह तुरन्त शील श्रादि समस्त गणो, (अच्छे) कुल 
ओर देश्वर्यं से सम्पच्च हौ जाता है ।११-१४ 


स श्लाध्यः स गुणी धन्यः स कुलीनः स वुद्धिमान्‌ । 
स शूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः 11१५ 





१ छ. सत्त्वेन सत्यशौ* ! २ क. ड. स शूरः स च पण्डितः 1 गुणवास्स च । 
२३ ख. ग. विख्यातो । ` 


१११४ 


अष्टत्रिशदधिकषहिशततमोऽध्यायः 


सदयो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः 1 

पराङ्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे ॥१६ 

न ते वणेयितुं शक्ता गुणाज्जिह्वाऽपि वेधसः । 

प्रसीद देवि पद्माक्षि ना (माऽ) स्मास्त्याक्षीः कदाचन ॥१७ 


अथि देवि ! तुम जिसकी भोर देख लेती हो, वह्‌ श्लाघ्य, गणी, घन्यः 
कुलीन, बुद्धिमान्‌, शूर तथा पराक्रमी हो जता है । श्रयि विष्णुप्रिये ! तुम 
संसारक्ो धारण करने वाली हो श्रतः तुम जिससे पराङ्मुखी हो जवी हो, 
उसके शील श्रादि सम्पूणं शण भी तुरन्त श्रवगुण वन जति ह। अयि देवि 1! 
बरह्मा कौ जिह्वा भी तुम्हारे गुणौ का वणन नही कर सक्तौ है } अयि कमल- 
नयते ! तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जागो ओर मूञ्े कभी न छोड़ो ।१५-१७ 


पृष्कर उवाच-- 


एवं स्तुता ददौ श्रीएच वरमिन्द्राय चेप्सितम्‌ 1 
सुस्थिरत्वं च राज्यस्य सङ्ग्रामविजयादिकम्‌ । १८ 
स्वस्तो्रपारश्रवणकतूं णां भुक्तिमुक्तिदम्‌ ) 
श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात्पठेच्न शुणयान्नरः ॥१४ 


पुष्कर बोले--इस प्रकार स्तुति करने पर लक्ष्मीने इनद्रकोराज्यकी 
स्थिरता ओौर संग्रामविजय श्रादि अमीष्ट वर प्रदानं किया 1 जो 
मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ भ्रौर श्रवण करतार, उसे भोग श्रौर मोक्षकी 
म्राप्ति होती है, इसलिए इसमे श्रीस्तोतर का सदा पाठ श्रीर श्रवण करना 
चाहिए । १८-१६। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये श्रीस्तोत्रकथनं नाम सप्तत्रिशद- 


धिकद्िशततमोऽध्यायः ।२३७ 


क ५०५०० द, म 


अथाष्टचिशदधिकट्िशततमोऽध्यायः 
रामोक्तसीतिः 
अग्निरवाच-- 


नीतिस्ते पष्क रोक्ता तु रामोक्ता लक्ष्मणाय या । 
जयाय तां प्रवक्ष्यामि शृण धर्मादिवधिनीम्‌ ।१, . 


अग्निपुराणम्‌ १११५ 


.: अग्निदेव बोके-रामने लक्ष्मणको जो नीति बताई थी बौर पुष्क्रने 
जिसे परशुराम से कहा था, चम रादि को बढ़ाने वाली उस नीति को तुम्हे 
वतलाङगा । । 

राम उताच-- ५ 
त्यायेनार्जनमशंस्य वरधंनं रक्षणं चरेत्‌ । 
सत्पात्नप्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुविधम्‌ ।२ 
नयस्य विनयो मूलं विनयः शास्त्रनिश्चयात्‌ । 
विनयो दीन्दरियिजयस्तैर्युक्तः पालयेन्महीम्‌ ॥।३ 

, राम ने कहा-राजा का क्तेध्य चार प्रकारका हुम्रा करता है--न्याय- 
पू्वेक घनोपाजैन करना, उसे बढ़ाना, उसकी रक्षा करना श्रौर उसे सत्पात्र 
को (दान मे) देना । नीति का मूल विनय है । विनय शास्त्र चिन्तन से प्रान्तः 
होता है । विनय ही इन्द्रियों पर विजय (प्राप्त करता) है (मतएव) इनन युक्तः 
होकर (ही) पृथ्वी का पालन करना चाहिए 1२-३। 


शास्त प्रज्ञा धृतिदक्ं प्रागर्भ्यं धारयिष्णुता । 

उत्साहो वाग्ितौदार्यमापत्कालसदहिष्णता ॥४ 

प्रभावः शुचिता मैत्री त्यागः सत्यं कृतन्नता । 

कुलं शीर दमश्चेति गुणाः सम्पत्तिहेतवः ।।५ 

प्रकीणंविषयारण्ये धावन्तं विप्रमाथिनम्‌ । 

ज्ञाना _्ुगेन कुर्वीत वश्यमिन्द्रियदन्तिनम्‌ 1६ 

शास्त्र, प्रजा, वर्य, दक्षता, प्रौढता, धारण करने की शक्ति, उत्साह, 

वाचालता, उदारता, आपत्ति कालीन सहिष्णुता, प्रभाव, शुचिता, मैत्री, स्थाग,- 
सत्य, कृतज्ञता, कुल, शील तथा दम -ये गुण सम्पत्ति के हतु हभा करते है । 
विषय रूपी गहन वन मे दौडने वाले मदमत्त इन्द्रिय रूपी हाथी को ज्ञानल्पी 
ग्रकु के वश में करते रहना चाहिए ।४-६। 


कामः क्रोधस्तथा लोभो हर्षो सानो मदस्तथा । 
षड्वर्गमृत्सृजेदेनम स्मिंस्त्यक्ते सुखी नृपः ७ 
आन्वीक्षिकीं त्रयीं वार्ता दण्डनीति च पार्थिवः । 
तद्ठिद्येस्तक्क्रियोपेतेश्चिन्तयेद्धिनियान्वितः ।८ 
काम, क्रोध, लोभ, हषे, मान, मद--इन छह का परित्याग कर देना- 
चाहिए 1 क्योकि इनका परित्याग कर देने पर ही राजा सुखी होता है 1 राजाः 


११११९ अष्टत्िणदधिकद्िणतततमोऽध्यायः 


को श्रान्वीक्षिकी (तकं शास्र) (वेद) तयी, वार्ता मौर दण्डनीति के ज्ञाता तया 
उनके श्रभ्यास करते वलि पुरुषौ से चिनय दूवैक उनकी शिक्षा ग्रहण करनी 
न्वाहिए 1७-ठा 


आन्वीक्षिक्याऽर्थविज्ञानं धर्माधिमौ त्रयी स्थितौ 1 
अथनिथौ तु वार्तायां दण्डनीत्या नयानयौ 11४ 
अहिसा सूनृता वाणी सत्यं शौचं दया क्षमा । 
वणिनां लिङद्धिनां चेव सामान्यो धर्मं उच्यते ॥१० 


आन्वीक्षिकी से श्रथेजञान, वेद (त्रयी) से घर्म-रवर्म का नान वार्ता से 
-मर्थ-अनर्थ का ज्ञान भौर दण्डनीति से नीति-अनीति का ज्ञानं हीता है। 
अर्हसि, प्रिय भौर सत्यवचन, पवित्रता, इद्दरिय दमन तथा क्षमा--यह्‌ ब्रह्य 
नचचारियों भीर संन्यासियों का समन्य घर्म कहा गया है ।६-१०। 


प्रजाः समनुगृह्णीयात्कूर्यादाचारसंस्थितिस्‌ । 
वक्सूनृता दयादानं हीनोपगतरक्षणम्‌ ।११ 
इतिवृत्तं सतां साधृहितं सत्पुरुषव्रतम्‌ । 
आधिव्याधिपरीताय अय श्वो वा विनाशिने १२ 
कोहि रजा शरीराय धमपितं समाचरेत्‌! 

न हि स्वसुखमन्विच्छन्पीडये्छरपणं जनम्‌ 1१३ 
कृपणः पीड्यमानो हि मन्युना हन्ति पार्थिवम्‌ । 
क्रियतेऽस्यर्हुणीयाय स्वजनाय यथाऽञ्जलिः 1१४ 
ततः साधुतरः कार्यो दूजंनायशिवाथिना । 
प्रियमेवाभिधातव्ये सत्सु निचयं द्विषत्सु च १५ 
देवास्ते प्रियवक्तारः पशवः क्रूरवादिनः 1 

शुचि रास्तिक्यपुतात्मा पूजयेदेवताः सदा ।,१६ 


राजाको प्रजा के ऊपर श्रनुग्रह्‌, (देश के) श्राचारानुकूल आचरण, सत्य, 
दया, दान, दीनेदुःखियों की रक्षा जीर सज्जनो का हित करना-ये ह सत्पुरुष 
नका धमं है! देसा कौन सा राजा है जिसे जाधिव्याधिसे युक्त भौर भ्राज यां 
-कल नष्ट होने वज्ञे शरीर के लिए धर्मं के विरुद्ध आचरण करना चाषिए ? 
अपने सुख की. इच्छा से किसी दीन जन को सताना नही चाहिए क्योकि सत्तये 
ये दीन (जन) कै क्रोधसे राजाका सर्वनाश हो जात्ता ह! जिस प्रकार 
किसी भयते ही पूज्य व्यक्ति के लिए हाथ जोड़कर व्यवष्ार किया जाता है 


अग्निपुराणम्‌. ` । १११७. 


उससे भी भधिक विनस्रता से राजा को श्रपने कल्याण के निए दुजेन के साथः 
व्यवहार करना चाहिए । सज्जनो अथवा दुर्जनो से प्रिय वचन ही बोलना 
चाहिए क्योकि देवता तो श्रियमाषी ही हुमा करते हैँ मौर पशु कठोर वचन 
वसने वाले । सदेव शुचि ओौर आस्तिकता से पवित्र मन हौकर देवपूजन करना 
चाहिए 1 ११-१६ 


देवतावद्गुरुजनमात्मवच्च सुहुज्जनम्‌ । 
प्रणिपातेन हि गुरं सतोऽमृषानुचेष्टितेः ॥१७ 
कूर्वीताभिमुखान्मुत्येदवान्पुक्रृतकर्मणा 1 
"सद्भावेन हरेन्मित्रं संभ्रमेण च बान्धवान्‌ ॥¶८ 
स्त्रीभृत्यान्म्रेमदानाभ्यां दाक्षिण्येनेतरं जनम्‌ । 
अनिन्दा परङृत्येषु स्वधर्मपरिपालनम्‌ ॥१४ 
करपणेषु दयालुत्वं सवत्र मधुरा गिरः । 
प्राणैरप्युकारित्वं मित्रायाव्यभिचारिणे 1२० 
गृहागते परिष्व द्धः शक्त्था दानं सहिष्णृता 1 
स्वसमृद्धिष्वनुत्सेकः परवृद्धिष्वमत्सरः ॥२१ ` 
अपरोपतापि वचनं मौनत्रतचरिष्णता 1 
वन्धुभिवद्धसंयोगः स्वजने चतुरता 11 
उचितानुविघधायित्वमिति वृत्तं महात्मनाम्‌ ।*२२ 


देवता की तरह गूरुजनों को ओौर श्रपनी तरह इष्टमिचों को ससभना 
चाहिए । प्रणाम से गुरु को, सत्य व्यवहार से सज्जनो को, पण्य कर्मों से देवता- 
ग्रो को, सदभावना से मित्रको, स्नेह से बन्वुभो, प्रेम ओर दान से क्रमश 
स्त्री भौर सेवको को तथा (सवके) अनुकूल व्यवहार से श्रन्य मनुष्यों को प्रसन्न 
करना चाहिए । दूसरे के कार्यो की निन्दा न करना, सवके साथ मघुरवाणी 
का व्यवहार, ग्रव्यभिचारी सित्रकाप्राणोंसे मी उपकार करना, घर मे जाये 
हये का मादरपूवेक आलिङ्कन करना, यथाशक्ति दान देना, सदिष्णुता, श्रपनी 
समृद्धि से ईर्ष्या नं करना, दूसरों को उद्धिग्नन करमे वाली वाणी वोलना, 
मौन त्रत का श्राचरण करना, बन्वुंभों के साथ मेल-मिलाप रखना, स्वजनों के 
परति उदारता भौर उचित कायं करना--ये सव सज्जनो के गुण हुश्रा करते 
है । १७-२२। । 


१ क. उः, स्वभावेन । 


१११४ एकोनचत्वारिशदधिकटिशरततमोऽप्यायः 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये रामोक्तनीतिथन नासाष्ट - 
्निशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 1२३०८ 


जथ ० 


अथैकोनचत्वारिणदधिकट्विशततमोऽघ्यायः 
राजधर्माः 

राम उवाच -- 

स्वाम्यमात्यश्च राष्ट च दुर्गः कोपो वर सुहत । 

परस्परोपकारीदं सप्ताद्धं राज्यमुच्यते ॥\१ 


राम वौले--राजा, श्रमात्य, राष्ट, दुर, कोप, वल तथा मित्र--ये सातो 
-राज्यङक्ेश्रङ् ह, जो परस्पर उपकारक हुमा कस्ते है 1! 


राज्याद्धानां वरं राष्ट साधनं पालयेत्सदा । 

कुं शीलं वयः सत्त्वं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता 11२ 

अविसंवादिता सत्यं वृद्धसेवा $तन्तता । 

देवसम्पन्नता बुद्धिरकषद्रपरिवारता ।३ 

शक्यसामन्तता चव तथाच दुटभक्तिता । 

दीघेदशित्वपुत्साहः शू चिता स्वूललक्षिता ॥४ 

विनीतस्वं धासिकता साधोश्च नृपतेर्मृणाः । 

प्रव्यातवंशमङ्गूरं लोकसंग्राहिणं शूचिम्‌ ।५ 

वूर्वीताऽऽत्महिताकाडक्षौ परिचारं महीपत्तिः ॥ ५३ 

राज्यके श्रद्ध मे राजाश्रीर मन््ीके वद रणष्टर प्रधान एवं श्र्थंका 

साघन है, श्रतः उसका सदा पालनं करना चाहिये । (इन श्रद्ध में पुव॑-पूवं 
अद्ध पर कौ अपेक्षा शरेष्ठ है । कुलीनत्ता, सत्व (व्यसन श्रौर अम्युदयमे भी 
तििकार रहना); युवावस्था, शील, दाल्िण्य, शीघ्रकारिता, अविसंवादिता, 
सत्य, वृद्धसेवा, इतक्ञता, दैवसम्पत्नता, बुद्धि, श्रकषुद्र, परिवारता, शव्य- 
सामन्तता, वुढसक्तिता, दी्ेदशिता, उत्साह, शुद्धचित्ता, स्यललक्षता 
विनीतता भौर धा्भिकता--ये अच्छे आराभिगामिक गुरदहै। जो प्रसिद्ध कुल 


मे उत्प, क्र रतारहित, गुणवान्‌ पुरुपो का संग्रह करने वाले तथां पवित्र 
(गु) हौ, राजा का हितचिन्तक परिचारक वनाये ।२-५३। 


अग्निपुराणम्‌ `, ` ` 


वारग्मी प्रगल्भः स्मृतिमानुदग्रोबलंवान्वशो ।1६ 
नेता दण्डस्य निपूणः कृंतशिल्पपरिग्रहः । 
पराभियोगप्रसहः सवेदुष्टप्रतिक्रिया 11७ 
परवत्तान्तवेत्ता च संधिविग्रहतच्ववित्‌ 1 
गूढम॑न्तरप्रचारन्ञो देशकालविभागवित्‌ ।८ 


१११ 


आदाता सम्यग्थनिां विन (नि) योक्ता च पात्रवित्‌ । 


क्रोधलोभभयद्रोहुदस्भचापलवजितः ॥ई 


 परोपतापपेशू (शु) न्यमात्सयेरष (ष्या) नृतातिगः। 


वृद्धोपदेशसंपन्नः शक्तो मधुरदशेनः १० 
गुरानुरागंस्थित्तिमानोत्मसंपद्गुणाः स्मृताः ॥१० 


वाक्चतुर, प्रगटम, रमरण शक्ति वाला, उत्साही, बलवान्‌, (इन्द्रियों को) 
वशम करने वाला, दण्ड देने मे निपुण, शित्प श्रादि वेत्ता, दूसरों के लगाये 
हुये अभियोग को सहन कर सकने वाला, सभी दुष्टो को दण्ड दे सकने वाला, 
दूसरों के वृत्तान्त को जानने वाला, सन्धि विग्रह्‌ के रहस्य को समक्षते वाला, 
गूढ मन्त्रणा ओर परचारका ज्ञाता, देश कालके विमागका ज्ञान रखने 
वाला, सम्यक्‌ प्रकार से धन्‌ प्राप्त करने वाला, (दुसयेंसे) कामलेने वाला 
पत्र को. समञ्लने वाला, . क्रोध, लोभ, भय, द्रोह, दम्भ तथा चञ्चलतासे 
रहित, दूसरे को कष्ट न देने वाला, पिशुनता, मात्सयं, ई््या तथा असत्य से 
अलग रहने वाला, वृद्धो के उपदेश से युक्त, मधुरदर्शी, समर्थ; प्रियदर्शी श्रौर 
गरुणानुरागी राजा श्रेष्ठ है । इस प्रकार राजा के भ्रत्म-सम्पत्ति-सम्बन्धी गुण 


चतये गये है ।६-१०३ 


कुलीनाः शुचयः शूराः श्रुतवन्तोऽनुरागिणः ॥११ 

दण्डनीतेः प्रयोक्तारः सचिवाः स्युर्महीपतेः । 

| सुविग्रहो जानपदः कूलङ्ग्लकलान्वितः* ।१२ 

वाग्मी प्रगल्भश्चक्षुष्मानुत्साही प्रतिपत्तिमान्‌ । 
स्तम्भचापलहीनर्च मैत्रः क्लेशसहः शुचिः ॥१३ 
सत्यसत्त्वधुतिस्थयेप्रभावारोग्यसंयुतः । 

` कृत शित्पश्च दक्षश्च प्रज्ञावान्धारणान्वितः ॥१४ 
द्ढमक्तिरकर्ता च वंराणां सचिवो भवेत्‌ | १४९ 





९ क, ड शूरा गुणव ° ।-२.क. ड, ग्लंगुणान्वि । 


११२० एकोनचत्वारिदशधिकदिश्ततमोऽध्यायः 


राजा के मन्त्रय को कुलीन, पवित्र, शूर, णास्यन्न, जनुरागी श्रौर दण्ट 

नीति में कुशल यौना चाद्ये । राजा का मन्त्री वहु हौ सकतादै जौ सन्धि- 
विग्रह आदि काज्ञता, कूल, शील तथां कला से युक्त, वाक्चतुर, प्रगल्भ, 
उत्साही, सोच समञ्चकर काम करने वाला, बुद्धिमान्‌, स्तन्वता, तथा चपलता 
से वाजित, भिच्रवान्‌, क्ते को सहन करने वाला, पवि, सत्य, पसान्रम, ध्यं, 
स्थिरता, प्रभाव भौर आरोग्य से सम्पन्न, शित्प-वुशएल, कार्यनिपूण, प्रज्ञावान्‌, 
धारणाशक्ति से युक्त, राजा के प्रति दृदृमक्ति रखने व्राला सौर वैसियंकीन 
बढ़ने वाला हो ११-१४३। 

स्मतिस्तत्परताऽथेषु चित्तज्ञो ज्ञाननिश्चयः ।१५ 

दढता मन्त्रगुप्तिश्व मन्व्िसंपत्प्रकोतिता । 

चर्यां च दण्डनीत्यां च कुशलः स्या्पूरोहितः ।१६ 

यथव वेदवि हितं कुर्याच्छान्तिकमणौष्टिकम्‌ ! 


स्मरणशक्ति, अर्थोपार्जन मे तत्परता, दूसरे का लाय समद्यना, दद्निश्वय, 
मन्त्रणा को गुप्त रखना ये सव॒ मन्तियों के गुणं कहै शये 1 पूरोहितको 
(वेद) चयी भौर दण्डनीति मे कुशल होना चाहिए । उसे प्रत्य ब्राद्णोंके 
साथ, जो विद्या भौर चरित्र में उसके समान दों, अवर्वेवेद मे वतायी हयी 
विधि से (राजा के कल्याण के लिए) यज्ञ (शान्ति, पौष्टिक) कराना 
चाहिये ।१५-१६२। 
साधुतेषाममात्यानां तदच: सह्‌ बुद्धिमान्‌ 11१७ 
चक्षुष्मत्तां च शित्पं च परीक्षेत गुणद्वयम्‌ । 
स्वजनेभ्यो विजानीयाक्करलं स्यानमवग्रहम्‌ ।१८ 
परिकर्म॑भुदक्षं च विज्ञानं धारयिष्णुताम्‌ । 
गुणत्रयं परीक्षेत प्रागल्भ्यं प्रीति (त) तां तथा ।१६ 
मन्त्ियौ को सूज्ञबूञ् श्रौर उनकी शित्प-कुणलता की परीक्षा राजाको 
स्वयं कर लेनी चाद्ये 4 किन्तु उनके कूल, स्थापना ौर स्वमाव का पता उन 
(मन्वियो) के स्वजर्नो से लगाना चाहिये । इसी भकार कार्यकुशलता, ज्ञान 
ओर सहिष्णुता-इन तीनों गुणो तथा प्रगह्भत्ता ओर प्रेम की परीक्ताभी कर 
लेनी चाहिए । १७-१६। 
कथायोगेषु बुध्येत वारिमित्वं सत्यवादिताम्‌ । 
उत्साहं च प्रभावं च तथा क्लेशसहिष्णृताम्‌ २० 


अग्निपुराणम्‌ - ` ` | ११२१ 


धति चवानुरागं च स्थयं चाऽऽपदि लक्षयेत्‌ । 

भक्ति यैत्रीं च शौचं च जानीयद्‌ व्यवहारतः ॥२१ 
सं व्रसिभ्यो वरं सत्त्वमारोग्यं शीलमेव च । 
अस्तन्धतामचापलयं वं राणां चाप्यकीर्तनम्‌ ।२२ 
प्रत्यक्षतो विजानीयाद्धद्रतां क्षुद्रतामपि। 
फलानुमेयाः सवेत्र परोक्षगुणवृत्तयः ।।२३ 


उनकी वाक्चतुरता तथा सत्यवादिता की परीक्षा वार्व्यहार मेभ्रौर 
उनके उत्साह, प्रभाव, क्लेश-सहिष्णता, धेयं, अ्रनुराग गौर स्यं की परीक्षा 
श्रापत्तिकाल मे कर लेनी चाहिये । भक्ति, मैत्री तथा पवित्रता की परख 
व्यवहार से करनी चाद्ये तथा उनके बवल, सत्व, आरोग्य, शील, शठ्ता, 
चपलता मौरशत्रुकी प्रणंसान करने केगुण को सहवासियों से जनना 
चाद्ये । उनकी भद्रता भौर क्षुद्रता को प्रत्यक्ष व्यवहारसे श्रौर परोक्षमे 
कयि गये व्यवहार की परीक्षा उनके परिणाम से करनी चाहिये ।२०-२३। 


सस्याकरवती पुण्या खनिद्रव्यसमन्विता | 

गोहिता भूरिसलिला पृण्येजंनपदर्युता 1२४ 
रम्या सकुञ्जरबला वारिस्थलपथान्विता । 
अदेनमातुका चेति शस्यते भूरिभूतये २५ 


राज्यभुमि वही होती है, जहाँ अन्न प्रचुरता से उपजता हो, ` खाने र्याप्त, 
हो, गौञों के लिये चरागाह हो, जल पर्याप्त (मत्रा) हो, सुन्दरदेश वसे 
हए हो, जो हाथी, थोडे, मार्ग, जल-स्थल बौर नव्यो से युक्त हौं तथाजौ 
(जलवृष्टि आदि) दैवीकार्यो पर नि्म॑रन दहो 1 २४-२५। 


शूद्रकारूवणिवप्रायो महारम्भः कषीवत्नः । 
सानुरागो रिपुदरेषी पीडासकह रः पृथुः ॥२६ 
नानदेश्येः समाकीर्णो धामिक- पशुमान्वली । 
ईदुग्जनपदः शस्ताऽमूर्खव्यसनिनायकः ॥(२७ 
पृथुसीमं महाखातमूच्चप्राकारतोरणम्‌" 

पुरं समावसेच्छलसरिन्मरुवनाश्रयम्‌> ।२८ 


१ के, ड. "रगोपुरम्‌ 1 २ क. ड. °रित्सहुवलाश्रः 
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११२२ एकोनचत्वारिणशदधिक्द्धिशतत मोऽच्यायः 


जहाँ शूद्र, कारीगर तथा वनिये रहते हो, खेती अच्छी तरह कौ जाती 
हो; जहो के निवासी परस्पर श्रनुरक्त, शवुप्नो से द्विप करने चलि, पीठाको 
सहन करे वाले हों, जो व इत विस्तृत हौ, जहां अनेक देर्णो के लोग "रहते द 
भ्रजा, धर्सिक, व्ली तथा पणु श्रादिसे सम्पन्ने दोमीर जहां का मृपिया 
बिद्वान्‌ हौ किन्तु व्यसनीनद्दो। नगर देसाहोौना चाहिये जिसकौ सीमा 
लम्वी-चीडी हो, चारौ तरफ गह्‌सी-गहरी खार्या खुदी हू, ऊंची-ऊंची वहारः 
दीवारियां तथा उचे-ञचे फाटक दों श्रीर्‌ वह्‌ नगर, पर्वत्त पर श्रथवा नदी, 
मरुस्यल श्रौर चन के समीप वसा हो । २६.२८1 


जलवद्धान्धधनवद्‌दुरग कालसहं महत्‌ । 
ओदकं पार्वतं वाक्षमैरिणं धन्विने च षट्‌ २९ 
ईवप्सितद्रव्यसंपू्णेः पितृपतामहोचितः। 

' धर्माज्तो व्ययसहः कोषो धर्मादिवृद्धये ।३० 


अल, पर्वत, वृक्ष, निर्जन स्थान तथा रेगिस्तान मे वना हुमा दर्ग पर्याप्त 
जल तथा घन-घान्य से भुक्त होना चाहिये, जिन््ते (विपत्तिकाल मे) वहां 
वहुत समय व्यतीत किया जा सके । कोष (खजाना) पैसा होना चाहिये जिसमे 
स्याय से सन्चित अभीष्ट धनराशि दो, जो पिता, पितामह श्रादिके कालसे 
ही चलताभ्रारहाहौ मौर जिसे व्यय कियाजा स्के! एेसा कोष धमं अदि 
की वृद्धि कै लिये हुमा करता है । २६-३० 1 


पितृपतामहो वश्यः संहतो दत्तवेतनः । 
विख्यातपौरुषो जन्यः कुशलः शकूनेवृं तः ।1३१ 
नानाप्रहुरणोपेतो नानायुद्धविशारदः। 
नानायोधसमाकीर्णो नीराजितहयद्विपः ।॥३२ 
भ्रवासायासदुःखेषु युद्धेषु चं कृतश्रमः 
उद्रेधक्षत्रियप्रायो दण्डो दण्डवतां मत; ।३३ 
सोगविज्ञानसत्त्वाद्यं महापक्षं प्रियं वदम्‌ \ 
आयतिक्षममद्रैधं मितं कुर्वीत सत्कुलम्‌ 1३४ 


वण्डशास्त्र के चेत्तामों के अनुसार दण्ड देने वाला एसा होना चाहिये जो 
पिता-पितामहे से चला आ रहा हो, बण मे रहने वाला हो, मेलभिलाप वाला 


अग्निपुराणम्‌ ` ~ द ११२३ 


हो, वैतनिक हो, जिसका पौरुष विख्यात हो, सत्कुल मे उतन्च कुशल ओर 
(नाना प्रकार के) पक्षियों से युक्त हौ, नाना प्रकार के शस्त्रो कौ धारण 
करने वाला हो, विभिन्न यृद्धो मे निपुणो, विभिन्न योद्धानों सेधिराहृप्रा 
हये, हाथी-घोड़ो का संग्रह करने वाला हौ, जिसने विदेशवास, परिश्रम के 
कार्यौ (विभिन्न) दुःखों बौर युद्ध मे परिश्रम किया हौ भौर जिसमें द्विविधा न 
हो, उसे प्रायः क्षत्रिय जाति का होना चाहिये । भित्र एेसां होना चाहिए जो 
योग, विज्ञान तथा सत्त्व गुण से सम्पच्च, पश्च लेने वाला हौ, भरियवक्ता, विपत्ति 
मे साय देने वाला भौर सक्करुलीन हो ।३१-३४। 


दूरादेवाभिगमनं स्पष्टाथंहूदयानुगा 1 ` 

वाक्सत्करत्य प्रदानं च त्रिविधो मित्रसंग्रहः ।॥३५ 

धरमकामाथसंयोगो मित्रात्तु रिविधं फलम्‌ । 

ओरसं तत्र संनद्धं तथा वंशक्रमागतम्‌ ३६ 

रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्रं ज्ञ यं चतुविधम्‌।. 

मित्रे गुणाः सत्यताद्याः समानसुखदुःखता ।३७ 

दूरसे ही अगवानी करना, हृदय खोलकर बात करना ओौर सत्कारपुवेक 

{उपहार आदि) प्रदान करला-ये तीन मिन्नसंग्रहु के उपाय हू! मित्रसे 
धर्म, अथं, कामये तीन फल मिलते हैँ । मित्र चार प्रकारके होते है--एक 
श्रौरस (पृत्र या सगोत्र), दूसरा संनद्ध (सदा साथ रहने वाला) तीसरा वंश- 
क्रमानुगामी भौर चौथा व्यमनों से छुडाने वाला । सुख-दुःख मे समान रूपसे 
माग लेना तथा सत्य व्यवहार करना--ये मित्र के गण है ।३५-३७। 


वक्ष्येऽनुजी विनां वृत्तं सेवी सेवेत भरपतिम्‌ । 
दक्षता भद्रता दादर क्षान्तिः क्लेशसहिष्णता.॥३८ 
सन्तोषः शीलमुत्साहो मण्डयत्यनुजौ विनम्‌ 1 
यथाकालमुपासीत राजानं सेवको नयात्‌ ।३८ 
परस्थानगमं क्रौर्यं मौद्धत्यं मत्सरंत्येजेत्‌ । 
विगृह्य कथनं भृत्यो न कुर्याज्जायसा सह्‌ ।1४० 
गुह्य ममं च मन्तरं चन च भतुः प्रकाशयेत्‌ । 
रक्तादवृत्तिं समीहेत विरक्तं संत्यजेन्तपम्‌ ।४१ 
श्रव म राजा के भ्रनुजीवियों के कर्तव्यो को वतार्ऊंगा 1 (पहले तो) सेवक 
को राजा कौ सेवा करनी चाहिये । दक्षता, भद्रता, दुदृता, क्षमाशीलता, क्लेश- 
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सहिष्णुता, सन्तोष, शील तथा उत्साहु-ये गुण सेवक कौ (श्रौर भो) विभूषित 
करते है! सेवक को नीति के अनुसार श्रवसरानुकूल राजा की सेवा करनी 
चाहिये 1 उसे (ग्रपने कार्यकाल मेँ) कहीं श्रन्यत्र जाना नदीं चाद्ये श्रौर 
क्रूरता, सौदत्य तथा मात्सय को छोड़ देना चाहिये । सेवेक को सपने से 
श्रेष्ठ के साय वदृ-वदृकर बातचीत नही करनी चाये । स्वामी को गुप्त, 
रहस्यपणं श्रीर मन्त्रणा की वत्तं को प्रकट नहीं करना चाहिये । श्रनुरक्त 
राजासे ष्ठी चाकरी की इच्छा करनी चाहिये श्रौर (जपने से) विरक्त राजः 
का परित्याग कर देना चाहिये \२८-४१) 


अकार्ये प्रतिषेधश्च कार्ये चापि प्रवतंनम्‌ । 

संक्ेपादिति सदृवृत्तिं वन्धुमिव्रानुजी विनाम्‌ 11४२ 

आजीन्यः सर्वसत्त्वानां राजा पर्जस्यवद्‌भवेत्‌ । 

आयहारेषु चाऽऽप््यर्थं धनं चाऽऽददतीति च (४३ 

कुर्यादु्योगसस्पन्नानध्यक्षान्सवेक्मेयु } 

ृषिवेणिक्पथो दुं सेतुः कुञ्जरवन्धनम्‌ ।\४४ 

खन्याकरवलादानं शून्यानां च निवेशनम्‌ । 

अष्टवगंमिमं राजा साधुवृत्तोऽनुपालयेत्‌ 11४५ 

उसे अकायं का परित्याग प्रौर कर्तव्य का ग्रहृण करना चाहिये । संक्षेपे 

वन्धु मित्र ओौर सेवक का यही आचरण होना चाहिये ! राजा को समस्त 
प्राणियों के लिये मेष के समान जीवन देते वाला होना चाहिये 1 उसे भाय के. 
सोतं से घन प्राप्त करके (पुनः प्रजा के कल्याण के लिये प्रजाको ही)देदेना 
चाहिये । उसे उद्योगी व्यक्तियों को सभी कार्यो का उष्यक्ष चनाना चाहिये ! 
सदाचारी राजा को कृषि, व्यापार, दुगं, सेतु (पुल), हाथी फसाने का वन, 
खान, सेना तथा सुरंग --इन अष्टवर्गो कौ रक्षा करनी चाहिये ।४२-४५॥ 


आमुक्तिकेभ्यस्चौरेभ्यः पौरेभ्यो राजवल्लभात्‌ । 
पृथिवीपतिलोभाच्च प्रजानां पञ्चधा भयम्‌ \४६ 
अवेष्येततद्भयं काल आददीत करं नृपः 1 
अभ्यन्तरं शरीर स्वं वा (वा) ह्य राष्टं च रक्षयेत्‌ 11४७ 

. . दण्ड्यास्तान्दण्डयेद्राजा स्वं रक्षेच्च विषादितः 1 

 स्तियः पूर्वाश्च शत्रुभ्यो विश्वसेच कदाचन 1४८ , , 


अग्निपुराणम्‌ `: ११२५ 


प्रजा को इन पाच से मय रहा करता है-- शस्व धारण करने वालि, चोर 
राजकर्मचारी, राजा के प्रियजन ओर बाहरी राजाकालोम ) ईस भयको 
देखते हए राजा को कर लेकर उसे अपनी तथा राष्ट कौ आन्तरिकं एवं वाह्य 
रूप से रक्षा करनी चाहिये । राजा को ` दण्डके योग्य मनुष्यों कोदण्ड देना 
चाहिये श्रौर विप आदि से अपनी, श्रपनी स्त्रियों ओर श्रपने पुत्रोकी रक्षा 
करनी चाहिये । उसे शत्र ओं का विश्वास कमी नहीं करना चाहिये ।४६-४८। 


: इत्यादिमहापुराण आग्नेये राजधर्मकथन' नमेकोन- ` 
` चत्वारिशदधिकदिशततमोऽध्यायः ।२३४ 


अथ चत्वारिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
, षाड्गुण्यम्‌ 
राम उवाच-- 


मण्डलं चिन्तयेन्मख्यं राजा द्वादशराजकम्‌ । ` 
अररिमित्रमरेमित्रं मित्रमित्रमतः परम्‌ ॥१ 

~. तथाऽरिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुरः स्मृताः । 
पाष्णिग्राहः स्मृतः पश्चादाक्रन्दस्तदनन्तरम्‌ २ 
आसारावनयोश्चेवं विजिगीषोश्च मण्डलम्‌ । 
अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः ॥३ 
अनुग्रहे संहतयोनिग्रहे व्यस्तयोः प्रभुः । 
मण्डलाद्‌ वदहिरेतेषामुदासीनो वलाधिकः ।॥४ 


राम बोलोे-राजाको सदव वारह्‌, राजाभोंके मण्डल (बलावल) का 
विचार करते रहना चाहिये । विजयाकाक्षी राजा के सम्मुख परस्पर मिले हुए 
राज्यों मे मित्र-अमित्र का व्यवहार इस क्रम से करना .चाहिये--उसं राजा को 
जिसका राज्य विजयाकांक्षी राजा के राज्य कीसीमासे मिलाहुम्रा हो, शत्रु 
समज्ञना चाहिये, उस राज्यसेमीद्रूुर रहने वलि राको मितच्रका मित्र 
समना चाहिये मरौर उससे भी अधिक द्रुर रहने वलिः राजा को शत्रू, के 
मित्त कामित्र समक्षना चाहिये । विजयाकांक्षी राजा के संहित इन छह 
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राजाभ्नौ का अं (राज) मण्डल कहा जाता है ! पाप्णिग्राट्‌ (जिसका राज्य 
विजयाकां्षी राजा के पीठे की सीमा ते मिला हो) को शत्‌, समना चाहिये, 
आक्रन्द (जिसका राज्य उससे दूर हो) को भित्र समना चाहिये भौर श्राक्रन्दा- 
सार (वह्‌ राजा जिसका राज्य उस्ने मीद्ुरहो) को मित्र आक्रन्द राजाका 
मित्र समना चाहिये 1 असार (उससे भौ दूरवर्ती राज्य के स्वामी) कोवैरी 
पा्णिग्राह का मित्र समभना चाहिये गीर श्राक्रन्दासार (वह्‌ राजा जिसका 
राज्य उससे भी दूर हो) श्राक्रन्दराजाका मित्र समन्ञना चाहिये {वह्‌ राजा 
जिसका राज्य विजयाकाक्षी राजा मीर शत्रू के राज्य के वीचमें हौ, मध्यम 
कहलाता है । वह्‌ यजा, जो इन दादश राजागौँ के मण्डल से बाहर रहता है, 
सवको एक साथ या अलग-ग्रलग हरा सकता है, उदासीन कहुलाता है 1 {-४ 

अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां चे वधे प्रभुः 1 

सन्धिं च विग्रहं यानमसनादि वदामिते) 

वलवद्विगृदीतेन संधिं कुर्याच्छिवाय चे । 

कपाल उपहार्च संतानः संगतस्तथा ।1६ 

उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पुरूपान्तरः । 

अदृष्टनर आदिष्ट आत्माऽपि स उपग्रहः 1७ 

परिक्रमस्तथा छिन्नस्तथा च परदूषणम्‌ । 

स्कन्धोपनेयः संधिश्च संधयः षोडशेरिताः ॥० 


भ्रव म सन्धि विग्रह्‌, यान, मासन आदि के सम्बन्ध मे तुमसे वतलाङगा । 
यदि भ्रपने से वलवान्‌ के साथ युद्धचिडइगया होतो उससे सन्धिकरतेनेमे 
ही कल्याण है । संधि के सोलह मेद टह--कपाल, उपहार, संतान, संगत, 
उपन्यासः प्रतीकार, संयोग , पुरुषान्तर, श्रदृष्टनर, सादिष्ट, मात्मा, उपग्रह, 
परिक्रम, छिन्न, परदूपण मौर स्कन्धो पनेय 1५-८। 


परस्परोपकारश्च मैत्रः सम्बन्धकस्तथा । 
उपहाराश्च चत्वारस्तेषु मख्यापच संघयः 11 
वालो वृद्धो दीघेरोगस्तथा वन्धुव हिष्करृतः । 

. भीरुको भीरुकजनो "लुन्धो लुब्धजनस्तथा ।॥१० 
विरक्तप्रकृतिश्चेव विषयेष्वतिशक्तिमान्‌ 1 
अनेकचित्तमन्त्रष्च देवन्नाह्यणनिन्दकः 11११ 


~ १ कृ. ङ. भीरुजनको ! 
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देवोपहूतकश्चेव दैवनिन्दक एव च । 
दुरभिक्षव्यसनोपेतो बलब्यसनसंकुल : ॥१२ 
स्वदेशस्थो बहुरिपुर्मुक्तः कालेन यश्च ह्‌ । 
सत्यधर्मव्यपेतश्च विशतिः पुरुषा अमी 11१३ 
एतैः सन्धिं न कुर्वीत विगृह्णीयात्तु केवलम्‌ । 


उनमें सख्य सन्वियां चार है--परस्पर उपकार, मित्रता, सम्बन्ध तथा 
उपहार 1 बालकः वृद्ध, ` दीधेरोगी, . बन्धुबहिष्कृत, . उरपोक,. कायरता उत्पन्न 
करते वाले, लोभी, प्रलोभित, विरक्त स्वभाववाले, विषयासक्त, श्रस्थिर चित्त 
से विचार करने वाले, देव ब्राह्मण-निन्दक, अमगे, साग्यको न मानने वाले 
दुिक्ष से पीडित, श्रपने बल का अनुचित प्रयोग करने वाले, अपने देशसेन 
निकलने वाले, शत्रश्रो से धिरे रहने वले, समय के प्रतिकूल कार्यं करने वाले 
ओर सत्य तथा धमं का परित्याग कर देने वाले-ये बीस प्रकार के पुरुष एेसे 
है जिनके साथ सन्धि नहीं करनी चाहिये, केवल विग्रह ही करना 
चाहिये ।६-१३२२। 
+परस्परापकारेण पुंसां भवति विग्रहः ॥१४. . . 
 आत्मनोऽभ्युदयाकाङक्षी पीड्यमानः परेण वा । 
देशकालबलोपेतः प्रारभेतेह विग्रहम्‌ १५ 
राज्यस्त्रौस्थानदेशानां ज्ञानस्य च. वलस्य च 1 
अपहासे मदो मानः प्रीडा वेषयिकी तथा ॥ १६ 
ज्ञानात्मशक्तिधर्मारं , विद्यातो देवमेव च । 
मित्रार्थ चापमानश्च तथा. बन्धुविनाशनम्‌ ॥१७ 
भूतानुग्रह विच्छेदस्तथा मण्डलदूषणम्‌ 1 
एकार्थाभिनिवेशित्वमिति विग्रहयोनयः ॥१न 


परस्पर अपकार करने से मनुष्यो मेँ विग्रह होता है । इस लोक में विग्रह्‌ 
उसी करना चाहिये, जो अपना अभ्युदय्‌ चाहता हो या दूसरे केद्वारा 
पीडति किया गयाहो तथाजौ देश काल (केज्ञान) एवंवल से युक्तं हो) 
राज्यः स्त्री, स्थान, देश, ज्ञान तथा बल का अपहरण, मद, मान, प्रजा को पीड़ा 
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देना, ज्ञान, मत्मशक्ति तथा धरम का हनन; भाग्य, भित्र के लिये श्रपमनि, 
बन्धु का विनाश, प्राणियों -के उपर दया न करना, राजमण्डल को द्रुषित 
करना, एक ही चीज के ऊपर ड़ रहना--ये सव क्षगड़े की जङ्‌ ह 1१८१०] 


सापल्न्यं व स्तुजं स्त्रीजं वाग्जातमपराघजम्‌ । 
वैरं पञ्चविधं परोक्तं साधनः प्रणमं नयेत्‌ । १४ 
किञ्चित्फलं निष्फलं वा संदिग्धफलमेव च। 
तदात्वे दोषजननसायत्यां चेव निष्फलम्‌ ॥२० 
आयत्यां च तदात्वे च दोषसंजननं तथा | 
अपरिज्ञातवीरयेण परेण स्तोभितोऽपि वा ॥(२१ 
परार्थं स्त्रीनिमित्तं च दीर्घकालं द्विजः सह्‌ । 
अकालदेवयुवतेन वलोद्धतसखेन च २२ 
तदात्वे फलसंयुक्तमायत्यां फल वजितम्‌ । 
आयत्यां फएलसंयुवतं तदात्वे निष्फङं तथा ॥२३ 
इतीमं षोठशविधं न कुयदिवं वि ग्रहम्‌ । 


बैर पाच प्रकार का ता है--सापत्स्य भाव से उत्पन्न, द्रव्यके कारण 

उलमन्न, वाणीं से उत्पन्न तथा अपराध से उत्पन्न । इस वर को, उपार्यो से शान्त 
कर देना चाहिये । जवं विग्रह्‌ करने से बहुत अल्प फल मिलि या कुछ भी फल 
न मिले, वेतंमान समयमे उमे करनेसेषुरा परिणाम हौ, मविष्यमे मी वह्‌ 
निस्फलं हो, वतंमान तथा भविष्य द्येनों कालो मेवुरा ही परिणाम दही, 
अज्ञात शक्ति वाले शत्र. के दारा क्ष्न्ध करदियागया हो, दूसरेके लिए, 
स्त्री के निमित्त, दुभग्यि के समय, तलामिमानी मित्र के साथ तत्काल 
कुचं फल दिखाई दे किन्तु भविष्य मँ (फल की) सम्भावनानदहौ या सविष्य 
मेँ यदिफल हौ भी किन्तु तत्काल फल का अत्यन्त श्रभाव रहै, दीरघंकाल 
तेक चलने वाला तथा द्विजो के साय होने वाला--इन सोलह प्रकार फी 
स्थित्तियो मे विग्रह्‌ नही करना चाद्ये 1 १६-२३३। 

तदात्वायतिसंशुद्धं कर्मं राजा सदाऽऽचरेत्‌ 1२४ 

हृष्टं पुष्टं वकं मत्वा गृह्लीयाद्विपरीतकम्‌ । 

मित्रमाक्रन्द आसारो यदा स्थुद्‌ं दभक्तयः ॥२५ 

प्रस्य विपरीतं च तदा विग्रहमाचरेत्‌ । 

विगृह्य संधाय तथा संभूयाय प्रसं "तः ।२६ 


. अम्निपरंणम्‌ ` ~ˆ `` ` 7 ११२४ 


:` उपेक्षया च निपुणैर्यानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । 
परस्परस्य सामथ्यं विधातादासनं स्पृतम्‌ ॥२७ 
अरेश्च विजिगीषोश्च यानवत्पच्चधा स्मृतम्‌ ॥1 
राजा कोरेसाही कमं करना चाहिये जो वर्तमान तथा मविष्य दोनों में 
लाभदायक हो । जब सेना हृष्ट-पुष्ट हो तथा मिव आक्रन्द ओर श्रासार राजा 
के प्रति सक्ति भाव' रखते हों ओौर उसके शत्रु इससे विपरीत परिस्थितिमेहों 
तमी विग्रह करना चाहिये । सेना का प्रयाण पांच परिस्थितियों मे हुमा करता 
दै-युद्धके लिए, सन्धि के लिये, (किसी सेना के साथ मिलकर) प्रसंगवश 
अथवा (युद्ध में) निपुण लोगों के साथ (युद्ध की) उपेक्षा से। शत्रू, बौर 
विजिगीषु के परस्पर सामथ्यं केनष्टहो जाने परं (सेनाथोंके रुक जाने को) 
आसन कहा गयाहै । यन के समान भसन भी र्पाचः प्रकारका कहा गया 
दै ।२४-२७२। 
| वलिनोदधिषतोर्मध्ये बाचाऽऽत्मानं सम्पेयन्‌ ॥२८ 
द्रेैधीभावेन तिष्ठेत काकाक्षिवदलक्षितः। 
उभयोरपि सपाते सेवेत वलवत्तरम्‌ ।२६ 
यदा द्वावपि नेच्छेतां संष्लेषं जातसंविदौ । 
तदोपसपत्तच्छतुमधिक वा स्वयं ब्रजेत्‌ ॥३० . 
उच्छ्यिमानो बलिना निरूपायप्रतिक्रियः! . . ` 
कुलोद्धतं सत्यमार्य॑मासेवेत बलोत्कटम्‌ ।२१ 
तद्दशनोपास्तिकता नित्यं तद्भावभाविता । 
तत्कारितप्रश्चयिता वृत्तं संभयिणः श्रुतम्‌ ।1३२ 


राजाकोदो बलवान्‌ शतरुभ्रों (कौ सेना) के बीच श्रपनी उपस्थिति 
कौ घोषणा करते हुए आना चाहिए भौर वहाँ कौए कौ आंख के. समान स्ययं 
अ्रलक्षित रहते हृए दोनों सेनाओं को देखते रहना चाहिए । दोनों में संघषं छिड 
जाने पर दोनोँमेजो भ्रधिक बलवान्‌ हो, उसी का ` साध करना चाहिए, यदि 
चे दोनों अपने-अपने साथ मे न रहने देतो उनके शत्‌ सेजामिले; जो 
उनसे श्रधिक्र बलवान्‌ हौं । यदि बलवान्‌ मनुष्य कु अपकार करे श्रौर उसकी 
अतिक्रिया करनेकी सामथ्यं श्रपनेमेन होतो उस व्यक्तिकी शरण लेनी 
चािए जो सत्कुलोत्यन्न, प्रमावशाली श्रौर आयं हो । शरणार्थी का यह्‌ कर्तव्य 


है कि उसे बपने आश्रयदाता का परमभक्त, आज्ञाकारी ` ओौर कृतज्ञ होना 
चाहिए ।२८-३२। 


११३० एकचत्वारिशदधिकदिकततमोऽध्यायः 


इत्यादिमहापुराण आम्तेये षाड्गुण्यकथनं नास चत्वारिशदधिक- 
दिशततमोऽध्यायः 1२४० 


वि 


 ्रथेकचत्वािशदधिकटिभतत मोऽध्यायः 
सामादि 


राम उचाच-- 


` प्रभावोत्साहृशवितस्यां मन्त्रशकितः प्रशस्यते । 
प्रभावोत्साहवान्काव्यो जितो देवपुरोधसा ।)१ 


राम वोले-प्रभाव तशा उत्साह शक्ति से मन्त्र शक्ति श्रेष्ठ हुश्रा करती है, 


क्योकि प्रभाववान्‌ ओौर उत्साहवान्‌ शुक्राचायं को बुहुस्पति ने मन्तरशक्ति के 
प्रभाव से जीतं लिया था 1१ 


मन्त्रयेतेह कार्याणि नानाप्तंर्ना विपश्चिता । 
अशक्यारम्भवृकत्तीनां कुतः क्लेशादुते फलम्‌ ॥२ .. 
अविज्ञातस्य विज्ञानं विज्ञातस्य च निश्चयः । 
अथद्रेधस्य संदेहच्छेदनं शेषदशेनम्‌ ।1३ 

सहायाः साधनोपाया विभागो देशकालयोः 1 
विपत्तेश्च प्रतीकारः पश्चाद्धौ मन्त्र इष्यते 11४ 


इस लोकमे कर्योके सम्बन्ध में श्रनात्मीय मौर अविद्ठानो-के साथ 
मन्त्रणा नही करनी चाहिए । विना क्लेश उठये कठिन कायं में फल कीः 
प्राप्ति नहं हो सकती है 1 मंत्रणा के पाच अद्खः हुमा करते है यविन्ञान का 
ज्ञान, ज्ञात का निश्चय, जहौ पर द्विविधा हो वह से सन्देह को हटाकर 
सहायता श्रौर साधनों के उपायों का निश्चय करना, (उचित) देशकाल काः 
विभाग करना ओौर विपत्ति से वचाव ।२-४। 


सनः प्रसादं श्चद्धा च तथा कारणपाटवम्‌ । 
सहायोत्थानसंपच्च कमा सिद्धिलक्षणम्‌ 11५ ` 
सदः प्रमादः कामश्च सुप्तप्रलपितानि च 
भिन्दन्ति मन्तरं प्रच्छन्नाः कामिन्यो रमतां तथा 11६ 


अग्निपुराणम्‌ ५ । ११३१ 


प्रगल्भः स्मृतिवान्वाग्मी शस्त्रे शास्त्रे च निष्ठितः ! 
अभ्यस्तकर्मा नुपतेदःतो भवि तुमहंति 1७ 


मानसिक प्रसन्नता, श्रद्धा, साधनपदुता, साहाय्य तथा उत्यान--यह्‌ कर्मः 
की सिद्धि का लक्षण है । मद, प्रमाद, काम, सुप्तप्रलाप तथा रमणकाल में 
स्त्रियो का विश्वास करना, गुप्त से गुप्त मन्त्रणा को भी प्रकट कर दिया करते 
ह । राजाका दूत वहीहो सकताहैजो प्रगल्म, स्मृतिशील, वाक्वतुर, शस्त्र 
तथा शास्त्र में निपुण भौर कर्मठ हो ।५-७। 
निसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा शासनहारकः । 
. सामर्यत्पादतो हीनो दूतस्तु तरिविधः स्मृतः 11८ 
। . ` नाविज्ञातं पुरं गत्रोः प्रविशेच्च नः संसदम्‌ । 
` ~ कालमीक्षेत कायर्थंमनूज्ञातश्च निष्पतेत्‌ 118 
` चछिद्रं च शत्रोर्जानीयात्कोषमित्रबलानि च। 
रागापरागौ जानीयाद्‌ .ष्टिगा्रविचेष्टितैः ॥१० 
कुर्याच्चतुविधं स्तोत्रं पक्षयोरुभयोरपि । 
तपस्विव्यञ्जनोपेतेः सुचरंः सह संवसेत्‌ ॥११ 


दूत तीन. प्रकार के हमा करते -ह-- निसूष्टा्थं (अपनी इच्छा से कार्य 
करने वाला), मितारथं (राजा के अदेशानुषार'कयं करने वाला) ओर शासन-- 
हारक जो किसी विशेष समस्या पर राजा का निर्णयं सुनने-वालाहो। 

इनमे पूवे-पूवं वाला द्रुत वाद-वाद्‌- वाले दूत कौ श्रपेक्षा सामथ्यंमे कम हीन 

हु्रा कस्ता है । उसे शत्र के अज्ञात नगर श्रधवा उसकी अज्ञात संसद्‌ मे प्रवेश 
नहीं करना चाहिए । उसे कायं करने के लिए शत्रू, की प्रतीक्षा करनी चाहिए 
भ्रौर (राजा कौ) अनुज्ञा से (कार्यं मे) जुट पड़ना चाहिए । राजा को शत्रू. की 
दृष्टि ओर श्रंगविकार से उसके दोष, कोष, मित्र, सेना, राग श्रौर द्वेष का पता 
लगा लेना चाहिए । उसे (शत्र देशम जाकर त्रपने भौर शत्र ) दोनों पक्षौ 
की स्तुति करनी चाहिए भौर तंपस्वियों के वेश में रहने वाले गृप्तचर्रो के साथः 
निवास करना चाहिए ।८-११। 


चरः प्रकाशो दूतः स्यादप्रकाशश्चरो द्विधा 
वणिक्ृषीवलो लिद्धी भिक्षुकाचात्मकाश्चराः 11१२ 
यायादरि व्यसनिन निष्फले दूतचेष्टिते । 
प्रकृतिव्यसनं यत्स्यात्तत्समीक्ष्य समृत्पतेत्‌ ।१३ 


-११३२ एकचत्वारिशदधिकद्विशततमोऽव्यायः 


अनयाद्व्यस्यति श्रं यस्तस्मात्त दृग्यसनं स्पृतम्‌ 1 ` 
हृताशनो जं भ्याधिर्दुरभिक्षं मरकं तथा ॥१४ 
इति पन्चविधः देवं व्यसनं मानुषं परम्‌ । 

दैवं पुरुषकारेण श्त्या च प्रशमं तयेत्‌ ॥१५ 


प्रकट रूपसे रहने चाले चरको दूत कहते हँ श्रीर श्रश्रक्ट खूप से च्चमण 
करते वेलि दत को गुप्तचर कहते ह । इस प्रकार दत दौ प्रकारके ग्रा कस्ते 
है । गुप्तचरों को व्यापारी, कृषक, संन्यासी भीर मिक्षूक आदिके रूप में रहना 
चाहिए । हृतो की चेष्टाभ्नौं के निष्फल दहो जाने पर (राजा. को) विपत्तिमें 
“पडे हए शत्र, के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए } प्रजामों मे विपत्ति को देखकर 
"{णत्र्‌, राजा के ऊपर) श्राक्रमण कर देना चाद्िए ) श्रनीति से कल्याणका 
विनाश हो जाता है इसलिए इसे व्यसन कटूतै ह) दैचव्यसन कट्लाने 
ले ईह--ग्नि, जल, व्यावि, दुर्भिक्ष तथा महामारी । इनसे भिन्न जितने मी 
-च्यस्तन हैँ वह्‌ मनुष्यक्ृेत हुश्रा करते ह । देवव्यसन को पुरुषां श्रीर शन्ति 
(जादि उपायों) से शान्त करना चाहिये ।१२-१५। 


उत्थतपितेन नीत्या च मानुषं व्यसनं हरेत्‌ । 
मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः कार्यानुष्ठानमायतिः १६ 
आयव्ययौ दण्डनीतिरमिच्र्रतिषेधनम्‌ । 

व्यसनस्य प्रतीकारो राज्यराजाभिरक्षणम्‌ ।१७ 
इत्यमात्यस्य कर्मेदं हन्ति स व्यसनान्वितः । ` 
हिरण्यधान्यवस्वाणि वाहनं प्रजया भवेत्‌ ॥१८ 


मनुष्य के द्वारा उत्सन्न व्यसन को वलं तथा नीति से दूर करना चार्दिए 1 
मन्त्रणा करना, मन्त्रणा के फल को प्राप्त करना, कार्यानुष्ठान करना, मविष्य 
-को सोचना, आय-व्वय का निरीक्षण करना, दण्ड देना, शत्र का प्रतिषेध 
करना, व्यसन का प्रतीकार करना, राज्यः तथा राजा की रक्षा करना-ये सव 
कमं अमात्य के कायं है किन्तु यदि वहु श्रमात्य स्वयं व्यसनी होता है तो सव 


कर्मकरो नष्ट कर देता है । सुवणे, घान्य, वस्त, वाहन तथा अन्य द्रव्यो की 
आसत्ति प्रजा से हेती है ।१६-१०। 


तथाऽन्ये प्रव्यनिचय हन्ति सन्यसना प्रजा । 
भ्रजानामपदि-(दा) स्थानां रक्षणं कोषदण्डयोः 11१६ 


अग्निपुराणम्‌ - ` - ११३ 


पौराद्याएचोपकुवेन्ति संश्रयादिह दुदिनम्‌ । 

तुष्णीं युद्धं जनत्राणं मिचामित्रपरिग्रहः ॥२० 
सामन्तादिकृते दोषे नष्येत्तद्ग्यसनाच्च तत्‌ 
भ्रत्यानां भरणं दानं प्रजामित्रपरिग्रहः ।२१ 
घर्मकामादिभेदश्च दुगसंस्कारभूषणम्‌ । 
कोषात्तद्‌व्यसनाद्धन्ति काषमूलो हि भूपतिः ॥२२ 


किन्तु यदि प्रजा व्यसनग्रस्त होती है तो वह्‌ सबको नष्टकरदेतीहै; 
आपत्तिकाल में प्रजा की रक्षा कोप त्था दण्डसे करनी चाद्य । आश्रयमें 
रहने वाले पुरवासी इत्यादि दुदिन म राजा का उपकार करते हँ । चुपचाप 
युद्ध की तैथारी करना, जनता की रक्षा करना, मित्र-शत्र. मे भेद करना--ये 
सामन्तो के कायं है, किन्तु उन (सामन्तो) केदोष से इन सवका नाशो 
जाता है मौर उनके व्यसन से भी यह नष्टहौजते हैं । दत्यो का भरण, दान, 
प्रजा तथा भिं की सहायता, घर्मं-कमं भादि की परिपूर्णता श्रौर दुगै-संस्कारः 
भ्रादि कायं कोष ही के वल पर सिद्ध होते हैँ किन्तु कोष मेँ दोष उत्पन्न होने 
सेये स्रव नष्ट हो जाते, क्योकि राजाका मूल तो कोष ही है ।१६.-२२। 


मित्नामित्रवनीहैमसाधनं रिपुमदंनम्‌ 1 
दूरकार्याशुकारिप्वं दण्डात्तदव्यसनाद्धरेत्‌ २३ 
संस्तम्भयति मित्राणि ह्यमित्रं नाशयत्यपि । 
धनाद्यरुपकारित्वं मित्रात्तद्‌न्यसनाद्धरेत्‌ ॥२४ 
राजा सव्यसनी हन्याद्राजकार्याणि यानि च! 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्यमथेदूषणमेव च २५ 
पानं स्वी मृगया चूतं व्यसनानि महीपतेः 1 
आलस्यं स्तब्धता दपैः प्रमादो दधकारिता।२६ 
इति पूर्वोपदिष्टं च सचिवव्यसनं स्मृतम्‌ । 
अनावृष्टिश्च पीडादि रणष्टूव्यसनमुच्यते 11२७ 


मित्र, शत्र, पृथिवी तथा सुवणंप्राप्ति का साघन, शत्र को विनष्ट करने वाला 
तथा विलम्बसे होने वले कायं मे शीघ्रता उत्पन्न करने वाला दण्ड ही ` हृमा- 
करता है । ्रतएव दण्ड में किसी प्रकार का दोष इन सवको नष्ट कर देता है । 
मित्र, मित्रों का सञ्चय करता है, शत्रो का संहार करता है श्रौर घन इत्यादि 
से (राजा का) उपकार करता है, किन्तु मित्र यदि व्यसनी हो तौ इनका विनाशः 
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कर देता है । यदि राजा व्यसनी हो तो वह सभी राजछृत्यों को नष्ट केर 
दिया करता है । राजाके व्यसन ह--वांखी मीर दण्ड की कठोरता, वन का 
दुरुपयोग, मदिरापान, स्वरीपरसंग, मृगया श्रौर जुभ्रा 1 श्रालस्य, जडता, दष, 
"प्रमाद, द्विविधा श्रौर ऊपर कहे गये दुरमुण--ये सव॒ मन्वि्यो के व्यसन है। 
-प्रनावृष्टि जौर पीड़ा श्रादि राष्ट के व्यसन ह ।२३-२७। 


विशीर्णयन्वप्राकारपरिखात्वमशस्त्रता । 
क्षीणया सेनया नद्धं दर्गन्यसनमुच्यते ।\२८ 
व्ययीकृतः परिक्षिप्तोऽप्रजितोऽसं तस्तथा । 
दूषितो दरसंस्थश्च कोपन्यसन मुच्यते ॥ २९ 


मन्व, चहारदीवारी तथा खाई का नष्ट होना, णस्तरों का श्रभाव, यौडी- 
न्सीसेनासे दुगं का निर्माण करना--यह्‌ सच दुर्गव्यसनं कहलाते हु \ व्यय कर 
डालना, उघारमें लगा देना, वश मन रहना, ठीक से हिसाव न रखना, 
दुषित्त करदेना तया (देश मरम) दूर-दूर स्यापित्त करना--ये सब कोषके 
"व्यसन है ।२८-२६। 


उपरुद्धं परिक्लिप्तममानितविमानितम्‌ । 

अभूतं व्याधितं श्रान्तं दूरायातं नवागतम्‌ ।1३० 
परिक्षीणं प्रतिहत प्रहताग्रतरं तया । 
आशानिरवेंदभूयिष्ठमनृत प्राप्तमेव च ।३१ 
कलवरगर्भं निक्षिप्तमन्तःशल्यं तथेव च 1 
विच्छिन्चविविधासारं शून्यमूरं तथेव च ॥३२ 
अस्वाम्यसंहतं वाऽपि भिन्नकटं तथैव च । 
दुष्पा्णिग्राहुमर्थं च वलब्यसनमुच्यते ।1३३ 


उपरुद्ध (कटी धिरी हई हौ), विखरी हई, ्रनादत, उक्षित, थोड़ी, 
"व्याधिग्रस्त, थक हई, दूर से श्रायी; नयी-न्यी प्राप्त की गयी, क्षीण, प्रति- 
हतः जिसका प्रागे का भाग नष्ट हो चूका है, अल्यन्त निराश, धौला बायी 
हई स्वीबहुलः, छिन्न-मिन्त, विभिन्न जासारो से युक्त, निराधार, श्रसंगठित, 
टूट हए व्यो वसी श्रौर दुष्ट पार्व््णग्राहु से धिरी हुई ये सव सेना के 
-च्यसन ह । ३०-३३) 
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देवोपपी डितं सितं रस्तं शत्रुबलेन च । 
कामक्रोधादिसंयुक्तमुत्साहादरिभिर्भवेत्‌ ।\३४ 
अर्थस्य दूषणं क्रोधात्पोरष्यं वाक्यदण्डयोः । 
कामजं मृगया चयुतं व्यसनं "पानकं स्त्रियः ।}३्र 
वाक्पारुष्यं परं लोकं उद्रेजनमनथंकम्‌ । 
असिद्धसाधनं दण्डस्तं युक्त्याऽवनयेन्नृपः ॥३६ 


वह मि्रमीषन्रुहीहै जो अमात्यग्रस्त हो, शतु-सेना से धिरा हृभा 
हौ, कामक्रोधादि से युक्त हौ मीर उत्साह मादिसे विहीन हौ । क्रोधवश धन 
कोनष्ट कर देना, वाणी.श्रौर दण्ड कौ कठोरता, मूगया, य॒ तक्रीडा, मद्यपान 
सौर स्विर्था-ये-सव काम से उत्पन्न होने वाले व्यसन है । वारीकी कणलेरता 
प्रजाभ्नों को उद्विग्न करने वाली ओर (नाना प्रकार के) श्रनर्थोको करने वाली 
हमा करती है १ इसी प्रकार कठोर दण्ड भी हृभ्रा करता है। प्रतः राजाको 
चाहिये कि इन दोनों को छोड दे ।३४-३६। 


उद्वेजयति भूतानि दण्डपारष्यवान्नपः । 
भूतान्युद्धेज्यमानानि द्विषतां यान्ति संश्रयम्‌ ॥३७ 
विवृद्धाः. शत्रवश्च॑व विनाशाय भवन्ति ते । 

दूष्यस्य दूषणार्थं च परित्यागो महीयसः 1३८ 

अथस्य नीतितत्त्वन्ञे रथेदुषणमूच्यते }., 
पानात्कार्यादिनो (ष्व) ज्ञानं मृगयातोऽरितः क्षयः ॥३६ 
जितश्रमार्थं मृगयां विचरेद्रक्षिते वने । 
धर्मर्थप्रारनाशादि चूते स्यात्कलहादिकम्‌ ४० 


जो राजा प्राणियों को कठोर दण्ड देता है, उससे प्रजा उद्विग्न हौ जाया 
करती है भौर उद्िगन प्रजा उसके शचर.ओंका अश्रयलेलेतीहै ' द्रस प्रकार 
चे हए शत्रू उस राजा के विनाश का कारण बन जत्ति है । दोष निराकरण के 
लिये महान्‌ धनराशि का परित्याग करना श्र्थदोष है । एेसा अर्थंशस्त्रवेत्ताओं 
का कहना है । मद्यपान से कतेन्याकतेव्य का विवेक नष्ट हौ जातादहै भौर 
मृगया (में लगे रहने) से शनरुसे विनाश होता है ) परिश्रम को जीतने के लिए 
राजाको किसी सुरक्षितं वनम मृगयाकरनी चाहिये । ्तक्रीडासे धर्मं; 
प्रथं मौर प्राणो का नाश होता है रौर कलह जादि वदता है । ३७-४०। 


*---------------_ 


१ ख. ग. पालनं } 
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कालातिपातो धर्मपीडा, स्त्रीव्यसनाद्‌भवेत्‌ । ` 
पानदोषास्प्राणनाशः कार्याकार््रवि निचयः ।४१ 
स्कन्धावारनिवेशन्नो निमित्त्लो रिपुं जयेत्‌ । 
स्कन्धावारस्य मध्ये तु सकोषं नुपतेगृ हम्‌ ॥४२ 
मौलीभूतं श्रं णिसृहूद्द्िपदाटविकं वलम्‌ । 
राजहम्ये' समावृत्य क्रमेण वि निवेशयेत्‌ ॥४३ 


स्त्रीव्यसन से समयका नाश श्रीर घर्मं तथाश्रथं कीहानिदहीती रह) 
मदिरापान से प्राणों का नाश्च भौर कर्तव्याकर्तव्य का अविवेक उत्पन्न होतार; 
छावनी के निर्माण मे कुशल तथा निमित्तो का ल्त्ता राजा शत्रूगोंके ऊपर 
विजय प्राप्त कर वेता है! राजा का कौषतथा निवासगृहु छावनी के वीचमें 
होना चाहिये । सेना का मुख्य भाग श्रौर उसके अन्य भेद जसे भित्रतेनाश्रौर 
आटविक सेना इत्यादि को राज-प्रासाद के चारों गोर रहूना चाहिये (४१-४३) 


संन्यैकदेशः संनद्धः सेनापतिपुरःसरः । 
परिभ्रमेच्चत्वराश्च मण्डलेन वहि्निशि ॥४४ 
वार्ताः स्वका विजानीयाहुरसीमान्तचारिणः । 
निगेच्छेतपविशेच्चव सवे एवोपलकषितः ॥४५ 
सामं दानं च भेदश्च दण्डोपेक्षेन््रजालकम्‌ । 
मायोपायाः सप्त परे निक्षिपेत्साधनाय तान्‌ ॥४६ 
चतुविधं स्मृतं साम उपकारानुकीर्तनात्‌ । 
मिथः सम्वन्धकथनं मृदुपूर्वं च भाषणम्‌ 11४७ 
आयाते दशनं वाचा तवाहमिति चार्पणम्‌ । 
यः सम्प्राप्तधनोत्सगे उत्तमाधममध्यमः 11४८ 
प्रतिदानं तदा तस्य गृहीतस्यानुमोदनम्‌ 1 
द्रव्यदानमपू्वं च स्वयंग्राह प्रवततेनम्‌ ४२ 


सेनाके एक माग को जिसके श्रगे-प्ागे सेनापतिष्ो मण्डल वनाकर 
रात्रिम चौराहो पर श्रमण करना चादिे। उसे दुरदुर तक राज्यकी 
सीमाश्रों में श्रषने सम्बन्ध में होने वाली वातो का पता लगाते रहना चाहिये । 
विना किसके देखे हुए कही प्रवेश करना दाहिये प्रर कहीं से निकलना 
चाहिए । साम, दान, भेद, दण्ड, उपेक्षा, इन्द्रनाल श्रौर मायोपाय (षड्यन्व) - 
---इन सतो को साधन रूप मे प्रयुक्त करना चाहिये । साम चार प्रकारका 
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कहा गया है--दूसरे के उपकारका वणेन करना (्र्थात्‌ इतज्ञता प्रकट 
करना), परस्पर सम्बन्ध के विषय मे वातं करना, मघुर भाषण करना श्रौर 
(शत्‌. के) अनि पर प्रेमपुवेक मिलना प्रौरभै तुम्हारा हीह यहु कहकर 
अपतत आपको समपंण कर देना । पहले कभी न दी गयी वस्तुग्रो को देनाः 
ग्रपनी इच्छा मे किसी वस्तु को ग्रहण करना, अपनी इच्छासे दुसरोको 
किसी वस्तु को स्वीकार करने के लिये प्रेरित करना, दातन्य्छण आदि को 
छोड देना या न लेना--इस प्रकार ये दान के पाचि भेद कहे गये हँ ।*४-४६। 


देयश्च प्रतिमोक्षएच दानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । 
स्नेहरागापनयनसंहषेत्पादनं तथा ॥५० 
भिथोभेदश्च भेदज्ञं भेदश्च त्रिविधः स्मृतः । 
वधोऽथैहरणं चव परिक्लेशस्त्रिधा दमः ॥५१ 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकद्विष्टान्प्रकाशतः । 
*उद्टिजेत हतेर्लोकस्तेषु पिण्डः प्रशस्यते ॥ ५२ 


भेदज्लों ने भेद के तीन भेद बतलयेरहँ--परस्पर स्नेह तथा भ्रनुराग 
को नष्ट कर देना, दो पक्षो मे परस्पर संघषं उत्पन्न करदैना ओर 
भेदं ` डाल देना । दम (भी) तीन प्रकार का हुमा करता है-वधघ, धनका 
श्रपह्रण करना जर क्लेश देना । दण्ड दो प्रकार क्रा हुभा करता है-प्रकाश 
ग्रौर श्रप्रकाश 1 समाजद्रोही कोप्रकाश रूप में दण्ड देना चाहिये । मृ्युदंड 
ग्रथवा (्रपराघी के) शिरश्छेद की अपेक्षा शारीरिक दंड भमधिक उत्तम माना 
जाता ह ।५०-५२ 


विषेणोपनिषद्योगेरहस्याच्छस्तादिनः द्विषः । 
जातिमात्रं द्विजं नैव इन्यात्सामोत्तरं वशे ।।५३ 
प्रलिम्पन्निव चेतांसि दष्ट्वा साधु पिबन्निव । 
ग्रसन्निवामृतं साम प्रयुञ्जीत प्रियं कचः ॥५४. 
मिथ्याभिशस्तः श्रीकाम आहूयाप्रतिमानितः । 
राजटेषी चातिकरस्त्वात्मसंभावितंस्तथा ॥५५ 


[ 
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- विच्छितरध्मकामा्थेः कर ढौ मानी विमानितः। 
अकारणात्मरित्यक्तः कृतवंरोऽपि सान्त्वितः 1५६ 
हृतद्रव्यकलच्रश्च पूजार्होऽप्रतिपू जितः। 
एतांस्तु भेदयेच्छत्रौ स्थितार्चित्यान्सुशङद्धितान्‌ ५७ 
आगतान्पूजयेत्कमनिजांश्च प्रशमं नयेत्‌ । 


शत्र, को विष, मन्त्र, तन्त्र आर शस्त आदि (के प्रयोग से) 
मारना चाहिये; पर केवल जन्म से भीदटिजि कहलन वले का वध नहीं 
करना चाहिये भपितु उसे साम श्रादि.(उपायो)के हारा वशम करना चाहिये । 
जिससे बातचीत कौ जाये उसके मुख का (नें से) पनि करते हृएु साममें 
देसे प्रियवचनों का प्रयोग करना चाहिये जो हदय का स्पशं करने वालेहीं 
भौर अमृत-सा घोल रहे हं । शत्‌. मे ेसे लोगो से भेद करवा देना चाहिये 
जिनके ऊपर मिथ्या लांछन लगाया गया दै, जिन्हँ धन देने के लिए ब्रुलाकर 
अपमानितक्ियागया हो,जो राजासेद्रष करते द्ये, जिनके साथ दुन्यंवहार 
कियागया है, जो आत्माभिमानी हो, धर्म, श्रथ, कम से वंचित हो, 
क्रोधी ह, श्रतिमनी हो, श्रकारण छोड द्यि गये, जिन्हं शन्रता 
करके भीसन्त्वनादे दीगयी हौ, जिनका धनतथा स्त्री द्धीनवी गयीहो 
ओर जो पुज्य होने पर भी अपमानित किये गये हो-रेसे लोय यदि श्रपनीभ्रोर 
श्रा जये तो उनकी इच्छामो को पूर्णं करके उनका सत्कार करना चाहिये, 
चिन्तुरेसे लोग यदि अपनी श्रोर हौं तो उन्ह शान्त करना चाहिये ।५३-५७१। 


सामदृष्टानूसंधानमल्युग्रभयदशेनम्‌ ।। भय 
प्रधानदानमानं च भेदोपायाः प्रकीतिताः। 

मित्रं हृतं काष्ठमिव घुणजग्धं विशीर्यते ५६ 
त्रिशक्तिदंशकालज्ञो दण्डनास्तं नयेदरीन्‌ । - 
मैत्रीप्रधानं कल्याणर्बुद्ध सान्त्वेन साधयेत्‌ ॥\६० 


एत्र. सेना मे भेद उत्पन्न करते के उपाय हैँ--साम के प्रयोग, अत्यन्त उग्र 
मयका प्रदर्शन ओर (शवर, के) प्रघान पुरुषों को दान देना तथा उनका 
सम्मान करना । शू भिर से चिरा हूं राजा चुन लगी हई लकड़ीकीं 
भांतिनष्टहो जाया करता है। त्रिशक्ति (प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति मौर उत्साह 
शक्ति) से सम्पन्न तथा देशकाल के ज्ञाता राजाकौदंड. केदार शत्रूशओंको ` 
चश मेंकर लेना चाहिये । जो राजा सेभत्री की भावना रखता हो अथवा 
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उसके कल्याण की कामना करता हौ उत्ते सान्त्वना.के द्वारा ` वशीभूत करना 
चाहिये 1५८-६०। । । 

लुब्धं क्षीणं च दानेन मित्रानन्योन्यशद्कुया 1 

दण्डस्य दशेनाह्‌ ष्टान्पूचश्रातादि सामतः ६१ 

दानभेदेश्चमूमुख्यान्योधाञ्जनपदादिकान्‌ । 

सामन्ताटविकान्भेददण्डास्यामपराद्धकान्‌ ६२ 

.. देवताप्रतिमानां तु पजयान्तगतनरः । 
पुमान्स्व्रीवस्व्रसंवीतो निशि चाद्‌भुतदशनः ॥६३ 
लोमी तथा दरिद्रकोदानसे, भित्र को परस्पर एक-दूसरे से संशित 

रखते हए, दृष्टो को दण्ड से, पुत्रों ओौर भाद्यों को साम से, मख्य योद्धारो, 
देशवासियों, सामन्तो तथा वनरसैनिकों को विविध प्रकार के दान से श्रीर अप. 
राधियोंको दण्डभेदसे वशम करना चाद्िए। देव-प्रतिमाश्रों कोपुनासे 
भ्रसन्न करना चादिए,। शत्र. को भयभीत करनेके लिए विभिन्न प्रकारक 
माया ओर इन्द्रनाल आदिका प्रयोग करना चादिए जैसे रात्रिम पुरुषको 
स्वी का वस्त्र पहनकर अद्भुत वेश बनाना चाहिए 1६१-६३। 


वेतालोल्कापिशाचानां शिवानां च स्वरूपिका । 
कामतोरूपधारित्वं शस्व्रागन्यश्माम्बुवषेणम्‌ ।1 ६४ 
तमोऽनिलोऽनलो मेव इति माया ह्यमानुषी } 
जधान कीचक भीम आस्थितः स्व्रीस्वरूपताम्‌ ।1६५ 
अन्थाये व्प्रसने युद्धे प्रवृत्तस्यानिवारणम्‌ । 

उपेक्षेयं स्मृता श्रातोपेक्षितश्च हिडिम्बया ॥॥६६ 


कभी वेताल, उल्का, पिशाच तथा गाली कृ रूप धारण करना चाहिये 
कमी शस्त्र, अग्ति, जल तथा पत्थर वरसाना चाहिए, कभी अन्धकार, कभी 
्रधी, कभी श्राग तथा कभी बादल से बतावरण को भयावह बना देना 
चादिए । इस तरह कौ साया को अमानुषी माया कहते हैँ 1 इसी मायाके 
प्रभव सेमीमने स्त्रीरूपं धारणं करके कीचक का बघ किया था। ्रन्याय, 
व्यसन तथा युद्ध मेंलगे हुए को हटाना उपेक्षा कहलाता है । इसी तरह की 
उपक्षा हिडिम्बा ने श्रपने भाईसे की थी ।६४-६६। 


मेघाक्धकारवृष्टयगिनिपवेतादभ॒तदशेनम्‌ 1 
दुरस्थानां च संन्यानां दशनं घ्वजशालिनाम्‌ 11६७ ` 
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छिच्पाटितभिद्चानां संसृतानां च दशेनम्‌ । 
इतीन्द्रा द्विषतां भीत्यथेमुपकल्पयेत्‌ । ६८ 


बादल, श्रन्धकार, वृष्टि, अग्नि तथा पर्वत का श्रदभत्त. हप दिखलाना, 
ध्वजा पताका सहित दूर रहने वाली सेना को समीप चाकर दिखाना, शत्र-पक्ष 
की सेनाको चिन्न-भिन्च रूप म दिखलाना-ये सव इन्द्रजाल । शत्रुम्रोको 
डराने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए ।६७-६८ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये सासादिकथनं नामेकचत्वारिशदधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः । २४१ 


श्रथ द्वाचद्वारिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
राजनीतिः 
राम उवाच-- 
षड्विधं तु वटं व्यूह्य देवान्प्राच्यं रिपु व्रजेत्‌ 1 
मौखं भूतं श्रोणिसुहूद्‌ द्धि षदाटविकं वलम्‌ ॥१ 
राम वोले -देवताम्रों का पूजन करके ओर छह प्रकारके सैन्य व्युह्‌की 


रचना करके शत्रु (से यदध) के लिये प्रयास करना चाहिए } मौल, भूत, श्रोणि, 
सुहृद्‌, षद्‌ भौर प्राटविक--ये सेना के चहु श्रद्धः है ।१ 


पूवं पूवं गरीयस्तु वलानां व्यसनं तथा । 
षडद्धं मन्त्रकोषाभ्यां पदात्यष्वरथद्धिपैः ।२ 
नदयद्विवनदुगेषु यत्र तत्र भयं भवेत्त । 
सेनापतिस्तत्र तत्र गच्छेद्‌ ीकृतंर्वलः ॥३ 


इनमे पूव॑-पुवे प्रकार की सेना क्रमशः अपने वाद वलति श्रद्ध की अपेक्षा 
अधिक महत्वपूरण हुमा करती है । इसी क्रम से इनके व्यसन (संकट) के 
महत्त्व को भी समज्ञना चाहिए 1 मंत्र, कोष, पदाति, अश्व रथ र गज ये 
चह सेनाकेश्रंग हुमा करते हँ ! नदी, पव॑त, वन, दुरे आदि स्थानों में जर्हा- 
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भय हो वर्हा-वहां सेनापति को रसँन्यव्यूह बनाकर प्रयाण करता 
चाहिए 1२-३) 


नायकः पुरतो यायात्परवीरपुरुषावृतः । 

सध्ये कलत्रं स्वामी च कोषः फल्गु च यद्बलम्‌ ॥४ 
पा्वयोरुभयोरश्वा वाजिनां पाश्वेयो रथाः! 
रथानां पाश्वेयोर्नागा नागानां चाटवीबलम्‌ ।\५ 
पश्चात्सेनापत्तिः सर्वं पुरस्कृत्य कृती स्वयम्‌ । 
यायात्संन सेन्यौघः विन्नानाश्वासयञ्शनंः ॥६ 


सबसे भगे वीरयोद्धाओों के साथ सेनानायक को चलना चाहिए । मध्य 
भे स्त्री, स्वामी, कोष तथा जो सेना अशक्त हो गयी है उसको अगे रहना 
चाहिए । उसके दोनों ओर श्रष्व, श्रष्वों के दोनों भ्रोर रथ, रथौंके दोनों 
ओर हाथी, हाथियों के दोनों ओर सफरमैना संनिक गौर सनसे पीले सेनापति 
को रहना चाहिए । उसे सबको श्रागे करके स्वयं पर्याप्त सैनिकों को साथ 
लेकर खिच्रसैनिकों को सन्त्वना देते हुए धीरे-धीरे चलना 
चाहिए ।४-६। 


यायाद्व्यूहेन महता मकरेण पुरो भये । 
गयेनेनोद्धंतपक्षेण सूच्या वा^ वीरवक्त्रया ।1७ 
प्चाद्भये तु शकटं पाष्वेयोवे चसंक्ितम्‌ । 
सवेतः सवेतोभर् भये व्यु हुं प्रक्पयेत्‌ ॥८ 


सेना को बहुत बड़े मकरब्बह्‌ के रूपमे प्रयाण करना चाहिए । श्रमे 
किसी भय की शंका होने पर ऊपर पंख उठाये हुए श्येन, सूची श्रथवा भयं- 
कर मूखकेभ्राकार के व्रहुकी स्वना करनी चाहिए । यदि पैसे भय 


उपस्थित हौ तो एकटाकार व्ह की भौर सब जोर भय हो तो सवेतोभद्र- 
व्यूह की रचना करनी चाहिए 1७-) 


कन्दरे षलगहने निस्नगावनसंकटे । 
दीर्घाध्वनिपरिभरान्तं क्षुतिपपासाहितक्लमम्‌ ।1४ 
व्याधिदुर्भिक्षमरकपीडितं दस्युविद्रततम्‌ । 
पङ्कर्पाशुजलस्कन्धं व्यस्तं पुञ्जीकृतं पथि ॥१० 


१ ख. ग. क्ररवक्त्रया ! 
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प्रसुप्तं भोजनव्यग्रमभूमिष्ठमयुस्थितम्‌ । 
चौरसभ्निभयविवस्तं वृष्टिवातसमाहतम्‌ ।११ 
द्ररयादौ स्वचमूं रकषैत्परसेन्यं च घातयेत्‌ । 


गुफा, पवंतीय दर्रा, नदी, तथा लस्वे -मागे मँ भूख प्यास से व्याकुल 
परि्रन्त, व्याधि, दुरभिक्न तथा महामारी श्रादिसे पीडित, चोरों से चुटी ह, 
कीचड, धूल तथा जल में निमग्न, भोजन के लिए भ्रातुर, रास्ते पर सोथी 
श्रस्थिर, अस्त्रस्थ, चोर तथा प्रग्निभय से संत्रस्त, वर्षां ओर श्राधी से पीडित 
अपनी सेना की तो रक्षा करनी चाहिए, किन्तु परकीय सेना कां विध्वंस करना 
चाहिए 1 €- ११२) 


विशिष्टो देशकालाभ्यां भिन्नविप्रकतिवंली ।।१२ 
कु्यस्परिकाशयुद्धं हि कूटयुद्धं विपयेये । 
तेष्ववस्कल्दपालेषु परं हन्यात्समाकूलम्‌ १३ 
अभूमिष्ठं स्वभूमिष्ठः स्वभूमौ चोपजातयः+ । 
प्रकृतिप्रग्रहकृष्टं पाशवनचरादिधिः ।१४ 
हन्यातप्रवीरपुरुषेभं द्धदानापकषेणः 1 

पुरस्ताटशेनं दत्वा तल्लक्षृत निश्चयान्‌ ।१५ 
हत्यात्पश्चात्प्रवीरेण वेनोपेत्य वेगिना । 
पश्चाद्धा संकुलीकृत्य हन्याच्छरेण पूवेत्तः ॥१६ 


जव आक्रमण के लक्ष्यभरूत शत्रू कौ अपेक्षा विजिगीषु राजा देशकाल की 
अनुकूलता की दृष्टि से बढा-चढा हो तथा शत्रू, की प्रकृति में फूट डालदी 
गयी हो मौर अपना वल अधिकहोतो णत्‌, के साथ प्रकाशयुद्धं (घोपित्तया 
प्रकट संग्राम) चेड दे । यदि विपरीत स्थिति हौ तो कूटयुद्ध (चप लडाई) 
करे ! जव शत्र, की सेना पूर्वोक्त बलव्यसन (संन्य-संकट) के अवसरो.या 
स्थानों में फंसकर व्याकुल हौ तथा युद्ध के अयोग्यं भरमि मे स्थित हो ौर सेना 
सहिते विजिगीषु श्रपते अनुकूल भमि पर स्थित हो, तव वह शत्‌. पर आक्रम 
करके उसे मार भिरये 1 यदि शत्रू सैन्य श्रते लिए अनुकूल भूमि में स्थिति 
तो उसकी प्रकृतियों मे मेदनीति दारा फूट उलवा कर, श्रवसर देख शत्र का 
विनाश कर डले) जो युद्ध से भागकर या पीछे हटकर शत्र. को उसकी भूमि 
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से बाहर सीच लते है, एमे वनचरो (श्राटविको) तथा अमित्र सैनिकों ते पाश- 
भूत होकर जिसे प्रकृतिः प्रग्रहं से (स्वभूमि या मण्डलसे) दूर--प्रकीय ममि 
मे आकृष्ट कर लिया है, उस शत्रू. को प्रकृष्ट वी रयोद्धश्नों दारा मरवा डले । 
कुछ योड़े से सेनिको को सामने कौ बोर युद्ध के लिएु उद्यत दिखा दे श्रौर 
जव शत्र के सैनिक उन्हीं को अपना लक्षय वनाने का निश्चय करल, तव 

पीले से वेगश्राली उक्छृष्ट वीरोंकी सेना के साथ पहुंचकर उन शत्रुश्रो का 
विनाश कर दे श्रयवा पिकी ञ्रोरही सेना एकतर करके दिखाये श्रौर जव 
शत्र सैनिकों का ध्यान उधर ही छखिच जाय, तव सामने कौयोरसे शूरवीर 
वलवान्‌ सेना हारा श्राक्रमण करके उन्दँं नष्ट कर दे ।१२-१६। 


आस्यां पार्वाभिघाती तु व्याख्यातौ कूटयोधने 1 
पुरस्ताष्टिषमे देगे पश्चाद्धन्यास्तु वेगवान्‌ ।\ १७ 
पुरः पश्चात्तु विषम+ एवमेव तु पाश्वेयोः । 
प्रथमं योधयित्वा तु दूष्यामि जाटवीवङः ॥१८ 
श्रान्तं मन्दं निराक्रन्दं हन्यादश्रान्तवाहनम्‌ 1 
दूष्यामित्रवरर्वाऽपि भद्ध दत्त्वा प्रयत्नवान्‌ 1१६ 
जितमित्येव विश्वस्तं ह॒न्यान्मन्त्रव्यपाश्रयः। 
स्कन्धावारपुरग्रामसस्यस्वामिप्रजादिषु २० 
विश्वस्य (स्म) न्तं परानोकमप्रमत्तो विनाशयेत्‌ । 


सामनेतथापीछेकी गोर सेक्यि जने वलेइनदो श्रक्रमणोंद्रारया 
अगल-वगल से क्यिजाने वलि श्रक्रमणोंकी भी व्याख्या हो गयी भ्रर्थात्‌ 
वायीं मोर कुछ सेना दिखाकर दाहिनी भोर से ओर दाहिनी श्रौर सेना दिखा- 
कर वायींमोरसे गुप्त ङ्पसे आक्रमण करे! कूय्युदधमें एेसाही करना 
चाहिए 1 पहले दुष्यवल, श्रमित्रबल तथा आटविकवल--इन सवके साथ शत्रू 
सेना को लड़ाकर थका दे । जव॒शत्रुवल श्रान्त, मन्द (हतोत्साह) भौर नि रा- 
क्रन्द (मिचरहित एवं निराश) हौ जाय श्रौर श्रपनी सेना के वाहन थकेन हो, 
उस दशाम आक्रमण करके शत्र.वगे को मार गिरये । श्रथवा दुष्य श्रवा 
जमित्रसेना को यृद्धसे पीछेहटनेया मागने काञदेशदे दे श्रौर जव शत्र 
को यहु विश्वास हौ जायकि मेरी जीत हौ गयी, अतः वह दीला पड़जाय, 
तव मन्त्र बल का आश्रय ले प्रयत्नपूवेक आक्रमण करके उसे सार डाले। 





१ ख. म. विदय । 
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स्कन्धावार (सेना के पडाव), पुर, प्राम, सस्यसमूह्‌ तथा गौमं के रज (गोष्ठ) 
इन सवको लूटने का लोभ शन्‌ संनिकौँ के मन में उत्पन्न करा दे जर जव 
उनका ध्यान कंट जाय, तव स्वयं सावधान रहकर उन सवका सहार कर ` 
डाले ।१७-२०१। 


अथवा गोग्रहाकृष्टं तल्लक्ष्यं मागेवन्धनात्‌ ।॥ २१ 
अवस्कन्दभयद्रातरिप्रजागरकृतश्चमम्‌ । 
दिवासुप्तं समाहन्याचिद्राव्याकुलसंनिकम्‌ ॥२२ 
निशि विश्रन्धसंसुप्तं तगेर्वां खड्गपाणिभिः । 
प्रयाणे पूर्वयायित्वं वलदुे प्रवेशनम्‌ ॥\२३ 
अभिन्लानामनीकानां भेदनं भिन्नसंग्रहः 1 
विभीषिकाद्रारघातं कोषरक्षेथकमं च ।1२४ 


ग्रथवा शत्र राजा की मायो का श्रपहूरण करके उन्हें दूसरी भोर (गायो- 
को चुडने वालों की ओर) खीचे श्नौर जव शत्‌.सेना उस लक्ष्य की गोर बढे, 
तब उसे मार्गमेंही रोककर मार उलि । अथवा अपने ही ऊपर श्रक्रमण के 
मयसे रातभर जागने केश्रमसे दिन मे सोयी हूर शत्रु-सेना के सँनिक जव 
नीद से व्याकुल हों, उस समय उन पर धावा बोलकर मार डाले । श्रथवा रात 
मे ही निश्िवन्त सोये हृए संनिकों को हाथमे तलवार लिये हृए पुरुषो द्वारा 
मरवा दे) जव सेना क्च करचृकीहो तथाशत्र्‌, नेम मेही षेराडाल 
दियाहो तो उसके उस घेरे याश्रवरोध को नष्टकरने के लिये हाथियों को 
ही आगे-मागे ले चलना चाहिए ! वन-दरगं मे, जहाँ घोडे भी प्रवेशन कर 
सके, बर्हां हाथियों कौ सहायता से सेना का प्रवेश होता है-वे भागेके वृक्ष 
आदि को तीड्कर सैनिकों के प्रवेशके लिए मार्गं वना देते । जर्हा सैनिकों 
की पंक्ति ठोस हौ, वहां उसे तोड़ देना हाथियों काही काम है तथा जरह व्युह 
ट्ष्ने से सैनिक पक्तिमे दरार पड़ गयीहो, वहाँ हायि केखडेहोनेसेचिद्र 
या दरार वन्दहो जाती है। शत्रं मे भय उत्पन्न करना, शनु-दुगं के द्वार 
को माथे की टक्कर देकर तोड़ गिराना, खजाने को सेनाके साथे चलना 


तथा किसी उपस्थित भय से सेना की रक्षा करना -ये सव हाधियों द्वारा सिद्ध 
होने वले कर्मं है ।२१-२४ 
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अभिन्नभेदनं मित्रसंधानं रथकमं च) 
वनदिङ्मागेविचये वीवधासारलक्षणम्‌ ।२५ 
अनुयानापसरणे शीध्रकार्योपपादनम्‌ । 
दीनानुसरणं घातः कोटीनां जघनस्य च २६ 
अश्वकर्माथ पत्तेश्च सवेदा शस्त्रधारणम्‌ । 
शिविरस्य च मागदिः शोधनं वर्तिकमे च ।२७ 


संगस्ति शत्रुसेना को छिन्न -भिन्न करना ओर मित्र-सेना को संगर्टित करता, 
-रथसेना का काम है । अश्वारोही सेना का कतव्य है वनो, दिशाभों भ्रौर 
मार्गौ का पयवेक्षण, श्रावागमन के साधनों ओर रसद की रक्षा करना, (मागती 
इई सेना का) पीछा करना, शीघ्रता के कार्यो का सम्पादन करना, दोनोंका 
अनुसरण करना श्रौर श्रेणीवद्ध सेना का वध करना, सदा शस्त्र धारण करना, 
शिविर भौर मागं आदि को साफ करना, (शत्रू को) मारना । २५-२७। 


संस्थूलस्थाणुवल्मी कवृक्षगुल्मापकण्टकम्‌ । 

सापसारा पदातीनां भूनतिविषमा मता ।२८ 
स्वल्पवृक्षोपला क्िप्रलडघनीयनगा स्थिरा । 
निःशकंरा विपद्धा च सापसारा च वाजिभरुः ॥ २४ 
निस्थाणुवृक्षकेदारा रथभूमिरकर्द॑मा । 
मदंनीयतरुच्छेयत्रततीप _्ग्वजिता ॥३० 
निश्लरागम्यश्ञेला च विषमागजमेदिनी | 
उरस्यादीनि भिन्नानि प्रतिगृह्‌ णन्वलानि हि ।३१ 


पदातिसेना के लिए वह भूमि उपयुक्त हुश्रा करती है, जिसमे बड़े-बड़े 
सुखे वृक्ष, वल्मीक, वृक्ष. ्ाडि्यां मौर कटि न हौं, जिसमे निकलने का मागं 
हो ओर जो भ्रत्यन्त उऊंची-नीचीन हो । अश्वारोही सेनाके लिये वहु भूमि 
उपयुक्त हुधा करती है, जिसमे थोड़-थोड़े वृक्ष श्रौर पत्थर हो, जहा के 
पर्वतो को शीघ्रता से पार क्याजा स्के, जोस्थिरहो,रेतीली नहो, 
दलदलीनहो ओर जरह निकलने कामागे न हौ । स्थसेनाके लिये वहु 
भूमि उपयुक्त हुजा करती है जिसमें दृढ वृक्ष श्रौर परवत न हौ तथा जिसमें 
कोचडभीन हो । हस्तिसेना कै लिये वह भूमि उपयुक्त मानी गयी है जिस्म 
षे वृक्ष हों जो तोड़े जा सके, लतायें ठेसी हे जिन्हे (आसानी से) तोड़ा जा 
सके, जहां कीचड़ न हो, जहां निद्चैर हो, अगम्य पवैत हों गौर जो ऊची-नीची 
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ह्ये । सेना को उर (वक्षस्थल) भादि नामों में विभक्त कर देन 
चाहिये ।२८-३९१) 

प्रतिग्रहं इति ख्यातो राजकार्यान्तरक्षमः। 

तेन शून्यस्तु यो व्यूहः स भिच् दव तक्ष्यते ३२ 

जयार्थी न च युध्येत मतिमानप्रतिप्रहुः) 

त्र राजा तत्र कोषः कोषाधीना हि राजता 11३ 

योधेभ्यस्तु ततो दद्यात्किचिदातु न युज्यते। 

द्रव्यलक्षं राजघाते तदर्धं तत्सुन दिने ।३४ 

सेनापतिवधे १तद्ह्याद्धस्त्यादि मदेन । 


इस प्रकारकीसेनाका विग्रह करना ही प्रतिग्रह्‌ के्लाता है! जो च्य 
इस (अतिग्रह) मे श्ुन्य होता है वह धिन्न-मिन दिखनायी पड़ता है । विजया- 
भिलाषी यजा यदि बुद्धिमान्‌ होतो उपे प्रतिग्रहुके विना युद्धं नहु करना 
चाहिये । जहां राजा है वहां कोष है । कौपके मृधीन दही प्रभूता मानी मयी 
है । (युद्ध मे) विजय प्राप्त करने पर) योद्धाश्नौ को (पुरस्कार) देना चाहिये, 
किन्तु थोड़ा ब्रहुत देना उपयुक्त है । (विरो) रजाकी मृत्यु प्रर एकं लाच 
द्रव्य देना चाहिये, उसके पुत्र की मृत्यु पर इसका प्रावा (पचात्त हजार) द्रव्य 
देना चाहिये । सेनापत्ति की मृच्यु पर उसका भी श्राघा (पचीस हजार) द्रव्य 
देना चहिये ओर हाथी श्रादिकी मृत्यु पर उसकामीश्राधा (सद्र वारह 
हजार) प्रव्य पुरस्कार रूप मेँ देना चाद्ये ! ३२-३४ । 


अथ चा खलु युष्येरन्पतत्यश्वेरथदन्तिनः ।३५ 

यथा भवेदसंवाधो व्यायामयिनिवर्तने। 

असंकरेण युध्येरन्संकरः संकुलावहः ३६ 

महासंकरुलयुद्धेषु सश्चयेरन्मतद्धजम्‌ 1 

अश्वस्य प्रतियोद्धारो भवेयुः पुरुषास्त्रयः ) ३७ 

भ्रथवा पदाति, अश्व, रथ भीर हस्तिसेना के साथ्‌ (एक साथ) युद्धं करना 

चाहिये, किन्तु यह्‌ ष्यान रखना चाहिये किये सारी सेनापें परस्पर सम्बद्धनं 
हो जायं । तेनाश्रौ मे विना हलचल उत्पन्न किये हए युद्ध करना चाहिये, क्योकि 
हचचचत भयाच हुभा करती है ! जव जुद्ध मेँ हवचल मची ष्टौ तब हस्तिसेना 


0 त 
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अग्निपुराणम्‌ ` ॥ ११४७. 


का श्राश्चय लेना चाहिये । वैदल सेना के तीन योद्धा एक अश्वारोही योद्धाकेः 
प्रति्टन्दी हय सक्ते है 1 ३५-३७ 1 

इति कल्प्यास्रयश्चाष्वा विधेयाः कूंञ्जरस्य तु । 

पादगोपा'भवेयुश्च पुरुषा दशपच्च च ।।३८. 

विधानमिति नागस्य विहितं स्यन्दनस्य च 1 

अनीकमिति विज्ञेयमिति कल्प्याः नवद्धिपाः ।॥ ३६ 

तथाऽनीकस्य रन्ध्रं तु पच्वधा संप्रचक्षते । 

इत्यनीकविभागेन स्थापयेदृन्बहसंपदः ॥४० 

पदातिसेना के पन्द्रह योद्धाप्नों को हस्तिसेना के एक योद्धा की रक्षाके 

लिए नियुक्त करना चाहिए । हस्तिसेना के एेसे-पेसे नौ योद्धाओं के बरावर 
पंदातिसेना कै योद्धामों को एक रथारोही यौद्धाकी रक्नाके लिए नियुक्त 
करना चाहिये । व्यह॒ बनाकर खड़ी हुई सेना के पाच प्रकारके दोष कहु गये 
हैँ । उसे इस प्रकारके व्यहं मे खडा करना चाहिये । ३८-४० । 


` उरस्य कक्षपक्षांस्तु कल्प्यानेतान्प्रचक्षते 1 
उरः कक्षौ च पक्षौ च मध्यं पृष्ठं प्रतिग्रहः ५१ 
कोटी च व्बरहुशस्त्रज्ञं : सप्ताद्धो व्यूह्‌ उच्यते । 
उरस्यकक्षपक्लास्तु व्यूहोऽयं सप्रतिग्रहुः ४२ 
गुरोरेष च शुक्रस्य कक्चाभ्यां परिव जितः 
तिष्ठेयुः सेनापतयः प्रवरः पृरषेवृ ताः ॥४३ 
अभेदेन च युध्येरत्रक्ेयश्च परस्परम्‌ । 
युद्धमध्ये फल्गुसेन्यं युद्ध वस्तु जघन्यतः 1४४ 
युद्धं हि नायकप्राणं ह॒न्यते तदनायकम्‌ । 


सेना के ्रावश्यकर भ्रद्ध तीन हुजा करते है--उरस्‌, कक्षग्रौर पक्ष | व्यूह 
शास्त्र के ज्ञातारं के अ्रनुसार ब्यूह्‌ साच अद्धो वाला हुमा करताहै।वेभ्रद्घ 
है--उर, कक्ष, पक्ष, मध्य, पृष्ठ, प्रतिग्रह बौर कोटि (अग्रभाग) । गुरुबयह्‌ 
उसे केहते हैँ जिसमे उर, कक्ष, पक्ष ओर प्रतिग्रह (रद्ध) हज करते है, किन्तु 
जिसमें कक्ष नही रहते हैँ उसे शुक्र-व्युह कहते हैँ ! विशिष्ट योद्धाओं से धिरे 
हुए सेनापत्तियों को (सेना के अगे रहकर) भिलकर युद्ध करना चाहिये श्रौरः 
परस्पर एक-दूसरे की रक्षा करनी चाहिये । दुर्बल सेना को व्यूह के नीचमें 


1 


१ क. °ति कृत्वः चयः । 
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रखना चाहिये । युद्ध का प्राण है (सेना का) नायक । जिस सेना में कोई नायक 
नहीं रहता है, उसका बध कर दिया जाता ह 1 ४१-४४६ । 

उरसि स्थापयेन्तागान्प्रचण्डान्कक्षयोः रथान्‌ ।1४५ 

हयांश्च पक्षयोव्यूं हो मध्यभेदी प्रकातितः । 

मध्यदेशे हयानीकं रथानीकं च कक्षयोः ४६ 

पक्षयोएच गजानीकं व्यूहोऽन्तभं्यं स्मृतः । 

रथस्थाने हयान्दद्यात्पदातींश्च हयाश्रये 1४७ 

रथाभावे तु द्विरदान्ब्यूहे सवत्र दापयेत्‌ । 

यदि स्यादण्डवाहुल्यमावाधः संप्रकीतिंतः 11४८ 

उर नामक व्यूह मे ग्रजायोही सेना को खड़ा करना चाहिये श्रौर कक्षम 

-वलशालिनी स्थ सेनाको खडा करता चाहिये तथा पक भाग मे ्रष्वायेही 
सेना को स्थापित करना चाद्ये । इस प्रकार के व्युह्‌ को मध्यभेदी व्यूह्‌ कते 
ह 1 वह्‌ म्यह अन्तर्ेदी व्युह्‌ कहुलातः ह जिसमे अश्वसेना वीच में रहती है, 
रथसेना कर्षो मं रहती है ओर हस्तिसेना पक्षो मेँ रहा करती है । उस व्यूह्‌ 
"को अबाध व्यूह्‌ कहते हँ । जिसमे रथ के स्थान में अश्वारोही सेनाको खडा 
करियाजाताहै श्रौर रथसेनाके अभावे सर्वत्र हस्तिसेनाको खड़ाकिया 
जता है जिसमे दण्ड का वाहुल्य हुभा करता है ।४१५-४८) 

मण्डलासंहतो * भोगो दण्डस्ते वहुधा शृणु । 

तियेग्वत्तिस्तु दण्डः स्याद्भोगोऽन्या वृत्तिरेव च 11४४ 

मण्डलः सर्वेतोवृत्तिः पृथग्वृत्तिरसंहतः 

"प्रदरो दृढटकोऽसद्यश्चापो वै कुक्षिरेव च 11५० 

प्रतिष्ठः सूप्रतिष्टश्च श्येनो विजयसंजयौ । 

विशालो विजयः सूची स्थूणाकणे चमूमखौ ।५१ 

सर्पक्ष्यो वलयश्चैव दण्डभेदाश्च दु्जेयाः 1 

अत्तिक्रान्तः प्रतिक्रान्तः कक्षाभ्यां च॑कपक्षतः ॥५२ ` 

अतिक्रान्तस्तु पक्षाभ्यां त्रयोऽन्ये तद्विपर्यये 1 

पक्षोरस्य॑रतिक्रान्तः प्रतिष्ठोऽन्यो विपयेयः ।५३ 

सेना को मण्डलाकार खडा करने को भोग-व्यूह्‌ कहते हैँ । भरव म तुमसे 


उन ब्ग के विषय मे कह रहा हं जो तिरी रेखाथों मेँ अथवा मोलाकार 
रेखाओं मे खड़े किये जाते है, उनके विषय में सुनो । जह पर सेना पूणं वृत्ता- 


१क. हती भो) २ख. ग.प्रवये । ३क,.ख.ग. च. “ त्िष्ठश्चाप्रः । 
४ ख. “श्चतुदे्न । य° । 


अग्निपुराणम्‌ । ११४८ 


कार खज होती. है उसे मण्डल-्युह कहते है प्रौर जिसमे सेनाग्रं को अलग- 

अलग वृत्तो म वडा कियाजता है उक असंहुर्तं व्युह्‌ कहते है 1 सेनप्रो को 
विभिन्नलूपों मे वडा करने से दण्ड कै श्रनेक भेद वन जाते ह--प्रदर, दुढ्क, 

असह्य, चाप, कुक्षि, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, श्येत, विजय, सञ्जय, विशाल, 

वज्र, सूची, स्थाणुकणे, चसुमुख, सर्पाय श्रौर बलय । ये सच भेद दुजेय माने 
जति ह ओौरये एक पक्षसे कक्षो को सम्मिलितं करनेया व्हासेहटनेसेः 
वनते है । उपरक्त व्यूह मे दो कक्षो को जोड देने से ओौरही व्यूह बन जताहै। 

उरस्‌ मे एक पक्ष श्रौर उरस्‌ को जोडदेनेसे प्रतिष्ठ नामक ब्यूह्‌ बन जाता 
रै ।४६-५३। 


स्थणापक्षो धनुष्पक्षो द्िस्थ्‌ णो दण्ड ऊषध्वेगः । 
द्विगृणोऽन्तस्त्क्तिक्रान्तपक्लोऽन्यस्य विपर्ययः ।।५४ 
द्विचतुदण्ड इत्येते ज्ञ यः लक्षणतः क्रमात्‌ । 
गोमूत्रिकाहि सञ्चारी शकटो मकरस्तथा ॥५५ 
भोगभेदाः समाख्यातास्तथा पारिप्लवद्धकः । 
दण्डपक्षौ युगोरस्यः शकटस्तद्विपर्यये ॥५६ 

मकरो व्यतिकीणेश्च शेषः* कुञ्जरराजिभिः 1 
मण्डलव्यूहभेदौ तु सवेतोभद्रदुजेयौ 11५७ 


स्थणपक्ष श्रौर घनुष्पक्ष नामक ब्यह्‌-दो-चार पङ्क्तो मे खड हुए यौद्धाश्र 
के व्यूहोंका दही परिवर्तित रूप है! इन्हे श्रपने-अपने लक्षणों से ही पह 
चाना जा सक्ता है । गोमुत्रिका, श्रहिसञ्चारी, शकट, मकर, परिप्लव द्खक-- 
ये सव भोग नामक ब्यूह्‌केही भेदके गये । दण्डके रूपमे दो कक्षवततिनीः 
सेनाग्रं को खड़ा करने से युगोरस्थ भौर इसकी विपरीत स्थिति में शकट नामक 
वयह चनता है । मकर नामक व्यहं मे हस्तिसेना के योद्धाश्रोंकी पङिक्तियोको 
वढादेने से शेष नामक ब्रह वन जाता है। सर््ेतोभद्र भौर दुजैय नामक व्युहुः 
मण्डलब्यूहु के ही परिवतित खूप हैँ 1 ५४-५७। 


अष्टानीको द्वितीयस्तु प्रथमः सवेतोमुखः ।. 
अधंचन्द्रक ऊर्घ्वाद्धो वच्रभेदास्तु संहतैः । ५० 





१ क, शेषं कूञ्जरवाजि । 
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तथा ककंटम्यृद्धी च काकपादी च गोधिका। 

त्रिचतुप्पञ्चसेन्यानां लेया आकारभेदतः ५६ 

दण्डस्य स्युः युसप्तरश व्यूहा हौ मण्डलस्य च । 

असंघातस्य षट्पञ्च भोगस्यंव तु संगरे ।६९ 

इनमे से पदसा व्यूह्‌ सच श्रौरसे सूला रहता श्रौर दूसरा भाठ सैन्यदलीं 

का वना हत्त है । वज वर्णं के व्यहं के विभिन्न द्धौंके संयोग से श्रर्घचन्द्रक 
श्रौर ऊ्वैद्क नामके व्यहं बनते है । तीन चार गौर पाच यौद्धाबों को विभिन्न 
स्थितियों मे खडा रहने से क्रमशः ककट, युद्ध, काकपादी गौर गोधिका नामक 
च्यु का निर्माण होवा है! संग्रामदण्ड के सव्रहु प्रकारके, मण्डलकेदो 
प्रकार के, प्रसंघातके द्‌ प्रकारके भौर मोगके पाच प्रकारके व्यहं हृग्रा 
करते ह ।५४-६०। 

पक्षादीनामथैकेन हत्वा शेषैः परिक्षिपेत्‌ ! 

उरसा वा समाहृत्य कोटिभ्यां परिवेष्टयेत्‌ ६१ 

परे कोटी समाक्रम्य पक्षाभ्यामप्रिग्रहात्‌ 1 

कोटिभ्यां जघनं हृव्यादुरसा,च प्रपीडयेत्‌ ।\६२ 

यत्तः फल्गु यतौ भिन्नं यतश्चान्येरधिष्ठितम्‌ 1 

ततश्चारिबलं ह्यादात्मनश्चोपवृ हुयेत्‌ ।\९३ 

(सेनापत्ति को) पक्षकी भ्रोरसे बाक्रमणा करना चाहिये । अन्य मागोसे 

^(शत्र्‌-सेना को) छिलि-मिनच्च कर देना चाहिये । श्रथवा उकसेउरस्‌ नामक सेना 
केश्रंगसे प्रतिपक्षी सेनाके साथ युद्ध करना चाहिये श्रौर कोटि नामकश्रद्ध 
से उसे घेर लेना चाहिये । तत्कए्चात्‌ पक्ष नामक अद्धो से (षन्‌-सेना के) 
कोटि भाग के ऊपर आक्रमण करना चाहिये । कोटिमागों से (शन्‌सेना के) 
जघन नामक अद्ध के ऊपर यआाक्रमण करना चाहिये । जव शच्रू-सेना थोड़ी हो, 
श्रलभ-प्रलग हौ मौर शत्रश्रोसेधिरी हुई दो तब उसके ऊपर आक्रमण करना 
पाहिये श्रौरः श्रपनी सेना को बढ़ाते रहना चाहिये ।६१-६३। | 

सारं द्विगुणसारेण फल्गुसारेण कल्पयेत्‌+ । 

संहतं च गजानीकैः प्रचण्डेर्दरियेद्‌ वलम्‌ ।\६४ 

स्यात्कक्षपक्षोरस्थैश्च वतेमानस्तु दण्डकः । 

तत्प्रयोगो दण्डस्य स्थानं ^तुर्येव शदथेत्‌ ।\ ६ 





१ ख-ग. घ. पीच्येत्‌ । २ क. ड, दृष्यते ! स्या" । 
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स्याददण्डसमपक्षाभ्यामत्तिक्रान्तः प्रदारकः" । 
भवेत्स पक्षकक्नाभ्यासतिक्रान्तो" दृढः स्मृतः ।६६ 
शत्र -सेना के मुख्य अङ पर उसके दुगुने ..सेन्य दल से आक्रमण करना 
शवाहिये श्रथव। अपनी सेना के सुरक्षित मागसे प्राक्रमण करना चाहिये । यदि 
सेना के कश्च, पक्ष मौर उर नामक माग सामने खड तो अ्रपनी सेनाको 
दण्डक के रूपमे खडा कर देना चाहिये ! दण्ड रूपमे खडी हुई सेना मे पक्ष 
रीर कक्ष नामक श्रङ्खों को सम्मिलित करदेनेसे प्रदर नामक (सैन्य) अङ्घः 
वन जाता है, जिसका सामना करने के लिये दृढ व्यूह का निर्माण करना 
चाहिय 1€४-६६। 
कक्षाभ्यां च प्रतिक्रान्तव्यृहोऽसह्यः स्मृतो यथाः ।- 
कश्चपक्चावधः स्थाप्योरस्येः क्रान्तंश्च खातकः ॥1६७ 
` द्वी दण्डौ वलयः प्रोक्तो व्यूहो रिपुविदारणः^। 
दूजेयश्चतुवेलयः शत्रोर्बेल विमदेन: ९ ॥९८ 
कक्चपक्चोरस्यैरभोगो विषमं ° परिवजयेत्‌ 
ध्सर्प॑चारी गोमूत्रिका शकटः शकटाकृतिः १“ ॥(६६ 
विप्यंयोऽमरः प्रोक्तः "शवेशत्रुविमदेकः । 
स्यात्कक्षपक्षोरस्यानामेकी भावस्तु मण्डलः! * 11७० 
असह्य व्यूह्‌ मे खडी हई सेना का सामना खातक व्यूह्‌ से करना चाद्ये । 
शत्र-सेनाके दो दण्डो से वलय नामक व्यूह्‌ कानिर्माण होतादहैजो शत्र को 
विदीणं करने वाला हुमा करता है ओौर शत्र-सेना का भेदन करने वाली चार 
दण्डो से बनी हुई सेना को दुजंय (व्यूह्‌) कहते हैँ । मोग नामक्‌ सैन्य-दल के 
उर, पक्ष श्रौर क्क्ष की स्थिति मे परिवर्तन करदेने से क्रमशः सप॑चारी 
गोमूत्रिका सौर शकट की ञकार का शकटन्यूह्‌ हृभ्रा करता है । (शकट का) 
विपरीत (व्युह) भ्रमरब्यूह्‌ कहलाता है जो समी शतरुभ्रो का मदेन करने वाला 
हमा करता दहै । मण्डल व्युहुमे कक्ष, पक्ष भौर उरम्रादिमें योद्धाग्रोंकी 
स्थिति समान रहती है ।६७-७०। 
९क.ड. कः1भः1 २क. ङ.“ न्तो हुरःस्मृतः। क । ३ क. ङ. °था। 
क 1 ४क. उ. खादकः! ढौ । ५क. ङ. ण। दु ६. क. ड. नः°। 
के 1७. षयं परिवतंयन्‌ 1 स! ८ क. ङ. "त्‌! स ९क.ङ 


स्वेचारी ! १० क. ड. "तिः 1 वि" ] ११ क. ङ.“ ईनः । स्याः} १२ कं 
ङः. "लः } च 


११५२ च्रिचत्वारिशदधिकदिशततमौऽध्यायः 


चक्रपद्मादयो भेदा मण्डलस्व प्रभेदकाः। 
एवं च सर्वतोभद्रो वच्ाक्षवरकाकवत्‌ 1७१ 
अधंचन््रश्च शङ्खारी ह्यचलो नामरूपतः । 
व्यूहा यथासुखं कार्याः शत्रूणां वलवारणीः 1७२ 
चक्र उर पद्म भादि भेद मण्डल ब्ध) केषहीहं। इसी प्रकार सर्वेतो- 
भद, ्र्घचन्द्, ृद्धार ग्रौर अचल मण्डतके ही विभिन्न कूपर जो शमू-तेना 
का सामना करये के लिये सुचिधानुसार वना लिये जति ह 1७१-७२) 
अभ्निरवाचि -- 
रामस्तु रावणं इत्वा ह्ययोध्यां प्राप्तवाच्िज । 
रामोक्तनीत्येन्धनितं हतर्वाल्लक्ष्मणः पुरा 1१७३ 
अग्निदेव बोले--हे ब्राह्मण दैव ! (दसी नीति के श्रनुसार) रामने रावण 
को मारकर श्रयोघ्या को पुनः प्राप्त किया भौर राम केष्टारा वत्तायी गयी नीति 
के अनुसार ही प्राचीन काले मे लक्ष्मण ने (भी) इन्द्रजित्‌ (मेघनाद) का वघ 
किया धा 1७३1 


हुत्यादिमहापुरण आग्नेये राजनीतिकयनं नाम दाचत्वररशद- 
धिकषटिसततमोऽध्पायः २४२ 


1 


श्रथ त्रिचत्वाररिंणदधिकद्विणततमोऽप्यायः 
पुरुषलक्षणम्‌ 


अग्निरुवाच -- 


*रामोक्तोक्ता मया नीतिः स्वरीणां राजन्वृणां वदे । 
लक्षणं यत्समुद्रेण ग्गयोक्तं यथा पुरा (१ 
अग्निदेव बोरे--हे राजन्‌ ! मैने रामके हारा वततलायीः गयी नीततिको 
तोक चया है, श्रव मै स्ती-पुरुषों के उन लक्षणो कौ वतलाऊेणा, चिन्ह 
भ्राचीन~ काल में समुद्रते गगेंसेकहाथा ९ 





१ छ. रामायोक्ता } 


मग्िपुराणम्‌ ११५३ 
समुद्र उवाच -- 


पुसां च लक्षणं वक्ष्ये स्त्रीणां चेव शुभाणुभम्‌ 
एकाधिको दिशुक्लश्च त्रिगम्भीरस्तथेव च 1२ 
त्रित्रिकस्त्रिप्रलस्वश्च त्रिभि्व्यप्नोति यस्तथा । 
त्रिवलीमांस्तिवनतस्वरिकालन्ञश्च सुव्रत ३ 


समुद्र बोखा - (श्रव मै) स्वरी-पुरुषों के शुमाशुभ लक्षणों के सम्बन्धे 
वतलाङगा । अये सुव्रत ! वहु पुरुष युलक्षण हुमा करता है जो एकाधिक, 
दिशुक्ल, त्रिगम्भीर, त्रित्रिकः, तरिप्रलम्व, त्रिवनत, त्रिवलीवान्‌ भ्रौर त्रिकालज्ञ 
हो ।२-३१ 


पुरुषः स्यात्सुलक्षण्यो विपुलश्च तथा तरिषु । 
चतुरुखस्तथा यश्चं तथैव च चतुः समः 11४ 
भ्चतुष्किष्कुश्चतुर्दष्टृष्चतुष्कृष्स्तथंव च । ¦ 
चतुगेन्धश्चतुहस्तः सूक्ष्मदीघेश्च पन्चसु ॥५ 
षडन्नीतोऽष्टवंशश्च सप्तस्नेहो नवामलः । 
दश्पद्मो दशव्यृहो न्यग्रोधपरिमण्डलः ॥६ 
चतुदेशसमदन्द्रः षोडशाश्षश्च शंस्यते । 
ध्मथिकामसंयुक्तो धर्मो ह्य काधिको मततः 1७ 
तारकाभ्यां विना नेत्रे शुक्लदन्ती द्िशुक्लकः । 
गम्भीरस्विश्रवौ नाभिः सत्वं चैकं त्रिक स्मृतम्‌ 1८ 


इसी प्रकारं जिसके शरीर के चार श्रद्ध के उपर चार लेखायं हो, शरीर 
के चार श्रंग विस्तृत भौर दीघं, ऊंचाई उपयुक्त हो, श्राय के चारर्दति 
गच्छेह, जिसके शरीरके चार श्रद्ध श्यामवर्णं हो, जिसके शरीर के चार 
्रङ्खो से सुगन्वि माया करती हो, जिसके चार अद्घ छोटे हो, पाच श्रद्ध 
लम्बे भौर पतले हो, छह श्रद्ध उठे इए हय, भार भ्रद्धों की भस्थिर्यां मजत्रूत 
ग्रोर सीवी हो, जिसके शरीरके सात जद्धु चिक्नेहौं, नौ श्रद्ध निगल रहो, 
दस जद्ध कमलकेवणेकेहौ, दश श्रद्ध विकार रदित भौर युडील ष्टो, 


१ घ. 'द॑ष्ट्‌ः शुक्लः कृष्ण 1 २ ग. महावलः । 
७३ 


११५४ चिचत्वारिण्दधिकटिशतत्तमोऽध्यायः 


-लिसके श्रद्ध त्यग्रोचपरिमण्डल के समानो, शरीरके चौदह श्रद्ध युग्म के 
समान ह यथवा जिसके सोलह नेन हौ, (चौदह जानचक्ष्‌, दौ कर्मचक्षु) 
वह मनुष्य श्रपने जीवन मे वड़-वडे काये कर सकता है 1 धर्म, अर्व धीरकाम- 
पुरुषार्थौ का पालन करते हए श्रपने कर्तेन्य का पालन करना एकधिक 
कहुलाता है । द्विशुक्ल उसे कते ह जिसके दाति भौर कनीनिके शुक्ल हुं । 
चेय, कान श्रौर नाभि की गम्भीरता हौ त्रिगम्भीरत्व है ।४-८) 


अनसूया दया क्षान्तिमद्धलाचार युक्तता ) 
शौचंस्पृहात्वकापेण्यसनायासश्च शौयं (शूर) ता ॥४ 
चिधिकस्त्रिप्रलम्वः स्याद्‌ वृषणो अजयोर्नरः । 
दिम्देशजातिवगांश्च तेजसा यशसा त्रिया ।1१० 
व्याप्नोति यस्विकन्यापी त्रिवली मान्नरस्त्वसी । 

उदरे वलयस्तिखो नर त्रिविनतं शृणु ।\११ 

देवतानां द्विजानां च गुरूणां प्रणतस्तु यः । 
धममथिकामकालन्ञस्विकालज्ञोऽभिधीयते ॥१२ 


नौ गणो काना ही त्रित्रिक' कहलाता है । वे गण ह--अनसुया, दया, 
शमा, मङ्खलाचार, शुचिता, स्पृहा, अकापेण्य, अनायासता श्रौर शुरता । 
चिलम्व का श्रभिप्राय दहै हयी, अण्डकोषो श्रीर शरीरके नीचे वले मागोंका 
लम्बा होना) जो व्यक्ति श्रपने तेज, यश अीररे्वर्यं से सभी विणाश्नोको, 
अपते देश को श्रौर सपनी जात्ति को प्रभाचित कर लेता है, उसे विव्याषी कहते 
ह । जिसके उदर म तीन रेखार्ये पड़ी हुई होती है, उसे त्रिवलीमान्‌ क्ते है । 
च्रिचिनत उसे कहते है जौ देवततार्ओ, ब्राह्मणों भौर गुरुजों के प्रति धिनस्र 
रहता है घर्म, अथं श्मौर काम पुरुषार्थो की प्राप्ति के अवसर के जाता परुष 
को त्रिकालज्ञ कहते है !६-१२। 


उरो ललाटं वक्त्रं च च्रिविस्तौर्णो विलेखवान्‌ । 

ही पाणी द्वौ तथा पादौ ध्वजच्छत्रादिभिर्यतौ ।।१३ 
अङ्गुल्यो हृदयं पृष्ठं कटिः शस्तं चतुःसमम्‌ । 
षण्णवत्यङगुलोत्सेधश्चतुष्किष्कुप्रमाणतः 11१४ 
दष्टाए्चतस्श्चन्द्रभाक्चतुष्कृष्णं वदामि ते । 
नेत्रतारौ चरवौ दमश्च: कृष्णाः केशास्तथैव च ।१५ 


अग्निपुसणम्‌ - , , ११५१५ 


त्रिविस्तीणं उसे कहते हँ जिसका वक्षःस्थल, मस्तक भौर मुख विस्तृत 

{विशाल) होता है । जिस व्यक्तिके दोनों हाथ श्रौर दोनों पैर ध्वज भौर 
छ्वादि चिह्लं से युक्त होते ह, उसे चतुलंख कहते ह । श्रङ्गुलियों, हृदय, पीठ 
गौर कटि का चौडा होना शुभ माना गया है । (पुरुष की) छियानवे अङ्गुलि 
की लम्बाई सानी गथीदहै। श्राय के चार दातों का मोती के समान उज्ज्वल 
होना चतुरदष्ट्‌ कहलाता है । भव मै तुमह चतुष्कृष्ण बतला रहा हूं । कनी- 
निकाश्रों, भौहो, दादी मौरकेशोका काला होना चतुष्कृष्ण कहलता 
दै 1 १३-१५। 

नासायां वदने स्वेदे कक्चयोवंदगन्धकः" । 

्वस्वं लि ङ्ध तथा ग्रीवा जङ्घे स्याद्‌वेदह्ध स्वकः १६ 

सृक्ष्माण्यङ्गुलिपर्वाणि नखकेशद्विजत्वचः । 

हन्‌ नेत्रे ललाटे च नासा दीर्घा स्तनान्तरम्‌ ॥१७ 

वक्षः कक्षौ नखा नासोन्नतं वक्तं कृकाटिका । 

स्निग्धास्त्वक्केशदन्ताश्च लोमदृष्टिनंखाश्च वाक्‌ ॥१८ 

जान्वोरू्वोश्च पृष्ठस्थवंशौ रौ करनासयोः । | 

नेत्रे नासापुटौ कणौ मेद्‌ पायुमुलेऽमलम्‌ ॥१६ 

जिह्वष्ठो तालुनेत्रे तु हस्तपादौ नखास्तथा । 

शिश्नाग्रवक्तरं शस्यन्ते पद्माभा दश देहिनाम्‌ ।२० 


नासिका, मुख ओर वगल से दुर्गन्ध न आना चतुगेन्ध कहलाता है । लिङ्क, 
श्रीवा श्रौर दोनों जंघायों का छोटा होना चतुहधस्व कहुलाता है । लम्बे ओर 
पतले श्रङ्गुलियों के पोर, नाखून, केश, दाति गौर पतली त्वच (भाग्यशाली 
पुरुप के लक्षण होते है); उठी हई कनपटिर्या, हनु (जबड़ा), नासिका ओर 
स्तनो के बीच का स्थान षडोन्नत कहलाता है। सप्तस्निग्व उस व्यक्तिको 
कहते हैँ जिसकी त्वचा, केश, शरीर के रोये, नाखून, दृष्टि ओर वाणी स्निग्ध 
इमा करती है । अष्टवंश काश्रमिप्राय है नासिका, रीढ्‌ कौ हड्डी, (दोनो) 
जङ्घान्नों म्रौर दोनों घुटने का सीधा होना। मूख, (दोनों) नासापुट दोनों 
(पोटो), मुल (दोनो) गुप्ताङ्ध श्रौर दोनों कणंकुहरों की स्वच्छता है नवामल । 
दशपद्म का असिप्राय है-- जिह्वा, तालु, नेत्र (के डोरो), गदैलियो, चरणो, 
नासूनो, लिद्धमणि ओर मुख का कमल के समान रक्तवर्णं 
होना ।१६-२०। 

१ छ. “योविडग" । 


११५६ त्रिवेत्यारिणदधिकट्िणततमोऽध्यायः 


पाणिपादं मखं ग्रीवा श्रवणे हृदयं शिरः । 

ललाटमुदरं पृष्ठं हन्तः पुजिता दश ॥\२१ 

प्रसारितभुजस्येह मध्यमाग्रहयान्तरम्‌ । 

उच्छायेण समं यस्य न्यग्रोधपरिमण्डलः।।२२ 

पादौ गुर्फी स्फिचि पाव वदक्षणौ वृपणौ कुच । 

कर्कोष्ठे (ष्ट) सक्थिनी जडे हस्तौ वाहू 

तथाऽलिसी ।(२३ 
चतुदश समन्द एतत्सामान्यतो नरः } 
विद्याख्वतुदेश यक्षैः पण्ये्यः पोडशाक्षकः ॥२४ 
जिस व्यक्ति का मुख, ग्रीवा, कान, वक्षःस्थल, सिर, उदर, मस्तक, हाथ 

भ्रीर पैर विकाररहित गीर युढील हृभ्राकरतादहै वहे सम्पूर्णे संसार में 
सम्मानित होतादहै। दोनों हाथो कौ फलाकर खड़े होने पर जित्तके 
दोन हाथो की लम्बाई भौर शरीर की लम्बाई वरावर हौती 
दैः उपे न्यग्रोध-परिमण्डल कहते हं 1 चतुर्दश समन का भ्रनिघ्राय 
है, पैरो, टन, नितम्बौ, पारव, उर्सन्वियौ, श्रण्डकोपो, स्तनो, कानों, भोगे 
भौर जट्वागों का समान होना । पोडणाक्ष का श्रमिप्राय है चौदह चियाग्नों से 
उत्पन्न (ज्ञान की) दृष्टि तेवा दो स्यृल नेर ।२१-२४] 

रूक्ष शिराततं गात्रमशुभं मां स्वजितम्‌ । 

दुगेन्धिविपरीतं यच्छस्तं दृष्ट्या प्रसन्नया ॥२५ 

धन्यस्य मधूरा वाणी गतिर्मेत्तेभसंनिभा । 

एककूपभवं रोम भये रक्षा सकृत्सङृत्‌ ।1२६ 

जिस व्यक्ति का गुख रक्ष, मांसहीन, दुर्गन्वयुक्त भौर उभरी हृरद नसो से 

युक्त होता है वह्‌ श्रभागा माना जाता है भाग्यवान्‌ मनप्यकरी वाणी मघुर 
सौरः गति हाथी के समान हेती है । मनुष्य केणयीरमे एकद्ीचिसे 
उत्पन्न हीने वलि दो रोये देते भय को सूचित करने वाले होते हैँ जिसका प्रति- 
कार किसी प्रकार नही हो सकता है ।२५-२६। 


हत्यादिमहापुराण आग्तेये पुरुषलक्षणकथनं नाम तरिचत्वा- 
दिशदधिकदिशततमोऽध्यायः 1२४३ 


भण ककि = ० 


अथ चतुश्चत्वारिशदधिकटिशततमोऽध्यरायः 
स्त्रीलक्षणम्‌ 
समुद्र उवाच- 


शस्ता स्त्री चारसर्वाद्धी मत्तमातङ्कगामिनी । 
गुरूरुजघना या च मत्तपारावतेक्षणा ॥१ 
सुनीलकेशी तन्वद्धी विलोमाद्खी मनोहरा । 
समभूमिस्पृशौ पादौ संहतौ च तथा स्तनौ ।॥२ 
नाभिः प्रदक्षिणावर्ता गुह्यमश्वत्थपत्रवत्‌ । 
गृत्फो निगृढौ मध्येन नाभिरङ्गुष्ठमानिका ।}३ 
जठरं च प्रलम्बं च रोमरूक्षा न शोभना । 
नक्षेवृक्षनदीनास्नी न सदा कलहप्रिया ।1४ 

न लोलुपा न दुर्भाषा शुभा देवादिपुजिता । 
गण्डर्मध्‌ कपुष्पाभनं शिराला न लोमशा 1५ 

न संहतशभ्र. कुटिला पतिप्राणा पतिश्रिया । 
अलक्षणाऽपि लक्षण्या यत्राऽऽकारस्ततो गणाः 11 
भुवं कनिष्ठिका यस्या न स्पृशेन्मृत्युरेव सा ॥६ 


समद्र बोला--वह्‌ स्वी जच्छी मानी जती दहै, जो सर्वसुन्दरी ह्ये, जिसकी 
यति मत्त गजराज के समान हो ओर जिसकी दृष्टि मत्त कषतर के समान 
हो । उक्षके केश अत्यन्त कलि, शरीर दुबला मौर रोमरहित दहो । उसे सुन्दर 
होना चाहिए ओर उसके दोनों षेरोको समान रूपसे पृथ्वी कास्पशं करना 
चाहिये तथा उसके दोनों स्तनौ को गठा हुभा होना चाहिए । नामि को दक्षिण 
कीश्रोरसे सेवर के समन जीर गप्ताद्ध को पीपल के पत्ते के समान हौना 
चाहिये । एडियों को वीच से ज्ुका हृभा होना चाहिए । नाभिको श्रगष्टप्रमाण 
होना चाहिए । रुक्ष येमावलि वाली स्त्री सुन्दर नहीं हुभ्रा करती है । उसका 
नाम नक्षत्र, वृक्ष रौर नदी के नाम पर नहीं होना चाहिए श्रौर न उसे फगड़ालू 
होना चाहिये 1 उसे न तो नालची हीना चाहिये गौर न कटु बोलने वाली । 
उतने सुन्दरी तथा देवता रादि की पूजा करनेवाली होना चाहिए ! ` 
कपोल महये के पुष्पों के समान होना चाहिए । उसके (शरीर) भेनतौ 


११५८ पच्चचत्वारिषदधिकदिशततमोऽध्यायः 


शिराये उभर हद हौगौर न रोम हों! भृकृटिर्यो को श्रापस मे 
मिली नही होनी चाहिये । बह पत्ति को प्राणों के समान मानने वाली श्रीर 
पति की भिय हो । इस प्रकार की स्वरी (अन्य शुम) लक्षणों से हीन दोन पर 
भी सुलक्षणा होती दहै । जहां माकारहै वहीं गुण होति हैँ । जिसव्रीस्री 
(केवैर) की छोटी उंगली भमि का स्पशं नहीं करती है, वह्‌ मृघ्यु (कूप) ही 
हभा करती है । १-६। 


इत्यादिमहापुराण भगग्तेये स्त्रील क्षणकथतं नाम चतुद्चत्वारिशद- 
धिकद्िशततसोऽध्यायः 1२४४ 


ग्रथ पञ्चचत्वारिशदधिकद्िशततमोध्यायः 
चामरादिलक्षणम्‌ 

अग्तिरुवाच -- 

चामरो रकमदण्डोऽगन्यश्छत्रं राज्ञः प्रशस्यते । 

हंसपक्चं विरचितं मयूरस्य शुकस्य च ॥१ 

पक्षं वाऽथ वलाकाया न कार्यं सिश्चपक्षकैः । 

चतुरस्र ब्राह्यणस्य वृत्त' राज्ञफ्च शुक्लकम्‌ ।२ 


अग्निदेव बोले--राजा के लिये सोने के दण्ड से युक्त चामर उत्तम दोता 
है । वह हंस, मधुर, शुक तथा बगली के पंखों से वना हुभा रहता है । किन्तु 
उसे (करई पक्षियों के) मिल्े-जुते पंखों का नहीं वना होना चाहिये । ब्रह्मण 
का छर चौकोर तथा राजा का गोलाकार गौर श्वेत होना 
चाहिये 1 १-२। 


निच तुष्पञ्चषट्‌सप्त अ (का) ष्टपवेङ्च दण्डकः । 
भद्रासनं श्षी रवृक्षं : पञ्चाशदङगुलोच्छयंः ।\२ 
विस्तारेण तिहस्तं स्यात्सुव्णचश्च चिचिततम्‌ । 
धनुद्रव्यत्रयं लोहं शुद्ध दारु द्विजोत्तम ॥४ 
उसके दण्ड मे तीन, चार, पाच, छह, सात या श्राठ पर्वं होने चाहिये । 
भद्रासन (राजा का श्रास्न) मूलर की लकड़ी कावना होना चाहिये, जिसकी 


अग्निपुराणम्‌ ११५६ 
लम्बाई पचास अङ्गुल भीर चौड़ारईतीन हाथ की होती है । उसे सुवणं श्रादि 
से मढ़ा होना चाहिये 1 अपे द्विजवर ! धनुष तीन द्रव्यो -लोह्य, सींग, लकेडी 
का बना हुमा होता है ।३-४। ` 


ज्याद्रग्यत्नितयं चैव वंशभद्धत्वचंस्तथा । 
दारुचापप्रमाण तु श्रेष्ठं हस्तचतुष्टयम्‌ ॥१ 
तदेव समहीनं तु प्रोक्तं मध्यकनीयसि । 
मुष्टिग्राहनिमित्तानि मध्ये द्रव्याणि कारयेत्‌ 11६ 
स्वल्पकोटिस्त्वचाशुङ्ख शाद्ध लोहमये द्विज । 
कामिनीध्र लताकारा कोटिः कार्या सुसंयता ।\७ 


प्रत्यञ्चा भी तीन चीजों की बनी हुई होती है-्बासि का टुकड़ा, छिलका 
गौर डोरी । लकड़ी के धनुष की लम्बाई चार हाथों की उत्तम मानी गयी है) 
वही तीन हाथों का मध्यम्रौरदो हाथों का म्रधपन होता है! मध्यमे जहां 
मुट्ठी से पकडते है, व्हा उसे श्रन्थ द्रब्थों से मढ देना चादिएु 1 अये द्विज | 
सौग तथा लोहके वने धनुष का अग्रभाग छोटा होना चाहिये 1 उसकी 
आति सुडौल तथा कामिनी की भ्रूलता के समान होनी चाद्ये 1५-७। 


पुथग्वा विप्र मिश्च वा लौहं शाङ्ग तु कारयेत्‌ । 

शाद्ध समुचितं कार्य रक्मविन्दुविभरषितम्‌ ॥८ 

कुटिरं स्प्टितं चापं सच्छिद्रं चन शस्यते । 

सूवर्णं रजतं तास्र' कृष्णायो धनुषि स्मृतम्‌ 11४ 

माहिष शारभं शाद्ध रौहिषं वा धनुः शुभम्‌ । 

चान्दनं वेतसं सालं धायकं काकुभं +तथा ॥१० 

सवश्व ष्ठं धनुर्वशेगृ हीतः शरदि धितः । 

पूजयेत्तु धनुः खड्गं मन्वस्त्रेलोक्यमोहनेः ११ 

धनुष लोह तथा सींग को मिलाकर अथवा पृथक्‌ बनाना चाहिये । सींग 

सेवने हुए घनुप को सोने के विन्दुओं से विभ्रुषित होना चाहिये । टेदा-मेटा, 
टूटा हुमा तथा छिद्र वाला धनुष अच्छा नहीं हुंभा करता । धनुष के लिये 
सोने, चांदी, तवि तथा कले लोहे का व्यवहार करना चाहिये 1 महिष, शरभ, 
१ छ. तरुः । 


११६० पश्चचत्वारिशदधिकदटि शततमोऽध्यायः 


तथा रोहिष के सीग का वना धनुष अच्छा माना जाता है । चन्दन, वेत, साख, 
अर्जन तथा धवल्त वृक्ष का मी घनुष उत्तम होता है! सवसे उत्तम घनुपतो 
वह होता है, जो शरद्‌ ऋतु मे उत्पन्न होने वले विं का वनाया जताह। 
धनुष तथा खड्ग की पूजा त्रैलोक्यमोहन मन्त्रो से करनी चाहिये ।८-११। 


अयसश्चाथ वंशस्य शरस्याप्यशरस्य च । 

ऋजवो हैमव्णभिाः स्नायुश्लिष्टाः सूपत्रकाः ॥१२ 

रुक्मपृद्धाः सुपुड्खास्ते तैलधौताः सुवरंकाः । 

यात्रायामभिषेकादौ यजेद्बाणघनुर्मुबान्‌ ॥१३ 

सपताकाखसंश्राहसंवत्सरक राच्चपः। 

ब्रह्मा वे मेरुशिखरे स्व गेगङ्खातटेऽयजत्‌ ॥१४ 

बाण लोहेयादेसे वसि का वनाना चाहिये जो सीधा तथा स्नायुवद्ध हो, 

तेल में मिगौया गया हौ, जिसका वणं सुवर्णं के समान दहो, पत्र मनोहर हो 
भ्रौर पद्ध (वाणमूल) सोने का हौ 1 उनका मूल नुकीला होना चाहिये तथा 
उन्हें तेल में घुला हुभा श्रौर सुन्दर वणेवाला होना चाहिये । {राजा को) 
यात्रा तथो भ्रसिषेक श्रादि के समय धनुष, वाण, पताका गौर भ्रस्त शस्तो का 
पूजन करना चाहिये । (प्राचीनं काल मे) ब्रह्मा ने धुमेरुं पवेत के शिखर पर 
स्वग गद्ा के तट पर धनुष आदि की पूजा कौ थी ।१२-१५ 

लोहदैत्यं स ददृशे विघ्नं यज्ञे तु चिन्तयन्‌ । 

तस्य चिन्तयतो वहं : परुषोऽमूद्‌वली महान्‌ ॥१५ 

ववन्देऽजं च तं देवा अभ्यनन्दन्त हषिताः । 

तस्मात्स नन्दकः खड्गो देवोक्तो हरिरग्रहीत्‌ ॥१६ 

तं "जग्राह गले देवो विकोषः सोऽभ्यपद्यत 

खड्गो नीलो रत्नमुष्टिस्ततोऽभूच्छतवाहुकः 11१७ 

दत्य: स गदया देवान्द्रावयामास वं रणे । 

विष्णुना खड्गच्छिन्नानि दैत्यगात्राणि भूतले ॥१८ 

उस समय उनको एक एेसा लोहे का दैत्य दिखला यीपडा जिससे वे घवड़ा 

उठे । उन्होने सोचा कि यह कोई यज्ञम विघ् डालने केलिये श्राया है। 
इतने में ्रग्नि से एक महावली पुरुष उत्पन्न हो गया । देवताग्रों ने ब्रह्मा को 





१ छः ह° गर्वो । 


अन्निपुराणश्‌ ` ` ` ११६१ 


अणाम किया ग्नौर वे आनन्दित हो गये ! मगवान्‌ व्रिष्णु ने देवताओं के कहने 
से नन्दक नामक्‌ उस खड्ग को उससे ले लिया । भगवान्‌ ने उस स्यान 
से रहित खड्ग को भर से पकड़ लिया 1 वह्‌ खड्ग नीला था अर्‌ उसकी मठ 
सोने कीथी। दैत्ये (मी) श्रपते श्रापको सौ भूजाग्नों से युक्त कर लिया । 
उस दैत्य ने रण॒ मँ गदा से देवताओं को भगा दिया । विष्णु ने दैत्य के अङ्गो 
न्को खड्ग से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया 1 १५-१८) 


पतितानि तु संस्पर्शान्नन्दकस्य च तानि हि। 

लोहभूतानि सर्वाणि हत्वा तस्मै हरिवेरम्‌ ॥१६ 

ददौ पवित्रमद्खं त आयुधाय भवेद्भुवि । 

हरिप्रसादाद्त्रह्याऽपि विना, विघ्नं हरि प्रभुम्‌ ।\२० 

पुजयामास यज्ञेन वक्षयेऽथो खड्गलक्षणम्‌ । 

खटीखटटर जाता ये दशेनीयास्तु ते स्मृताः ।२१ 

कायच्छिदस्त्वाषिकाः स्युद्‌ ढाः सूर्पारकोद्भवाः! 

तीक्ष्णण्छेदसहा व ङ्खास्तीक्ष्णाः स्युश्चाद्खदेशजाः ।२२ 

नन्दक (नामकं खड्ग) के स्पशेसेवे सभी (कटे हुए शरीरावयव) लौह 

के बन गये 1 तत्पए्चात्‌ मगवान्‌ विष्णुने दैत्य को मारकर यह्‌ वरदेदिया 
कि “तुम्हारे पवित्र अद्ध पृथ्वी पर शस्तौ के काम मे लाये जायेंगे 1” मगवान्‌ 
च्ष्ण्‌ कौ छृपासेब्ह्यानेभी नि्िघ् यन्ञ से उनकी पूजा की। भव 
मे खड्ग लक्षण बतलाङगा । खटीखट्टर देश में बने हए खड्ग दानीय 
होते हँ । उसी तरह ऋषिक देशं के खड्ग शरीर को काटने वाले, सूर्पारक 
देण के द्द्‌, वंग देश के तीक्षण श्रौर चोट सहने वाले तथा श्रद्ध देश के वाण 
स्तीक्ष्ण होते है । १६-२२। 


शताधेमङ्गुलानां च श्रेष्ठं खड्गं प्रकीत्ितम्‌ । 
तदधं मध्यमं ज्ञेयं ततो हीनं न धारयेत्‌ ।॥२३ 
दीघं सुमधुरः शब्दो यस्य खड्गस्य सत्तम । 
किङ्करी सदृशस्तस्य धारणं श्र ष्ठमुच्यते 11२४ 
खड्गः पद्मपलाशाग्रो मण्डलाग्रश्च शस्यते ! 
करवीरदलाग्राभो घृतगन्धः वियत््रभः ।२५ 
समाङ्गुलस्थाः शस्यन्ते व्रणाः खड्गेषु लि ङ्कवत्‌ । 
काकोलूकसवर्णाभा विषमास्ते न शोभनाः ॥ २६ 


११६२ षट्‌चत्वारिश्रदधिकद्विशततमोऽध्यायः 


रूडगे न पश्येद्वदनमुच्छिष्टो न स्पृशेदसिम्‌ । 
मूल्यं जाति न कथयेलिशि कुर्याच्च शीषेके ॥२७ 


पचास अङ्गुल लम्बा खड्ग उत्तम कहा गया है } उसकी श्राधी लम्बाई 
वाला मध्यम ह्येता टै भौर उससे कम लम्बाई के खड्ग कोौनहींघारण 
करना चाहिए 1 जो खड्ग लम्बा तथा किकिणी के समान सुमधुर शन्द करने 
वाला हो, उसका धारण करना जच्छा कहागया है) जिस खड्ग काभग्र- 
भाग कमलपत्र के समान हो या मण्डलाकार टो, वह्‌ प्रशंसनीय होता है। 
जिसका गल्व घी के समान, प्रभा आकाश के समान अौर जग्रभाग करवीर पत्र 
के समान हौ, वह्‌ भी उत्तम होता है। दो भ्र॑गुलियों की चौडाईके वरावर 
लम्बा खड्ग शुम माना जता है! खड्गोंमें रहने वाले छिद्र आदि के गरुण 
दोष को लिद्कवत्‌ समना चाहिए । कौये श्नौर उल्लू के समान वर्णं वाली 
उंची-नीची खड्ग शुम नहीं होतीरहै। खड्गमे नतो मुख देखना चाहिये 
मौरनतौ उसे जूठे हाय छना ही चाहिये । उसके मूल्य तथा जाति को किसी 
से नहीं वताना चाहिये भ्रौरन रात्रि मे लटके हुए खड्ग के नीचे सोना, 
चाहिये ।२३-२७। 


इत्यादिमहापुराण आरनेये चामरादिलक्षणकथनं नाम पञ्चचत्वा- 
रिशदधिकदिशततमोऽध्यायः । २४१५ 


ग्रथ षट्‌चत्वारिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
रत्नपरीक्षा 
अग्निरुवाच - 


रटनानां लक्षणं वक्ष्ये रत्नं धायेमिदं नप: । 
वचर भरवतं रत्नं पद्मरागं च मौक्तिकम्‌ ।\१ 
इन्द्रनीरं महानीलं वैदूर्य गन्धश्नस्यकम्‌ 1 
चन्द्रकान्त सूयकान्तं स्फटिकं पूलकं तथा 1२ 
ककत पुष्परागं तथा ज्योतीरसं हिज 
स्फटिकं राजपटटं च तथा राजमयं णुभम्‌ 11३ 


2 
भग्निपुराणम्‌ ` ११६ 


सौगन्धिकं तथा तथा गञ्जं शङ्खब्रह्ममयं तथा 
गोमेदं रुधिराक्षं च तथा भ्लातक द्विज ॥४ 

धूलीं मरकतं चैव तुत्थकं सीसमेव च । = ~. 
पील प्रवालकं चैव गिरिवच द्विजोत्तम ॥५ . 
भुजङ्धमर्मणि चैव तथा वरमणि णुभम्‌ । . 
टिरिटभं च तेथा पिण्डं भ्रामरं च तथोत्पलम्‌ ।६ 
सुवशंप्रतिवद्धानिं रत्नानि श्रीजयादिके 


अग्निदेव बोल-मैं रत्नों का लक्षण बतलाता हं । राजा को जिन-जिन 
रलोंको धारण करना चाहिए वे हँ--वज, मरकत, रत्न+ पदूमराग,. 
मौक्तिक, इन्द्रनील, महानीन, वैद, गन्धशस्य, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिकः. 
पुलक, कर्केतन, पृष्पराग, ज्योतीरस, राजपदट्ट, राजमय, सौगन्धिक, गज्ज, 
शंलत्रह्ममय, गोमेद, रुधिराक्ष, भल्लातक, घूली, मरकत, तुत्थक, सीस, पीलु, 
प्रवालक, भिरिवज्, भूजद्खमणि, वच्रमणि, टिटिटभ, पिण्ड, रामर तथाः 


उत्पल । श्री ओौर विजय आदि की प्राप्ति कै लिए स्वणंमे जडे हुए रत्नकोः 
धारण करना चाहिये ।१-६१] 


अन्तःप्रभत्वं वेमलत्यं सुसंस्थानत्वमेव च 11७ 
सुधार्या नैव धायस्तु निष्प्रभा मलिनास्तथा । 
खण्डाः सशकरा ये च प्रशस्तं वच्रधारणम्‌ ॥८ 
अम्भस्तरति यद्वच्रभभेद्यं विमं च यत्‌ । 
षट्कोणं शक्रचापाभं लघुचाकंनिभं शुभम्‌ 11४ 
शुकपक्षनिभः स्निग्धः कान्तिमान्विमलस्तथा ! 
स्वणचूणं निभैः सृकषमरमरकतेश्च विन्दुभिः १० 
स्फटिकाः पद्मरागाः स्यू रागवन्तोऽतिनिमेलाः । 
`जातर ङ्गाः भवन्तीह कुरविन्दसमुद्भवाः ।११ 


जो रतन अन्दर से चमकतां हो श्रौर श्रच्छे स्थान से प्राप्त किया गया 


हो, उसे ही धारण करना चाहिये । प्रमाहीन, मलिन, खण्डित तथा रेतीले 
रत्न को नहीं धारण करना चाहिये ! मणिका धारण करना भी शुम होता 
दै।जो वज पानीमे तैर सके, जिसका वर्णं 


इन्द्रधनुप तथा सूयं के समान 





१ दजातवद्धाः | 


११६४ पट्‌चत्वारिशदधिकट्विशततमोऽध्यायः 


-हो, जिसमे छह कोने हं गौर जो लघु, श्रमे गौर विमल दहो, उसे धारण 
करना चाद्ये । मरकत (मणि) वहु अच्छा होतादै जौ तोते केपंखके समान 
-सिनिग्ध, कान्तिमान्‌, विमल तथा सुवणं चृणं के समान सूक्ष्म चिन्दुप्नों से युक्त 
ह्यँ। जो स्फटिक तथा पद्मराग श्रतिनिर्मव तथालल दही, जौ वङ्कया 
कुरुविन्द देश मे उतपन्न हुभा हो, वह उत्तम होता है ।७-११। 
सौगन्धिकोत्थाः काषाया मृक्ताफलास्तु शुक्तिजाः 1 
विमलास्तेभ्य उत्कृष्टा ये च श्ह्ोद्भवा मने ॥१२ 
नागदन्तभवाश्चाग्रयाः कुम्भसूकरमत्स्यजाः । 
वेणुनागभवाः श्रेष्ठा मौक्तिकं मेघजं वरम्‌ ।1१३ 
वृत्तत्वं शुक्लता स्वाच्छयं महत्त्वं मौक्तिके गुणाः । 
इन्द्रनीलः शुभं क्षीरे राजते भ्राजतेऽधिकम्‌ ॥१४ 
रञ्जयेत्स्वप्रभावेण तममूल्यं वि निदिशेत्‌ "1 
नीलरक्तं तु वैदूर्य श्र ष्ठं हारादिकं भजेत्‌ ॥१५ 
है मुने ! मुक्ताफल (मोती) वे भच्छ होते है जिनका रण काषाय होता 
है गौरजो सीपी से या रक्तकमल से उत्पन्न होते हैँ! परन्तु शंख से उत्पन्न 
होने वलि श्रौर शुभ्र मोती उनसे भी उत्तम होते दै 1 हस्तिदन्त, हस्तिशिर, 
शूकर, मत्स्य तथा वेणू मे उदयश्च होने बाला मुक्ताफल सी श्रच्छा होता है! 
 मेधोत्पन्च मौकितक को श्रेष्ठ कहा गया है । गोलापन,“ शुक्लता, स्वच्छता तथ। 
महत्ता-- ये मौवितिक कै गुर होते है। जो इन्द्रनील (मणि) दूघ में डालनेसे 
-प्रधिके चमकने लगता है तथा अपने प्रभाव (छवि) से लोगो का अनुरञ्जन 
करता है, उसे श्रमूल्य (वहुमूलयक) समञ्चना चाहिए ! नील मौर रक्तवणं 
-वाला वदूये हार श्रादि के लिए अत्युत्तम होता है । १२-१५ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये रत्नपरीक्षाकथनं नाम षट्चत्वारिशदधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः ।२४६ 


अथ सप्तचत्वारिशदधिकदिशततमोऽध्यायः 
वास्तुलक्षणम्‌ 
- अग्तिरुवाच-- 
वास्तुलक्ष्यप्रवक्ष्यामि विप्रादीनां च भूरिह । 
' एवेता रक्ता तथा पीता कृष्णा चेव यथाक्रमम्‌ ।१ 
घुतरक्ताच्मद्यानां गन्धादूया रसतश्च भुः । 
मधुरा च कषाया च अम्नाद्युपरसा क्रमात्‌ ॥२ 
वशः शरैस्तथा काशदूर्वाभिर्या च संश्रिता । 
प्राच्यं विप्रांश्च निःशल्यं खातपूर्वं तु कल्पयेत्‌ ।३ 
अग्निदेव बोङे--(ग्रब) मँ वास्तुभूमि का लक्षण बतलांगा । ब्राह्मण आदि 
वर्णो की भूमि क्रमशः एवेत, रक्त, पोत तथा कृष्ण रंग की होनी चाहिये }. 
उन भूमियोमेंसे क्रमशः घी, शीर्णित, अम्ल तथा मद्य की-सी गन्ध निकलतीः 
रहती है 1 उस्तका रस क्रमशः. मधुर, कषाय, अम्न भौर कदु होता है | वह॒ 
कुश, सरपत, काश तथा दूर्वां से श्राच्छादित रहती दहै! एेसी भूमि पर चिप्र 


की पूजां करके शल्योद्धार करे (अर्थात्‌ मिट्टी खोद कर) हड्डी आदि अपवित्रः 
वस्तुग्रो को निकाल देना चाहिए 1 १-३। 


चतुःषष्टिपदं कृत्वा मध्ये ब्रह्या चतुष्पदः । 
प्राक्तेषां वे गृहस्वामी कथितस्तु तंथाऽर्यमा ।।४ 
दक्षिणेन विवस्वांश्च मित्रः पश्चिमतस्तथा । 
उदङ्महीध रश्चैव आपवत्सौ च वह्िगे ॥५ 
साविच्रश्चेव सविता जयेन्द्रौ ने तेऽम्बुधौ । 
रुद्रव्याधी च वायव्ये पूर्वादौ कोणगाद्वहिः ॥६ 
महेन्द्रश्च रविः सत्यो भृशः पूरवेऽथ दक्षिणो 1 
गृहक्षतोऽयेमधृती गन्धर्वाश्चाथ वारुणे ॥७ 
पृष्पदन्तोऽसुरा्चेव वरुणो यक्च एव च । 
सौम्ये भल्लाटसोमौ च अदितिधेनदस्तथा 115 
नाग" करग्रहुश्चेशे अष्टौ दिशि दिशि स्मृताः । 
फिर चौसठ पद भरमि को नापकर मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिये + 
उनसे चार पग पूवे कौ श्रोर गृहस्वामी तथा श्रयंमा की पूजा करनी चाहिये + 


११६६ सप्तचत्वारिशदधिकदिशततमोऽध्यायः 


दक्षिण में विवस्वान्‌ की, पश्चिमम मित्र कीश्रौर उत्तरमें मष्टीधर की पूजा 
करली चाहिये । दक्षिण-पुवं दिशामें बाप ततथा वत्सकौ, नैच्छत में साव्ि 
की तथा सविता की, ईशान मे जय तथा इन्द्रकी भौर वायन्य मेर गौर 
व्याधि (के अधिष्ठता) देवता कौ पूजा करनी चाहिये । पुनः पूरे दिश्रामें 
सहेन्द्र, रवि, सत्य तथा भूष की, दक्षिण में गृहक्षत, अयमा, धृत्ति तथा भन्धवं 
की, पश्चिम मेँ पुष्पदन्त, अमुर, वर्ण तथा यक्ष की श्रौर उत्तर मे सल्लाट, 
-सोस, ्रदिति, कुवेरः नाग ओौर करग्रह की पूजा करनी चाहिये ।४-णय। 


आन्तौ तु तयोर्देवौ प्रोक्तावत्र गृहेश्वरौ 112 
पर्जन्यः प्रथमो देवो द्वितीयश्च करग्रहः । 
सहेन्द्ररविसत्याश्च भुशोऽथ गगनं तथा ।¶१० 
पवनः पर्वतश्चैव अन्तरिक्षधनेश्वरौ । 

आग्नेये चाथ नैक्छत्ये मृगसुग्रीवकौ सुरौ ।११ 
रोगो मृख्यङ्च वायम्ये दक्षिणे पुष्पवित्तदौ । 
गृहक्षतो यमभृशौ गन्धर्वो नागपैतृकः ॥१२ 
आप्ये दौवारिक सग्रीवौ पृष्पदन्तोऽचुरो जलम्‌ । 
यक्ष्म रोगच " शेषण्च उत्तरे नामराजकः (१३ 
मूख्यो भल्लाटशशिनौ अदितिश्च कुवेरकः 
नागो हुताशः श्रेष्ठे वै शक्रसूयौ च पूवेतः 1१४ 
दक्षे गृहतः पुष्प आप्ये सूग्रीव उत्तमः । 
पुष्पदन्तो ह्य द्वारि भल्लाटः पृष्पदन्तकः ॥१५ 


इनकी पूजा करके पूवे दिशा मेँ महेन्द्र, सूये, सत्य, भृश, गगन तथा पवन 
-की, दक्षिण-पूरवं दिशा में अन्तरिक्ष तथा धनेश्वर कीः; दक्षिण-पश्चिम मे मृगत्तथा 
-सृग्रीव की पश्िमोत्तर दिशा मे रोग के अधिष्ठता देवत्ता की, दक्षिण मे, पृष्प- 
दन्त कुवेर, गृहक्षतत, यम, भृश, गन्धवे तथा नाग पैतृक की; परश्विम में सुग्रीव, 
दौवारिक, पृष्पदन्त, श्रसुरजल, यक्ष्मा तथा शेष रोगों के श्रधिष्ठाता देवताग्रौ 
की त्तथा उत्तरम नायराज, मट्लाट, शशि, अदिति, कुवेर, नाग तथा अमिति 
कौ पूजा करनी चाहिए 1 पूनः पूर्व मे इन्द्र, सूयं का, दक्षिण में गृहक्षत, पृष्प- 
दन्त का, पश्चिम में सुग्रीव उत्तम का कौर उत्तर मे मल्लाट श्नौर पुष्पदन्त का 
पूजन केरना चाहिये ।€-१५। 


१ के. डः. श्च शोष° । 
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शिलेष्टकरादिविन्यासं मन्त्रैः प्राच्ये सुरांश्चरेत्‌ । 
नल्दे नन्दय वाशिष्ठे वसुभिः प्रजया सह्‌ ।\१६ 
जये भागेवदायादे प्रजानां जयमावह । 
पूर्णोऽ््गिरसदायदे पूणंकामं कुरुष्व माम्‌ \\१७ 


तदनन्तर मन्त्रपूवैक शिलान्यास, इष्टकान्यास श्रादि करके देवताचंन 
करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ देवियों से इस तरह प्रार्थना करनी चादहिये--^नन्दे ! 
मूञ्ने आनन्दित करो 1 वाशिष्ठे ! वसुओं के साथ प्राकर मेरा कल्याण करो । 
मार्गव की पल्नी जये ! अपनी प्रजा सहित आकर मेरी पूजा को विजयी 
चनाद्ये । श्रद्धिरा की पतनी पूर्णे { मेरी कामनाभ्रों को पूणे कीजिये ।१६-१७। 


भद्रे काश्यपदायादे कुरु भद्रां मति मम। 
सवैवीजसमायुक्ते सवंरल्नौषधेवु ते ।१८ 
रुचिरे नन्दने नन्दे वाशिष्ठे रम्यतासिह्‌ । 
प्रजापतिसुते देवि चतुरस्रं महीमये 1१९६ 
सुभगे सुत्रते भद्रे गृहे काश्यपि रम्यताम्‌ | 
पूजिते परमाचार्येगेन्घमाल्यै रलङ्‌कृते ।२० 
भवभूतिकरे देवि गृहै भागेवि रम्यताम्‌ । 
अव्यडग्ये चाक्षते पृण मुनेर द्भधिरसः सुते ।२१ 
इष्टके त्वं प्रयच्छेष्टं प्रतिष्ठां कारयास्यहम्‌ । 


काश्यप कौ पलनी भद्र ! सूङ्े शुभ मति प्रदान कीजिये! सव प्रकार के 
चीजों, रत्नो श्रौर ओषधियों से युक्त रुचिरे ! नन्दने ! न्दे } वाशिष्ठे ! य्ह 
रमण कीजिये । श्रयि प्रजापति की पुत्रि! देवि ! चतुरलं ! महीमये ! सुभगे ! 
सुव्रते ! भद्र ! काश्यपि ! मेरे इस धर मे रमण कीजिये । व्यङ्ग्ये ! 
श्रक्षते ! पूणं | श्रद्धिराकन्ये ! इष्टके 1 मक्षे इष्टसिद्धि प्रदान कीजियि र्म 
तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा 1 १८-२१९। 


देशस्वामिपुरस्वामिगृहस्वामिपरिग्रहे ।।२२ 
सनुष्यघनहुस्त्यश्व पशुवृद्धिकरी भव । 
गृहप्रवेशेऽपि तथा शिलान्यासं समाचरेत्‌ 11२३ 
उत्तरेण शुभः प्लक्षो वटः प्राक्स्याद्गृहादितः । 
उदुम्वरश्च याम्येन परश्चिमेऽस्वत्थ उत्तमः 11२४ 
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देण, पुर, तथा गृह की स्वामिनि ! मृज्ञे मनुष्य, धन, हाथी, घोड़े गीर 
गाय-चैस अधिक मात्रा में दीजिये 1 गृहु-परवेश के दिनि मी शिलान्यास करन 
चाद्ये ! गृह के उत्तर माग में पाकर, पूर्वं मे वरगद, दक्षिणमें गूलर श्रौरः 
पश्चिम में पीपल का वृक्ष लगाना उत्तम होता है ।२२-६५। 
वामभागे तथोदानं कुयह्ासं गृहे शुभम्‌ । 
सायं प्रातस्तु धर्माप्तौ शीतकाले दिनान्तरे २५ 
"वर्षाकाले भुवः शोषे सेक्तव्या रोपितद्ुमाः। 
विडङ्धधृतसंयुक्तान्सेचयेच्छीतवारिणा ॥(२६ 
फलनाशे कूलस्थेश्च माषरमुद्गं स्तिर्यवः । 
घुतशीतपयः सेकः फलपुष्पाय संदा ।॥२७ 
मत्स्याम्भसा तु सेकेन वृद्धिर्भवति शाखिनाम्‌. 1 
आविकाजशकृच्चूर्णं यवचूर्णं तिलानि च ॥२८ 
गोमांसमुदकं चेति सप्तरात्रं निधापयेत्‌ । 
उत्सेकं सवेवृक्षाणां फलयपुष्पादि वृद्धिदम. २४ 
वाये भाग मे उद्यन (वगीचा) लगाकर शुभ दिनि में गृहवास करना 
चाहिये । ग्रीष्म ऋतु में सायं-प्रातःकाल, शीतकालमें दोपहर कै वादश्रौर 
वर्पाच्छतु में भूमि सूख जने पर उन रोपे हुए वृक्षों को विडद्क (भौपध-विशेष) 
तथा घी मिले हुए जल से सीर॑चना चाद्टियि । यदि वृक्ष में फ़ल श्राना समाप्त 
हो गया हो तो उसके फलने-फूलने फे लिये कुलथी, उडद, मूंग, तिल, यव तथा 
घी मिले हए जल से सीचना चाहिए । मछली मिले हए जल से सींचने पर 
वृक्षो की वृद्धि होती है) भेड़ तथा वकरे की लेडी (भल) का चूं, यव का 
चूे, तिल का चूण, गोमांस तथा जल से सात रात सीचने से वृक्षौं मे फल. 
पुष्प आदि की वृद्धि होती है 1२५-२६) वि 
मत्स्योदकेन शीतेन मास्राणां सेक इष्यते । 
प्रशस्तं चाप्यशोकानां कामिनीपादताडनम्‌ ॥३० 
खजूरनारिकेलादेरुवणाद्भिविवधंनम्‌ । 
विडद्गमतस्यमांसाद्धिः सर्वेषां दोहदं शुभम्‌ 1३१ 
मद्धली वाले ठड जल से आमो का सिन्चन अच्छा होता ह! श्रशोक वृक्ष 
के उपर कामिनी का चरण-परहार अच्छा होता है ! खनूर तथा नारियल श्रोदि 





१ छ. वर्पाराच्रे । 
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को नमक मिले हए जल ` से सीचने पर वृद्धि होती है । विडङ्ग, महस्य तथा 
मांस के जलं से सीचना सब प्रकार के वृक्षों के लिए लाभदायक हमरा करता 
ह ।३०-३१ - 


इत्यादिमहापुराण अपनये वास्तुलक्षणकथनं नाम सप्तचर्वारिश- 
दधिकद्विशततसोऽध्यायः 1२४७ 


"~= ~~~ अ 


अथाष्टचत्वारिशदधिकदि शततमोऽध्यायः 
पुष्पादिपुजाफलम्‌ 
अग्तिरुवाच- 
पुष्पैस्तु पूजनाद्िष्ण्‌ः सवेकार्येषु सिद्धिदः । 
मालती मल्लिका यूथी पाटलाकरवीरकरम्‌^ ॥१ 
पावन्तिरतिमूक्तश्व (?) कणिकारः कुरण्टकः । 
कुन्जकस्तगरो नीपो वाणो वर्व॑रमट्लिका ॥२ 
अशोकस्तिलकः कुन्दः पुजायं स्यत्तमालजम्‌ । 
विल्वपतरं शमीपत्रं पत्रं भृद्रजस्य तु ॥३ 
तुलसीकालतुलसीपतरं वासकम्चने । 
केतकोपत्रपुष्पं च पदुमं रक्तोत्पलादिकम्‌ 11४ 
नाऽऽकं नोन्मत्तकं काञ्ची पूजने गिरिमल्लिका 1 
कौटजं शाल्मलीपुष्पं कण्टकारीभवं न हि ॥५ 
घृतप्रस्थेन विष्णोश्च स्नानं गोकोटिसत्फलम्‌ 1. ` 
आढकेन तु राजा स्यादधृतक्षी रे दिवं व्रजेत्‌ ।६ 
अग्निदेव बोले-पुष्पों से भगवान्‌ विष्णु का पूजन करत से सव कायं 
सिद्ध होते दै 1 मालती, मल्लिका, यूथी, पाटला, करबीर, पावत्ती, 
अतिमुक्त, कर्णिकार, कुरण्टक, कुञ्जक, तगर, कदम्ब, वाण, व्बैर 
मल्लिका, अशोकः तिलक तथा कुन्द-ये पुष्प श्रौर तमाल, विल्व, शमी, भ॒ ग- 
राज तथा तुलसी-ये पत्र पूजा के लिए उत्तम दै । केतकी के पत्रपुष्प तथा 





९` के. ङ. मू । परेत्तिरतियुक्तष्च । २ क. डः. बव रकेतकी । 
७४ । । 
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-रक्तोत्यल आदि कमल भी पुजन के लिये प्रसिद्ध प्राक, काश्वी, भिरि- 
मलिलिका, कुटज, शाटमलीपुष्प, तथा कण्टका्स्पुप्प से पूजा नहीं करनी चाहिये । 
एकसेरघी से विष्णु का स्नान कराने से एक करोड़ गौ-दान करने का फल 
डोता है! एक ढैयाची से विष्णुको स्नान कराने वाला मनुष्य राजा होता 
दै शीर घी-दरूध' से स्नान कराने वाला मनुष्य स्वग को जाता है ।१-६। 


इर्यादिमहापुराण आार्तेये पुष्पादिपु कथनं नामाण्टचर्त्वार- 
शदधिकटि शततमोऽध्यायः । २४८ 


प्रथेकोनपञ्चाशदधिकटिशततमोऽध्यायः 
धनुर्वेदः 
अग्तिरवाच-- 
चतुष्पादं घनूर्वेदं वदे प्चविधं द्विज । 
रथनागाश्वपत्तीनां योधांश्चाऽऽध्रित्य कीर्तितम्‌ ।१ 
यन्वमुक्तं पाणिमुक्तं मूक्तसंधारितं तथा 1 
अमुक्तं बाहुयुद्धं च पच्वधा तस्रकीौित्तम्‌ ॥२ 


मग्निदेव वोल्ले-गये ब्राहमण ! धनुर्वेद के चार भेद दँ ~ रथ, गज, मएव 
शरोर पेदल । इसमें योद्धाभो को मिलाकर इसके पाच भेद कहै जाति हैँ) यों 
तो यन्त्रमूक्त, पाणिमुक्ते, मुक्तसंधारित, अमुक्त गौर वाहुयुद्-ये पाचों भी 
इसी के भेद हँ 1१-२। 


तत्र शस्तरास्त्रसम्पत्त्या द्विविधं परिकीर्पितम्‌ 1 
चजुमायाविभेदेन भूयो दिविध मुच्यते 11 
क्षेपणीचापयन्त्राचययंन्मुक्तं प्रकीतितम्‌ | 
शिलातोमरयन्वादयं पाणिमुक्तं प्रकीर्तितम्‌ 1४ 
सृक्तसंधारितं ज्ञेयं प्रासाद्यमपि यद्भवेत्‌ 1 
खड्गादिकममुक्तं च नियुद्धं विगतायुधम्‌ ॥५ 
कु्याद्योर्यानि पात्राणि योद्धसिच्छजितश्रमःः] 
धनुः श्रेष्ठानि युद्धानि प्रासमध्यानि तानि च ॥६ 


ए. १2 नि 
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तानि खङ्गजघन्यानि बाहुप्रत्यवराणि च । 
घनुवदे गुरुविप्रः प्रोक्तो वणंद्रयस्य च 11७ 
पहले इनके ्रस्त्र गौर शस्वसे दो मेद होते हैँ श्रौर फिर चज भौर माया. , 
केभेदसे भी इन परचोंके दोदो मेद दहो जाते है । (क्षेपणी) ड़, धनुष्‌ तथा, 
यत्व जादिसे जो युद्ध किया जाता है, उसे यन्वमुक्त कहते हैँ । शिला, तोमर., 
ओर यन्त्र श्रादिसे कयि जाने वाले युद्ध को पाशिमुक्त, माले श्रादिसे होने 
चाले युद्ध को मुक्तसंघारित, खड्ग मादि से होने वालि युद्ध को बाहुयुद्ध कहते 
ई । युद्धाधिलाषी राजा को कठोर परिश्रमी होना चाहिये तथा उसे युद्धके 
निमित्त योग्य पात्रों को चुनना चाहिये । धनुष्‌ से होने वाले युद्ध को मध्यम, 
खड्गसे होने वाले को अधम भौर वाहते होने वाले को अति अधम कहा 
गया है । धनुर्वेद की शिक्षा देनेके लिए ब्राह्मण गौर क्षत्रिय को नियुक्त 
॥ चाहिये, क्योकि इसका अधिकार इन्हीं दो वर्णो को हुभा करता 
।३-७ 
युद्धाधिकारः शूद्रस्य स्वयं " चाऽऽपदि शिक्षया । 
देशस्थैः शंकरं राज्ञः कार्या युद्धे सहायता ।1८ 
अङ्गुष्ठगुट्फपाण्यङ्घ्र.यः रिलष्टाः स्थुः सहिता यदि । 
दष्टं समपदं स्थानमेतल्लक्षणतस्तथा ई 
बाह्याङ्गुलिस्थितौ पाद स्तन्धजानुबलावृभौ 
त्रिवितस्त्यन्तरास्थानमेतद्रंशाखमृच्यते ।१० 
. शूद्र को युद्ध करने का प्रधिकार केवल आपत्तिकालमें होता है भौर वह्‌ 
भी उसकी शिक्षालेलेनेके बाद। युद्ध के समय देश में रहने वाले वणेसद्ुर 
गोगो को मी राजा की सहायता करनी चाहिये 1 (श्र धनुर्वेद सीखने वालों 
का श्रासन--स्थानमेद वताते) जिस स्थान-असनमें्रंगृठा, एडी, हाथ 
श्रौर पैर परस्पर मिले हुए हो, वह समपात स्थान कहलाता है । जिस आसन 
मे दोनों चरण तीन वित्ते की दूरी पर श्रङ्गुलियों श्रौर घृटनों के बल स्थित 
हो, उसे वंशाख श्रासन कहते हैँ ।८-१०। 
हंसपड्क्त्याकृतिसमे दृश्येते यत्र जानुनी । 
चतुवितस्तिविच्छिन्चे तदेतन्मण्डल स्मृतम्‌ ११ 
हलाकृतिमयं यच्च स्तब्धजानृरुदक्षिणम्‌ । _ 
वितस्त्यः पश्चविस्तारे तदालीढं प्रकीतितम्‌ ।॥१२ 
एतदेव विपयेस्तं प्रत्यालीढमि ति स्मृतम्‌ ॥ 
९. य व्याप 1 
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जिस दोनी धूटने चार वित्ते क दूरी पर हंसप॑क्ति के श्राकारमें स्थिति 
हं, उसे मण्डलस्थान कहते है । जिसमे पाच वित्ते की दरी पर दाहिना घटना 
मर जंघाये निश्चल भाव से हल के भकार मे स्थित हों उसे भालीढ कते ह 
(मीत्‌ वामपाद प्रसारणवंक दक्षिणपाद संकोचगुक्त श्रवस्थान को 
श्रालीढ कहते है) शरीर इसके विपरीत स्थिति को प्रघ्यालीढ कहते 
है ।११-१२२ 
तिर्थग्भूतो भवेद्रामो दक्षिणोऽपि भवेदृजुः १३ 
गृल्फौ पाश्छि ग्रहौ चेव स्थितौ पच्वाङ्गुलान्तर । 
स्थानं जातं भवेदेतद्‌हादशाङगूलमायतम्‌ ।१४ 
ऋजुजानुभेवेद्रामो दक्षिणः सुप्रसारितः । 
अथवा दक्षिणं जानु कज्जं भवति निश्चलम्‌ ॥१५ 
दण्डायतो भवेदेष चरणः सह्‌ जानुना । 
एवं विकटमूदिष्टं दिहस्तान्तरमायतम्‌ । १६ 
जिस श्रासन मे वार्या चरण टेढ़ा श्रीर दाहिना सीधा रहता है श्रीर दोनों 
के गुल्फ (धृद्री) तथा एंड़ी पचि श्रंगुलियोकौ दूरी पर रहती है, उसे जत 
भासन कहते हँ ! जिसमे घुटने सदत वाथा पैर सीधाद्ो श्रौर दाहिनी रपव 
भ्रच्छी तरह फला हो अथवा दाहिना घटना टेढ़ा शौर निश्चल हौ ओर वायां 
दण्ड के समान सीघां हो, उसे विकट आसन कहते है । १३-१६। 
जानुनी दिगुणे स्यातामृत्तानौ चरणावुभौ । 
अनेन विधियोगेन संपुटं परिकीर्तितम्‌ । १७ 
किचिद्िर्वजितौ पादौ समदण्डायतौ स्थिरौ | 
दृष्टमेवं यथान्यायं षोडशाङ्गुलमायतम्‌ ॥१८ ` 
स्वस्तिकेनात्र कृर्वति प्रणामं प्रथमं द्विज । 
कार्मुकं गृह्य वामेन वाणं दक्षिणकेन तु 11१४६ 
जिसमे दोनो घुटने मृड हए हो श्रौर दोनों चरण ऊपरकीयौरहौ, उसे 
संपुट आसन कहते हैँ । जिसमें दोनो पाव कु फले हए हो भौर दण्ड के समन 
सीधे ओर स्थिर हों तथा उनके बीच मे सोलह प्रंगुलिर्यो की लम्बाई ही, उसे 
स्वस्तिक श्रासन कहते ह । अये ब्राह्म ! अपने गुरु को इती (स्वस्तिक) 


श्रासन से प्रणाम करना चाहिये । शिष्य को वाये हाय में धनुष्‌ श्रौर दाहिने 
हाथ मेँ बाण लेकर प्रस्य्वा चद़ोनी चाहिये । १७-१९। । 


अग्निपुराणम्‌ न ११७३ 


` वैशाखे यदि वा जाते स्थितौ वाऽप्यथ वाऽऽयतौ 1 
गुणान्तं तु त॒तः कृत्वा कार्मुके प्रियका्मुकः ।\२० 
अधःकोटि तु धनुषः फएलदेशं तु पत्रिणः 1 .. ,. 
` धरण्यां स्थापयित्वा तु तोलयित्वा तथव च ॥२१ 
` *भृजाभ्यामचर कूञ्जाभ्यां प्रकोष्ठाभ्यां शुभव्रत 1 
तस्य बाणं धनुश ष्ठं पूडः खदेशे च पत्रिणः ॥२२ 
` . विन्यासो धनुषश्चंव द्रादशाङ्गुलमन्तरम्‌ । 
` ज्यया विशिष्टः कतंव्यो नातिहीनो न चाधिकः ॥२३ 
निवेष्य कार्मुकं नाभ्यां नितम्बे, शरसंकरम्‌ । 
उर्क्षपिदुत्थितं हस्तमन्तरेणाक्षिकणंयोः 1२४ 
पूर्वेण मुष्टिना ग्राह्यः स्तनाग्रे दक्षिणे शरः । ` 
हरणं. तु तंतः कृत्वा शीघ्र पूर्वं प्रसारयेत्‌ ॥२५ 


उसे श्रपने धनुष्‌ के प्रति विशेष प्रेम॒रखना चाहिए । तदनन्तर धनुष्‌ के 
किनारे श्रौरं वाणा के फलक को पृथ्वी के ऊपर रखकर उसे. -प्रत्यञ््चा के ऊपर 
चढाना चाहिय । इस समय घनुष्‌ के दण्ड ओर प्रत्यञ्चा के बीचमें बारह 
श्रगुल की दूरी होनी चाहिये । प्रत्यञ्चान तो बहुत लम्बी श्रौरन ही बहुत 
छोटी होनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ धनुष्‌ को नाभि के समानान्तर उठाकर श्रौर 
रकस को नितम्ब पर लटका कर योद्धा क्षो चाहिये कि वह धनुष्‌ को श्रपते 
नेत्र ओौर कानों के बराबर उठाने । बाण को दाहिनी मुट्ठी मे पकड़कर उसे 
दाहिने स्तन की भ्रोर उठाना चाहिये । तदनन्तर शीघ्र ही प्रत्यञ्चा को चढा- 
कर उसे पूरी शक्ति से खीचना चाहिये ।२०-२५। 


नाऽऽध्यन्तरा नैव बाह्या नोध्वेका नाधरा तथा 1 

न च कुञ्जा न चोत्ताना न चला नात्तिवेष्टिता । २६ 
समा स्थेयंगुणोपेता पूवंदण्डमिव स्थिता | 

छादयित्वा ततो लक्षयं पूरवेणानेन मुष्टिना ॥२७ 
उरसा तूत्थितो यन्ता त्रिकोणविनतस्थितः । 
स्रस्तांस निश्चलग्रीवो मयुराचितमस्तकः 11२८ 
ललाटनासावक्त्रासकूर्परेषु» समो भवेत्‌ ॥। 





[रे 


९ के. ङ. `जाम्यां मन्तरगुप्ताम्यां । २ ख. प्म्वे सशरं क । ३ कृ. ड, 
स्रस्ताङ्गो 1 छ. सस्तांसे । ४ छे. "वत्रांसाः कुर्युरश्वसमं भ 
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विन्तु प्रत्यञ्चा को इतना भी नही. खीचना चाहिये कि वाण (प्रत्यश्वा 
प्रौर) दण्ड के वीचमेंश्राजाय या उसका बड़ा वाला भाग इतनी दुर निकल 
जाये किवाण दही हिल जाय ग्रौर प्रपते मां से इधर-उधर हट जये या फिर 
धनुष्‌ के दण्डे ही टकरा जाये } इस प्रकार निशाने को मपनी पकड की सीध 
मे लाकर अपने वाण को छोडना चाहिये । इस समय गदेन दृढृतापुवेक सधी 
हुई हो, शिर मोर की माति विलकुल सीधा हो, वक्षःस्थल, उभरा हुभ्रा ही, कन्षे 
शुके हुए ह, सम्पूणं शरीरं त्रिमुजाकार रुका हुम्रा हो श्रौर धनुष्‌ चलाने वाले 
की कनपटी, नासिका, मुख श्रौर कन्धे घोड़ं के समान हो ।२६-२८१। 


अन्तरं च्यङ्गुलं ज्ञ यं चिवरुकस्यांशु (स) कस्य च ॥२९ 
प्रथमं चयङ्गुलं ज्ञं यं द्वितीये दयङगुक स्मृतम्‌ । 
तृतीयेऽङगुलमुदिष्टमायतं चिबुकांसयोः ३० 
गृहीत्वा सायकं पृद्धुात्तजन्याऽडगुष्ठकेन तु । 
अनामया पृनगृ ह्य तथा सध्यमयाऽपि च ।३१ 
तावदाकषैयेद्रेगाच्यावद्वाणः सुपरितः। 
` एवं विधमुपक्रम्य मोक्तभ्यं विधिवतखगम्‌ ।३२ 
उत्तम कोटि के वाण को चलाते समय दुडडी मौर कन्घे के व्रीच में तीन 
अङ्गुल, मध्यम कोटि के वाण करो चलते समय एक श्ंगुल स्थान रहना चाहिये! 
वाणके उस भाग को जिसमें पह्क लगे हृएु रहते है अंगूठा, तजनी, मध्यमा गौर 
अनामिका से पकड़कर तवतक ॒वेगयूरवेक खोचता रहे जव तकृ पुरा वाण धनुष्‌ 
परनन जाय। एसा उपक्रम करके विधिपूवंक वाण. को छ्ेडना 
चाहिये ।२६-३२। 


दृष्टिमुष्टिहतं लक्ष्यं भिन्याद्‌ वाणेन सुव्रत । 
मुक्त्वा तु पश्चिमं हस्तं क्षिपेद्‌ वेगेन पृष्ठतः 11३३ 
एतदुच्छेद मिच्छन्ति नातग्यं हि त्वया द्विज । 
कूपर तदधः कायेमाकृष्य तु धनुष्मता । ३४ 
उध्वं विसुक्तके कायेमक्षिषिलिष्टं तु मध्यमम्‌ । 
.श्रष्ठ प्रकृष्टं विज्ञेयं धनुःशास््रविशारदंः ।३५ 
ज्येष्ठस्तु सायको ज्ञे यो भवेदृद्वदश मुष्टयः । 
चतुहस्तं धनुःश्रेष्ठं त्रयः सार्धं तु मध्यमम्‌ ॥३६ 
१क. ड. कस्याङ्ककस्य । 


भग्निपुराणम्‌ ११७५ 
कनीयस्तु त्रयः प्रोक्तं नित्यमेव पदातिनः । 
अश्वे रथे गजे श्रेष्ठे तदेव परिकोतितम्‌ ॥३७ 
इस प्रकार से बाण चलने वाला घनुर्व॑र मपनी दृष्टि मौर पकड़ के वीच 
मे जने वाली खडी हुई वस्तु को श्रपने वाण से अवश्य ही नीघ देगा । इसके 
वाद उत श्रना हाथ शीघ्र ही पीठ की-जोर मोड देना चाहिए । श्रये सून्नत । 
उत्तम कोटि के वाण का दण्ड बारह सुट्ढी जौर मध्यम तथा निम्न कोटिके 
वाणो का दण्ड क्रमशः ग्यारह्‌ ग्रौर बारह भ्रंगुल लम्बा होना चाहिए ! प्दात्ति 
योद्धा का उत्तम कोटि का धनुप्‌ चार हाथ, मघ्यम कोटि का साद तीन हाथ 
भ्रीर निम्न कोटि का तीन हाथ लम्बा होना चाहिए 1 धनुष्‌ का प्रयोग अश्वा- 


रोही, गजारोही तथा र्थारोही योद्धाके हारा भीः किया जा सकता 
है 1 ३३-३७ 


 इत्यादिमहापुराण आग्नेये धनुर्वेदकथनं नामेकोनयञ्चाशद- 
धिकद्धिशततमोऽध्यायः 1२४९६ 


ग्रथपच्वाशदधिकद्िशनतमोऽध्यायः 
धनुरवेदकथनम्‌ 


अभमिनिरुवाच- 


पूर्णायतं द्विजः कृत्वा ततो मांसैगेदायुधान्‌* । 
सुनिधौ तधनुः कृत्वा यक्षभमौ विधापयेत्‌ ॥१ 
अग्निदेव बोले--द्विजाति वणे के व्यक्तिको गदा आदि श्रायुघों को मांस 
से घोकर यज्ञभूमि मे स्थापित कर देना चाहिए १ 


ततो वाणं समागृह्य दंशितः सुसमाहितः 1 
तूणमासाद्य वध्नीयाद्‌दढां कक्षां च दक्षिणाम्‌ 11२ 
विलक्ष्यमपि तद्वाणं तत्र चव सुसंस्थितम्‌ । 


ततः समृद्धरेदबाणं तुणादुक्षिणपासिना 11३ 
१ क, ङ“ "गतायुषम्‌ । सुर 1 
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तेनैव सहतं मध्ये शरं संगृह्य धारयेत्‌ । 
वामहस्तेन वै कक्षां धनुस्तस्मात्समूदधरेत्‌ ।\४ 
अविषण्णमतिर्भूत्वा गुणे पुद्धः निवेशयेत्‌ । 

पीडय सिहकरन पृद् नापि समे दृढम्‌ 1५ 
वामकर्णोपिविष्टं च फलं वामस्य धाय्येत्‌ । 
वर्णान्मध्यमया तत्र वामाङ्गुल्या च धारयेत्‌ ।1६ 


तत्पश्चात्‌ वाणो का संग्रह करके, कवच घारणपूर्वेक एकाग्रचित्त हो, तूणीर 
ले, उषे पीठकी भर दाहिनी कि के पास दृढतासे वि ! ठेसा करेसे 
विलक्ष्य वां भी उस तूणीर मे सुस्थिर रहता है । फिर दाहिने हाथसे तूणीर 
के मीतरसे बाण को निकाले । उसके साथी वारये हाथ से धूप्‌ कोवर्हासे 
उठालेश्रीर उसके मध्य भागमेवाणका संधान करे! चित्त मेंविपादन 
भनि दे--उत्साह्‌ सम्पन्न हो, घनुप्‌ कौ डोरी पर वाण का पृद्ुमायं रखे, फिर 
सिहकणे' नामक मृूष्ठ्वाय डरी को पृद्लके साथदही दुद्तापूरवंक चवाकर 
समभाव रे संधान करे भौरवाण को लक्ष्यकी भर छोड़ ! यदि वाये हूय 
से बाणकोचलानाद्तो वाये हाथमे वाले गौर दाहिने हाथमे धतुपुकी 
मुद पकडे । फिर भ्रत्यञ्चा पर वाण इस तरह रक्वे करि सीचने पर उसका 
फल या पुद्व वाये कान के समीप आ जाय! उस समय वारको वारये हाथ 
की (तजनी श्रौर श्रंगुष्ठ के अतिरिक्त) मध्यमा प्रंगुलीसे भी धारस्य क्वि 
रहे ।२-६। 


मनो लक्ष्यगतं कृत्वा मुष्टिना च विधानवित्‌ ) 
दक्षिणे गात्रभागे तु कृत्वा वर्णं विमोक्षयेत्‌ 11७ 
ललाटपुटसंस्थानं दण्डं लक्ष्ये निवेशयेत्‌ । 

आङृष्य ताडयेत्तत्र चन्द्रकं षोडशाङ्गुल ॥८ 
मुक्त्वा वाणं ततः" पश्चाद्‌वर्णाशिक्यं तदा तया । 
निगृह्णीयान्मघ्यमया ततोऽद्गुल्या पूनः पुनः 11 
अक्षिलश्यं क्षिपत्तृणाच्चतुरल्त च दक्षिणम्‌ । 
चतुरस्रगतं वेध्यमभ्यसेच्चाऽऽदितः स्थितः ।1१० 
तस्मादनन्तरं तीक्ष्णं परावृत्तं गतं च यत्‌ । 
निम्नसून्नतवेधं च अभ्यसेस्धिप्रकं ततः ।(११ 
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बाणं चलते की विधि को जानने वाला पुरुष उपरक्त मुष्टि केदार 
-्नुष्‌ को ददृतापूव॑क पकड़कर, मन को दृष्ट के साथ ही लक्षयगत करके, बाण 
को शरीरके दाहिने भ्रागकी श्रोर रखते हुए लक्ष्य की बोर छोड़ । धनुष्‌ का 
दण्ड इतना बङा-द्ये कि भूमि पर खड़ा करने पर उसक्र ऊंचाई ललाट तक 
रा जाय । उस पर लकषयवेध के लिए सोलह भ्रंगुल. लम्बे चन्द्रक (बाण-विशेष) 
का संधान करे रौर उसे भली माति खींचकर लक्ष्य पर प्रहार करे । इस तरं 
एक वाण का प्रहर करे फिर तत्काल ही तुणीर से श्रंगुष्ठ एवं तजनी अंगुलि 
दवारा बारम्बार बाण निकाले ! उसे मध्यमा अंगुलि से भी दबाकर कान्नु मे करे 
सौर शीघ्र.ही दृष्टिगतं लक्षय की श्रौर.चलावे । चारों मोर तथ दक्षिणा भोर 
लक्षयवेध का क्रम जारी रखे । योद्धा पहलेसेहीचारोंभओरवाण मारकर सब 
ओर के लक्षय को वेधने का अभ्यासं करे ! तदनन्तर वह्‌ तीक्ष्ग, परावृत्त, गत, 
निम्न, उत्त तया क्िप्रवेध का अभ्यास बढ़ते ।७-११। 


वेध्यस्थानेष्वथेतेषु सत्वस्य पुटकाद्धनुः । 
ह्स्तावापशतेश्चत्रंस्तजंयेद्‌दुस्तररपि ॥१२ ` 
तस्मिन्वेध्यगते विप्रद्ध वेध्ये दृढसंज्ञके । 

दे वेध्ये दुष्करे वेध्ये दवे तथा चिचदुष्करे १३ ' 
नतु निम्नं च तीक्ष्णं च दृढवेध्ये प्रकीतिते। 
निम्नं दुष्करमुद्दिष्टं वेध्यमूर्ध्वगेतं च यत्‌ ॥१४ 
मस्तकायनमध्ये तु चित्रदुष्करसंज्ञके । 

एवं वेध्यगणं कृत्वा दक्षिणेनेतरेण च ॥१५ 
आरोहेतप्रथमं वीरो जितलक्षस्ततो नरः । 

एष एव विधिः प्रोक्तस्तत्र दृष्टः प्रयोक्तृभिः ॥१६ 


वेध्य लक्ष्य केये जो उपर्युक्त स्थान है, इनमे सत्व (बल एवं धैय) का 
गुट देते हृए विचित्र एवं दुस्तर रीति से संकडों वार हाथ से बाणो के निका- 
लने एवं छोड़ने कौ क्रिया द्वारा धनुष्‌ का तजन करे--उस पर टङ्कार दे । 
विप्रवर ! उक्तवेष्य के प्रतेकं भेद हैँ । पहले तौ दढ दुष्कर तथा चिच्रदुषकर-- 
ये वेध्य के तीन भेदै । ये त्तीनों ही भद दो-दो प्रकार क होते ह । "नतनिम्न' 
ओर तीक्ष्णः ये दद्वेध्य' के दो मेद हँ । दुष्करवेष्यः के भी “निम्न सैर 
“उ्वेगत'-ये दो भेद कहै गये हैँ । 'चित्रदुष्कर वेध्य" के "मस्तकायन' श्रौर “मध्यः 
:ये दौ मेद वताये गये है । इस प्रकार इन वेष्यगणों को सिद्ध करके वीरपुरुष 
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पहले दयें भ्रथवा वाये पाये से शत्रू -तेना पर चटाई करे । इससे मनुष्य को 
श्रपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त हेती है 1 प्रयोक्त पुरुषो ने' वेध्य के विषय मे 
यही विधि दैखी श्रौर वतायी है ।१२-१६। 


अधिकं. भ्रमणं तस्य तस्माद्रध्यात्प्रकीतितम्‌ । 
लक्ष्यं च योजयेत्तत्र पत्रिपत्रगतं 'दृढम्‌ ॥१७ 
श्रान्तं प्रचलित्तं चव स्थिरं यच्च भवेदति 1 ` 
समन्तात्ताडयेद्धिन्याच्छैदयेद्‌ व्यथयेदपि ॥१८ 
कसंयोगविधानज्ञो जात्वेवं विधिमाचरेत्‌ 1 

मनसा चक्षुषा दुष्ट्या योगशिक्षुर्यमं जयेत्‌ 11१४ 


योद्धा के लिये उस वेध्य की श्रपेक्षा भ्रमण को श्रधिक उत्तम बताया गया 
है । वह्‌ लक्ष्य को अपने वाण के पुक्ुभाग से जाच्छादित करके उसकी श्रौर 
द्ढतापूर्वक शर-संघान करे । जो लक्ष्य भ्रमणशील, ्रत्यन्त चंचल भौर सुस्थिर 
हो, उस परर सव ओर से प्रहार करे उसका भेदन भौर छदन करे तथा उसे 
स्वधा पीडा पहुचाये । कर्मयोग के विधान का ज्ञाता पुरुष इस प्रकार समक्च- 
वृक्षकर उचित विचि का आचरण (अनुष्ठान) करे.। जिसने सन, नेत्र भौर 
द्ष्टिके द्वारा लक्षय के साथ एकता-स्थापन की कला सीख ली है, वह्‌ योद्धा 
यमराज को भी जीत सकता रहै (पाठान्तर के अनुसार वहु श्वम को नीतः 
लेता है--युद्ध करते-करते थकता नहीं । ) । १७-१९। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये धनुवेंदकथनं नाम 
पच्वाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 1२५० 
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श्रथै कपञ्चाशदधिकद्धिशततमोऽध्यायः 
धनुवंदकथनम्‌ 
अग्तिरवाच-- 


जितहस्तो जितमत्िजितदृग्लक्ष्यसाधकः । 
नियतां सिद्धिमासाद्य ततो वाहनमारुहेत्‌ 11१ 


' अग्निदेव बोले जपने हाय श्रीर्‌ प्रपनी वुद्धि त्तया दृष्टि को-वशमें करः 
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लेने के बाद ओर लक्ष्य बाधने का अभ्यास करके (धनुविचा मे) निश्चित सिद्धिः 
प्राप्त करके (घनुषिद्या चलने वले) को घोड़े पर सवार होना चाहिये ।९। 


दशहस्तो" .भवेत्पाशो वृत्तः करमुखस्तथा । 

. गणकार्पासिमुञ्जानां मङद्खस्नाय्वकेवमिणाम्‌ ।२ 
अन्येषां सुदृढानां च सुकृतं परिवेष्टितम्‌ | 
तथां त्रिशत्समं पाशं बुधः कूर्यात्युवतितुम्‌ ।1३ 
कतेव्यं. शिक्षकं स्तस्य स्थानं कक्षासु वे तदा । 
वामहस्तेन संगद्य . दक्षिणेनोद्धरेत्ततः 1} ४ 
कुण्डलस्याऽऽकृति कृत्वाऽऽध्राम्येक मस्तकोपरि । 
क्षिपेत्तृणेसये तुणे पुरुषे चमंवेष्टिते ।\१ 
वल्गिते च.ष्छते चव तथा प्रव्रजितेषु च। 

- , समयोगविर्धि कृत्वा प्रयुञ्जीत सुशिक्षितम्‌ ।६ 


पाश की लम्बाई दस फिटकी होनी चाहिये । उसके किनारे पर एकः 
 छल्ला, बना होना चाहिये 1 उसका एक किनारा हाथ में रहना चाहिये । छत्ले 
की रस्सियाँ सूत, मूँज, चपड़ या पशुं की अन्तड़यों की वनी होनी चाहिये! 
पाश किसी अन्य वस्तुकीडोरीकाभीहो सकता है, जिसकी लम्बाई तीस 
हाथकी हो मौर जिसे तीन छल्लों के रूप में तह्‌ कर लिया गया हो । आचाय 
को अप शिष्यके शरीरके वाम भागे पड़े हए पाश को देखना चाहिये ।. 
उसके वाद वयि हासे पाश को. पकड़कर 'दयेहाथ मेले लेना चाहिये ॥' 
फिर सिरके उपरसे घुमति हुए उसे चमड़ेके वेष्टन में रख लेना चाहिये । 
आचाय को अपने शिष्य की परीक्षा दौड़ते हुए, चलते हुए या तेज चालदे 
चलते हुए घोड़े की पीठम पाश को फकने मे करनी चाहिये ।२-६। 


विजित्वा (त्य) तु यथान्यायं ततो बन्धं समाचरेत्‌ । 
कट्यां बद्ध्वा ततः खड्गं वामपाश्वरविलम्बितम्‌ 11७ 
दृं विगृह्य वामेन निष्करषेहक्षिरेन तु । 
षडङ्गुलपरीणाहं सप्तहस्तसमृच्छ्ितम्‌ ।।८ 

अयोमय्यः शलाकाश्च वर्माणि विविधानि च । 
अधंहस्ते समे चव? तिर्यगूष्वेगतं तथा ।। ई 


१ क. उ." वेदव्यासोवृ" । २. क. ड. ष्वंमधस्तथा । 
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योजयेद्धिधिना येन तथात्वं गदतः शुणु । 
तूणचर्मावनद्धाङ्खं स्थापयित्वा नवं दृढम्‌ ॥१० 
करेणाऽऽदाय लगरडं दक्षिणाङ्गुलकं नवम्‌ । 
उद्यम्य घातयेद्यस्य नाशस्तेन शिशोद्‌ ठम. ।११ 
उभाम्यामथ हस्ताभ्यां कुर्यात्तस्य निपातनम्‌ । 
अक्लेशेन ततः कुवेन्वधे सिद्धिः प्रकोतिता ॥ 
वाहानां श्रमकरणं प्रचारार्थ' पुरा तव ।१२ 


खड्ग को कमरमें बाई शरोर वटकाना चाहिये । वाये हाथ से दुढ्ताके 
साथ स्यान को पकड़कर दाहिने हाथ से खड्ग निकाल लेना चाहिये । कवच 
विविध प्रकारके हुश्रा करते! लौहदण्ड की मोटाई छह श्रंगुव तया लम्बाई 
-सात दाथ हनी चाहिये । चमे के वेष्ठनसे ठके हुए लगुड को दोनों हा्थोसे 
उठाकर भौर धुमाकर उसे शत्र, के सिर पर पटक देना चाहिये, जिससे उसकी 
मृत्यु हो जये!या फिर उसे केवल दाहम दाथ ही उठाना चाद्िये। 
गदायुद्ध मेंएकदहीवारमेश्रीरएकदही प्रहार सेशत्रूको मार उलन 
विजय हुमा करती है । युद्ध मे हाथों भौर भुजाश्रों के प्रयोग के विषयमे 
पहले ही वताया जा चुका है ।७-१२। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये धनूवेदकथन' नामेकपन्चाशदधिक- 
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ग्रथ द्विपश्चाशदधिकदिशतत मोऽध्यायः 
धनूर्वेदकथनम्‌ 
अग्नि उवाच-- | 
श्रान्तमृद्भ्रान्तमाविद्धमाण्लुतं विप्लुतं प्लुतम्‌ । 
संपातं "समुदीशं च ए्येनपातमथाऽऽकुलम्‌ 11१ 
उद्धूतमवधृतं च सव्यं दक्षिणमेव च । 
अनालक्षितविर्फोटौ करालेन्द्रमहासखौ 11२ 


१ ख. समुदीर्णं } 


भनििपुयाणम्‌ ` ` ११८१ 


विकरालनिपातौ च विभीषरभयानकौ।. 
समग्रर्ध॑त्रतीयांशपादपादार्धवारिजाः ।1३ 
प्रत्यालीढमथाऽऽलीढं वराहं लुलितं तथा । 

इति द्वात्रिशती (त्का) ज्ञेया (:) खड़गचमं विधौ(घा) रणे ॥४ 


अग्निदेव बोले--ढाल श्रौर तलवार धारण करने वाले योद्धा को . वास्त- 
विक युद्ध प्रारम्भ करने के पुवं वत्तीस्र प्रकार की पैतरेबाजी करनी चाष्िये । 
पैतरेवाजी के वत्तीसर प्रकार ये हः-- श्रान्त, उद्श्रान्त, श्राविद्ध, भाप्ुत 
विप्लुत, सम्पात, समुदीश, श्येनपात, माकरुल, उदुघूत, श्रवधूत, वाम, दक्षिण, 
अनालक्षित, विस्फोट, कराले, महासख, विकराल, निपात, विभीषण, भयानकः, ' 
समभ्रवारिज, श्रधेवारिज, तृतीयांशवारिज, पादवारिज, पादाधेवारिज, प्रत्या 
लीढ, आलीढ, वराह श्रौर लुलित । १-४॥. 


परावृत्तमपावृत्तं गृहीतं लघुसंज्ञितम्‌ । 
ऊर्ध्वक्षिप्तमधःक्िप्तं संधारितविधारितम्‌ ॥५ 
श्येनपातं गजपातं ्राहग्राह्य' तथव च । 
एवमेकादश विधा ज्ञयाः पाशविधारणे ।६ 
ऋज्वायतं विशालं च तिर्यगध्रामित्तमेव च 1 
पञ्चकर्म विनिर्दिष्टं व्यस्ते पाशे महात्मभिः ।।७ 
कदनं भेदनं पातो भ्रमणं "शमनं तथा 1 

विकतेनं कतनं च चक्रकर्मेदमेव च 11८ 

आस्फोटः क्ष्वेडनं भेदस्त्रासान्दोलितकौ तथा । 
शूलकर्माणि जानीहि षष्ठमाघातसंज्चितम्‌ ४ 


फन्दा डालने की दश विधियां ह-परावृत्त, अपावृत्त, लघु, ऊ्वं- 
क्षिप्त, श्रघःक्षिप्त, संधारित, विधारित, श्येनपात, गजपात भौर ग्रह्याय । 
महापुरुषों ने फन्दा डालने की जिन पचि विधियो को बतलाया है वे ह-- 
सीघा, जायत, विशा, तियेग्‌ भ्रौर श्चामित। चक्र के क्रमं ह काटना, 
खेदना, थिराना, घुमाना मौर श्रलग कर देना । शूल क प्रयोग है--मास्फोट, 
कष्वेडन, भेदन, भास्‌, आन्दोलित श्रौर आघात ।५-९। 





१ @, एयनं 


११८२. दविपञ्चाशदधिकद्िशततमोऽध्यायां ` 


द्ष्टिात्तं भृजावातं पा्वघातं दिजोत्तम ! 
ऋजुपक्षेषणापातं तोमरस्य प्रकीतितम्‌ ॥१० 
आहतं विप्रगोमूत्रप्रभूतं कमलासनम्‌ । 
ततोध्वंगाचरं नमितं वामदक्षिणमेव च ॥११ 
आवृत्तं च परावृत्तं पादोद्धूतमवप्लुतम्‌ । 
हुंसमदं' विमद च गदाकमं प्रकीर्तितम्‌ १२ 


भये द्विज्रेष्ठ ! तोमर का प्रयोग (णच्‌, के) नेतर, सुजा मौर पाश्वं काटने ` ' 
मे करना चाहिये श्रौर उसका प्रतिकार सीधे पखोसे युक्त वाणसे करना 
चाहिये । भये चिप्र † आहत, गोमूत्रप्रभूत, कमलासन, (शरीर के) ऊष्वं, वाम 
ओर दक्षिण श्रद्धां का नमन, श्रावृत्त, परावृत्त, पादोद्धत, श्रवण्लुत, हंसमरदंः 
रौर विमर्द--ये सवे गदा के कायं वतलाये गये हं ।१०-१२। 


करालमवधघातं च द॑शोपप्लुतमेव च । 

क्षिप्तहस्तं स्थितं शून्यं परशोस्तु विनिदिशेत्‌ 1१३ 
ताडनं छेदनं विप्र तथा चृणंनमेव च । 

मुद्गरस्य तु कर्माणि तथा प्लवनघातनम्‌ ॥१४ 
सश्रान्तमथ विश्रान्तं गोविसगं सुदुधेरम । 
भिन्दिपालस्य कर्माणि लगूडस्य चं तान्यपि ।॥१५ 


फरसे का कायं समन्नना८चाहिये-कराल, श्रवघात, दंशोपप्लुत्‌, क्षिप्रहुस्तं, स्थित 
ओर शून्य । श्रये विप्र ¡ ताडन, छेदन, चरणेन तथा प्लवनघात्तन--ये मुद्गर के 
-कमं ह । सिन्दिपाल के कमं है-संश्रान्तः विश्वान्त, गोविसमे मौर पुदुर 1 
-यही सव काम लगुड के मी ई।१३२-१५। 


अन्त्यं मध्यं परावत्तं निदेशान्तं द्विजोत्तम 1 
वखरस्यैतानि कर्माणि पटिटशस्य च तान्यपि ।॥१६ 
हरणं छेदनं घात्तो + भेदनं रक्षणं तथा । 
कृपाणकमं निर्दिष्टं पातनं स्फोटनं तथा ।१७ 
नासनं रक्षणं घातो वलोद्धरणमायतम्‌ 1 
क्षेपणीकमं निदिष्टं यन्त्रक्मंतदेव तु ॥१८ 


१ छ. "तो बलोद्धरणमायतम्‌ । क" । 


अग्निपुराणम्‌ `` ` ` ११८३ ' ¦ 


सप्नाङ्खमवदंशश्च वराहोद्धतक तथा । 
हस्तावहस्तमालीनमेकहस्तावहस्तके ।१९६ 
द्विहस्तवाहुपाशे च कटिरोचितकोद्गते। , 
उरोललाटघाते च भृजाविधमनं तथा ॥1२० 
करोद्ध तं विमानं च पादाहति विपाद्किम्‌ । 
गात्रसंश्लेषणं शान्तं तथा गात्रविपयंयः २१ 
उध्वं प्रहारं घातं च गोमूत्रं सव्यदक्षिणे । 
पारकं तारकं दण्डं कवरावन्धमाकुलम्‌ ॥२२- 
तियेग्वन्धमपामार्ग भीमवेगं सुदशेनम. । 
सिहाक्रान्तं गजाक्रान्तं गदेभाक्रान्तमेव च ।।२३ 
गदाकर्माणि जानीयाच्नियुद्धस्याथ कम च ॥ 


पाण के कार्यंहुरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, पातन भौर स्फोटन 

चताये गये हैँ । क्षेपणी (नामक श्रस््र) के यह्‌ कायं बतये गये ह--सयभीत 
करना, रक्षण, घात, वलोद्धरण, श्रौर (लड़ाई करती हुई सेना को) फैलने में 
सहायता करना । यन्वकाभी यही सव कायंहै। गदाके कयं है--सप्तांश, 
अवदंश, युजर के समान श्राक्रमण करना, 'गुत्थम-गुत्था, चिपटना, हाथ में हाथ 
डाल देना, दौनों हाथों से सृजापाश वनाना, कटि मेँ चिपट जाना, वक्षःस्थल 
ओर मस्तक परः प्रहार -करना, भुजा को तोडना, हाय उठाकर विमान की 
आकृति वनाना, पेये से प्रहार करना, पादहीन करना, श्रंगों मे लिपट जाना, 
उन्हं शान्त कर देना, उन्हँ मरोडङ़ देना, ऊपर की श्रोर प्रहार करना, हनन 
करना (सेना को) गोमूत्र के र्म में तितर-वितर कर देना, (सेना को) दर्ये- 
चाये भगा देना, सेना को पार कर लेना, उसके वीच से निकल जाना, उसे 
दण्ड वेग्रा, उसेवेणीकेसूपमे कर कर देना, व्याकुल वना देना, तिंदरबन्ध, 
अपामागेः भीमवेग, सुदशेन, गौर सिह, हाथी तथा गर्दम की माति आक्रमण 
करना {१६-२२३] 


आकर्षणं विकषे' च वाहूनां मूलमेव च ॥२४ 
ग्रीवाविपरिवर्तं च पृष्ठभद्धं सुदारुणम्‌ । 
प्यसिनविपर्यासौ पशुमारमजाविकम ॥२५ 
पादप्रहारमास्फोटं कटिरेचितकं तथा। 


११८४ | दिपञ्चाणदधिकदिणततमोऽप्रायः 


गात्राएलेषं स्कन्धगतं महीन्याजनमेव च २६ 
उरोललाटधातं चविस्पष्टकरगं तथा । 
उद्धूतमवघृतं च ति्ेदमार्गगतं तथा ॥२७ 
गजस्कन्धमवक्षेपमपराङमुखमेव च । 

देव मागंमधोमार्गममार्गगमनाकुलम, ॥२८ 
यष्टिघातमवक्षेपौ वसुधादारणं तथा। 
जानुवन्धं भुजावन्धं गत्रवन्धं सुदारुणम. ॥२९ 
विपृष्ठं सोदकं श्रं भुजावेष्टितमेव च ॥ 


श्राकपंश, विकर्ण, वाहुमूल, ग्रोवाविपरिवतं, सुदारुण, पृष्ठयद्भ, पर्यासिने, 
विपर्यास, पणुमार, श्रजाविक, प्राद्रहार, भस्फोट, कटिरेचितक, गाव्राप्लेष, 
स्कन्धगत, महीव्याजन, उरोललाटघात, विश्चष्टकरण, उद्धूत, श्रववूत, तियं- 
डमार्गंगत, गजस्कन्ध, श्रवक्षेप, अपरादमुख, देवमार्गं, श्रघोमार्, अमार्नगम- 
नाक्रुल, यण्टिघात्त, अवक्षेप, मपराद्मुख, देवमार्गे, मधोमार्य, अमार्गगमन दुल, 
यष्टिधति, अवक्षेप, वसुवादारण, जानुवन्ध, सुदारुण, गात्रवन्ध, मुजावन्ध, 
विपृष्ठ, सोदक, श्वभ्रं तथा मुज विष्टित ।२४-२६३। 


संनद्धः संयुगे भाव्यं सशस्त्रस्तैगं जादिभिः ३० 
वराङ्कुशधरौ चोभावेको ग्रीवागतोऽपरः । 
स्केन्धगौ दौ च धानुष्कौ टौ च खड्गधरौ गजे 11३१ 

रथे रथे रणे चेव तुरगाणां त्रयं भवेत्‌ 1 

धानुष्काणां चयं प्रौक्तं रक्षाथं तुरगस्य च ॥३२ 

धन्विनो रक्षणार्थाय चर्मिणं तु नियोजयेत्‌ । 

स्वमन्त्रैः शस्त्रमभ्यर्च्य शास्त व्रैलोक्यमोह्नम्‌ ॥ 

यो युद्धे याति स जयेदयोन्संपालयेद्‌ भुवम्‌ ।\ २१ 

युद्ध में कवच वारण करके, श्रस्व-णस्य से सम्पन्न हो, हाथी आदि वाहनों 

पर चढ़कर उपस्थित होना चाहिये । हाथी पर उत्तम अङ्कुल धारण क्रि दो 
महावत या चालक रहने चाहिये । उनम से एक तो हाथी की र्दन पर सवार 
हो रौर दुसरा उसके के पर । इनके श्रतिरिक्ति सवायै मेदो धनुर्धर होने 
चाहिये श्रौर दौ खड्गधारी । प्रत्येक रथ मौर हाथी की रक्षा कै लिए तीन- 





१ क. से. ड. ^पातयेद्‌पघ्र्‌ब° । 


अग्निपुराणम्‌ । । , ११८५ 


तीन धनुर पैदल सैनिक रहने चाहिये । धनधेर कौ रक्षा के लिये चमंया 
ढाल लिये रहने वाले योद्धा कौ नियुक्ति करनी चाहिए । जो प्रत्येके शस्त्र का 
उसके श्रपने मन्त्रो से पूजन करके प्त्ैलोकेय मोहन कवचः का पाठ करनेके 


भ्रनन्तर युद्ध मे जाता है, वह्‌ शतरुश्रौ पर विजय पाता है भौर भ्रुतल की रक्ता 
करता है ।३०-३३। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये घनुवेदक्तथनं नाम द्विपश्चाशदधिकः- 
दिशततमोऽध्यायः ।२५२ 


कषमय ----- => ~> -----+ 


सथ त्रिपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
व्यवहारकथनम्‌ 
अभग्निस्वाच-- 
व्यवहारं प्रवक्ष्यामि नयानयविवेकदम्‌ । 
स चतुष्पाच्चतुःस्थानश्चतुःसाधन उच्यते १ 


अग्निदेव बोले--अवर्मै व्यवहार का वणेन क्गा जिसे नीतिनप्रनीति 
का विवेक हुमा करता है व्यवहार को चार पादो वाला, चार स्थानों वाल 
श्रोर चार साघनों वाला कहा जाता है ।१ । 


चर्त्हि तश्चतुर्व्यापी चतुष्कारी च कीत्यते 1 
*अष्टाद्खोऽष्टादशपदः शतशाखस्तथेव च ॥२ 
त्रियोनिर्द्‌व्यभियोगश्च श्द्विदारो द्विगतिस्तथा 1 
घर्ेष्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्‌ ॥३ 
चतुष्पाद्व्यवहाराणामृकत्तरः पूर्वंसाधकः 1 

स्तत्र *सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु ।1४ 
चरित्रे संग्रहे पंसां राजाज्ञायां तु शासनम्‌ । 
सामा (*दुपायसाध्यत्वाच्चतुःसाधन उच्यते ।५ 


१क. “ष्टांशौऽष्टा }२ छ. द्िहासो।३ क व संवेष्टितो 1४च. 
सम्योत्थितो 1 ५ चुपायस्ताष्यत्वा""" “"* "°`" " सम्या" क. ड, च. पुस्तकेषु 
नास्ति। 
७१ 


११८६ त्रिपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 


वहु चार (वर्गो) का हितकारी, चार (पक्षो) मे न्पाप्त मौर चारप्रकार 
से कल्याणकारी होता है! वह्‌ आठ श्रंगों वाला, श्रठारह पदों बाला, सौ 
्ाखायों चाला, तीन उदगमों वाला, दो अभनियोगों वाला, दोद्रारे वाला 
तथा दौ गतियो वाला हुश्रा करता है } व्यवहार के चार पाद होते दँ--षघमे, 
व्यवहार, चरित्र ओर राजशासनं । इनमे समे वाद वाला श्रपने पूर्वेवर्तीका 
साधक हुभ्रा करता है धमं सत्य में स्थित रहता ठै, व्यवहार साक्षियोमें 
विहित रहता है, चरिते जन-समुदाय मे स्थित रहता है भौर साधन राजाज्ञा 
मे विद्यमान र्ता है ।२-५। 


चतुर्णामाश्रमाणां च रक्षणात्स चतुदहितः 

कर्तारं साक्षिणश्चैव सम्या) त्राजानमेव च 1६ 
व्याप्नोति "पादशो यस्माच्चतुर्व्यापी ततः स्मृतः । 
धर्मस्यास्य यशसो लोकपडक्त स्तथैव च 11७ 
चतुर्णा करणादेष चतुष्कारी प्रकीत्ितः 1) / 


व्यवहार को चतुःसाधन इसलिये कहते ह, क्योकि वहं साम श्रादि उपायों 
के द्वारा साघ्यहु्राकरतादहै। चारश्राश्चमों कौीराकेरते के कारण उसे 
4्वतुहित" कहा जाता है । उसे "चतुर्व्यापी' इसलिये कहा जाता है कयोकरि वह्‌ 
वादी, साक्षी, समासद्‌ गौर राजा--इन चायो मे व्याप्त रहता है 1 घर्म, जथ, 
यश सौर लोकव्यवहार को प्रभावित करने के कारण उसे चतुष्कारी कहा जाता 
ह ।६-७२। 


राजा सपूरुषः सभ्याः शास्त्रं गणकलेखकौ 115 
हिरण्यमग्निरुदकमष्टाङ्ध समुदाहृतः 1 
२ (कामाक्तोघाच्च लोभाच्च त्रिभ्यो यस्मासप्रव्तैते 1 
चरियोनिः कीत्येते तेन त्रयमेतद्धिवादकरत्‌ । 
दयभियोगस्तु विज्ञ यः शङ्कातत्त्वाभियोगतः ॥१० 
श द्खास्डिस्तुर संसं्गत्तच्वं षोडाभिदशेनात्‌ । 
पक्षद्रयाभिसम्वन्धादद्वि्वारः समुदाहूतः ॥)११ 
उसे अष्ट्ज इसलिये कहा जाता ह क्योकि (व्यदहार-नि्णंय मे) जिन आठ 
व्यक्तियों फी श्नावश्यकता होती है वे है--रजयपुरुष के सायं राजा, सभासद, 





१ कामाक्करोधात्‌ `" “““समुदाहूतः च पुस्तके नास्ति 


अग्निपुराणम्‌, - - ११८५७ 


शास्र, गणक, लेखक, सोना, श्रग्नि जौर जल ।-उसे त्रियोनि' इसलिये -कहा 
जाता है क्योकि उसकी उत्पत्ति काम, क्रोव, ओौर लोभ से होती है । इन तीनों 
के विवाद को उत्पन्न करते वाला च्रियोनि कहा जाता है। शङ्कित मौर 
वास्तविक अभियोगं के कारण वह दवयभियोग' कहलाता है । शद्धा श्रौर 
तत्त्व इन दोनों के छह्-खह भेद किये गये ह । उसे 'द्विद्रार' इसलिए कहा गया 
है कि उमे दो पक्ष (पक्ष जौर विपक्ष) हुश्रा कस्ते ह ।८-१६1 

पूवेवादस्तयोः पक्षः प्रतिपक्षस्त्वनन्तरः। 

भूतश्छलानुमारित्वाद्‌द्िगतिः समुदाहूतः १२ 

ऋणं देयमदेयं च येन यत्रे यथा च यत्‌ । 

दानग्रहणधमेश्च ऋणादान मिति स्मृतम्‌ ॥१३ 

स्वद्रव्यं यत्र विश्रम्भाक्निक्षिपत्यविशङ्कतः। 

निक्षेपं नाम तत्प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैः ॥१४ 


(पक्ष श्रौर विपक्ष मे) जो पहले (राजसभा मे) कुछ कहता है -उसे वादी. 
ओर वाद में बोलने वाले को प्रतिवादी कहते है । व्यवहार को शद्विगति" इस- 
लिये कहा जता है क्योकि उसमे कुछ वातं सत्य ओर कुं असत्य हुआ करती 
है 1 ऋणादान के भ्रन्तगेत अने बवालाच्छण बहहैजोदेयहोया अदेय हो, 
जोदनमेंदिया गया हो अथवा किसी धार्मिक कृत्य के निए दिया गयादौ । 
जव कोई व्यक्ति अपने विश्वास के कारण निःशङ्क होकर श्रपना धन किसी के 
पास घरोहरके रूपमे रख देता है तव उसे बुद्धिमान्‌ लोग निक्षेपः कहा 
करते ह ।१२-१५ 

वणिक्प्रभृतयो यत्र कर्मं संभूय कुर्वैते । 
तत्सम्भूय समुत्थानं व्यवहारपदं विदुः \॥१५ 
दत्त्वा द्रव्यं च सम्यग्यः पुनरादातुमिच्छति । 
दत्ता प्रदानिकं नाम तद्विवादपदं स्मृतम्‌ ।१६ 
*अभ्युपेत्य च शुश्रृषां यस्तां न प्रतिपद्यते । 
अशरुश्रूषामुपेत्यैतद्धिवादपदमूच्यते ॥१७ 

जव विये इत्यादि एक साथ मिलकर कोई (व्यावसायिक) कमं कसते ह, - 
चव उसे सम्भूयसमुत्थान नामक विवाद कहा जाता है ।' सम्यक्‌ रकार से किसी 


रव्य को दान कर देने के पश्चात्‌ जव दान देने वाला पुनः उसे प्राप्तं करते की 
<~ =-= 


१. श समृत्पत्य । 
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छा करता है तव उसे दत्ताप्रदानिक नामकं विवाद केषा जत्ताहै। सेवा 
रते की प्रतिज्ञा कर सीजो व्यक्ति सेवा नहीं करतादै, उसे सेवा नकेरने 


का विवाद कहते ह 1 १५-१७ 


(*भृत्यानां वेतनस्योक्तोः दानादानतिधिष्च^ यः } 
वेतनस्यानपाकमं तद्टिवादपदं स्मृतम्‌ )१८ 
निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं ल्छ्वाऽपहूत्य वा ] 
विक्रीयते परीश्च' यत्स ज्ञेयोऽस्वामिविक्रि (क्र) यः 11१६ 
विक्रीय (ध्पण्यं मूल्येन त्रेत्रे यच्च न दीयते । 
विक्रीयासम्प्रदानं तष्टिवादपदेमुच्यते ) \\२० 
सेवको के वेतनक्मोनदेतैकी जो विधि है, उसेवेतनादान नामक विवाद 
कहते है । दूसरे की धरोहर को अथवा दूसरे के खोये हए धन क प्राप्त करके 
या उसे सुराकर बेचने वाले को अश्वामिविक्रयी कहते है । भूत्य लेकर किसी 
वस्तु कों वेच देनेके वाद भी जव वह्‌ वस्तु खरीद्दारको नहीं दीजातीदहै 
तव उसे विक्रीयासम्प्रदान नायक विवाद कहूते ह 1१८२०] 
क्रीत्वा मूल्येन यः पण्यं क्रेता न वहू मंस्यते । 
"कृत्वा मूट्यं तु यः पण्यं दुष्क्रीतं मन्यते क्रयी ॥२१ 
पाषण्डनैगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । 
समयस्यानपाकर्म तद्धिव ' दपदं< स्मृतम्‌ २२ 
सेतुकेदारमर्यादा विकृष्टाकरृष्टनिश्चयाः ) 
क्ष तराधिकारि यत्र स्यूचिवादः क्षेत्रजस्तु सः ।२३ 
लेवाहिको विधिः स्त्रीणां यत्र पुंसां च कीत्यते }) 
स्त्रीपुंसयोगसंज्ं तु तद्विवादपदं स्मृतम्‌ ।२४ 


मूल्य चुराकर किसी वस्तु को वेचनै वाला व्यक्ति उसकेःमूल्य"कोधवस्तु के 
भ्रचुरूप जव नहीं समता है, तव मी विवाद उठ खड़ा ह्येता है] पाखण्डी 
श्रथवा दुराचारी लोगो कैदारा सदुव्यवहारके लिये कौ गयी [्रतिन्ाको 
समय कते है । इस समथः को तोड़ना भी विवादका कारण वनता दै 





९. भृत्यानां ^^“ `" "^" "मुच्यते क. उ. पुस्तकयोर्नास्ति। २ ख. ग. छ 
स्योक्तं' दा“ । ३ ख. ग. छ. "धिक्रिया। वैः] ४ पण्यं मुच्यते च 
पुस्तके नास्ति । ५ चछ. क्रीत्वा 1 धै क. ङ, प्परंस्मरू" | 


अग्निपुराणम्‌ .. । ११८४ 


चेतो के अधिकार के सम्बन् में तथा पुल, चरागाह्‌ सनौर सीमा को प्राप्त करने 
याअपनेमे मिला लेने के सम्बन्ध में जो विवाद होतेह, उन्हे क्लेत्रज' कहा 
जाता है ! जदं पर स्त्रियो तथा पुरुषों के विवाह कौ विधि बतायौ, जाती दहै 
उसे स्व्रीपंसयोग' नामक विवाद कहते है ।२१-२४। 


*विभागोऽर्थस्य पैत्रस्य पुत्रयस्तु प्रकल्प्यते । 
दायभागमिति प्रोक्तं तद्विवादपदं बुधः ॥२५ 
सहसा क्रियते कमं यक्किंचिद्‌वल दर्पितः । 
तत्साहसमिति प्रोक्तं विवादपदमुच्यते ।\२६ 
देशजातिकुलादीनामाक्रोशाद्न्यद्धसंयुतम्‌ ° । 
यद्वचः प्रतिकूलार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥२७ 


पतृक सम्पत्ति के विषयमे पू्रोंमे जो विवाद उन्न हौ जाता है, उसे 
बुद्धिमान्‌ लोग ॒दायभाग-विवाद कहते है । बल के दपेके कारण जो कायं 
सहसा (विना विचार किये हृए) कर डाला जाता है, उत्ते साहस कहते हैँ भौर 
वह्‌ भी विवाद का कारण बन जाताहै। ्रक्रोशवश (किसी के) देश, जाति 
सौर कुल श्रादि के प्रतिकूल जिन बचनों का प्रयोग किया जता है, उसे "वाक- 
पारुष्य कहते है ।२५-२७ 


परगात्रेष्वभिद्रोहो *हस्तपादायुधादिभिः। 
अग्न्यादिभिश्चोपधातदेण्डपारुष्यमूच्यते ॥२८ 
अक्षवख्शलाकादयेदवनं चय तमूच्यते 1 
पणुक्रोडावयोभिश्च प्राणिद्य तं“ समादिशेत्‌ 1२ ` 
प्रकोणेकः पूनज्ञ यो व्यवहारो निराश्रयः 
राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्कर्माकरणं तथा ।३० 
°व्यवहारो दशपदस्तेषां भेदोऽथ वे शतम्‌ । 
क्रियाभेदान्मनुष्याणां शतशाखो निगद्यते ॥३१ 


हाथ, पैर, अस्त-शस्तर श्रथवा अग्नि रादि घातक साधनों के द्वारा दंसरे 
कै अद्धोंके प्रति जो अपराध किया जाता है, उते "दण्डपारुष्यं ' कहते हँ । पासे,. . 
= = अ 
१. क ड. `श्य योगस्तु पु" । २ क. ङ. °शकालक्रमादी" । ३ ख, ग. च. छ. 
क्रोणत्यद्ध' 1 ४ क. ड. °पादमुखादि" 1 ५ख. ग. च. छ. श्ूतसमा- 
ह्यः । प्रः । ६. ख. ग. छ. °रोऽष्टाद^ । 
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वर मौर शलाका से चुश्रा खेलने को चूत कहते है । पशुक्रीडा या पक्षियों से 
की जाने व्राली क्रीडा श्राखिदूत' कहली है। इसके अततिरिक्तजौ विवाद 
किसी कोटि मे नहीं श्राता है उसे प्रकीर्णक व्यवहार कहते 1 उसके 
अन्तरमतं श्राते है--राजान्ञा का उत्लंवन ओर उस(राजाकोके कमं कोनं 
करना । व्यवहार के दश ङ्ध हीतेर्है, उसके सौभेद होते ह श्रौर मनुष्यौ 
के कार्यो के मेदसे वह्‌ सौ भेदो वाला कहा जात्ता है ।२८-३१। 


व्यवहारात पः प्येज्ज्ञानिविप्रकोपनः 
गत्रुमित्रसमाः सभ्या अलोमाः श्र.तिवेदिनः ॥३२ 
अपश्यता कार्यवशात्सभ्येविप्रं नियोजयेत्‌ | 
रागाल्लोभाद्भयाद्राऽपि' श्र व्यपेतादिकारिणः ।1३३ 
सभ्याः पृथक्पृथण्दण्डयाः विवादाद्द्धिगुणो दमः 1 
स्मृत्याचारग्यपेतेनः सागेणाधपितः परैः ॥३४ 


राजा को ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणों के साथ मिलकर विनाक्रोध कयि विवादवोंका 
निपटासय करना चाद्ये । उसके समासदों को एेसा होना चाहिये जो शतु मित्र 
को समान समस्ते हो, लोभरदित हो, वेदोंके ज्ञाता द । काय॑वश यदि कोई 
राजा अपने सभासदों के साथ विवादों कानिपटारयान कर संकेतो उसे इसके 
लिये किसी ब्राह्मण की नियुक्ति कर देनी चाहिए! राग, लोभ जौरभयके 
कारण वेदादि के विरुद्ध कायं करने वाले स मासद्‌ अलग-प्रलग दण्डके 
भागी हुमा कस्ते ह । द्रूसरोके द्वारा विना दवाव उले हृषु ही जो सभासद्‌ 
स्मृति मौर भ्राचार के विरुद माग को ्रपनाता है, उसने वित्राद के दुगुने दण्ड 
का भागी वनना पड़ता है । ३२-३४५ 


आवेदयति यद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ! 
भप्रत्यथिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमधिना ।!३५ 

समामासतदर्धाहर्नामजात्यादिचि्भितम्‌ । 

श्रताथस्योत्तर लेख्यं पुवविदकसंनिधौ ॥३९ 


९व.ग.छ. 'पिस्मृत्य 1 रक. ख.ग. ङ ग्युणं दमम्‌। स्मृ! ३. 
ग्ध" 1४८ क. स. ग.ङ. च. "थितोऽ° ।५ ड. च. र्य 
प्यान्तरं ) 


अग्निपुराणम. ९११६१ 


ततोऽर्थी लेवयेत्सद्यः प्रतिज्ञाताथंसाधनम्‌ । 
तत्सिद्धौ सिद्धिमःप्नोति विपरोतमतोऽन्यथा ।1३ ७ 
चतुष्पाद्व्यवहा रोऽयं विवादेषूपदर्शितः । | 
अभियोगमनिस्तीयं नैनं प्रत्यभियोजयेत्‌ ॥३८ 


(्र्थीयावादी) राजासेजो कुं निवेदन करतादहै वही व्यवहारका 
विषय वन जाता है । वादी जौ कुछ (मौखिक रूपसे) निवेदन करताहै उसे 
्व्यर्थी (मथवा प्रतिवादी) के सामने लिखवा लेना चाहिये उसे लेख मे वषं, 
मास, पक्ष, दिन (वादी का) नाम भौर उक्तकी जाति का भी उल्लेख होना 
चाहिए । वादीके लेखं का उत्तर उसी के सामने प्रतिवादी से लिखवा लेना 
चाहिए । तदनन्तर वादी को श्रपने कथन को सिद्ध करने के लिए. (भ्रन्य) 
साधनो का उल्लेख करवाना चाहिए 1 उन साधनो की पुष्टि स्े वाद सिद्ध 
माना जाता है, श्र्यथा श्रसिद्ध हो जाता है । इस प्रकार विवादों में (उपर्युक्त) 
चार प्रकारका व्यवहार वताया गयारहै। प्रथम असियोग का निणेय किय 
विना (प्रतिवादीके द्वारा वादौ के विरुद्ध) अभियोग की स्वीकृति नहीं देनी 
चाहिए 1३४५-३ 


अभियुक्तं च नान्येन व्यक्तं वि प्रकृति नयेत्‌ । 
कूयस्प्रप्यभियोगं तु कलह साहसेषु च 11३४६ 
उभयोः प्रतिभूर््राह्यः समथः कास्यनि्णेये । 
+निल्लवे भावितो दयाद्धनं राज्ञे तु तत्समम्‌ 11४० 
सिथ्याभियोगादद्विगुणमभियोगाद्धनं हरेत्‌ । 


श्रन्य (अधिकारी) के दारा ' निणंति अ्रमियोग को पुनः (विचारार्थं) नदीं 
ग्रहण करना चाहिये । किन्तु कलह गौर साहस (के अभियोग) में प्रत्यभियोग 
स्वीक्रार कर लेना चाहिए 1 दोनों पक्षो के द्वारा रेपे प्रतिभू (जमानत करने 
चाले) को स्वीकार कर लेना चाहिए जो वांछित निर्णय मे समये हो । (वादी 
अथवा प्रतिवादी मे) किसी एके के चुप्त हौ जने पर्‌ प्रतिभू से (अभियोग के) 
वराचर धन राजा को दिलवाना चाहिये! मिथ्या अभियोग लगाने बालेकौ 
अमियोग के दुगुने दण्ड काच्ागी वनना पड़ता है ।३६-४०१। 


१ क. डः. च. सागवे। 
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त्रिपञ्चाशदधिकद्विणततमोऽध्यायः 


'साहसस्तेयपारष्येष्वभिशापात्यये स्तियाः ।४१ 

वि चारयेत्सद्य एव कालोऽन्यतरेच्छया स्मृतः । 
(्देशाद्देशान्तरं याति सृक्किणी परिलेटि च ॥४२ 
ललाटं स्विद्यते चास्य मुखवंवण्यंमेव च । 
स्वभावाद्िकृततं गच्छेन्मनोवाक्कायकमेभिः 11४३ 
अभियोगेऽथवा साक्ष्ये वाग्दुष्टः परिकीतितः 
संदिग्धार्थ स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ 11४४ 
न चाऽष्टुतो वदेत्किञ्म्चिरीनो ° दण्ड्यश्च स स्मृतः ॥ 


साहस, चोरी (वाक्‌ अथवा दण्ड), पारुष्य, श्रमिशाप मीर स्तियोके 
साथ भागने के भ्रभियोगों पर तुरन्त ही विचार करना चाहिये, श्रन्य प्रकारके 
अभियोगों मे इच्छानुसार (अभियोगं के नि्णेण का) काल निर्धारित कियाजा 
सकता है । वह्‌ मभियोग लगने वाला या साक्षी देने वाचा वाग्दुष्ट कहाजा 
सकता है जो (राजाके द्वारा बुलाये जाने पर्‌) एके स्थान से दूसरे स्थनको 
माग जाता है, होठ चाटता है, जिसके मस्तक से पसीना भ्रनि लगतारै, 
मह्‌ पीला पड जाता है गौरजो मन, वचने श्रौर कमं से मस्वामाविक 
चेष्टाये करता है, जो श्रपने जाप ही (विना पृ हए) कुछ सिद्ध करने लगती 
है, संदिग्ब वातं करता है, (वुलाने पर) माग जतादहै या बुलाये जाने पर 
(आकर भी) कुछ वोलता नही, वह्‌ साक्षी दण्डनीय कहा गया है ।४१-४४१) 


साक्षिषूभयतः सत्सु) साक्षिणः पूर्ववादिनः 1४५ 

पुवेपक्च ऽधरीभूते भवन्त्यत्तरवादिनः 1 
°सपणश्चेद्धिवादः स्यात्तत्र हीनं तु दापयेत्‌ 11४६ 

“दण्डं पणं वसुं चैव धनिनो धनमेव च । 

छं निरस्य दतेन व्यवहा रान्नयेन्नुपः 1} ४७ 
९भूतमप्यनुपन्यस्तं “हीयते व्यवहारतः । 

"निह नुते निखिला (ता ?) नेकमेकदेशविभावितम्‌ 11४८ 
दाप्यः सर्वो नुपेणार्थो न ब्राह्यस्त्वनिवेदितः। 
स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु वलवान्न्यवहारतः 11४९ 


९ क.ख.ग. ड. च. "रुष्यगौभि" } २ देशाद्‌ `` "सत्सु च पुस्तके नास्ति । 
३ छ. °चिद्धनी द° ८ 1 ४ छ. सगण । ५ छ. दत्तं । ६ छ. “प्यर्थमप्यस्तं । 
७ के. ङ, दीयते 1 ८ छ. प्ते तिखि? । 


अग्निपुराणम्‌ । । ११४३ 

(वादी श्रौर प्रतिवादी) दोनों गोर से साक्षियों को प्रस्तुत कयि जाने पर 
वहने वादी के साभियों को सुनना चाहिये । पूव पश्च निश्चित हो जनि के बाद 
ही उत्तर पक्ष (प्रतिवादी) के साक्षियों को सुनना चाहिये । यदि विवाद 
धन के सम्बन्धमेंद्ये तो (वादी भौर प्रतिवादी भे) जो हीन'हो, उससे धन 
दिलवाना चाहिये । जुएमे दाव पर लगायी हई प्रत्येक वस्तु की चाह वह 
घन हो, मणि्यां हों या धनिक की सम्पूणं सम्पत्ति ही हो, राजा के व्यवहार 
का विषय बना लेना चाहिये । इस प्रकार व्यवहार का विषय बनायी हुई 
सम्पूण सम्पत्ति (उसके अविकारी को) दिलवा देनी चाहिये, किन्तु जब तक 
वह्‌ (वस्तु किसी पक्षकेद्वारा) राजाकौदेन दी जाय तव तक राजाको उसे 
पने अधिकारमें नही कर लेना चाहिये । दो स्मृति-ग्रन्थो में परस्पर विरोध 
लेने पर न्याय, व्यवहार से बलवान्‌ माना गया है ।५५-४६। 


अर्थंशास्त्राद्धि बलवद्धमशस्त्रमिति स्थितिः । 

प्रमाणं लिखितं -भुक्तिः साक्षिणश्चेति की तितम्‌ ।1५० 
एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममृच्यते | 

सर्वेष्वेव विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया ।५१ 
` आधौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु वलवत्तरा। 

पश्यतो बुवतो भूमेर्हानिविंशतिवा्षिकी ।५२ 

परेण भृज्यमानाया धनस्य दशवाषिकी 
अधिसीमोपनिःक्षेपजडवालधनेविना । ५३ 
तथोपनिधिराजस्तरीश्रोत्रियाणां धनैरपि । 
आध्यादीनां विहर्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ ॥५४ 


स्थिति यह है कि धर्मंशास्व, श्र्थशास्तर से श्रधिक बलवान्‌ माना गया है । 
प्रमाणतीन मने गये है--लेख, मोग ओौर साक्षी । इनमे से किसी एकके 
अभव में दिव्य प्रमाण (सौगन्धे आदि) को मान्यतादी गयीदहै। समी प्रकारं 
के विवादोमे वादमें होने वाल कायं श्रधिक बलशाली हुभ्रा करते है, किन्तु 
अविदान मौर क्रय~विक्रय मेँ पहले का कायं अधिक वलवान्‌ हुभा करता 
दै 1 (स्वामी के) देखते-देखते श्रौर वातचीत करते हुए (यदि कोई व्यक्ति 
उसकी भूमि के ऊपर अधिकार करले तो) वीक्ष वषं मे भूमिस 
उसके स्वामी का अधिकार समाप्त हो जता है । दूसरों के हारा 
उपभोग कयि जाने वाले घन से क्स वर्षो मेही अधिकार समाप्तो जता 


११६४ चिपञ्चाणशदधिकद्विणततमोऽध्यायः 


दै 1 किन्तु सीमा, भ्राधि, धरोहर, मूर्ख, वालक; राजा, स्त्री बौर श्रोत्रिय, 
ब्राह्मणो के धन के सम्बन्ध में यहु नियम नही होता | श्राधि इत्यादिको 
हड्प कर लेने वाले से उसके स्वामी कौ भाचि की वस्तु दिलवानी 
चाहिये ।५८-५४। 

दण्डं च तत्समं राजं शक्त्यपेक्ष्यमथापि वा | 

आगमोऽप्यधिको भुक्तिं विना पूवक्रमागताम्‌ ५५ 

आगमोऽपि वलं नैव भृक्तिस्तोकाऽपि यत्र न । 

आगमेन विशुद्धेन भोगो यात्ति प्रमाणताम्‌. ५६ 

अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नाधिगच्छति । 

(आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्धरेत्‌ ।\५७ 

न तत्पुतस्तत्युतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी । 

योऽसियुक्तः परेतः स्यात्तस्य ऋक्थात्तमुद्धरेत्‌ 11५८ 


उसके बरावर श्रथवा (आधि इत्यादि को हडप करने वाली की) शक्तिके 
भ्रनुरूप दण्ड (का धन) राजा को दिलवाना चाहिये } पुवं परम्परासे प्राप्त 
भोग के विना भी श्रागम (अधिकार) मान्य हुमा करता रहै, किन्तु जहां लेष- 
मात्र भी निविघ्नभोगनत हो वहां केवल) श्रविकार में दल नही रहता 
विशुद्ध अधिकारसे भोग मी प्रमाणित दहो जता है, किन्तु श्रविणुद्ध (विघ्न 
युक्त) विकार से भोग प्रमारित्त नहीं हुमा करता है । जिस व्यक्तिने किसी 
वस्तु पर (ग्रनूचित) अधिकार करलिया हो, उसी के श्रधिकार कौ समाप्त 
कर देना चाहिये 1 (इत प्रकार प्रनुचित दंगसे अधिकार करनै वालि) उसके 
पुत्र अथवा पौत्र के अधिकारको नहौ छीना जा सकताहै क्योकि वर्हांतो 
मोग ही वलवान्‌ हौ जायेगा 1 (ज्रनुचित ढंग से अधिकार करते वाले ) भरभि- 
युक्त की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी से ्रनुचित श्रधिकारको 
समाप्त करवा देना चाहिये ।५५-५८। 


न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विना कृता । 
वलोपाधिविनिव्‌ ताच्न्यवहाराच्चिवतेयेत्‌ ४ 
स्त्रीनकवतमन्तरागारवहिःशनूकृतस्तथा 1 
मत्तोन्मत्तातेव्यसनिवालमीतप्रयोजलितः> 11६० 


१ भागमस्तु"""“""जनवदाय तु च. पुस्तके नास्ति! २ क. डः. निवलमन्तप्र° 
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असंवद्धकृतश्चेव व्यवहारो न सिध्यति 1 
` प्रनष्टाधिशतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌ ६१ 
विभावयेच्च चेल्लिद्खंस्तत्समं' दातुमहेति । 
देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जनपदायः तु) 11 ६२ 
ेसी स्थिति मे मोग भी प्रमाणित नहीं हुश्ना करता है, क्योकि वह॒ अधि- 
कार से रहित है! वल तथा अधिकार से कयि गये व्यवहारो को समाप्त कर 
देना चाहिये ।! वह्‌ व्यवहार-सिद्ध नहीं हुमा करता है जो स्त्री, शत्रु, मत्त, 
उन्मत्त, रोगी, दुःखी, बालक ओर भयभीत व्यक्ति के साथ किया जाता है) 
राननिमे, घरके मन्दर श्रौर बाहर तथा श्रसम्वद्ध व्यक्तियों से किया गया 
व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता है। आधिके नष्टहो जने पर राजाकेद्वाराः 
धनिक को सौ गुना धन दिलाना चहियि । यदि उन्हीं विशेषताश्रों से युक्त आधि 
को प्राप्त कर सकना असम्भव हो तो आधि के समान वस्तु (उसके स्वामी को) 
दिलवाना चाहिये । राजा को चोरों हारा चुराया गया घन (सम्पूण) जनपदः 
को दे देना चाहिये ।५९-६२। 


अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सम्बन्धकेर | 

वणेक्रमाच्छतं दि तरिचतुष्पञ्चकमन्यथा 1६३ 

सप्ततिस्तु पशुस्त्रीणां रसस्थाष्टगुणा परा । 

वस्त्रधान्यहिरण्यानां चतुस्त्द्धिगुणा तथा ॥६४ 

ग्रामान्तरात्तु दशक सामुद्रादपि विंशतिम्‌ | 

दद्युर्वा स्वकृतां वृद्धिं सवं सर्वासु जातिषु ६१५ 

प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतिर्भवेत्‌ । 

साध्यमानो नृपे गच्छदण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌“ ।६६ 

वन्वक के साथ कयि गये च्छण पर (सौ का) अस्वं माग प्रत्तिमास 

(व्याज के रूप मे) वृद्धि होगी, अन्यथा (बन्धक रदित ऋण पर) वणेक्रम से 
क्रमशः दो, तीन, चार भौर र्पाच प्रतिशत वृद्धि होगी 1 पशुम गौर स्त्रियों पर 
सत्तरवा भाग वृद्धि होगी । रसो पर आटगूनी गौर वस्त्र, धान्य तथा सोने पर 
क्रमशः उसकी चार गुनी, तीन शुनी या दो गुनी वद्धि होगी ) श्रन्य ग्राम में रहने 


१क. ख. ग.ङ. मं दणूम"। २ क. ङ. 'पदस्यतु!३च. सव्णेके 
४ च्‌. प्रसन्न | ५अब्र के. ङ पुस्तकयोः इलोकाघंमधिकं त्यथा--श्रनेनः 
विधिना राज्ञा व्यवहारो न सिष्यति” इति । 


११६६ चतुष्पञ्चाशदधिकटि शततमोऽध्यायः 


-दाले ऋणकर्ता को दयि गये ऋण परर दश प्रतिशत तथा सामूद्रिक यात्रा पर 
-जानि वले व्यक्तिको द्यि गये ऋण पर वीस प्रतिशत वृद्धि हीभी। श्रयवा 
सभी वर्णीके समी लीमोंको परस्पर निर्वारित व्याज देना चाहिये । विपत्ति 
-गरस्तको (ऋणरूप्मे) धन देने वाला राजा निन्दनीय नहीं हता है 
(निर्धारित दरस) अधिक व्याज लेने वाला राजाके द्वारा दण्डनीय हमा 
करता है श्रौर उसका धन राजा ले लिया करता ह 1६३-६६} 


इत्यादिमहापुराण अआगेये व्यवहारकथनं नाम चत्रिपन्वाशदधिक- 
हिशततमोऽध्यायः 1२५३ 


प्रथ चतुष्पञ्चाशदधिकट्टिणततमोऽध्यायः 
व्यवहारकथनम्‌ 
अग्तिरवाच-- 


गृहीतः क्रमाहप्यो धनिनासधमणिकः । 

दत्वा तु ब्राहमणायाऽऽदौ नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ।1१ 
राज्ञाऽधमणिको दाप्यः साधिताट्शकं ^ स्मृतम्‌ । 
पञ्चकं तु शतं दाप्यः प्राप्तार्थो द्य त्तमणिकः ॥२ 
हीनजाति परिक्षीणमृणार्थं कमं कारयेत्‌ । 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शरद्य यथोदयम्‌ 11३ 


अग्निदेव बोकले--ऋण सेने वाले व्यक्ति से (राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर 
-बूद्र ऋण देने वालो को) क्रमशः ऋण वापस दिलवाना चाहिये । राजा को एसे 
ऋस लेने वाजे से दस प्रतिशत व्याज दिलवाना चाहिये । जो भाग गयाहो जीर 
जिसे पकड़ लिया गया हो, चिन्तु जिस ऋणं देने वाति को राजा के सम्पुखही 
उसका ऋण प्राप्त हो जाये उसे पाच प्रतिशत व्याज दिलवाना चाहिये यदि 
हीन जात्ति का ऋण लेने वाल्ला ऋण चूकानि मेँ भसमर्थं हौ त्रो उत्ते ऋण चुकाने 
के लिए (ऋणलेने वलि का) काये करना चाहिये । किन्तु भाग लेने वाला यदि 
ब्रह्मण हो तो उससे नैः-शर्वः यथाशक्ति ऋण चुकाना चाहिये ।१-३1 





१ क, ख इः. शतम्‌ 





सम्निपुराणम्‌ ' ` - व 


दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्त यः स्वकं घनम्‌ । ` 
मध्यस्थस्थापितं तत्स्यादधेते न ततः परम्‌ 1४ 
ऋक्थभ्राह्‌ ऋणं दाप्यो योषिंदुभ्राहस्तथव च । 
 पुत्रोऽनन्याश्चितद्रव्यः पुत्रहीनस्य ऋविथनः 11५ 
अविभक्तं कुटुम्बार्थं यदुणं तु कृतं मवेत्‌ । 
ददयुस्तद्विथनः प्रेते प्रोषिते व कुटुम्बिनि 1)६ 
न योषित्पतिपूत्राभ्यां न पूत्रेण कृतं पिता) 
दादुते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा 11७ 


यदि ऋण देने वाला व्यक्ति ऋण" लेते वलि से वापस क्ियिंगये धनको 
स्वीकारनं करे तौ ऋणजञने वाले कोउ्से किसी मध्यस्य के पास रख देना 
चाहिये । उसके वाद से उस ऋण पर व्याज नहीं लगता है 1 ऋण लेने वाले 
की मृत्यु के अनन्तर मृतक णी के) घन को तथा उसकी स्वीको ग्रहण 
करते वाला उसके ऋण को चुकाता है मौर यदि वह (मृतक ऋणी) पुत्रहीनः 
हो तो उसका ऋण उसको सम्पत्ति को ग्रहण करने वाले को चकाना पड़ता 
हे 1 यदि किसी श्रविभाजिते कुटुम्ब के मुखिया ने कुटुम्ब के लिए ऋण लिया 
हो तो उसकी मूल्यु के वाद श्रथवा विदेण चले जने के बाद ऋण चुकाते काः 
दायित्व उसकी सम्पत्ति को प्रहस करते वालो काहृश्रा करताहै । पति श्रौर 
पुत्रकेद्ाराक्यिगयेऋण को चुकानै का दायित्वस्व्री पर नहीं रहूतादहै 
ग्रौरनपृत्रके हास लिया गया ऋण पिता को चुकाना पड़ता है । किन्तु यदि 


वहु ऋण कुटुम्ब के लिये लियागया हौ तौ यह्‌ नियम मान्य नही हुमा 
करता है 1४-७] 


गोपशौण्डिशकंलृषरजकन्याधयोषिताम्‌ } 

ऋणं ददयात्पतिस्त्वासां यस्माद्वत्तिस्तदाश्रया 1० 
प्रतिपन्नं स्निया देयं पत्या वा सह्‌ यक्तम्‌! 
स्वयं कृतं वा यदुणं (*नान्यस्त्री (स्सत्री) दातुमर्हति 11£ 
पित्तरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिम्लुतेऽथ वा 

पुत्रपौत्रे खं देयं) निहवः साक्षिभावितम्‌ (१० 


ध 
"---~----~ 


१ नान्यस्त्री" "““ "देयं च पुस्तके नास्ति! २ क. ड. निहते । 


११९६८ चतुष्पञ्चाशदधिकदिशततमोऽघ्याय। 


सुराकामद्यूतकृतं दण्डशुल्कावशिष्टकम्‌ । 
वृथाऽऽदानं तथवेह पवो दद्यान्न पतुकम्‌ \११ 
भातृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चवं हि) 
प्रात्तिभ्ान्यमृणं + साक्ष्यमविभक्तेन च स्मृतम्‌ (१९२ 


(साधारणतया) स्त्री के द्वारा (कुटुम्ब के लिए) लिया गया ऋण पत्ति को 
नही चकाना पडता दै, किन्तु श्वाले, मदिरा वनान्ते वाले, नट, धौवि्यो ओर 
वहेलियो की स्त्रियों दारा लिये गये ऋण को उनके पियो को (भो) चकाना 
पडता है, क्योकि उन लोगों की जीविका स्त्रियों के मघीन ही हया करती है । 
स्नी को केवल वही ऋग चूकाना पड़ता है जिसे उसने स्वयं लिया हौया 
पति के साथ मिलकर लिया हो ! इसके प्रततिरिक्त कोई भी ऋण (साचारण- 
तयपो स्व्रीको चृकराना नहीं पड़ता है! पिता कीमृत्यु के श्रनन्तर, उसके 
प्रवास कै वाद ओर उसके विपत्तिमें पड जाने पर उत्तकेद्ारा विया यणा 
ऋण पूत्र-पौतरो को चकाना पड़ता है । पुत्रपौत्र को वहुच्छणमी चकाना 
पड्तादहै जौ पिता के उपर अनुचित व्यवहार मे साक्षी वेननेके लियेवा 
पडा हौ । किन्तु युत अयने विता दारा लिये गये उस ऋण को चुकानैके लिये 
वाध्य नहीं हमा करता है जो ऋण पिता ते मदिरापानं के लिये, कामोपभोग 
के लिये तथा जुए के लिए क्लिया हो) पूत्रो को वह धन नी नहीं चकाना पडता 
हैजोपिताके उपर क्यि गये दण्डम शेषरह्‌गयाहो याव्पर्थमेंदही लिमा 
सया हो } माद्यौ, दम्पत्यो तथा पित्ता-पुव्ो के द्वारा सयुक्त रूप से लिये गये 
चण मे एक-दूसरे का प्रतिभू (जमानत्त करने चाला) त्था साक्षी हरा 
करता है }-१२ 


दशने प्रत्यये दनि प्रातिभाव्यं विधीयते) 
आधौ तु वितथे दाप्या वितथस्य सूता अपि 11१३ 
दशेनप्रतिभूयत्र मृतः प्रात्ययिकोऽपि वा 1 

न तद्यत्र धनं "ददयर्दानाय समुपस्थिताः 11१४ 
वहवः स्युयदि स्वांशेददुः भरतिभवो धनम्‌ | 
एकच्छायाधितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥१५ 
प्रतिभूर्दापितो यत्र प्रकाशं धनिनो धनम्‌ । 
दिगुरं भतिदातव्यमूणिकंस्तस्य तद्भवेत्‌ ।१६ 





२२. णप्राह्यम 1२ ख.ग. छ. 'युर्दानायये स्थि} २. छु. धनि! 


अग्निपुराणम्‌ ॥ = ११८ 


प्रतिभू के तीन प्रयोजन होते ह-- दैन, प्रत्यय ओर दान । श्रनधिक्ृेत 
वस्तु को माधिरूप में रखने वाले व्यक्ति के पु्रोको भी छण चकाना पड़ता 
है । दशन मौर प्रत्यय के लिये जो प्रतिभू होते हैँ उनके मरने पर (आर ऋण 
के वापस न होने की स्थिति मेँ) उनके पत्रों को ऋण चूकाना नहीं पड़ता है 
किन्तु जो प्रतिभू ऋण को वापस करने का दायित्वे श्रपने ऊपर लेते है, उनके 
मरने के बाद उनके पूत्रो को ऋण चुकाना पड़ता है। जहां एक ण लेने 
वाले के लिये (संयुक्त रूप से) श्रनेक प्रतिश्रु होते है वहां (ऋणकर्ताके दारा 
चण वापस न क्रते पर) समी प्रतिभू अपने-जपने श्रंश (के ऋण) को व पस 
करते के लिए उत्तरदायी हुभा करते हैँ । किन्तु जहां एक च्छणकर्ता के लिए 
(्रलग-ग्रलग) श्रनेक प्रेतिमृ हों वहां ऋण देने ,वाला अपनी इच्छानुसार किसी 
भी प्रतिभू से भ्रपने धनको वापसनले सकताहै। जरह पर किसी प्रतिमूको 
सवके सामने ऋणकर्ता के स्थान मे ऋण चूकाना पड़ताह वर्हांचऋण लेने 
वालों से प्रतिभुको उसके ऊपर दिये गये धन का दुगुना घन दिलवाना 
श्वाहियि ।१३-१६। 


ससंत तिस्त्रो पशव्यं धान्यं द्विगुणमेव च । - 

वस्त्रं चतुगृणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा १७ 

आधिः प्रणश्येद्रगुणे घने यदि न मोक्ष्यते । . 

काले कालकृतो नश्येत्फलभोग्यो न नश्यति 1१८ 

गोप्याधिभोगिनो वृद्धिः सोपकारेऽथ -भाविते । 

नष्टो देयो विनष्टश्च > द॑ व राजकरतादते ।।१६ 

आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम । 

यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌ ।1२० 

चरित्रं बन्धककृतं सवृद्धं दापयेद्धनम्‌. 1 

सत्यंकारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिपादयेत्‌ ।।२१ 

(श्राधिके रूपमे रली हर्द) स्तियों अथवा पशुग्रों की सन्तान को छुडनि 

के लिये दुगुना, वस्तो को छने के लियेचोगूना ओर रसो को दछृडाने के लिये 
श्राठ गना धन देना पडता है । चछण मे दिया हुश्रा मल घन बदृते-बदृते यदि 
दरगुना हौ जये तो ्नाधि पर ऋणकर्ता का अधिकार समाप्तहौ जाता है। यदि 
कोई भ्राधि किसी विशेष अवधिकेलियेि रखी गयीदहो तौ उस अवधिकी 





१ छ. कालछृतं 1 २ ॐ. विशिष्टश्च । ३.क. “श्च देशकालो विभाव्यते । 


१२०० चतुष्पञ्चाण़दधिकद्िशततमोऽध्यायः 


समाप्ति होते ही आधि पर उसके स्वामीक्रा श्रधिकार समप्तहयजातादहैः 
किन्तु यदि कोई आधिरेसी हो जिसके फल.का उपभोग किया जास्केतो 
उस पर उसके स्वामी का अधिकार कभी मी समाप्त नहींहोतादै। एेसी 
श्माधि पर कोई भी व्याज नहीं लगता है जिसका उपयोग किया जातारहाहौ 
या जिससे ऋण देने वाला कोई लाभ प्राप्त करता रहा हो । दैवयोग से अथवा 
रजाकेकिसीसे नष्ट हुई श्रयंवा खोयी हुई श्राधि के प्रतिरिक्तं अन्य किसी 
यआधिके खो जाने पर उसे (उसके स्वामी को) लौटानापड़तारहै। जैसे ही 
(ऋणदाता के वारा) आधिस्वीकारकर लीजाती है वैसे ही व्यवहारपुणं 
ही जाता है) यदि ऋणदाता के द्वारा (सम्यक्‌ प्रकारसे) रक्षाकरनेकेवाद 
भी श्राधितष्टहौजयेतोऋ्णतेनेवलेकोयातौ दूसरी वेस्तुआपिके 
रूप में रख देनी चाहिये श्रस्यया ऋण देने वाले को उसका धन वापस कर देना 
चाहिये 1 १७-२१) | 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिदण्डोऽन्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजके सति धनं कुलेऽन्यस्याऽऽधिमप्नुयात्‌ ।२२ 
तत्कालकृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः 1 
विना धारण काट्वाऽपि विक्रोणीते ससाक्षिकम. \\२३ 
यदातु द्विगुखीमूतमरणमाधौ तदा खलु' | 
मोच्यश्चाऽऽधिस्तदुत्पा्यः- प्रविष्टे द्विगुणे धने ।\२४ 
व्यसनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य * तदर्पयेत्‌ 1 
आधि रखने बाले व्यक्ति को चाहिये कि ऋण को वापस करके आघिको 
वापस करने के लिए श्रवि हुए ऋणकर्ता को राधि वापस करदे, अव्यथा छऋण- 
दति दण्डका मागी होता है । यदि आधि रखते वाला {उत्तम्णे) उपस्थित न 
हो (अर्थात्‌ मर गयाहो) तौ ऋण लेने बाला (देय) घन को उस (उत्तमं) के 
कुल को सौपकर श्राधि वापस ले सक्ता है अथवा ग्रधि का तत्कालीन भूल्य 
निकाल लिया जाता है नीर तदनन्तर उसके उपर व्याज लगना बन्द हौ जाता 
है । यदि (आधि को टुडे के समय) ऋणकर्ता उपस्थित न हो (अर्थात्‌ मर 
गयादौ या विदेश चलागयादहो) तौ ऋण देने वाले को साथियों के सामने 
ग्राधिकोर्वेँच देना चादहदिए 1 यदि माधि रखने के समय इस प्रकार समभौता 
टो कि (व्याज के सहित) मूलघन के द्विगुखितिदहो जानेपर हीच्छण 


१ क. लु! मेष्यफ्चा° ! २ क.“ दुत्पल्ने दि” 1 ३ क. ख. ङ, छ. प्स्य यद०। 


अग्निपुराणम्‌ | १९९" 


देते बला राधि का उपभोग कर सकता हैतो जते दही साधिसे इतना लाभ 
पराप्त हयो जाये जो मूलधन के दुमूने के समान हौ तौ, प्राचि को वापसकर दना 
चाहिए (२२-२४ 


द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथेव तत्‌ २५ 
न दाप्योऽपहूतं तत्त॒ राजदेवततस्करः । 
प्रेवश्चेन्मार्भिते दत्ते दाप्यौ दण्डश्च तंत्ससः ।1२६ 
आ जीवन्स्वेच्छया दण्डयो दाप्यस्तच्चापि सोदयम्‌ । 
याचितावाहितन्थासे निक्षे पेष्वप्ययं चिध्िः २७ 


उस श्राधिद्रव्य को ओौपनिधिक कहते हँ निस्य (चौरी हौ जनि इत्यादि 
का} मय रहता है श्रौरः जिसके वास्तविक रूप) को वतये विना ही ऋणदाता 
कोदैदियाजता है उसश्राधि को [ऋणका धनप्राप्ते करनेपर) उसी 
ङ्प मे वापस कर देना चाहिए 1 यदि इस प्रकारकी आधि साजा श्रयवादैव 
केद्वारानष्टहौी जये याउ्सेचोरचुरालेंतो उ्े.वपिस नही करना पडता 
है; किन्तु यदि ण देने वात्ता छऋरकर््ता से (ऋण देने के लिए) इस प्रकार 
क्य श्राधि कतै सगिकर उसे वापस करते समथ ऋणदाता को परेशान करेतो 
वह्‌ श्राधि के ससान दण्ड का मागी-हुंमा करता.है 1 यदि कोई ऋणदाता इस 
प्रकार कौ आधि से जानबरञ्चकर कोई लाम प्राप्त करे तो वहु यां उसके 


उत्तराधिकारी दण्डके मागी होते है! यही नियम न्यास अथवा निक्षेपके 
विषयमे मी है ।२५-२९ 


इत्पादिसहप्युराणञग्नेये व्यवहारकथनं नास चतुष्पश्वाशद- 
धिकटिरततमोऽध्यायः । २५४ 


[मी मो 


अथ पञ्चपञ्चाशदधिकदिणंततमोऽध्यार्थं 
दिन्यप्रमाणकथनम 
अग्तिरुवाच-- 


तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः}, 
धमत्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः 1१ 
७६ 


१२०२ पञ्चपञ्चाश्चदधिक द्विशततमोऽध्यायः 


पच्चयज्ञक्रियायुक्ताः साक्षिणः पञ्च वा भयः । 
यथाजात्ति यथावर्णं सवं सर्वेष वा स्मृताः \\२ 
स्त्रीवृद्धवालकितवमत्तोन्सत्ताभिशस्तकाः” । 
रद्धावतारिपाषण्डिकूटकृद्िकलेन्दरियाः ३ 
"्पतिताप्ताथंसंबन्धिसहाय रिपुतस्क राः) 
असाक्षिणः९ सवेसक्षये* चौयंपारुष्यसाहसे ।।४ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धमेवित्‌ । 
अन्रुवन्हि नरः साक्ष्यमृणं स दशवन्धकम्‌ ॥भ् 
राज्ञा स्वं प्रदाप्यः स्यात्षट्‌चत्वारिशकेऽहनि 1 


अग्निदेव वोङे-किसी अभियोग यें पचि या तीन व्यक्तियों की आवश्यकता 
होती है । उन साक्षियों की तपस्वी, दानशील, कूंलीन, सत्यवादी, घम्म, 
सीघासादा, पुत्रवान्‌, घनी गौर प१च महायज्ञं का करने वाला होना चाहिये । 
साक्षियों को (वादी तथा प्रतिवादी को) समान जाति या वर्ण का होना चाहिए 
श्रथवां समी जातियों (के वादी-प्रतिवादी) में सभी जाति के साक्षी रह्‌ सकते 
है । स्त्री, वृद्धः वालक, धृतं, प्रमत्त, उन्मत्त, व्यभिचारी, नट, पापण्डी, छली, 
श्रंगहीन, पतित, पक्षपाती, लोमी तथा चोर-ये लोम साक्षी नही हौ सक्ते ह 
किन्तु चोरी तथा साहस के रपरो मे (ये) सभी लोग साक्षी हो सकते है । 
दोनों पक्षो की सहभति से एक धार्मिक व्यक्तिकोदही साक्षी वनाया जा सकता 
है । साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया गया व्यक्ति यदि साक्षी वननेसे इनकार करे 
तो उससे चियालीस दिनो के श्रन्दरही णका वह पूरा धन लेना बाहिए, 
जिस पर व्याज की दर दश प्रतिशत (तक) हो । १-५१। 


न ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः ।\६ 

स कूटसःक्षिणां पपैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि । 
साक्षिणः श्रावयेद्ादिप्रतिवादिसमीपमान्‌ 11७ 

ये पात्तककृतां लोका महापातकिनां तथा । 
अग्निदानां च ये लोका ये च स्त्रीवालघातिनाम्‌ ॥म 





१ क. उः. "काः । लाक्नाव° } २ ग. प्प्ताश्च सं° 1 छ. °प्तान्नसं° 1 ३ छ. सर्व- 
साक्षी 1 ४ क, ड. श्ये र्वपाः। 


अन्तिपुरागम्‌ | १२०३ 


तान्सर्वान्समवाप्नोत्ति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 
सुकृतं यत्त्वया किचिज्जन्मान्तरशतेः कृतम्‌ ॥& 
तत्सर्वं तस्य जानीहि यं पराजयसे मृषा । 

हैधे बहुनां वचनं समेषु गुणिनां तथा ॥१० 


जो दृष्ट व्यविति (वास्तविकता को) जानते हए भी साक्षी नहीं देता है वह्‌ 
उतनेहीदण्डग्रौरपापका भागी होता है जितने का इ्ूटी गवाही देने 
वाला! वादी भौर प्रतिवादी के सस्मृख ही साक्षीको यह्‌ कहकर सुनादेना 
प्राहिए कि यदि तुम जटी गवाही दोगे तो तुम्हुं उन्हीं लोकों मे जाना पड़्गा 
जरह पातकियों, महापातकियों; आग लगने वालो, स्वी हत्या तथा बालहत्या 
करते वालों को जना पडताहै। यदि तुम ज्लूठ बोलोगेतो तुम्हरेवे सभी 
पुण्य नष्ट हौ जयेगें चिन्ह तुमने संकडों जन्म-जन्मान्तरो मे संचित किया है| 
साकषियों को वातो में दुविधा होने पर अधिक साक्लियों की वात्त को मानना 
चाहिये 1६-१०। 
गुखिैधे तु वचनं ग्राह्य ये गुणवत्तराः । 
यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌ ॥११ 
अन्यथा वादिनो यस्य धू वन्तस्य पराजयः । 
उक्तेऽपि सालिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः ॥१२ 
द्विगुणा वाऽन्यथा बरयुः कटाः स्युः पूर्वसाक्षिणः । 
पृथक्पृथग्दण्डनणेयाः कटकृत्साक्षिणस्तथा ॥१३ 
विवादाद्द्विगुणं १दण्डं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः । 
यः साक्ष्यं श्रावितोजन्येभ्यो निह्धं ते तत्तमोवृतः ॥१४ 
सं दाप्योऽष्टगुणं दण्डं ब्राहमणं तु विवासयेत्‌ । 
वणिनां हि वधो यतरे तत्र साक्ष्येऽनृतं वदेत्‌ ॥१५ 


यदि दोनों पक्षों की ओर साक्षियों की सख्या समान हो तो उनमें उन 
लोगों कौ बात माननी चाहिये जो भ्रधिक गुखवान्‌ हों । जर्हां पर गुणवान्‌ 
साक्षियो भे मी दुविधा हो वह्ंपर जो अधिक गुरावान्‌ हो उसकी बात 
माननी चाहिए । विजय उसी की होती है जिसके (द्वारा प्रस्तुत) साक्षी सत्य 
भ्रतिज्ञा करने वाले हुआ करते ह 1 जिसके साक्षी श्रसत्य भाषण करते है, उनकी 





१ क, ख. ङ. द्रव्यं । 


१२०४ पञ्चपञ्चाणदधिकष्िशततमोऽध्यायः 


पराजय निश्चित ही होती है) साध्यो की गवाही हौ चुकने पर विर्षिष्ट 

विष्ठान्‌ लोग या पूर्वं साक्षियों की श्रपेक्षा दूने श्रन्य लोग (पुवं साक्षियो से) भिच्च 
बातत कँ तो पुर्वं साक्षियों को ज्लूठी गवाही देने वाला समञ्ना चाहिय ओौर 

उन शूढी गवाही देने वालों कौ पृथक्‌-पृथक्‌ दण्ड देना चाहिए । एेसी परिस्थिति 

भें यदि कोई साक्षी विवादकरे तो उसे दुगुना दण्ड देना चाहिये । इन्ही 

परिस्थितियों मे यदि यही कार्यं कोई ब्राह्यणा जातीय सक्षी करेतोच्सेदेशसे 

निष्कासित कर देना चाहिय । जो व्यक्ति गवाही देने के लिए बुलाये जाने पर 

चिप जात्ता है, वहु जाठ गुने दण्डका घागी होता है, किन्तु एता केरे वाला 
ब्राह्मणत्तोदेणसे वहिष्छृतद्री कर दिया जाता है । (यदि सत्य बोलने से) 

ब्रह्मणो के वध की शकाहो तौ रूठी गवाहीभी दी जा सक्ती 
दै ११.१५ 


यः क्चिदर्थोऽभिमतः स्वरुच्या तुं परस्परम्‌ 1 
लेख्यं तु साक्षिमत्का्यं तरिमन्धनिकपुवेकम्‌ १६ 
समामासतदर्घहिर्नामिजातिस्वगोत्रकैः । 
सन्रहमचारिकात्मीयपितृनामादिचिद्ितम्‌ 11१७ 
समाप्तेऽथे ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेजयेत्‌ । 

मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरि लेखितम्‌ १८ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूर्वकम्‌ 1 
अच्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥१६ 


(उत्तमणं ओौर ्रधमणं मे) परस्पर जिस (हिरण्यादि) अर्थं (लेन-देन क} 
निश्चय स्वेच्छा से किया जाय उपे साक्षियों के सामने लेखवद्धकरलेना 
चाहिये 1 लेख में उत्तमणे का नाम पहले श्राना चाहिये । उस (लेख मे) वपे, 
मास, पक्ष, दिनि (दोनों के) नाम, जाति, गोत्र, सतीथं तथा पिताके नाम 
भ्रादि का उल्लेख होना चाद्ये } इस प्रकार (लेख) पूर्णं हो जाने पर ऋणी 
को अपने हाथ से यहं लिखना चाये किं उपर जो कुं लिखाया गया दहै वहु 
मेरा मततदहैःजो भैश्रसुकका पुनहं 1 साक्षी भी श्रपते हाथ से श्रपतने-खपने 
पित्ताके नाम के सहित इस प्रकार उत्तेख करे कि “दसम अमुक नाम वाला 
म साक्षी हूं 1' साक्ियों की संख्या समान होनी चाहिये 1 १६-१९। 


अलिपिन छरी यः स्याल्लेखयेत्स्वमतं तु सः । 
-साक्षी वा खाक्षिणाल्न्येन सर्वसाक्षिसमीपतः ॥२० 


अग्निपुराणम्‌ ` ` - १२०५ 


उधयाभ्यथितेनेतन्मया ह्यमुकमसूनुना । 

निचितं ह्यमुकेना ति" लेखकोऽन्ते ततो लिदेत्‌* ।२१ 
विनापि साश्षिभिलख्यं स्वहस्तलि खितं च यत्‌ 1 
तत्प्रमाणं स्मृतं सर्वर बलोपधिकृतादृते २२ 

ऋणं लेख्यकृतं देयं " पुरुषंस्त्रिभिरेव तुः । 

आधिस्तु भृज्यतेता वद्यावत्तन्च प्रदीयते ।२३ ` 


यदिच्छणलेने वाला चिखनान जनताहो तो उत्ते अपना मत (किसी 
दूसरे से) लिखवा देना चाहिये । (ऋणी अथवा साक्षी के लिए) लिखने वालि 
को (लेख के) अन्त में यह लिख देना चाहिये कि (उत्तमर्णं ओर अधमर्ण) 
डोनोंकी प्राथंनासे अमूुकका पत्र श्रमुक ताम वाते मैने इसे लिखारह। 
साक्षियों के विनाभी वहु लेख प्रमाण मना जायेगा जो अ्रपने हासे लिखा 
गया हौ किन्तु जिसमे बल तथा छल अदि का प्रयोगन कियागया हौ । लेखं 
के श्राधार पर लिया गयाच्छण मी (ऋणी की) तीन पीद्ियोंकेदासयाहीदेय 
भ्रा करता है किन्तु जव तक ऋण समाप्त नहीं हो जाता है तव तक (उत्तमणे 
के द्वार) बाधि का भोग किया जाता है ।२०-२३। 


देशान्तरस्थे दुरख्ये नष्टोन्मृष्टे हूते तथा । 

भिन्ने छिन्ने तथा दग्धे लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ।२४ 
सदिग्धार्थविणुद्ध यर्थ स्वहस्तलिखितं तु यत्‌ । 
यूक्तिपराप्तिक्रियाचिह्वसंवन्धागमहेतुभिः ॥२५ 
लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिवेत्प्रविष्टमधमणिनः। 

घनी चोपगतं दचात्स्वहुस्तपरिचि हितम्‌ ॥२६ 
दत्त्वणं पाययेल्लेख्यं शुद्धये चान्यत्तु कारयेत्‌ । 
साल्लिमच्च भवेद्यत्तु तदातग्यं ससाक्षिकम्‌ ।1२७ 


यदि लेख कहीं दूसरे स्थान पर हो, च्रस्पष्टहौ, नष्टौ गयादहो, मिट 
ययादहो, चोरी चना गया दहो, छिन्न-मिन्न हो गयाहोया जलगयाहतो 
उसके स्थान पर दूसरा लेख लिखवाना चाहिये । किसी लेख के सम्बन्वमें 
सन्देह उत्पन्न हौ जाने पर युक्ति, प्राप्ति, क्रिया, चिद्व; सम्बन्ध गौर आगम के 





१क.ख. . लेखिताथरततौ 1 छ, ले वकोऽरथास्ततो 1 २ क. नयेत्‌ 1 ३. 
ण्लौपाधि* । ४ ख. ज्ञेयं । 


१२०६ पस्चपञ्चाणदधिकद्िशततमोऽध्यायः 
द्वारा सन्देह का निराकरणं कियाजा सकता है। जलितने-जितन चऋणका 
भुगतान होता रहै उसका उल्लेख ऋणी. के द्वाय लेखके पृष्ठ भाग पर दोना 
चाहिये या उत्तमं को ही उस (लेख) के पीछे श्रपने हाये प्राप्तं घन का 
उल्लेख करते रहना चाहिये । चऋध्ण चुका देते पर लेख को फाड़ देना चाहिय 
या प्रमार के लिये (घनिक) से दूर त्ख लिखवा सेना चाषधिये साक्षियौ के 
सम्मुख लिया गया ऋण साक्षियों के सम्मुखं ही चुकाना चाहिये ।२४-२७। 


तुलारस्यापो विषं कोषो दिव्यानीह्‌ विशुद्धये 
महाभियोगेष्वेतानि शीवकस्थेऽभियोक्तरि 1२८ 
रुच्या वाऽन्यतरः वुर्यादिपरो वतेयेच्छिरः । 
{विनाऽपि शीषकाक्कर्याचुपदरोहेऽथ पातके ५२४ 
नाऽऽसहस्रारेत्फाखं न तुला न विषं तथा । 
नुपायेष्वभियोगेषु वहेयुः शुचयः सदा ५२१ 
सहस्रा तुलादीनि कोषमल्पेऽपि दापयेत्‌ 
शतार्धं दापयेच्छुद्धमणुद्धो दण्डभार्भवेत्‌ \*३१ 


(किसी श्रभियोग की) परिषदि के लिये जो द्व्य प्रमाण मनि गये 
वे है-तुला, अग्नि, जल, विप सौर कोषं । किन्तु इनको प्रयोग तभी होता ह 
जव कोई गम्भीर अभियोग हो, श्रौर श्रभियोक्ता चोटी पर (अर्थात्‌ चतुरं 
पाद से पह गया हौ) (बादी जीर प्रतिवादी मरे) कोई एक अपनी इच्छा 
से दिव्य प्रमाण का प्रयोग कर सकता है गौर दूसरे को इसका परिणाम स्वी- 
कार करना होगा 1 राजदरोह्‌ तथा (अरन्य) पातक में (वादी भौर प्रतिनादी भे) 
एक के स्वीकारन करने परभी दूसरा इसका प्रयोग कर सक्ता है 1 एक 
हजार (पण) से कम के श्रभियोग से हल, तुला तथा विपके दिव्य प्रमाणी को 
स्वीकार नही करना चाहिय 1 किन्तु राजा से सम्ब भभियोगौ मे सदैन पवित्र 
होकर दिव्य प्रमाणो का प्रयोग करना चाहिये । एक सरल (पण) के लिये 
तुला इत्यादि का तथा उप्ते कम भे प्र्थात्‌ पचास (पण) तक कोषं के परमाण 
का प्रयोग करना चाहिये । इन प्रमाणो कौ श्रणुदधता पर इनका प्रयोग कंसे 
वाला दण्डका भागी होता ह ।२८-६१। 


सचेलस्नातमाहुय सूर्योदय उपोषितम्‌ 
कारयेत्सवैदिन्यानि नुपब्राह्मणससिधौ 11३२ 


-शग्निपुराणम्‌ १२०७ 


तुलास्तरीवालवृद्धान्धपङ्गुत्राह्यणरोगिणाम्‌ । 
अग्निजेलं बा शुद्रस्य यवाः समप्ततिषस्य वा? ॥३३ 
तुलाधारणविद्रद्धि रभियुक्तस्तुलाध्ितः* । 
प्रतिमानसमीभूतो रेखां * कत्वाऽवतारितः* । ३४ 
आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च, 

दयौभूमिरापो हदयं यमश्च । 
अहश्च रतिश्च उभे च संध्ये, 

«धर्मेष्व जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ।३५ 


वस्त्रौ से युक्त, स्नान कयि हए तथा उपवास करने वाले व्यक्ति को सूर्यो- 
दय के समय बुलाकर राजा तथा ब्राह्मण के सामने ही समी दिव्य प्रमाणोंका 
प्रयोग करवाना चाद्ये । स्वी, वालक, वृद्ध, भ्रन्धे, संगड, ब्राह्मण तथा रोगी 
के लिए तुला का, क्षत्रिय केलिये अग्निका, वश्य के लिये जल का तथा शूद्र 
के लिये सातसौ की तौल के विष का दिव्य प्रमाण होता है। तुला घारणमें 
कुशल व्यक्तियों के दारा श्रभियुक्त को तुला पर विठलाकर, समान भारसे उसे 
तौलकर, वही पर एक रेखा वनाकर उसे तुला से उतार लिया जाता है । सूर्य, 
चन्द्रमा, वायु, श्रगिनि, च.लोक, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों 
सन्ध्याये गौर धर्म--ये सव मनुष्य के चरित्र को जानते हैँ ।३९-३५। 


त्वं तुले सत्यधामाऽसि पूरा देवे विनिर्मिता) 
सत्यं वदस्वे कल्यासि संशयान्म! विमोचय ।}३६ 
यद्यस्मि पापङ्ृन्मातस्ततो मां त्वमधो नय । 
णुद्धस्चेद्‌गमयोर्घ्वं मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्‌ ३७ 
करौ विमृदितन्रीहे्क्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ३८ 


तदनन्तर तुला को इस प्रकार अभिमन्त्रित करना चाहिये--अयि तुले 1 
देवतायों ने प्राचीन कालम तुम्हारा निर्माण किया था, तुम सत्य के निवास 
स्थान हो । अयि कल्याणि | सत्य बोलो ओर मुन्ञे संशय से छंडाओ । भ्रयि 
५-----------~---------------- + 

९१के.च.1२ च. "लास्थितः 1 ३ क. उ, लीलाः ! ख. ग, लेखं। ४च. 
"त्वा विभावितः! ४ क. घर्मो हि जाः] 


<१ २५० 


पञ्चपञ्न्याषदधिकदिशततमोऽध्यायः 


मातः ] यद्वित पापकर्म करने वाला द्टरतो तुम सूञ्े नीचेले जामा किन्तु 
यदि चँ शुद्ध हतो तुम मुञ्चे उपर ले चलो । जिस व्यक्ति ने अपने ह्यास 
धान्यौ कौ मला हौ उसके हाथो को चिद्हित करके उनमें पीपल के सात पत्तों 
को रखकर उतने दी घागों से तुमह लपेट देना चाहिये 1३६-२३८] 


त्वमेव सवेभूतानामस्तश्चरसि पावक । 
साक्षिव्पुण्यपपिभ्यो ब्रूहि सत्यं करे मम ।1 ३६ 
तस्थेत्युक्तवतो लौहं पञ्चाशत्पचिकं समम्‌ } 
अग्निं स्यसेत्पिण्डं हुस्तयोरुभयोरपि 11० 

स तमादाय सप्तंव मण्डलानि शएनंत्रं जत्‌ \ 
षोडशाङ्ध.लकं ज्ञेयं मण्डलं तावदन्तरम्‌ ।\४१ 
सुक्त्वाऽभ्निं मृदितव्रीहिगदग्घः शुद्धिमाप्नुयात्‌ 
अन्तरा पतिते पिण्डे संदेहे वा पुनहंरेत्‌ 1४२ 


श्रये पावक | न्नाप समी प्राणियों के भ्रस्तःकरण मे विचरणं किया करते 


ई, इसलिये मेरे हाथमे रहकर साक्षी के समान मेरे पाप-पुण्यौं को बतला 
दीजिये--इस प्रकार अरमिनिको्रभिमन्तरित करके दोनो हु(थो मे पचास, पलिकं 


भार केतथाश्रग्नि के समान लाल लोहके गोले को रख लेना चाहिये 1 दिव्य 
प्रमाण के प्रयोग करने वल्िको इस गोव को तेकर धीरे-धीरे सात मण्डल तक 
जाना चाहिये । प्रयेकं मण्डल सोलह यगुल (व्यास) का हौतादै तथादौ 
मण्डलो के वीच में उतना ही (सोलह भगु) का अन्तर रहुत्ता है । तदनन्तर 
भ्रगिि को छोडकर (हार्थो से) धान्य मलकर यदि वह्‌ व्यक्ति जलतान्हीदहैतो 
वह्‌ (ऋण श्रादि से) शुद्धि प्राप्ति करलेतादहै। यदि लीहैका गोला वीच 


ठी भिरजये या कुछ सन्देह उसन्न हो.जाये तो उसने (लौह पिण्डक) किरसे 
(हाथ मे रखकर) ले जाना पड़ता है (३९-४२। 





१ के. 
न्त्‌ ॥ 


पवित्राणां पवित्र त्वं शोध्यं शोधय पावन । 
स्येन माऽभिरक्षस्व "वरणेत्यभिशस्तकम्‌ ।) ४३ 
नाभिदध्नोदकस्थस्य र्गृहीत्वोरू जलं विशेत्‌ 1 
समकालमिषु मूक्तसानीयादयो व्जवान्नरः 11४४ 
यदि तस्मिन्निमग्नाद्ध पश्येच्चेच्छृद्धिमाप्तुयात्‌ 
त्वं विष ब्रह्मणः पूत्र सत्यघरमे व्यवस्यितम्‌ ४५ 


तथा! २ ख. ग. 'सिजाप्यकर । ३ क. खे. भ. ^त्वोरुजः | ४८क. ॐ. 
ॐ. जदीनरः 1 


अग्निपुराणम्‌ १२०६ 


श्रये पावन ! आप पवित्रं ने पविच्रदहै,मके गुद्धियोग्यहं, भ्रतः श्राप 
मूसे गुद्ध कर दीजिये । श्रये वरुण ! अप सत्यसेमेरी रक्षा कौोजिये--दस 
प्रकार जिस जल को असिमंत्रित कियाजा चुका है उस जल में प्रवेश करना 
चाहिये तथा वरह पर नाभि तके गहरे जलमे खडे हुए व्यक्ति की दोनों 
जङ्घां को पकड़ लेना चाहिये । जो व्यक्ति उसी समय छोड़ ग्ये को वेग 
सेजाकरलेश्रताहै गौर दिव्य प्रमाण का प्रयोग करते वालाजलंमें निमग्न 
होते हुए ही उसे देख लेतारहैतो वह (ऋण आदि से) शुद्धि प्राप्ति करलेता 
है 1 श्रये विष ! श्रापत्रह्य केपुत्र हँ तथा सत्य भौर धमे मे व्यवस्थित 
द ।४८२३-४५। 


त्रायस्वास्मादमीशापात्सत्येन भव मेऽमृतम्‌ । 
एवमुक्त्वा विषं साद्ध  भक्षयेद्धिमशलजम्‌ ॥४६ 
यस्य वेगेविना जीर्णं शुद्धि तस्य विनिदिगेत्‌ 1 
देवानुग्रान्समभ्यच्ये तत्स्तनानोदकमाह्रेत्‌ ।४७ 
संश्राव्य पाययेत्तस्माज्जलात्तु प्रसृतिचयम्‌ । 

आ चतुदंशमादल्लो ° यस्य नो राजदेविकम्‌ 11४८ 
व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्याद (\संशयम्‌ । 
सत्यवाहुनशस्त्राणि गोवीजकनकानि च 11४ 
देवतागुरूपादाश्च ईष्टापूतेकृेतानि च । 

इत्येते सुकराः प्रोक्ताः शपथाः स्वल्प) संशये ।५० 


“प्राप इस जभियोगसे हमारी रक्षा कीज्यि । (मेरे) सत्यके कारण आप 
मेरे लिये अमृत वन जादये 1" एसा कुकर हिमालय पर उत्पद्चहोने वाले साङ्घः 
नामक विष का भक्षण कर लेना चादधिये । जो व्यक्ति विना -विषके फौलाव के 
उसे पचाले उसे (छण श्रादि से) णुद्ध-समभना चाहिए । (दुर्ग अर आ्रादिव्य 
प्रादि) उग्र देवताओं को पहले जल से स्नान करवाना चाहिये, तत्पश्चात्‌ उस 
जल को अ्रभिमन्त्ित करके उससे तीन अञ्जलि जल पीना चाहिए । यह्‌ जन 
पीने के चौदह दिनों तक जिसके ऊपर राजा अधवा देवताश्नौ के हारा उस्न 
विपत्ति नही श्रा पडती दहै तो उसे निश्चय ही (ऋण आदि से) शुद्ध माना जाता 
दै । (किसी श्रपराव का) थोडा-सा संशय उत्पन्न होने पर उस संदिग्ध व्यक्ति 





१कं. ड. छ. शङ्ख । २ क. संलाव्य।!३क. ङ. च. °शकादः। ४ संशयम्‌ 
`“ “*“ "स्वल्प च्‌” पुस्तके नास्ति} 


१२१० षट्पञ्चाशदधिकद्िशततमोऽ्यायः 


से शपथ लेकर सत्य कहलाना चाहिए अथवा श्रपनी शुद्धता को सिद्ध करते के 
लिए किसी सवारी वाले पशु, गाय, शस्त्र, बीज स्वर्ण, देवता तथा गुरुके चरण 
जओौर (मन्दिर तथा तालाब श्रादि) इष्टापू्तिकर्मो का स्प करवाना 
चर्हुये ।४६-५०। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये दिव्यप्रमाणकथनं नाम पञ्च पञ्चागद- 
धिकटिशततमोऽध्यायः ।२५५ 


ग्रथ षट्पञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
दायविभागकथनम्‌ 


अग्निरुवाच-- 


विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान्‌ 1 
ज्येष्ठं वा श्र ष्ठभागेन सवं वा स्युः समांशिनः ॥१ 
यदि दचान्समानंशान्कार्याः पल्यः समांशिकाः । 
न दत्तं स्रीधनं यासां भर्त्रा वा श्वशुरेण वा 1२ 
शकव्तस्यानीहमानस्य किचिदृत्वा पृथक्‌ क्रिया । 
न्यनाधिकविभक्तानां धरस्येश्च पितृतः कृतः* ॥३ 
विभजेयुः सुताः पिच्रोरूष्वैमूक्थसूणं समम्‌ 1 
मातुर्दुहितरः शेषमृणात्ताभ्य ऋतेऽ्पयेत्‌ 11४ 


अन्निदेन बोके--यदि (सम्पत्ति) का विभाजन पिता कृरे तौ वह्‌ श्रपनी 
इच्छा से प्रो का विभाजन कर सकता! वह यदि चाहेतो ज्येष्ठपृत्रको 
श्रेष्ठ भागदे श्रथवा सवको समानश्रंशही दे} यदिपूत्रों को समानभ्रंश 
दिया जाय तो उन पत्नियों कौ मी समान माग देना चाहिये, जिन्हे श्रपने पति 
अथवा पवशुर को स्व्ीघन प्राप्त न हुमादहो! शक्तिशाली (धनोपाजेन मे 
समर्थे) तथा (पितृवन की) इच्छा न रखने वाले पुत्र को थोड़ा बहुत देकर ही 








१ क. ड. च. स्मृतः। 


अग्निपुराणम्‌ | १२११ 


विभाजन हो सकता है 1 पिताके द्रवाय (पूतौंको) दिया गया न्यूनाधिक भ्रंश 
मी धर्मसमस्त हज करता है पिताक मृत्यु के अनन्तर प्रो को उसकी 
सम्पत्ति तथा क्ण दोनोंको समनल्प से विभाजित करलेना चाहिये + 
साता कौ सम्पत्ति सेचऋण को निकालकर शेष धन पुत्र्या प्राप्त करलेतीरहै 
ओर उनके श्रभाव में (पुत्रादि) कोदेदिया जाता है 1 १-४५ 


पितद्रव्यविनाशेन यदन्यत्स्वयमजंयेत्‌ । 
मै्रसौद्वाहिकं चैव दायादानां न तद्‌भवेत्‌ ॥ 
सामान्याथेसमूत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः 
अनेकपितृकार्याणां' पितरतोभागकल्पना ।\६ 
भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 

तत्र स्यात्सदृशं स्वाम्यं पितुः पत्रस्य चोभयोः 11७ 
विभक्तेषु सूतो जातः सवर्णायां विभागभाक्‌ । 
दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायन्ययविशोधितात्‌ ॥८ 
क्रमादभ्यागतं द्रव्ये हृतमभ्युद्धरेच्च: यः । 
दायादेभ्यो न तहद्याद्वियया लब्धमेव च 11४ 


पितुधन के व्यय किये चिनादही जो धन स्वयं उपाजित कियाजाता है, 
मित्रोंसेप्रप्तहोता हैया विवाहुमें प्राप्त होता है उसमे दायादोंका भागः 
नहीं होता है} जो धन सामान्य धन की लागत से अजित किया जात्ता है उसमे 
सवका समान भ्रंश होता है! अनेक पिता कौ सन्तान में (उन) पिता 
(की सम्पत्ति) के अनुपार ही सम्पत्ति का विभाजन होता है । पितामह से प्राप्त 
भूमि निवन्ध श्रौर (सोना, चांदी आदि) द्रव्य में पिता प्नौर पुत्र दोनोंका समान 
ग्रधिकरारद्टौतादहै। पुत्रों में विभाजन हौ जनि के वाद सवणंपत्नी से उत्पन्न 
होने वालो पत्रं भी विभाग का अधिकारी होता है । यह्‌ विभाग उसी घनसे 
होता है जो आय-~व्यय की शुद्धि के शअ्रनन्तर शेष रह्‌ जातादहै 1 परम्परासे 
प्राप्त किन्तु (न्य लोगों के द्वारा) अपहूत जो घन किसी पुत्र केद्वारा पुनः 
प्राप्त केर लिया जाता है तथा जो धन उसे अपनी विद्याके कारण प्राप्त होता 
है" उसे दायादो को नहीं देना होता है 1५-६। 





९१से.ग. छ. का्णांतुपि1२क.ड. ररेत्तुयः। 
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“९. 


पितुभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्‌ । 

पितुरूर्ध्वं विभजतां माताम्प्यंशं समं हसत्‌ ॥॥१९ 
असस्छृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूवेसंस्ठृतः 1 
१समिन्यण्च निजादंशाहृत्वांऽशं तु तुरीयक ११ 
चतुस्त्द्येकभागाः स्युवेणेशो ब्राह्मणात्मजाः 1 
क्षच्रजास्तिटयेकभागा विड्जास्तु दयेकभागिनः ।\१२ 
रअन्योन्यापदहूतं द्रव्यं विभक्ते यत्तु दृश्यते 1 

तत्पुनस्ते समैरशं विभजेरन्निति स्थितिः ।१३ 


माता-पिताकेदहाराजो घननज्सिदेदिया जाता है, वहु धनडउसीका 
होता है, किन्तु पित्ता के मृ्यु के बाद विभाजन होने पर माता भी समान जंश 
प्राप्त करलेती है) (पित) के जीवनकाल मै) जिन पूरो का (यज्ञोपवीत 
बाद) संस्कार नही दहो सका दो उनका संस्कार उन पू्नोके हारा कियाजना 
चाहिए, जिसका संस्कार हो चुकादहौ । वह्नो (के विवाहं श्रादि) का संस्कार 
भद्यों को श्रपना-अपना चतुर्थ्शि देकर करना चाहिये । ब्राह्मणों (ब्राह्मण, 
धत्रिय श्रादि स्तयो) से उत्पन्न व्राह्मण चादि) पत्र श्रपने-श्रपने वणं के भ्रु 
सार क्रमणः चार, तीन, दो, एक भाग प्राप्त करते है) उसी प्रकारक्षत्रियके 
वृर वणं के अनुसार करमशः तीन, दौ अर एक भाग प्राप्त करते है त्तथा वैश्य 
केः पृत्र वर्णक्रमसेदो भौर एक भाग के अधिकारी होतेह) विभाजने के समय 
किसी पृत्रकेट्रारयाजो वन चृयलिया ग्याहो, किन्तु वाद में जिसका पता 
चल गाही वह धनमीसमी पृत्रोमें समान रूपे विभ्राजित कर दिया 
जाता हि--यह्‌ नियम है ।१०-१३। 


अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसावृक्थी पिण्डदाता च धर्मतः । १४ 
ओरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः 1 

क्षेत्रजः केवजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा 1१५ 

गृहे प्रच्छ उत्पच्चो गृढजस्तु सुतः स्पृतः ! 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो * मतः । १६ 
अक्षतायां क्षतायां वा जाततः पौनर्भवः सतः । 
दच्यान्माता पित्ता वार्यं सपुत्रो दत्तको भवेत्‌ 114१७ 





१ क. 2, गिन्याय्च ! २ ख. ग "्पकृतं) ३ सख. यतः ४क, ड काऽपि स। 


अभ्निपुरणम्‌, १२१३ 


प्रहीन व्यक्तिके द्वारा नियोग (प्रथा) से अन्यकी स्त्री में उत्पन्न पुत्र 
दोनों (व्यक्तियों) की सम्पत्ति का श्रधिकारी होता है तथा दौनों को पिण्डदान 
सी कर सक्ता है] धर्मप्नीसे जो पुत्र उत्प होता है उसे ग्रौरस पत्र कहते 
1 कन्या का पुत्र (दौहित्र) भी उपरी (ग्रौरस) के तुल्य है । सगोत्रीयापर- 
गोरी द्वारा दूसरे की स्वी में जो पुत्र उत्पन्न होता है, श्षेत्रज' कर्ते द उत 
घर में प्रच्छन्न रूप से उत्पन्न होने वाला पत्र 'गृढज' कहलाता है । अक्षतयोनि 
(जविवाहिता) कन्था से उत्पन्न होने वाले पत्र को कानीनं कहते हैँ । वह्‌ श्रपने 
मातामह का पुत्र माना जाता है । क्षतयोनि (विवाहिता) कन्या से उत्पत्च होने 
वाले पूत्र को पौनभेव कहते हँ । माता-पिता के रा किसीद्रूसरेकोदेदिया 
गया पत्र दत्तक कहंलाता है । १४-१७ 


क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयं कृतः । 
दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गभं विघ्नः सहोढजः ।॥१८ 
उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्सुतः । 
पिण्डदोंऽशह रश्चैषां पूर्वाभावे परः परः १८४६ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 
जातोऽपि दास्यां शूद्रस्य कामतोऽशहरो भवेत्‌ ॥२० 


माता-पिताके द्वारा खरीदा हुभ्रा पत्र विक्रीत कहटलाता है । स्वयं (किसी 
प्रकार से) प्राप्त पुत्र कृत्रिम कहलाता है । जौ पत्र स्वयं श्रपने श्रापको देदेता 
है वह्‌ “स्वयं दत्त' होता है । अज्ञातगर्भां स्त्रीसे विवाह करते के उपरान्त 
उसके गर्भं से उत्पन्न होने वाला पुत्र सहोढज कहलाता है, श्रपने माता-पिता के 
द्वारा परित्यक्त होकर जोपृत्र किसी अन्यकेद्वारा पुत्रूप में स्वीकार कर 
लिया जाता है, उसे "अपविद्ध कहते हैँ । इन पत्रों मेंपूर्वके अमाव्मेदही 
उसके वाद में श्रानेवाला पिण्डदान करने तथा सम्पत्ति का भ्रधिकारी होता दहै। 
यह्‌ विघान सजातीय पूत्रो के सम्बन्धमेही कहा गया है। किसी दसीसे 
उत्पन्न होने वाला शूद्र का पुत्र भी उसकी इच्छानुसार (सम्पत्तिमे) मागका 
्रधिकारी होता है 1 १८-२०। । 


मृते पितरि कुर्युस्तं भ्रातरस्त्वधेभागिकम्‌ । 
अभ्रातृको हरेत्सर्वं दुहितृणां सुतादृते २१ 


~~ 


१ छ. वित्तः। 





१२१४ षट्पञ्चाशदधिकटदिशततमोऽध्याय) 


पत्नीदुहितरश्चैव पितरौ ्रातरस्तथा । 
तत्पुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥२२ 
एषामभावे भ्पुवेः स्याद्ध न मागृत्त रोत्त रः 1 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सवंवणेष्वयं विधिः ।\२३ 
पताके मर जाने पर सव भाद्योको दासी पुत्रकौ भी अपने अंश का 
आधा साग देना चाहिए । जिस दासी पृत्रकाकोई भाई नहो तथा उसके 
-पिता का दौहित्र भी नहो वह्‌ अपने पित्ताके सम्पूणं धन का श्रवधिकारी होता 
है । सभी वर्णो मै पुत्रहीन मृत्यु को प्राप्त होने वाले पिता की सम्पत्तिके 
विभाजन का क्रम यह है- पत्नी, पूविया, माता-पिता, भाई, नतीजा, सगोत्रज, 
चन्धु, शिष्य गौर सतीर्थ्य । इसमे पहले के श्रमावमें ही दूसरा धन का ्रधि- 
कारी होता है सभी वर्णौ मे पुत्रहीन के मरने पर यही विघान है। ।२१-२३ 
चानप्रस्थयतिब्रह्य चारिणामृक्‌थान गिनः । 
क्रमेणाऽऽचायेसच्छ्ष्यधमं घ्रात्रेकतीथिनः २४ 
संसृष्टिनस्तु सृष्टी सोदरस्य तु सोदरः 1 
दद्याच्चापहरेच्चांशं जातस्य च मृतस्य च ।२५ 
अन्योदयस्तु संसृष्टी नान्योदयेधनं हरेत्‌ ! 
असंसृष्ट्यपि चाऽऽदद्यात्सोदर्यो नान्यमातृजः ।।२६ 
पतितस्तत्सुतः क्लीवः पडगुरुन्मत्तको जडः । 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्ा भतेन्यास्तु निरंशकाः ।।२७ 
ओरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिणः। 
सुताश्चैषां प्रभतेव्या यावद्रे भतू साक्छृताः 11२८ 
अपुत्रा योषितश्चंषां भतेन्या साधुवृत्तयः 1 
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथेव च 11२४६ 
पितृमातृपतिध्रातृदत्तमध्यग्त्युपागतम्‌ । 
अधिवेदनिक्‌ चेव स्त्रीधनं परिकीर्तितम्‌ 11३० 
वानप्रस्थ, संन्यासी तथा ब्रह्मचारी को सम्पत्ति के श्रधिकारी करमशः 
अ्राचाये, सत्रिष्य, धर्म॑घ्राता मौर सहपाठी होते हँ । संसृष्टी (दायादी कटवार 
द्रो जाने के वाद सित्रतावश पूनः अपने-प्रपने घन में परस्पर सम्पर्के स्थापित 
करने चाले भाई) का उत्तराधिकारी संसृष्टी रौर महोदर भाई का उत्तरा- 
चिकारी सहोदर होता है । इसी प्रकार (विमाजन के वाद उत्यन्न होने वाले) 


९ क. ड. छ. पूर्वेस्य घन" । 
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संसृष्टी या सहोदर को जपना अंश देना पड़ता है । श्रसहोदर संसृष्टी सहोदर 
संसृष्टी के घन का अधिक्रारी नहीं दहो सकता है। सोदर यदि भरसंसुष्टीभी 
होतो भी सम्पत्तिपनिका अधिक्रारी होता है किन्तु श्रन्य माता से उत्पन्न 
होने वाली ग्रसंसृष्टी सम्पत्ति का प्रधिकारी नहीं होता है । पतित, उसका पृत्र, 
नपुंसक, पणु, उन्मत्त, जड़, रन्ध, प्रसाध्य रोगी एसे व्यक्ति दाय के अधिकारी 
तो नहीं होते है" किन्तु उन्हं भरण-पोषण का अ्रधिकार होता है । इन (पतित 
आदि) के ओौरस तथा क्षेत्रज पुत्रीं मे यदि (उपयुक्त) दोषनदहयंतोवे मी दाय 
कै श्रधिकारी होते हैँ भौर उनकी पुत्रियों का तब तक भरण-पोषण करना 
चाहिए जब तक उनका विवाह नही जाय । रसे (सम्पत्ति के अधिक्रारी 
व्यक्तियों) की पूत्रहीन श्रौर साघ्वी पतिना भरण-पोषण की श्रधिकारिणी हेती 
है । किन्तु जो पलिन्यां व्यभिचारिणी तथा (अपने पतियों के) प्रतिकूल हों 
उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए । पिता, पति तथा भाई के द्वारा दिया गया, 
विवाह के समय प्राप्त या दूसरी स्त्री के साथ पत्ति का विवाहुहोनेपरजो 
भ्राप्त होता है, उसे स्वीघन कहते हैँ ।२४-३०। 


वन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च 1 
अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तदवाप्नुयुः ३१ 
अप्रजा (ज) स्त्रीधनं (्र्तूर्ाह्ययादिषु चतुष्व॑पि । 
दुहितृणां प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामि तत्‌ ।३२ 
दत्तवा कन्यां हुरन्दण्डयो व्ययं दद्याच्च सोदयम्‌ । 
मृतायां दत्त मादयात्परिशोध्योभयन्ययम्‌ ।३३ 


वन्धुभों के दारा दिया गया तथा विवाह के समय शल्क रूप में प्राप्त 
स्त्रीघन उस समय उस (स्त्री) के बान्धवो को प्राप्त हौ जातादहै यदिस्त्री 
सन्तान रहित ही मृत्यु कोप्रप्त हो जातीहै। ब्राह्म रादि चार विवाहो से 
विवाहित तथा सन्तान रहित मरने बाली स्त्री का धन उसके पत्तिको प्राप्त 
होता हे । यदि वह ुत्रीवतौ हो तौ उसका धन पृत्रियों को प्राप्त होया, किन्तु 
भ्रन्य प्रकार के विवाहौ से विवाहित स्वी का घन (उसके सन्तान रहित मर 
जने पर) उसके माता-पिता को प्राप्त हो जाता है। कन्था को देकर उसे पुनः 
वापस लेने वाला दण्डका भागीतो ह्येता ही है, उसे व्याज् सहित सम्पूणं व्यय 
किया हुमा धन भी देना पडता है । यदि (सगाई हो जाने के बाद) कत्याकी 


१ के. ` तृत्रह्मादि" 1 ख. ग. 'तुर्राह्मादि° । 
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मृत्यु हौ जये तो दोनों ओरके व्यय कयि हुए धन को काटकर शेप धन 
(जोकि कन्याकी सगारईके समय दिया गया हौ) वापस ले लेना 
चाहिए )३१-३२३। 

दुर्भिक्षे ध्ेका्यँ च व्याधौ संप्रत्तिरोधके ! 

गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता न स्तिये दातु महेति ॥३४ 

अधिवित्तस्त्रियै दथ्यादाधिवेदनिकं समम्‌ । 

न दत्तं स्त्रीधनं यस्यै दत्ते त्वर्धं प्रकीतितम्‌ ३५ 

विभागनिह्ववे ज्ञात्िवन्धुसाध्यभिनेखितेः । 

विभागभावना ज्ञेया गृहक्ष वरैश्च यौतकंः ।३६ 


दुसिक्ष मे, धर्मकृत्य भे, च्याचि मे ग्रौर वन्वन में पड़ जाने पर लिया गया 
स्त्रीधन पत्तिकेद्रासयास्तरीको वापस नही करना पड़ता है। पति कैट्ासय 
दूसरी स्वीसे विवाह्‌करलेनेसे जोस्त्री अपदस्यहौजाती है ग्रौर जिसे स्त्री- 
धन प्राप्त नही होतादहै, उसे (दूसरी स्त्री से विवाह करनेमें व्यय किये ण्ये 
घन के) समान धन देना चाहिए । यदि उसे स्वीघन मिल चुकाहो तो (दूसरी 
स्त्रीसे विबाहु करनेमे व्यय किये गये घन का) श्रावा घन देना चाहिए । 
किसीके द्वारा विभाजन दिपाने पर जान-पहचान वाले मनुष्यो, वन्युभो, 
लेखीं तथा विभाजित विये हुए घय श्नौर सेतो ने विभाजन को प्रमाणित किया 
जा सकेता है ।३४-३६) 


इत्यादिमहपुराण आग्नेये दायविभागकथनं नाम षट्‌ पञ्चाशद- 
धिकदिशततमोऽध्यायः ।२५६ 


अ~~ ~ 


ग्रथ सप्तपच्चाशदधिकष्िशततमोऽध्यायः 
सीमाविवादादिनिणेयः 
अग्तिरवाच-- 


सीम्नो विवादे क्षं त्रस्य सामन्ताः १स्थविरादयः। 
गोपाः सीमाक्षिणो ये स्वे च वनगोचराः ॥१ 





१ख.ग.ॐ रागणाः 1 गौ" ] २.च्‌. "राः । नयेयुः.। 
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` प्रणेयुरेते सीमानं * स्थूलाद्धारतुषद्रुमैः। 
 सेतुवल्मीकनिस्नास्थिचैत्याद्ंरुपलिताम्‌ ।२ 
सामन्ता वा समग्रामाश्चत्वारोऽष्टादशापि वा । 
रक्तखग्‌वसनाः समां नयेयुः क्ितिचारिणः* ॥३ 
अनृते तु पृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ 1 
अभावे ज्ञात्रुचिह्लानां राजा सीम्नः प्रवतंकः ॥४ 


अग्निदेव बोके-खेतकी सीमा केलिए विवाद उठ खडा होने पर 
सामन्तगण, वृद्ध गोप रौर बनेचर मोटे-मोटे कोयलेः भसा, वृक्ष, सेतु (पुल), 
वट्मीक, ढाल प्रदेश, हड्डी तथा पत्थरों के डठेरभ्रादि सेसीमा का निर्णय 
करे । चारया आठया दस सामन्तया गाँवके लोग रक्त, वस्त्रश्रौर माला 
पहनकर सीमा का निर्णय करने के लिए पदल ही वरहा जाय । उस विवादमें 
मिथ्या जचूठ बोलने वाला राजा पैदल दही वहां जाय । उस विवादमें मिथ्या 
ञ्ूठ वोलने वाला राजा द्वारा मध्यम साहसके दण्ड काभागी होताहै। 
यदि वहां कोई (सीमानिर्घारण के लिए) चिह्न द्खिई्‌ देतोराजाको 
अपनी इच्छानुसार सीमा का निर्घरण कर देना चादिए । १-५॑ 


आरामायतनग्रामनिपानो्यानवेश्मसु 

एष एव विधिरञेयो वर्षाम्बुप्रवहैषु च ॥५ 
मर्यादायाः प्रभे (वा) देषु क्ष चस्य हरणे तथा 1 
मर्यादायाश्च दण्ड्याः स्युरधमोत्तममध्यमाः ।1६ 
न निषेध्योऽप्लवाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । 
परमूर्मि हरन्कूपः स्वल्पक्ष नो बहूदकः 1७ 
स्वामिने योऽनिवेदयव क्ष त्र सेतु प्रकल्पयेत्‌ । 
(भ्उत्पच्च स्वासिनो भोगस्तदभावे महीपतेः५ 1८ 
फालाहतमपि क्ष तरं योन कुर्यान्न कारयेत्‌ । 

स प्रदाप्योऽकृष्टफं क्ष मन्येन कारयेत्‌) ॥ द 





१ क.उ. छ. नं स्थला २ख.ग. छ. ^तिघारि* 1 ३ उत्पचे,.,, 
कारयेत्‌ च. पुस्तके नास्ति! ४क. ख. ड. "तेः । फलाः । 
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उपवन, देवालय, गवि, प्याॐ, उद्याच, गृह तथा वर्पा-जल प्रवाह श्रादि के 
सम्बन्धमे भी यही विधान)! सीमाको संश करने पर, सेते का श्रपहुरण 
करने पर तथा स्यादा का अपहरण करने पर क्रमशः उत्तम, मघ्यम तया 
अधम साहस के दण्ड का अधिकारी होता है) (किसी व्यक्ति के लिये) थोड़ी 
सी वाधा उत्पन्न करके (बहुतों के लिए) कल्याणकारी सेतु (के निर्माण का) 
निषे नष्टं करना चाहिये । इसी प्रकार (भूमि को ग्रहण करने वति कुएं के 
नि्मणिको मी नही येकना चाहिये क्योकि) वह्‌ थोड़ा-सा स्थान तेकर भत्य- 
धिके जलदेने वाला होत्ताहै। क्षेत्र स्वामी की भ्रनुमति प्राप्त कयि विना 
(किषी दूसरे के} सेत मेँ वाघ बाधने पर उस र्वा की सहायता से उत्पन्च हने 
वाले लाम पर (क्षेत्र) स्वामी का श्रधिकार होता अ्रीर उरके अभविमें 
उसका लाभ राजाकी प्राप्त होतार । जी व्यक्ति हल चले हृएच््त्मेभीन 
स्वयंखेतीकेरतादहैश्रौरनद्रूसरेसे ही करवाता है, उससे खेतकी उपजी 
नही अपितु पूरा खेत दी जोतने वाले को दिलवा देना चाहिये 1५-६। 


"माषानष्टौ तु महिषी सस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदर्धं तु गौस्तदधंमजाविकम्‌ ।1¶१० 
भक्षवित्वोपविष्टानां ° द्विगुणो वसतां दमः । 
सममेषां * विधीयेत खरोष्ट्‌ः महीषीसमम्‌ ।११ 
ष्यावत्सस्यं विनष्टं तु तावल्क्ेत्री फक लभेत्‌ । 
पालस्ताङड्योऽथ गोस्वामी पूर्वोक्त दण्डमर्हति ॥१२ 
पथि ग्रामविवीतान्नेक्षेचे दोषो न विद्यते । 
अकामतः कामचारे चौरवहृण्डमहति १३ 


दूसरे की वेती को नष्ट करने वाची भैसके स्वामी कोश्रार मास का दण्ड 
देना चाहिये, ग्य के स्वामी को चार तथा मेड-वकरेके स्वामी को द्ये भास 
का दण्ड देना चाहिये । खेत इत्यादि खाकर उसमे इन पशुश्रो के वैठ जाने पर 
(उसके स्वामी के उपर) दुगुना दण्ड किया जाता है! जह प्र धास तथा 
दधन संग्रह किया गया हो वहां पर भौ (इन पशुभी के हारा हानि पहुंचाने पर 
दण्ड माने हुजा कर्ता है 1 गधे गौर ऊंट के द्वारा (सेत आदि को क्षति पहुंचाने 
पर) दण्ड भैस के समानही देता चाद्ये) इसके अतिरिक्त पदयुकेदारा - 


९ छ माषन?।२छ. नां यथोक्ताद्द्विगुणो द ३ छ. विवीतेऽपि ख। 
४ क. ङ. "वत्संख्यं चि । 


अग्निपुराणम्‌ । १२१४ 


जितनी फसल नणष्ट्हौ क्षेत्र स्वामी को उतना ही फल प्राप्त होना चाहिये, 
र्वा को पीटना चाहिए गौर गाय के स्वामी को उपर्युक्त दण्ड देना चाहिए । 
पशुं के स्वामी की इच्छाके विना ण्दि पशु माभगेमे, घास ईधन के भांडार 
श्रथवा खेतमे चले जयं तो वहु दोषी नहीं होता हैः, किन्तु पणुस्वामीकी 
इच्छा सेेसा होने पर वह चोर के समान दण्ड का ` भागी होता 
है ।१०-१३ 


महोक्षोत्सृष्टपशवः सूतिकाऽष्गन्तुका च गौः । 

पालो येषां तु ते मोच्या देवराजपरिप्लुताः ॥१४ - 

यथापितान्‌ पशन्गोपः सायं प्रत्यपेयेत्तथा 1 

प्रमादमृतनष्टां श्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ।१५ 

पालदोषविनशे तु पाले दण्डो विधीयते । 

अधंत्रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ।१६ 

शग्रामेच्छया गोपचारो भूमिराजवशेन वा । 

द्िजस्त्रणोधः पुष्पाणि ` स्वेतः सवेदाऽऽ्हेत्‌ 11१७ 

साड (देवता भ्रादि के निमित्त) छोडे हए पशु, वच्चा देने वाली, अपने 

युथ से भटके जाने वाली, रक्षकविहीन तथा दैव गौर राजा केदार पीडित 
किये गये पशुभ्नों को छोड देना चाहिए । प्रातःकाल जिस दशा मे पशु ग्बाले 
कोदियि गये हों उन्दँं उसी दशामे (पशुस्वामी को) वापस कर देना 
चाहिये 1 सवेतन ग्वाले के प्रमाद से पशुग्रोंकेमरजाने या (अन्य प्रकार से) 
नष्ट हो जाने पर पशु-स्वामी को पशुओं का मूल्य दिलाना चाहिए । ग्लले के 
{प्रमाद जदि) दोषसे पशुओं के नष्ट होने पर ग्वाले के उपर साढे तेरह्‌ पणो 
का दण्ड लगतादहै श्रौर (पश्ुमोके) स्वामी को (पशुञौंके मूल्य के बरावर) 
द्रव्य देना पडता है 1 गव (वालों की) इच्छा सेया राजा की इच्छा से गो- 
चारण के लिए भूमि का तिर्घारण कर देना चाहिए ।१४-१७। 

धनुःशतं परीणाहो प्रामक्ष त्रान्तरं भवेत्‌ । 

टर शते खवेटस्य स्यान्नगरस्य चतुःशतम्‌ १८ 

स्वं लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुर्दोषोऽग्रकाशिते । 

हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः 11१६ 


१ ख. ग्रासेच्छः 1 २ छ. "तः स्ववदा०। 


१२२० सप्तपञ्चाशदधिकद्टि शततमोऽध्यायः 


नष्टापहृतमासाद्य हतं ग्राहयेन्नरम्‌ । 
देशकालातिपत्तौ वा गृहीत्वा स्वयमपयेत्‌ २० 


ग्राम ओरक्षेत्रके वीच मे सौ वनुषू का अन्तर होना चाहिए, छोटे नगर 

प्रौरक्षेच के वीचदो सौ धनुप्‌ का श्रन्तर होना चाद्िएु ओर नगरतथाक्षच 
के बीच दोसौ धनुष्‌ कां अन्तर होना चाहिए गौर नगर तथाक्षेत्र के वीचमें 
चार सौ धनुष्‌ का प्रन्तर होना चाद्विए । किसी अन्य के द्रा (जौ वास्तवर्मे 
सम्पत्ति का स्वामी नहीं है) वेची हई सम्पत्ति को {घन स्वामी) खरीदार 
से वापसले सक्ता दहै, क्योकि दोप उस खरीदार काहोतादहै जो (रेसी 
सम्पत्ति को) चुपचाप खरीद लेता है दीन व्यक्ति से, चुपचाप वहुत कम मूल्य 
पर ओर कुसमय पर (किसी वस्तु को) खरीदने वाला चोर (समज्ञा जाता) 
दै । सोई श्रथवा चोरी गयी हुई वस्तु के खरीददार को चाहिए कि वह्‌ चुरान 
वाले को पकडवा दे ! यदि देश ओर काल की वाधाके कारण रसा सम्मव न 
होतो खरीदार को चाहिये कि वह्‌ (चोरसे खरीदे हए) इस धन को स्वयं 
ले जाकर (वास्तविक) धन स्वामी को दे दे ) १८-२० 

विक्र तुदेशेनाच्छद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्‌ । 

क्र ता भल्यं समाप्नोति तस्माद्यस्तत्र विक्रयी ।।२१ 

आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा । 

प्चवन्धो दमस्तस्य राज्ञस्तनाप्यभा विते ।।२२ 

हूतं प्रनष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्तुयात्‌ 1 

अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवति पणान्‌ ।२३ 

शौत्विकेः स्थानपार्वा नष्टापहूतमाहूतम्‌ 1 

अवव्संवत्सरात्स्वामी लभते परतो नृपः ॥२४ 

प्रनधिकृत रूप से वेचने वाले का पता लग जने पर अपराघकी शुद्धि 

तव हौ जाती है जव वेचने वाले से (वास्तविक ) धनस्वामी को उसका धन 
प्राप्त हो जये, राजाको दण्डका घन प्राप्त हो जाये गौर खरीदने वाले 
को (मूल्य रूपमे दिया हस्रा) उसका घन उपलब्ध हो जाए । खोयी हुई वस्तु 
के सम्बन्ध भें (श्रधिकार को) उसके प्राम्ति-स्थान अथवा. उपभोग के द्वारा सिद्ध 
करना चाहिये, भ्रन्यथा उस वस्तु पर श्रधिकार सिद्ध करने वालि व्यक्तिको 


~ 
१ क. ङ. कृतर्¶रं । 


अन्तिपुराणम्‌ । १२२१ 


राजा को (उसके मूल्य का) पच्वमांश दण्ड रूपमे देना पड्ताहै। राजाको 
सूचित्त कयि विनाही जो व्यक्ति खोई हुई अथवा चोरी गई वस्तुको लेलेता 
है वह छियानवे पणके दण्डका मागी होताहै। सोई हरईया चोरी गजो 
चस्तु शुल्काधिकारियों श्रथवा स्थानरक्षकों को प्राप्त हो जाती है उसे एक वषं 
तक उसका स्वामी ले सकता है, किन्तु तदन्तरं उसे राजा ले लेता 
दै ।२१-२४। 


पणानेकशफे दद्याच्चतुरः पञ्च मानुषे । 
महिषोष्ट्गवां द्रौ द्रौ पादं पादमजाविके ।२५ 
स्वकुदुम्वाविरोधेन देयं दारसुतादते । 

नान्वये सति सवेस्वं देयं यच्चान्यसंश्रुतम्‌ ।२६ 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्थात्स्थावरस्य विगेषतः । 
देयं प्रतिश्र्‌ तं चेव दत्त्वा नापहरेत्पुनः ॥२७ 


एक खुर वाले (अश्व भादि) के खोकर पुनः मिलने पर उसके स्वामी 
द्वारा (राजा को उसकी रक्षा के लिये) चार पण देने पड़ते है, मनुष्य के लिये 
पाच, मैस, ठट श्रौर गाय के लिये दो-दो तथा वकरे भौर मेड कै लिये चीथाई- 
चौथाई पण॒ देना पड़ता है) किसी को उतनाही धन देना चाहिये, जिससे 
ग्रपने कुटुम्ब (के हित) का विरोध न हो, किन्तु स्व्री-पूत्र का दान नहीं करना 
चाहिये 1 जौ परिवारदहीन हो वह्‌ सव कुछ दे सक्ता है, किन्तु किंसीसे 
प्रतिल्ला किया हुत्रा धन श्रवश्य देना चाहिये । दी हुई वस्तु, विशेषतया स्थावर 
चस्तु को सवके सामने ही स्वीकार करना चाहिये, जिसे देने की प्रतिज्ञाकी 
जाय उसे (अवश्य) देना चाहिये मौर देकर (पुनः उस वस्तु को) वापस नहीं 
लेना चाहिये ,२५-२७। 


दशेकपच्चसप्ताहमासत्यहाधे मासिकम्‌ । 
वीजायोवाह्यरत्नस्ती दोहयपुसां प्रतीक्षणम्‌ ॥1२८ 
अग्नो सुवणेमक्नीणं द्विपं रजते शते । 

अष्टो च्रपुषि (णि) सीसे च ताम्रं पञ्चदशायसि ॥२६ 
शते दशपला वृद्धिरौणं कार्पासिके तथा | 

मध्ये पच्चपला नेया सूषध्मे^ तु त्रिपला मता ।1३० 


व~ ~ 


१ ल. सौम्ये । 


१२९२ समप्तपञ्वाशदधिक द्विशततमोऽध्यायः 
कार्मिके रोमबद्धे च चिशद्‌भागः क्षयो मत्तः । 
नक्षयौ न च वृद्धिस्तु कौभेये वल्कलेषु च ॥३१९ 
देशं काकं च भोगं च ज्ञात्वा नष्टे वलावलम्‌ | 
द्रव्याणां कुशला ब्रयुयत्तहाप्यमसंशथम्‌ ३२ 


वीज, घातु, सवारी, रत्न, स्वी, दूष देने वले पशु भौर मनृष्य (के खरी- 
हते समय उन) के परीक्षण के लिए क्रमशः दश दिन, एक दिन, पांच दिन, 
सात दिन, एक मास, तीन दिन गौर पन्द्रह दिन का समय रहताहै ! अग्निम 
(डालने से) सोना नही घटता है, सौ परल चादी मे दो पल घटं जतिरहै, 
(सौ पल) टीन तथा सीसे मे भाठ पल, तवि में पाच पल ओर लोहे भे दश पल 
चर जत्ति ह! (तारे से वस्त्र बनने पर मड आदि लगनि के कारण) ऊत तथा 
कपासकेसौ परल भारक तगे मे दश पल वृद्धि हयो जाती है। मध्यम श्वेणी 
(के वस्त्र) में पञ्च पल तथा सूक्ष्म (वस्त्र) मेँ तीन पल वृद्धि जातीदहै। 
कामदार (जड़ाॐ } तथा रोमसे वने हए वस्त्र भँ (कुल भारं का) एक तिहाई 
भाग घट जाता है, किन्तु रेशमी तथा वल्कल वस्वरौँभेंनततोक्षयहोतादहैश्रौर 
न वृद्धि! किसी वस्तु केनष्टहौजाने परदेश, काल, भोग ओौर बलाबल 
को ध्याम मे रखते हुए उसके कुशल ज्ञाता जितने क्षय का निष्चयं करते है 
उतना देना ही पड़ता है--इसमे कुछ भी संशय नहीं है ।२८-३२] 


वलाहासीकृतश्चौरेविक्रीतश्चापि मुच्यते ! 
स्वामिप्राणप्रदो भभक्तत्यागान्तिष्क्रयणादपि ।।३३ 
प्रब्रज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकः) 
वर्णनाम नुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमत्तः ॥३४ 
कृतशिष्योऽपि * निवसेत्छृतकाल गुरोगृहे } 
अन्तेवासी गुरप्राप्तभोजनस्तत्फलप्रदः ।३५ 


जिसे बलपूर्वेक दास बनाया गयादहो, चोरोंके द्वारा वेच द्विया गयाहैया 
जिसने अपने स्वामी के प्रणोकी रक्षाकीहौ वहु (दासतामे जनेसे लेकर 
स्वामी के) उपयुक्त द्रव्य को चुका कर अथवा (स्वामीसे लिये गये) धनको 
चृकाकर मुक्त कर दिया जाता है । संन्यासको छोडकर राजाकी दासतामें 
अया हुन्ना व्यक्ति मरण~पयन्त राजा का दास वना रहता है । दासता वर्णो के 


क 
१ छ. गात्तन्निष्क्रयाद । २ ख. ग. छ. शितल्पोऽपि 1 


अग्निपुराणम्‌ । १२२३ 


यनुलोम क्रमसे होती है प्रतिलोमक्रम से नहीं । शिल्प (आदि कार्यौ) मेँ 
पारंगत हो जाने पर भी शिष्य को पूवेनिर्धारित समय तक गुरु केधरमें 
रहना चाहिए रौर अपने शिल्प आदि का फल श्रपने गुरु कोदेते रहना 
चाहिये ।३३-३५। । 

राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्यणान्न्यस्य तत्र तु 1 

त्वियं वृत्तिमदत्रूयात्स्वधर्मः पाल्यतामिति ।३६ ¦ 

निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 

सोऽपि यत्तेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः 11३७ 

गरद्रव्यं हरेयस्तु संविदं रघयेच्च यः । 

सवेस्वहरणं कृत्वा तं राष्टि प्रवासयेत्‌ ॥३८ - 

कतेव्यं वचनं' सर्वेः समूहहितवादिनाम्‌* 1 

यस्तत्र विपरीतः स्यात्स दाप्यः प्रथमं दमम्‌ ।।३४ 


राजा को अ्रपने नगरमे (गृह आदि) स्थानं बनाकर वर्ह ब्रह्मणो को 
वसा देना चाहिये । फिर उन्हँं जीविका से सम्पन्न करके उनसे यहु कहना 
चादिये कि वे अपने धर्मं का पालनं करते रहं । ग्रपने धमे के श्रनुकूल रहते 
हुए उस धमं का यत्नपुवेक पालन करते रहना चाहिये जो सामयिक श्रथवा 
राजाके द्वारा निर्धारित कियागयाहो) जो गणु के द्रव्य काश्रपहुरण करता 
है जथवा (राजा तथा समाज के साथ की गयी) सन्धि का उल्लंघन करता है, 
उसका सर्वस्वे हरण करके उसे राष्ट्‌से निष्कासित कर देना चाहिये । सब 
लोगोंकेहिति की बात कहने वालोंकी बतत कापालनसमी कोकरता 
चाहिये । जो उसके विपरीत कायं करता है उसे प्रथम साहस कादण्ड दिया 
जाता है ।२३६-२३६। 
समूहकाये प्रहितो यल्लभेत्तत्तदपयेत्‌ । 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापेयेत्स्वयम्‌ ।\४० 
(च्वेदन्नाः शुचयऽलुन्धाः भवेयुः का्यंचिन्तकाः । 
कतंव्यं वचनं तेषां समुहहितवादिनाम्‌ ।\) ४१ 
श्र शिनैगमपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः । 
भेदं चेषां नुपो रक्षे्पूवेवृत्तिं च पालयेत्‌ ॥४२ 
न 
१ ख.तेषां।२ग. छं ्दिमिः।य 1३. वेदज्ञाः .-.समूह्हितवादिनाम्‌ 
ङ पुस्तके नास्ति । | ` 
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समूह के काये ॐ लिये भेजे जाने पर (सेवक को) जौ-जो वस्तु प्राप्त हौ, 
उसे श्रपने स्वामीकोदेदेना चाहिये ! जो स्वामी स्वयं इस प्रकारसे प्राप्त 
वस्तु.को नही दे देता है उससे वस्तु का ग्यारह शूना दिलाया जाता है । सामू- 
हिक कायकत को वेदज्च, पवित्र, लालच रदित तथा निर्धारित काका 
(सतत) चिन्तन करने बाला होना चाहिये । एसे सावंजनिक कायैकर्ताभौं की 
वात सवको माननी चाहिये । यही नियम श्रणि, नैगम ओर पाषण्डियोंके 
लिएभीहोताहै। राजा को उसके पृथक्‌-पृथक्‌ भेदो को सुरक्षित रखना 
चाहिये तथा उनकी परम्परासे चली अनि वाली वृत्ति कीभी रक्षाकरते 
रहुना चाहिये ।४०-४२। 


गृहीतवेतनः कर्म॑त्यजन्दिगुणमावहेत्‌ 1 

अगृहीते समं दाप्यो भूत्यै रक्ष्य उपस्करः 11४३ 
दाप्यस्तु दशमं भागं बाणिज्यपशुसस्यतः । 
अनिश्चित्य भृतिं यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥४४ 
देशं कालं च योऽतीयाट्कमं कुर्याच्च योऽन्यथा 1 
तत्र तु स्वाभिनण्छन्दोऽधिकं देयं कृतेऽधिके ॥४५ 


किसी कारय के लिये वेतन लेकर उसकाम को छोड़ देने पर वेतनसे 
दुगुना धन (दण्ड रूप मेँ) देना_ पड़ता है । विना वेतन लिये (किन्तु कार्यं 
करना स्वीकार करलेने पर) कायं न करने पर वेतन के समान दण्ड दिया 
जाताहै। नौकरोंके द्वारा (साधनरूप में प्राप्त होने वाले) उपकरणोकी 
रक्षा करनी चाहिये । जो व्यक्ति विना पारिश्रमिक निश्चित किये हुए किसी 
से कुठ कमं कराता है उसे राजा के द्वारा वाशिज्य, पशु जथवा धान्य का 
दसवां भाग (पारिश्रमिक के रूपमे) दिलाना चादिएु । जो सेवक देश 
श्रौर काल काश्रतिक्रमण करताहैतथा जो श्रस्यथा कायं करताहै (भौर 
इस प्रकार श्रपने स्वामी को हानि पहुंचता है) उसे स्वामी अपनी इच्छानुसार 
पारिश्रमिक देताहै (नकि पूव निर्घारित पारिश्रमिक) । किन्तु स्वामीका 


श्रधिके काम होने पर सेवक को अधिक पारिश्रमिक दिया जाना 
चाहिये ।४२-४५। 


यो यावत्कुरुते कमं तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 
उभयोरप्यसाध्यं चेत्साध्ये कुर्याद्याथाश्र्‌तग्‌ ४६॥ 
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अराजदं विकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 
प्रस्थानविध्नङ्ृच्चैव प्रदाप्यो द्िगणां भृतिम्‌ । ४७ 
प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि संत्यजन्‌ 
भृत्तिमधंपथे सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च 11४7 
ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु समिकः पञ्चक शतम्‌ । 
गृह्ीयाद्धूतंकितवादितराहशक शतम्‌ \1४ई 

स सम्यक्पालितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम्‌ । 
नितमृटुग्राहयेज्जेत्रे दद्यात्सत्यं वचः क्षमी ॥५० 


जो जितना काम करता है उसका उतना ही वेतन होता है । यदि काये 
सिद्धनदहोस्केतो भी जितना कायं हौ चूका हो, उसे ध्यान मे रखकर पूवं 
निश्चयानुसार वेतन देना चाहिए । वह्‌ वाहक जिससे कोई वतेन नष्टौ 
जये ओर जिसमे कि राजा अथवादेव काकोरईहाथन होतो उससे वतेन 
का मूल्य दिलवाना चाहिये । यदि कोई व्यक्ति प्रस्थान मे विध्न उत्पन्न करे 
तो उससे वेतन का दूना धन दिलाना चाहिये । चूत (भ्रादि) मे सौ गनी वृद्धि 
होनेपर (चत ) सभाकेस्वामी कोधृतं जुड़ी से पाच प्रतिशत लेना 
चाहिए गौर अन्य से दशं प्रतिशत । जुआ खेलने वलेकी राजाकेद्वारा रक्ना 
की जाती है इसलिये उसे राजा को उसका भ्रंश देना चाहिये । उसे जीते हुए 
चन को विजेता से घन देकर निकाल देनां चाहिये । श्रौर क्षमादान होने के 
कारण उसे सच वात केहुनी चाहिये ।४६-५०। 


प्राप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्धे धृतैमण्डले । 

जितं समभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ।॥५१ 
द्रष्टारो ग्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि । 
राज्ञा सचिह्ला निर्वस्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ॥५२ 
द्यूतमेकमुखं कार्य तस्करज्ञानकारणात्‌ । 

एष एव विधिनंयः प्राणिचूते समाह्ये ॥५३ 


एसे समामण्डप मे जह राजा को उसका भ्रंशं प्राप्त हो चकाहो, 
्रसिद्ध हो तथा जो प्रसिद्ध स्थान में हो ब्रह्म (शरनुचित ढंग से) जीता हुभ्रा धन 
(हारने वालों को) दिला देना चाहिये श्रन्यथा नहीं । (खत मे उत्पन्न होने 
वाले विवादों में) निर्णायक तथासाक्षी वे (जुभाड़ी) ही होते है! जाली पासे 
से जुभा खेलने वले राजा के ह्.रा चिदह्भाद्धुिति करके (राज्य से) वहिष्करत कर 
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दिये जाने चाहिए ! चोर (आदि) का पता लगने केलियेद्यत मेंएकदही 
प्रधान (निरीक्षक) होना चाहिये । प्राणवनों से खेले जाने वाले चुएके 
सम्बन्ध से भी यहु नियम है ।५१-५३ 


इत्यादिमहापु राण आग्नेये सीमाविवादादिनिणंयकथनं नाम 
सप्तपञ्चाशदधिक द्विशततमोऽध्यायः 1२५७ 


म्रथाष्टपजञ्चागशदधिकद्िशततमोऽध्यायः 
वाक्पारुष्यादिप्रकरणम्‌ 
अग्तिर्वाच- 


सत्यासत्यान्यथास्तो्रस्यूना द्खेन्दरियरोगिणाम्‌ । 
क्ष पं करोति चेहण्ड्यः पणानधंत्रयोदश ॥१¶ 
अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति च । 
शपन्तं दापयेद्राजा पञ्चविशतिकं दमम्‌ ।1२ 
अर्धोऽधमेषु द्विगुणः परस्त्रीषृत्तमेषु च । 
दण्डप्रणयनं कार्य वर्णजात्युत्तराधरैः ॥३ 


अग्निदेव बोले--जो व्यक्ति सत्य, असत्य अथवा व्याजस्तुतियों केद्वारा 
एसे व्यक्ति का तिरस्कार करता है जो विकलांग, विकलेन्द्रिय अथवा रोगी हो 
तो उसके उपर सादे तेरह पणो का दण्ड देना चाहिये । उस व्यक्ति सेराजा 
को पच्चीस परो का दण्ड दिलवाना चाहिये, जो किसी व्यक्ति से यह कहता 
है कि “अ तुम्हारी साता अथवा बहुन के साथ सहवास करूंगा । जब यही 
प्रपराघ अपने से श्रधम वर्णो के प्रति किया जाता है परस्त्री अथवा अपने से 
उच्च वर्णो के प्रति किया जाता है तव दण्ड की मात्रा दविुनी हो जाती है । 


(संक्ष पतः) दण्ड का निर्धारण वणं की उच्चता श्रथवा नीचता के आधार पर 
किया जाता है ।१-३। । 


परातिलोम्यापवदेषु द्विगुणत्रिगुणा दमाः 1 
वर्णानामानुलोम्येन तस्मादेवाधंहानितः 11४ 
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-वाहूग्री वनेत्रसक्थिविनाशे' वाचिके दमः) 
शस्तस्ततोऽधिकः पादनासाक्णेकरादिषु ॥५ 
अशक्तस्तु वदन्न वं दण्डनीयः पणास्दश। 

तथा शक्तः प्रतिभुवं दचातक्ष माय तस्य तु 1६ 


भ्रपने से उच्च जाति वले को अपशब्द कहने पर दण्ड क्रमशः दुगुना ओर 
तिगुना होता है, किन्तु अपने से नीची जात्ति को अपशब्द कटने मे दण्डकी 
मात्रा क्रमशः श्राधी-ग्राधी होती जाती दहै । वाहु, म्रीवा, नेव ओरजंघाको 
नष्ट करने की धमकी देने पर दण्डकी सात्रासौ पण होती दहै किन्तु प्रायः 
नाक, कान गौर हाथ काटने की धमकी देने परदण्ड की सात्रा इसकी आधी 
अर्यात्‌ पचास पण होती है । यदि इस प्रकार कौ धमकी देने वाला व्यक्ति बल 
मेकमहोतो उक दणपणोंका दण्ड देना चाहिए किन्तु यदिइसप्रकारकीः 
घमकी देने वाला शक्तिम अधिकद्ोतो उसे षमकी दिये जाने वाले व्यक्ति. 
की रक्षा के चिए एक प्रतिभू प्रस्तुत करना चाहिए ।४-६। 


पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ 11७ 
तरैविद्यनुपदेवानां शेप उत्तमसाहसः । 

मध्यसो ज्ञातिपुगानां प्रथमो प्रामदेशयोः ॥८ 
असाक्षिकहते चिं युवित भिश्चाऽऽगमेन च । 
द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु कूटचिह्वकृताद्भयात्‌ ड 
भस्मप _्ुरजःस्पशें दण्डो दशपणः स्मृतः 1 
अमेध्यपाष्णिनिष्ट्य्‌ तस्पर्शने द्विगुणः स्मृतः 1१० 
समेष्वेवं परस्त्रीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च । 

हीनेष्वरधं दमो मोहमदा दिभिरदण्डनम्‌ ।११ 


किसी को पाप लगने पर मध्यम साहस कादण्ड दिया जाताहैओौरः 
उपपातक का दोष लगने पर प्रथम साहस के समान दण्ड होता है । (ऋग्वेद, 
यलुर्वेद श्रौर सामवेद) के विद्वानों के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने पर. मध्यम 
साहस का दण्ड दिया जाता हैः जातियों के समूहो के प्रति अपशब्द का प्रयोग 
करने पर मघ्यम तथा ग्राम श्रौर देशवासियों के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने 








१ क, ख. ड. "शे चाधिकोद० | 
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पर प्रथम साहस का दण्ड दिया जाता है । विना सक्षीके प्रहार का विवाद 
उत्पन्न होते पर विवाद का निर्णय चिलौं से, युक्ति से तथा जनध्त्िसे करना 
चाहिए, क्योकि केवल चिल्ल वनये भी जा सक्ते ह! किसी के ऊपर भस्म, 
कीचड़ अथवा धूल फेंकने पर दण पण का दण्ड दिया जाता दै । विन्तु (रष्व 
जीर इ्लेष्मा श्रादि) श्रमेघ्य पदार्थो मौर चूल जादि फकने पर दण्डक मात्रा 
उसमे दुगुनी हो जाती है । यह्‌ नियम वरावर वालों क विरुद्ध किये गये श्रप- 
राघो के सम्बन्वमें है । किन्तु यदि यही भपराव परस्त्री एवं उत्तम वर्णं वालों 
केप्रतिहोतौदण्डकी सत्राद्रूनीहौ जती दहै! दण्ड की मात्रा माघी रह्‌ 
जाती है यदि अपराव अपनेसे हीन के प्रति किया गयाहुो । यदि यह्‌ श्रपराव 
मोह ओर मदश्रादिके कारण क्रिया गया होतो कोई दण्ड तहं होता 
दै ।७-११। 


विप्रपीडाकरं छेचमद्धमब्राह्मणस्य तु । 

उदगृणे प्रथमो दण्डः संस्पर्णे तु तदधंकः ॥१२ 
उद्गृणे हस्तपादे तु दशविशतिकौ दमौ । 
दरस्परं तु सवेषां शास्त्रे मध्यमसाहसः ।1१३ 
पादकेशांशुकक रोट्लुञ्चनेषु पणान्दश । 
पीडाकर्पाशुकावेष्टपादाघ्यासे शतं दमः॥१४ 
शोणितेन विना दुःखं कुवेन्काष्ठादिभिनेरः । 
हात्रिशत पणान्दाप्यो द्विगुणं दर्शनेऽसृजः ।1१५ 
करपाददतो भद्ध छेदने कणेनासयोः । 

मध्यो दण्डो व्रणोद्भेदे मृतकल्पहते तथा ॥१६ 


विप्र को पीडति करने वालि ब्राह्यणेतर्‌ जाति (के अपराधी) का द्धं काट 
देना चाहिए । यदि हाथ उठाया ही गयादहोतो मी प्रथम साहस का दण्ड देना 
चादिए । यदि भ्रंग से स्पशं मात्र कियागयाहो तो दण्ड ्राघा रह्‌ जताहै। 
{ग्रहार करते के लिए) हाथ ओर पैर उठाने पर क्रमशः दस श्रौर वीस पणौ 
का दण्ड होता ह किन्तु परस्पर शस्व को उठाने पर सी (वर्णो) में मध्यम 
साहस का दण्ड दिया जातादहै। किसीके चरणों, केशो श्रौर चस््र को 
"वसीटने पर दश पण का दण्ड होता है । किन्तु किसी को वस्त से वाकर उसे 
द्द्ता से दवाकर जो कोई चरणों से प्रहार करता है उसके ऊपर सौ परो का 
दण्ड किया जातत है । विना रक्त वहाये काष्ठ इत्यादि कै द्वारा प्रहार करने 


अग्निपुराणम्‌ १२२ 


पर वत्तीस पणो का दण्ड होता है किन्तु रक्तश्राजने पर दण्ड की मात्रा 
दुगुनी हो जाती है । हाथ, पैर श्रौर यति तोड देने पर तथा नाक, कान काट 
लेने पर मध्यम साहस का दण्ड दिया जाताहै। घावको खोल देने पर तथा 
मृत्यु तुल्य प्रहार करने पर भी यही दण्ड दिया जाता है ।१२-१६ 


चेष्टाभोजनवामग्रोधे नेतरादिप्रतिभेदने 1 
कन्धराबाहुसक्थ्नां च भद्ध मध्यमसाहसः ।1१७ 

एकं घ्नतां बहूना च यथोक्तादद्विगुणा दमाः । 

कलहापहूत ` देयं दण्डस्तु द्विगुणः स्मृतः १८ 

दुःखमुत्पादये्यस्तु स समूत्थानजं व्ययम्‌ । 

दाप्यो दण्डं च यो यस्मिन्कलहे समुदाहुतः ॥१४ 


गति, भोजन भौर वाणीको श्रवरुद्ध करते, आंख आदि को फोडने गौर 

कन्धा, वाहु तथा जंघाभ्नो के तोडने पर मघ्यम साहस का दण्ड होता है । यदि 
एक ही व्यक्तिके उपर बहुत से व्यक्ति मिलकर प्रहार करे तो उन सवके 
ऊपर उपर्युक्त दण्ड से दुगुना दण्ड देना चाहिए । कलह मे जिस वस्तु का अप- 
हरण कर लियाजाता हैरउसे तो देनाही पड़ता है, उसका दण्ड भी दूना 
होता है । कलह श्रादि मे ताडन आदिसे दुःख उत्पन्न करने वाला उस (व्रण 
मादि मे होने.वाले) व्यय कोतोदेताहीहै। साथ ही उस कलह विशेष के. 
लिएनजो दण्ड निर्धारित किया गयारहै, उसे मी देता है ।१७-१६। 

तरिकः स्थलजं शुल्कं गृह्हन्दण्डयः पणान्दश । 

ब्राह्मण प्रातिवेश्यानामेतदेव ° निमन््रणे ।(२० 

अभिघाते तथा भेदे छेदे कुडयावपातने । 

पणान्दाप्यः पञ्चदश विंशतिं "तदयं तथा ।२१ 

दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं रक्षिप्रन्प्राणह्रं तथा । 

षोडशाऽऽयः पणान्दाप्योभ द्विगुणो मध्यमं दमम्‌ ॥२२ 

दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 

दण्डः क्ष द्रपशूनां स्यादिदवपणप्रभतिः क्रमात्‌ ।२३ 

लिङज्खस्य च्छेदने मृत्तौ (व्यौ) मध्यमो मुल्यमेव वा । 

महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणा दमाः।२४ 





१ छ. "देवानिः । २ छ. तत्वयं 1 ३ क. ड. क्लिप्रप्राणः 1 ४ ख. ग. च. छ. 
द्वितीयो । 
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प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवे विदारणे 1 
उपजीव्यद्रूमाणां तु विशतेदिगुणा दमाः ॥२५ 


नाव श्रादि पर करलेने का श्रधिकारी यदि स्थल पर लगने वाले करको 
लेलेतादहैतो उसे दण पण दण्ड देना पड़ता ह । यही दण्ड तवं दिया जाता है 
जव (श्राद्ध श्रादि उपयुक्त अवसरों पर) ब्राह्मणो या पड़ोसियों को निमन्त्रण 
नदिया जाए 1 दीवार परप्रहार करनेके लिये, उसमेदेद करनेयासउ्से 
तोडने के लिएश्रौर यसे गिरादेनेके लिए कमणः पाच, दश ओर वीस पण 
का दण्डदिया जातादहै 1 साथ ही, (उसे पुनः वननिमे होने वाला) व्ययभी 
दिलाया जाता है । (किसीके) धर मे दुःख को उत्पन्च करने वाले तथा प्राणी 
नाणक द्रव्य को फेंकने पर प्रथम श्रपराघ के लिए पोडश पणो का दण्ड दिया 
जाता है, किन्तु यदि यही अपराध दूसरी वार किया जतताहै ती मध्यम साहस 
का दण्ड दिया जाता है । रक्त को वहाने वाले (व्रण श्रादि) दुःख को उत्पत् 
करने पर तथा छोटे-छोटे पशुओं की (सींग आदि) शाखाग्रं या उनके श्रद्ध 
ˆ ˆ "को काटने पर्‌ (अपराध के ्रनुसार) क्रमशः दो पणो से प्रारम्भ करके दण्ड 
दिया जाता है 1 (छोटे पशु के) लिद्ध को काटने पर या उसने मार डालने पर 
मध्यम साहस का दण्ड या केवल (पशु का) मूल्य ही दिलाना चाहिए किन्तु 
-वडे-वड़ पशुग्रो के सम्बन्ध मे यही श्रपराघ होने पर दुगना दण्ड हौ जाता दहै। 
जिन वृक्षों की शाखाश्रो से अङ्कुर फूटते है उनकी शाखा्भौ, स्कन्धो या समूल 
नष्ट केरे पर ओर उपजीव्य वृक्षो का उन्मूलन करते पर चीस पण श्रौर उससे 
दुगुना दण्ड होता है ।२०-२५। 


यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम्‌ । 
("यस्त्वेवमुक्त्वाऽह्‌ दाता कारयेत्स चतुर्गुणम्‌ ।२६ 
आयक्रोशातिक्रमशृद्‌ भ्रातुभायप्रहारकः२। 
(स्संदिष्टस्याग्रदाता च *समूद्रगृ भेदकः ॥)२७ 
सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । 
“पञ्चाशत्पणिको दण्ड एषासिति विनिश्चयः 1२८ 

१ यस्त्वे“ “““ *“ चतुर्गुणम्‌ च. पुस्तके नास्ति \ २८. “र्दः । सं" 

३ संदिष्ट" "भेदकः क. ङ पूस्तकयोर्नास्ति । ४ ख. दरगृह 

५ पच्चाशत्‌' "^" "^" “““चावकः च पुस्तके नास्ति । 
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स्वच्छन्दविधवागामी विङ्रष्टेनाभिधावकः 1) ` 
अकारेण (रणं ?) च विक्रोष्टा चाण्डालश्चोत्त- 
 मान्स्पृशन्‌ ।1२६ 
वशूद्र (रप्रव्रजितानां चदेव पे (पि) व्ये च भोजकः । 
अ युक्तं शपथं कुर्वत्नयोग्यो योग्यकरङ्ृत्‌ ॥३० 
वृष शूद्रपशूनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ 
साधारणस्यापलापी दासीगभे विनाशकरत. ।।३१ 
पितापूत्रस्वसृच्च तृदंपत्याचा्यं शिष्यकाः । 
एषामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ॥३२ 


जो "साहुस' कराता है उसके ऊपर (साहस करने वाले से) दुगुना दण्ड 
किया जाता दहै! जो व्यक्ति "नै तुम्हें कु दुग" एेसा कहकर किसी से साहस 
कराता है उसे (साहस करने वलि से) चौगुना दण्ड देना चाहिये । ्राय॑जनों 
की निन्दा करने वाला, माई की पत्नी का अपहरण करने वाला प्रतिज्ञा करके 
(किसी वस्तुको) न देते वाला भ्रौर सामर्न्तो तथा कुलीनों आदि का 
अपहुरण करने वाला पचास पणो के दण्ड का भागी होता है-यह्‌ नियम है । 
स्वच्छन्दतपपूर्वंक विघवागामी, (सहायताथे) पुकारे जाने पर (सहायता के लिये) 
दौड़ न पड़ने वाला, अकारण (सहायता्थं) पुकारने वाला, उत्तम वर्णोका 
स्पशं करने वाला चाण्डाल, दैव श्रौर पितरकार्यो में श्रो श्रीर संन्यासि्योको 
मोजन करने वाला, असत्य शपथ _ खाने वाला, अयोग्य होते हृए भी किसी 
योग्य केम को करने वाला, शूद्र, वैल तथा अन्य पशुग्रौ के पृंस्त्व को नष्ट 
करने वाला, सावेजनिक सम्पत्तिका श्रपहुरण करने वाला, दासीके गभैका 
विनाश करने वाला श्रौर पिता, पुत्र, वहन, माई, दस्पत्ति, श्राचार्यं तथा 
शिष्यो के भ्रनुपयुक्त अवसर पर एक-दूसरे को छोड देने वालासौपणोंके 
दण्ड का भागी है ।२६-३२। 


वसानस्व्रीन्पणान्दण्ड्यो नेजकस्तु परांशुकम्‌ । 
°विक्रयापक्रियादानयाचितेषु पणान्दश 11३३. 
तुलाशासनमानानां कूटङ्न्नाणकस्य च । 

एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दण्डमूत्तमम्‌ ।\३४ 


१क.ख. ग. छ. शूद्रः प्र । २ प्रत्रजितानां*' "वृ षशुद्र च. पुस्तके नास्ति । 
३ छ. °यावक्रयाधान” 1 
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अकूटं कूटक ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ । 
स नाणकपरीक्षायां दान्यः प्रथमसाहसम. ॥३५ 
दूसरों के वस्तो को धारण करने वाला घौवी तीन पणौ के दण्डका नागी 

होता है, किन्तु यदि वह्‌ दूसरों के वस्त्रों कौ वेच देता है, न्यक रख देता है 
श्रथवा मगिने पर उधारदेदेतादहैतौ वह्‌ दश पणों के दण्ड का भागी होता 
है। जो व्यक्ति नकली तुला, शासन (पत्र), नापने कौ वस्त्रों रीर सिक्कों को 
वनाता है श्रथवा जो व्यक्ति इनको व्यवहार मे लातारहैः वे दोनों दही उत्तम 
साहस के दण्डके भागी होते हैँ । वह सिक्कों की परीक्षा करे वाला जौ 
सच्चे सिव्के को ूठा वतलाता है श्रवा चूठे को सच्चा वतलाता है, वहनी 
उत्तम साहस कै दण्ड का भागी हता है ।३३-३५। 


भिषडःमिथ्याऽऽ्चरन्दाप्यस्ति्य्षु प्रथमं दमम. । 

मानुषे मध्यमं राजमानुषेषृत्तमं तथा 11३६ 

अवध्यं यश्च वध्नाति वध्य यश्च प्रमुश्चत्ति ! 

अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो दममूत्तमम. ॥२७ 

सानेन तुलया वाऽपि यौऽणमष्टसकं हरेत्‌ । 

हारविशत्तिपणा ^ (न्दाप्योवृद्धौ हानौ च कल्पितम्‌. ॥ ३८ 

भेषजस्तेहलवणगन्धधन्यगुडादिषु । 

पण्येषु प्रक्षिपन्हीनं पणा) न्दाप्यस्तु षोडश 11३४ 

वैद्य यदि पक्षियों की चिकित्सा मेँ श्रसावधानी करे तो वह प्रथम साहस 

के दण्डका भागी होता है। साघारण मनुष्यों की चिकित्सा में श्रसावधानी करने 
पर मध्यम साहस के दण्डका भागी होता है श्रौर राजपुरूपों की चिकित्सामे 
एेसा करने पर उत्तम साहस के दण्ड का भागी होता है। जो श्रवध्य पुरुप को 
बधिता है, अथवा वध्य पुरुष को नि्णेय के पुर्वे ही छोड़ देता है, वह्‌ उत्तम 
साहस के दण्ड का भागी होता दहै । यह्‌ दण्ड (वस्तु की) वृद्धि जथवा हानि के 
च्रनुपाति में न्यरनाधिक हौ सकता है ! श्रोपधि, तेल, नसक, भुगन्धित पदाथ, 
अन्न तथा गुड़ आदि मेँ निङृष्ट वस्तु को मिलान प्र सोलह पणों का दण्ड 
दिया जाता है 1 ३९-३९॥ 


संभूय कुवेतामघं सबाधं कारुशित्पिनाम्‌ । 
अथस्य हासं वृद्धिः वा सहखो दण्ड उच्यते ॥४० 


१ न्दाप्यो"" “पणा क. पृस्तके नास्ति । 


अन्निपुराणम्‌ १२३३ 


राजनि स्थ!प्यते योऽथः प्रत्यहं तेन विक्रयः । 

क्रयो वा» विक्रयस्तस्माद्रणिजां लाभकृस्स्मृतः ॥४१ 
स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्णत पन्चकम. । 

दशकं पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रयविक्रयी 11४२ 
पण्यस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसमृद्‌भवम्‌ । 
रअर्घोऽनुग्रहकृत्का्यः क्रेतुधिक्रतुरेव च ।४३ 


(राजाके हारा निर्घारित सूल्य मे) वृद्धि मथवा हास को जानते हुए 
भीजो व्यापारी (लेभवश) शित्पकारों श्रादि को पीड़ति करने के लिए 
वस्तुञों का दूसरा ही मूल्य लेने लगते ह, वे एक हजार पणो के दण्ड के भागी 
होते है । राजाके द्वारा जो मूल्य. निर्धारित- कर दिया जताहैउसी.के 
अनुसार (वस्तुओं का) विक्रय होना चाहिये । उसी भूल्यके द्वारा, किया गयां 
क्रय-विक्रय वनियों के लिये लाभकारी मानागया है। जो वस्तु तुरन्तहीः 
वची जा सके, वह्‌ यदि देशीष्टोतो उस पर पाच प्रतिशत लाभ लियाजा 
सकता है । वही वस्तु यदि विदेशीहोत्तो उस पर दश प्रतिशत लाभ लिया 
जा सकता है । वेची जाने वाली वस्तु के उपर उसमे होने वाले व्यय को जोड़ 
कर एेसा मूल्य निर्धारित करना चाहिये जो क्रेता तथा विक्रेता दोनों के 
अनुकूल हो ।४०-४३। | 


गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्र तुनंव प्रयच्छति } 

सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिग्लाभं वा दिगागते 11४४ 
विक्रीतमपि विक्रयं पूवं क्र तयेगृह्ूति । 
हानिश्चेत््र तृदोवेण क्र तुरेव हि सा भवेत्‌ ॥४५ 
राजदैवोपघातेन पण्ये दोष उपागते । 
हानिविक्रेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः 11४६ 
अन्यहस्ते च विक्रीतं ष्टं वा दुष्टवद्यदि । 
विक्रीणीते दमस्तत्र तन्सल्याद्द्विगुणो भवेत्‌ 1४७ 
क्षयं वृद्धिं च वणिजा पण्यानामविजानता । 

क्रीत्वा नानुशयः कायः कुवेन्षड्भागदण्डभाक्‌ 11४८ 





१ क. ड“ च. छ. वा निच्वस्त०। २ क. ङ च. छ. श्रथोऽनु° । - 
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किसी वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाने के बाद भी यदि. विक्रता वह्‌ वस्तु 
क्रोताकोन देतो उससे (मूल्य धन पर) व्याज, सहित वहु वस्तु दिलवानी 
चाहिए । यदिक्रोताविदेशीहोतो उसे विदेश में होने वाले लाभ के साथ 
वहं वस्तु दिलवानी चाहिए । किसी.क्रता के हाथ वेची गयी वस्तु यदि उसके 
दवारा (मूल्य चुकाकर) ले नली जये श्रौर इसमें दोषक्रता काहोतो उसे 
(पुनः) बेचा जा सकता है, क्योकि (वस्तु कोन लेने से होने वाली) हानि 
केैवलक्रोताकीही होनी चाद्दिये। क्रेताके दास ममी जनेपरमीवेची 
गयी वस्तु यदि विक्रेता उसेन दे भौर उसमें राजा अथवादैव के कारण कोई 
दोष उत्पन्न हौ जये तो उसकी हानि का.भागीविक्रताहीहो सक्तारहै। 
किसी वस्तुको पटले एक के हाथ बेचकर उसे पुनः दूसरे के हाथ वेचने यें 
अथवा वस्तु के दोष को जानते हुए मी उसे वेचनेमे दण्डकी मात्रा वस्तुके 
भूत्य के दुगुने के वरावर होती है। विक्रय-वस्तु की हानि श्रयवा वृद्धिकोन 
जानने वले बनिये को उसे भ्रनुचितत मूल्य पर नहीं वेचना चाहिए, क्योकि 
सा करने पर वह्‌ (मूल्य के) षरष्ठाश दण्ड का मागी होता है 1४४४८] 


समवायेन वणिजां लाभाथे' कर्म कुर्वताम्‌. 1: 
लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतौ ।५६ 
प्रतिषिद्धमनादिष्टं प्रमादाच्च नाशितम । 
स तहद्याद्विप्लवाच्च रक्षितादुशममांशभाक्‌ ।1५० 
अथेग्रक्षेपणाद्िशं भागं शुल्कं नृपो हरेत्‌ ` 
"व्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत्‌ 11५१ 
मिथ्यावदन्परीमाणं शुल्कस्थानादपक्रमन्‌ । , 
दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ५२ 
लाभ के लिये एक साथ भिलकर (साक्ष) मे व्यापार करने वलि वनियों 
मे लाम-हानि (व्यापार में लगाये गये) द्रव्य के अनुपात मेँ श्रथवापरस्पर के 
समोते के श्रनुसार होती है! यदि कोर वस्तु (भागीदारोमेंसे) किसीके 
प्रतिषिद्ध श्रवा भ्रनादिष्ट कमं से.या उसके प्रमादसेनष्टहो जाये तौ उसे 
वह्‌ वस्तु देनी पड़ती है, यदि कोई, व्यक्ति उसे विनाश से कचा लेता है तौ वह 
उसके दशरममांशःका भागी हौ जाता है । किसी चस्तुका मूल्य याजाकेद्धारा 


१ ख. सिद्धं) =. स्वसिद्धं 1 


अग्तिपुरणम ` । १३३१५ 


निर्घारित किया जाता है, राजा उसका बीसर्वां मागलेलेता है) यदि कोई 
वस्तु राजा के द्वारा विक्रय के लिए निषिद्धकर दीगयी हौया वहु राजाके 
(दी) योग्य हौ, फिर भी उसे वेच दिया गयाहौ तौ वहु वस्तु (विक्रय के बाद 
भी) राजाकीदहो जाती है। विक्रेय वस्तु के परिमाण को मिथ्या बतलाने 
चाले अथवा चर्मी से वचकर निकल जाने वाले (व्यापारी) से (वस्तु के 
मूल्य से) आठ गना धन लिया जाता है । इतना ही उससे भी लियाजाता है जो 
छल से (किसी वस्तु को) वेचता है ।४६-५२। 


देशान्तरगते प्रेते द्रव्यं दायादबान्धवाः । 

जातयो वा ह्रेयुस्तदागतास्तेविना नृपः ॥५३ 
जिह्यं व्यजेयुनिर्लोभिमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 
अनेन विधिराख्यात ऋत्विक्कर्ष॑ककर्मिणाम्‌ ॥५४ 
ग्राहकेगृं ह्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । 
पूवेकर्मापराधी वा तथंवाुद्धवासकः ।॥५५ 
वन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या जातिनामादिनिहववंः । 
दयुतस्त्रीपानशक्ताष्च शुष्कभिन्नमुखस्वराः ॥१५६ 
परद्रव्यगृहांणां च पृं (प्र) च्छका गढचारिणः। 
निराया व्ययवन्तश्च विनंष्टद्रव्यविक्रयाः ॥५७ 


किसी (बनिये) के देशान्तर चले जाने पर श्रथवा उसकी मृत्यु हौ जाने 
पर उसके धन को दामाद, .बान्धव, जातिजन, श्रथवा (उसके लिये) श्राए हृए 
श्रन्यलोगले लेते हैँ! इन सवके अभाव में वह्‌ धन राजाले लिया करता 
दै 1 (मागीदासोमेसे) कटिल भागीदार को श्रन्य लोग विना किसी लाभके 
डी हटा दं । यदि कोई (भागीदार) एेसा करने में स्वयं असमथंदहौो तो उसे 
दूसरे के द्वारा हटवा देना चाहिये । यही नियम ऋत्विजो, कर्को ओौर शित्प- 
कारों के सम्बन्धमे मीरहै। चोर पकड़ने वाले, चोरको चोरी के माल 
से अथवा उसके पदचिह्लों से पकडते है, (चोरी के सन्देह मे) वही पकड़ा जाता 
ह जिसने पहले श्रपराध किया हौ श्रथवा अनुचित स्थानम रहने वाला हौ । 
चोरी के सन्देह में ग्नन्य षने लोग पकडे जा सक्ते जो श्रपनी जाति श्रौर 
नाम भआादिकोचिपतिरहैः द्यत, स्त्री बौर मदिरापान मे आसक्त रहते है, (प्रश्न 
क्रि जाने पर) जिनके मुग्व सुख जति भौर वाणी लडखडने लगती है, 
दूसरों के धन सौर घरों के सम्बन्ध मे पूछताछ करते ह, गुप्तसूप से व्रिचरण 


१२३६ अष्टपञ्चाशदधिकट्िशततमोऽध्यायः 


करते विना श्रायके ही (बहत सा) व्यय करते-रहते हँ श्रौर चुरायी गयी 
चस्तुप्रो का विक्रय करते हैँ ।५३-५७। 

गृहीतः शङ्कया चौय नाऽऽत्मानं चेद्धिशोधयेत्‌ 1 

दापयित्वा हृतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ५८ 

चौरं प्रदाप्यापहूतं घातयेद्धिविधं वधः । 

सचिह्ध ब्राह्मणं कृत्वा स्व राष्ट्‌ाद्विप्रवासयेत. ॥ ५६ 

घातितेऽपहृते दोषो प्रामभर्तुरनिगंते । 

स्वसीम्नि दद्याद्ग्रामस्तु पदं वा^यत्र गच्छति ॥६० 

पच्चग्रामी वहिः क्रोशाहुश्राम्योऽथ का पुनः । 

वन्दिग्राहस्तिथा वाजिकरुञ्जराणां च हारिणः ।६१ 

प्रसह्यघातिनश्चैव शूलमारोपयेन्नरान्‌ 11 

चोरी के सद्देह्‌ मे पकड़ा गया व्यक्ति यदि (उचित प्रमाणौंके द्वारा) 

अपने को निर्दोष नहीं सिद्ध कर देता है तो उससे चोरी का माल तो दिलाया 
ही जताहै, उसेचोरकादण्ड मी दिया जात्रा है । वास्तविक चीर को पकड 
लेने पर उसप्ते चोरी का धन तो दिलवना ही चाहिये, उसे ताना भ्रक्रार 
का शारीरिक दण्ड भी देना चादिये । यदि चौरी के श्रपराध मेको 
ब्राह्मण पकड लिया जाये तो उसके शरीर कौ चिह्लित करके श्रपने 
राष्ट्र से बहिष्कृत कर देना चाहिये । प्राममे कोई हत्या श्रयवा चौरी हीने 
पर यदि (हत्या करते वाले अथवा चोर के पदचिह्ल) गवि के बाहर न निकले 
तो उसमें भ्रामपति का दोष माना जाता है । यदि कोरईश्रपराघ गाँवकी सीमा 
पर हुगाहौ तो उसके लिए पूरा गविही दोषी होता हैया उसका दोषहीतादै 
जहां पर अपराधी के पदचिह्ल जाते हैँ । कई गों के एककोशकी द्री पर 
ग्रपशध होने पर आस-पास के पांच या दशर गवोंका दोष माना जतिादहै) 
(घन भ्रादि केलोभ से दूसरोंको) बन्दी वेना लेने वले भौर घोड़ों तथा 
हाथियों की चोरी करने वालों अथवा बलपूर्वक मार डालने वाले मनुष्यों को 
शूली पर चदा देना चाहिये ।४८-६१९। 

उत््षेपकग्रन्थिभेदौ करसंदंशहीनकौ 11६२ 

कार्यौ दवत्ीयापराधे करपादैकहीनकौ 


१ ख.यदि।२ क. ङ. च. कौ 1 रक्नावहासाण््युः) ख. ग.्कौी } 
रक्षावकाशान्न्यु° 1 


मम्निपुराणम. श १२३७ 


भक्तावदंशारन्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌ ।\९३ 

दत्त्वा चौरस्य हन्तुर्वा ज्ञानतो दम: उत्तमः । 
शस्त्रावपाते गर्च॑स्य पातने चोत्तमो * दमः ॥६४ 
उत्तमो वाऽघमो वाऽपि पृर्षंस्वीप्रमापणे 

शिलां वद्ध्वा क्षिपेदप्सु नरघ्नीं विषदां स्वियम्‌ 11६४ 
विषाग्तिदां निजगुरुनिजापत्यम्रमापणीम्‌ । 
विकणेकरनासौष्ठीं कृत्वा गोक्षिः भप्रमापयेत्त. 11६६ 


उतक्षे पक (जेवकतयें) भौर गाँठ को खोलकर धन श्रपहरण करते वालों 
को चटकी ते हीन क देना चाहिए, किन्तु इसी अपराध की पुनरावृत्ति होने 
पर एक हाथ ब्रौर एकर पैर से हीन कर देना चाहिये । जो व्यर्वित जनितरूुभोकर 
चोर अथवा हत्याय को भोजनः, श्रावास, रग्नि, जल, मन्त्रणा, उपकरण अथवा 
व्यय (करते के लिये वत) देता है उसे उत्तम साहस्र का दण्ड दिया जाता है। 
प्रस्तर से प्रहर करते अथवा गमंपात करने पर भी उत्तम सास का दण्ड दिया 
जाता ह) पृरुपश्रथवास्वीका वय करने प्रर श्रथवा गर्भपात करनेपरभी 
उत्तम साहस का दण्ड दिया जाता है । परप श्रथवास्ती कावध करै पर 
उत्तम श्रथवा अ्रधम्‌ कोटि का दण्ड दिया जाता ह! पुरुपवध करने काली भौर 
तिष देने वाली, स्त्री को पत्थर ्वावकर जल में फक देना चाहिए } विष देने 
वाली, ग लगाने चालीभ्रपने से वड़ो काभ्रौर अपने पृ्रोंकावध करने 
वालीस्त्रीको कान, हाथ्‌, नकश्रौर ओष्ठ काटकर साड सेमरवादेना 
चहिये ।६२-६६। 


्ेत्रवेश्मवनभ्रामविवीतखलदाहकाः ! 
राजपल्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना 11६७ 
पुमान्संग्रहणे ग्राह्यः केशाकेशि परस्त्रियाः 1 
स्वजातावृत्तमो दण्ड अनुलोम्ये तु मध्यमः ॥६८ 
परात्तिलोस्ये वधः पुंसां नार्यः कर्णावकर्त नस्‌ । 
नीवीस्तनप्रावरणनाधिकेशावमर्दंनम्‌ ॥ ६२ 





साहसे । छ. जानती 1 २ ङ. दण्ड । ३ ड. “तमः सदा ! च. । 


१. डः 
ङ. क्षमापयेत्‌ 1 


१२३८ अष्टपञ्चाशदधिकदिशततमोऽध्यायः 


अदेशकालसंभाषं सहावस्थानमेव च | 
स्वरीनिषेधे णत ददयाद्द्विगत तु दमं पुमान. 11७० 
प्रतिषेधे तयोदंण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥ 
जो चेत, घर, वन, गव, चरागाह्‌ तथा खलिहान में आग लगातेहै भौर 
राजपत्नी से सम्मोग करते है उन्हँ चटाईमें लपेटकर जला देना चाहिये । 
यदि कोई पुरुप अपनी ही जाति की पर स्त्रीके बाल पकड़कर घसीटेतो उसे 
उत्तम साहस का दण्ड देना चाहिये 1 परन्तु उससे नीच जाति की स्त्री होने 
पर मध्यम साहस का दण्ड ही देना चाहिये । यदि नीच जाति का पुरूष उत्तम 
जातिकीस्त्री के साथ एसा व्यवहार करतो उसे मृत्युदण्ड देना चाहिए) 
नारी के कान काटने, नीवी खोलने, स्तन मलने, गश्राचल हटने, नाभिया 
वाल मसलने, श्रसमय या श्रस्थान मे बातचीत करने तथा सहवास करने पर 
भी यही दण्ड देना चाहिये 1 निषिद्ध पुरुष के साथ सम्माषण मादि करने पर 
स्त्रीको सौ पणोंका दण्ड दिया जाता है ओर निषिद्ध स्त्री के साथ 
पुरुष कै द्वारा एेसा करते पर उसे दो सौ पणो का दण्ड दिथा जाता है। जहां 
पर स्त्री-पुरुष दोनों का निषेध होता है चह पर परस्पर सम्माषण आदि 
करने पर वही दण्ड होतारहैजो दोनों के सम्भोग मे होता है ।६७-७०१। 
पशून्गच्छञ्णत दाप्यो हीनां स्त्रीं गाश्च मध्यमम्‌ ।७१ 
अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथेव च । 
गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः पश्वाशत्पिकं दमम्‌ ॥७२ 
प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्मृतः । 
कुवन्धेनाऽऽङ्क्य गसयेदन्त्याप्रत्रजितागमे ।1 ७३ 
न्नं वाऽप्यधिकं वाऽपि लिखेद्यो राजशासनम. । 
पारदारिकचौरं वा मुञ्चतो दण्ड उत्तमः-11७४ 
पशुभो से सम्भोग करने वाला सौ पणो का दण्डमागी होता है, किन्तु हीन 
जाति की स्त्री तथा गायों से सम्भोग करने वाले को मध्यम साहस्र का दण्ड 
दिया जाता है । सम्भोग योग्य होने पर भी पकड़ी हुई दासियों तथा रखैलो 
के साथ वैसा करने पर पचास पणो का दण्ड दिया जाता है) दासी के साथ 
वलात्तकार करने पर्‌ दश पण का दण्ड दिया जाता है । अन्त्यज स्त्री के साथ 
सम्भोग करने पर कुबन्धनों मे वाधकर (राज्य से) निकाल देना चाहिये । 


राजाज्ञा को घटा-बढाकर लिखने वाला श्रथवा परस्वी की चोरी करने वाले 
को छोड़ देने वाला उत्तम साहस के दण्ड का भागी होता है ।७१-७४। 


अन्निपुरयणम, १२३४ 


अभक्ष्यदंषयन्विप्रं दण्ड उत्तमसाहसः । 

"कटवादी स्वणैहारी विमांसस्य च विक्रयी ॥७५ 
अंगहीनश्च कर्तव्यो दाप्यष्चोत्तमसाहसम्‌ } ` 

शक्तो ह्यमोक्षयन्स्वामी द॑ण्ट्िणिः शयु द्धिणस्तथा ॥७६ 
प्रथमं साहसं दयाद्िकुष्टे द्विगुणं तथा । 

अचौ चौर्येऽभिवदन्दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌ ।७७ 


अभक्षयस ब्राह्मण को दूषित कर देने वाला उत्तम साहस के दण्डका 
भागी होतार । जो व्यक्ति ञ्ठ बोलता है, सोना चुराता है श्रौर कुत्सित 
मांस को वेचता है उसे श्रंगहीन करके उसके ऊपर उत्तम साहस का दण्ड 
करना चाहिये । दिं वाले (हाथी इत्यादि) पशुग्रो के स्वामी (किसीकी 
रक्षाम) समथ होने पर भी यदि उसकी रक्षा नहीं करते हतो उन्हे प्रथम 
साहस का दण्ड दिया जता है गौर इस प्रकार के पशु-स्वामी यदि (सताये 
जाने वाले मनुष्य के द्वारा सहायार्थं) पुकारने पर मी उनकी रक्षानकरे तो 
उनके उपर इसका दुगुना दण्ड दिया जाता है । जो व्यक्ति चोरीन करने वाले 
को चोरी लगाताहै वह्‌ र्पांच सौ पणोंके दण्ड का भागी होता है 1७५-७७) 
राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं ्तस्येवाऽऽक्रोशकं तथा 1 
मृताङ्कलग्नविक्र तुर्गुरोस्ताडयितुस्तथा ।।७८ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छित्वा जिह्वां प्रवासयेत्‌ । 
राजयानासनारोददंण्डो मध्यमसाहसः 11७४ 
द्विनेत्रभेदिनो राजद्धिष्टादेशकृतस्तथा । 
विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्टशतो दमः ॥८० 
यो मन्येताजितोऽस्मीति भ्त्यायेनाभिपराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दण्डयेदिष्टगुणं दमम्‌ ।।८१ 
राज्ञाञ्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणाय तम्‌ } 
निवे दद्याद्धिप्रेभ्यः स्वय त्रिशद्गुणीकृतम्‌ 115२ 
धमेङ्चाथेश्च कीतिश्च लोकपङ्िक्तरुपग्रहुः । 
प्रजाभ्यौ वहुमानं च स्वमेस्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ 
पश्यतो व्यवहारांश्च गणाः स्युः सप्त भूपतेः ।।८३ 


१ छ.कूटस्वणेव्यवहारी । २ छ. "चौरं चौरेऽभि" ! ३ क. ङ, तथवाऽऽ° । 
४ कर ङ, "नापि प | 





२४० एकोनषष्ट्यधिकदिशततमोऽध्यायः 


जो राजा के श्रनिष्टकी वात करता है, उसकी निन्दा करता है, मृत- 
व्यक्ति.के शरीरके श्राभूषण श्रादि कौवेचता है, गुरु को पीटताहग्रीर 
राजा की मच्वरणा का भेद खोल देता है, उसकी जिह्वा काटकर उसे देश- 
बहिष्कृत कर देना चाहिये 1 -राजा की सवारी श्रथवा उसके श्रासन पर ्वंठने 
वाला मध्यम साहस के दण्डका भागीहतादहै। जो व्यक्ति (क्रोघवशष) किसी 
के दोनोंने्नोंकोनष्ट कर देता है, राजा के श्रनिष्टको वतलाता है भ्र 
शूदर षटोकर ब्राह्मण के रूप में श्रपने श्रापको दिखलाता है, वहु गाठ सौ पणों 
के दण्डका भागी होता है) न्यायपूर्वकं पराजित हयो जाने प्रभरी जो अपने 
को श्रपराजित समञ्चकर पुनः (न्यायालय मे) वाता है तौ उसके पनः हार 
जने पर दुगुना दण्ड दिया जाता है। अन्यायपूवक दण्डके रूपमे राजाके 
हारा जो घन प्राप्त कियाजताहै उप्ते राजाके द्वारा वरण देवता को सम- 
पित करके भीर उसे तीस गुना वदढाकर ब्राह्मणौ कोदे दिया जाना चाहिये ) 
व्यवहार का निर्वाह करने वले राजा मे ये सात गुण रहा करतेरद--धर्म, 
अथे, कीत्ति, लोकप्रतिष्ठा, शान्ति, अ्रजाभों में सम्मान भौर णाश्वत्त स्वर्ग 
निवास । ७८-८१े। 


इत्यादिमहपुराण आग्नेये वाक्पारुष्यादिप्रकरण कथनं नामाष्ट- 
पञ्चाणदधिकट्धिशततमोऽध्याधः ।२५८ 


[अ 


ग्रथेकोनषष्ट्यधिकट्विशततमोऽध्यायः 
ऋग्विधानम्‌ 
अभ्निर्वाच-- 
च्छम्यजुः सामाथर्वा' (वं) णविधानं पुष्करोदितम्‌ । 
ग्सुक्तिमृक्तिप्रदं जप्याद्धोमद्रामाय तद्दे ॥१ 


मेम्िदेव बोले-- (अव) मे ऋग्विधान वत्तलाङऊंगा जो पुष्कर करे वारा राम 
को बतलाया गयाथा। इस जप श्रौर हवनकेद्वारा (इस संसारम) भोग 
ओर (तदनन्तर) मोक्ष प्राप्त हता है 1१ 


१ स. ग, घ." "वेचि. । २ छ "क्तिकरजः 1 


अग्निपुराणम्‌. ` ~ १२४१ 


पुष्कर उवाच 

प्रतिवेदं तुकर्माणि कार्याणि प्रवदामिते। 

प्रथममृगिवंधानं वे शृणु त्वं सुक्तिमुक्तिदम्‌ ।२ 

अन्तजेले तथा होमे" जपतो मनसेप्सितम्‌ । . 

कामं करोति गायत्री प्राणायामाद्विशेषतः ३ 

गायच्या दशसाहस्रो जपो नक्ताशिनो हिज 

वहुस्तातस्य तत्रेव सवेकल्मषनाशनः 11४ 

दशायुतानि जप्त्वा यो होम क्यत्सि मुक्तिभाक्‌ । 

प्रणवो हि" परं व्रह्म तज्जपः सवेपापहा 11५ 

पुष्कर बोले प्र्येक वेद के कमं तथा कायं तुम्हे वताङगा । किन्तु 

पहले भोग श्रौर मोक्ष के देने वाते ऋग्विधान को सुन लो। जलमे (खड़े 
होकर) हवन करते समय गायत्री जप करने से मनोकामनाये पूर्णं होती ही 
ह! प्राणायाम करते हुए इसका जप करने से विशेष सूप से इनच्छापूति होती 
दै हे द्विज ! जो व्यक्ति बहुत बार स्नान करके (केवल) रात्रि में मोजन 
करते हुए दश हजार गायत्री मन्तो काजप करता है, उसके सम्पूणं पाप नष्ट 
हो जाते हैँ। जो एक लाख गायत्री जप करते हए हवन करता है, वहु मोक्ष 
का मागी होता है प्रणव (श्रोंकार) परत्रह्यहै, उसका जप समीपापोका 
नाणक है ।२-५। 

“ओंकारशतजप्तं तु नाभिमात्रोदकस्थितः 

जरं पिबेत्स सवस्तु पापेवं विप्रमुच्यते ॥\६ 

मात्रात्रयं त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयोऽग्नयः। 

महाव्याहूतयः सप्त लोका होमोऽखिलाघहा 11७ 

गायत्री परमा जप्या महाव्याहूतयस्तथा । 

अन्तजले तथा राम प्रोक्तश्चवाघमषेणः 11८ 

अग्निमीले पुरोहितं सक्तोऽयं वद्भिदेवतः । 

शिरसा धारयर््व्रह्नि यो जपेन्परिवत्सरम्‌ ॥ र 

होमं चिषवरं भक्ष्यमनरिनिज्वलनञ्चरेत्‌ । 





१ क. ड, च. जप्यते । २. क. ङ. श्यामो विशे" । ३. ख. ग. छ. 'प्तवाऽय । 


हविष्याशी समूु?। ४ क ॐ.“ रंज्ञेयः स ब्रह्य सवंपापनुत्‌ 1 श्रो । 
क. इ. भ्रोकारं तु जपन्नित्यं ना! 
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जो नाभि तक गहरे जलमें खड़े होकर एक सौ वार गायव्ी जप करके 

जल पीता है, वह समस्त पपोंसे ष्ुटकारा पा जाता है। तीन, मात्राये, तीन 
वेद, तीन देव, तीन भ्रगिति, (भुः भुवः स्वः) ` तीन महाग्याहूतिर्यां सात मौर 
लोक होते हैँ । इन सवस समल्वित होम सकल पापों कां नाशक होता है । 
अये राम ! श्रेष्ठ गायत्री मन्त्र तथा (भूः भुवः स्वः) महाव्याहूतियों का जप 
(तोरम ही) करना चाहिये किन्तु परम मन्त्र गायत्री, महान्याहूति (ूर्मूवः 
स्वः) अधमषेण मन्त्र का जप; जल में (स्थित रहकर) करना चाहिये 
ध्रग्निमीले पुरीर्हित' इस सूक्त का देवता प्रग्निहै) जो व्यक्ति श्रग्निको 
शिरोधायें करके प्रतिवषं इस मन्त्र का जप करता ह तथा भिक्षाच्न पर रहकर 
(त्रिषषण' होम करता है वह (विना श्रग्नि के तेज से) प्रज्वलित रहता 
ठै 1६-६१। 

अतः परमृचः सप्तं वाय्वाद्या याः प्रकीतित्राः १० 

ता जपन्प्रयतो नित्यमिष्टान्कामान्समश्नुते । 

"मेधाकामो जपेन्नित्यं सदसस्पमिति त्युचम्‌ ।\११ 

ष्व (म्ब) यो यन्नि(न्ती) माः प्रोक्तानवर्चौ सृत्युनाशनाः। 

शुनःशेपंमृषि वद्धः संनिरुद्धोऽथ वाजपेत्‌ ॥१२ 

मुच्यते सवंपपेभ्यो गदी वाऽप्यगदो भवेत्‌ । 

यः इच्छेच्छाश्वतं कामं मित्रं शप्राज्ञं पुरन्दरम. ॥१३॥ 

ऋग्भिः षोडशभिः कुर्यादिन्द्रस्येति दिने दिते ॥ 

इसके श्रनन्तर वायु देवता से सम्बद्ध जिन सात ऋचाभोंको वताया ग्या 

दै उनका जप करते हुए तथा संयमपूवेक रहने से मनुष्य नित्य अभीष्ट काम- 
नाभोको प्राप्तं करलेतारहै। मेधाकामी को नित्य 'सदसस्पम्‌' आदि तीन 
ऋचां का जप करना चाहिये । श्रन्वयो यन्तिमाः' श्रादि नौ ऋचायें मृल्यु- 
नाशक ह । बन्धन में पड़े हुए व्यक्ति को “शुनःशेपमूषिम्‌' मादि सूक्त का जप 
करना चाहिये । इसका जप करने से समी पापोँसेष्टुटकारा मिलजातादहै 
ग्रौर रोगी नीरोग हो जातारहै। जो व्यक्ति अ्ननन्त कामनाओं, मित्र, बुद्धि, 
तथा इन्द्र की मैत्री) चाहता हो उसे प्रतिदिन इन्द्रस्येति" आदि सोलहौं 
्चाश्रों का जप करना चाहिये ।१०-१३३। 





१ क. ड वामकामो। २क. ड. च. अनुयोजन्ति याः प्रो! ३ क. ड. 
प्राप्तं 1 | 


} 
\ 


भग्निपुराणम्‌ | १२४६ 


हिरण्यस्तूपमित्येतञ्जपञ्शतरन्प्र वाधते ॥१४ 

छषैमी चवति* चाध्वनि ये ते पन्था जपन्नरः । 

सेद्रीभिः षडभिरीशानं स्तुयाद्यो वं दिने दिने ॥१५ 

चरं वा कल्पयेद्रौद्रं तस्य शान्तिः परा भवेत्‌ 1 

उदित्यु्यन्तमादित्यमुपतिष्ठन्दिनेदिने ॥१६ 

क्षिषेज्जलाञ्जलीन्सप्त मनोदुःखविनाशनम्‌ । 

द्िषन्तमित्यथाधेर्च यद्विप्रान्तं जपन्स्रेत्‌ ॥१७ 

आगस्करत्सप्तरात्रेण विद्वेषमधिगच्छति । 

आरोग्यकामो रोगी वाः पुष्कर्यास्योभयं 

(पुरीष्यासोऽग्नयो) जपेत्‌ ॥१८ 
श्हिरण्यस्तुपम्‌' इत्यादि सन्त्र का जप करनेसे शतुश्रों की वाधा होती 

है। चेते पन्थाः इट्यादि मन्त्रके जपसेमागं मे सुरक्नाहोतीदहै। जो व्यक्तिः 
प्रतिदिन छह रौद्री छचाभ्रोंसे रूद्र की स्तुति करता है अथवा रूद्र के लिये चरु 
का निर्वाप करतारहै, उसे परम शान्तिकी प्राति होती है। “उदिति इत्यादि 
ऋचा से उदय कानीन सूर्यं का नित्यप्रति अनुष्ठान करते हुए जो व्यक्ति 
सात जज्जलि जल अपेण करता है, उसकी मनोव्यथादूरहौ नाती) भये 
विप्र ! यदिकिसीकोकिसीसे विद्ेषकरना हौ ती उपे द्विषन्तम्‌" इत्यादि 


च्छ्वाके आधे भाग का जप करके सात रातों तक श्रागस्छृत्‌' इत्यादि ऋचा 
कास्मरण करना चाहियि। आरोग्य कामी को पुष्कर्थास्योमयम्‌' इत्यादिः 


ऋचा का जप करना चाहिये १४-१८) 
उत्तमस्तस्य चाधंर्चो* जयेद्रंरिविनाशने । 
उदयत्यायुरक्नय्यं तेजो मध्यं दिने जपेत्‌ ॥१४ 
अस्तं प्रति गते सूरये षन्तं प्रति वाधते \ 
न वयश्च (योने) ति सूक्तानि जपञ्शचरून्नियच्छति ॥२० 
इस ऋचा के भ्रन्तिम श्र्धाशकाजपकरनेसे शत्रू-नाण होता है । सूर्यो 
दय में उप्यक्त ऋचा का जप करने से अक्षय भ्रायु तथा मध्याह्ु मे जप करने 
-सेतेजकी प्राप्ति होती हे रौर सूर्यास्त हो जाने पर इस कऋचाकेजप करते 
से शवर-नग्श होता है । न वयश्च इत्यादि सूक्तो का जप करने से (मनुष्य). 
शुरं को अपने वश मे कर लेता है । १६९-२०५। 
१क. ख. ग. ड. च छ. चाध्वानो ये! २ छ. प्रस्कन्तस्योत्तमं ) 
३ छ. टै विविधासने । ५ 
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एकादश सुपर्णस्य सर्व॑कामान्विनिदिशेत्‌ । 
आध्यात्मिकः क इत्येता जपन्मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।1२१ 
आ नो भद्रा इत्यनेन दीघेमायुरवाप्नुयात्‌ । 

त्वं सोमेति च सुक्तेन नवं पश्येन्निशाकरम्‌ ।\२२ 
उपतिष्ठेत्समित्पाणिर्वसिांस्याप्नोत्यसंशयम्‌ । 
आयुरीप्सन्तिममिति ° कौत्सं सक्तं सदा जपेत्‌ ॥२३ 


"एकादश सुपणंस्य, इत्यादि मन्वर॒ (का जप) समी कामनाभों कौ सिद्धि 
करता है गीर आध्यात्मिकी के' इत्यादि ऋचाओोंका जप करते से मोक्ष- 
प्राप्तिह्छेतीदहै। श्रानौ भद्राः" इत्यादि मन्त्रके जपसे दीर्घायु की प्राप्ति 
ष्टोतीहै। नजो व्यक्तित्वं सोमेति" इस सूक्त से ह्ितीया के चन्द्रमा कां दर्शन 
करके कुश हाय मेँ लेकर उपस्थान करता है, उसे निःसन्देह (नवीन) वस्वो की 
भ्राप्ति होती है । आयुष्कामी को !दमम्‌' इत्यादि कौत्स सूक्तं का सदा जप 
करना चाहिये ।२१-२३। 


अपनः शोशुचदिति स्तुत्वा मध्ये दिवाकरम्‌ । 
यथा मुञ्चति चेषीकां तथा पापं प्रमुञ्चति ॥२४ 
जातवेदस इत्येतज्जपेत्स्वस्त्ययनं पथि । 
भयेविमुच्यते सर्वेः स्वस्तिपानप्नुयाद्गुहान्‌ ॥२५ 
व्युष्टायां च तथा राच्यामेतदुःस्वप्ननाणनम्‌ । 
प्रमन्दिनेति सूयन्त्या जपेदगरभं विमोचनम्‌ 11२६ ` 


मध्याह्भु मे अप नः शोलुचत्‌“ इत्यादि मन्व से सूयं की स्तुति करने से 
मनुष्य उसी तरह्‌ पाप को छोड देता है जैसे (धनूरघ॑र) वाण को । "जातवेदस" 
इत्यादि मन्त्र के जपे मागं में कल्याण होता है । वहु मामके सभीमयोमे 
छुटकारा पा ही जाता है, कुशलपूवेक अपने धर से मी लौट भ्राता है । प्रातः 
कल इस मन्त्रकाजप करनेसे रत्रिं केदुःस्वप्नोका नाशहौो जाता है) 
श्रमन्दिनि' इत्यादि मन्व का जप करने से शीघ्र प्रसव हो जाता है ।२५-२६। 


जपन्निन्द्रमिति स्नातो वैश्वदेवं तु सप्तकम्‌ । 
मुचत्याज्यं तथा जुदह्धुत्सकलं किल्विषं नरः ॥२७ 


"~. 


व्क 
१ ॐ. कृष्य । 
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इमामिति जपञ्श्वत्कामानाप्नोत्यभीप्सितान्‌ । 

मा नस्तौक इति द्वाम्यां त्रिरात्रोपोषितः शुचिः ॥ २८ 
ओदुम्बरीश्च जुहुयात्समिधश्चाऽऽज्यसंसृताः । 
छित्त्वा सर्वान्ृत्युपाशाञ्जीवेद्रोगविर्वजितः ॥ र 
ऊध्वंवाहु रनेनेव स्तुत्वा शंभुं तथेव च । 
मानस्तोकेति च ऋचा शिंखाबन्धे कृते नरः ॥३० 
अधष्यः सरवंभूतानां जायते संशयं विना ॥ 


इन्द्रम्‌" इत्यादि मन्त्र से स्नान करके सात वंश्वदेव मन्त्रोसेश्रगिनिमें 
आहति डालने से मनुष्य के समी पाप दरुहो जाते हैँ 1 इमाम्‌" इत्यादि मन्त्रः 
जप करने से सदैव मनोवांछित फल प्राप्त होता रहता है ! शुचितापवेक तीन 
रात उपवास करके "मानस्तोक इत्यादि दो ऋचाधो कौ पठते हृए घीमें 
इबोई हुयी गूलर की सभिघाथों से हवन करने से सनुष्य सभी मृत्युपाशो को, 
काटकर नीरोग होकर जीवित रहता है । भुजा को उपर उठाकर इसी मंत्र 
से शस्मु की स्तुति करके तथा (मानस्तोक इत्यादि मन्त से वधन पर मनुष्य 
सभी से अजेय हौ जाता है ।२७-३०२] 


चित्रमित्युपत्िष्ठेत ( त्रिसन्ध्यं भास्करं तथा ।३१ 
समित्पाणिर्नरो नित्यमीप्सितं धनमाप्नुयात्‌ । 
अधः स्वप्ने (पश्ये) ति च जपन्प्रातमेध्यंदिने दिने 1३२ 
दुःस्वप्तं चादये्कृत्स्तं भोजनं चाऽऽप्नुयाच्छभम्‌ 
उभे पुमानिति तथा रक्षोघ्नः परिकीतितः ।।३३ 
शचित्रम्‌` इत्यादि मन्व से तीनों कालों भें हाथमे कुश लेकर सूय-स्तुति 
करते हुए भ्ननुष्ठान करने से मनुष्य भ्रमीष्ट धन को प्राप्त कर लेता है । प्रति- 
दिन प्रातः एव मध्याह्वं मे अधःस्वन्न' इत्यादि मन्त्र का जप कने से मनुष्य 
दुःस्वप्नकानाशतोकरतादहीहै, पर्याप्त मात्रा मे सुन्दर भोजन भी प्राप्त 
कर लेता है । इसी प्रकार उभे पुमान्‌ इत्यादि मन्त्र का जप राक्षसो को नष्ट 
करते वाला कहा गया है ।३१-३३। 


*उभे वासा इति ऋचौ जपन्कामानवाप्नुयात्‌ । 
तमागच्चिति च जपन्मुच्यते चाऽऽततायिनः ।३४ 





१ चिसन्चयं"*° °“*सर्वान्काभानवाप्ुयात्‌ च. पुस्तके नास्ति! २ ख. ग, "प्तं 
वदते कृत्स्नं । ३ क, ङ, च. यदि 1 ` 
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कया शुभेति च जपजञ्जातिश्रष्ट्यमवाप्नुयात्‌ । 
इमं नु सोममित्येतत्सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥३५ 
^ (पितरित्युपतिष्ठेत) नित्यमथेमूपस्थितम्‌ । 
अग्ने नयेति सूक्तेन घृतहोम्च मागेगः* ॥३६ 
वीराञ्चयमवाप्नोति सुश्लोकं यो जपेत्सदा । 

क दधतो नेतिसुक्तेन विषान्सर्वान्न्यपोहति ।३७ 


“उक्ते वासा इत्यादि ऋचा के जप से सभी कामनायें पूणं हती है श्रौर 
^तमागमन्‌, इत्यादि मन्त्र का जप करने से आतताइयो से चुटकारा मिल जाता 
है । कमाशुभ' इत्यादि के जप से मनुष्य स्वजाति मे सबसे श्रेष्ठ हो जता 
है श्नौर इमं नु सोमम्‌, इत्यादि जप से वहु समी कामनाग्रों की प्राप्ति कर लेता 
है । "पितः" इत्यादि सन्र का जप करनेसे नित्य श्रयं लाम होताहै, यात्रा 
पर जाने वाले को "अग्ने नय' इत्यादि सूक्तसे घृत का हवन करना चाहिये । 
जो व्यक्ति सदा “सुश्लोक! काजप करता है वह्‌ सदा पुत्रों कोप्राप्त करता 
दै । "कंकतो न इत्यादि सूक्त (के जप) से सभी विषोंका नाश होता है। 


२४-२७) 


यो जात इति सूक्तेन सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ।) 
गणानामिति सूक्तेन स्निग्धमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ 11३८ 
यो मे राजल्नितीमां तु दुःस्वप्नशमनीसृचम्‌ । 
अध्वनि प्रस्थितो यस्तु पश्येच्छतरं समुत्थितम्‌ 11३ 
अप्रशस्तं प्रशस्तं वा कुविदद्ध इमं जपेत्‌ । , 
द्ाविशक जपन्सूक्तमाध्यात्मिकमनृत्तमम्‌ ॥४० 
पवेसु प्रयतो नित्यमिष्टान्कामान्समश्नुते 1 
करणष्वेति जपन्सुक्त' जुह्वदाज्यं समाहितः ४१ 
अरातीनां हरेलखाणानरक्षांस्यपि विनाशयेत्‌ । 


यो जात' इत्यादि सूक्त से सभी कामनाये पूणं होती है । गणानाम्‌ 
इत्यादि सूक्त (का जप करते) से उक्तम स्नेही-जनों की प्राप्ति होती है। 


~~~ -- 
१ पितरित्युपतिष्ठेत क. डः. पुस्तकयोर्नास्ति ! २ इत्य मार्गतः । 


भग्तिपुराणम्‌ न १२४७ 


जो व्यक्तियात्रापरनजा रहाहौग्नौरजोएत्रुकोञायाहू्रादेखेउसेथयोमे 
राजन्‌" इत्याहि च्छ्वा का जप करना चाहिए । भ्रकल्याण देखने वाले व्यक्ति 
को कल्याणकारी  करुविदङ्ख ' इमम्‌' इत्यादि का जप करना चाहिये । पर्वाके 
अवसरों पर इन्द्रियों कोवशमें करके बाइस चऋवाओं वाले श्रेष्ठ प्राध्यात्मिक 
सुक्त का जप करने से मनुष्य सदेव प्रभीष्ट की प्राप्ति करलेताहै। जो मनुष्य 
समाहित चित्त होकर शृणुष्व" इत्यादि सूक्त का लप करते हुये हवन करता है 
वह शत्रुभों का प्राण हरण तो करता है" राक्षसो कामी नाश कर डालता 
दै ।३८-४१३। ,, 

उपतिष्ठेत्स्वयं वह्नि परि (री) त्युच दिने दिने ।४२ 

तं रक्षति स्वयं व्भिविश्वतो विश्वतोमुखः । 

हंसः शुचिषदित्येतच्छुचिरीक्ष दिवाकरम्‌ ।।४३ 

(ष्छृषि प्रपद्यमानस्तु स्थारीपाकं यथाविधि । 

जुहयातक्ष चमध्ये तु भुनिः स्वाहान्तपञ्चभिः (?)॥४४ 

इत्द्राय च मरुद्भ्यस्तु पजेन्याय भगाय च । 

यथालिद्धं तु विहरेल्लाङ्धरं तु कृषीवलः .11४१ 

युक्तो धान्याय सीतायै शुनासीरमथोत्तरम्‌ ।) 

गन्धमा्य॑नैमस्कारयंजेदेताश्च देवताः ।४६ 

प्रवापने प्रलवने खलसीतापहारयोः । 

अमोघं कमं भवति वधते सर्वदा कृषि; । ४७ 

जो मनुष्य प्रतिदिन "परि" इत्यादि ऋचासे श्रगिनि की उपस्थापना करता 

है, उसकी रक्षा विश्वतोमुख अग्नि सम्पूणं विश्व मे करती है । (स्नान श्रादि 
से) शुचि होकर हंसः शुचिषत्‌" इत्यादि मन्त्र से सूर्यं का दशन करना चाहिये । 
तदनन्तर विधिपुवंक चरु बनाकर खेत के मध्यमे उक्तत्छ्वा के श्रन्तमें 
स्वाहा" पद जोड़कर हवन करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ इन्द्र, घान्य श्रौर हल की 
रेला के नाम से श्राहुतियां डालकर सुगन्धित पदार्थो, मालाग्रो श्नौर प्रणाम 
जादि से देवपुजन करना.चाहिये । एसा करने से खेत मे उपज अधिक होती है, 
परन्तु यह्‌ कमं बीज बोने, धान्य काटने या खलिहान उठाने के समय ही करना 
साहिये ।४२-४७ 


१ | 
क्षि "** ` "'शुनासी रमथोत्तरम्‌ क. ड. पुस्तकयोर्नार्ति } २ क. ड. च. छ 
स्वनी। । 


ए 


१२४८ एकोनषष्ट्यधिकद्धिशततमोऽध्यार्यः 


समुद्रादिति सुक्तेन कामानाप्नोति पावकात्‌ 1 
*विष्वानि न इति दास्यां य ऋम्भ्यां वह्िमहंति ॥४८ 
स तरत्यापदः सर्वा यशः प्राप्नोति चाक्षयम्‌ । 
विपुलां ध्रियसाप्नोति जयं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ।४६ 
अग्ने त्वमिति च स्तुत्वा धनमाप्नोति वाञ्छितम्‌ । 
प्रजाकामो जपेन्नित्यं वरुणदंवतत्रयम्‌ ॥५० 
स्वस्त्या त्रयं जपेत्प्रातः सदा स्वस्त्ययनं महत्‌ 
स्वस्ति पन्था इति प्रोच्य स्वस्तिमान्त्रजतेऽध्वनिः ॥ ५१ 
३विजिहीष्व वनस्पते शत्रूणां भव्या पितं भवेत्‌ । 
स्तिया गभप्रमूढाया गभमोक्षणमूत्तमम्‌ ।।५२ 
(समुद्रात्‌" इत्यादि सूक्त से श्रगिनि मे बहूतियां डालने में मनुष्य भग्निसे 
सभी कामनाओंको पूणं करलेताहै। जो व्यक्ति विष्वानि नः इत्यादिदो 
ऋचां से अग्नि की पूजा करता है वह्‌ समी विपत्तियोसे छुटकारा पाकर 
अक्षय यश, विपुल सम्पत्ति तथा श्रष्ठ विजय को प्राप्त कर लेता है । श्रगने- 
त्वम्‌" इत्यादि मन्त्र से श्रग्नि की स्तुति करने से अभीष्टधन की प्राप्ति होती है) 
जो व्यक्ति सन्तान की कामना करता है उसे नित्य वरुण देवता से सम्बद्ध तीन 
ऋचाग्रों का जप करना चाहिये । स्वस्त्या" आदि तीन ऋचाश्रों का प्रातःकाल 
जप करनेसे परम कल्याण होता है 1 (स्वस्ति पन्था' इत्यादि काजपकरके 
यात्रा करनेसे सगं कुशलपूवेक समाप्त हो जाता है । विजिहीष्ववनस्पते' 
इत्यादि मन्त का जपकरनेसे शवरभ्रोंको व्याधि प्राप्ति हेती है ्रौर गर्म॑वती 
स्वी को सुगमता से प्रसव होता है ।४८-५२। 
अच्छा वदेति सूक्त च वृष्टिकामः प्रयोजयेत्‌ । 
निराहारः विलन्चवासा न चिरेण प्रवष॑ति ॥५३ ` 
मनसः काम इ (मि) त्येनां पशुकामो नरो जपेत्‌ 1 
कदेमेन इति स्नायातप्रजाकामः शुचिव्रतः ॥५४ 
“अश्वपूर्वां इ (र्णामि) ति स्नायाद्राज्यकामस्तु मानवः । 
रोहिते चर्मणि स्नायादुब्राह्मणस्तु यथाविधि ॥५५ 
राजा चमेणि वयाघ्रं छागे वैश्यस्तथेव च । 
दशसाहलिको होमः प्रत्येक परिकीतितः ॥५६ 


१७. °श्वानर इ० 1 २ छ्‌, ०मान्परत्रजेऽध्व० ¡1 ३, ०जिगीषुवेन० ॥ 
४. व्याधितं०। ५स श्रश्वपर्णा । ६ क. ङ. हरिते । 


> 


अग्निपुराणम्‌ १२४६ 


वर्षा कौ कामना करने वाले व्यक्ति को श्रच्छावद' इत्यादि सूक्तं का जप 

करना चाहिये । यदि वर्षाकामी निराहार रहकर गीले वस्त्रौ को धारण करके 
उपर्युक्त मन्व का जप करता हैतोशीघ्रही वृष्टि होने लगती है । जौ मनुष्य 
पशु चाहता हौ उसे "मनसः काम" इत्यादि ऋचा का जप करना चाहिये । नो 
सन्तान चाहता हो उसे कर्दमेन" इत्यादि मन्व से पवित्र मन होकर स्नान 
करना चाहिये । राज्य चाहने वाले मनुष्य को श्रश्वपूर्वाः इत्यादि मन्त्रसे 
स्नान करना चाहिये । ब्राहमण को मृगचर्मं पर, क्षत्रिय को व्याघ्रचमं परओौर 
वैश्य को बकरे के चरमं पर बैठकर विधिपूरव॑क स्नान करना चाहिये । इप्त विधि 
को पूर्णं करने के लिए दस हजार ब्राहुतियों से युक्तः यज्ञ॒ करना 
चाहिये ।५२३-५६॥ 

आगार इति सूक्तेन गोष्ठ! गां लोकमातरम्‌ ।. 

उपतिष्ठेद्त्रजेच्च॑व यदीच्छेत्ताः सदाक्षयाः ।॥ ५७ 

उपेतितिसृभी राज्ञो दुन्दुमीनभिमन्त्रयेत्‌ ! 


> 

तेजो वकं च प्राप्नोति शत्रं चव नियच्छति 11५८ 

तुणपा णिजंपेत्सुक्त रक्षोघ्नं दस्युभिवे तः । 

ये के* च ञ्मेत्युचं जप्त्वा दीघेमाय्‌ रवाप्तुयात्‌ ॥५९ ` 

जीमूतसूक्तेन तथा सेनाद्धान्यभिमन्वयेत्‌ । 

यथालिङ्धं ततो राजा विनिहन्ति रणे रिपून्‌ २ ॥६० 

जो व्यक्ति सदेव अपनी गायों की .गक्षयता चाहता है उसे "आगार इत्यादि 

सूक्त से लोकमाता गाय को गोशाला मे रखना चाहिये तथा गोचारण स्थान 
कौ उनके साथ-साथ जाना चाहिये 1 उपेति" भ्रादि तीन सूक्तों से राजाकी 
दुन्दुभि को असिमन्तित करना चाहिये । इससे मनुष्य तेज श्रौर बल की प्राप्ति 
करतादहै तथा शत्रुकोश्रपने वश मेँकरलेताहै। चोय से धिर जाने पर 
दाथ मे तिनके को लेकर ^रक्षोऽ्नम्‌" इत्यादि सूक्त का जप करना चाहिये ¦ 
धये केचज्म' इत्यादि च्छचाकाजपकरने सेदीर्घायु कौ प्राप्ति होती है। 
जीमूतः सूक्त से प्रस्त्र-शस्वों को अभिमन्नित करके रण में जाने वाला राना 
शनृभो का संहार कर डालता है ।५७-६०। 





१ क. ड. "ब्द गोलो०। २ ख. केचिन्मेत्यृ" ! ३ छ. ^न्‌ । आग्नेये" । 
फा०--७& [र 


१२५० एकोनषष्ट्‌यधिकद्वि शततमोऽध्यायः 
प्राग्नयेति चरिभिः सूक्तं धेनमाप्नोति चाक्षयम्‌ । 
अमीवहेति सूक्त न भूतानि 'स्थापयेधिशि ।६१ 
संबाधे विषमे दुगे बद्धोः वा निगेतः क्वचित्‌ } ` 
पलायन्वा गृहीतो वा सूक्तमेतत्तथा जपेत्‌ ६२ 
त्रिरात्रं नियतोपोष्य श्चपयेत्पायसं चरम्‌ । 
तेनाऽऽहु तिशतं पूर्णं जुहुयाल्त्यम्बकेत्युचा ॥६३ 
समूदिश्य महादेवं जीवेदब्दशतं सुखम्‌ । 
तच्चक्षुरित्युचा स्नात उपतिष्ठेचटिवाकरम्‌ ॥६४ 
उद्यन्तं मध्यगं चेव दीधेमायुजिजीविषुः 1 
श्राग्नय श्रादि तीन सूक्तोंकाजप करनेसेश्रक्षय घन की प्राप्ति होती 
है । अमीवह' श्रादि सूक्त से रातरिमें भूतो की स्थापना करनी चाहिये । विषम 
- ~ परिस्थिति में दुर्गं (किले) के भीतर र्वा व्यि जने पर (भी) इस सूक्तका 
जप करना चाहिये 1 तीन रात्रि नियमपुरवेक उपवास करके चर वाना चाहिये, 
तदनन्तर महादेव (शङ्कुर) को सम्बोधित करके श्यम्बक' आदिच्छवाको 
पढ़कर सौ आहुतिर्यां डालने से मनुष्य सुखपुरवंक एवं सौ वषं तक जीता है । 
दीर्घायु तक जीवित रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य कौ स्नानान्तर तच्चक्षुः" 
इत्यादि ऋचा से उदयकालीन एवं मध्याह्वकालीन सूयं का उपस्थापन करना 
चाहिये 1६१-६४८३। 
(शन हीति च चतुष्केण मुच्यते महतो भयात्‌ ।।६५ 
सूक्ताभ्यां पर एवाऽऽभ्यां हुताभ्यां भूतिमाप्नुयात्‌ ।) 
इन्द्रासोमेति सूक्त तु कथितं शचुनाशनम्‌ ॥६६ 
यस्य लुप्तं त्रतं मोहाद्ब्रात्यैर्वा संसृजेत्सह ` 
उपोष्याऽऽज्यं स जुहुयाच्वमग्ने व्रतपा इति 11६७ 
आ दित्येत्युक्च (चं) सम्राजं जप्त्वा वादे जयी भवेत्‌ । 
महीति च चतुष्केण मुच्यते महतो भयात्‌ ॥६८ 
(्तहि' इत्यादि चार च््वाग्रो के जपकरने से महामय दूरदहोजाताटहै। 
इन्हीं मे से वाद वाली दो ऋचाभों को पटठ़कर हवन करने से रेश्वये की प्राप्ति 
होती है 1 “इन्द्रासौम' इत्यादि सूक्त शत्ू-नाशक कहा गया है । मोहवश या 
 १ॐ. ग्निस्वापरः । २छ. वन्यो! ३न हीति"... भुत्िमाप्तुयात्‌ च. 
पुस्तकेनास्ति । 
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ब्रात्यो के संसग के कारण जिसका त्रत लुप्त हो गया हौ, उसे उपवास करके 
“अग्ने व्रतपा इत्यादि मन्त्र से घीकी शआ्राहुतियां देनी चाहिये । रादित्य 
इत्यादिः छवा का जप करने वाला मनुष्य विवादमें विजयी होतार ओौर 
"मही इत्यादि चार सक्तो के जप से महामय से मुक्ति होती है 1६५-६०८1 


ऋचं जप्त्वा यदि ह्य तत्सवेकामानवाप्नुयात्‌ ! 
दाचत्वारिशतं चैन्द्रं जप्त्वा नाशयते रिपून्‌ 11६ 
वाचं महीति जप्त्वा च प्राप्तोत्यारोग्यमेव च । 

शं नो भवेति द्वाभ्यां तु भुक्स्वाऽचं प्रयतः शुचिः 11७० 
हदयं पाणिना स्पृष्ट्वा व्याधिभिर्नाभिभुयते । - 
उत्तमेदमिति स्नातो हुत्वा शतं प्रमापयेत्‌ ।७१ 

शं नोऽगन इति सूक्त न ^हृतेनाथेमवाप्नुयात्‌ 1 

च्कन्या वारितिसूक्तन दिग्दोषाद्विप्रसुच्यते ।७२ 


वयालीस ऋचाों वाले इन्दरसूक्त का जप करते से शत्रुम कानाश 

डता है । वाचंमही' इत्यादि के जप से आरोग्य लाभ होता है । 
भोजन करने के उपरान्त इच्ियोंको वश में करकेश्ंनो भवः श्रादि 
दो ऋचां को पृते हुये हासे हृदय का स्पशं करमे वाला रोगग्रस्त नहीं 
होता है । स्नान केर चुकने के वाद '“उत्तमेदम्‌' इत्यादि च्छ्वा से हवन करने 
से शत्रु की मृत्यु होती है । शशंनोऽने" सूक्त को पठ्कर हवन करने से धन की 
प्राप्ति होती है । कन्या वाः' सूक्तकाजप करने से दिणा दोष नहीं लगता 
३ 1६६-७२। 

यदद्य कच्चेत्युदिते जप्ते वश्यं जगद्‌ भवेत्‌ । 

यद्वागिति च जप्तेन वाणी भवति संस्कृता 11७३ 

वा (व) चाविदमिति त्वेतां जपन्वाचं समश्नुते । 

पवित्राणां पवित्रं तु पावमान्यो ह्य.चो मताः 11७४ 

वंखानसा ऋचस्त्रिशत्पवित्राः परमा मताः । 

ऋचो द्विषष्टिः प्रोक्ताश्च परस्येत्युषिसत्तम ॥७१५ 

सर्वकल्मषनाशाय पावनाय शिवाय च। 

स्वादिष्य्येति सूक्तानां सप्तषणष्टिर्दाहूता ।७६ 


॥.) 





१ छ. नाचमः । २. °वारषिसु० 1 ४ 
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दशोत्तराण्युचश्चताः पावमान्यः शतानि षट्‌ 
एतज्जपंश्च जुह्वच्च घोरं मृत्युभयं जयेत्‌ ॥७७ 
सूर्योदय होने पर "यदद्य कच्च' इरयादि सूक्त का जप करने से जगत्‌ वशी- 
भूत होता है श्रौर "यद्वाक्‌' इत्यादि के जप से वाणी सुसंसृत होती है । 
"वाचो चिदम्‌" इद्यादि के जप से वाकूसिद्धि होती है, पवित्रो मे पवित्र, पवमान 
सम्बन्धिनी तीस ऋचा वैखानस ऋषि से सम्बद्ध ह । श्रये ऋषिश्रष्ठ ! 
“परस्य इत्यादि सूक्त की बासठ ऋचायें समी पापों करा नाश करने वाली 
कल्याण देने वाली तथां पवित्र करने वाली ह 1 स्वादिष्ठय' श्रादि 
सूक्त मे सडसठ ऋचायें बतायी गयी दँ । इस सूक्त के वाद खं 
सौ दश ऋचायें पवमान सोमस सम्बद्ध है, जिनके जपसे अथवा जिनके 
दवारा हवन करने सै (ग्नुष्ठाता) घोर मृत्यु पर विजय प्राप्त करलेता 
है ।७३-७७1 


आपो हिष्ठेति वारिस्थो जपेत्पापभयादेने । 
*प्रदेवस्रेत्ति नियतो जपेच्च मरुधन्वसु 11७८ 
प्राणान्तिके भये प्राप्ते क्षिप्रमायुस्तु विन्दति । 
प्रावेपामित्युचमेकां जपेच्च मनसा दिशि ७४ 
व्युष्टायामुदिते सूर्ये चूते जयमवाप्नुयात्‌ । 

मा प्रगामेत्ति मूढश्च पन्थानं पथि विन्दति ।।८० 
क्षीणायुरिति मन्येत यं कं चित्सुहूदं प्रियम्‌ । 

यत्ते यमामिति' स्नातस्तस्य सूर्धानमालभेत्‌ ।।८१ 
सहसकृत्वः यश्ाहुं तेनाऽऽयुविन्दते महृत्‌ । 


जल मे खड़े होकर श्रापौहिष्ठा' इत्यादि काजप करनैसेपापकाभय 
नहीं ह॒ जत्ता है 1 प्राणान्तक भय उपस्थित होने पर अथवा जलगशून्य 
मार्गो मे नियमपूवक श्रदेवन्न' इत्यादि काज करनेसे शीघ्रही (पूर्णं) आयु 
की प्राप्ति हो जाती है। रात्रि मे, उषाकाल.में मौर सूर्योदय काल में श्रावे- 
पाम्‌ इत्यादि ऋचा का मानसिक जप करने से जुये मे विजय प्राप्त होती है । 
“मा प्रयाम" इत्यादिकेजप से मगेमेंभट्केहुये को मार्यं मिल जाताहै। 
ग्रपने जिस किसी इष्ट मिवे को क्षीणायु समज, उसे मस्तक से स्नान कराकर 


~~ ~ 
१ के. ड. -वमित्ति। २ छ, "यमिति" तु स्ना। 


भम्निपुराणम्‌ । १२५२ 


४ 


भ्यत्ते यमाम्‌' इत्यादि ऋचा से पाच दिन तक एक-एक सहल बार ग्रभिमन्तरित 
करने से उसे दीर्घायु प्राप्त होती है ।७८-८११। 


१ददमित्थेति जुहुयादयुतं प्राज्ञः सहल शः ।८२ 
पशुकामो गवां गोष्ठे अथंकामश्चतुष्पथे । 

वयः "सुपर्णा इत्येतां जपन्वं विन्दते श्रियम्‌ ।८३ 

ह विष्यन्तीयमभ्यस्य सवेपापैः प्रमुच्यते 1 

तस्य रोगा विनश्यन्ति कायाग्निवेघेते त्तथा 11८४ 

या ओषधयः स्वस्त्ययनं सवेव्याधिविनाशनम्‌ ! 
वृहस्पते अतीत्येतद्वृष्टिकामः प्रयोजयेत्‌ ८५ 
सवत्रेति परा शान्तिज्ञ याऽप्रतिरथस्तथा । 

सूक्त *सांकश्यपं नित्यं प्रजाकामस्य कीतितम्‌ ।८दै 


जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य पशुम्रों की कामना करता हो उसे गोशाला मे "इद- 
मित्या" इत्यादि मन्त्र को पदट्कर घी से हजार बार हवन करना चाहिये । 
धन की इच्छा करने वाला व्यक्ति चौराहे पर "वयः सुपर्णा इत्यादि ऋचा का 
जप करने से देश्वर्य को प्राप्त करता है । हविष्य का भक्षण करते हुये उपर्युक्त 
मन्त्र काजप करनेस्े मनुष्य सभी पाणो सेष्टृट जाता है। "ह्विष्यन्तीयम्‌'! 
इसका च्रभ्यास करने से सकल पाप एवं उसके सभी रोगद्ुट जाते है गौर 
उसकी शारीरिक कान्ति वदने लगती है 1 धया ओषधयः" इत्यादि मंगलकारी 
मन्व समी व्याधियों कोनष्ट करने वाला है 1 वृष्टिकामी कौ "वृहस्पते अतीत्य" 
इत्यादि मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये 1 श्रप्रतिरथः इत्यादि ऋचा सवेत्र 
शान्ति प्रदान करने वाली होती है । सन्तानार्थी के लिये सदा 'सांकश्यप' नामक 
सूक्त (उपयुक्त) वताया गया है ।८२्‌ग्८द्‌। 


अहं सुद्र भिरित्येतद्वारमी* भवति मानवः । 

न योनौ जायते विद्वाञ्जपन्रात्रीति रातिषु ।॥८७ 
रात्रिसूक्तं जपन्रात्रौ रात्रि क्षेमी नयेन्नरः} 
कल्पयन्तीति च जपन्नित्यं कृत्वाऽरिनाशनम्‌ 11८८ 





1 


१७, इदं मेष्येति । २. "पणं इ ३. सूत1 ४. ग, 
सकाश्यपं । ५ छ. ्द्रेति इत्ये: ५ 


१२१५४ एकोनषष्ट्यधिकदिशततमोऽघ्यायः 


आयुष्यं चैव वचेस्यं सूक्त दाक्षायणं महत्‌ । 

उत देवा इति जपेदामयघ्नं धृतव्रतः 15 

अयमरने जरीव्येतज्जपेदग्तिभये सति । 

अरण्यानीत्यरण्येषु जपेत्तद्‌भयनाशनम्‌ 11६० 

सांकष्यप सूक्त का नित्य जप करने से सन्तान लाभ होता है। श्रं 

सदरेमिः" इत्यादि सूक्त का जप करनेसे मनुष्यवाम्मीहोता है) रात्रि रैं 
“रात्रि' इत्यादि इस ऋचा का जप करने वलि विद्वान्‌ पुरुष को पुनः माताके 
गर्भ में नहीं जाना पड़ता है1 रात्रिम रात्रिसूक्त का जप करने से मनुष्य 
कुशलपूर्वंक रात्रि व्यतीत करता है, मौर प्रतिदिन कल्पयन्ति'इत्यदि ऋचाका 
जप करने से शतरथो कानाश होता है। महान्‌ दाक्षायण सूक्त दीर्घायु त्तथा 
बरह्मवचंस्‌ को देने वाला होता है । ब्रतपूरव॑क “उत देवाः! इत्यादि मन् काजप 
करनेसे रोगनाश होता है) ञ्चग्निका भय होने पर्‌ श्रयमग्ने जरि' इत्यादि 
मन्त्रे का जप करना चाहिए । वनों में अरण्यान्‌' श्रादि मन्त्रकाजपकरनेके 
वहां का भय नष्ट हौ जाता है ।८७-६०। 


ब्राह्यीमासाद्य सूक्ते दे ऋचं ब्राहयं शतावरीम्‌ 1 
पृथगद््िघु तंर्वाऽथ मेधां लक्ष्मीं च विन्दति+ । ६१ 
शास इत्था सपत्नघ्नं संग्रामं विजिगीषतः२ 1 
बरह्मणाऽग्निः संविदानं गभमृत्युनिवारणम्‌ ॥४२ 
अपेहीति जपेत्सूक्तं शुचिदुःस्वप्ननाशनम्‌ । 
येनेदमिति वै जप्त्वा समाधि विस्दते परम्‌ ॥ ६३ ` 
मयोभूर्वाति इत्येतद्गवां स्वस्त्ययनं परम्‌ । 
शाम्बरी मिन्द्रनां वा मायामेतेन वारयेत्‌ ।\‰४ 


दो ब्राह्मी ऋचाग्रों का जप करते हुये जल अथवा घृत से ब्राह्मी अथवा 
शतावरी का पान करने से बुद्धि गौर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । शशास इत्था 
इत्यादि मन्व शत्रू को मारने वाला हैँ ! इससे संग्राम मे विजय की प्रम्ति होती 
है † न्नद्यणाऽग्निः संविदानं" इत्यादि ऋचा गभ॑ मृत्यु का निवारण करने वाली 
होती है! पवित्र हौकर जपेहि' इत्यादि सूक्त का जप करना चाहिये, इससे 
दुःस्वप्न का नाश होता है । चेनेदं' इत्यादि के जपसे परम शान्तिकी प्राप्ति 





१ छ. ति । भास इत्यस“ । २ छ. "तः । ब्रह्मणोऽग्नि । ३ क. ख. ङ, पराम्‌ । 
४क.ङ.म्‌* । सावर 1 
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होती दै । सयो भवाति" इत्यादि सूक्त गायों का प्रम कल्याण करने वाला है । 
इसके द्वारा जादू, इन्द्रजाल भौर माया का निवारण करना चाहिये 1६ १-६४1 


महित्रीणासवोऽस्त्विति' पथि स्वस्त्ययनं जपेत्‌ । 
प्राग्नये विद्िषन्देष्यं * जपेच्च †रपूनाश्ननम्‌ 11५ 
वास्तोष्पतेन मन्त्रेण यजेच्च गृहदेवताः । 
जपस्यैष विधिः प्रोक्तो हुते ज्ञ यो विशेषतः 11६ 
होमान्ते दक्षिणा देया पापशान्तिहुंतेन तु 

हुतं शाम्यति चान्नेन अन्नं हेमप्रदानतः 11७ 
विप्राशिषस्त्वसोघाः स्युबेहिः स्नानं तु सवतः । 
सिद्धा्थेका यवा धान्यं पयो दधि वृतं तथा 11६८ 
क्षी रवृश्चास्तथेध्मं तु होमे" वं सर्वंकासदाः 1 
समिधः कण्टकित्यश्चं राजिका रुधिरं विषम्‌ 1} & ई 
अभिचारे तथा शैलमशनं सक्तवः पयः 1 

दधि भक्ष्यं फलं मूलमृग्विधानमुदाहूतम्‌ ।\१०० 


मागं मे (सहित्रीणमवोऽस्तु दि कल्याणकारी मन्त्र का जप करना 
चाद्ये 1 श्राग्नये विद्िषन्‌ इत्यादि मन्त्र का जप शत्रूनाश्च के लिये करना 
चाहिये । वास्तोष्पते" मन्त्र से गृह्-देवताओं का यजन करना चाहिये । यह्‌ 
सारी विधि जपके सम्बन्छमे वतायी गयीदहै।इसेही यज्ञमेभी विशेष रूप 
से समन्नना चाहिये 1 यज्ञ के अन्तमं दक्षिणा देनी चाहिये \ पाप-शान्तितो 
ह्वनसेष्टीहो जाती है! हताग्नि मे भन्न मौर स्वणं डालने से उसकी शान्ति 
होती है । ब्राह्यणो के आशीवंचन कमी निष्फल नहीं होते ह । प्रत्येक कायें के 
समय वाह्यस्नान (शारीरिक स्नान) भी करना चाहिये 1 जल; यव, धान्य, 
दव, दही, घत तथा दूध वले वृक्ष गौर यन्ञमेंडाला हुश्रा ईधन समी कम- 
नाओंको देने वाले होते 1 यज्ञ में जो समिधाये प्रयुक्त होती है वे है--कण्ट- 
क्रिनी, राजिक्ता, रुधिर ओर विष | चछम्वेद के श्रनुसार अभिचार मे जिन 
प्राहुतियों को हौमाग्नि मे डालना चाहिये वे हैँ दही, मैक्ष्य, फल, कन्द, सत्तू, 
अर परवतो पर पाया जाने वाला खाद 1६५-१००। 


प 
१ छ. °मवरोस्त्वि०1२ छ. अग्नये! ३ छ, 


छ. होमा) 


° पर्नेवं जः 1, ४ क. ख. 


१२५९ षण्ट्यधिकट्िशततमोऽध्यायः 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये ऋग्विधानकथनं नामे कोनषष्ट्यधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः \२५६ 


ग्रथ षष्ट्यधिकट्टिशततमोऽध्यायः 
यजुबिधानम्‌ 


पुष्कर उवाच-- 
यजुविधानं वक्ष्यामि भुक्तिमुक्तिप्रद शुणु । 
ओंकारपूविका राम महाव्याहृतयो मताः ॥\१ 
पुष्कर बोले- हे राम } (श्रव) मै भुकितिमूक्तिदायक यजुविवान के 
सम्बन्ध में वतलाङधगा, सुनो { मोँकार पूर्वक महाव्याहूतिर्यां (भुः भुवः स्वः) 
मानी गयी है ।१ 


सर्वकल्मषनाशिन्यः सर्वकामप्रदस्तथा । 
आज्याहुतिसहस्र ण देवानाराधयेदवुधः 1२ 
"मनसः काडक्चतं राम मनसेप्सितकामदम्‌ । 
शान्तिकामो यवैः कुर्यात्तिरः पापापनुत्तये ।।३ 
धान्यैः सिद्धार्थकंष्चेव सर्व॑क्रामकरेस्तथा । 
ओदुम्बरीभिरिध्माभिः पशुकामस्य शस्यते ॥४ 


ये सभी पापो कानाश करने वाली तथा सम्पुणं कामनाग्नों कौ देने वाली 
है । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को एक हजार भाज्याहुतियों से देवतामों की आराधना 
करनी चाहिये । हे राम { (इस प्रकार से किया हभ यज्ञ कमं) मनोभिलपित 
कामनामों को प्रदान करने वाला होता है। शान्ति की कामना करते वाले 
व्यक्त्ति को (यह्‌ यज्ञ कर्म) जौ से करना चाहिये । गौर पापोकानाशकरमेके 
लिए तिलों से इसका श्रनुष्ठान करना चाहिये ! समी प्रकार की कामनाश्रो के 
लिये घान तथा श्वेत सरसोंसे यज्ञ करना चाहिये ¦ पशुभ्रों कीकमनासे 
गूलर की समिघाग्रों से किया गया यज्ञ श्रेष्ठ माना गया है ।२-४ 





१ ॐ, नमतः 1 


अम्तिपुराणम्‌ ` १२५७ 


दध्ना चैवान्नकामस्य पयसा शान्तिमिच्छतः । 

अपामागंससिद्‌भिस्तु कामयन्कनक वहु 11५ 

कन्याकामो घृताक्तानि युग्मशो प्रथितानि तु। 

जातीपुष्पाणि जुहुयाद्श्रामार्थी तिलतण्डुलान्‌ ॥६ 

वश्यकर्मणि शाखोट (*वासापामागेमेव च । 

विषाश्यृङ्मिश्वसमिधो व्याधिघातस्य भागेव ७ 

्रु्धस्तु जुहुयारसम्यक्‌) ग्रत्रृणां वधकाम्यया । 

स्वेत्रीहिमयीं कृत्वा राजः प्रतिकृतिं द्विजः 11८ 

सहस्रशस्तु जुहुया (द्राजा वशगतो भवेत्‌ । 

अन्त॒कामी को दही तथा शान्ति की कामना करने वलिकोद्ूघसेयन्ञ 

करना चाहिये । जो व्यक्ति वहुतसे सोने की कामनाकरता दहो उसेश्रपामा्ं 
की समिघाग्नो से यज्ञ करना चाहिये । कन्या की च्छाकरनेवालेकोधीमें 
भिगोये हुये तथा दो-दो मे ववे हुये जती पृष्पों की आहूति देनी चाहिये । 
वशीकरण के लिये गाखोट, वट, मौर मपामार्गं कौ माहृति देनी चाहिये । हे 
परशुराम ! व्याधि. नाण करने वले यज्ञ में विष तथा रक्तसे मिली हयी 
आ्आहुतियां देनी चाहिये । कन्‌ ढ व्यक्ति को शत्रुम के वव की इच्छासे सम्यक्‌ 
प्रकार से उपर्युक्त आहुति देनी चाहिय । यदि कोई ब्राहमण घान्योँ से राजा की 


सुति वनाकेर उससे एक हजार आहतिरयां देता है तो राजा उसके अधीन दहो 
जाता है 1५-०८१। 


वस्त्रकामस्य पुष्पाणि दुर्वाव्याधधिविनाशचिनी 112 
व्रह्मवचंसकामस्य वासोऽग्रं च विधीयते । 
प्रत्यङ्किरेषु जुहुया) त्तुषकण्टकभस्मभिः 11१० 
विद्रेषणे च पक्ष्माणि काककौ शिकयोस्तथा । 
कापि च चुतं हत्वा तथा चन्द्रग्रहे हिज ॥११ 


वस्त्र की इच्छा करते वलेके लिए फूलों की जाहृत्ति वतायी गई है) दूव 
कौ आहति व्यावियोका विनाश करने वाली हुत्रा करती है । ब्रह्यवर्च॑स्‌ कामी 
को सुगन्धयुक्तं आहृतिं देनी चाहिये । बरौर प्रत्यद्धिये मे भूसी, काटो तथा 


१ वाप्नापामागेेव “` " “"जुहुयात्सम्यक्‌ च. पुस्तके नास्ति । 
२ द्राजा... जुहुया च. पुस्तके नास्ति 1 


१२५४ षष्ट्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः 


भस्म की आहूतिरया देनी चाहिए । (परस्पर मिमे) विद्वेप करने के लिए 
चन््रगरहण के दिन कौवे प्रीर उत्लू के पलों तथा कपिला गाय के घृतसे 
ग्राहुति देनी नादिये 1६-११। 


वचाचूणँन संपातात्समानीय च तां वचाम्‌ । 

सहस्रमन्त्रितां भुक्त्वा मेधावी जायतते नरः ॥१२ 

एकादशाङगुकं शङ्कु लौहं खादिरमेव च । 

द्विषतो वधोऽसौति जपन्निखनेद्विपुवेए्मनि ॥१३ 
उच्चाटनमिदं कमं शत्रुणां कथितं तव । 

चक्ष्‌ ष्या इति जप्त्वा च विनष्टं चक्ष्‌ राप्नुयात्‌ ॥१४ 


वचा चृ्णै के डेरसे थोड़ेसे चूर्णं को लेकर उसे एक सहल मन्त्रो 
ग्रभिमन्तित करके खाने से मनुष्य मेघावी हो जाता दहै 1 द्विषतो वघोऽसीतिः 
डस मन्व का जप करते हुये शत्रु के घर मे ग्यारह श्रगूल लम्बा लोह श्रथवा 
खैरका शक (काटा) गाड देना चाहिये । हे परशुराम ! मैने इस प्रकार 
तुमसे शत्रुओं के उच्चाटन कर्म को वतलाया है । "चक्षप्या' इत्यादि मन्त का 
जप करके नष्ट हुए नेत्र को प्राप्त किया जा सकता है ।१२-१४। 


उपयुज्जत इत्येतदनुवाक तथाऽन्नदम्‌ । 
तनूनपाग्ने सदिति दुर्वा हुत्वाऽत्िवजितः ॥१५ 
भेषजमसीति दव्याज्यैर्होमः पशुपसगेनुत्‌ 1 
त्रियम्बक यजामहे होमः सौभाग्यवधेनः ।१६ 
कन्यानाम गृहीत्वा तु कन्यालाभकरः परः । 
भयेषु तु जपन्नित्यं भयेभ्यो विप्रमुच्यते 1१७ 


“उपयुञ्जते' इत्यादि अनुवाक (का जप) अन्न प्रदान करने वालादहै। 
(तनूनपाग्ने सत्‌* इत्यादि मन्व को पद्कर दूर्वा कौ आहुति देने से दुखोका 
नाश होता है । भेषजमसि' इत्यादि मन्त्र से दही ओर श्राज्य कौ आहति 
पशुभ्रो कौ पीडाकोद्रुर करती है । त्रियम्बकं यजामहे" इत्यादि मन्त्र से किया 
गया हवन सौ माग्यवधंन्‌ करता दै । कन्या (विशेष) का नाम लेकर इस मन्त्र 
काजपकरते से (उस) कन्थाकी प्राप्ति हौ जाती है । किसी मय के उपस्थित 
होने पर नित्य इस मन्त्र का जप करनेस्ने (सभी प्रकारके) भयोंसे छुटकारा 
प्रान्त हौ जाता है ।१५-१७) 


अग्निपुराणम्‌ १२५६ ` 


धुस्तूरपुष्पं सुतं हुट्वा स्यात्सवे कामभाक्‌ । 

हृत्वा तु गुम्गुलं राम स्वप्ने पश्यति शंकरम्‌ 1१८ 

युञ्जते मनोऽनुवाकं जप्त्वा दीर्घायुराप्तुयात्‌ 

विष्णो रयटमित्येतत्सवेवाधा विनाशनम्‌ ॥१९६ 

रश्चोघ्तं च यशस्यं च तथेव. विजयप्रदम्‌ । 

अयं नो अग्निरित्येत्संग्रामे विजयप्रदम्‌ 11२० 

(इस मन्त्र को पठकरः) घी के साथ धतूरे के पुष्पों से हवन करने से मनुष्य 

समी कामनाभ्रो को प्राप्त कर लेतादहै1 अये राम ! (इसी मन्तरसे) गुग्गुल 
की आहुति देने से स्वप्नमें शंकर का दशन होता है । युञ्जते मनः' इत्यादि 
अनुवाक्‌ का जप करनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। दविष्णोरराट' इत्यादिः 
सन्त्र समी विघ्न-वाधाभों का विनाशक होता है । यह मन्त्र रक्षसो कासंह्‌)र 
करने वाला, यश प्रदान करने वाला तथा विजय दिलाने वाला है! “भ्रयंनो, 
श्रग्निः' इत्यादि मन्त संग्राम में विजय दिलाने वाला है 1 १८-२०। 


इदमापः प्रवहत स्नाने पापापनोदनम्‌ । 
विर्वकमेन्नु हविषा सूचीं लौही दशांगुलम्‌ ॥२१ 
कन्याया निखनेदहारि साऽन्थस्तै न प्रदोयते । 

देव सवितरेतेन हुतेनेतेन चान्नवान्‌ ॥२२ 

अग्नौ स्वाहेति जुहुयाद्वलकामो दिजोत्तमः । 
तिङयंवैश्च धमज्ञ तथाऽपामागंतण्डुलः ।।२३ 
सहर मन्तितां कत्वा तथा गोरोचनां द्विज । 
तिलकं च तथा कृत्वा जनस्य प्रियतामियात्‌ ॥२४ 


(स्नान काल मे) इदमापः प्रवहते" इत्यादि मस्र का जप करने से (सभी) 
पापों का नाश होता है । 'विषवकर्मनरु हविषा" इस मन्व से (अमीष्ट) कन्या के 
(रके) द्वार पर दश अंगुल लम्बी लोहे की सुई गाड़देनेसे वह्‌ कन्या दूसरे 
को नहीदी जा सकती है । देव सवितरेतेन" इत्यादि मन्त्र से ्राहुति देने से 
अन्न लाभ होता है । अये धर्मेन } वल चाहने वले श्रेष्ठ द्विज को श्चग्नौ 
स्वाहा" इत्यादि मन्त्र से तिल, यव, श्रपामागं ग्रौर तण्डुल की आहुतियां देनी 
चादिये ! हे द्विज { इसी प्रकार उक्त मन्त्रके गोरोचन को एक सहु बार 
ग्रभिमन्तित करके उसकी तिलक लगने से मनुष्य लोकप्रिय हो जाता 
है 1२१-२४] 


१२६० 


षष्ट्यधिकदविशतत्तमोऽध्यायः 


रुद्राणां च तथा जप्यं सर्वाविविनिषृदनम्‌ । 
स्वेक्म॑करो होमस्तथा सवत्र शान्तिदः ।।२५ 
अजाविकानामश्वानां कुञ्जराणां तथा गवाम्‌ । 
मनुष्याणां नरेन्द्राणां वालानां योषितामपि 1२६ 
ग्रामारां नगराणां च देशानामपि भार्गव | 

उपद्र तानां धर्मज्ञ व्याधितानां तथंव च ॥२७ 
'्मरके समनुप्राप्ते रिपुजे च तथा भये । 

रुद्रहोमः परा शान्तिः पायसेन घृतेन च ॥ २८ 


रुद्र मन्त्रौ (रुद्राध्याय) का जप समस्त पापोंका नाश करने वाला होता 
है 1 (रुद्र मन्त्रौ से किया गया) हवन समी कार्योको सिद्धकरने वालातथा 
सर्वत्र शान्ति प्रदान करने वाला है! श्रये मागव { वकरे, भेडे, घोडे, हाथी; 
वैल, मनुष्य, राजा, वालक, स्त्री, गाव, नगर तथा देश के उपर विपत्ति जने 
पर अथवा महामारी तथा शत्रु का भय उत्पन्न होने पर रद्रमन्तरसेघी मरौर 
करवीर की आहति देने से विलकुल शान्ति हो जाती है ।२५-२८। 


कृष्माण्डघृतहोमेन सर्वान्पापान्न्यपोहति । 

सक्त्‌ यावकभक्षासी नक्तं मनुजसत्तम । २४ 

वहिः स्नानरतो मासान्मुच्यते ब्रह्महत्यया । 
मधुवातेति मन्त्रेण हौमादितोऽखिलं लभेत्‌ 11३० 
दधिक्राव्णेति हुत्वा तु पत्ान्प्राप्नोत्यसंशयम्‌ । 
तथा घृतवतोत्येतदायुष्यं स्यादघुतेन तु 1३१ 
स्वस्ति न इन्द्र इव्येतत्सवेवाधाविनाशनम्‌ । 

इह गावः प्रजायध्वमिति पुष्टिविवधैनम्‌ 11३२ 
घृताहतिसहसर ण तथाऽलक्ष्मी विनाशनम्‌ । 


अये राजन्‌ ! रात्रि में सत्तू, जौ की काजी तथा सिक्षाच्च को खाकर भौर - 
(उक्त मन्त्री को पढ़कर) कुम्ट्डे तथा घी कौ आहूतिर्णां देने से सभी पपोंका 
नाशौ जाता है। अये { एक मास तक बहिः स्नान नामके कमं करनेसे 
मनुष्य ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है । 'मघुवाता' इत्यादि सन्तर से श्राहूतिर्याः 
देने पर समी वस्तुओं कौ प्राप्तिहो जाती है। (दधिक्रान्णाः इत्यादि मन्त्रसे 





१ कं. ड. च. मकरे! ख. ग, नरके । 
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ग्राहुतियाँ देने परर निश्चय ही पुत्रौ की प्राप्ति होती है। “घृतवती! इस मन्त्र 
को पठ्करदीगई्‌ घीकी आहूति (दीघं) आयु की प्राप्ति कराने वाली होती 
है] “स्वस्तिन इन्द्र इत्यादि मन्त्र समस्त विघ्न वावाओं का नाश करने वाला 
है । “इह गावः प्रजायध्वम्‌' यह्‌ मन्त पृष्टिवघेक है 1 इसे पढ़कर एके हजार 
घीकी ्राहुति्यां देनेसे दरिद्रता का नाशं दहो जाताहै। २९-३२३।. 


स वेण देवस्य त्वेति हत्वाऽपामागंतण्डुलम्‌ । ३३ 
मुच्यते विकृताच्छी घ्रमभिचारान्च संशयः । 

४ "द्र "यत्ते पलाशस्य सभिद्धिः कनकं लभेत्‌ ३४ 
शिवो भवेत्यग्नयुत्पाते त्री हिभिर्जहुयान्चरः । 
याः सेना इति चैतच्च तस्करेभ्यो भयापहम्‌ ॥३१५ 


"देवस्य त्वा इस मन्वरसे सवा पर अपामागं भौर तण्डूल चठाकर श्राहूति 
देने से शीघ्र ही विकृत श्रनिचारों (मारण, मोहन आदि उपद्रवं) कानाश 
हो जाता है इसमे संशय नही है । “रुद्र यत्ते' इत्यादि मंत्र को पठृकर पलाश की 
समिधश्रो से यज्ञ करनेसे सुवणं लामदहोताहै। भ्रग्नि का उत्पात होने पर 
“शिवो मव" इत्यादि मंत्र को पढ़कर धान से यज्ञ करना चाहिये । याः सेना" 
इत्यादि मन्त्र चोरो के भयको दुर करने वाला है ।३२-३५। 


यो रअस्मभ्यमरातीयाद्धुत्वा कृष्णतिलान्नरः । 
सहस्रशोऽभि चा राच्च मुच्यते विकृताद्‌द्विज ॥ २६ 
अन्न नाच्नपतेत्येवं हृत्वा चान्नमवाप्नुयात्‌ । 

हंसः शुचिषदि्येतज्जप्तं तोयेऽघनाशनम्‌* ॥३७ 
“चत्वारि शङ्क इत्येत्सवंपापहरं जले । 

देवा यज्ञ ति जप्त्वा तु ब्रह्मलोके महीयते 11३८ 
वसन्तेति च हृत्वाऽऽज्यमादित्यादरमाप्नुयात्‌ । 
सुपर्णोऽसीति चेत्यस्य कमं व्याहूतिवद्भवेत ३८ 
नमः स्वाहेति तरिज॑प्त्वा वन्धनान्मोक्षमाप्नूयात । 
अन्तर्जले त्रिरावत्यं द्र पदां सवेपापमुक्‌ ४० 


९ क.उ. सुद्र यत्ते! २छ. ्रपातुप।!३ ख.ग. घ. ०मयातीः। ४ख. 
ग. घ. तोयो” । ५ छ. ° भृद्कःत्वेतत्त्‌ सर्व॑ | 
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अये द्विज ! धया भ्रस्मभ्यमरातीयात्‌" इत्यादि मस्व को पटकर कृष्णतिल 
से एक सहस श्राहुतियां डालने से मनुष्य विकृत अभिचारो से मूक्त दहो जाता 
है । अच्रेनान्नपते" इत्यादि मन्व से यन्न करने अन्नकी प्राप्ति दहोतीदहै। जलमें 
ष्टंसः शुचिषत्‌" इत्यादि मन्त्र का जप करने से पापों कानाश होता है । जल 
में "चत्वारिश्युद्खा' इत्यादि मन्व का जपसमीपापोंका नाशश्च करने वाला ह। 
ष्देवा यज्ञ इत्यादि मन्न के जप से मनुष्य ब्रह्मलोक में महत्व कोप्राप्त कर 
लेता है । "वसन्त" इत्यादि मन्व को पदृकर श्राज्याहुति देने से सूर्यं से वरदान 
की प्राप्ति होती है । सुपर्णोऽसि" इत्यादि मन्त्र का जप करने के कमं व्याहूतियौं 
की तरह (पवित्र तथा फलदायकः) हौ जाता है । "नमः स्वाहा" इत्यादि मन्व 
कातीन वार जपकरने से (सभी प्रकार के) वन्वनौंसे मुक्ति मिल जाती 
है 1 जल के भीतर पदाम्‌" इत्यादि मन्त्रं कातीनवारजप सभीपपोंका 


नाशक हुमा करता है ।३६-४०। 


इह गावः प्रजायध्वं मन्त्रोऽयं बुद्धिवधेनः । 

हृतं तु सपिषा दध्ना पयसा पायसेन वा" ॥४१ 

शं नो देवेति चैतेन हृत्वा पणंफलानि च । 

आरोग्यं भियमाप्नोति जी वितं च चिरं तथा ।४२ 
ओषधीः प्रतिमो दध्वं वपने लवनेऽर्थकृत. । 
अषएवावती पायसेन हौमाच्छान्तिमवाप्नुयात.> 11४३ 
तस्मा इति च मन्त्रेण वन्धनस्थो विमुच्यते । 

युवा सुवासा इत्येव वासांस्याप्नोति चोत्तमम्‌ । ४४ 
मुञ्चन्तु मा शपथ्या (था) °्दिसवेकिल्विषनाशनम्‌ । 
मा मा हिसीस्तिलाज्येन" हृत रिपुविनाशनम्‌ ॥४१५ 


"इह गावः प्रजायघ्वम्‌' इत्यादि मन्त्र पठृकर धी, दही, दूध, श्रौर खीरसे 
हवन करने पर वुद्धि की वृद्धि होतीदहै। शंनो देवी" इत्यादि मन्त्र को पट्करः 
पतरौ तथा फलों से हवन करने से मनुष्य आरोग्य, घन तथा दीर्घायु की प्राप्ति 
होती है । “्रोषधीः प्रतिमोदध्वम्‌" इत्यादि मन्त्र (अनाज के) वौने तथा काटने 
से लाभदायक होती ह । श्रश्वावती' इत्यादि मन्त्र को पठ्कर खीर से हवन 


१छ.वा। षतंय इति) २क.ख.ग. ङ. च °त्‌। उच्छुष्मा इति चैतेन 
पवनस्थो । ३ छ. सर्वान्त कविना ! ४ क, उ“ सीतिवाह्योन । 
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करने पर शान्ति प्राप्ति होता है । तस्मै" इस्यादि मन्त्र से यज्ञ करने पर बन्धन 
मे पड़ा हृश्रा मक्त हयो जाता है । युवा सुवासाः" इत्यादि मन्त से यज्ञ करने पर 
उत्तम वस्त्रों की प्राप्ति होती है। मुञ्चन्तु मा शपथ्या" इत्यादि मन्त्र समी 
पापों कानाश करने वाला है। "मा मा हिसीः" इत्यादि सन्त्र पढ़कर तिल श्रौर 
घी की श्राहुति देने से, शत्रुओं का नाश होता है ।४१-४५। 


नमोऽस्तु" सर्पेभ्यो हुत्वा घृतेन पायसेन तु । 
कृणुष्व पाज इत्येतदभिचारविनाशनम. (४६ 
दूर्वाकाण्डायुतं हुत्वा काण्डात्काण्डेति मानवः । 
ग्रामे जनपदे वाऽपि मरकं तु शमं नयेत्‌ ।\४७ 
रोगार्तो मुच्यते रोगात्तथा दुःखात्तु दुःखितः । 
ओौदुम्बरीश्च समिधो मधुमान्नो वनस्पतिः 11४० 
हृत्वा सहस्रशो राम धनमाप्नोति मानवः । 
सौभाग्यं महदाप्नोति व्यवहारे तथा जयम्‌ ।।४६ 
अपां गभेसिति हुत्वा देवं वर्षापयेद्‌घ्रूवम्‌ । 
अपः पिबेति च तथा हुत्वा दधि घृतं मधु“ ॥५० 
प्रवतेयति धर्मज्ञ महावृष्टिमनन्तरम्‌ ॥ 


नमोऽस्तु" इत्यादि मन्त पकर तथा घीश्रौर खीर से यज्ञ करने पर सर्पौ 
का भय नहीं होता । छ@कृणष्व पाजः' इत्यादि मन्त्र अभिचासोका नाश करने 
चाला है । काण्डात्काण्ड इत्यादि मन्त्र को पठकर दस हजार द्रवो के पोयें 
से आहुतियां डालने से ग्राम तथा जनपद (देश) मे महामारी का उपद्रव नहीं 
होता है 1 इससे रोगियों के रोग तथा दुःखियों केदुःखकाभीन।श होता है। 
अये परशुराम ! जो मनुष्यं “मधुमान्नो वनस्पतिः इत्यादि मंन पटकर गूलर 
की समिधाश्रों से एक हजार आहुतिर्यां देता है उसे घन तथा महान्‌, 
सौमाग्य कौ प्राप्ति होती है भौर वहं लोकल्यवहार में विजयी होता है । श्रपा- 
गभम्‌" इत्यादि मन्त्र पठृकर आहृतिर्यां देने से निश्चय ही वर्षा हेती है । श्रये 
धर्मज्ञ ! उसी प्रकार 'भापः पिव" इत्यादि मन्त्र पठ़्कर दही, धी एवं मघुसे 
श्राहतियां देने पर महावृष्टि होती हैँ ।४६-५०। 


९ छ. स्तुसवसपभ्योचु 1२ छ. 'णुष्वं राज! ३ छ. मकर ! क. ड 
ग्यं घनमाप्नो° 1 ५ क. ड पयः । 
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नमस्ते रद्र इत्येतत्सर्वोपिद्रवनाशनम्‌ ।५१ 
सवैशान्तिकरं पोक्तं महापातकनाशनम्‌ 1 < 
अध्यवोचदित्यनेन रणं व्याधितस्य तु ॥१२. 
रक्षोघ्नं च यशस्यं च+ चिरायुः पुष्टिवधंनम्‌ । 
सिद्धार्थकानां क्ष पेण पथि चेतज्जपन्सुखी ।।५३ 
असौ यस्ताञ्र इत्येतत्पठच्चित्यं दिवाकरम्‌ } 
उपतिष्ठेत धमेज्ञ सायं प्रातरतन्द्रितः ५४ 
अन्नमक्षयमाप्नोति दीघंमायुश्च विन्दति । 
प्रमुञ्च धन्वन्तित्येत्तत्वड़भिरायुधमन्त्रणम्‌ ।५५ 
रिपुणां भयदं युद्धे नात्र कार्या विचारणा। 

"नमस्ते रद्र यह मन्त्र सभी उपद्रवो तथा महापातकं का नाशक श्रौर 
सवंशान्तिकारक है । "अध्यवोचत्त्‌' इत्यादि मन्वरसे रोग नाश, राक्षसौ का 
नाश श्नौर यश, दीर्घायु तथा पुष्टि की बुद्धिहोती है! इस मन्त को पद्ते हुए 
मर्गं मे उजले सरसों छीटकाने से मनुष्य सुखौ होता है । अये धर्मेन ] जो 
व्यक्ति नित्य सायं प्रातःकाल आलस्य रदित होकर श्रसौ यस्ताघ्न' इत्यादि 
मन्त्र से सूयं का उपस्थान करता है, उसे श्रक्षय ग्रन्न तथा दीर्वायुकी प्राप्ति 
होती है 1 प्रमुञ्च घल्वन्‌ ` इत्यादि मन्से छह वार अभिमंत्रिते कयि गये 
अस्वर यृद्ध में शतरुश्नो के लिए भयदायक होते है, इसमें (तनिक भी) संशय नहीं 
है ।५१-५५३। 

मा नो महान्त इत्येवं बालानां शान्तिकारकम्‌ ॥ ५६ 
नमो हिरण्यवाहव इत्यनुवाकसप्तकम्‌ । । 
राजिकां कटुतैलाक्तां जुहु यच्छन्‌ नाशनीम्‌ ५७ 
नमो वः किरिकेभ्यश्च> पद्‌ मलक्षकृतैनेरः । 
राज्यलक्ष्मी मवाप्नोति तथा वित्वे: सुवणंकम्‌ 1५८ 
इमा रुद्रायेति तिङर्हौमाच्च धघनमाप्यते। 

दूर्वहोमेन * चाऽऽज्येन सवेव्याधिविवजितः 1५४ 





१ कृ. ड. च. पीत्वाऽ््युःः 1२ क. ड, श्र्थंम।! ३ क. ङ, च, छु, 
“लक्षाहुतेःˆ । ४ खे. चानेन । छ. चान्येन । 


अस्निपूराणम्‌ ि १२९५ 


आशुः शिशान इत्येतदायुधानां च रक्षणे । 
(१संग्रामे कथितं राम सवेशत्रुनिवहणम्‌ ।६० 


"ममा नो महान्तः इद्यादि मन्त्र बालकों के लिए शान्तिकारकरहै। नमो 
हिरण्यबाहवे" इत्यादि सातो अनुवाकों को पढ़कर कड्ये तेल मे भिगोडई हुयी 
राई से हुवन करने पर शत्रु कानाश होता है । नमो वः करिकेभ्यश्च' इत्यादि 
मन्त को पढ़कर एक लाख कमलो से श्राहुति देने वाला मनुष्य राज्य वभव 
प्राप्त करता है । (इसी मन्त्र को पढ़कर) विल्वपत्रों से श्राहुतिदेने वाले कों 
सुवणं की प्राप्ति होती है। इमां रुद्राय" इत्यादि मन्वको पद्कर घी ओौर 
दूर्वां से श्राहुति देने पर सभी व्याधियोंकानाश दहो जाता है। अये परशुराम! 
“श्राशुः शिशानः” इत्यादि मन्त्र से अभिमन्तित शस्त संग्राम मे समस्त शतरभों 
का वध कृरदेता है ।५६-६०। 


वाजश्चमेति जुहुयात्सदस' पच्चभिदिज । 

आज्याहुतीनां धरमन चक्षूरोगाद्विमुच्यते ) ॥६१ 

शं नो ° वनस्पतये गृहे होमः स्यद्वास्तुदोषनुत्‌ । 

अग्न आयूंषि हुत्वाऽऽज्यं द्वेषं नाऽऽप्नोति केनचित्‌ 1६२ 

अपां फेनेति लाजाभिहुं (जश्च हु) त्वा जयमवाप्नुयात्‌ 1 ` 

भद्रा इतीन्दरियेहीनो जपन्स्यात्सकलेन्द्रियः ॥६२ ` 

अग्निश्च पृथिवी चेति वशीकरणमुत्तमम्‌ । 

अध्वनेति जपन्मन्त्रं व्यवहारे जयी भवेत्‌ ।६४ 

अये द्विज ! "वाजश्चमेतिः इत्यादि मन्त्र से पाच हजार आज्याहुतिं डालने 

से नेत्र योगोंसे मुक्ति मिल जाती है । गृह में शं नो वनस्पते" इत्यादि मन्त्रसे 
हवन करने से वास्तुदोष (डीह की बुराद्या) दूर हो जाते हैँ । अग्ने आयूपि 
इत्यादि मन्त्र को पढ़कर आज्याहुतियां डालने से किसी से वैर नहीं होने पाता 
है । श्रपां फेन' इत्यादि मन्व से खीलों की भ्राहुतियं डालने वाला मनुष्य 
विजय प्राप्त करता है । (किसी) इन्द्रि से हीन मनुष्य “भद्रा इति इत्यादि" 
मंत्र काजप करे सवर्किपुखं हो जाता है। श्रग्निर्च पृथिवी च" इत्यादि मन्त 
वशीकरण के लिये उत्तम है। अघ्वन्‌ इत्यादि मन्त्र का जपं करने वालां 
व्यक्ति लोक-व्यवहार मे विजयी (चतुर) होता ६ 1६१-६४। 


१ संग्रामे" "०००... चक्ष, रोगाद्विमुच्यते गः पुस्तके नास्ति! ख. नोः 
भवस्येति गृ° । 


८० 
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बरह्मराजन्यमिति च कमरिम्भे तु सिद्धिकृत्‌ । 
संवत्सरोऽसीति धृतैर्छक्षहोमादरोगवान्‌ ॥६५ 
केतुं कृण्वन्नितीत्येतत्संग्रामे जयवधंनम्‌ । 
इन्द्रोऽग्निधंम इत्येतद्रणे धर्मनिवन्धनम्‌ ।।६६ 
धननगिति मन्त्रष्च धनुग्रहिणिकः परः 1 
यजीतेति (?) तथा मन्तो विज्ञेयो ज्याभिमन्त्रणे ।}&७ 
मन्वश्चाः हिरिवेत्येतच्छराणां सन्बरणे भवेत्‌ । 
वह्मीनां पितरित्येतत्तृणमन्वः प्रकीतितः ॥।६८ 
कार्यारम्म मेँ ब्रहमराजन्यम्‌' इत्यादि मंत्र काजप करते से कार्य-सिद्धि 
होती है । "संवत्सरोऽसि" यह्‌ पढ़कर धी की एक हजार आहृतिं देने से मनुष्य 
नीरोग रहता है! केतुं कृण्वन्‌" यह मन्त्र संग्राम में विजय को वदता है। 
इन्द्रोऽग्निंमं* यहु मन्त्रण मेँ मनुष्यः को (रण के) नियमों के प्रति भ्रास्थावा 
वनाये रखता है । धनुष घारण॒ के समय शधनुर्नागः इत्यादि सन्त्र का जप 
उत्तम (माना गया) है! उसी तरह धनुष को भ्रभिमन्तित करे के लिये 
शयजीत" इत्यादि मन्त्र उत्तम माना गया है (अहिरिव इत्यादि मन्त्रे से वाणो 
को अभिमन्त्रित करवा चाहिये । ववह्भीनां पितः इत्यादि मन्त्र तरकस 
(को श्रभिमेत्रित करने) के लिए कहा गया है ।६५-६८। 
युञ्जतीति तथाऽश्वानां योजने मन्त्र उच्यते । 
आशुः शिशान इत्येतद्योचारम्भणमुच्यते ॥६ 
विष्णोः क्रमेतिमन्त्रश्च रथारोहणिकः परः । 
आजङ्घतीति चाश्वानां ताडनीयमुदाहूतम्‌ ॥७० 
याः सेना अभित्वरीति मरसेन्यमुखे जपेत्‌ 1 
दुन्दुभ्य इति चाप्येतद दुन्दभीताउनं भवेत्‌ ॥७१ 
एतः पुवेहुतं मन्त्रैः त्वेवं विजयी भवेत्‌ । 
यमेन दत्तमित्यस्य कोटिहोमादिचक्षणः 11७२ 
रथमूत्पादयेच्छी घ्रं संग्रामे विजयप्रदम्‌ । 
आ छष्रोति तथेतस्य कम व्याह तिवद्‌भुवैत्‌ ।।७३ 
'युज्जति' यह्‌ मंत्र अश्वो को (रथादि मे) जोतने के लिये कहा गया है। 
श्ाशुः शिशानः" इत्यादि मन्व ॒यात्रारम्भ-काल का है । "विष्णोः क्रम" इत्यादि 


९ छं धन्वा नगे । २ छ. 'हिरथेच्ये" । ३ छं. "जङ्पेती" । ४ क. ङ 
विनियोजयेत्‌ 1 


अग्निपुराणम्‌ १२६७ 


मन्व रथ पर चठ्ने का है 1 जआजङ्घति' इत्यादि मन्त्र से श्रश्वों का ताडन 
करना चाहिये ! "याः सेना श्रभित्वरि' इत्यादि मंत्र सेनाश्रों को प्रोत्साहित 
करने का है 1 दुन्दुभ्य" इत्यादि मन्त्र से दुन्दुभी वजाना चाद्धिये । इस प्रकार 
इस पूर्व॑कथित यज्ञ करने वाला मनुष्य विजयी हता है । यमेन दत्तम्‌" 
इस मन्त से एक करोड हवन करने वाला बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शीघ्र संग्राममे 
विजयदायक रथ का निमणि कर लेता है । {भाकृष्ण' इत्यादि मन्त्र का जप करने 
से कर्मं व्याहूतियों की भांति (पवित्र तथा फलप्रद) हौ जाता है ।६६-७३। 


शिवसंकल्यजापेन समाधि मनसो लभेत्‌ । 

पच्चनद्यः (?) पञ्चलक्षं हुत्वा लक्ष्मी मवाप्नुयात्‌ 11७४ 
*्यदा बध्नन्दाक्षायणां मन्त्रेणानेन मन्तितम्‌ । 
सहखकृत्वः कनकं धारयेद्विपुवारणम्‌ ॥\७१५ ` 

इमं जीवेभ्य इति च शिलां लोष्टं चतुदिशम्‌ । 
क्षिपेद्गृहे तदा तस्य न स्याच्चौरभयं निशि ।\७६ 


परि मे गामनेनेति बशीकरणमत्तमम्‌ । 
हन्तुमस्यागतस्तत्र वशी भवति मानवः ।1७७ 
भक्ष्यताम्बुलपृष्पाद्यं मन्त्रिते तु प्रयच्छति । 

यस्य धर्मज्ञ वशगः सोऽस्य शीघ्र भविष्यति ॥७८ 


शिव संकल्प" सूक्त का जप करते से मन स्थिर हौ जाता है । "च्चनद्ः 
इत्यादि मन्व को पठृकर पांच लाख आहुतिर्यां डालने से लक्ष्मी-प्राप्ति होती 
है । यदा बध्ननृदाक्षायणाम्‌' इस मन्तरसे एक हजार बार सुवणं को अभिमंत्नितत 
करके धारण करनेसेशत्रु का निवारण होता है । "इमं जीवेभ्यः इत्यादि 
मन्त्रे को पढ़कर घर के चारों श्रोर ककड्-पत्थर फेंकने सेरात्रिमे चोरोका 
भय नहीं होता है । “परि में मामनेन" इत्यादि मन्त्र वशीकरण के लिये उत्तम 
दै । इसका जप करनेसे वध करने के लए आया हुजा बधिक भी वशीभूत ही 
जाता है । अये धर्मञ्च । इस सन्त्र से श्रभिमन्त्रित करके मोजन ताम्बूल, तथा 
पुष्प ्रादि जिसको दिया जाता है, वह शीघ्र ही वशीभूत हो जाता है 1७४-७८। 


शं नो मित्र इतीत्येतत्सदा सवत्र शान्तिदम. । 
गणानां त्वा गणपति कृत्वा होमं चतुष्पथे 11७& 


३ छ. ण्दा वधु दाक्षाः | 
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वशीकूयज्जिगत्सवं सवंधान्यंरसंशयम. । 

हिरण्यवर्णाः शुचयो मन््ोऽयमर्भिषेचने ।[८० 

शं नोदेवीररभिष्टये तथा शान्तिकरः परः। 

एकचक्रेति मन्त्रेण हृतेनाऽऽ्ज्येन भागशः ।।*८१ 

ग्रहेभ्यः शान्तिमण्नोति प्रसादं न च संशयः । 

गावो भग इति द्वाभ्यां हुत्वाऽऽ्ज्यं गा अवाप्नुयात्‌ 1५८२ 
प्रवादां षः (?) सोपदिति ग (र) हयज्ञे विधीयते 
देवेभ्यो वनस्पत इति द्रुमयज्ञे विधीयते | ८३ 

गायत्री वंष्णवी ज्ञेया तद्विष्णोः परमं पदम । 
सवेपापप्रणमनं सर्वकामकरं तथा 11८४ 


ष्णं नो मित्र" इत्यादि मन्त्र सदा सर्वत्र शान्तिको देने वाला है । "गणानां 
त्वा गणपति' इत्यादि मन्त्र को पटठृकर चौराहे पर समस्त धान्यो से हुवन करने 
से सम्पूणं जगत्‌ वशीभूत हौ जाता है, इसमें संशय नहीं है । "हिरण्यवर्णः 
शुचयः' इत्यादि मन्व अमिपेक के लिये मानां गयादहै। शंनो देवीरभिष्टय 
इत्यादि मन्त्र परम शान्तिकोदेने वाला है! एक चक्र इत्यादि मन्वको पठ्‌ 
केर ग्रहों के लिये अलग. अलग बआज्याहूुतियों से शान्ति मिलती है तथा ग्रहं 
अनुकल हयो जति ह इसमें संशय नही है । गावो भग इत्यादि मन्त्र सेदो 
आज्याहुतिर्या देने से गायों कौ प्राप्ति होती है! श्रवादां षः (?) सोपत्‌ 
इत्यादि मन्त्र का विनियोग गृहयज्ञ मेँ किया जाता है श्रौर देवेभ्यो वनस्पतये" 
यह्‌ मन्त्र वृक्षयज्ञ मे विहित है । गायत्रीं विष्णुं का छन्द है, उत्तेविष्णुका 
परम पद समभना चाहिये । यह सभी पापों का नाश करने घाला तथा समस्त 
कामनामो को पुणे करने वाला (हु्रा करता) है 1७६९-८) 


इत्यादि महापुराण आग्नेये यजुविधानकथनं नास 
षष्ट्यधिकटदिशततमोऽध्यायः 1२६० 


१ क, ङ, शमम्‌ 1 


भथेकषष्ट्यधिकद्ि शततमोऽध्यायः 
सामविधानम्‌ 


पुष्कार उवाच-- 


यजुविधानं कथितं वक्ष्ये सास्नां विधानकम्‌ । 

संहितां व॑ष्णवीं जप्त्वा हुत्वा स्यात्स्वकामभाक्‌ ॥१ 
संहितां छान्दसीं साध जप्त्वा प्रीणाति शंकरम्‌ । ह 
स्कान्दं पन्यां संहितां च जप्त्वास्यात्तु प्रसादवान्‌ ॥२ 

यत इन्द्र *भयासहे हिसादोष विनाशनम्‌ । 

अवकीर्णी मुच्यते च अग्निस्तिग्मेति वं जपन्‌ ।३ 
सवेपापहरं जञेयं परितोषं च तासु च । 

अविक्रयं च विक्रीय जपेद्घृतवतीति? च ४ 


पुष्कर वोले--ै यजुविधान बतला चुका हूं अव सामविधान वतलाङंगा । 
वैष्णवी संहिता का जप तथा उससे हवन करके मनुष्य समस्त कामनाभों को 
प्राप्त कर लेता है। छान्दसी संहिता का भली-्भाति जप करने से मगवान्‌ 
शङ्कुर सन्तुष्ट होते ह स्कन्द संहिता तथा पितृ संहिता काजप करनेसे 
प्रसन्नता प्राप्त होती है । "यत इन्द्र भयामहे इत्यादि मंत्र काजप करने से 
हिसा जन्य दोप नष्टहोता है श्रग्निस्तिग्म' इत्यादि मंत्र काजपकरतेसे 


भद्धव्रती व्यक्ति पाप मृक्त हौ जातादहै। यह मंत्र समस्त पापोंकानाशकरने 
चाला तथा श्रानन्ददेने वालादै। जोन वेचने योग्य वस्तुको बेचतादहै उसे 


(उसका प्रायश्चितं करने के लिए) धृतवती, इत्यादि मंत्र काजप करना 
चाहिये ।१-४ 


अद्या नो देव सवितज्ञेयं दुःस्वप्ननाशनम्‌ । 
अवोध्यग्निरिति संत्रेण घृतं राम यथाविधि ।५ 
अभ्युक्ष्य घृतशेषेण मेखलाबन्ध इष्यते । 

- स्त्रीणां यासां तु गर्भाणि पतन्ति भृगुसत्तम 11६ 


१ छ. इन्द्रः भजाम० । २क.ड. च) शंनो देवः सवितेति ज्ञेयं) 
३ द्‌. ग्रया। | ६ 


१२७० एकषष्ट्यधिकट्िशततमोऽव्यायः 


श्या नो देव सवितः" यह्‌ मंत्र दुःस्वप्न का नाणक दै 1 भये मृगुधेष्ठ 
परशुराम | लिन स्तियों के गभे नष्टहौ जातेरह उनका मेखला बन्धन करने 
के लिए पहले अवोध्यग्निः' इन्यादि मंत्र को पठकरः विधिपुर्वक धी से हवन 
केरना चाहिये । पश्चात्‌ भवणिष्ट.घी को मेखला पर छिडक कर उसे उन 
स्त्रियों को वाध देना चाहिये ।५-६। 


मणिं जातस्य वालस्य वध्नीयात्तदनन्तरम्‌ । 
सोमं राजानमेतेन व्याधिभिविग्रमु च्यते ।७ 


तदनन्तर बालक के जन्म होने पर तव उसे भी सोमं राजानम्‌! इत्यादि 
संतर पढ़कर मणि (मेखला) बाध देनी चाहिए । इससे समी व्याधियों से मूक्ति 
हो जाती है 1७ 


सपंसाम प्रयुज्जानो नाऽस्प्तुयात्‌ सपंजं भयम्‌ । 

माऽघ त्वा वाद्यतेत्येतद्धुत्वा (?) विप्रः सहस्रशः ॥८ 
शतावरि (री) मणि वद्भ्वा नाऽऽ्नतुयाच्छ'^स्त्रतो भयम्‌ । 
ग्दीधेतमसोऽकं इति हूत्वाज्नं प्राप्तुयाद्‌वहु 1४ 


ससप॑साम' (मंत्र) का प्रयोग करने से सपो का भय नही रहताह। 
माऽघत्वा-वाद्ते' इत्यादि मंत्र से एक हजार वार हुवन कर शतावरी (अओौषध 
विशेष) की मरि वाधिने से ब्राह्मण को शस्वे-मय नहीं होता 1 
ष्दीधं तमसोऽकं' इत्यादि मंत्र से हवन करने पर प्रचुर अन्न की प्राप्ति 
होती है ।८-६। 
समध्यायन्तीति जपन्त ्ियेत पिपासया । 
त्वमिमा ह्योषधीत्येतज्जप्त्वा व्याधिं न चाऽस्प्तुयात्‌ ।१० 


'समध्यायन्ति' इत्यादि मंत्र का जप करने से (कोई भी व्यक्ति) प्याससे 
नहीं मरता है त्वमिमा द्योषधिः इत्यादि मंत काजप करनेसे व्याधि नही 
हेती है 1१० । । 

पथि देवव्रतं जप्त्वा भयेभ्यो विप्रमूच्यते ! 
यदिन्द्रो मुनये त्वेति हुतं सौभाग्यवधंनम्‌ ॥११ 

मागे में देवन्नत मंत्र काजपकरनेसे समी पापोंसेष्टुटकारा भिल जाता 

है । यदिन्द्रो मुनये त्वा" इत्यादि मंत्र सौभाग्य कौ वृद्धि करने वाला है ।११ 
१ क. ॐ. “च्छतरुतो । २ क. ड. दीघं" चमसौोऽ्ं इ० 1 


अग्निपुराणम्‌ । १२७१ 


भगो न चिच्र ° इत्येवं नेत्रयोरजञ्जनं हितम । 
सौभाग्यवधेनं सम नात्र कार्या विचारणा 1१२ 


ग्रे परशुराम ! “भगो न चित्र इत्यादि मंत्र से नेनों मे अञ्जन लगाने 
से कल्याण होता है । यह्‌ संतर सौमाग्यं कोभी बढाने वाला है'। इसमे कुछ 
भी संशय नही है ।१२ 


जपेद्िन््रेति वर्गं च तथा सौभाग्यवर्धनम "1 
परि प्रिया हि वः कारिः (?) काम्यां संस्ावयेत्स्ियम ॥१३ 


इन्द्र' इत्यादि मंत्रका जप करने से सौभाग्य की वृद्धिदहोतीहै। "परि 
प्रिया दहि वः कारिः यह्‌ मंत्र किसी प्रतिकूल कामिनी कोसुनादेनेसे वहु 
अनुकूल बन जाती है इसमे भी कु संशय नहीं है । १३ 


सातं कामयते राम नात्र कार्या विचारणा) 
रथंतरं वामदेव्यं ब्रह्मवचंसवधंनम. ॥१४ 
प्राशयेद्बालकं नित्यं वचाचूणं घृतप्लुतम. । 
इन्द्रमिद्गाधिनं जप्त्वा भवेच्च्छ.. तिधरस्त्वसौ ॥१५ 


वामदेव ऋषि के दवारा हृष्ट रथन्तर साम ब्रह्मतेज को बढ़ने वाला होता 
है । “इन्दरमिद्गाथी' इत्यादि मंत्र का जप करके घुत-मिध्रित वचा चूणं बालक 
को नित्य खिलाने से वह्‌ श्रृतिणील हौ जाता है । १४-१५। 


` हुत्वा रथंतरं जप्त्वा पुत्रमाप्नोत्यसंशयम 1 
मयि श्रीरिति मंत्रोऽयं जप्तव्यः श्रीविवधंनः ।॥१६ 
वेरूप्यस्याष्टकं नित्यं प्रयुञ्जानः श्चियं लभेत्‌ । 
सम्ताष्टक प्रयुञ्जानः सवन्किमानवाप्तुयात्‌ ॥१७ 


स्थंतर सामकाजप तथा उससे हवन .करने से निष्चयदहीपृत्रकी 
प्राप्ति होती है1 मयि श्रीः इत्यादि मंत्र का जप्‌ करना चाहिये क्योकि इससे 
श्रीवृद्धि होती है । वैरूप्याष्ट्क. साम का जप 'करने से घनलाभ होता है। 
सप्ताष्टक का-जप करने से समी कामनाएं पूणं हो जाती ह । १६-१७। 
१ख. ग. भित्र} २ जपेदिन्द्रंति ` ““*“““विचारणा क. ड. पुस्तकयोर्नास्ति 
३ के. ड, "वेद्‌भुति? । =. 


¶२७२ + एकषष्ट्यधिकदविशततमोऽध्यायः 


गव्येषुणेति यो नित्यं सायं प्रातरतन्द्रितः 1 
उपस्थानं गवां कुर्यात्तस्य स्युस्ता सदा गृहे ।।१८ 


नित्य सायं प्रातःकाल निरालस्य होकर जो मनुष्यं गन्येषुणा' इत्यादि 
मंत्र से गायों का उपस्थान करता है उसके घर में गार्ये सदा निवास किया 


करती है ।१८ 


घृताक्तं तु यव द्रोणं वात आवातु भेषजम. । 
अनेन हृत्वा विधिवत्सर्वं मायां व्यपोहति ।) १६ 


“वात आवातु भेषजम्‌" इत्यादि मंत्र से घृतमिभ्रित यव से व्रिधिपूर्वक हनन 
करके मनुष्य सभी माया (मोह) से श्रलग हौ जाता है ।१६ 


प्र देवो दासेन तिलान्हुत्वा "कार्मणङ्न्तनम्‌ । 
अभि स्त्वां शूर नोनूमो वषट्कारसमन्वितम. ।1२० 
श्वासदेन्थसहसर तु हुतं युद्धे जयप्रदम्‌. । 
हस्त्यश्वपुरुषान्कूर्याद बुधः पिष्टमयाञ्छुभान्‌ ।।२१ 
परकीयानथोदिश्य प्रधानपुरु्षास्तथा । 
सुस्विन्नान्पिष्टक वरान्क्षुरेणोत्छत्य भागशः ।1२२ 
अभि त्वा शूर नोनुमो मंत्रेणानेन मंत्रवित्‌ । 

कृत्वा सषेपतेलाक्तान्क्रोधेन जुहुयात्ततः ।२३ 


श्रदेवो दासेन' इत्यादि मंत्र पठृकर तिल से हुवन करने से मनुष्य सभी 
कर्मोमें दक्षहो जाता है । वषट्कार सहित. श्रभित्वा शुर नो सुभः" इत्यादि 
मंत्र तथा वामदेव ऋषि हारा इष्ट सहल सत्रों से हवन करने पर युद्धमें 
विजय होती है । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपने शतु के हाथी, घोड़े, सिपाही, 
मती आदि कौ प्रतिमायें पिसे हए चावल से भली-्माति बनाकर सरसों के तेल 
में भिगो देना चाहिए । तदनन्तर चाक्‌ से प्रतिमाओं को काट-काट कर अभि 
स्वा शुरनो नुमः' इत्यादि मंत्र से हवन करना चाहिए ।२०-२३। 


एतत्कृत्वा बुधः कर्म सङ्ग्रामे जयमाप्नुयात्‌ । 
गारूडं वामदेव्यं च रथंतरवबृहद्रथौ ॥ 


सवेपापग्रशमनाः कथिताः संशयं विना ।२४ 
न अ) 


९ क. ॐ. कमेनिङन्तनम्‌ 1 २ छ. त्वा पूर्वपीतये व ° । ३ छ. वासकेष्मस° । 


अग्निपुराणम्‌ । १२७३ 


एसा करने से संग्राम मे उसकी विजय श्रवश्य होती है । गारुड, वामदेव्य, 
रथंतर तथा बृहद्रथन्ये साम निषय ही पापनाशक के गये है 1२४ 


इत्यादिमहापुराण माग्नेये सामविधानं नामं कषष्ट्य- 
धिकद्िशत त मोऽध्यायः ।२६१ 


ग्रथ द्िषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
अथवेविधानम्‌ 


पुष्कर उवाच -- 


सास्नां विधानं कथितं वक्ष्ये चाथवंणामथ । 
+शान्तातीयं गणं हुत्वा शान्तिमाप्नोति मानवः ॥१ 


पुष्कर बोले--साम का विधानतो कह ही चूका हुं अव श्रथवंण॒ विधान 

वताङऊगा । शान्तातीय गण मन्तो से आहूति देकर मनुष्य शान्ति प्राप्त करता 
दै ।१ | 

भैषज्यं च गणं हुत्वा सर्वान्रोगान्न्यपोहति । 

त्रिसप्तीयं गणं हूत्वा सवेपापैः प्रमुच्यते ॥२ 

क्व चि्चाऽऽप्नोति च भयं हुत्वा चवाभयं गणम्‌ । 

न क्वचिज्जायते राम गणं हूत्वाऽपराजितम्‌ ॥३ 

आयुष्यं च गणं हुत्वा ह्यपमृत्युं व्यपोहति । 

स्वस्तिमाप्नोति सवत्र हुत्वा स्वस्त्ययनं गणम्‌ 11४ 


भैषज्य गण मन्त्रौ से आहूति देकर मनुष्य रोगोँसे मक्त हौता है, 
तरिसप्तीय गण मन्त्रो से आहुति देकर मनुष्य कही भी भय को प्राप्त नहीं 
करता है । श्रये परशुराम ! श्रपराजित गण मन्त्रों से आहूतिर्यां देने पर कहीं 
भी पराजय नहीं होती है । आयुष्य गण मन्त्रो से दी गयी श्राहुति अपमृल्यु का 
निवारण करती है । स्वस्त्ययन गण मन्नं से दी गई आहुति से सर्वत्र कल्याण 
की प्राप्ति होती है ।२-४। 


१ख.ग. शातातीयं। उ, च, शंरातीयं । 


१२७४ 


दिपष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्याय। 


श्रेयसा योगमाप्नोति शसंवर्मगणं तथा । 
वस्तोष्पत्यगणं हूत्वा वास्तुदोपान्न्यपोहत्ति 1५ 
तथा रीद्रगणं हुत्वा सर्वान्दोषान्व्यपोहुति । 
एतंदशगुणैर्होमो हयष्टादशसयु शान्तिषु ॥६ 


शमंवम॑ंगण मन्तो से दी गई आहूति कल्याणा करती है । वास्तीप्पव्यगण 
मनवो से दी गई माहुति वास्तुदोष नष्ट करती हैश्रीर रीद्रगण मन्तोसेदीं 
गई श्राहुति समी दोषों का नाश करती है। इन दश गणोंके साय श्रङ्कारह्‌ 
शान्त्याहुतिर्यां देनी चाहिए । ५-६। 


वैष्णवी शान्तिरेन्द्री च ब्राहयी रीद्री तथैव च । 
वायन्या वारुणी चैव कौवेरी भार्गवी तथा 11७ 
प्राजापत्या तथा त्वाष्ट्री कौमारी वद्िदेवता । 
मारुद्गणा च "गान्धारी शान्ति्न्र तकी तथा 1८ 
शान्तिराङ्किरसी याम्या पार्थिवी सवेकामदा] 
यस्त्वां मृत्युरिति ह्य तज्जप्तं मूत्युविनाशम्‌ 11४ 


जो इस प्रकार है--'वैष्णवी, एन्द्री, ब्राह्मी, रौद्री, वायव्या, वारुणी, 
कौवेरी, भागवी, प्राजापत्या, त्वाष्ट्री, कौमारी; वह्भिदेवता, मारुद्गणा, 
गान्धारी; नच्छैतको, आंगिरसी, याम्या गौर सवंकामदा पार्थिवी । यस्त्वा 
मृत्युः" इत्यादि मन्व का जप करने से मृत्युका नाश होता दै ।७-६। 


सुपर्णस्त्वेति हुत्वा च भुजगैर्नेव वाध्यते । 
इन्द्र ण दत्तमित्येतत्सवेकामकरं भवेत्‌ ।१० 
"इन्द्र ए -दण्डमित्येतत्सवे वाधाविनाशनम्‌ । 
इमा देवीति संत्रश्च सवेशान्तिकरः परः ॥११ 
देवा मरुत इत्येतसर्वकामकरं भवेत्‌ । 

यमस्य लोका दित्येतद्‌दुःस्वप्नशमनं परम्‌ ॥१२ 


“सुपणस्त्वा' इत्यादि मन्त्र से आहुति देने पर सपो से भय नहीं रहता 
है ।“इन््र णदत्तम्‌' इत्यादि मन्व सभी कामनाों को पूरा करने वाला है। 
इन्द्रेण दण्डम्‌" इत्यादि मन्व सभी वाघाग्नों का नाशक है; इमा देवीं 





१ खः ग- गान्धर्वी २ इन्दरोण“°* “मवेत्‌ क. ड. च पुस्तकेषु नास्ति 1 
३ छ. दत्तमि* 1 र . 
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इत्यादि भन्त् सभी प्रकार की शान्ति करने वालादहै। ओौर देवा मारुतः 
इत्यादि सभी कार्यो को सिद्धि करने वाला है "यमस्य लोकात्‌" इत्यादि मन्त्र 
दुःस्वप्न को शान्त करने वाला है ।१०-१२। 


"इन्द्रश्च प्च वणिजः पुण्यलाभकरं परम्‌ । 

च्कामोमे वाजीति हुतं स्वरीणां सौभाग्यवधेनम्‌ १३ 
तुभ्यमेव जपन्नित्यमयुतं तु हुतं भवेत्‌ । 
अग्ने गोभिनं इत्येतन्मेधावृद्धिकरं भवेत्‌ ।(१४ 


"इन्द्रश्च पञ्च वणिजः" इत्यादि मन्त्र पुण्य लाभ कराने वाला है, कामो 
मे वाजि" इत्यादि मन्त्र से हवन करने से स्त्रियों की सौमाग्य वृद्धि ह्यती है । 
"तुभ्यमेव इत्यादि मस्त का नित्य जप करके अग्ने गोमि इत्यादि मन्त्र से 
दश हजार आहुतियां देने से मेघा वदती है । १३-१४। 

घ्‌ वं र्‌ वेणेति हूतं स्थानलाभकरं भवेत्‌ । 
अलुक्तजीवेतिशुना कृ षिलाभकरं भवेत्‌ । १५ 

अहं ते भग्न इत्येत वेत्सौभाग्यवर्धंनम्‌ । 

ये मेर पाशास्तथास्प्येतद्‌बन्धनान्मोक्षकारणम्‌ ॥१६ 


श्रव घ्र्‌वेण इत्यादि मन्त्र से हवन करनेसे स्थान लाभ होता है। 
“प्रलक्त जीव" इत्यादि मन्त्र से यज्ञ करनेसे खेती में लाभहौता है। “अदहुंते 
प्रन इत्यादि मन्त्र सौमाग्यको बहढ़नेवाला है। थयेमे पाशास्तथाप्येत" 
इत्या दि मन्त्र बंधन से मोक्ष दिलाता है ।१५-१६। 


शपत्वहल्िति रिपून्नाशयेद्धोमजाप्यतः । 
त्वसुत्तममितीत्येतद्यशोवुद्धिविवधेनम्‌ ॥१७ 

यथा मृगमतीत्येस्स्त्रीणां सौभाग्यवधंनम्‌ । 

येन चेह दिशं चैव गभेलाभकरं भवेत्‌ ।।१८ 

अयं ते योनिरित्येतत्पुत्रलाभकरं भवेत्‌ । 

शिवः शिवाभिरित्येतद्धवेत्सौभाग्यवधेनम्‌* । १४६ 


(शपत्वहुन' इत्यादि मन्त का जप तथा उससे हवन करने से शत्रुओं का 
नाश होता है । त्वमुत्तमम्‌" इत्यादि मन्त यज गौर बुद्धि को बढ़ाने वाला 


१क.ख. ग.डः. इन्द्र च प । २ कं, डः. च कासमेवाज्जत्ति।३क.ड, च. 
मे प्राणास्त" 1 ४ क. ड, ^ तत्करदधं भूयः प्रसादयेत्‌ ! बृ । 
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होता है । "था मृगमती' इत्यादि मन्त्र नारियों के सौभाग्यं को बढ़ने वाला 
है । धवेन चेह दिशं चैव' इत्यादि मन्त्र गभं धारण कराने वालारहै) अयंते 
योनिः" इत्यादि मन्व पुत्रलाभदाथक है 1 शिवः शिवाभिः" इत्यादि मन्व सौ- 
भाग्यवधंक ह । १७-१६। 


बृहस्पतिः परिपातु पथि स्वस्त्ययनं भवेत्‌ 1 
मृनच्वामि त्वेति कथितमपमृत्युनिवारणम्‌ ।\२० 
अथवेशिरसोऽध्येता सवपापः प्रमूच्यते ! 
प्राधान्येन तु मंत्राणां किंचित्कर्म तवेरितम्‌ ।२१ 
“वृहुस्पतिर्नैः परिपातु इत्यादि सन्व मार्गं मेँ कल्याण कारक है । “मु्चामि 
त्वा" इत्यादि मन्त्र जपमूत्यु का निवारक मानागया है। श्रथवंशिरः' का 
अष्ययन करने वाला सनुष्य समस्त पापों से मूक्तहौ जाता दहै 1 प्रघनि सूपसे 
मन्त्रो'की कुद क्रिययें तुम्हँं बतला दी गई है ।२०-२१। . 
वृक्षाणां यज्ञियानां तु समिधः प्रथमं हविः । 
आज्यं च व्रीहयश्च व तथा वै गौरसर्षपः ॥२२ 
अक्षतानि तिलाश्चव दधिक्षीरे च भागव । 
दर्भस्तथेव दूर्वाश्च विल्वानि कमलानि च ।२३ 
यज्ञिय वृक्षों की समिधं मख्य हवि हैँ ) जये मग॑व [ धुत, त्रीहि 
उजला सरसो, अक्षत, तिल, दही, दघ, कुश, दूर्वा, बिल्वपत्र भौर कमल-ये 
द्रव्य शान्ति तथा पुष्टिके कारक हु ।२२-२३। 
शान्तिपुष्टिकराण्याहुद्र व्याण्येतानि सवशः 1 ` 
तंर कणानि ध्मेज्ञ राजिका रुधिरं विषम्‌ 1२४ 
समिधः कण्टकोपेता अभिचारेषु योजयेत्‌ । 
आषं वं देवतं छन्दो विनियोगज्ञ आचरेत्‌ ॥२५ 
धमेज्ञे ! तेल, कर्णं, राजसर्षप, शोणित, विष तथा कँटीली समिधं 
इनका प्रयोग अभिचार (मारण मोहन श्रादि) कमं मे करना, चाहिए । मन्त्रौ 
के ऋषि, देवता, छन्द भौर विनियोग काज्ञान रखकर ही प्रयोग करना 
-चादिए ।२४-२५। 
इत्यादिमहापुराण अगग्नेयेऽथर्वंविधानं नाम 
दिषष्ट््याधिकद्टिशततमोऽध्यायः \२६९ 


[1 


2 
१ ङ. ^त्कमवितारि । 


मथ त्रिषष्ट्यधिकट्िशततमोऽध्यायः 
उत्पातशान्तिः 


पुष्कर उवाच - 


. श्रीसूक्त प्रतिवेदं च ज्ञेयं लक्ष्मी विवधेनम्‌ । 
हिरण्यवर्णा हुरिणीमुचः पश्चदश शिग्र: 1] १ 
रथेष्वक्षेषु वाजेति चतसरौ यजुषि श्रियः । 
` सावन्तीयं तथा साम श्रीसूक्त सामवेदके २ 
धियं धातर्मयि धेहि प्रोक्तमाथवेणे तथा । 
श्री सूक्त यो जयेद्धक्त्या हुत्वा श्रीस्तस्य वै भवेत्‌ ॥३ 


पुष्कर बोले - प्रत्येक वेद का श्रीसूक्त लक्ष्मीवधंक है । ऋर्वेद में 'हिरण्य- 
वर्णा हरिणीम्‌" इत्यादि पन्द्रह ऋचां श्रीसूक्त हैँ । यजुर्वेद मेँ “रथेष्वक्षेषु 
वाजेति" इत्यादि चार मन्त्र श्रीसूक्त हैँ । सामवेद में (सरावन्तीय' साम श्रीसूक्त 
है, इसी प्रकार अथव तेद मेँ “शध्रियं घातमयि धेहि" इत्यादि मन्त श्रीसुक्त हैँ । 


जो मनुष्य श्रीसूक्त का मक्तिपुवेक जप तथा उससे हुवन करता है, उसे लक्ष्मी 
की प्राप्ति होती है 1 १-३। 


पद्मानि चाथ विल्वानि हृत्वाऽऽज्यं वा तिलाञज.ध्रियः । 
एकं तु पौरुषं सूक्त प्रतिवेदं तु सर्वदम्‌ ।1४ 

सूक्त न दद्यान्निष्पापो ह्यं कंकया जलाञ्जलिम्‌ । 

स्नात एकंकया पुण्यं विष्णोर्दत्वाऽचहा भवेत्‌ ५ 


कमल, बिल्वपत्र, घी अथवा तिलसेयज्ञ करनेसेश्री प्राप्ति होती है । 
एक ही पुरुष सूक्त प्रत्येक वेद मे पाया जाता है न्नौर वह्‌ सभी कुष देने वाला 
है 1 इस सूक्तं को पढ़कर विष्णु को एक अञ्जलि जल समर्पण करने से मनुष्य 
निष्पाप हौ जाता है । स्नान के बाद (इस सूक्त को पढते हुए) एक अञ्जलि 
पुष्पं समर्पण करने से (सभी) पपों का नाश हो जाता है 1४-५। 
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स्तात एकैकया दत्वा फल स्यात्सवंकासभाक्‌ । 
महपापोपपापान्तो भवेज्जप्त्वा तु पौरुषम्‌ ॥९ 

कृच्छं विशुद्धो जप्त्वा च हुत्वा स्नात्वाऽथ स्वेभाक्‌ । 
अष्टादशम्यःशान्तिभ्यस्तिस्रोऽन्याःशान्तयो वराः ।७ 
अमृता चाभया सौम्या सर्वोत्पातविमदेनाः । 


उसी तरह स्नान करने के वाद एक अञ्जलि फल समपण करते से सभी 
कामनाएं सफल होती ह । पुरुषसूक्त का जप करने से महापाप तथा उपपाप 
नष्ट हो जाते है । इृच्छोद्वि ब्रतों से शुद्ध होकर स्नान करके (इस पुरुप सूक्त से) 
जप तथा हवन करने से समीकृ प्राप्त हो जाता है। (पुरबोक्त) भद्भारह 
शान्तियों के अतिरिक्तं अमृता, ममया मौर सौम्या नामक तीन अन्य शान्तिं 
श्रेष्ठ तथा समी उत्पातो का विनाश करने वाली हँ । ।६-७१) 


अमृता सव दैवत्या अभया ब्रह्मदेवता 11८ 

सौम्या च स्वेदेवत्या एका स्यात्सर्वकामदा । 
अभ्या या मणिः कार्यो वरुणस्य भृगृत्तमम्‌ 11४ 
षातकाण्डोऽमृतायाश्च सौम्यायाः शद्ुजो मणिः । 
तदेवत्यास्तथा मंत्राः सिद्धौ स्यान्मणिबन्धनम्‌ ।।१० 


उनम श्रमृता तथा सौस्या समी देवताभ्रों से ओर श्रभया ब्रह्मदेवतासे 
सम्बद्ध है । एका नामक शान्ति सभी कामनागों को पू्णंकस्ते वाली है। भये 
भृगुवंशियों मे श्रेष्ठ ! मणिबन्ध (संस्कार) मे बनायी गयी मणि को असया 
वरुणस्य इत्यादि मस्त्र से शुद्ध करना चाहिए । शह कौ वनी हुई मणि को 
शशतकाण्डोऽमृतया' ओर सौम्या श्रादि मन्त्रौसे करना चाहिए ] इन्ही मन्तों 
को पठृकर उक्त संस्कार को समाप्त करना पवित्र चाहिए 1५-१०। 


दिन्यान्तरी (रि) क्षभौमादि समूत्पातादेना इमाः । 
दिव्यान्तरी (रि) क्षभौमं तु अद्धतं त्रिविधं शुणु 11११ 
अहक्न वकृतं दिन्यामान्तरी (रि) क्षं निवोध मे। 
उल्कापातश्च दिग्दाहः परिवेशस्तथेव च ॥१२ 


अन्तिपुराणम्‌ ` १९७८ 


आकाश, श्रन्तरिक्ष तथा पृथ्वी में होने वाले उत्पातो को. उन-उन स्थानों 
के प्रतिनिधि देवतां के मन्तो से शान्त किया जा सकता है । दिव्य, श्रान्त- 
रिक्ष तथा भौम इन तीन विचित्र उत्पातो को. सुनो । ्राकाश के उत्पात दिन 
में नक्षत्रों के विचारसे होते हैँ । अन्तरिश्न के उत्पात उल्कापात, दिग्दाहः 
परिवेश, टै ।११-१२। 


गन्धवेनगरं चववृष्टिक्च विकृता च या । 
चरस्थिरभवं भमौ भूकम्पमपि भूमिजम्‌ ।१३ 
सप्ताहाभ्यन्तरे वृष्टावद्‌भुतं निष्फङं भवेत्‌ 1 
शान्तिं विना त्रिभिवे्षैरद्‌भृतं भय धवेत्‌ ॥१४ 


(मण्डल) गन्धर्वनगर तथा विकृत वृष्टि कहलाते हैँ । भूमि जन्य उत्पात 
उसे कहते हँ जब पृथ्वी पर चलाचल पदार्थो में भूकम्प उत्पात हो जाताहै। 
उत्पात होने के बाद यदि एक सप्ताह के भीतर वर्षा हौ जाय तो उत्पात 
निष्फल हो जाता है । ग्रौर यदि (इस प्रकार से) उत्पात की शान्ति नहीं की 
जाती तो तीन वर्षं तक उत्पात श्रवश्य भय उत्पन्न करने वाला हुभ्रा करता 
है ।१२-१४। 


देवतार्चाः प्रनृत्यन्ति वेपन्ते प्रज्वलन्ति च । 
भारटन्ति च रोदन्ति प्रस्विद्यन्ते हसन्ति च ।१५ 
अर्चाविकारोपशमोऽभ्यच्यं हुत्वा प्रजापतेः । 
अनम्निर्दीप्यते यत्र राष्ट च भृशनिःस्वनम्‌ ॥१६ 
न दीप्यते चेन्धनवांस्तद्राष्ट्‌' पीडयते नुपैः । 
अग्निवेक्ृत्यशमनमग्निमंत्रेश्च भागेव ॥१७ 


(उस समय) देवतामों की प्रतिमां नाचने लगती है, हिलने-डलने लगती 
है, प्रज्वलित हो जाती है, शब्द करती ह, रोती है, पसीनेसे तरष्टौ जातीं 
हंसने लगती हँ । प्रतिभायों का विकार तव शान्त होता है जव ब्रह्मा का पूजन 
तथा हवन किया जाता है । जिस र्ट मे विना ईधन के श्राय जल उठती है 


-भ्रौर ईधन होने पर भी वह प्रज्वलित नही होती है उस रण्ट्‌को राजालोग 
उत्पीदित करते है । १५-१७। 


, 
६ 


१२८० त्रिपष्ट्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 


अकाले फलिता वृक्षाः क्षीरं रक्त खवन्ति च । 
वृक्षोत्पातप्रशमनं शिवं पूज्य च कारयेत्‌ ॥१८ 
अतिवृष्टिरनवृष्टिढुं भिक्षायोभयं मतम्‌ 1 

अनृतौ चरिदिनारन्धवृष्टिज्ञया भयाय हि ।॥१६ 


वृक्ष यदि भ्रसमय में फलने लगे अथवा उनमें से दूध तथा रक्त टपक्ने लगे 
तो उस उत्पात का शमन शिवपुजा से करना चाहिए । अतिवृष्टि श्रीर ग्रना- 
वृष्टिदोनों ही दुर्भिक्षके कारणमानेग्ये है, विना ऋतु के यदि तीन दिनों 
तक वर्षा होती रहै तो उसमे भय होता है । १८-१६ । 


वृष्टिवेकृत्यनाशः स्यात्पजेन्येन्दरकंपुजनात्‌ । 
नगरादपसपेन्ते समीपमूुपयान्ति च ॥२० 
नदयो हृद प्र्तवणा विरसाङ्च भवन्ति च । 
सलिलाशयवेकृत्ये जप्तव्यो वारुणो मनुः ।२१ 
वर्षा के उत्पात कोदरूर करने के लिए पर्जन्य, चन्द्रमा तथा सूं की पूजा 
करनी चाहिए । यदि नदिर्या, क्ले श्रादि नगरसे दुर हटने लगे अथवा उनके 


अत्यन्त समीप आ जायें तो उनके उत्पात को दुर करने के लिए वरुण-मंत्र का 
जप करना चाहिए ।२०-२१। 


अकालप्रसवा नाये. कालतो वाऽप्रजास्तथा । 

विकृतप्रसवाच्चंव युग्मप्रसवनादिकम्‌ २२ 

स्त्रीणां प्रसववकृत्ये स्त्री विप्रादि प्रपुजयेत्‌ । 

वडवा हस्तिनी गौर्वा यदि युग्मं प्रसूयते ।॥ २३ 

विजात्यं विकृतं वाऽपि षड्भिमसिं्रियेत वे । 

विकृतं वा प्रसूयन्ते परचक्रभयं भवेत्‌ ।२४ 

स्वरयो का असमय मे प्रसूत होना, समय पर प्रसवे न करना श्रथवा युग्म 

इत्यादि विकृत प्रसव उत्पन्न करना--इन प्रसव दोषों को दुर करनेके लिएस्व्री 
विग्र ञआादि का पूजन करना चाहिए । यदि घोड़ी, हथिनी तथा गाय जुड्यै 


चिजाति के श्रयवा विकृत वच्चे कोजन्मदेती हतौ वेहदछः मासमेंद्ीमर 
जाती दै ।२२-२४॥ 


अग्निपुराणम्‌ > „& `“ १२८१ 

होमः प्रसूतिवकृत्ये जपो विप्रादिपूजनम्‌ । 

यानि यानान्ययुक्तानि युक्तानि न वहन्ति च ॥२५ 

नाकाशे तूयेनादाश्च महद्भयमुपस्थितम्‌ । 
प्रविशन्ति यदा भ्राममारण्या मृगपक्षिणः ॥२६ 

अरण्यं यान्ति वा ग्राम्या जलं यान्ति स्थलोद्धवाः। 

स्थरं वा जलजा यान्ति राजद्रारादिके शिवाः ।२७ 

प्रदोषे कुक्कुटो वासे शिवा चार्कोदिये भवेत्‌ 

गृहं कपोतः प्रविशे््रव्याहा मूध्नि लीयते ।।२८ 


ओर यह्‌ (उत्पात) विदेशी राजा केभ्राक्रमण की भी सूचनादेतादहै। इसे 
दुर करने के लिए हवन तथा विगप्रादि पूजन करना चाहिये । यदि सवारि्यां जुती 
हुई न हों श्रथवा जुतने पर मी चलतीन होंओौर अकाश में तुरही का शब्द 
सुनाई पड़े तो महान्‌ भय श्राया हुभ्रा समञ्चना रादिए । यदि गाँव मे वन्य पशु- 
पक्षी भ्रानि लर्गे, ग्रमीण पशु-पक्षी जंगल की प्रोर जाने लगे, स्थलचारी जीव 
जल की गोर दौडने लगे, जलधारी (जीव-जन्तु) स्थल पर श्रा जय, राजद्वार 
पर ग्युगालिर्या दीख पड़, संध्या समय सूर्गा बाग दे, सूर्योदय अथवा दोपहरमे 
गीददिर्यां चिल्लाने लगे, कदरूतठर घर में धृस जाथ, मांसभक्षी पक्षी शिर पर 
संडराने लगे } २५-२८ । । 


मधु वा मक्षिका कुर्यात्काको मैथुनगो दृशि । 
प्रासादतोरणाद्यानहारप्राकारवेष्मनाम्‌ ॥२६ 
अनिमित्तं तु पतनं दृढानां राजमृत्यवे । 

रजसा? वाऽथ धूमेन दिशो यत्र समाकुलाः ॥३० 
केतुदयोपरागौ च च्छिद्रता शशिसूर्ययोः । 

ग्रह विकृति्यत्र तत्रापि भयमादिशेत्‌ ।३१ 
अस्नियेत्र न दीप्येत खवन्ते चोदकुस्भकाः । 
मृतिरभयं शून्यतादि द्युत्पातानां फलं भवेत्‌ 1 
द्विजदेवादिपूजास्यः शान्तिजेप्यैस्तु होमतः ॥३२ 


मक्षिका (घरेलू मक्खी) मवु उतवन्च करने लगे, भैथुन करता हुग्रा कौमा 
दिखाई पड़ जाय, सुदृढ महल, तौरण, उद्यान, चहारदिवारी तथा घर यदि 





१. छ.“ वुरा मक्षिकां कु । २ छ. साऽधाऽ्य । 
८१ 


~ ~> 


१२०८२ चतुःषष्ट्यधिकदि शततमोऽध्यायः 


अकारणही गिर प्डेतो राजाकी मृघ्यु होती है । जहां दिशार्ये धूलि या धुरे 
से व्याप्त दिखाई दै, राहु-केतु का उदय हो, सूर्य-चन्द्रमा में चिह्र दिखाई पड़े 
ग्रह भौर नक्षत्रौ मै विकार समुत्पन्न हो वर्ह (भी) भय समक्ना चाहिए । 
जहाँ श्रग्निन जलेश्रौर पानी के घडे टपकने लगे वहां उत्पात का फल मूत्युः 
भय, उदासी आदि होती है , उसकी शान्ति द्विज, देव प्रादि की पुजा, जप तथा 
होम से हरा करती है । २६३२ 


इत्यादिमहापुरण आग्नेय उत्पातशान्तिकथनं 
नाम त्रिषष्ट्यधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥२६३ 


[1 


प्रथ चतुःषष्ट्यधिकटदिशततमोऽध्यायः 
दैवपुजागैश्वदेवबली 


पुष्कर उवाच-- 

देवपुजादिकं कर्मं वक्ष्ये चोत्पातमदेनम्‌ । 

आपो हि ष्ठेति तिसुभिः स्नातोऽर्घ्यं विष्णवेऽपेयेत्‌ ॥१ 
हिरण्यवर्णामिति च पाद्यं च तिसृभिद्धिज । 

शं न अपो ह्याचमनमिदमापोऽभिषेचनम्‌ ॥२ 


पुष्कर बोले -श्रव भँ उत्पातो कौ नष्ट करने वलि देव पुजा आदि कर्मों 
को बतलाञंगा + अये द्विज ! स्नानोपरान्त मगवान्‌ विष्णु को अपो हिष्ठा 
इत्यादि तीन चायं से अघ्यं तथा "हिरण्यवर्णाम्‌" इत्यादि तीन च्छ्वामो से 
पाद्य समपित करना चाहिए । शंन भ्रापो' मंत्र से आचमन तथा {इदमापः 
मत्र से स्नान करना चाहिए । १-२। 
रथे अक्षे च तिसृभिगेन्धं युवेति वस्त्रकम्‌ । 
पुण्यं पुष्यवतीत्येवं धृपं ^धूरसि वाऽप्यथ ।\३ 
, , तेजोऽसि शुक्रं दीपं स्यान्मधुपकं दधीति च । 
हिरण्यगभे इत्यष्टावृचः प्रोक्ता निवेदने । ४ 
१. छ. घृपोऽसि चाप्य“ 1 





शग्निपुराणम्‌ १२८३ 
अन्नस्य मनुजश्रेष्ठ पानस्य च सुगन्धिनः । 


^र्ये श्रक्षे च' इत्यादि तीन मंत्रों से गंध, युव, इत्यादि मंत्रसे वस्त्र, 
पुष्पवती" इत्यादि मंच से पुष्प, श्वूरसि' इत्यादि मंत्र से धूप तिजोऽसि शुक्र 
इत्यादि. मंत्र से दीप "दधि, इत्यादि मंत्र से मधूपकं मौर अये मानवेन्दु ¡ "हिरण्य 
गर्भ" इत्यादि भ्राठ ऋचां से अन्न, पान तया सुगर्वित पदार्थो को स्मिति 
करना चाहिए ।३-४ । 


चामरव्यजनोपानच्छतं यानासने तथा ॥५ 
यत्किचिदेवमादि स्यात्सा वित्रेण निवेदयेत्‌ । 
पौरुषं तु जपेत्सुकनं * तेनेव जुहुयात्तथा ॥६ 
अर्चाभिवे तथा वेद्यां जले पूर्णंघटे तथा । 
नदीतीरेऽथ कमले शान्तिः स्पाद्िष्णुपुजनात्‌ ॥७ 


चामर, व्यजन, उपानत्‌ (जूता) छत्र; यान, भासन आदि समी पदाथं सावित्री 
ऋचा से सर्मपित करना चाहिए । तत्पष्दात्‌ पुरुषसूक्त का जप भौर उसी से हुवन 
करना चाहिए । प्रतिमा के श्राव मे वेदी मे, जल पूर्णं घट पर, नदीतटपर 
तथा कमल में विष्णु की पूजा करने से उत्पातो की शान्ति होती है ।५-७ । 


ततो होमः प्रकतंव्यो दीप्यमाने विभावसौ । 
परिसंमृज्य पर्युक्ष्य परिस्तोये परिस्तरः 1८ 

सव्निग्रं ससुद्धत्य जुहुयात्प्रयतस्ततः। 

वासुदेवाय देवाय प्रभवे चाव्ययाय च ६ 

अग्नये चैव सोमाय मित्राय वरुणाय च | 

इन्द्राय च महाभाग इन्द्राग्निभ्यां तथैव च ॥॥१० 
विश्वेभ्यश्च॑व देवेभ्यः प्रजानां पतये नमः । 

अनुसत्ये तथा राम धन्वन्तरय एव च ।११ 
वास्तोष्पत्यं (तये) * ततो देव्य ततःस्विष्टकरतेऽग्नये । 
स चतुध्यंन्तनाम्ना तु हूत्वेतेभ्यो वलि हरेत्‌ ।॥१२ 


तदनन्तर (विष्णुपूजा के वाद) प्रज्वलित अग्नि में हवन केरना चाहिए । पहले 
जल मे सम्माजेन तधा सेचन करके कुशास्तरण करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ समस्त 





१. क. ड. च. छ. °क्तं तदेव ।२- च. तथोदीच्यं त० 1 


१२८४ चतुःषष्ट्‌यधिकद्विशततमोऽघ्यायः 


मंत्रो के सारमपाग से पवित्रता ूर्वैक हवन करना चादिए । वासुदेव, देव, प्रमु 
अनव्धय, अग्नि, सोम, भित्र, वरुण, इन्द्राग्नि, विश्वेदेव, प्रजापति, अनुमत्ति, 
घन्वन्तरि, वास्तोष्पति, देवी, स्विष्टङ्ृत्‌, श्ररिनि--इन पदों को चतुथ्येन्त वनाकर 
अन्त सें नमः" पद जोड़कर (रथात्‌ वासुदेवाय तमः" श्रादि कहकर) श्राहुतियों 
देनी चाहिए 1 तदनन्तर इनं देवी-देवताश्र के लिए वलि देनी चाहिए 1८-१२ 1 


तक्षोपतक्षमभितः पूर्वेणाग्निमतः परम्‌ । 
अश्वानामपि धर्मज्ञ ऊर्णानामानि चाप्यथ ।\१३ 
१निरुन्धी धुभ्रिणीकां च अस्वपन्ती तथैव च! 
मेचपत्ती च नामानि सर्वेषामेव भागेव 11१४ 


उसके बाद वेदी के चारो श्रोर तक्षा श्रौर उपतक्षा को, पूरव मेँ श्रम्नि को, 
उसके वाद अश्वो, ऊर्णो, निरुन्धी, घूश्िणीका, अस्वपन्ती श्रौ र मेघपत्नी क्रे 
चलि समर्पण करनी चाहिए ।१३-१४ । 


आग्नेयाः क्रमेणाथ ततः शक्तिषु निक्षिपेत्‌ \ 
नन्दिन्यै च सुभाग्यै च सुमद्खल्यै च भागव ।\१५ 
भद्रकाल्यै तत द्वा स्थूणायां च तथा धिये । 
हिरण्यकेश्यै च तथा वनस्पतय एव च ।14 द 
धर्मधर्ममयौ द्वारे गृहमध्ये ध्रुवाय च । 


मृत्यवे च वहिदचयाद्ररुणायोदकशये \\१७ , 


तत्यण्चात्‌ अये मार्गैव ! आगेय आदि कोणो मे करमशः नन्दिनी, सुभागी, 
सुमंगली ओौर भद्रकाली को, स्थूणा (गहस्तम्म) पर, श्री, हिरण्यकेशी तथा 
वनस्पति को, द्वार पर, धरम श्रचमं को, गृहमध्य म ्रव को, बाहर भृ्यु तथा 
भूतो को, जलाशय सें वरूण को गौर गृहं में कुवेर कौ वलि वेर्न 
चाहिए ।१५-१७ । 


भूतेभ्यश्च व हिदेदाच्छरणे धनदाय च । 
इनद्रायेन्द्रुरुषेभ्यो ददयाप्पूरवेण मानवः 11१८ 
यमाय तत्पुरुषेभ्यो दद्यादुक्षिणतस्तथा । 
वरुणाय तत्पुरुषेभ्यो दद्यात्पश्चिमतस्तथा १४ 


# 
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.अगिनिपुराणम्‌ ५ १२८५ 


सोमाय सोम पृरुषेभ्य उदण्द्यादनन्तरम्‌ 1. 
ब्रह्मणे ब्रह्य पुरुषेभ्यो मध्ये ददात्तथैव च ।२० 
आकशे च तया चोध्वं स्थण्डिलाय क्षितौ तथा । 
दिवा दिवाचरेभ्यश्च रात्रौ रात्तिचरेषु च 11२१ 


पूर्वं दिशामे इन्द्र तथा उनके गणो को, दक्षिण दिशा मेयम तथा उनके 
गणो को, पश्चिम दिशा में वरुण तथा उनके गणो को, उत्तर दशाम सोम तथा 
उनके गणो को, मघ्य उपर तथा आकाश में ब्रह्मा तथा उनके गणों को, पृथ्वी 
पर स्थण्डिल को दिन मे दिवाचरोंकोश्रीर रातिमें रात्रिचरों को बलि देनी 
चाहिए ।१८-२१। 


बलि बहिस्तथा दयात्सायं प्रातस्तु प्रत्यहम्‌ । 
पिण्डनिवपेणं कूर्यत्तितः सायं न कारयेत्‌ 1२२ 
पित्रे तु प्रथमं दद्यात्तत्पित्रे तदनन्तरम्‌ । 
प्रपितामहाय तन्मात्रे पित्रमात्रे ततोऽपेयेत्‌ २३ 
तन्मात्रे दक्षिणाग्रेषु कशेष्वेवं यजेत्पितृन्‌ । 
इन्द्रवारुणवायनव्या याम्या वा नंकऋताश्च ये २४ 
ते काकाः प्रतिगृह्ठन्तु इमं पिण्डं मयोद्धतम्‌ । 
काकपिण्डं तु मंत्रेण शुनः पिण्डं प्रदापयेत्‌ ॥२५ 


प्रति दिन सायं-प्रातःकाल बाहर (अदृष्टजीवों को) बलि देनी चाहिए । 
किन्तु पिण्ड निवेपण करने के वाद सायंकाल बलि नहीं देनी चाहिए 1 सबसे 
पहिले पिता के लिए पिण्ड दान करना चाहिए, तदनन्तर क्रमशः पितामह, 
प्रपितामह, प्रपितामह की माता भ्रौर पताकी माता के लिए पिण्डदान करना 
चाहिए । इस प्रकार दक्षिणाग्र कुशो पर पितरों का पूजन कर, पूर्वं, पश्चिम, 
दक्षिण ओर उत्तर दशाम जोक ह, वे मेरे व्यि हए इस पिण्डको स्वी- 
कार करे" यहं कहते हए कौभों को पिण्ड देना चाहिए । तदनन्तर कुत्ते के लिए 
पिण्डदान करना चाहिए 1२२-२५ 1 


विवस्वतः कुले "जातौ द्वौ "श्यामशबलौ शनौ 
तेषां पिण्डं प्रदास्यामि पथि रक्षतु मे सदा ॥२६ 


१ च, जाता दशम्यां हादशास्णाः1 ते 1 २-छ. प्यावंशः । 


१२८६ चतुःषष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्यायः 


सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पापनाशनाः । 
प्रतिगृह्न्तु मे ग्रासं गावस्त्रलोक्यमातरः ॥२७ 


भौर उस समय यहं संकल्प करना चाहिए फिर सूर्यं के कुल में ए्याम, 
रावल नामक दो कृत्ते हए है । मँ उन्हें पिण्डदूगा वे मागें में तदामेरी रक्षा 
करते रहँ । तत्पष्चात. सवका हित करने वाली, पवित्र, पापनाशक, त्रिलोक- 
जननी गौं मेरे द्यि हृए ग्रास स्वीकार करं । २६-२७ 1 


गोग्रासं च स्वस्त्ययनं कृत्वा भिक्षां प्रदापयेत्‌ । अतिथी. 
न्दीनान्पुनयित्वा गृही भुञ्जीत च स्वयम्‌ ॐ भूः स्वाहाः 
ॐ भुवः स्वाहा, ॐ स्वः स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा । ॐ 
देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । ॐ पितृकृतस्येनसोऽवय- 
जनमसि स्वाहा । ॐ आत्मकृतस्य॑नसोऽवयजनमस्ि स्वाहा । 
ॐ मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । ॐ एनस 
एनसोऽवयजनमसि स्वाहा । यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार 
यच्चा विद्वस्तस्य सवेस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । अग्नये 
स्विष्टकृते स्वाहा । ॐ प्रजापतये स्वाहा ॥२८ 
विष्णुभुजावेश्वदेववलिस्ते कीतितो मया । २९ 


यह्‌ कहते हए गायों को ग्रास देना, भिक्षादान करना चाहिए, अतिथियों 
तथा दीन दुखियों को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए 1 खभ 
स्वाहा, ॐ भुवः स्वाहा, ॐ स्वः स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ॐ देवङ्ृतस्यै- 
नसोऽवयजनमसि स्वाहा । ॐ पितकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । 
ॐ आत्मकृतस्यैनसीऽवय जनमसि स्वाहा । ॐ मनुष्यकृतस्यैनसोऽव यजनमसि 
स्वाहा । ॐ एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा । अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा 
ॐ प्रजापतये स्वाहा इत्यादि मंत्रो से हवन करटा चाहिए 1 इस प्रकार भने 
विष्णुपुजा तथा वैश्वदेव वलि का वण॑न कर दिया । २८-२६ । 


इत्थादिमहापुराण आग्नेये देवपुजावेश्वादेवबलिकथनं नास 
चतुःषष्ट्यधिकद्विशततसोऽध्यायः ।२६४ 


ग्रथ पच्चषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
दिक्पालादिस्तानम्‌ 


अग्निरह्वाच१-- 


सर्वार्थसाधनं स्नानं वक्ष्ये शान्तिकरं शृण । 
स्नापयेच्च सरित्तीरे ग्रहान्विष्णुं विचक्षणः 11१ 
देवालये ज्व रर्व्यादौ विनायकम्रहादिते । 
विद्याथिनो" हृदे गेहे जयकामस्य तीथेके २ 


अग्निदेव बोडे-अब मै सकल प्रयोजनों को सिद्ध करने वले तथा शान्ति 
देने वाले स्नान को बतलाऊंगा उसे सुनो । विद्वान व्यक्ति नदी के तट पर ग्रहों 
एवम्‌ विष्णु का स्नपन करे! (अर्थात्‌ नदी में स्नान कर इनका पुजन करे) यदि 
विनायक ग्रह॒ जन्य ज्वर आदि की पीडा होतो (उसकी शान्ति के लिए) 
देवालय मे जाकर स्नान करना चाहिए । विद्यासिलाषी जन तालाब तथा गृह्‌ 
मे ओर जयाभिलाषी तीथं मे स्नान करे ।१-२ 


पद्धिन्यां स्नापयेन्नारीं गर्भो यस्याः स्वेत्तथा । 
अशोकसंनिधौ स्मायाज्जातो यस्या विनश्यति ३ 


जिस नारीका गमेपात दहो जाय, उसे कमलिनी नदी में स्नान करना 


चाहिए, जिसके सन्तान होकर नष्ट हो जाती हो, उक्ते अशोकं वृक्ष के निकट 
स्नान करना चाहिए ।३ 


पुष्पाथिन्याञ्चः पुष्पाय पृत्राथिन्याञ्च सामरे । 
गृहे सौभाग्यकामानां स्वंषां विष्णुसंनिधौ 11४ 
वैष्णवे रेवतीपुष्पे सवषां स्नानमूत्तमम्‌ 1 
स्नानकामस्य सप्ताहं पुवसुत्सादनं स्मृतम्‌ ॥५ 


१. क, ङ ° च-निव्यं नैमित्तिकं स्ना० | च. ° च सर्वार्थसाधकं स्ना० 1 


२.० नो हृदङ्गं च ज०।३. छर्भयनां च पुण्पाद्ये । ४. छ. "धिना 
च सा?। 


१२८८ पञ्चषष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः 


रजस्वला होने की इच्छुक नारी को पुष्पों से युक्त सरोवर में श्रौर पृत्राि- 
लाषिणीस्त्रीको सागर में स्नान करना चाहिए । सौभाग्य की कामनाकरने 
वाले को घरमे तथा सभी वस्तुं कौ कामना करने वालों को विष्णु मगवान्‌ 
(की भूति) के समीप स्नान करना चाहिए । रेवती तथा पुष्य नक्षत्र मेँ वैष्णव 
पीठ पर स्नान करना सव के लिए उत्तम है। स्नान की इच्छा करने वलेको 
स्नान से एक सप्ताह पूवे उवटन लगाना चाहिए ।५-५। 


पुनर्नवं रोचनां च शताद्धा गुरुणा त्वचम्‌ । 
मधूकं रजनी दवे च तगरं नागकेशरम्‌ ।1 ६ 
अम्बरीं चैव मञ्जिष्ठां मांसीयासकक दमः । 
त्रियंगुस्षपं कुष्ठं बलां ब्राह्मीं च कुङ्कुमम्‌ ७ 
पञ्चगव्यं सक्तुमिश्वमुद्र्त्यं स्नानमाचरेत्‌ । 


पुननेका, रोचना, णताद्ध, अगर, छाल, मधूक, दो रजनी (अर्थात्‌ हरिद्रा 
गौर तुका) तगर, नागकेशर, भ्रम्बरी, मज्जिष्ठा, जेटामांसी, यास्क, कर्दम, 
प्रियंगु, सरसों, कुष्ठ, वला, ब्राह्मी, कुंकुम ओौर सत्तू मिधित पञ्चगव्य का वना 
उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए । ६-७१ । 


मण्डले कणिकायां च विष्णु ब्रह्याणमर्च॑येत्‌ 1८ 
दक्षे वामे हरं पुवं पत्रे पूर्वादिके क्रमात्‌ । 
लिचेदिनद्रादिकान्देवान्सायुधान्सहबान्धवान्‌ ।४ 
स्नानमण्डल कान्दिक्षु कुर्याच्चैव विदिक्षु च। 
विष्णृन्गह्यं शशक्रादींस्तदस्वाण्यच्यं होमयेत्‌ ॥१० 


तदनन्तर मण्डलस्थित पृष्पकणिका के ऊपर दक्षिण मागमे विष्णु तथां 
बरह्मा की ओर वामभागमे शिव की अर्चना करनी चाद्िएु 1 तत्पश्चात्‌ पूवं 
श्रादि दिशाथों मेँ क्रमशः रखे पन्नो पर अस्त्रो तथा बांधवों सहित इन्द्र आदिं 
देवताबों के चित्रो को चित्रित करना चाहिए 1 विभित्च दिशागोंमे (इस 
प्रकार के) स्नान मण्डलो की रचना करनी चाहिए । उसके वाद, विष्णु, 





१ छ. ताद्ध गु । २. छ. कमर्दनैः | प्रि । ३. क, ऊ. छ. “्णु 
ब्राह्मणं ° । 
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बरह्मा, ईश, शक्त आदि देवताओं ओौर उनके भस्वों कौ पूजा करके हवन करना 
चाहिए ।*-१०। 


एकेकस्य त्वष्टणतं समिधस्तु तिलान्धुतम्‌ । 
भद्रः सुभद्रः सिद्धार्थः कलशाः पुष्टिवधंनाः ११ 
अमोघश्चित्रभानुश्च पजेन्योऽथ सुदर्शनः । 
स्थापयेत्तु चटानेतान्साश्विरुद्रमरुद्गणाः* ॥१२ 
विश्वे देवास्तथा दैत्या वसवो मुनयस्तथा । 
आवेशयन्तु सुप्रीतास्तथाऽन्या अपि देवताः ।(१३ 


एक-एक देवता के लिए एक सौ भाठ बार तिल, घी तथा सभिधायों से 
होम करना चाहिए । तदनन्तर भद्र, सुभद्र, सिद्धार्थे, अमोघ, चित्रभानु, पजन्य 
तथा सुदर्शन नामक पुष्टिवर्धक कलशो की स्थापना करके उनमें श्रश्िविनीक्रुमार' 
रुद्र, मरुद्गण विश्वेदेव, दैत्य, वसु, मुनि तथा अन्य देवगणो को श्रद्धा पूर्वक 
भ्वेश कराना चाहिए 1११-१३। 


त ओषधीनिक्षिपेत्कुम्भे जयन्तीं विजयां जयाम्‌? 1 
शतावरीं शतपुष्पां विष्णुक्रान्ता पराजिताम्‌ ।१४ 
ज्यो तिष्मतीमतिवलां चन्दनोशीरकेशरम्‌ । 
कस्तूरिकां च कपुर बालकं पत्रकं त्वचम्‌ ।॥१५ 
जातीफलं लवद्ध च मृत्तिकां पञ्चगव्यकम. | 
भद्रपीठे स्थितं साध्यं स्नापयेयुर्िजा बलात्‌ ॥१६ 


फिर उन कलशो मे जयन्ती, विजया, जया, शतावरी, शतपुष्पा विष्णु- 
क्रान्ता अपराजिता, जोतिष्मती, अत्तिवला, चन्दन, उशीर, केशर, कस्तुरिका, 
कर्पूर, वालक, पत्रक, त्वच, जातीफल, लवङ्ग आदि ओषधिर्यां तथा मृत्तिका प्रौर 
पञ्चगव्य भिलाना चाहिए । पनः सुन्दर आसन पर स्थति आराध्य देवको 
दिजगण वलपूवेक स्तान करावें ।१४-१६॥ 


राजाभिषेकमेतरोक्तदेवानां होमकाः पृथक्‌ 
पूर्णाहुति ततो दत्त्वा गुरवे दक्षिणां ददेत्‌ 1१७ 








१.च. छ, द्गणन्‌ ! वि! २. क. ड. तथा । ३. क. ड, "क्रन्त प । 


१२४६० षट्षष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


इन्द्रोऽभिपिक्तो गुरुणा पुरा दैत्याञ्जघान ह+ । 
दिक्पालस्नानं कथितं सङ्ग्रामादौ जयादिदम्‌> १८ 


तदनन्तर साधक राज्याभिपेक-मंवों में कहे देवताश्रौ का पृथक्‌-पृथक्‌ हवन 
करे । अन्त मे पूर्णाहुति देकर गुरू को दक्षिणा देनी चाहिए ! प्राचीन काल में 
वृहस्पति ने इसी प्रकार स्नान कृराया था । तभी वहु (इन्द्र) दत्यो का वध कर 
सके थे । यही दिक्‌पाल स्नान है, जिससे संग्राम आदि में विजय इत्यादि की 
प्राप्ति होती है ।१७-१८। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये दिकूपालस्नानविधि कथनं नाम 
पच्चषष्टचधिकदिशततमोऽध्यायः 1२६१५ 


ग्रथ षट्षष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
विनायकस्नानम्‌ 


पुष्कर उवाच 


विनायकोपसृष्टानां स्नानं स्वैकरं वदे । 

विनायकः कर्म (मा) विध्रसिद्ध्यर्थ चरिनियोजितः ॥१ 
गणानामाधिपत्ये च केशवेशपितामहैः 1 
स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यथे' जं मृण्डांश्च पश्यति ॥।२ 


पुष्कर वोले--(अव) मँ विनायक द्वारा उपसृष्ट (विध्न बाधित) व्यक्तियों 
के लिए शान्ति कारक स्नान को बतला रहा हें । ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कायो 
मे पड़ने वाले विष्नौँ को दर करते के लिए विनायक (गणेश) को गणौ का 
भयिपति नियुक्त करिया है । जिस मनुष्य के ऊपर विनायक का उत्पात होता हैः 
वह्‌ स्वप्न मे ्रत्यन्त स्नान (करने का श्रनुभव) करता है । जल तथा मुण्डो कौ 
देखता है । १-२। 





९. ख.ग. च. ह्‌ । दीक्षास्नानं तुक" 1 २. ख. च. छ. जयादिकम्‌ । 


अग्निपुराणम्‌ १२६१ 


विनायकोपमृष्टांस्तु" क्रव्थादानधि रोहति । 
व्रनमानस्तथाऽऽत्मानं सन्यतेऽगुगतं परः 11३ 
विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः। 

कन्या वरं न चाऽऽप्नोति न चापत्यं वराङ्गना ॥४ 
आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्यथनं लभेत्‌ । 
धनी न लाभमप्नोति न कृषि च कषीवलः 1५ 


राक्षसो कै ऊपर चदृता है, चलते हृए अपने कौ दूसरों के द्वारा अनुगत 
समन्नता है, (अर्थात्‌ किसीकेन होने परभी) उते एेसा मानहोताहैकिमेरे 
पीले-पीचे वहुत से आदमी बा रहै है, सदा अन्यमनस्क रहता है, उद्योगमे 
असफल होता है श्रौरश्रकारण दुःखी रहता है । (विनायक के अग्रसन्च रहने 
पर) कन्या को वर नही भिलता, उत्तम नारी को सन्तान नहीं होती, श्रोत्रियः 
आचार्यत्व को नहीं प्राप्त करता है, शिष्यको विद्यालाम नही होता है, धनी 
कोधनकी प्राप्ति नहीं होती है । किसान खेती (के लाघ) को नहीं प्राप्त 
करता है ।३-५। 


राजा राज्यं न चा ऽऽप्नोति स्नपनं तस्य कारयेत 1 
हस्तपुष्याश्वयुक्सौम्ये वैष्णवे भद्रपीठके ॥६ 
गौरसषेपकल्केन "साज्येनोत्सा दितस्य च। 
सवौषधेः सभेगन्धेः प्रलिप्तशिरसस्तथा 1७ 


जौर राजा को राज्य प्राप्ति नहीं होती है । अत्तः विनायकोपद्रवग्रस्त-व्यक्ति- 
को सूर्यं के उत्तरायण होने पर हस्त, पुष्य तथा अश्विनी नक्षत्रौ मसे किसी 
सी नक्षत्र मे वैष्णव भद्रपीठ पर स्नान कराना चाहिए किन्तु उससे पूर्वं चृत 
भिश्चित उजले सरसो के चूर्णं का वना हुत्ना उवटन शरीर पर लगाना चाहिए । 
त्रौर श्षिर के ऊपर सुगन्धित द्रव्यो तथा ओपधियों का लेपकरना चाहिए ।६-७1 


चतुभिः कलणैः स्नानं तेषु सवौ षधीः क्षिपेत्‌. । 
सश्वस्थानाद्गजस्थानाल्मीकात्संगमाद्‌ घ्रदोत्‌ ।८ 
मृत्तिकां रोचनां गन्धं गुग्ुरं तेषु निक्षिपेत्‌ । 
सहस्राक्ष शतधारमृषिभिः पावनं कृतम्‌ 11ई 








१ च. सृष्टस्तु । २ क. ङ.° ज्येनाऽच्छादि ० । 


१२६२ षट्षष्टयधिकदविशतततमोऽघ्यायः 


तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते) 
भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो वृहस्पतिः ॥१० 
भगसिन्द्रष्च वायुश्च भगं सप्तषयो ददुः । 


तत्पश्चात्‌ चार कलशो के उस जघ से उसे स्नान कराना चाहिए) 
-जिसमे सव प्रकार की भौपधिर्या, अग्वस्नान, गजस्नान, वत्मीक, नदियों के 
-संगम्‌ तथा तालाव की मृतिका, गोरोचन, गंव गुग्गुल उसा गया हो । उस 
समय यह्‌ कहना चाहिए कि ऋषियों ने इन्ध को जलकी सौ घारान्नों से नहला 
कर पित्ते किया था । इसल्लिएर्म भी तुम्हारा अभिपेक करता हूं । जल तुरम 
पवित्र करे । राजा वरण, सूरये, वृहस्पति इन्द्र, वायु मौर सप्तपिगण तुमह 
-सौ माय प्रदान करं ।८-१०२। 


यत्ते केशेषु दौभग्यिं सीमन्ते यञ्च सू्धेनि ।॥११ 
ललाटे कणंयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ष्नन्तु सवदा । 
द्भपिञ्जलिमादाय^ वामहस्ते ततो गुरः ॥१२ 
स्नातस्य सार्षपं तैलं स्‌ वेणौदुम्वरेण च । 
जुहुयान्मूधेनि कुशान्सव्येन परिगृह्य च ॥१३ 


तुम्हरे केशो मे, सीमन्त मे, मस्तक मे, ललाटमें कानों मे, तथा गंखोंमे जौ 
कुछ दुर्भाग्य है उसे यह्‌ जल सदा के लिए नष्ट कर दे 1 तत्पश्चात्‌ गुर जपने वाये 
-हाथ मे द्मपिञ्लज लेकर स्नान किए हुए व्थक्तिके शिर पर गूलर की लकड़ी 
केवनेहुएक्त.वसे हवनके रूपमे सरसों का तेल डले । ११-१३। 


मित्तश्च संमितश्चैन तथा 'शालकंकण्टकौ । 
कृ्माण्डीं राजपूवश्च एतैः स्वाहा समन्वितैः 1१४ 
नामसिबेलिसंत्रेश्च नमस्कारसमन्वितः । 
दद्याच्चतुष्पथे शपे कूशान स्तीये स्वेतः 1१५ 
कृताकृतांस्तण्डुलांश्च पललौदनमेव च । 

मत्स्यान्प _्कांस्तथैवाऽऽमान्पुष्यं चित्रं सुरां त्रिधा ।'१६ 


-------_--~ 





प क. ङ, च. ज्जलमा। २. ख.ग. ड. च. °कंटकटौ ¡ कू” ! 
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मूलकं पुरिकापूरपांस्तथेवेण्डविकाखजः 
दध्यन्नं पायसं पिष्टं मोदकं गुडमपेयेत्‌ ॥१७ 


स्वाहा पद अन्त मे जोड़कर भित, संमित, शलक, कण्टक, कृष्माण्डी 
तथा राजयपुत्रहन नामों से श्रौर नमस्कार ` युक्त वलिमन्वो से हवन (भर्थात्‌ 
तेल प्रक्षेप) करना चाहिए । तदनन्तर चौराहे पर सूप मेंकुशा विष्ठा कर उन 
पर केच्चा-पक्का तंडल मांस-मात, मत्स्य, पंक, आम विमिघ्नप्रकार के पुष तीन 
प्रकार की सुरा, मूली, पड़ी, पुआ, रेण्डविका की माला, दही अनन्त, खीर, पिष्ट, 
मोदक, तथा गुड विनायकं को समपेण करना चाहिए 1 १४-१७ 


विनाकस्य जननी मुपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकाम्‌ ! 
दर्वासिषेपपुष्पाणां दत्त्वार्घ्यं (ध्ये) पूणेमज्जलिम. ॥१८ 
रूपं देहि यशो देहि.सौभाग्यं सुभगे मम । 

पत्रं" देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥ १६ 
भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्दद्याद्रस्त्रयुगमं गूरोरपि 1 

विनायक ग्रहान्प्राच्ये त्रियं कर्मफलं लभेत्‌ ।1२० 


तदनन्तर गणेश जननी पावती का उपस्थान करके दूर्वा, सरसों श्रौर पुष्पों 
का श्रव्यं देकर करवद्ध प्राना करं कि ष्टे सौमाग्यशालिनी ! मुञ्ञेरूपदो, यश 
दो, सौभाग्यदो, पत्र दो, धनदो ओौर सभी कामनाग्रों को पूणे करो । इसके 
वाद ज्राह्यण को मोजन करा कर गुरु कोएक जोड़ा वस्त्र प्रदान करना 
चादिए । इस प्रकार ग्रहों के सहित विनायक की भ्नाराघना करने से मनुष्यः 
सौमाग्य तथा (सभी) कार्यो मे सफलता प्राप्त कर लेता है ।१८-२०। 


इत्यादि महापुराण आग्नेये विनायकस्नानकथन'नाम 
षट्षष्ट्यधिकद्िशततसोऽध्यायः ।२६६ 


~~~ अ 





१, ख. पुत्रान्देहि । २. क. ड, च. शेषं । 


अथ सप्तषण्टचधिकदिगततमोऽध्यायः 
माहिश्वरस्नानलक्षकोटिहोमादयः 


पुष्कर उवाच-- 


स्नानं माहेश्व रं वध्ये राजादेजेयवधनम, । 

दानवेन्द्राय वलये यज्जगादोशनाः पूरा । 

भास्करेऽनुदिते पीठे प्रातः संस्नापयेद्घटेः 11१ 

ॐ नमो भगवते रुद्राय च वलाय च । 
पाण्डरोचितभस्मानुलिप्तगात्राय (तद्यथा) जय जय सर्वा- 
ञ्शचरून्मूक्य कलहविग्रहविवदेषु भञ्जय भञ्जय । ॐ 
मथ मथ "सर्वप्रत्यथकान्योऽसौ युगान्तकाले दिधक्षति । 
इमां पूजां रौद्रमूतिः सहस्रांशुः शुक्लः स ते रक्षतु 
जीवितम्‌ 11२ 

संवतेकाग्नितुल्यच्च त्रिपुरान्तकरः शिवः 1३ 

सवेदेवमयः सोऽपि तव रक्षतु जी वितं २ । 

लिखि लिखि खिलि स्वाहा 11४ 

एवं स्नातस्तु मंत्रेण जुहुया त्तिलतण्डुलम्‌ । 

पन्चामृतेस्तु संस्नाप्य पूजयेच्छूलपाणिनम्‌ ॥५ 


पुष्कर वोले--में माहेश्वर स्नान को वतलाङगा, जो राजायं भ्रादि के लिए 
जयनर्घक है मौर जिसे , प्राचीन काल में शुक्राचायं ने दानवेन्द्र वलि को वताया 
था । प्रातः काल सूर्योदय से पूवं पीठ पर ओं नमो मगवते रुद्राय च बलाय च 
पाण्डरोचितभस्मानुलिप्तगाच्राय जय जय । सर्वन्शिवून्मुकय कलह विग्रहं 
विवादेषु सञ्जय भञ्जय । ॐ मथ्‌ मथ ॒सर्वप्रत्यथिकान्योऽसौ युगान्तकाले दिध 
क्षति 1 इमां पूजां रद्रमूतिः स्टखांशुः शुक्लः स ते रक्षतु जीवितम्‌ । संवते- 


१. च.° वंषधिका० ! २. क. ड. च. परः । ख. शर 1 ३. क. ङ, च. तं. 
लिखिनि लिखिनि स्वा । 
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काग्नितुल्यश्च त्रिपुरान्तकरः शिवः । सर्वदेवमयः सोऽपि तव रक्षतु जीवितं 
लिखि लिखि खिलि स्वाहा, इस मंत्र को पद्ते हुए घटजल से स्नान कर तिल 
तण्डुल से हवन करना चार्िए । तदनन्तर प्ामृत से स्नान कराकर भगवान्‌ 
शूलपाणि (शङ्कुर) कौ पूजा करनी चादिए 1१-५। ` 


स्मानान्यन्यानि वक्ष्यामि सवदा विजयाय ते । 
स्नानं घृतेन कथितमायुषो " वधंनं परम्‌ ।1६ 
गोमयेन च लक्ष्मीः स्याद्गोमूत्रेणाघमर्देनम्‌ । 
क्षीरेण वलवृद्धिः" स्यादध्ना लक्ष्मी विवधेनम्‌ 1७ 


(जव) मै सवेदा विजय को देने वाले अन्य विविध स्नानोंको भी तुमह 
वता रहा हं । धृतस्नान अत्यन्त श्रायुवधेक माना गया ह । गोवर से स्नान 
करने से लक्ष्मी की प्राभ्ति होती दहै । गोमूत्र स्नानसे पापों का नाश होता है। 
ङ्ग्ध स्नान से वलवृद्धि होती है । दधिस्नान से लक्ष्मी बढती है ।६-७। 


कुशोदकेन पापान्तः पञ्चगव्येन सवंभाक्‌ । 
शतमूलेन सर्वाप्तिर्गोशुद्धोदकतोऽघजित्‌ ।८ 
पलाशविल्वकमलकुशस्नानं तु सवेदम्‌ । 
वचाहरिद्रे दे सुस्तं स्तानं रक्षोहणं परम्‌ ।1& 
आयुष्यं च यशस्यं च ध्मेमेधाविवधंनम्‌ । 
हेमाद्धिश्चव माद्धल्यं रूप्यता स्रोदकंस्तथा ॥१० 


कुशोदक स्ननसे पपोंका नाश होता है । पञ्चगव्य स्नान से सभी 
कामन परणं होती हैँ । शतमूल (मिश्रित जल के) स्नान से सव कुष प्राप्त 
ही जाता है । शृङ्धोदके स्नान से पापक्षय होता है । पलाश, विल्व, कमल तथा 
कुणके जलसे स्नान करने से सकल कामनाएुं पूर्णं होती है । वच, दो प्रकार 
कौ हल्दी तथा मृस्त॒ (नागर मोथा) के जलसे स्नान करत से राक्षसोका 


विनाश होता है मौर आयु, यश, धम तथा मेवा बढ़ती है । स्वर्ण, चांदी तथा 
तवि के जल से स्नान करने से मङ्कल होता है । ८-१०। 


रत्नोदकंस्तु विजयः सौभाग्यं सर्वेगन्धकैः । 
फलाद्धिश्च तथाऽऽरोग्यं धाच्यद्धिः परमां भ्रियम्‌ !११ 
१. च. युष्यव ° । २. छ. लवृद्धि । 


१२६६ सप्तषष्टयधिकटद्िशततमोऽच्यायः 


ˆ तिलसिद्धार्थकैरक्ष्मीः सौभाग्यं च प्रियंगुणा 1 
पदमोत्पलकदम्वैः श्रीवेकं वलाद्रुमोदकंः ।१२ 


रत्न मिश्रित जल सेस्तनान करनेसे विजयहोती ह । सवं प्रकारके 
सुगन्धित पदार्थो से स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती दहै । फलो के जल 
से स्नान करनेसेश्रारोग्य लाम द्येतादहै। श्रीर ञंवले के जल से स्नान करने 
सेपरमश्रीकी प्राप्ति होती है । तिल तथा उजले सरसीं (मिश्रित जल) से 
स्नान करने से लक्ष्मी भौर प्रियङ्गु (भिधित जल) मे स्नान करने से सौभाग्य 
की प्राप्ति होती है । पद्य, उल तथा कदम्ब स्नान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती 
दै 1 गौर वलाद्रूम (मिश्रित) जल के स्नान से वल प्राप्त होता है | ११-१२। 


विष्णुपादोदकस्नानं सवेस्नानेम्य उत्तमम्‌ 1 
एक्राक्येकंककामो यो द्य ककं विधिवच्चरेत्‌* 11१३ 
अक्रन्दयतिसूक्त न प्रवघ्नीयान्मणि करे 1 

कष्ठ पाठावचाशुण्ठीशङ्कलोहादिको मणिः ॥१४ 


विष्णु के चरणोदक से स्नान सभी स्ननोंसे उतम ह । अकेलाएकही 
व्यक्ति यदि उक्तलामों मसे प्रत्येक लाभकी कामना करेतो उसे प्रव्येक 
स्नान विधि पवेक करना चाहिए 1 "उक्रन्दयति' इत्यादि सक्त से हाथ में कुष्ठ, 
पाठा वच, शुण्डी, शद तथा लोहै श्रादि मणि बावनी चाहिए 1 (क्योकि 
उससे कल्थाण होता है 1 १२३-१४ 1 


\ 


सर्वेषामेव कामानामीश्वरो भगवान्हरिः । 

तस्य संपूजनादेव सर्वन्कामान्समश्रुते 1१५ 

स्नापयित्वा घुतक्षी रोः पूजयित्वा च पित्तहा । 
उ्चमुद्वलि दत्तवा ह्यतिसा राप्रमच्यते ॥१६ 


भगवान विष्णू समी कामनाओोके स्वामी है इस लिए उनकी पूजामात्र 
सेही समी वांछित फल मिलजति है घुतक्षीरसे विष्णु का स्नान भ्रौर 
उनकी पूजा पित्त दोषों को दूर करती है 1 (उन्हीको) मूग की पांच वालिया 
देने से श्रतिसार रोगसे दटकारा मिल जाता है 1 १५-१६। 





१. छ. दम्बेश्र श्री० 1२, छ.“ काकी एककामयेदयेकोऽकं वि° ३. क. . 
ड. त्‌ । भराक्रः । 


अग्निपुराणम्‌ | १२९६७ 


पच्वगन्येन संस्नाप्य वातव्याधि विनाशयेत्‌ । 
द्िस्नेहस्नपनच्छलेष्मरोगहा वाऽत्तिपुजया । १७ 
घृतं तर तथा क्षौद्रं स्नानं तु चिरसं परम्‌ । 
स्नानं घृताम्बु द्विस्नेहं समल ` घुततलकम्‌ ॥¶१८ 


पञ्चगव्य से स्नान करने पे वातव्याधि नष्ट होती है 1 द्िस्नेह (घी-नल) 
से स्नान करने से या अत्यधिक (विष्णुः की) पूजा करते से कफजन्य रोग दुर 
टो जति है! घी, तेल तथा मधु का स्नान तिरस स्नान कहागयाहै। घी ओर 
जल कास्नान द्विस्तेहग्नौर घी, तेल का स्नान समल स्नान कहलाता 
है 1१७-१८ 1 


क्षौद्रमिक्षुरसं क्षीरं स्नानं त्रिमधुरं स्मृतम्‌ 1 
घृत मिक्षुरसं तलं क्षौद्रं च त्रिरसं धिये । पृ 
अनुलेपस्विशुक्लस्तु कप रोशीर चन्दनैः । 
चन्दनागुरुकपृरमृगदर्पेः सकु ङु मैः २० 
पन्चानूलेपनं विष्णोः सवेकामफलप्रदम्‌ 1 


मक्षु, इ्षुरस गौर दघ के स्नान को त्रिमघुर स्नान ओर घीं इक्षुरस, तेल 
तथा मुके स्नान को त्रिरस स्नान कहते हँ । ये [सभी] स्नान रेश्वयं दायक 
हुभा करते । कपूर, खश तथा चन्दन के श्रनूलेप को तरिशुक्क कहते है + 
चन्दन, अगर, कपुर, कस्तुरी तथा कुंकुम के अनुलेप को पंचानुलेप कहते ह । 
ये दोनों प्रकार के अनुलेप विष्णुको लगनेसे सभी कामनाएं पूणं होती 
दै । १६-२०३ । 


त्रिसुगन्धं च कपर तथा चन्दनकुङ्कु मैः ॥२१ .. 
मृगदर्पं सकपुरं मलयं सवेकामदम्‌ । 

जातीफलं सकपृरं चन्दनं च वरिशीततकम्‌ ।1२२ 
पीतानि -जुकवर्णानि तथा शुक्लानि भार्गव । 
कृष्णानि चव रक्तानि प्वर्णानि निदिशित्‌ ॥२३ 


कपूर, चन्दन तथा कूंकुम ओौर कस्तुरी, कपूर तथा चन्दन को त्रिसुगस्व 





१. च. लंकृत' । २. छ. गुक्लवर्णानि । ३. चछ. शुक्लादि । 
८२ 


१२६०८ अष्टषष्ट्यधिकद्धि़ततमोऽध्यायः 


कहते हँ । यह त्रिसुगन्ध सवैकामनादायक है । मये भगव ! पीत, हरित, कृष्ण 
तथा रक्त ये पांचो वणं विष्णुकोश्रियर्ह। २१-२३। 


उत्पखं पद्यजाती च चरिशीतं हरिपुजने । 

कुकुमं रक्तपद्माति च्रिरक्तं रक्तमूत्पलम्‌ ॥२४ 
धूपदीपादिभिः प्राच्यै विष्णुं शान्तिरभवेन्नृणाम्‌ । 
चतुरखकरे कुण्डे ब्राह्मणाश्चाष्ट पोडश ।।२५ 
लक्षहोमं कोटिहोमं तिलाज्ययवधान्यकेः 1 
ग्रहानभ्यच्यं गायत्र्या स्वेशान्तिः क्रमा वेत्‌ ।।२६ 


उत्पल, पद्म तथा जाती (चमेली) को मी चरिशीत कते ह । विष्णु-पुजन 
में यही विहित है! कूंकरुम रक्तपन्च तथा रक्त उत्पल--इनको तिरक्त कते हँ । 
घूपदीप श्रादिसे विष्णुकी पुजाकरनेसे मनुष्य को शान्ति मिलती है। 
चौकोर कुण्ड में श्राठया सोलह ब्राह्मणों हारा तिलः, यव, धी तथाधानसे 
एक लाख तथा एक करोड होम कराकर गायत्री मंत्र से ग्रहों की पूजा करे 
से क्रमशः सभी उत्पात शान्त हो जते हैँ ।। २४.२६ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये माहेश्वरस्नानलक्षकोटिहोमादिकथनं 
नाम सप्तषष्ट्य धिकदविशततमोऽध्यायः ।२६७ 


ग्रथाष्टषष्ट्यधिकद्िशततसोऽध्यायः 
नीराजनाविधिः 
पुष्कर उवाच- | 
कमे सांवत्सरं राज्ञां *जन्मरषे पुजयेच्च तम्‌ । 
मासि मासि च संक्रान्तौ सू्य॑सोमादिदेवताः।॥१ 
अगरस्त्यस्योदयेऽगस्त्यं भ्चातुमस्थिं हरि यजेत्‌ । 
शयनोत्थापने पञ्चदिनं कुयात्समुत्सवम्‌ २ 
पुष्कर बोले--(अपने) जन्म के नक्षत्र मे विष्णु का पूजन करना राजाघ्रौ 
का संवत्सर कर्मं कहलत्ता है । राजा को प्रत्येक मास की संक्रान्ति में सूयः 
'"-~-----=---~-------------------- 


१. क. ठ, क्म्य । २. क. ड. च. छ. चातुर्मास्यं । 


अग्निपुराणम्‌ ` | १२६४ 


चन्द्रमा जादि देवताओं का, भ्रगस्त्यौदय होने पर (भादों मे) अगस्त्य का भौर 
चातुर्मास्य में विष्णु का पूजन करना चाहिए । ह्रिशयन (म्राषाढ्‌ शुक्ल पक्ष 
की एकादशी) तथा हरिजागरण (कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी) के समय 
पाच दिन खूब वूम-धाम से उत्सव मनाना चाहिए । १-२। 


` भग्रोष्ठपादे सिते पक्षे प्रतिपत्परभुति क्रमात्‌ । 
शिविरात्ूरवं दिग्भागे शक्रार्थं भवनं चरेत्‌ ॥३ 
तत्र शक्रध्वजं स्थाप्य शचीं शक्र च पूजयेत्‌ । 
अष्टस्यां वा्यघोषेण तां तु यष्टिं प्रवेशयेत्‌ 11४ 


मादो की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शिविर (संनिकालय) के पूवं 
भागमेंइन्द्रके लिए भवन का निमणि करना चाहिए । उसमें इन्द्रष्वज की 
स्थापना करके इन्द्राणी समेत इन्द्र की पुजा करनी चाहिए । अर्थात्‌ अष्टमी 
कै दिन गानै-बजने के साथ वांस की हवजा गाडनी चाहिए । ३-४। 


एकादश्यां सोपवासो दादश्यां केतुमुत्थितम्‌ । 
यजेदरस्त्रादिसंवीतं *घटस्थं सुरपं शचीम्‌ ॥५. 
वधंस्वेन्द्र जितामित्र वृत्रहुन्पाकशासन । 
देवदेव महाभाग त्वं हि भूमिष्ठतां गतः ॥६ 


एकादशी को उपवास करना चाहिए तथा द्वादशौ मेँ उस घ्वजा कौ पूजा 
करके वस्त्र आदि से अच्छादित घट के ऊपर शची समेत इन्द्र कीः श्राराधना 
करनी चाहिए । भ्रचैना में इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए किं हे इन्द्र ! 
भ्रापकी वृद्धिहौ। ह शतजित्‌ ! वृत्रहन्‌ ! पाक नामक दैत्य के उपर शासन 
करने वाले ! देवदेव ! महाभाग | म्राप भूमि पृष्ठ पर श्राये ह । ५-६।. 


तवं प्रभुः शाइ्वतश्चेव सवभूत हिते रतः । 
अनन्ततेजा वैराजो यशोजयविवधंनः 11७ 
तेजस्ते वर्धंयन्त्वेते देवाः शक्रः सुवृष्टिकत्‌ । 
बरह्यविष्णुमहेशाश्च कातिकेयो विनायकः 1८ 
आदित्या वसवो रुद्राः साध्याश्च भुगवो दिशः । 
मरुद्गणा लोकपाला ग्रहा यक्षाद्रिनिम्नगाः ॥& 


१, क. उ. प्रोष्ठपदे} २. खं. ग. पटस्थं । 


१३०० अष्टषष्ट्यधिकद्विशततमोऽव्यायः 


समूद्राः श्रीरम॑ही गोरी चण्डिका च सरस्वती । 
प्रवतंयन्तु ते तेजो जय शक्र शचीपते ॥१० 

तव चापि जयान्नित्यं मम संपद्यतां गभम्‌ । 
प्रसीद राज्ञां विप्राणं प्रजानामपि सर्वशः ।॥११ 


ग्रापप्रमुर्है, शाश्वत ई, सकल प्राणियों के हितसराधक ह+ अनन्त 
तेजस्वी है, विराट पुरुष के पुत्र है, भौर यण तथा जय को वढ़ने वालि हैँ 
ये देवगण आपके तेज को वढ़ावें 1 सुख प्रदान करने वाले शक्र, ब्रह्णा, विष्णु, 
महेश, का्तिकरेय, लोकपाल, ग्रह्‌, यक्षः पवतः; निर्या, समुद्र, श्री, मही, गौरी, 
चण्डिका तथा सरस्वती आपकी तेजोवृद्धिं करं । अये शक्र { शचीपते ! 
आपकी जयदहौ गौर अपकौ जयसे नित्य मेरा कत्याणहो } श्राप राजानौ, 
ब्राह्मणों श्रौर प्रजाग्रो के ऊपर्‌ प्रसन्न होदये 1 ७-११ 1 


भवतप्रसादात्पृथिवी नित्यं सस्यवती भवेत्‌ ) 

शिवं भवतु तिविघ्नं शाम्यन्तामीतयो भृशम्‌ ॥१२ 

मत्रेणेन्रं समभ्यच्ये जितभरुः स्वगेमाप्तुयात्‌ । 

भद्रकालीं पटे लिख्य पुजयेदार्विने जये 1१३ 

शुक्लपधें तथाऽष्टम्यामायुधं कार्मुकं ध्वजम्‌ । 

छत्रं च राजलिङ्कानि शस्त्रादं कुसुमादिभिः 1\१४ 

श्राप प्रसन्न होने पर पृ्वी नित्य शस्यसम्पन्ना हीगी 1 मेरा निषिघ्न 

कल्याण हौ । समी ईतियां (त्रतिवृष्टिरनावृष्टिः, शलभाः, मूपिकाः खगाः; 
अव्यासन्नाश्च, राजानः) भलीर्भाति शान्त ह जाय । इत प्रकार इन्द्र की पूजा 
करने वाला राजा पृथ्वी-विजयी होकर अन्त में स्वगं प्राप्त करता है 1 माश्विन- 
शुक्ल-गरष्टमी,मे पट पर जद्रकाली का चित्र चित्रित करके पुष्प श्रादि से उनके 
तथा भ्रायुघ, घनुष, पताका, छत्र श्रादि राजचिह्ध की पूजा करे । १२-१४। 


जाग्र्चिशि वलि ददादिद्रतीयेऽ् पुनयेजेत्‌^ । 
भद्रकालि महाकालि दुगं दुर्गात्तिहारिणि १५ 
त्रैलोक्यविजये चण्डि मम शान्तौ जये भव । 
नीराजनविधि वक्ष्य एेशान्यां मन्दिरं चरेत्‌ ॥१६ 
तोरणत्रितयं तत्र गृहे देवान्यजेत्सदा । 





१. क, ङ. त्‌ 1 तत्तस्या भद्रकाली चदु) 
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चित्रां त्यक्त्वा यदा स्वाति सविता प्रतिपद्यते 1१७ 
ततः प्रभृति कर्तव्यं यावत्स्वातौ "रविः स्थितः| 
व्रह्मा विष्णुश्च शंभुश्च शक्रष्चवानलानिलौ 11१८ 
विनायकः कुमारश्च वरुणो धनदो यमः 

विष्व देवा व्वैश्रवणो यजाश्चाष्टौ च तान्यजेत्‌ 11१२ 
कूमुदंरावणौर पञ्चः पुष्पदन्तश्च वामनः । 
सुप्रतीकोऽञ्जनो नीलः पुजा कार्या गृहादिकेिः |२० 


रात्रिम जागरण करते हृए्‌ वलि देना चाहिए । दूसरे दिन श्रयि भद्र- 
कालि ! महाकालि ! दुगे { दुर्गातिहारिणि । त्रैलोक्यविजये { चण्डि | मुञ्चे 
शान्ति एवम्‌ विजय प्रदान कीजिए । यह्‌ कहकर पूनः पूजन करना चाहिए 1 
श्रव ओ नीराजना की विधि वततलांगा । (जिसके लिए) उत्तर पूवं दिशामें 
तीन वन्दनवायें से युक्छ मन्दिर वनाना चाहिए । उस सन्दिरिमें नित्यदेव 
पूजन करना चादिए 1 चित्रा नक्षत्र को छोड़कर जव सूरय , स्वाती नक्षत्र में 
प्रवेश करे तव से लेकर जव तक सूर्यं स्वाती में स्थित रहै तव तके ब्रह्मा, विष्ण 
जंभ, शक्र, रग्नि, वायु, गणेश, कातिकेय, वरुण, कुवेर, - यम, विश्वेदेव, 
कुमुद, एेरावत, पद्म, पृष्पदन्त, वामन, सुप्रतीकः अञ्जन तथा नील (नामक 
जाठ्गजों) की पुजा करनी चाहिए 1१५-२० 1 


पुरोधा जुहुयादाज्यं समित्सिद्धा्थेकं तिलाः । 

कुम्भा अष्टौ पूजिताश्च तैः स्नाप्याश्च गजोत्तमाः 11२१ 
“जधः स्वात्यां ददेत्पिण्डास्ततो हि प्रथमं गजान्‌ । 
निष्क्रामयेत्तोरणस्तु गोपुरादि च ल द्येत्‌ २२ 


पुजनानन्तर पुरोहित को घी, लकड़ी, उजला सरसों तथा तिल से हवन 
करके माठ कलशो के जल से उत्तम हाथियों को स्नन कराना चाहिए 
तदनन्तर स्वाती नक्षत्र मे ही भूमि पर पिण्डदान करके सवंप्रथम हाधियोको 


प्रासाद के वंदनवारों से होकर निकले, परन्तु उन्हं गोपुर आदि का लंघन नं 
करने दे । २१.२२ 


१. क, ङ. कविः! २. क. ॐ. छ. रवैश्रवसो ३. क.ख. ङ, च. भ्वतौ 
प 1 ४. क.ड. च्‌.के! परोवानज्‌ः 1 ५. छ. अश्वा- स्नाप्या द! 
६. ख.° त ! विक्रमे" 1 


१३०२ 


अष्टषष्ट्यधिकटद्िशतत मोऽध्यायः 


निष्करामेयुस्ततः स्वे राजलिद्ध गृहे यजेत । 
वारुणे वरुणं प्राच्यं रावी भूतवलि ददेत्‌ ॥२३ 
विशाखायां गते सूर्ये आश्चमे निवसेन्नृपः । 
अककूर्याहिने तस्मिन्वाहनं तु विशेषतः ।२४ 


उसके वाद राजा को जन-तमृह्‌ के साथ उन वंदनवारों से निकल कर 
गृह मे (अस्व्रादि) राजचिल्लौ का पूजन करना चःहिए । फिर जल में वर्ण कौ 
पजा करके राति में भ्रूतवनि देनी चाहिए । जव सूयं विशाखा नक्षत्रम गमन 
करे उस दिन राजा श्राश्रम-वास करते हए वाहनों को विशेप रूप से सुसज्जिते 
करे ।२३-२४ 1 


पूजिता राजलिङद्धाष्च कर्तव्या नरह्स्तगाः 1 
हस्तिनं तुरगं छत्रं खड्गं चापं च दुन्दुभिम्‌ ।२५ 
ध्व जं पताकां धर्मन कालन्ञस्त्वभिमंत्रयेत्‌ । 
अभिमन्त्य ततः सर्वान्कुर्यात्कुज्जरधूगतान्‌ २६ 
कुञ्जरोपरिगौ स्यातां सांवत्सरपुरोहितौ 1 
मंचिरतांश्च समार्य तोरणेन विनिगेमेत्‌ ।२७ 
निष्क्रम्य नागमारुह्य तोरणेनाथ निर्गमेत्‌ । 

वलि विभज्य विधिवद्राजा कुञ्जरधृगेतः ।॥२० 


तदनन्तर प्रुजित राजचिह्धो को अपने पुरषो को देकर हायी, घोडे, छव 
खद्ध, धनुष, दुंदुभि तथा ल्वजा पताका का अभमिमं्रण करना चाहिए! इस 
प्रकार मभिमंत्रित करने के वाद सवको हाथी के पदे करके हाथी पर ज्योतिषी 
जौर पुरोहित के साय स्वयं जा वैडे 1 गजारोहण करने के वाद वंदनवारसे 
चिकलकर विधिषूवंक वलि का विभाजन करना चाहिए 1२५-२८। 


उत्मुकानां तु निचयमादी पितदिगन्तरम्‌ 1 
राजा प्रदक्षिणं वृर्यान्त्रीन्वा रान्सुससाहितः 11२६ 
चतुरङ्खवलोपेता सवेसेन्येन नादयन्‌ । 

एवं कृत्वा गृहं गच्छेदिसजितजनस्ततः* 11३० 
शान्तिनी राजनाख्येयं वृद्धये रिपुमर्दनी ।३१ 





१. क. ड.“ जनो जयेत्‌ 1 शा“ ! छ.“ जलाञ्जलिः ! शाˆ 1 
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तत्पश्चात्‌ दिशाग्रों को प्रज्वलित करने वले प्रंगारों की सून सवधानी 
से तीन बार प्रदक्षिणा करके चतुरगिणी सेना के साथ दिगूदिगन्त को निनाद्ति 
करते हुए राजमहल मे पहुंचाना चाहिए भौर वहां (जाकर) जनसमूह को 
विदा कर देना चाहिए । इसी को नीराजना शान्ति कहते है,जो वृद्धि देने 
वाली तथा शत्र का मदेन करने वाली है । २६-३१। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये नीराजनाविधिकथनं नामाह टषष्ट्य- 
धिकदिशततमोऽध्यायः । २६८ 


ग्रथेकोनसप्तत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 
छव्रादिप्राथंनासंन्ाः 

पुष्कर उवाच 
छत्रादिमंत्रान्वक्ष्यामि यंस्तत्पुज्य *जयार्दिकम्‌ । 
बरह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च १ 
सू्येस्य च प्रभावेण वधेस्वं त्वं महामते ! 
पाण्डराभप्रतीकाश हिमकुन्दे्दुसुप्रभ २ 
यथाञम्बुदश्छादयते शिवायेनां वसुंधराम्‌ । 
तथाऽऽच्छादय राजानं विजयारोग्यवृद्धये ।1३ 


पुष्कर बोले--(भव) मेँ छत आदि के मंत्र को बतलाता हूं । जिनसे उनकी 
पुजा करके राजा जय प्रादिको प्राप्त करलेतादहै। (छ की प्रार्थना यहु दै) 
^हे महामते" तुम ब्रह्या के सद्य वाक्य से श्रौर सोम, वरुण॒ तथा सूर्यं के प्रभाव 
से वदते रहौ । हे शुक्ल. वणे वाले ! हिम, कन्द तथा इन्द्र के समान प्रभा वाले | 
जैसे मेघ कल्याण के लिए वभुधाको अच्छादित करताहैवैसेही तुम भी 
विजय श्रौर मारोग्य वृद्धि लिए के राजा को आच्छादित कर लौ  १-३ 
गन्धवेकुलजातस्त्वं मा भूयाः कुलदूषकः । 
ब्रह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च ४ “ ' ` 
प्रभावाच्च हुताशस्य वर्ध॑स्व त्वं तुरंगम। ˆ“ ` 
तेजसा चव सूर्यस्य मुनीनां तपसा तथा ॥भ 


१. क, ड. जपादिकम्‌ 1 


१३०४ एकोनसप्तत्यधिकदिपरततमोऽध्यायः 


रुद्रस्य ब्रहमचर्येण पवनस्य वलेन च । 
स्मर त्वं राजपुव्ोऽसि कौस्तुभं तु मणि स्मर 1)६ 
(म्व की प्राना यह्‌ है) हे अष्व ! तुम गन्वर्व-कुल मे उत्मन्न हए हो, 

तुम उस कूल को दूषित मते करना । ब्रह्मा के सत्य वाक्यसे सीर सोम, वर्ण 
तथा श्रग्निके प्रभाव से तुम वदते रहो । सूर्यं के तेजसे, मूनियों केतपसे, 
रुद्र के ब्रह्यचयेसे ओर पवनके वल से तुम स्मरणकरो किरम राजुतरहू। 
अपनी कौस्तुभ मणिका भी स्मरण करो ।४-६। 

यां गति ब्रह्महा गच्छेत्पितरहा मातृहा तथा । 

भूम्यर्थेऽनृतवादी च क्षत्रियश्च पराङ्मूखः 11७ 

त्रजेस्त्वं तां गतिं क्षिप्रं मा तत्पापं भवेत्तव । 

विकृति माऽपगनच्छेस्त्वं युदधेऽध्वनि तुरंगम ॥८ 

रिपून्विनिघ्न्समरे सह भर्ता सुखो भव । 

शक्रकेतो महावीयं सुवणस्त्वामुपाधरितः ॥६ 


यदि तुम स्वामि भक्त नदहदोगेतो तुम्हुंभौी वह्‌ गति मिलेगी जौ गति 
ब्रह्मघाती, पितृघाती, मावरृघाती, भूमि के लिए घ्ूठ वोलने वलि भौर रणसे 
मागने वाले क्षत्रिय को प्राप्त होती है । अये तुरंगम ! र्ण मार्गमे तुम किसी 
चिकारको प्राप्तन होना 1 युद्धम शत्रुओं कानाश करते हुए श्रपने स्वामी 
के साय सुखी रहना । (च्वजा की प्राथेना इस प्रकार दहै-) इन्दरघ्वज ! महा- 
शक्तिशालिन्‌ ! गरुड ने तुम्हारा आश्रय लिया है । ७-६ । 
पतत्रिराड्वेनतेयस्तथा नारायणध्वजः 
कश्यपेयोऽमृताहर्ता नागारिविष्णुवाह्नः ॥१० 
अप्रमेयो दुराधर्षो रणे देवारिसूदनः । 
महावलौ महावेगो महाकायोऽमृताशनः ।\११ 
गरुट्मान्मारुतगत्तिस्त्वयि संनिहितः स्थितः 1 
` विष्णुना देवदेवेन शक्रार्थं स्थापितो ह्यसि १२ 


पक्षियों का राजा, विनता का धृत, नारायण का वाहन, कश्यप का पुत्रः 
अमृतहर्ता, नागों का शत्रु, भप्रमेयशक्ति-सम्पन्च, दुविजय, रण मे देव-शतुग्रो 
का संहारक महावली, महान वेगवान्‌, महाकाय, अमूततभोजी, गौर वायु के 
समान वेगवाला गरुड तुम्हरे समीप रहता ह । देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु ने 
इद्र के लिए मुम्हारी स्थापना की है ! १०-१२ । 


अग्निपुराणम्‌ १३०५ 


जयाय भव मे नित्यं वुद्धयेऽथ बलस्य च। 
साश्ववर्मयुधान्योधानुास्माक रिपुन्दह्‌ १३ 
कुमृदं रावणौ पद्मः पृष्पदन्तोऽथ वामनः । 
सुप्रतीकोऽञ्जनो नील एतेऽष्टौ देवयोनयः ॥१४ 
तेषां पृत्रार्च पौत्राश्च * वनान्यष्टौ समाधिताः । 
भद्रो मन्दो मृगश्चंव गजः संकोणं एव च ।१५ 


तुम म्मे नित्य विजय दो तथा वल वृद्धि करो । हमारे शत्रुर को भस्म 
करो ओर घोड़ो, कवचो, श्रायुधों तथा योद्धाश्रों कौ रक्षा करो । (हाथियों 
की प्राथेना का मंत्र यह्‌ है) कुमुद, एेरावत, पद्य, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीकः 
अञ्जन तथा नील-ये माठो गज देवयोनि में उत्पन्न हुए रहँ । इनके पुत्रपौत्र 
अ्राठ वनोंमे रहते है। भद्रः मन्द, मृग, गज, संकीणे आदि उनके नाम 
ह । १३-१५॥। 


वने वने प्रसूतास्ते स्मरयोनि महागजाः । 

पान्तु त्वां वसवो शद्रा आदित्याः समरुद्गणाः ।१६ 
भर्तारं रक्ष नागेन्द्र समयः परिपाल्यताम्‌ । 
एेयवताधिरुढस्तु वजहस्तः शतक्रतुः ॥१७ 
पृष्ठतोऽनुगतस्त्वेष रक्षतु त्वां स देवराट्‌ । 

अवाप्नुहि जयं युद्धे सुस्थश्चेव सदा ब्रज ॥१८ 


वे महागज स्मरयोनि में उत्पन्न हुए है 1 (व्हा से प्रार्थना प्रारम्म होती 
दै-) श्रये गजेन्द्र | वसु, रुदर, आदित्य तथा मरुद्गण तुम्हारी रक्षा करे मौर 
तुम अपने स्वामीकौ रक्षा करना) भौर अपने कतव्य का पालन करना! 
देवराद्‌ इन्द्र एेरावत पर चढृकर वज्र हाथमे लिए पीछे से तुम्हारा अनुगमन 
करते हुए तुम्हारी रा करे । तुम युद्ध में जय प्राप्त करो ग्रौर सदा स्वस्थ 
होकर गमन करो ।१६-१८ 


अवाप्नुहि बक चैव “एेरावतसमं युधि । 

श्रीस्ते सोमाद्‌वकं विष्णोस्तेजः सूर्याज्जवोऽनिलात्‌ । १६ 
स्थं गिरेजयं रद्रा्यशो देवात्पुरंदरात्‌ । 

युद्धे रक्षन्तु नागास्त्वं दिशश्च सह्‌ दैवतैः ॥२० 





१. ख. ग. छ.“ श्च वलन्य" । २. ख. ख. ड, एेरावणसमं । .. 


१३०६ एकोनसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


अरिविनौ सह्‌ गन्धर्वैः पान्तु त्वां सवतो दिशः । 
मनवो वसवो रद्रा वायुः सोमो महषयः ॥२१ 
तागकिनरगन्धं वयक्षभूतगणा ग्रहाः 1 

प्रमथास्तु सहाऽऽ्दिव्यै भूतेशो मातृभिः सह ॥२२ 
शक्रः सेनापतिः स्कन्दो वरुणर्चाऽऽध्रितस्त्वयि 1 
प्रदहन्तु रिपून्सर्वानाजा विजयमृच्छतु ।२३ 


तुम युद्ध मे एेरावत के समान वल प्राप्त करो । तुम्हं सोम सेश्री, विष्णु 
से बल, सूयं से तेज, वायु से वेग, पवेत से स्थिरता, सुद्र से जय ओौर इनद्रदेव से 
यश प्राप्त हो । युद्ध-स्थल की सव दिगश्रोमें देवतश्नोंके साथ अश्विनी 
कुमार तुम्हारी रक्षा करर । मनु, वसु, रुद्र, वायु, सोम, महषिगणः नाग, किनर 
गन्घवे, यक्ष, भूत, ग्रह्‌, मादित्यों समेत प्रमथगरण, सातृगण सहित भूतेश, इन्दर 
सेनापति स्कन्द श्रौर वरण तुम्हारे ऊपर चट्कर णओं को भस्म करदे + 
सौर राजा विजय लाभ करे ।१६-२३। 


यानि प्रयुक्तान्यरिभिर्दृषणानि" समन्ततः । 

पतन्तु तव शत्रूणां हतानि तव तेजसा 1२४ 
कालनेमिवधे यद्रचुद्धे त्रिपुरघातने 
हिरण्यकशिपोर्यद्धे वधे सर्वासुरेषु च ।।२५ 
“शोभिताऽसि तथैवाद्य शोभस्व समयं स्मर 1 
नीलश्वेतामिमां दृष्ट्‌वा नश्यन्त्वाशु नुपारयः ॥२६ 
व्याधिभिविविधंर्घोरः शस्त्रैश्च युधि निजिताः । 


चारोंश्रोर शत्ुभोंके भेजे हुए जितने दुष्ट ह, वे तुम्हारे तेज से निहत 
होकर धराशायी हो जाये । (पताका कौ प्राथेना यह है-) जिस प्रकार तुम 
कालनेमि, त्रिपुरासुर, हिरण्यकश्पु ओर समस्त श्रसुरगणों के वध-युदध में 
शोभित हुई थी उसी भ्रकारं भ्राज मी सुशोसित होती रहो मौर श्रपनी प्रतिज्ञा 
कास्मरण करो! उस नील-ष्वेत रंग की पताका को देखकर राजाके शन्न 
विविध भयंकर व्याधियों तथा शस्त्रं से पराजित होकर शीध्रदहीनष्टहो 
जय 1 २४-२६२ । 





१. ख. छ. भिर्मप० । २. क. ख.“ भितोऽसि 1 


अभम्निपुराणम्‌ १३०७ 


पृतना रेवती लेखा कालरात्रीति पट्यते । २७ 

दहन्त्वाशु रिपून्सर्वान्पितके त्वामुपाध्िताः । 

सवमेधे महायज्ञे देवदेवेन शूलिना (२८ 

सर्वेण जगतश्चैव सारेण त्वं विनिमितः । 
नन्दकस्यापरां मूति स्मर शत्रुनिबर्हण । २६ 

नीलोत्पलदलष्याम कृष्ण दुःस्वप्ननाशन । 

असिविशसनः खद्धस्तीक्ष्णधारो" दुरासदः 11३० 

श्रीगर्भो विजयश्चैव धर्मपालस्तथैव च । 

इत्यष्टौ तव नामानि पुरोक्तानि स्वयंभुवा ।३१ 


अयि पताके ! तुम्हारी श्राधित पूर्तना, रेवती, लेखा तथा कालरात्रि 
शीघ्र ही शत्रो को जला डाले! (खद्ध की प्रार्थना यह्‌ है-) नील कमलके 
पत्र के समान श्याम वर्णं वाले ! दुःस्वप्न का नाश करने वाले  शतृओों को 
मारने वले ! अये खद्धं ! सर्वमेव नामक महायन्न मेँ त्रिशूलधारी देव-देव 
शद्धुरने जगत्‌ के सारमाग से तुम्हारी रचनाकी है पूवेकाल मेँब्रह्यानेः 
तुम्हारे यहु आठ नाम रखे थे-प्रसि, विशसन, खद्ध्‌, तीक्ष्णधार, दुरासद, 
श्रीगभे, विजय श्रौर धर्म॑पाल ।२७-३१। 


नक्षत्रं कृत्तिका तुभ्यं गुरुदेवो महेष्वरः । 
हिरण्यं च शरीरं ते देवतं ते जनादन: 11३२ 
राजानं रक्ष निस्त्रिंश सवलं सपुरं तथा । 

पिता पितामहो देवः स त्वं पालय सर्वदा ।३३ 
शमंप्रदस्त्वं समरे वमं सन्ये यशोभ्य मे । 

रक्त मां र्णीयोऽहं तवानघ नमोऽस्तु ते ।३४ 
दुन्दभे त्वं सपत्नानां घोषादृहुदयकम्पनः । 

भव भूमिपसेन्यानां यथा विजयवर्ध॑नः 11३५ 
यथा जीमूतघोषेण हृष्यन्ति वरवारणाः 1 
तथाऽस्तु तवं शब्देन हर्षोऽस्माकं मुदावह्‌ ॥३६ 
यथा जीमूतशब्देन स्त्रीणां त्रासोऽभिजायते । 
तथा तु तव शब्देन त्रस्यन्त्वस्मदिद्रषो रणे ॥३७ 





१- क. ड.“ क्षणवर्ष्मां दु 1 ख. ग.° क्ष्गवर्मा दु" ।` 


१३०८ सप्तत्यधिकद्विषातततमोऽध्यायः 


कृत्तिका तुम्हारा नक्षत्र दै, महेश्वर गुरु हँ, हिरण्य शरीर है गौर जनार्दन 
देवता ह । निस्वि् ! तुम सेना तथा नगर समेत राजा की रक्षा करो। 
तुम्हारे पिता ब्रह्मा ह) वे सव॑दा तुम्हारी रक्षा करे । (कवच की प्रार्थना यद्‌ 
है-) अये कवच ! तुम युद्ध मे कल्याण करने वल हौ । जाज तुम भ्ये संनिक 
कायश प्रदान करो । मैँरक्षाके योग्य ह, तुममेरी रक्षा करो । अये निष्पाप ! 
तुम्द नमस्कार है । (नगङे की प्रार्थना यह्‌ है--)यि दुदुचि ! तुम अपने शब्द 
से त्रु का हृदय कस्पित कर दो, जिससे तुम्हारे राजा की सेना विजयी दौ 
सके । जसे वादल के गर्जन से गजराज प्रसन्न होते है वसे दी तुम्हारे शव्दसे 
-हम लोगों को प्रसन्नता हो। जैसे मेघ-गजंन सेस्त्रियोंको भय होता दहै, वैसे 
ही तुम्हारे शब्दसे रणम हमारे शतु धथभीत हो । ३२-३७। 


मतैः सदाऽच॑नीयास्ते योजनीया जयादिषु* 1 
कृतरक्षञ्च विष्ण्वादेस्त्वभिषेकश्च वत्सरे 1३८ 
राज्लोऽभिषेकः कतेन्यो द॑वन्ञं न पुरोधसा ३४ 


इस प्रकार मत्री से सदा अस्र आदि की पूजा करके रण में उनका उप- 
-योग केरना चाददिए । प्रत्येक वपं राजा को अवनी प्रजाकी रक्नषाकरनेके वाद 
विष्णु ञ्आादिका अ्रभिपेक करना चाहिए । ग्रौर ज्योतिषी तथा पुरोहित को 
राजा का असिषेके केरना चाहिए ॥ ३८-३६ 


इतयादिमहापुराण आग्नेये छन्नाद्प्राथनामंनकुथनं नामेकोनसप्तत्य- 
धिकद्िशततमोऽध्यायः । २६४६ 


-~-------* ~~ 


श्रथ सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
विष्णुपञ्जरम्‌ 
पुष्कर उवाच-- 


त्रिपुरं जघ्नुषः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरम्‌ । 
शंकरस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितम्‌ 11१ 





१. छ. ष्ठु । घृतकम्बलवि° । 


अग्निपुराणम्‌ । १२०८ 


पुष्कर बोे--गये द्विजश्रेष्ठ ! प्राचीन कालम त्रिपुरा सुर को मारनेः 
वाले शंकर के लिए ब्रह्या ने विष्णुपंजर का निरूपण क्यिथा। १॥ 


वागीशेन च शक्रस्य वलं हन्तु" प्रयास्यतः । 

तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शण जयादिमत्‌ २ 
विष्णः प्राच्यां स्थितश्चक्री हरिर्दक्षिणतो गदौ । 
प्रतीच्यां शाङ्कंधग्विष्णुजिष्णुः खद्धी ममोत्तरे ॥३ 
हूषीकेशो विकोणेषु तच्छिद्रेषु जनादंनः । 
क्रोडरूपी हरिभूंमौ नरसिहोऽम्बरे मम' ॥४ 


(उसी प्रकार) वल नामक श्रसुरको मारनेके लिए जति हुए इन्द्रको 
वृहस्पति ने भी इसका उपदेश दिया था । श्रब मै इसका स्वरूप बतलाजगा, जो 
विजय आदि कोदेने वाला है, उसे सुनो 1 मेरे पूवं बोर चक्रधारी विष्णु है 
दक्षिण मे गदाघारी विष्णु, पश्चिम में घनुर्घारी विष्णु हँ गौर उत्तर मे वन्ग- 
धारी इन्द्र उपस्थित रहँ । कोणं में हृषीकेश, कोण-षछठिद्रों मेँ जनार्दन, भूमिम 
वाराह रूपी भगवान्‌ विष्णु मौर आकाश में भगवन्‌ नरसिंह स्थित रहते 
है । २-४। 


्र्‌रान्तयमलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदशेनम्‌ । 
अस्यांशुमाला दृष््क्षया हन्तु प्रेतनिशाचरान्‌ ॥१ 
गदा चेयं सहस्राचिः प्रदीप्तपावकोज्ज्वला 1 
रक्नोभूतपिशाचानां डाकिनीनां च नाशनी ॥६ 
शाङ्ध विस्फूजितं चैव वासुदेवस्य मद्विपून्‌ । 
तियेडमनुष्यकष्माण्डप्रेतादीन्ह॒न्त्वशेषतः ॥७ 


य निमेल सुदशेन चक्र, जौ क्रो का अन्त करने वाला है, घूम रहा है 
इसकी दुदंशंनीय किरण-माला प्रेत श्रौर निशाचरो का संहार करने वाली है । 
यह गदा सच्च किरणों से यूक्त तथा प्रज्वलित अग्नि के समान उज्वल है ४ 
इससे रक्षसो, भूत, पिशाचो तथा डाकिनियौ का नाश होता है! वासुदेव केः 


१. छ.“ म । क्षुराः । 


-१३१० सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


-धनुष का शब्द मेरे सभी शत्रो, तिर्यक्‌, मनुष्य कूष्माण्ड तथा प्रेत मादिका 
-सर्वनाणष कर दे ।५-७ । 


खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्नानिधृता ये समाहिताः । 
ते यान्तु शाम्यतां सद्यो गरूडनेव पन्नगाः ॥।८ 

ये कृष्माण्डास्तथा यक्षा ये देत्या ये निशाचराः । 
प्रेता विनायकाः क्रूरा मनुष्या 'जम्भगाः खगाः । ४ 
सिहादयश्च पशवो दन्दशूकाश्च पन्नगाः । 

सवे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशह्भुरवाहताः ॥१० 


जो मेरे उपद्रवी जीव दहै, वे ज्योत्स्ना के समान उज्वल वासुदेव के खद्ध 
की धारसे श्राहृत होकर उसी प्रकार नष्ट हौ जय, जिस प्रकार गरुडसे साप 
नष्ट हौ जाते हँ । जितने कूष्माण्ड, यक्ष, दत्य, निशाचर, प्रेत, विनायक, क्र.र, 
मनुष्य, हसक, पक्षी, सिह भ्रादि पशु विर्व॑ले सांप आदि जीवर । वेकृष्णकी 
-शंखध्वनि से आहत होकर शान्त हो जाय ।८-१० 


चित्तवृत्तिहरा ये मे ये जनाः स्मृतिहारकाः 1 
बलौजसां च हूर्तारश्छाया विशध्रंशकाश्च ये ११ 
ये चोपभोगहर्तारो ये च लक्षणनाशकाः । 
कष्माण्डास्ते प्रणश्यन्तु विष्णुचक्ररवाहताः ।१२ 


जो कूष्माण्ड गण मेरी चित्तवृत्ति का हरण करने वलि हु, जो स्मृति के 
अपहर्ता ह, जो बल तेज के हर्ता है, जो छाया को भरष्ट करने वाले ह जो उप- 
भोग को छीनने वालि ओौरजो शुभ लक्षणौ के नाशकरहै,वे विष्णु के चक्र 
के शव्द से श्राहत होकर नष्ट हो जायं । ११-१२॥ 


बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं तथा 1 

ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीतनात्‌ 11१३ 

पृष्ठे पुरस्तान्मम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः। 
तमीड्यमौशानमनन्तमच्युतं जनादेनं प्रणिपत्तिन्नो नसीदति ॥१४ 





१. क. डः. मञ्जकाः 1 


अग्निपुसणम्‌ । १३११ 


यथा परं ब्रह्य हरिस्तथा परो जगर्स्वरूपश्च स एव केशवः । 
सत्येनतेनाच्युतनामकीतेनात्मणाशयेत्तु चि विधं ममाशुभम्‌ 1 १५ 


देवाचिदेवेश्वर भगवान्‌ वासुदेव के संकीर्तन. सेमेरी बुद्धि, मन त्था 
इद्दर्यां स्वस्थ रहः । जनादन मगवान्‌ विष्णु मेरे पीछे, आगे, दक्षिण, उत्तर 
तथा समस्त कोणो मे श्रवस्थित रह! जो मनुष्य उन स्तुत्य, ईशान, अनन्त, 
अच्युत जनार्दन को प्रणाम करता है, वहु विनाश को प्राप्त नहींहोताहै। 
ब्रह्य सवसे परे वैसे हरि भी । वही केशव जगत्‌ स्वरूप हँ । इसलिए उन 
सत्यरूप अच्युत का नाम कीर्तन करने से मेरे तीन प्रकार के अ्रशुभ करम नष्ट 
हो जाये । १३-१५। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये विष्णुपञ्जरकथनं नाम सप्तत्य- 
धिकटिशततमोऽध्यायः 1 २७० 





अथेकसषप्तत्यधिकदि शततमोऽध्यायः 
वैदशाखादिकथनम्‌ 
पुष्कर उवाच- 


'सर्वानू्राहका मंत्राश्चतुरवेगप्रसाधकाः । 
च्छगथवे तथा साम यजुः संख्या तु लक्षकम्‌ ।1१ 


पुष्कर बोले-वेदों के मंच सवके ऊपर अनुग्रह करने वाले तथा चतुव 
{वरमं, अथे, कास, मोक्ष) को देने वाले है । ऋक्‌, भ्रथर्व, साम तथा यजुर्वेद के 
मतो की (सम्पूणं) संख्या एक लाख है । १ 


भेदः सांख्यायनश्चंक आश्वलायनो द्िितीपकः । 
शतानि दश मत्राणां ब्राह्मणाः द्विसहस्रकम्‌ ॥२ 
ऋग्वेदो टि प्रमाणेन स्मृतो देपायनादिभिः । 
एकोनद्विसहस्रः तु मंत्राणां यजुषस्तथा ।३ 





१. क. ड. सर्वाथकाममं्राश्च चतु" । २. क. बरह्मणा । ख. ब्रह्मणो । 


१३१२ एकसप्तत्यधिकद्विशततमोऽ््यायः 


मंत्रोंके दो भेद रहै-एक सांख्यायन ओर दूसरा आषएवलायन । हैपायन 
आदि श्राचार्यौँ के अनुसार ब्रह्मा ने ऋग्वेद में तीन हजार मंवोंको मानाहै। 
यजुर्वेद के म्रौ की संख्या एक हजार नौ सौ निन्यानवे है.।२-३ 
शतानि दश विप्राणां षडणीतिश्च शाखिकाः । 
काण्वमाध्यंदिनी संज्ञा कठी माध्यकटी तथा 11४ 
मैत्रायणी च संज्ञा च तेत्तिरीयाभिधानिका। 
वैशम्पायनिकेत्याद्याः शाखा यजुषि संस्थिताः ॥ ५ 
उसके ब्राह्मणों की शाखार्ये एक हजार चछ््यिसीहँ जो इस प्रकार र 
काण्व, माध्यंदिनी, कटी, माध्यकठी इत्यादि यैत्रायणी, तैत्तिरीय, वैशम्पायनिक 
आदि णाखाएं यजुवद की है । ४-५। 
साम्नः कौथुमसं्ञैका द्वितीयाऽथवेणायनी १ । 
गानान्यपि च चत्वारि वेद आरण्यकं तथा 1६ 
उक्था उहश्चतुथेश्च संत्रा नवसहस्रकाः 1 
स चतुःशतकाश्चंव ब्रह्मसंघटकाः स्मृताः 11७ 


सामवेद की एक शाखा है कुमी श्रौर दूसरी है आथवंणायनी । इसके 
गान भी चार है-वेद, भारण्यक, उक्थ गौर्‌ ऊह्‌! इसमे नौ सहस मंत्र है । 
जिनमें चार सौ मंत्र ब्रहयप्रतिपादक है । ६-७1 


पञ्चविश्रतिरेवात्र साममानं- प्रकीतितम्‌ । 
सुमन्तु्जाजलिश्चैव ए्लोकायनिरथवेके 1८ 
सौनकः पिप्पलादश्च मुञ्जकेशादयोऽपरे । 


परन्तु साममान पचीस मंत्ोंका ही माना गयाहै। अ्रथवं के शाखा- 
प्रवतंक सुमन्तु, जाजलि, श्लोकायनि, शौनक, पिप्पलाद ओर मुञ्जकेश ऋषि 
है । ८-८१। | 
संत्राणामयुतं षष्टिशतं चोपनिषच्छतम्‌ 1 ` 
व्यासरूपी स भगवाञ्शाखाभेदाद्यकारयत्‌ । 
शाखाभेदादयो विष्ण्रितिहासः पुराणकम्‌ ॥१० 
प्राप्य व्यात्साप्पुराणादि सूतो वें लोमहर्षणः । 
सुमतिश्चाग्निवर्चाङ्च मित्रयुः शिशपायनः.॥११ 





५ 1 


१. क. ङ. "नी कोलान्य° ! २. कृ, ड, गाखामानं 1. 


भग्निपुराणम्‌ | १३१३ 


कृतव्रतोऽथ सावर्णिः षट्‌ शिष्यास्तस्य चाभवन्‌ । 

शांशपायनादयश्चक्रुः पुराणानां तु संहिताः १२ 

बराह्यादीनि पुराणानि हरिविद्ा दशाष्ट च) 

महापुराणे हयाम्नेये विद्यारूपो हरिः स्थितः ॥१३ 

सप्रपञ्चो निष्प्रपञ्चो सूर्तामूतेस्वरूपधृक्‌ । 

तं ज्ञात्वाऽभ्यव्ये संस्तूय भुक्तिमुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥१४ 

इसमे सोलह हजार मंत्र हैँ रौर सौ उपनिषदे हैँ । भगवन्‌ ने व्यासका 

रूप धारण करके वेदो का शालामेद किया है । अतएव शाखाभेदः 
इतिहास, पुराण श्रादि को विष्णु समना चाहिए} व्याससे लोमहर्षण सूत 
ने पुराण श्रादि कोप्राप्त किया। उस सूतके' सुमति, श्रगनिवर्चा, मित्रयुः 
शांदपायन, छृतत्रत तथा सावि नामक छः शिष्य हए । उन्होने पुराणों कौ 
संहितायं बनाई । ब्राह्म आदि अठारह पुराण भगवान्‌ विष्णु की विद्यं हँ । 
प्रेय पुराण में सगुण, निगुण तथा मूतं-अमूतं रूपधारी भगवान्‌ विष्णु ही 
श्रवस्थित ह । एेसा समन्नकर उनकी स्तुति-पूजा करने से भुक्ति-मुक्ति की प्राप्ति 
होती है । ६-१४। 

विष्णृजिष्णुभविष्णृश्च अग्निभूर्यादिरूपवान्‌ । 

अग्निरूपेण देवादेर्मुखं विष्णुः परा गतिः ॥१५ 

वेदेषु स पुराणेषु यज्ञमुतिश्च गीयते । 

अगग्नेयाख्यं पुराणं तु रूपं विषणोमेहत्तरम्‌ ॥१६ 

आग्नेयाख्यपुरणस्य कर्ता श्रोता जनार्दनः । 

तस्मात्पुराणमागनेयं सवेवेदमयं महत्‌ ॥१७ 

सवे विद्यामयं पण्यं सवज्ञानमयं वरम्‌ । 

सर्वात्मिहरिरूपं हि पठतां शुण्वतां नृणाम्‌ ॥१¶८ 

विद्याधिनां च विद्याद [स] धिनां श्रीघनप्रदम्‌ । 

राज्याथिनां राज्यदं च धर्मंदं घमंकामिना (णा) म्‌ ॥१८६ 

स्वर्गाथिनां स्वगेदं च पुत्रदं पूत्रकामिना (णा) म्‌] 

गवादिकामिनां गोदं प्रामदं ्रामकामिना (णा) म्‌ ।॥२० 

कामाथिनां कामदं च सवंसौभाग्यसंप्रदम्‌ । .. 

-गुणकोतिप्रदं नृणां जयदं जयकामिनाम्‌ ॥२१ 

सवप्सूनां स्वेदं तु मुक्तिदं मुक्तिकामिनाम्‌। 


पापल पापकतु णामाग्नेयं हि पुराणकम्‌ ॥२२ 
८ त 


१३१४ हिसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


विष्णु, जिष्ण, सविष्णु तथा अगिनिश्रौर सूयं आदिके परह । परमगति 
रूप चगवान विष्णु श्रग्निरूप से देव आदिके मुखर । वेदों तथा पुराणोमें 
उन्हे यज्ञमूत्ति कहा गप्रा है 1 मम्नेय पुराण विष्णु का वृहत्तरसूपहै। इस 
पुराण के कर्ता तथा श्चोता जनादन मगवान्‌ विष्णु ही है, इसलिए यह्‌ (अभिनि) 
पराण महान सर्व॑वेदमय, सवैविद्यामय, सदृज्ञानमय, पृण्यरूप तथा सर्वश्रेष्ठ 
है 1 उस सर्वाट्मा विष्णु रूप पुराण को पद्ने-सुनने वाले मनुष्यो मे से विद्यार्थियों 
को विद्यालय, धनाथियों को धनलाभ, राज्याथियों को राज्य लाभ, घर्माथियों 
को घर्मलाम, स्वर्गाथियों को स्वर्गलाभ, पृत्राथियों को पुत्रलाम, गौ दिके 
द्च्छकों को गौ श्रादि काला, गांव चाहने वाले को गाव का लाभ, कामाधियों 
को काम प्राप्ति, जयाभिलाषियों को जयलाम, सर्वाभिलाषियों को सर्वसाम 
श्रीर मोक्षासिलाषियों को मोक्षलाम होता है! यह्‌ (श्रग्निपुराण) मनुष्यों 
को अखिल सौभाग्य गुण तथा यश प्रदान करता हैश्रौर उसमे पापियोंका 
पापनष्टहो जाता है । १५-२२। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये वेदशाखादिकथनं नाभेक- 
सप्तत्यधिकदविशततमोऽध्यायः (२७१ 


न 


प्रथ द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
पुराणदानादिमाहात्म्यम्‌ 
पृष्कर उवाच-- ` 


बरह्मणाऽभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये । 

लक्षाधधिं तु तदुब्राह्यं लिखित्वा संप्रदापयेत्‌ ।1१ 

वेशाख्यां पौणमास्यां च ^स्वर्गार्थी जलघेनुमत्‌ | 
~ पाद्म द्रादशसाहसर ज्येष्ठे दद्याच्च धेनुमत्‌ ।२ 


पुष्कर बोले-प्राचीन काल भें ्ह्या ने मरीचि से जितने श्लोकों से निबद्ध 
ब्रह्य पुराण को कहा था तदनुसार पचीस हजार श्लोकों से युक्त ब्रह्य पुराण को 
~~~ ~ --~_-----~ ~ ॥ि 4 ४ 7 


१. ख. ग, सहाखं 1 


अग्निपुराणम्‌ `` । १३१५ 


लिखकर वैशाखी पूणिमा के दिन जलवेनु सहित उसेः दान करनेसे स्व्गंकी 
भ्राप्ति होती है 1 बारह हजार श्लोकों से युक्त पद्मपुराण को लिखकर ज्येष्ठ 
मे धेनु सहित उसे दान करने से मनुष्य स्वर्गं को जाता है। १-२। ` 
वाराहुकल्पवत्तान्तसधिक्रत्य पराशरः 1 
त्रयोविशतिसाहख वैष्णवं प्राह चापंयेत्‌ ।।३ 
जलधेनुमदाषाढचां विष्णोः पदमवाप्नुयात्‌ । 
चतुदेश सहस्राणि वायवीयं ष्टुरिप्रियम्‌ ॥४ 


विष्णु पुराण में पाराशर ने वाराहुकल्प के वृत्तान्त को लेकर तेइस हजार 

श्लोकों को कहा है 1 अतः उतने श्लोकों से युक्त विष्णुपुराण को लिखकर 
आषाढ की पुणिमा में जलधेनु सदित दान करने से विष्णुलोक की प्राप्ति 
द्योत है । चौदह्‌ हजार श्लोकों से युक्त वायुपुराण भगवान्‌ विष्णु को श्रिय 
है । ३-४। 

एवेतकल्पप्रस द्धन धर्मान्वायुरिहात्रवीत्‌ । 

दद्याल्लिखित्वा तद्धिप्रे श्रावण्यां गुडधेनुमत्‌ ॥५ 

यत्राधिकृत्य गायत्रीं कौत्येते धम॑ विस्तरः । 

वृत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतमुच्यते ६ 


उस पुराणम वायुने वेतकत्प के प्रसंग को लेकर घर्मो कानिरूपण किया 
है । इसको लिखकर श्रावणी पूर्णिमा. के दिनि गुडधेनु ब्राहमण को 
स्मपित कर देनी चाहिए । जिस पुराण मे गायत्री के प्रसग से सविस्तार धमे 
का निरूपण तथा वृत्रासुर-बध का वणन किया गया है, उसे भागवत (पुराण) 
कहते हैँ । ५-६ 1 
सारस्वतस्य कल्पस्य प्रौष्ठपद्यां तु तददेत्‌ । 
अष्ठादश सहस्राणि हैम खिह्‌समन्वितम्‌ ।।७ 
यत्राऽ्ह्‌ नारदो धर्मान्बृहत्कल्पाश्चितानिह्‌ । 
पञ्चविशसहखाणि न।रदीय तदुच्यते 11 


उसमे सारस्वत कल्प तक श्रठारह्‌ हजार श्लोक है । उसे लिखकर सोने 
के सिह्‌के साथ साद्रपदकी पूर्णिमा मे दान करना चाहिए । जिस पुराणमे 


१, क. ड. प्रकी तितम्‌ । ख. ग. हरप्रियम्‌ । 


, १३१६ दिसप्तत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 


नारद ने वृहत्ल्प के प्रसंगसे घर्मोकौ व्याख्या कौ है, वह्‌ पचीस हजार 
श्लोकों वाला नारदीय पुराण है । ७-८ । 
सघेन (नु) चाऽऽप्वने द्यात्सिद्धिमात्यन्तिकीं लभेत्‌ । 
यत्राधिकृत्य शत्रूणां धर्माधिमंविचारणा ॥४ 
कार्तिक्यां नवसाहस्र माकंण्डयमथापेयेत्‌ ] 
गतिना यद्रसिष्ठाय प्रोक्त चाऽऽनेयमेव तत्‌ ॥॥१० 
उसे लिखकर श्राशविनी पूणिमा में घेन सहित दान करने से भ्रात्यन्तिकौ 
सिद्धि प्राप्त होती है । जिस पुराण मे शतरुम्रों के धर्माधमे के सस्वन्व मे विचार 
किया गया है वह नौ हजार श्लोकों से युक्त माकंण्डेय पुराण है । उसे कातिकी 
पुणिमा में दन करना चाहिए । प्रन्ने जिस पुराण को वर्िष्ठको सुनाया 
है, वह्‌ अग्निपुराण है) ६-१०। 
लिखित्वा पस्तकं दद्यान्मागेशीर्ष्या स 'सवेदः 1 
दादषव सहस्राणि सवेविद्याववोघधनम्‌ 11११ 
चतुदश सहस्राणि भविष्यं सूर्यं संभवम्‌? 1 
भवस्तु मनवे प्राह दधात्पौष्यां गुडादिमत्‌ ।१२ 
उसमें वारहु हजार एलोक हँ ग्रीर उससे समस्त विद्याओं का बोध होता 
दै । उसे लिखकर मगँशीषे की पूणिमा मेँदान करनेसे सभी वस्तुप्रोकी 
प्राम्ति हो जाती है । सू से उत्पन्न होनि वाले भविष्य धुराणमे चौदह हनार 
श्लोक है । उसे शंकरने मनुको सुनाया था] उसने गड आदि के साथ पौषकी 
पुणिमा भे दान करना चाहिए 1 { १-१२ ) 
सावर्णिना नारदाय ब्रह्यवेवतेमीरितम्‌ 1 
ररथन्तरस्य वृत्तान्तमष्टादशसहखकम्‌ ।।१३ 
माघ्यां दद्यदराहस्य चरितं ब्रह्मलोकभाक्‌ । 
यत्नाग्निलिङ्खमध्यस्थो धर्मान्प्राहुमहेश्वरः. 1१४ 
सावेणिने नारदको अ्रठारह सहेल्त श्लोकों वाते ब्रह्मवैवर्तं पुराण को 
सुनाया था 1 उसमे स्यंतर का वृत्तान्त गौर वाराह का चरित्र वणित दै) 
माघी पूर्णिमा में उसका दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है! निस 
पुराण में श्रग्नि लिद्ध के मध्यमे म्रवस्थित होकर भगवान्‌ शंकरने धर्मौ का 


१.के. च. दः 1 षौडशौ* 1 २. क. उ. संस्तव° ।, ३. छ. स्थान्तरस्य । 


कग्निपुरारम्‌ ` १३१७ 


आग्नेयकल्पे तस्लिद्धमेक[दशसहखकम्‌ । 
तद्वा शिवमाप्नोति फाल्गुन्यां तिलधनुमत्‌ ॥१५ 
+चतुधिशसहस्राणि वाराहं विष्णुनेरितम्‌ 1 
भूमै (म्ये) वराहचरितं मानवस्य प्रवृत्तितः ।१६ 


उस लिङ्क पुराण मे आग्नेय कल्प तक ग्यारह हजार शलोक हैँ । काल्गुनी 

पुशिमा में तिलघेनु सहित उसे दान करने से शिवलोक कौ प्राप्ति होती है। 
वाराह पुराणम चौवीस हजार श्लोक हँ । मानव प्रवृत्ति से लेकर वाराह 
चरित्र पर्यन्त इस पुराण को मगवान्‌ विष्णु ने भरुमि को सूनाया 
था । १५-१६) 

सहेम गारुडं चैत्या पदमाप्नोति वैष्णवम्‌? 

चतुरशीतिसाहख स्कान्दं स्कन्देरितं महत्‌ 11१७ 

अधिकृत्य सधर्माश्च कल्पे तत्पुरुषेऽपेयेत्‌ । 

वामनं दशसाहसख धौमकल्पे हरेः कथाम्‌ ।1 १८ ,. 


च॑त्रकी पुणिमामे सुवर्णं की गरुड प्रतिमा सहित इसे दान करतेसे 
विष्णुलोकं की प्राप्ति होती है स्कन्द केद्वारा कही हुई. स्कन्द पुराणमें 
च्रौरासी हजार श्लोक हैँ । इसके . तत्पुरुष कल्प मे धर्मो की व्याख्या की गई 
है । इसे लिखकर दान करना चाहिए । वामन पुराण में दश हजार श्लोक है. 
उसके धौम कल्प मे भगवान्‌ विष्णू की कथा वणित है । १७-१८। 


दद्याच्छरदि विषुवे धर्मार्थादिनिवोधनम्‌}! ` ` 
कूर्म चाष्टसहख च कूर्मोक्तः च रसातले ।॥१६ - 
इन्द्रयुम्नप्रसङ्ध न दात्तद्धेमकूमेवत्‌। 
चयोदश सहस्राणि मात्स्यं कल्पादितोऽत्रवीत्‌ ।२० 


इससे धमे, अथं आदि का बोध होतादहै। इसे शरद्‌ ऋतु की विषुव 
संक्रान्ति में लिखकर दान करना चाहिए । कूर्म भगवान्‌ द्वारा सुनाये गये कूर्मं 
पुण मे आठ हजार श्लोक हैँ । इसके रसातल कल्प सें इन्दर्यम्न-का प्रसंग 
भ्राता है। इसका दान सुवणं के कच्छप के साथ करना चाहिए 1 कत्पादि से 
लेकर मत्स्य पुराण में तेरह हजार श्लोक ह । १६-२० । 





१. छ.. तु्दश” । २. क. *म्‌  ) एकाशी० | 


१३१८ द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


मत्स्यो हि मनवे द्ाद्विषुवे हेममत्स्यवत्‌ 

गारुडं चाष्टसाहस्र विष्णृक्त ताक्षेकल्पके )२१ 
विश्वाण्डाद्गरुडोत्पत्तिं तदददयाद्धेमहंसवत्‌ ! 
ब्रह्मा ब्रह्मण्डमाद्ास्यमधिङृत्याव्रवीत्तु यत्‌ ।\२२ 


- इसे मत्स्य भगवान्‌ ने मनु को सुनाय) था। इसे विषुव की संक्रान्तिमें 
सोने के मदस्थ के साथ दानं करना चाहिए । गरुड पुराण भँ आठ हजार शलोक 
है । इसे विष्णु ने सुनाया था । इसके ताक्षेकत्प मेँ विष्वाण्ड से लेकर गरुड कौ 
उत्पत्ति तेकका वणेनदहै) इसे सोनेके हंसके साय दान करना चाद्िए) 
ब्रह्य ने ब्रह्माण्ड माहात्म्य कौ अपना वर्णनीय विषय बनाकर निस पुराण को 
कह था, वह्‌ ब्रह्याण्डपुराण है । २१-२२ 1 


तच्च द्वादशसाहख ब्रह्माण्डं तद्द्िजभ्पैयेत्‌ 1 ` 
भारते पवंसमाप्तौ वस्त्रगन्धसरगादिभिः २३ 
वाचकं पूजयेदादौ भोजयेत्पायसेष्िजान्‌ । 
गोभूग्राससुवर्णादि दद्यात्पवेखि पवेखि 11२४ 


उसमे वारह्‌ हजार श्लोक दहै! उसे ब्राह्यण को दान करना चाहिए) 
महाभारत का प्रथम पव समाप्त होने पर वस्ते, गन्ध, पृष्पमाला भादिसे 
कथावाचके की पूजा करके ब्राह्मणों को खीर चिललाना चाहिए । तदन्तर 
प्रत्येक पर्वं कौ समस्ति पर उन्हँ गो, भ्रमि, गवि, सुवर्णे जादि की दक्षिणा देनी 
चाहिए 1 २३-२४ । 1 


समप्ते भारते विप्रं संहितिपुस्तकं यजेत्‌ 1 

शुभे देशे निवेश्याय क्षौमवस्तरादिनाऽऽवृतम्‌ 11२५ 
नरनारायणो पूज्यौ पुस्तकं कुसुमादिभिः । 
गोऽस्रभूहेम दत्वाऽथ भोजयित्वा क्षमापयेत्‌ ।।२९ 


इस तरह सम्पुणं महाभारत लिख जाने पर्‌ ब्राह्मण मौर (महाभारत) संहिता 
पुस्तकं कौ पुजा करनी ` चाहिए । पुस्तक को पवित्र स्थान पर रखकर उसे 
रेशमी वस्त्र यादि षे ठक देना चाहिए । तत्पस्चात्‌ पुष्प आदिसे नर नारायण 
तथा पुस्तक की पूजा करके ब्राद्यण को गाय, अन्न, भमि तथा सवरं देकर भोजन 
कराके उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए । २५-२६ \ 


अग्निपुराणम्‌ ` ` १३१६ 


महादानानि देयानि रत्नानि विविधानि च । 
मासको दौ त्रयश्चेव मसि मासे प्रदापयेत्‌ ।२७ 
अयनादौ श्रावकस्य दानमादौ विधीयते । 
श्रोतृभिः सकलः कार्यं श्रावके पूजनं द्विज ॥ २८. 
इतिहासपुराणानां पुस्तकानि प्रयच्छति । 
पुजयित्वाऽभ्युरारोग्यं स्वगंमोक्षम वाप्नुयात्‌ ।1 २४ 


तीन मास तक निरन्तर प्रत्येक मास मेंत्राह्यण को महादान तथा 
अस्य विविध प्रकारके रत्नों को प्रदान करना चाहिए । स्यं (के उत्तर तथा 
दक्षिण) अयन के प्रारस्म मे कथावाचक को दान देना चादिएु । अये दज | 
चराचक की पूजा सभी श्रोताग्रों केद्वारा होनी चाहिए, जो व्यक्ति इतिहास 
पुराणों की पूजा करके दान देता है, उसे श्रायु, आरोग्य, स्वर्गं तथा मोक्ष कीं 
प्राप्ति होती है ।२७-२६। 


इत्यादिमहापुराण माम्नेये पुरागदानादिमाहारम्यकथनं नाम 
द्विसप्तत्यधिकद्विशततसोऽध्यायः ।1२७२ 


~~न अकि ~> 


मथ त्रिसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
सयवंशकोतेनम्‌ 
अग्तिरुवाच +-- | 
सूयवंशं सोमवंशं राज्ञां वंशं वदामि ते ! 
हरेत्रह्या पद्मगोऽभून्मरीचित्रेहमणः सुतः ॥१ 
मरीचेः कश्यपस्तस्माद्विवस्वास्तस्य पल्यपि । 
संज्ञा राज्ञी प्रभा तिलो "राज्ञी रेवतपृत्रिका ॥२ 


अग्निदेव वो --मेँ तुम्हें सूर्यवंश, चन्द्रवंश तथा राजवंश के सम्बन्धे 
वतला रहा हं । भगवान्‌ विष्णु से कमलासन त्ह्या की उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा से 
मरीचि, मरीचिसे कश्यप श्रौर कश्यप से सूर्यं उतपन्न हुए 





१ ख. ग. पृप्कर उवाच) क ५.४ 


१३२३ तिसमप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


सूयं की तीन पलिनयाँ थी, जिनके नाम ये-संज्ञा, राज्ञी मौर प्रमा! राज्ञी 
रेवत की पुत्री थी )१-२। 


रेवतं * सुषुवे पुत्रे प्रभातं च प्रभा रवेः । 

त्वाष्टी संज्ञा मनु पुत्रं यमलौ यमुनां यमम्‌ ॥\३ 
छाया संज्ञा च सावि मनुं वैवस्वतं सुतम्‌} 
शनि च तपतीं विष्टि संज्ञायां चाश्विनौ पुनः 11४ 


उसने रेवत नामक पत्र को उत्पन्न किया । सूर्यं से प्रभाकेप्रमात नामक 
पुत्र हुमा श्रौर त्वष्टाकी पुत्री संज्ञाने मनु तथा यम नामकं पूत्रोकोश्रौर 
थमुना नामक पुत्री को जन्म दिया । छाया तथा संज्ञा ने सावणि मनु, वैवस्वत 
यम, शनि, तपती, तथा विष्टि को उत्पन्न किया! संज्ञा से पुनः अश्विनी 
कमाये की उत्पत्ति हई ।३-४। 


मनोर्वँवस्वतस्याऽऽसन्पुत्रा वे न च तत्समाः 1 
इक्ष्वाकुश्चैव नाभागो धृष्टः शर्यातिरेव च ॥५ 
नरिष्यन्तस्तथा प्रांशुनाभागादचष्ट सत्तमाः 1 
करुषश्च पृषध्रश्च अयोध्यायां महावलाः ।।६ 


वैवस्वत मनुकेश्राठपूत्र हए जिनके समान कोई दसराहुभ्रादही नहीं 
उन भ्राठो श्रेष्ठ पुत्रके नाम ये इक्ष्वाकू, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिप्न्त, 
प्राशु, करप ओौर पृपघ्र जो मयोध्या के राजा ये 1५-६। 


कन्येला च मनोराशीदबुधात्तस्यां पुरूरवाः । . 
पुरूरवसमुत्पाद्य सेला सुदय॒म्नतां गता ।\७ 
सुयुम्नादुत्कलगयौ *विनताच्वस्त्रयो नृपाः । 
उत्कलस्योत्कङं राष्ट विनताण्वस्य पटिमा 11८ 


मनुकोपृत्रीकानामथा इला उससे वुधने पुरुरवा को जन्म दिया। 
, पुरुरवा को उत्पन्न करके इला ने सुम्न से विवाह कर॒ लिथा 1 {इला श्रौर) 
, सुद्युम्न से उत्कल मय तथा विनताश्व नामक तीन राजामौ कौ उत्पत्ति हुई 1 
उत्कल का राज्य उत्कल ( उड़ीसा ) मे भौर विनताश्व का रज्य पश्चिम 
मे था ।७-८) 





१ छ. रेवन्तं । २ @. चितताः । 
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+ दिक्पूर्वा राजव्येस्यः गयस्य च गया पुरी । 

वशि (सि) ष्ठवाक्यात्सुदयुम्नः प्रतिष्ठानमवाप ह्‌ ॥ ४ 
तत्पुरूरवसे प्रादात्सुद्यम्नो राज्यमाप्य तु । 
नरिष्यतः शकाः पुत्रा नाभागस्य च वैष्णवः ॥१० 
अम्बरीषः प्रजापालो धाष्टैकं धृष्टतः कुलम्‌ 1 .. 
सुकन्यानतौ शयतिर्वेरोह्यानतंतो नुपः ११ 


राजायं मे श्रेष्ठ गय का राष्ट्र पूवे दिशा में था। उस्की राजधानीं गयाः 
पुरी थी । वशिष्ठ के वचन से सुचुस्न ने प्रतिष्ठानपुर को प्राप्त करलिया था। 
परन्तु उसने प्रतिष्ठानपुर के राजा पुरूरवा को दे दिया था । नरिष्यन्त के पृत्र 
शक ओौर नाभाग के बिष्णु भक्त राजा अम्बरीष हुए । वृष्ट का कुल धाष्टक 
नमसे प्रसिद्ध हभ । शर्याति से सुकन्या एवम्‌ श्रनतं की उत्पत्ति हुई । 
आनतं से वैरोह्य नामक राजा उत्पन्न हुमा ।६-११। | 


आनतेविषयश्चाऽऽसीत्पुरी चाऽऽसीत्कुशस्थली । 
रेवस्य रवतः पुत्रैः ककुदी नाम धार्मिकः ।।१२ 
ज्येष्ठः पृत्रशतस्याऽऽ सीद्राज्यं प्राप्य कुशस्थलीम्‌ । 
स कन्या सहितः श्रुत्वा गान्धर्वं ब्रह्मणोऽन्तिके ।1१३ 
 मुहतभूतं देवस्य मत्ये वहु युगं गतम्‌ । 

आजगाम जवेनाथ स्वां पुरीं यादवेवृं ताम्‌ ॥१४ 
कृतां द्रवतीं नाम बहुद्वारां मनोरमाम्‌ । 
भोजवृषण््यधकगुप्तां वासुदेवपुरो गमेः ॥१५ 


आनतं की राजधानी कुशस्थली (दारका) थी । रेव का पुत्र रेवत था। 
उसका दुसरा नाम ककुद्मी था । वह्‌ सौ भाद्यों में सबसे ज्येष्ठ था । वह्‌ 
श्रपनी पुत्री का वर दूढने के लिएु ब्रह्मलोक तक गथा था । इतने में कट युग 
जीत गये, परन्तु उसे एक ही क्षण प्रतीत हा । जब वहु शीधघ्रतासे श्रपनी 
राजघानी को लटा तो श्रपने नगर को यादवों से श्राक्रान्त पाया । अनेक द्वार 


वाली मनोहर द्वारका को वासुदेव के नेतृत्व मे मोजः वृष्णि तथा अन्वकं 
वंशवालों ने व्थाप्त कर रखा था ।१२-१५। 


१ छे. दिक्सर्वा । २ क. ङ. राजपुत्रस्य । 
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रेवतीं वलदेवाय ददौ ज्ञात्वा "द्यनित्यताम्‌ । 
तपः सूमेरुशिखरे तप्त्वा विष्ण्वालयं गतः ॥१६ 
नाभागस्य च पुत्रौ हौ वेष्यो ब्राह्मणतां गतौ । 
करूषस्य तु कारूषाः क्षत्रिया युद्धदुमंदाः ॥१७ 
षू्रत्वं च पृषध्रोऽगाद्धिसयित्वा गुरोश्च गाम्‌ । 
मनुपृत्रादधेक्ष्वाकोविकुक्षिदेवराडभूत्‌ ॥१८ 


वहां पर रवतत अपनी पुत्री बलदेव जी को देकर संसार को भनित्य समस्न 
कृर सुमेरु पव॑त के शिखर प्र तपस्या करने के लिए चले गये । श्रौर तपस्या 
करके उन्दने विष्णुलोक कोप्राप्त करलिया । नाभाग केदो वैश्य पुत्र 
बराह्मण हो गये 1 केषूष के कारूष नामके क्षत्रिय पुत्र चड़ ही पराक्रमी योद्धा 
थे। गुरुकौ सायकौ हत्या करते के कारण पृषध्र शूद्रहो गया | मनुपुत्र 
इक्ष्वाकु से देवराज विकुक्षि उत्पन्न हए । १६-१८। 


विकृक्षेस्तु ककुर्स्थोऽमूत्तस्य पुत्रः सुयोधनः 1 
तस्य पत्रः पृथु्नमि विश्वगाश्वः पृथोः सुतः 1१४ 
आयुस्तस्य च पृत्रोऽभूदयूवनाश्वस्तथा सुताः । 
युवनाश्वाच्च श्रावन्तः पूवे श्रा वन्तिका पुरी ॥२० 
श्रावन्तादुबृहदश्वोऽभू्कुवला्वस्ततो नृपः । 
धृन्धुमारत्वमगमद्ध न्धोनस्नि च वे पुरा ।२१ 
धुन्धुमारात््रयो भूपा दृढाश्वो दण्ड एवं च ) 
कपिलोऽथ दृढाण्वात्तु हुयेवश्च प्रमोद कः ।)२२ 


विकुक्षि के ककुरस्य ओर उनसे सुयोधन नामक पुत्र उत्पन्न हुमा 1 सुयोधन 
के पृथु नामक पुत्र हृश्रा । पृथु का पुत्र विष्वगाष्व श्रौर उसका पुत्र जायु हुमा । 
मयु का पृत्रहु्रा युवनाश्व श्रौर युवनाए्व का श्वावन्त । उसी की राजवानी 
श्रावन्तिका पुरी थी 1 श्रावन्त से वृहदश्व भौर उससे कुवलाश्व नामक राजा की 
उत्पत्ति दई । वृन्धु नामके दैत्य को मारने के कारण कूबलाश्व का नाम 
धुन्धुमार पड़ ग्या । धुन्बुमार से तीन राजा हुए--दृढाश्व, दण्ड तथा कपिल ¢ 
दुदाश्व से परम विनोदी हयेष्व कौ उत्पत्ति हुई 1१६-२२। | 


१ छ. “निन्दिता 1 
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हर्यश्वाच्च निकुम्ोऽमूत्संहताश्वो निकुम्भत्तः 
अक्कशाष्वो रणाश्वश्च संहताए्वसुतावृभो ।२३ 
युवनाश्वो रणाश्वस्य मांधाता युवनाश्वतः । 
मांधातुः पुरकुत्सोऽभून्मुचुकू (कूः) न्दो दहितीयकः 11२४ 
पुरकुत्सात््रसदस्युः संभूतो नर्म॑दाभवः । 
सं भूतस्य सुधन्वाऽभूत््रिधन्वाऽथ सुधन्वनः ॥२५ 
त्रिघधन्वतस्तु तरुणस्तस्य सत्यत्रतः सूतः । 

- सत्यत्रतात्सत्यरथो हरिश्चन्द्रश्च तत्सुतः ॥२६ 


हर्यश्व से निकुम्भ ओर निकूम्म से संहताष्व की उत्पत्ति हुई } संहताश्च 
के पुत्र श्रङृशाष्व त्था रणाश्व हए 1 रथाश्व का पुत्र युवनाश्व मौर युवनाश्वः 
का मान्वाता हुमा । मान्वाता को पुरुकुत्स तथा मुचुकुन्द नामक दो पृतव्र हुए +` 
पुरकुत्स से नर्मदा (नाम की स्त्री) से त्रसस्यु नामक पृत्रहुप्रा । संभूत से 
सुघन्वा श्रौर उससे तरिघन्वा नामक पुत्र हृ्रा । त्रिधन्वा से तस्ण रौर उससे 
सत्यत्रत की उत्पत्ति हुई । सत्यत्रत का पत्र सत्यरथ श्रौर उसका पत्र हूरिष्चन्द्र 
हुआ ।२३-२६। । 


हरिश्चन्द्राद्रोहिताण्वो रोदहिताश्वादवृ कोऽभवत्‌ । 
वृकाद्बाहुष्च वाहश्च सगरस्तस्य च प्रिया ।॥२७ 
प्रभा षष्टिसहस्रं सुतानां जननी ह्यभूत्‌ । 
तुष्टादौवन्नृपादेक भानुमत्यसमञ्जसम्‌ ।।२८ 
खनन्तः पृथिवी दग्धाः? कपिलेनाथ सागराः 1 
असमज्जसोऽशुमांश्च दिलीपोऽ्गुमतोऽभवत्‌ २४ 
भगीरथो दिलीपात्त्‌ येन गङ्काऽवतारिता । 
भगीरथात्तु नाभागो नाभागादम्बरीषकः ३० 


हरिश्चन्द्र से रोहिताश्व प्रौर उससे वृकं नामक पुत्र उत्पन्न श्रा ¦ वृकसे 
वाहु गौर बाहु से सगर की उत्पत्ति हई । सगर की पत्नी का नाम प्रमाया) 
वह साठ हजार्‌ पुत्रों कीः जननी थी । सगर की दूसरी पतनी भानुमती ने भ्रौर्घ 
सनि को संतुष्ट करके राजा से एक ही असमंजस नामक वृत्र को उतपन्न किया \ 


छ । 
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सगर के वे साठ हजार पुत्र पृथ्वी को खोदते हए कपिल मुनि केद्वारा भस्म 
कर डाले गये । असमंजस से ्रशुमान्‌ श्रौर अंशुमान्‌ से दिलीप की उत्पत्ति 
इई, दिलीप का पत्र मगीरय हु, जिसने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया 
भगीरथ से नाभाग भ्रौर नाभाग से अम्बरीष कौ उत्पत्ति हुई ।२७-३०। 


सिन्धुद्री पोभऽ्वरीषात्त श्रुतायुस्तत्सुतः स्मृतः 1 
श्रृतायोक्ऋं तुपर्णोऽमूत्तस्य* कल्माषपादकः । ३१ 
कल्माषाङ्घ्र : सवेकर्मा ह्यनरण्यस्ततोऽभवत्‌ ! 
अनरण्यात्तु निघ्लोऽथ (्दिलीपस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥३२ 


अम्बरीष से सिन्धुद्रीप भौर उससे श्रुतायु उसन्न हुमा । श्रुताय का पृत्र 
ऋतुपणं भौर उसका कल्माषपाद हुमा । कल्माषपाद का एक सर्वकर्मा श्रौर 


उसका पत्र अनरण्य हुश्ना । श्रनरण्य से निघ श्रौर उसका पुत्र दिलीप 
श्रा ।२ १-३२। 


तस्य राज्ञो रघुजंज्ञे तत्सुतोऽपि ह्य जोऽभवत्‌ । 
तस्माहुशरथो जातस्तस्य पुत्रचतुष्टयम्‌ ।३३ 
नारायणात्मकाः सरवे रामस्तस्याग्रजोऽभवत्‌ । 
रावणान्तकरो राजा ह्ययोध्यायां रघूत्तमः ॥३४- 


उस राजा दिलीपका पुत्र रघु गौर रधु कापृत्र अज हुमा । श्रज से दशरथ 
को उत्पत्ति हुई । दशरथ के चार पुत्र हुए, जो सवके सब नारायणके प्रंशये। 
उनमें सवसे ज्येष्ठ थे राम । उन्हैते रावण को माराथा। वै भ्रयोघ्याके 
रधुवंश राजाश्रों में सवंश्रष्ठ हुए ।३३-३४। 


वाल्मी किर्स्य चरितं चक्रं* तन्नारदश्रवात्‌ | 
रामपुत्रौ कुशलवौ सीतायां कुलवधेनौ ।२३५.. 
अतिथिश्च वूशाज्जज्ञं निषधस्तस्य चाऽऽत्मजः । 
निषधात्तु नलो जज्ञे नभोऽजायत वै नलात्‌ ॥३द. 
नभसः पुण्डरीकोऽभरत्युधन्वा च ततोऽभवत्‌ । 
सुधन्वनो देवानीको ह्यहीनाश्वश्च तत्सुतः ॥३७ 


---~ 





१. क. ख. ड. च. “ऋं तप” । २. दिलीपस्त -°* "“*मवत्‌ ख. ग. छ. पुस्तक- 
योर्नास्ति । ३. क. डः लोकमनोहुरम्‌ 1 
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नारद के मुख से सुनकर वाल्मीकि ने उनका वणेन किया था । रामस 
सीताके कुश गौर लव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । कुश से श्रतिथि का जन्म 
हुश्रा । श्रतिधि का पुत्र निषध हुश्रा । निषध से नल की उत्ति हुई । नलसे 
नभ का जन्म हुश्रा। नमसे पुण्डरीक हृभ्रा ओर उससे सुधन्वा । सुघन्वासे 
देवानीक श्रौर उससे अहीनाएव की उत्पत्ति हुई ।३५-३७। 


अहीनाश्वात्सहखार्वचरन्द्रालोकस्ततोऽभवत्‌ 
चन्द्रावलोकतस्तारापौडोऽस्माच्चन््रपवेतः ।\२८ 
चन्द्रगिरेरभानुरथः श्रूतायुस्तस्य चाऽत्मजः। 
इक्ष्वाकुवशत्रभवाः सूयवशधराः स्मरताः ॥द६ 
अहीनाश्व से सहसराष्व गौर उससे चन्द्रलोक का जन्म हु! । चन्द्रावलोक 
से तारापीड ओौर उससे चन्द्रपवंत की उत्पत्ति हुई । चन्द्रपवेत से भानुरथ भ्नौर 


उससे श्रुतायु नामक पुत्र उत्पन्न हु्रा । इक्ष्वाकुवंश मे उत्पन्न होने वलये 
राजागण सूर्यवंशी कटै गये हँ ।२३५८-३६। 


इतयादिमहपुराण आग्नेये सुयेवंशकथन नाम त्रिसप्तत्यधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः । २७३ 


[1 


ग्रथ चतु.सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
सोमवंशवणनम्‌ 
अग्निहवाच-- 
सोमवंशं प्रवक्ष्यामि पठितं पापनाशनम्‌ 1 
विष्णुनाभ्यज्ज (न्ज) जौ ब्रह्मा ब्रह्मपृत्रोऽचिरत्रितः ॥१ 
अग्निदेव बोले- ग्रव मै चन्द्रवंश का वणन कंगा। जिसका पाठके 

से (समी) पपोंकानाशहौ जाताहै। विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा उत्पन्न 
हए 1 ब्रह्मा से अत्रि ओर अत्रिसे सोम की उत्पत्ति हुई ।१ 

सोमश्चक्रे राजसूयं त्रैलोक्यं दधिणां ददौ । 

समाप्तेऽवमभृथे सोमं तद्रूपालोकनेच्छवः 11२ 


१२२६ चतुःसप्तत्यधिकटद्विशततमोऽध्यायः 


कामवाणाभितप्ताद्धचो नवः देव्यः सिषेविरे । 
लक्ष्मीर्नारायणं त्यक्त्वा सिनीवाली च कर्दमम्‌ ॥३ 
दय॒तिविभावसुं त्यक्त्वा पुष्टिघतिरसनग्ययम्‌ । 

प्रभा प्रभाकरं त्यक्त्वा हविष्मन्तं कुहुः (हुः) स्वयम्‌ ॥% 
कीत्िजेयन्तं भर्तारं वेसुर्मारी च कश्यपम्‌ 1 

ध तिस्त्यक्त्वा पति नन्दीं सोममेवाभजत्तदा ॥ 
स्वकीया इव सोमोऽपि कामयामास तास्तदा 1 

एवं कृतापचारस्य तासां भत्रं गणस्तदा ॥६ 


सोम नै राजसूय यज्ञ किया श्रौर उसकी दक्षिणा में तीनों लोकों को दान 


कर दिया । यज्ञान्त में अवभृथ स्नान समाप्त होने के वाद सौमरूप को देखने 
की उत्कण्ठा से कामबाण विह्वल होकर नौ देविर्यां उसकी सेवा मे उपस्थित 
इई ) लक्ष्मी, सिनीवाली, दति, पुष्टि, प्रभा, करहु, कीति, वसु, घृति क्रमणः 
नारायण, कदम, विमावसु श्रविनाशी विधाता प्रभाकरः, हविष्मान्‌, जयन्त 
मरीचि पुत्र, कश्यप ओर नन्दी को छोड़कर सोम की ही परिचय करने लगीं । 
तब सोम मी उन सवको श्रपनी भार्यां की तरह मानने लगा । परन्तु उन 
देवियों के पति चन्द्रमा के उस्र अपराघ को सहन न कर सके ।२-६। 


न शशाकापचाराय शापैः शस्त्रादिभिः पूनः। 
सप्तलोकेकनाथत्वमवाप्तस्तपसा ह्य्‌ त ।1७ 
विवश्राम मतिस्तस्य विनयादनयाहता । 
बृहस्पतेः स वे भार्या तारां नाम यशस्विनीम्‌ ।८ 


उन्होने उसे शप देकर शस्वादि से पराजित कर दिया तव उसने फिर 
तपस्या करके सात लोगो के स्वासित्व को प्राप्त कर लिया! परन्तु अन्याय 
से मभिभूतं उसकी वुद्धि श्रान्त ही रही । इसलिए उसने ब्रहस्पति का अपमान 
करके उनकी पतनी यशस्विनी तारा का बलपूरवंक हुरण कर लिया 1७-प। 


जहार तरसा सोमो ह्यवमन्याङ्कधिरः सुतम्‌ । 
ततस्तद्युद्धमभवत्प्रख्यातं तारकामयम्‌ )1४ 
देवानां दानवानां च लोकक्षयकरं महृत्‌ 
ब्रह्मा निवार्योशनसं तारामाद्किरसे ददौ ।१०। 


१ छ. नरदे० । 


अग्निपुराणम्‌ ` ` १३२७ 


उन दोनों (गुरु भौर सोम) के वीच तारकामय नाम से प्रष्यात संग्राम 
छिड़ गया । वहु महान्‌ संग्राम देवों श्रौर दानवो के वीच हुआ। उसमें लोगों 
का भारी सर्वनाश हुआ 1 तव ब्रह्याने (दैत्यगुर) शुक्र कों लड़ाई से हटाकर 
ताराको अद्धिरस को दे उ।ला ।६-१०) 


तामन्तः प्रसवां दष्ट्वा गर्भं त्यजावब्रीद्गुरः । 
गरभस्त्यक्तः प्रदीप्तिऽथ प्राहाहु सोमसंभवः ।११ 
एवं सोमाद्बुधः पुत्रः पुत्रस्तस्य पुरूरवाः । 

स्वगं त्यक्त्वोवंशी सा तं वरयामास चाप्सराः ॥१२ 
तथा सहावसद्राजा दश वर्षाणि पच्च च । 

पञ्च षट्सप्त चाष्टौ च दश चाष्टौ महामुने ।१३ 
एकोऽग्निरभवत्पुवं तेन त्रेता प्रवतिता । 

पुरूरव! योगशीलो गान्धवेलोकमी यिवान्‌ ॥१४ 


ताराको गर्भिणी देखकर वृहस्पति ने उससे कहा-'ग्भं को गिरादो। 
उस गर्म से कान्तिमान्‌ वालक का जन्म हृश्रा जन्म लेते ही वहु बोल उठा- 
मै चन्द्रमाकापूत्रहं। इस प्रकार चन्द्रमा का पुत्र -बुध ओर उसका पुत्र 
पुरूरवा हृश्रा । उवंशी प्सरा ने स्वे को छोडकर उस राजा पुरूरवा का वरण 
किया । हे महासूने ! राजा पृरूरवा ने उर्वशी के साथ उनसठ वषं व्यतीत 
किये । पिले एक अ्रग्ि कौ उपासना की जाती थी। परन्तु पुरूरवाने तीन 
श्रग्नियों की उपासना की पद्धति चलाई) वह योगशील राजा था। उसने 
गन्धर्वलोक को प्राप्त कर लिया था । ११.१४ 


आयुद्‌ डायुरष्वायुर्ध॑नायुधु तिमान्वसुः । 

दिविजातः शतायुश्च सुषुवे चोवेशी नृपात्‌ ।॥१५ - 
आयुषो नहुषः पुत्रो वृद्धशर्मा रजिस्तथा । र 
दम्भो विपाष्मा पन्वाद्ं रजेः पृत्रगतं ह्यभूत्‌ ।१६ 
राजेया इति विख्याता विष्णुदत्तवरो रजिः । 
देवासुरे रणे देत्यानवधीत्युरयाचितः, ॥१७ - 


उससे उवी ने आयु दृढाय, श्रश्वायु, घनायु, घुतिमान्‌, वसु, दिविजात 
ओर मताय नामक पुत्रं को जन्म दिया था। आगु के नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, 


=~-----~ 


१ छ.° तः । गतायेदधा* 1 


१३२८ चतुःसप्तत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 


दम्म तथा विपाप्मा नामक पाच पत्र हृए। रजिके सौ पुत्र हुएजौ रजेय 
नाम से विख्यात थे । रजि को विष्णु का वरदान प्राप्त था! उसने देवासुर 
संग्राम में देवताश्नों के द्वारा प्राथेना करने पर दैत्योंका वधकिया 
या ।१५-१७] 

शताशवेन्द्राय पुत्रत्वं दत्त्वा राज्यं दिवं गतः । 

रजेः पुत्रै तं राज्यं शक्रस्याथ युदुमेनाः ।॥ १८ 

ग्रहुशान्त्यादिविधिना गुररिन्द्राय तहदौ । 

मोहयित्वा रजिसुतानासंस्ते+ निजध्मंतः ।1 १६ 

नहुषस्य सुताः सप्त यतिययेयातिरुत्तमः। 

उद्भवः पच्चकर्चैव शर्यातिमेचपालकी ।\२० 

तदनन्तर वह प्रताश्वेन्द्रको राज्य सौप कर स्वयं स्वगं को चला गया) 

उस रजिके पुत्रोनेइन्द्रका राज्य छीन लिया। इसमे वृहस्पति कोवड़ा 
दुःख हुश्रा । उन्हौने प्रहु-शान्ति आदि उपायों से रजिपुत्रो को मोहित करके 
उन्हे अपने घमं से च्युत करके तथा उनसे राज्य लेकर इन्द्रको वापस कृर 
दिया । नहुप के सात पृत्र हए--यति, ययाति, उत्तम, उद्‌मव, पच्चक, शर्याति 


तथा मेघपालक हए । १८-२०। 
यत्ति: कुमारभावेऽपि विष्णुं घ्यात्वा हरि गतः । 


देवयानी शुक्रकन्या ययातेः पल्यभूत्तदा ।२१ 
वृषपवेजा शरमिष्ठा ययातेः पच्च तत्सुताः 1 ` 
यदुं च तुसु चेव देवयानी व्यजायत ॥२२ 
दुह्य चानुं पुरं च शर्मिष्ठा वाषंपवेणी । 
यदुः पुरुष्चाभवतां तेषां वंशविवधंनौ ।(२३ 
यत्ति ने कौमार्यावस्था में ही विष्णु का ध्यान कर उनको प्राप्त्‌ कर 
लिया । शुक्र की कल्या देवयानी तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ययाति कौ 
पलियां थीं 1 ययाति के पाचि पुत्र हए, जिनमें से यदु तथा तुर्वेसु को देवयानी 
ने उत्पन्न कियाथा। श्रौरद्रद्य, रनु ओर पुरूको शर्मिष्ठा ने। यदुं भौर पुस 
उनके वंश को आगे बढ़ने वाले हुए ।२१-२३1 
इत्यादिमहापुराण आग्नेये सोसवंशकथनं नाम चतुः- 
सप्तत्यधिक्िशततमोऽध्यायः 1२७४ 


समे 


१ क. डः. जिनधर्म॑तः 1 


भथ पञ््चसमप्तत्यधिकटिशततमोऽध्याय 


यदूवंशव णनम्‌ । 
अभ्तिरुवाच-- ^. = 


यदोरासन्पश्व पुत्रा ज्यष्ठस्तेषु सटस्तजित्‌ । 
नीलाच्जिको रघुः क्रोष्टुः शतजिच्च सहस्रजित्‌ ॥ १ 


अग्निदेव बोठे--यदु के पाच पुत्र थे, जिनमें ` सवसे ज्येष्ठ पृत्रकानाम 
सहस्रजित्‌ प्रौर शेष चारों. के नम ये-नीलाञ्जिक, "रधु, क्रोष्टु तथा 
शतजित्‌ ।१। 


शत जिद्धंहयो रेणहयो हय इति त्रयः । 
धर्मनेत्रो हैहयस्य धर्मनेत्रस्य संहतः ॥२ 
महिमा संहतस्याऽऽसीन्महिम्नो भद्रसेनकः । 
भद्रसेनाद्दुगेमोऽभूद्‌दुगेमात्कनकोऽभवत्‌ ।३ 


शतजित्‌ के हैहय, रेणुहय. तथा हय नाम के तीन पृत्र हुए । हैहय का पत्र 

धर्मनेत्र गौर धर्मनेत्र का संहत था । संहत कापृव्र महिमा प्रौर महिमाका 
भद्रसेनक था। भद्रसेन से दुगंम की उत्पत्ति इई भौर दुगैम से कनक 
की २-३) 

कनकालत्कृतवीर्यस्तु कृताग्निः करवीरकः । 

कृतौजाश्च चतुर्थोऽभूक्छृतवीर्यत्तु सोऽ्जुनः ॥४ ` 

दत्तोऽ्जुनाय तपते सप्त दीपमहीशतास्‌ । 

ददौ बाहुसहख च ह्यजेयत्वं रणे” तथा-॥१ 


कनक से चार पुत्र उत्पन्न हुए-कतवीयै, कताग्नि, करवीरक, तथा 
छृतीजा कृतवीर्यं से अर्जुन उत्पन्न हुए, जिसने तपस्या के बल से सातो दीपो 
के साथ सम्पूर्णं पृथ्वी का शासकत्व, सहस्र भूनाएुं तथा रण में अजेयत्व प्राप्त 
कर लिया था 1४-५। 
१ छु. °णेऽरिणा । म्र" 
(3) 


१३३० पञ्चसम्तत्यधिकदिशततमोऽध्याय। 


अधे वर्तमानस्य विष्णुहस्तान्मृ्तिधरु वा । 

दश यज्ञसहस्राणि सोऽ्जुनः कृतचान्नुपः 11६ 

अनष्टद्रव्यता राष्ट्रं तस्य संस्मरणादभूत्‌ 1 

न नृनं का्तैवीययस्य गंत्ति यास्यन्ति वे नृपाः 11७ 
ज्दनिंस्तपो भिश्च विक्रमेण श्रुतेन च । 

कातेवीयस्य च शतं पुत्राणां पच्च वं परम्‌ ॥८ 


उसे यह भी वरदान प्राप्त था किं जव वह बधर्मचरण करने लगेगा तव 
विष्णू के हायसे निश्चय ही उसकी मृत्यु होगी । उस राजाश्रर्जुन ने दग्र 
हजार यन्न किये ये । उनके राष्ट मे उनके स्मरण माव्रसे खोद हू स्तु मिल 
जाती थी । यह्‌ निर्ित संममना चाहिए किं कोर भी राजां यते, दरति, तेप, 
विक्रम श्रौर शास्र मे कर्तवीर्यार्जुनि की समता नही कर सकता था | कातैवौर्य 
केसौपुत्रमे से ज्येष्ठर्पाच पुर्ो-के नाम क्रमणः ह 1६-5 


शूरसेनश्च शुरश्च धुष्टोक्तः कृष्ण एव च । 
जयध्वजश्च नासाऽऽपीदावन्त्यो नृपतिर्महान्‌ ॥ ४ 
जयध्वजंत्तालजडःघस्तालजड घात्ततः सुताः । 
हैहयानां कुलाः पश्च भोजाशचाऽप्वन्तयस्तथा 11१० 
वीतिहोच्ाः स्वयं जाताः शौण्डिकेयास्तथेव च 1 
वी तिहोन्रादनन्तोऽभुदनन्ताद्‌ दूजेयो नृपः \1११ 


क्रमशः शूरसेन, शूर, धण्टोक्त, कृष्ण तथा जयष्वज ये । जयघ्वज के ताल्‌- 
जघ श्रौर तालजंघ के अन्य पुत्र उत्पच्च हुए । हैहयों के भोज, भ्रवन्ति वीतिष्त् 
स्वयंजात तथा शौण्डिकेय नाम से पाच कुल प्रसिद्ध ई, वीतिहोत्र से मनन्त मौर 
अनन्त से दुर्जय नामक राजा हुभ्रा ।६-१९) 


करोष्टोर्वशे प्रवक्ष्यामि यत्र जातो हरिः स्वयम्‌ 1 
क्रोष्टोस्तु वृजिनीववांश्च स्वाहाऽभूद्व्‌ जिनीवतः १२ 
स्वाहापुत्रो रुषद्गुश्च ^ तस्य चित्ररथः सुतः \ 

शश विन्दुष्चिवरथाच्चक्रवर्ती हरौ रतः 11१३ 


श्रव र्मक्रोष्टुके वंश क्रा वण॑ने करूंगा । जिसमे सक्षात्‌ भगवान विष्णु 
ने भ्रवत्तार लिया था क्रोष्टु का पुत्र वृजिनीवान, वृजिनीवान का स्वाहा, 





१ क, ङ रुमृडगुश्च । 


्ग्निपुराणम्‌ ` । १३२३१ 


स्वाहा का रुषद्गु, श्रौ र उसका पुत्र चित्ररथ हुमा । चित्ररथ से चक्रवर्ती तथा 
हरिभक्त राजा शशचिन्दु की उत्पत्ति हुई ।१२-१२। 


शशविन्दोश्च पुत्राणां शतानामभवच्छतम्‌ । 
धीमतां चारुरूपाणां भूरिद्रविणतेजसम्‌ ।॥१४ 
पृथुश्रवाः प्रधानोऽभूत्तस्य पत्रः सुयज्ञकः 
सुयज्ञस्योशनाः पत्रस्तितिक्षुरुशनः सुतः ।१५ 
शशविन्दु के सौ पृत्र-पौत्र हुए, जो संवके सव बुद्धिमान्‌, सुन्दर तथा महान्‌ 
तेजस्वी ये 1 उनमें पृथृश्चवा सवे च्येष्ठ था । उसका पुत्र सूयन्लक हुता । 
सुयन्ञक का पुत्र उशना श्रौर उसका पुत्र हुमा तितिक्षु । १४-१५। 
तितिक्षोस्तु भरूतोऽभृत्तस्मात्कबलव्हिषः । 
पञ्चाशदुक्मकवचाद्ुक्मेषुः पृथुसुक्मक :।।१६ 
-हविर्ज्यामिघः पापघ्नो ज्यासघः स्त्रीजितोऽभवत्‌ । 
शैब्यायां * ज्यामघादासी द्विद्भस्तस्य कौशिकः 11१७ 
लोमपादः क्रथः श्र ष्ठक्छृतिः स्याल्लोमपादतः 
कौशिकस्य चिदिः पृत्रस्तस्माच्चेया नृपाः स्मृताः ॥१८ 


तितिक्षु कापूत्र मस्त ओर उसका पृते कंवलवर्हिष. हृम्रा। कंबल- 
वर्हिष का पश्र रक्मकवच श्रीर. उसके . स्क्मेषु, प्ृथुरुकमक, हविर्ज्या- 
मघ, पापघ्न, ज्यामघ तथा स्त्रीजित भादि पचास पुत्र हुए । ज्यामघ ने कषैव्या 
से विद्म को जन्म दिया । विदभे से कौशिक, लोमपाद तथा क्रथ की उत्पत्ति 
इई, लोमपाद से कृति ओौर कौशिक से चिदि उत्पन्न हृश्रा । चिदिके च्यनाम 
से प्रसिद्ध श्रनैकं पृच्र हुए ।१६-१८ 


क्रथाद्विदभपुत्राश्च कुन्तिः कुन्तेस्तु धृष्टकः । 
धुष्टकस्य धुतिस्तस्य उदकच्ो विदूरथः ॥१६ 
दशाहपु्रो व्योमस्तु व्योमाज्जीमूत उच्यते । 
जीमूतपुत्रो विकलस्तस्य भीमरथः सुतः 11२० 


क्रथ से कुन्ति, कुन्तिसे घृष्टक, धृष्टक से घृति मौर घृतिसे उदकं नामक 
विदुस हुमा । विदुर्य का पुत्र व्योम भौर व्योम से जीमूत उत्पन्न हु्रा । जीमूत 
का पुत्र विकल ्रौर उसका पुत्र मीमरथ हुमा ।१६-२०। 


१ छ. सेव्या्यां । 


१३३२ पञ्चसप्तत्यधिकद्वि शततमोऽध्यायः 


भीमरथाच्चवरथस्ततो दढरथोऽभवत्‌ । 

शकुन्तिक्च दढरथाच्छकुन्ते्च क रम्भकः ।२१ 

करस्भाष्टैवरातोऽभूदेवक्षे्श्च तत्सुतः \ 

देवक्षेत्रान्मधुर्रामि मधो द्रवरसोऽभवत्‌ ॥।२२ 

द्रवरसा्पुरुहतोऽभूञ्जन्तुरसीत्तु तत्सुतः । 

गुणी तु यादवो राजा जन्तुपृत्रस्तु सात्वतः ॥।२३ 

सात्वताद्भजमानस्तु वृष्णिरन्धक एव च ) 

देवावृधक्च चत्वारस्तेषां वंशास्तु विभ्रतः ॥२४ 

भीमरथ से नवरथ ओर उससे द्ढरथ की उत्पत्ति हूर । दुढ्रथ से शकुन्ति 

मौर शकुन्त से करम्भक उत्पन्न हृश्रा। करम्मक से देवरात श्रौर उससे देवे- 
क्षेत्र की उत्पत्ति हुई । देवक्षे् से मधू श्रौर उससे द्रर्वरस उत्यस्न हुआ ! द्रवरस 
से पुरुहूत श्रौर उससे जन्तु की उत्पत्ति हुई जो यदूरवंश में श्रत्यंत गुणवान्‌ राजा 
था । उसका पुत्र था सात्वत । सात्वत ` से भजमान, वृष्णि, अन्धक तथा 
देवावृच नामकं चार पत्र उत्पन्न हुए 1२ १-२४) 


, भजमानस्य वाद्योऽभूटरष्टिः कृमिर्मिमिस्तथा । 

देवावृघधाद्‌ वचर्‌ रासीत्तस्य पलोकोऽत्र गीयते ।॥२५ 

यथेव शुणुमो दूरादृगुणांस्तद्रत्समन्तिकात्‌ । 

वश्र्‌; श्रेष्ठो मनुष्याणां देवेदवावृधः समः ।\२६ 

` सजमान के बाह्य, वृष्टि, मि तथा निमि पुत्र हुए । देवावृध से बभ्र. की 

उत्पत्ति हुई । उसके विषय में ष्लोक कषा जाता है- जसे हम बध्न्‌, के गुणों 
को द्रुर से सुनते वैसे समीपसे। व्र. मनुष्यो मेंश्रेष्ठ दहै श्रौर उसका पिता 
देवावृध देवताभों के समान है ।२५-२६। 


चत्वारश्च भुता वश्रोर्वासुदेवपरा नृपाः । 
कुकुरो भजमानस्तु शिनिः कम्बलर्बाहिषः 11२७ 
कुकुरस्य सुतो धृष्णुधु ष्णोस्तु तनयो धत्तिः 1 

धृतेः-कपोत्तरोमाऽभूत्तस्य पुत्रस्तु तित्तिरिः ॥२८ 


चश्र्‌.के चार पत्रहुएजो छष्णभक्त राजाथे 1 उनके नाम कुकुर भज- 
माने, शिनि तथा कम्बल्वहिष ये । कुद्ुर का पुत्र धृष्णु, घुष्णु का घृति, धृति 
का कपोतरोमा ओौर उसका पत्र तित्तिरि था 1२७-२८] 


१ छ. कुहरो 1 २ कुहुरस्य । 








अन्निपुराणम्‌ ` ` १३३३ 


तित्तिरेस्तु नरः पूत्रस्तस्य + चाऽऽनकदुन्दुभिः । ` ` 
पूनवैसुस्तस्य पुत्र आहुकश्चाऽऽहुकीसुतः ॥२४ 
आहुकाटेवको जन्ञ उग्रसेनस्ततोऽभवत्‌ । 
देववानुपदेवश्च देवकस्य सुताः स्मृताः ॥३०., 

तेषां स्वसारः समप्ताऽऽ्सन्वसुदेवाय ता ददौ | 

देवकी श्रू तदेवी च मिच्देवी यशोधरा ।३१ 

श्रीदेवी सत्यदेवी च सुरापी चेति सप्तमी 1 


तित्तिरि का पृ नर गौर उसका पृत्र आनकदुन्दुभि था। भ्रानकदुन्दुभि 
करा पत्र पुनर्गयु श्रौर उसका पुत्र आहुक हूम्रा । श्राहुक के देवक भौर उग्रसेन 
नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें से देवक के देववान्‌ तथा उपदेव नामक पूत 
पनीर देवकी, श्रुतदेवी, .-मित्रदेवी, यशौधरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी तथा सुरापी 
नामक सात पुत्र्या हुई । इन सातो का विवाह वसुदेव से हौ गया ।२६-३११। 
नवोग्रसेनस्य सुताः कसस्तासां* च पूवेजः । ३२ 
न्यग्रोधश्च सुनामा च कङ्कः शङ्कुश्च भूमिपः । 
सूतन्‌ राष्ट्रपालश्च युद्धमुष्टिः सुमुष्टिकः ॥३२ 
भजमानस्य पुत्रोऽथ रथमुख्यो विदूरथः । 
राजाधिदेवः शूरश्च विदूरथसुतोऽभवत्‌ ।३४ 
राजाधिदेवपुत्रौ द्वौ शोणाश्वः एवेत वाहनः । 
णोणाश्वस्य सुताः पञ्च शमीशनुजिदादयः ॥३५ 


उग्रसेन के नौ प्रुत हुए जिनमे सवे ज्येष्ठ का नाम कंस प्रौर श्रन्यश्राठों 
का नाम न्यग्रोध, सुनामा, कङ्क, णक, राजा सुतनु, राण्ट्पाल, युद्धमुष्टि तथा 
सुमुष्टिक था ! भजमान का पत्र महारथी विदूरथ हृश्रा। विदूरथ का राजा- 
धिराज शूर हुमा । शुर के दो पुत्र हृए-णेणाश्व ओर श्वेतवाहन । शोणाश्व 
के शमी, शनुजित्‌ आदि पाच पुत्र हुए । ३२-३५। 


शमीपुत्रः प्रतिक्षेवः प्रतिक्षेत्रस्य भोजकः । 

भोजस्य हृदिकः पुत्रौ हूदिकस्य दशाऽऽत्मजाः ॥३६ 
कृतवर्मा शतधन्वा देवार्हो भीषणादयः 
देवार्हात्कम्बलवर्हिरसमौजास्ततोऽभवत्‌ । २७ 


= "~~~ ~ ~ ~~~ 


१ छ. पस्थ चन्दनदु" 1 २ ख. ग. ^सस्तेपां च । 


१३३४ पच्चसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्याय 


शमी का पूत प्रतिक्षे् गौरं प्रतिक्षे् का पुत्र भोजकं हुमा । भोजक का 
पत्र हृदिक श्रौर उसके छतवर्मौ, एतधन्वा, देवाह, मीषण श्रादि दश पुत्र हुए 
देवाह से कम्बलर्वाहि आर उससे असमौजा नामक पृत्र हुश्रा 1३६-३७ 1 


सुद॑ण्टृश्च सुवासश्च धुष्टोऽश्रुदसमौजसः । 
गान्धारी चव माद्री च धृष्टभारये वभवतुः ॥३८ 
सुमित्रोऽभूच्च गान्धार्या माद्री जज युधाजित्‌ } 
अनभि: शिनिधुं ष्टात्ततो वं देवमीुषः ३६ 
अनमिनसुतो निघो निघ्नस्यापि प्रसेनकः 1 
सत्राजितः प्रसेनोऽथ मणि सूर्यात्स्यमन्तकम्‌ ।\४० 


असमौजा से सृर्द॑श््र, सुवास तथा घुष्ट नामक पुत्रौ की उत्पत्ति हुई) 
घृष्ट की दो पत्तियां थी--गन्धारी श्रौर साद्री जिनमे गान्धारी ने सुमित्रं को 
ओर माद्री ने युधाजित्त को उत्पन्न किया। वृष्ट के मौर भी तीन पुत्र हृए- 
अनमित्र, शिनि तथा देवमीदढुष । अनमित्र से निघ्न ओर निधन से प्रसेनक तथा 
शत्राजित की उत्पत्तिं हुई । सनाजितत ने सूर्यं से स्यमन्तक मरि प्राप्तं करके 
प्रसेन को दे दी । ३८-४० । 


प्राप्यारण्ये चरन्तं तु सिंहो हत्वाऽग्रहीन्मणिम्‌ । 
हतो जगम्बवता सहो जास्ववानच्हरिणा जितः ।।४१ 
तस्मान्मणि-जाम्बवतीं प्राप्यागाद्हारकां पुरीम्‌ । 
सत्राजिताय प्रददौ शतधन्वा जघान तम्‌ ॥४२ 
हत्वा शतधनुं कृष्णो मणिमादाय कौतिभाक्‌ । 
बलयादवमूख्याग्रेऽङ्गूराय मणिमापेयत्‌ ॥४३ 


उसे लेकर प्रसेन वन में विचरण कररहा था, वर्ह उसे एक सिहुने 
मारकर मणिले ली। उस िहुको भीमारकर जाम्बवान्‌ ने उससे मणि 
छीन ली । तत्पष्चात्त जाम्बवान्‌ को जीत कर उससे मणि तथा जाम्बवती को 
प्राप्त करके कृष्ण द्वारका चले भये भौर मणि सत्राजित कोलौटादी। परन्तु 
शतघल्वा ते सत्राजित कौ मार डाला । भ्रतः कृष्ण ने शतघत्वा को सौ मार 
वह्‌ मणि बलदेव श्रादि प्रमुख यादवों के सामने श्रक्ुरकोदे दी 1 ४१-४३1 


मिथ्याभिशरस्ति कृष्णस्य व्यक्ट्वा स्वर्गी च संपठन्‌ 1 
सत्राजितो भङ्खकारः सत्यभामा हरेः प्रिया ।1४४ 


अग्निपुराणम्‌ १३३१५ 


अनमित्राच्छिनिजे्ञे सत्यकस्तुं शिनेः सुतः । 
सत्यकात्सात्यकिज्ं युयुधनाद्निद्यं भूत्‌ ॥४५ | 


इससे कृष्ण के उपर लगाई गई लाच्छना दुर हो गयी। इसलिए जो 
मनुष्य इस प्रकरण का पाठकरता है उसकाभी मिथ्यापवादनष्टहौ जाता 
है । सत्राजित का पुत्र भंशकार था। उसने उस घटना के बाद श्रपनी बहुन 
सद्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ करः दिया । श्रनिमित्र से शिनि की उत्पत्ति 
हुई, शिनि का पत्र सत्यक मौर सत्यक का सात्वकिं हुंभा । सात्यकि से युयुधान 
जओौर उससे धुनि की उत्पत्ति हई । ४४-४५ । 


धनेर्यगंधरः पुत्रः स्वाह्योऽभूत्स युधाजितः । 
ऋषभक्षेत्रकौ तस्य ह्य.षभाच्च स्व (एव) फल्ककः ।।४६ 
स्व (श्व) फल्कपत्रो ह्यक्रूरो ह्यक्रूराच्च सुधन्वकः । 
शुरात्तु वसुदेवाद्याः पृथा पाण्डोः प्रियाऽभवत्‌ ।४७ 
धर्माद्युधिष्ठिरः पाण्डोर्वायोः कुन्त्यां वृकोदरः । 
इन्द्राद्धनंजयो मद्रूयां नकुलः सहदेवकः ।४८ 


धृनि से युगंधर उत्पन्न हुमा । युगंधर का पुत्र युधाजित भौर युधाजित के 
ऋषम तथां क्षेत्रक नामक पुत्र उत्पन्न हुए । ऋषभ से श्वफटकक, एवफल्कक 
से अक्रूर भौर श्रक्रूर से सुघन्वा की उत्पत्ति हुई । शुर से वसुदेव आदि उत्पन्न 
हए । पाण्डु की पटनी थी पृथा । पाण्डु की मार्या कुन्ती ने धर्मराज से युधिष्ठिर 
की, वायुस्ते भीम कौ भौर इन्द्र से अर्जुन कौ उत्पत्ति की | उनकी इसरी पली 
म्री से नकुल भौर सहदेव का जन्म हुश्रा । ४६-४८ । 


वसुदेवाच्च °रोदिण्यां रामः सारणदगेमौ । 

वसुदेवाच्च देवक्यामादौ जार्तःसुषेणकः ॥ ४६ 
कीतिमान्भद्रसेनश्च जारुख्यो विष्णुदासकः । 

भद्रदेहः कंस एतान्षड्ग्भान्निजघान ह्‌ ॥५० 

ततो वलस्ततः कृष्णः सुभद्रा भद्रभाषिणी 1 

चारुदेष्णश्च शा (सा) म्वाद्याः कृष्णाज्जास्बवतीसुताः ।५१ 





१. क. ङ, "हिण्यामादौ जा | 


१३३६ षट्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यरायः 


रोहिणी ने वसुदेव से. राम, सारण तथा दुर्गम को जन्म दिया } वसुदेव से 
देवकी के उत्पन्न हनि वाले पिले सुषेख, कीतिमान, भद्रसेन, जारुख्य, विष्णु, 
दासक श्रौर भद्रदेह नामक छः पुत्रों को कंस ने मार डाला था तदनन्तर उनसे 
बलराम, कृष्ण तथा शुभभाषिरी सुमद्रा की उत्पत्ति हुई 1 कृष्ण से जाम्बवती 
नै चरूदैष्ण तथा साम्ब श्रादि पुत्रों को जन्म दिया 1 ४६-५१। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये य दुवंशकथनं नामं प्चसप्तत्यधिक- 
दिशततसोऽध्यायः । २७५ 


[1 


ग्रथ षट्सप्तत्यधिकट्विगततमोऽध्यायः ` 


द्वादश सङ्ग्रामाः 
अग्तिरवाच- 


क्यपो वसुदेवोऽभूदेवकी चादितिवंरा । 
देवक्यां वसुदेवात्तु कृष्णोऽमूत्तपसाऽन्वितः ॥१ 
धर्मेसंरक्षणार्थाय ह्यध्मेह॒रणाय च । 

सुरादेः पालनार्थं च दैत्यादेमेवनाय च ॥२ 


अग्निदेव बोक्ते- (जन्मान्तर भे) कश्यप वसुदेव हुए भौर उत्तमा अदिति 
देवकी हुई । धमं की रक्षा, अधमं का नाश, देवताओं इत्यादि का पालन भौर 
देव्यो का विध्वंस करने के लिए देवकी नै वयुदेव से ष्ण को जन्म 
दिया 1 १-२। 


रुक्मिणी सत्यभामा च सत्या नाग्नजिती प्रिया । 
सत्यभामा हरेः सेव्या गान्धारी लक्ष्मणा तथा 11३ 
मित्रविन्दा च कालिन्दी देवी जाम्बवती तथा । 
सुशीला च तथा माद्री कौशल्या विजया जया ॥४ 
एवमादीनि देवीनां सहस्राणि तु षोडश ॥ 


रुक्मिणी, सत्यमामा, सत्या, प्रिया, नानाजिती, सेविका, सत्यभामा, 
गान्धारी, लक्ष्मणा, मिच्चिन्दा, कालिन्दी, दैवी जाम्बवती, सुशीला, माद्री, 
कौशल्या, विजया, जया आदि सोलह हजार उनकी पत्नियां थी 1 ३-४ 


शन्निपुराणम्‌ . `` ` १३३७. 


परयुम्नाद्याश्च रुकिमण्यां भीमायाः सत्यभामया ।\५ 
जास्बवत्यां च साम्बायाः कृष्णस्याऽऽसंस्तथा परे । 
शतं शतसहस्राणां पुत्राणां तस्य धीमतः ॥\६ 
अशीतिश्च सहखाणि यादवाः कृष्णरक्षिताः । 
प्रद्युम्नस्य तु वेद्यामिनिरश्द्धो रणप्रियः ७ 


कृष्ण ने रकिमिणी से प्रचयुस्न श्रादि, सत्यभामा से मीम आदि श्रौर जाम्ब 
वती से साम्ब आदि पुत्र उत्पन्न कयि । इस प्रकार उन बुद्धिमान कृष्ण के एक 
करोड़ पुत्र थे, जिनके संरक्षण में अस्सी हजार यादव रहा केरते यथे । प्रयुम्न 
से वैदर्भी ने रणप्रिय भ्रनिर्डध को जन्म दिया ! ५-७ । 


अनिरुद्धस्य वच्राद्या यादवाः सुमहाबलाः 1 

तिस्रः कोटचो यादवानां षष्टिलेक्षाणि दानवाः 11८ 
मनुष्ये बाधका ये तु तञ्चाशाय बभूव सः । 

कतु ` धमेव्यवस्थानं मनुष्यो जायते हरिः ॥& 


भनिरद्ध से वच श्रादि अत्यन्त महावली यादव उत्पन्न हुए । यादवों कौ 
संख्या तीस करोड़ थौ दानवो की संख्या थी साठ लाख । मनुष्यों को बाधित 
करने वाले जीवों कानाश गौर धमं की व्यवस्था करने के लिए भगवान्‌ हरि 
मनुष्य-तन धारण किया करते है । ८-६। 


देवासुराणां सङ्ग्राम दाया्थं द्वादशाभवन्‌ । 
प्रथमो नारसिहस्तु द्वितीयो वामनो रणः ॥१० 
सङ्ग्रामस्त्वथ वाराहृष्चतुर्थोऽमृतमन्थनः 1 
तारकामयसङग्रामः षष्ठो द्याजीवको रणः ।1११ 
त्रैपुरश्चान्धकवधो नवमो वृत्रघातकः । 

जितो हालाहलश्चाथ घोरः कोलाहलो रणः ॥१२ 


पैत्रिक सम्पति को प्राप्त करने के लिए देवों गौरं श्रसुरों के बीच वारहु 
चार युद्ध हुए 1 इनमे से प्रथम संग्राम का नाम नर्य, दुसरे का वामन, तीसरे 
का बाराह्‌, चौथे का अमृत-मथन, पाच का तारकामयः, चटे का श्राजीवक; 
सातवें का त्रैपुर, भराव का अधंकवघ, नवं का वृ्रधातक, दशवे का जित, 
ग्यारहवे का हालाहल, ओर बारह्वे का नाम कोलाहल था । १०५१२ 


१. ख. ग, छ. कसनव्यवस्यान । 


१३३८ षट्‌सप्तत्यधिकदविशततमोऽघ्यायः 


हिरण्यकशिपोश्चोरो विदाये च नखैः पुरा । 
नारसिहो देवपालः प्रह लादं कृतवान्तृपम्‌ ।\१३ 
देवासुरे वामनश्च च्छलित्वा वलमूजितम्‌ । 
महेन्द्राय ददौ राज्यं काश्यपोऽदितिसंभवः । १४ 
वराहस्तु हि रण्याक्षं हत्वा देवानपालयत्‌ । 
उज्जहार भवं मग्नां देवदेवं रभिष्टुतः 1१५ 


पराचीन काल मे देवताओं के रक्षक नृरसिह ते हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थल 
को नखं से फाड़ कर प्रहु लाद को राजा बनाया था । देवासुर संग्राम में श्रदिति 
से उत्पन्न कष्यप-पुत्र वामन ने वलि को छल कर इन्र को राज्यदेदियाथा। 
वाराहं ने हिरण्याक्ष को मारकर देवतामोंकी रक्षा कीथी श्रौर देवाधिदेव 
(इन्द्र) के हारा स्तुति करने पर. जलमग्न पृथ्वी का उद्धार किया 
था ।१३-१५। र 


मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम्‌ । 
सुरासुरेश्च मथितं देवेभ्यश्चामूतं ददौ ॥१९ 
तारकामयसङ्ग्रामे तदा देवाश्च पालिताः । 
निवार्यन्द्रः गुरुन्देवान्दानवान्सोमवं शकृत्‌ ॥१७ 
विश्वामित्रवशिष्ठात्रिकवेयइ्च रणे सुरान्‌ । 
अपाल्यस्ते निव्यं रागद्वेषादिदानवान्‌ 1१८ 


देवताभ्न सौर दत्यो ने मिलकर समुद्र मंथन किया था 1 जिसमे मंदरा- 
चल को मथनी नौर वासुकि को रस्सी बनाया गया था 1 मंथनसे जो अमृत 
निकला उसे भगवान विष्णु ने देवतां में वांट दिया । तारकामय संग्राममे 
हरि ने इनदर गौर वृहस्पति भ्रादि देवों तथा दानवौ को युद्ध मै हराकर देवतायौं 
कीरक्नाकौ धी। उस रण में विश्वामित्र, वशिष्ठ, श्रतरिं तथा शुक्रने राग, 
देष जादि दानवो का निवारण करके देवताओं की रष्ता कौ थी 1 १९-१८ 1 


पृथ्वीरथे ब्रह्ययन्तुरीशस्य शरणो हरिः । 
ददाह त्रिपुरं देवपालको द॑त्यमदेनः ॥१४ 
गौरीं जिहीर्षुणा स्द्रमन्धकेनादितं हरिः 1 
अनुरक्तश्च रेवत्यां चक्र वान्धासुरादनम्‌ ॥२० 


अन्तिपुराणम्‌ १३२४ 


अपां फनमयो भूत्वा देवासुररणे हरन्‌ ! 
वृत्रं देववरं" विष्णुदवधर्मानपालयत्‌ ।२१ 
पृथ्वी पर त्रिपुरासुर का महान श्रत्याचार होने पर देवपालक, दैत्यनाशक 
खीरं रह्मा तथा शङ्कुर के भी रक्षक भगवान विष्णू ने उस राक्षस को भस्म 
सात्‌ करदियाथा। गौरीका हरण करने की इच्छा करने वाले अन्घकासुर हास 
पीडित शंकर के उपर कृपा करके मगवान विष्णु ते रेवती. नक्षत्र मे उस राक्षस 
को मार डाला! देवों भौर भसुरोके युद्ध मे भगवान विष्णुने जलका फेन 
वनकर वृत्रासुर का वध किया श्रौर इस प्रकार देवताओं केषर्मकी रक्षा 
की । १६-२१। 
शाल्वादीन्दानवाञ्जित्वा हरिः परणुरामकः 1 
अपालयत्सुरादींश्च दृष्टक्षत्रं निहत्य च ।२२ 
हालाहलं विषं द॑त्यं निराकृत्य महेश्वरात्‌ 
भयं निरखशयामास देवानां मधुसूदनः २३ 
परशुराम अवतार मे भगवान्‌ विष्णु ने शाल्व आदि दानवो को जीतकर 
भौर दुष्ट क्षचरियो का बध करके देवताजों की रक्षा कौ । मधुसुदनने शङ्कुर 
से हालाहल विष लेकर दत्यो के ऊपर प्रयोग किया जिससे देवता अभय हो 
गये ॥२२-२३1 
देवासुरे रणे" यश्च दैत्यः कोलाहलो जितः \ ` 
पालिताश्च सुराः सवं विष्णुना धर्मपालनात्‌ 1२४ 
राजानो राजपुत्राश्च मुनयो देवता हरिः । 
यदक्त यच्च नेवोक्तमवतारा ह्रेरिमे ॥२१५ 
देवासुर संग्राम मे कोलाहल नामक दैत्य को मोरकर भगवान विष्णु ने 
घर्मं की रक्षा की । जिससे देववृन्द, राजवृन्द, राजपुत्र-समूहं आर मुनिगण की 
रक्ना हुई । ये भगवान्‌ विष्णू के अवतार है इनके सम्बन्धमे जो कु कहा 
गया दहै मौर जो कुछ नहीं मी कहा गयाहै वहु सव सत्य सममन 
चाहिए ।२४-२५। 
इत्यादिमहापु्ण आग्नेये दादशसंख्याकसंरःग्रासकथनं नास 
षट्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः । २७९ 


क ० न 





१. छ. देवहरं । २. कः ङ. ° दैत्यं पञ्चजनं जघान ह्‌ } पार । 


ग्रथ सप्तसप्तत्यधिकद्धिणततमोऽध्यायः ` 
| राजवंशवणनम. 
अम्तिरवाच- 


तरव सोश्च सुतो "वर्गौ गोभानुस्तस्य चाऽन््मजः । 
गोभानोरासीत््शानिस्त्रेणानेस्तु करंधमः ।१ 


अग्निदेव बोले--तुवेसु का पुत्र वग हु्रा गौर उसका पुत्र हुश्रा गोभानु1 
गोभानूसेत्रैशानि भौरत्रैणानि से करंधम उस्पन्न हुभा ।१। 


करधमान्मरूत्तोऽमृद्‌दुष्यन्तस्तस्य चाऽन्मजः । 
दुष्यन्तस्य वरूथोऽभूद्गाण्डीरस्तु वरूथतः ॥२ 


करधम से मरुत्त गौर उससे दुष्यन्त की उत्पत्ति हई । दुष्यन्त से वरू 
भ्रौर वरूथ से गाण्डीर उत्पच्च हुभा 1२। 


गाण्डीराच्चंव गान्धारः पञ्च जानपदास्ततः। 
गान्धाराः केरलाश्चोलाः पाण्डयाः कोला महाबलाः ॥३ 
दुह्यस्तुः बभ्र सेतुश्च वश्रुसेतोः पुरोवसुः । 

ततो गान्धारा गान्धारेधर्मो धर्माद्घृतोऽभवत्‌ ॥४ 
घतात्त्‌, विदुषस्तस्मात्प्रचेतास्तस्य वे शतम्‌ 1 

अनडण्च सुभानुश्च चाक्षुषः परमेषुकः ॥ ५ 


, गाण्डीर से गान्धार कौ उत्पत्ति हुई । गान्धार के नाम से पाच सवल दे 
प्रख्यात हृए- गान्धार, केरल, चोल, पाण्ड्य तथा कोल 1 द्रुह्य से वश्रुसेतु 
भोर बश्नसेतु से पुरोवसु कौ उत्पत्ति हई । गान्धारो के पुत्र गान्धार ष्टी कह- 
लाए 1 घमं से घृत, घृत से विदुष श्रौर उससे प्रचेता की उत्पत्ति हुई । प्रचेता 
के श्रनडु, सुमानु, चाक्षूष , परमेषुक आदि सौ पुत्र हए ।३-५ 





१. क. उ. वंशो । २. क. ङ, दुह््योस्तु । 


अग्निपुराणम्‌. (नि | १३४१ 


युभानोष्च कालानलः कालानलजः सृञ्जयः । 

पुरंजयः सृञ्जयस्य तत्पुत्रो जनमेजयः 11६ 

तत्पुत्रस्तु महाशालस्तत्पुत्रोऽभून्महामनाः 1 

तस्मादुशीनरो ब्रह्यन्नुगायां तु नृगस्ततः ।७ 

नरायां , तु नरश्चाऽऽसीत्छृमिस्तु कृमित्तः सुतः । 
, दशायां सुव्रतो जज्ञ ॒दुषद्त्यां शिविस्तथां 1८ 


सुभानु का पुत्र कालानल भौर कालानल का पुत्र सृञ्जय हुमा । सृञ्जय 
का पुत्र पुरञ्जय श्रौर उसका पुत्र जनमेजय हुआ । जनमेजय का पृत्र महाशाल 
श्रौर उसका पुत्र महामना हुआ } महामना का पृत्र उशीनर हुभा । श्रये ब्रह्मन्‌ ! 
नगासे नृग, नरास नर मौर छमिसे टमि कौ उत्पत्ति हुई! दशा से सूत्रतः 
ओर दषदती से शिवि की उत्पति हुई ।६-८। 


शिवैः पृत्रास्तुः चत्वारः पृथुदर्भेश्च वीरकः । 
(षकंकेयो भद्रकस्तेषां नाम्ना जनपदाः शुभाः ॥६ 
तितिक्ष॒रुशीनरजस्तितिक्षोश्च रुषद्रथः । 
रुषद्रथादभूत्पेलः पैलच्च सुतपाः सुतः 1१० 


शिवि के चार पुत्र हृए--प्रथुदभ, वीरकः, कंकेय श्रौर भद्रक । उनके नामों 
से चार पवित्र देश प्रसिद्ध हुए । उशीनर का पुत्र तितिक्षु, तितिक्ष का रुषद्रथ, 
रषद्वथ का पेल श्रौर पैल का पुत्र सुतपा हुमा 1६-१०। 


महायोगी वलिस्तस्मादङद्धो वङ्गश्च मुख्यकः 1) 
पण्डः कलिद्धो वालेयो वलिर्योगी वलान्वितः ॥११ 
अद्धाहधिवाहनोऽभूत्तस्माहिवि रथो नृपः । 
दिविरथाद्धमे रथस्तस्य चित्ररथः सुतः ॥१२ 
चित्ररथात्सत्परथो लोमपादश्च तत्सुतः 1 
लोमपादाच्चतुर द्धः पृथुलाक्षश्च तत्ुतः ॥१३ 
पृथूलाक्षाच्च चम्पोऽभूच्चम्पाद्धयं द्गकोऽभवत्‌ ! 

हये द्गाच्च भद्ररथो वृहत्कर्मां च तत्सुतः ।\१४ 
तस्मादभूद्वृहद्ानुवृ दधानोवृ हात्मवान्‌ । 


१, केकेयो*** "" "मुख्यकः; क. छ. पुस्तकयोर्नास्ति 1. 


१३४२ अष्टसप्तत्यधिकद्विशततमोऽघ्यायः 
तस्पाज्जयद्रथो द्यासीज्जयद्रथाद्वृहुद्रथः ।\१५ 
बृहद्रथादिश्चजिच्च कर्णो विश्वजितोऽभवत्‌ । 
क्णैस्य वृषसेनस्तु पृथुसेनस्तदात्मजः ॥१६ 
एतेऽद्वंशजा भूपाः पुरोर्वंशं निवोध मे ॥१७ 


सुतपा से महायोगी वलि, वलि से मंग, वंग, पृषण्डू, कृलिग तथा वालेय की 
उत्पत्ति हुई । श्रंग से दधिवाहन श्रौर उससे राजा दिविरथ, दिविस्य से स्सरथ 
श्नौर सत्परथ से लोमपाद की उत्पत्ति हुई । लोमपाद का पत्र चतुरंग, चतुरंग से 
पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष का चम्प, चम्पका ह्यङ्ग, हयंद्धका मद्ररथ, भद्रस्थका 
चृहकर्मा, बृहत्कर्मग का वृहद्‌ मानु, वृहद्मानु का वृहात्मवान, वृहाटमवान्‌ का 
जयद्रथ, जयद्रथ का कणे, कणं क! विषसेच यर विषसेन का पुत्र पृयुसेन हु 1 
यह्‌ समी राजाश्रंग वंशम हुए ये । श्रव पुरुवंश का वर्णेन सुनो । ११.१७ 


हृत्यादिमहापुराण आग्नेये राजनंशवणेन नाम सप्तसप्तत्यधिकः- 
. द्विशततमोऽध्यायः \२७७] 


अथाष्टसप्तत्यधिकदटिशततमोऽष्यायः 
पुरुबंशवणेनम्‌ 


पुरोजेनमेजयोऽभूतप्राचीवान्नाम तत्सुतः 1 
प्राचीवतो मनस्युस्तु तस्माद्रीतमयो नृपः ॥१ 


पुर का पू्न जनमेजय हुमा भौर उसका पुत्र प्राचीवान्‌ 1 प्राचीवानू का पुत्र 
मनस्यु श्रौर उसका पुत्र वीतचय नामक राजा हुभा ।१ 
णुन्धुर्वातिमयाच्चाभूच्छुन्धोबेहुविधः युतः । 
वहुविधाच्च संयाती रहोवादी च तत्सुतः ॥२ 
तस्य पुत्रोऽथ भद्राश्वो भद्राष्वस्य दशाऽऽत्मजाः । 
चसचेयुश्च छ षेयुश्च संतनेयुस्तथाऽऽत्मजः ॥३ 
घृतेयुश्च चितेयुश्च स्थण्डिलेयुश्च सत्तमः । 
धमयुः संतनेयुश्च कतेयुमेतिनारकः ।\४ 


अनितिपुराणम्‌ क १३४१३ 


वीतमय से शुन्धु, शुन्धु से बहुविध, बहुविघ से संयाती, संयाती से रहौवादी 
जीर रहोवादी से भद्राश्व की उत्पत्ति हुई ! भद्राश्व के . दश पुत्र हृए-- ऋतेयुः 
कृषेयु, संनतेथु, घृतेयु, चितेथु, स्यण्डिलेषु, घर्मेयु संनतेषु, कृतेयु तथा मतिनारक 
दै 1 २-४। 
तंसुरोधः प्रतिरथः पुरस्तो मत्तिमारजीः। 
आसीस्प्रतिरथात्कण्वः कण्वान्मेधाति धिस्त्वभूत्‌ ॥५ 
तंसुरोधाच्च चत्वारो दुष्यन्तोऽथ प्रवी रकः । 
सुमन्तश्चानयो वीरो दृष्यन्ताइरतोऽभवत्‌ ॥६ 


मतिमारक के तंसुरोध, प्रतिरक्न तथा पुरस्त नामक पत्र हृए्‌ । प्रतिरथसे 
कण्व गौर कृण्व से मेधातिधि का जन्म हया 1 तंसुरोघ के दुष्यन्त, प्रवीरक, 
सुमन्तं तथा वीरग्मनय नामक चार पुत्र हृए। दुष्यन्त से" भारत उत्पन्न 
इए 1 ५-६ 6 
^` शकुन्तलायां तु बली यस्य नंस्नातु भारताः । 
सुतेषु मात्रकोपेन (ण) नष्टेषु भरतस्य च 11७ 
ततो मरुद्भिरानीय पुत्रः स तु बृहस्पतेः । | 
संक्रामितो भरद्वाजः क्रतुभिवितथोऽभवत्‌ 11८. . 


दुष्यन्त अौर शकुन्तला से बलवान्‌ भरत उत्पन्न हुए, जिनके ताम से भारत 
वंश (देश) प्रसिद्धं है 1 माताकेकोपके कारणं मरत के पुत्रोके नष्ट हौ जाने 
पर मर्तो ने उसे वृहस्पति का पुत्र लाकर दे दिया । जिसके नाम था भरदा । 
भरद्वाज ते यज्ञो के दवारा वितथं को उत्पन्न किया । ७-८ । 
स चापि वित्तथः पृत्राञ्जनयासास पञ्च वं। 
सुहोत्रं च सुहोतारं गयं गर्भ" तथेव च ॥ई 
~ कपिं च महात्मानं सुकेतुं च सुतद्वयम्‌ 1 
कौशिकं च गृत्सपति तथा गृत्सपतेः सुताः ॥१० 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वेश्याः° काशा दीर्घतमाः सुताः । 
ततो धन्वन्तरिश्चाऽऽसीत्तत्सुतोऽभृच्च केतुमान्‌ 11११ 


वितथ से पचि पुरो कौ उत्पत्ति हुई, जिनके नाम ये-सुहोत्र, सुहोता, 
गय, गभ, तथा महत्मा कपिल । सुहोत्र ते कौशिक तथा गृत्सपत्ति नामक दो 


१. के. ख. ड. गर्ग ! २. ड. काचे । 


१३४४ अष्टसप्तत्यधिकदविषतत्तमोऽध्यायः 


परो को उतपन्न किया । गृत्सपति के ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पुत्र हए, जिनको 
संज्ञा दीर्घतमा है.1 दींतमा से धन्वन्तरि कौ उत्पत्ति हुई } धन्वन्तरि का पुर 
तुमान्‌. हभ । ६-११। । 
केतुमतो हैमरथो दिवोदसि इति श्रुतः । 
प्रतदंनो दिवोदास (गेवत्सौ प्रतदेनात्‌ 1१२ 
वत्सादनकं आसीच्च अनकरत्कषिमकोऽभवत्‌ 1 
क्षेमकाद्रषेकेतुश्च वषेकेतोविभुः स्मृतः ॥१३ 
विभोरानर्तेः पत्रोऽभूद्धिभोश्च सुकुमारकः 1 
युकूमारात्सत्यकेतुवेत्सभूमिस्तु चत्सकात्‌ 114४ 


केतुमान्‌ से हैमरथं श्रौर उससे दिवोदास का जन्म हृुश्रा । विदौदाससे 
भ्रतदनं भौर प्रतदनं से भगं तथा वत्स की उत्पत्ति हुई 1 वत्स से भ्रनकं, प्रनकं 
से क्षेमक, क्षेमक से वषं केतु, वषकेतु से विभु, विमु से भनतं, मानते से सुकु- 
मारक शरीर सुकुमारक से सत्यकेतु उत्पन्न. हु्रा 1 वत्सक.ने वत्सभूमि को 
उत्पन्न किया । १२-१४ १ । 


सुहो्स्य बृहत्पुवो बृहतस्तनयास्वयः | 
अजमीढो द्विमीदश्च पुरुमीढश्च वीयेवान्‌ ।1१५ ' 

. अजमीढस्य केशिन्यां जज्ञं जह्‌.नुः प्रतापवान्‌ 1 

. जह्लौरभूदजकाश्वो बलाकाइ्वस्तदात्मजः ।\१६ 
चलाकाश्वस्य कुशिकः कूशिकादगाधिरिन्द्रकः। 
गाधेः सत्यवती कन्या विश्वामित्रः सुतोत्तमः १७ 


सुहोत्र का पुत्र बृहत्‌ हुमा । वृहत्‌ के पतीन पुत्र हृए श्रजमीढ, द्विमीट्‌ श्रौर 
पराक्रमी पुरुमीड । अजमीढ से केशिनी के प्रत्तापी जहल. उत्पन्न हुभ्रा । जहल. 
से अजकाश्व श्रौर उससे बलाकाश्वे नामक पुत्र उत्पन्न हुमा 1 बलाकाश्व से 
कुशिक श्रौरः कुशिक से गाधि की उत्पत्ति हुई । याचि की कन्या सत्यवती श्रौर 
पुत्र विश्वामिच. हृए । १५-१७ } - 


 देवरात्तः कतिमुखा विश्वामित्रस्य ते सुताः । 

` शुनः शेपोऽष्टकश्चात्यो ह्यजमीढात्सुतोऽभवत्‌ 11१८ 
नलिन्यां शान्तिरपरः पुरुजातिः सुशान्तित्ः 
पुरुजातेस्तु बाह्याश्वो वाद्याश्वात्पञ्च पाथिवाः ॥\ १६ - . 


अग्निपुराणम्‌ ध १३४१५ 


, मुकुलः सृञ्जयश्चैव राजा बृहुदिषुस्तथा । 
यवीनरश्च कृमिलः पाचखाला इति विश्रुताः ॥२० .. 


.विश्वामित्र के पत्र देवरात, कतिमूख तथा शुनः शेप हए । अजमीढ के 
प्राठ पूत्र ओौर थे । उसने अपनी नलिनी नामक स्त्री से शान्ति को जन्म दिया । 
शान्ति से पुरुजाति श्रौर पुरुजाति से वाह्याए्व की उत्पत्ति हुई, बाह्याषएव के 
पंच पत्र हए--पुकुलः सृञ्जय, ब्रहुदिषु, यवीनर ओर छर्मिल । ये पाचों 
पाञ्चाल नाम से प्रख्यात ह । १८-२० 


मूकुलस्म तु 'मौकुल्याः शक्षात्रीपेता द्विजातयः । 

चञ््चाश्वो मुल्ला (ला) न्जज्ञे चञ्चाश्वान्मिथुनं ह्यभूत्‌ ॥२१ 
दिवोदासो द्यहल्या च अहल्यायां शरद्रतात्‌ | 

शतानन्दः शतानन्दात्सत्यधृङःमिथुनं ततः ॥२२ ; , . 
कृपः कृपी दिवोदासान्यैत्रेयः सोमपस्ततः । 
सृञ्जयात्पच्चधनुषः सोमदत्तश्च तत्सुतः ।1२३ 


मुकुल के क्षात्र घमं से युक्त द्विजाति पत्र मौकुल्य कहलाए 1 मुकुल से 
चञ्चाश्व उत्पन्न हुमा । चञ्चाश्व से दिवोदास तथा अहल्या की उत्पत्ति हुई ! 
अहल्या नै शरद्वत्‌ से शतानन्द को जन्म दिया । शतानन्द से संत्यघुक्‌ उत्पत 
हुश्रा । सत्यधृक्‌ के प श्रौर कृपी नामके दो सन्तार्चे हर्द । दिवोदास से मेतरेय 
ग्रीर मैत्रेय से सौमप की उत्पत्ति हुईं । पृञ्जय से पञ्चधनुषं गौर उससे 
सोमदत्त का जन्म हुभा । २१-२३ 1 । 


सहदेवः सोमदत्तात्सहदेवात्त सोमकः 1 

आसीच्च सोमकाज्जन्तुजेन्तोष्च पृषतः सुतः 11२४ 
पृषताद्‌द्रपदस्तस्मद्ृष्टदुम्नोऽथ तत्सुतः । 
घुष्टकेतुश्च ध मिन्यामृक्षोऽभरदजमीढतः ॥॥२५ 
ऋक्षात्संवरणो जज्ञं कुरः संवरणात्ततः। 

यः प्रयागादपाक्रम्य कुरक्षं चकार ह्‌.।1२६ . 





१, ख, च, मौद्गल्याः । २. च. क्षेत्रोपेता । 
4 


१३४६ । अष्टसप्तत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 


सोमदत्त से सहदेव, सहदेव से सोमक, सोमक से जन्तु, जन्तु से पृषत, 
पृषत से द्रुपद गौरं द्रुपद से धृष्ट्यम्न की उत्पत्ति हुई । घूमिनी से वृष्टकेतु का 
जन्म हना ! बजमीढ का प्च ऋक्ष हुभा। ऋक्ष से संवरण गौरसंवरणसे 
कुरु उत्पच्च हुभा, जिसने प्रयाग से आकर कुरुक्षेत्र का निर्माण किया ।२४-२६ 
कु रोः सुधन्वा सुधनुः परीक्षिच्च रिपृजयः । 
सुधन्वनः सुहो ्रोऽभूत्सुदोत्राच्च्यवनो च्यवनो ह्यभूत्‌ 11२७ 
वसुश्रेष्ठोपरिचाराः सप्ताऽऽसन्गिरिकासुताः 1 
बृहद्रथः कशो वीरो यदुः प्रत्यग्रह वलः ।।२८ 
मत्स्यकाली कुशाग्रोऽतो ह्यासीद्राज्ञो वृदहद्रथात्‌ 1 
कुश ग्रा्टषभो जज्ञं तस्य सत्यहितः सुतः ॥ २४ 


कुरु से सुघन्वा, सुधनु, से परीक्षित्‌ तथा रिपुंजय की उद्त्ति हुई । सुघन्वा 
से सुहोत्र भौर सुहोत्र से च्यवन उत्पन्न हुश्रा 1 गिरिका के सात पत्र हुए- 
चृदुद्रथः कुश, वीर, यदु, प्रत्यग्रह, वल तथा मत्स्यकाली । राजा वृहुद्रधसे 
कुशाग्नका जन्म हुग्राः। कुशाग्र से वृषम श्रौर उससे सत्यदित कौ उत्पत्ति 
हुई ।२७-२६। 
सुधन्वा! तत्युतश्चोजं ऊर्जादासीच्व संभवः । 
संभवाच्च ज रासंघः सहदेवश्च तत्सुतः \\३० 
सहदेवादुदापिश्च उदापेः च्‌ तकर्मकः 1 
परीश्लितस्य दायादो धार्मिको जनमेजयः ३१ 


सत्यदित से सुधन्वा, सुधन्वा से ऊर्जं, ऊजं से संभवे, संमव से जरासंध, 
जरासंघ से सहदेव, सहदेव से उदापि श्रौर उदापिसे श्रृतकर्मक का जन्म 
इमा । परीक्षित का पुत्र धर्मात्मा जनमेजय हुभा ! ३०-३१ 1 


जनमेजयात्र सदस्युजेह्लोस्तु सुरथः सूतः 1 
श्रृतसेनोग्रसेनौ च भीमसेनश्च नामतः ।॥३२ 
जनमेजयस्य पुत्रौ तु सुरथो महिमास्तथा 1 
सुरथाद्िदूरथोऽशरदुक्ष आसीद्िदुरथात्‌ ।1३३ 
ऋक्षस्य तु द्वि तीययस्य भीमसेनोऽभवत्सूतः 1 
प्रतीपो भीमसेनात्‌ प्रतीपस्य तु शंतनुः 1] ३४ 





१. छ. वशिष्ठ्परिचाराभ्यां स° } 
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देवापिर्बाह्िकश्चव सोमद्रत्तस्तु शंतनोः । 
वाह्िकात्सोमदत्तोऽभर द्ध रिभ रिश्रवाः शलः ।३५ . 
जनमेजय से त्रसहस्यु की उत्पत्ति हुई । जलल. के पुत्र थे--सुरथ्‌, श्रतसेनः 

उग्रसेन श्रौर भीमसेन । जनमेजय के दौ पुत्र हुए सुरथ श्रौर महिमान्‌ 1 सुरथ 
से विदूरथ श्रौर विदूरथ से ऋक्ष की उत्पत्ति हुई । ऋक्ष का पत्र भीमसेनः 
भीमसेन का प्रतीप, प्रतीप का शंतनु श्रौर शंतनु के पुत्र देवापि, बाह्ध्िक तथा 
सोमदत्त । वाटिलक से सोमदत्त, भूरिः भूरिश्रवा तथा शल की उत्पत्ति 
इई । ३२-३५ 1 

गदायां शंतनोर्भीऽमः काल्यायां *चित्रवी्येकः । 

करष्णद्रेपायनश््च॑व क्षेत्रे वै चंत्रवीयेके ॥३६ 

धृतराष्टं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ । 

ण्डोर्युधिष्ठिरः कुन्त्यां भीमश्चेवाजँनस्त्रयः 1३७ 
नवकूलः सहदेवश्च पाण्डोमद्रियां चं द वतः 1 
अर्जुनस्य च सौभद्रः परीक्षिदनिमन्युतः ।1३८ 


शंतनु ने गंगासे भीष्म ओर काल्या से चिच्रवीयं कोः जन्म दिया । चित 

वीये की पत्नी से कृष्णद्वैपायन ने धृतराष्ट्‌, पाण्ड्‌ तथा विदुर को उत्पन्न 
किया । पाण्डु की पत्नी कुन्ती से युधिष्ठिर, मीम तथा अर्जुन की उत्पत्ति हुई 
गौर माद्री से नकुल तथा सहदेव की । अर्जुन का पत्र प्रभिमन्थु श्रौर अभिमन्यु 
का परीक्लित्‌ हरा ! ३६-३८ 1 . 

दरौपदी पाण्डवानां च प्रिया तस्यां युधिष्ठिरात्‌ । ` 

प्रतिविन्ध्यो भीमसेनाच तकीतिधंनंजयात्‌ ॥३६ 

सहदेवाच्छ.तसोमः* शतानीकस्तु नाकुलिः \ . 

भोमसेनाद्धिडम्बायामन्य आसीद्‌ घटोत्कचः ।४० 

एते . भूता भविष्याश्च नृपाः संख्या न विद्ते । 

गताः कालेन कालो हि हरिस्तं पूजयेदृद्धिज 1 

होममग्नौ समुदिश्य कुर *सवेप्रदो यतः ॥४१ 


१. छ. व्रिचित्रवीयंकः । २. छ. वरे वै चित्र ।३. ख. देवतः । ४. क. ड" 
तशर्मा श} ख. ग. चछ. ग्तकर्माः शः | ५.ख. ग, ड. छ. सर्व. 
रदं । # मूल मे मीमसेन के पुत्र का नामोल्लेव नहीं है, परन्तु महा- 
भारत के अनुसार उसे यहां दे दिया गया |> 


(१३४८ एकोनाशीत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 

दरौपदी पाण्डवो कौ प्रियतमा थी 1 उसमे युधिष्ठिर से प्रतिविन्ध्यः भीम- 
सेन से (सुतसोम) अर्जन से श्नुतकीति, सहदेव से श्रूतसोम मौर नकुलस 
शतानीक की उत्पत्ति हुई ! भीमसेन ने हिडम्बा से घटोत्कच नामक अन्य पुत्र 
को भी उस्पच्च किया । श्रये दविज ! ये सव राजाहो गये श्रौर होते रहैगे । 
इनकी कोई संख्या नहीं है । इनको काल ने कवलित करलियादहै। काली 
हरि है । उनक्री पूजा करके श्रौर उनके निमित्त अग्नि मेँ श्राहुतियां डालनी 
चाहिए, क्योकि वे सव कुद देने वाले हँ । ३६-४१ 1 

दष्यादिमहापुराण आग्नेये पुर्भंश्वणेनं नामाष्टसप्तत्य- 
धिक दिशततमोऽध्यायः 1२७८ 


~------ कक 


प्रथेकोनाशीत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 
सिद्धौषधानि 
अग्तिरुवाच-- 
आयुर्वेदं प्रवक्ष्यासि सुश्ूताय यमब्रवीत्‌ 1 
देवो धन्वन्तरिः सारं मृतसंजी वनीकरम्‌ 11१ 
अग्निदेव बोक-देव घन्वन्तरि ने मृतकों को जीवित करने वाले जिस 
आयुर्वेद को सुश्रुत के लिए कहा था उस आयुवेद को सार रूप में कटुगा । १ 
(सुश्रत उवाच-- 
आयुर्वेदं मम बरूहि नराश्च भरूगर्देनम्‌ । 
सिद्धयोगान्सिद्धमत्रान्मृतसंजी वनीकरान्‌) ।।२ 
सुश्रत वोले--मृतकों को जीवित्त करने वाले तिद्ध योगों एवं सिद्धमंनो 
तथा मनुष्य, अश्व एवं हस्ती के रोगो को नष्ट करने वाले आयुर्वेद को श्राप 
मुभसे किये ।२। 1 
वन्तरिरुवाच-- 
-रक्षन्वल. हि.ज्वरितं "लङ्‌धितं योजयेद्धिषक्‌ । 
सविश्च लाजमण्डं तु तृड्ज्व रान्तं शृतं जलम्‌ ।1३ . 


१-क ड.-च. छ. "तं भोज 1 
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मुस्तपपेटकोशीस्चन्दनोदीच्यनागरैः ! . 
षडहे च व्यतिक्रान्ते तिक्तकं पापयेद्‌ध्रूवम्‌ ।।४ 


धत्वन्तरि बोरे ज्वर से पीडति व्यक्तिके बलकी रक्षा करनेके लिए 
घान का लावा, सोंठ श्रौर माड के साथ देवे } नागर मोथा, चित्तपापडा, खश, 
लालचन्दन, सुगन्धवाला एवं सोठ से पका हुमा जल वरषा तथा ज्वर-नाश के 
हेतु पीनेकोदे। छः दिन नीतं जाने पर चिरायता का काढा पिलावे [३-४। 


स्नेहयेत्त्यक्तदोषं तु ततस्तं च विरेचयेत्‌ । 

जीर्णाः षष्टिकनीवाररक्तशालिप्रमोदकाः ॥५ 

तद्विधास्ते ज्वरेष्विष्टा यवानां विकृतिस्तथा । ` 

मुद्गा मसूराश्चणकाः कुलत्थाश्च सकुष्ठकाः ।1६ 

'आटक्यो लावकादचाश्च *कर्कोटिककटोलकम्‌र । 

पटोलं सुफङं निम्बं पटं दाडिमं ज्वरे 11७ 

निर्दोष ज्वरांश न स्पशं होने पर स्नेह (ज्वरनाशक ओषधियों से सिद) 

स्तेह्‌ घत या तेल पान करावे } इसके पश्चात्‌ विरेचन करावे । (भोजन के 
लिए) पुराना साठी का चावल, नीवार (एक प्रकार का धान जो जल में स्वयं 
उत्पन्न होता है) लाल चावल, शालि चावल, (उत्तम'कोटि के वासंमती जैसा) 
प्रमोदक (चावल काएकं भेदं) एवं इसी प्रकार का अ्रन्य चावल ज्वरे 
खिलने के लिए हितकर हँ] यव की रोटी, माङ, सत्त श्रादि मी हितकरंरह। 
मुंग, मसूर, चना, कुलथी, मोथी (मोट) श्ररहुर, लावा आदि पक्षियों के मांस 
का रस, करेल, खेकशा, परवल, कल्दरू, निम्बपत्र का साग, चित्तपापड़ा ओय 
श्रनारज्वरमेदे। ५-७। ^ - ~ । 


भोगे वमनं शस्तमृध्वगे च विरेचनम्‌ । 
रक्तपित्ते तथा पानं षडङ्क शुण्ठिवजितम्‌ ।८ 


रक्त पित्त के श्रवः मागं (गुदा, लिग, योनि) से उद्भूत होते पर वमन 
करावे ओर उष्वेमागं (मूल, नासिका,. अक्षि एवं कणँ) से उद्धत होने परं 
रोगी को विरेचन दे ग्नौर नागरमोथा चित्तपापड़ा, खश, लालचन्दन ओर सुगन्ध 
तालाका काढ़ा पिलावे ८ 





[1 


१. छ. क्यो नारका | २. क. ड. कठिलक । ३. छ. टोल्वकम्‌ । 


१३५० एकोनाशीत्यधिकटिशततमोऽध्यायः 
सक्तुगोधू मलाजाश्च यवशालिमसुरकाः । 

सकृष्ठचणका मुद्गा भक्ष्यां गोधूमका हिताः ।1ई 

साधिता घृतद्ुग्धाम्यां क्षौद्र वृषरसो मधू ॥ 


सत्त्‌, गेहं धान का सावा, यच,--शालि (उत्तम प्रकार का चावल) मसूर 
मोथी, चना, मंग ओर गेहूं का मोजन हितकर है! घृत एवं दुग्ध में मडसे 
का स्वरस पकाकर (ग्रीर उसे षढा करके) उसमे मवु मिलाकर पीनेको 


दै } ६-६२ । 


अतीसारे पराणानां शालीनां भक्षणं हितम्‌ ।\१० 
अनभिष्यन्दि यच्चान्नं लोध्रवल्कलसंयुतम्‌ 1 -- 
मारुतं वजेये्यत्नः कार्यो गत्मेषु सवेथा ॥९१ 
वाट्यं क्षीरेण चाश्नीयदवास्तुकं घृतसाधितम्‌ । 
गोधूमशालयस्तिक्ता हिता जठरिणामथ ।1१२ 


श्रतीसार में पुराना चावल खाने केलिए दे! एवं जो भी अन्न भन- 
भिष्यन्दि (कल्जियत) करते वलेनद्ौ वहु खनेकोदे) इसमे लोधवृक्षके 
छाल का -काढादे। गुल्म रोग (वायुगोला) मे वायु से रक्षा करं (अर्थात्‌ 
चातकारक्‌ श्राहारविहार न करे) उदर रोग मे--दूव एवं फलका (जवे कौ 
बहुत ही पतली रोटी) घुत्त मे वथुई कासाग पका कर खाये 1 गेहूं तथां चावल 
भोजन मेदे ओौर कुटकी (सदा विरेचन के लिये) का काढ़ा दे । १०-१२। 
गोधूमशालयो मुद्गा ब्रह्यक्ष॑खदिरोऽभया । 
पन्चकोलं जाद्धलाश्च निम्बधात्यः पटोलकाः १३ 
सातुलुङ्घस्साजाजिशुष्कमूलकसेन्धवाः 1 ; 
कुष्ठिनां च तथां शस्तं पानोथं खदिरोदकम्‌ ।\१४ 
, मसूरमुद्गौ “सूपाथं भोज्या जीर्णाश्च शालयः । 
निम्बपपेटकौ शाकौ जाद्धलानां तथा रसः ॥१५ 
. विडद्धं मरिचं मुस्तं कुष्ठं लोधं सुवचिका। 
` मनः शिला वचा लेपः कुष्ठहा मूत्रपेषितः ॥१६ 





९ च. जातिशु* 1 २ क. ॐ. छ. पेयार्थं । ३ छ. "ला च वालयः कू" । . 


अग्निपुराणम्‌ ` ° १३५१ 


कुष्ठ रोग में गेहं, चावन, मूंग, श्र्िला खैर श्रौर हरड पंचकोल (पिप्पली, 
पिपरामूल, चव्य, चित्रक मौर सोरठ) जंगली पशुओं का मांस, निम्ब (नीमका 
पचो भ्रंग । जसे त्वचा, पत्र, पुष्प, फल श्रौर सार) तीनों ओवले (पहाड़ी, जमीन 
का ओौर कलमी) परवल के पत्र, विजौरे नीम्बरु का रस, काला जीरा, सुखी भली 
(जड) सैन्धव नमक खदिरोदक (खैर का काढ़ा अथवा खदिरारिष्ट देना 
चाहिए । मोजन मे मसूर मौर मूगं का जूस, वासमती चावल का भात, निम्ब 
पत्र पटोल-पत्र का शाक, जंगली पशु-पक्षियों का रस देना चाहिए । लेपन के 
लिए्-वायविडंग, मस्व, नागर मोथा, कठ, लोघ्र, हरहर, मैनशिल भौर वच 
को गोमूत्र का प्रयोग करे ।१३-१९। 


अयुपकुष्ठकूल्माषयवाद्य मेहिनां हिताः 1 
यवान्नविकृतिर्मृद्गाः कुलत्था जी्णेशालयः 1१७ 

ˆ तिक्तङक्नाणि शाकानि तिक्तानि हरितानि चं । 
तैलानि तिलंशिग्रुकविभीतकेद्ध दानि च ।1१्‌८ `` 
मुद्गाः सयवगोघू मा धान्यं वषंस्थितं च यत्‌ । 
जाद्कलस्य रसः शस्तो भोजने राजयक्षिमिणाम्‌ ॥१६ - 


प्रमेही को यव का अपूप पूश्रा बनाकर खिलवे एवं यव के भ्रन्य पदार्थं 
वनाकर खनेकोदे। कूठ, कुलथी काभी भ्नतेक प्रकार से श्रपुप श्रादि बना- 
करदे)! मोजनमे मृग एवं कुलथी की दालः, पुराना शाली चावल का भात 
दे! हरे, तिक्त एवं रूक्ष शाक खाने को दे! (जसे करेला) तिल, सदहिनन, 
वहेडा एवं इंगुदी के तेल का प्रयोग करे । राजयक्ष्मा के रोगीको भोजन के 
चिए एक वषं का पुराना यव एवं गेहूं कौ रोटी तथा मूंग की दाल दे] जंगली 
पयु एवं पक्षियों का मांस कारस भी दे।१७-१६1 - 


कूलत्थमुद्गकोलाचः शुष्कभूलकजा ङकरः । 

पुपर्वा विष्किरः सिद्धेदधिदाडिमसाधितः ॥२० 
मातुलुद्धरसक्षौद्रदराक्षाग्योषादिसंस्तेः । 
यवगोधुमशाल्यच्ैर्भोजयेच्छवासकासिनम्‌ ।२१ 
दशगस्रुलवलारास्नाक्रुलल्थंरूपसाधिताः । 

पेया" घृतरसक्वाथाः श्वासहिक्कनिवारणाः ।२२ 





१ छ. पेयाः पुपरसाः क्वा । ` 


प१३५द' । एकोनाशीच्यधिकद्टिणततमोऽध्यायः 


इवास कास रोगे रोगी को मोजन के लिए कुलथी, मूंग, सूखा वेर, बुषी- 
मूली श्रीर जंगली पु-पक्षियो के मांससे पूावनातेउसे द्धि भमेमिगो दे 
यौर उसमे श्रनारं का रस, विजौरे नीव का रस, सदु, मुनव्का, सोढ, मचे, 
पीपरि माचा के अनुसार मिलाकर दे \ जवा, गेट तथा वासमती चावल भी 
खाने कौदे। एवास एवं हक्का रोगमे रोमीको जो पेया मण्डपेद चनाकर 
या घृत पकाकर या काढा बनाकर दे उसे दशमूल (शालपर्णी पृिपर्णी, छट 
कटेरी.मरकंया, चड़ी कटेरी-वच्भाटा, गोखरू, गालू, मरणी, पाद, खंमारी 
भौर वेल का गूदा) चला (वरियरा) रास्ना एवं कुलथी ओपचियों से सिद्ध करके 
दे ।२०-२२। 


गुष्कमूलककौलत्थमूलजाद्धलजं रसः । 
यवगोधूमशाल्यन्नं जीर्णं सोशीरमाचरेत्‌ २३ 
णोथवान्सगुडां पथ्यां खादेद्रा गुडनागरम्‌ 
तक्र च चित्रकश्चोभौ ग्रहणीरोगनाशनौ ।२४ 


शोघ सेगं बाले कौ भोजन के लिए पुराना जवा, गेहं भौर वासमत्ती चाचल 
को सूखी मूली, कुलथी पुनर्नवा करौ जड तथा जमती पञ्यु-पक्षियों के मा रस 
से पका कर दे श्रथवा गुड-हरड या गुढ़ सोरुको खिलावि) ग्रहणी रोग का 
नाश केरते वाला भट्ठा एवं चित्रक दोनीं ही है ।२३-२४ 


पुराणयवगोधूमश्ालयो जाङ्कलो रसः 1 
मुद्गामलकखजूरमृद्टीका वदराणि च ।\२५ 

मधु सपिः पयस्तक्र निस्वेपयेटकौ वृषम्‌ । 

तक्रारिष्टाश्च शस्यन्ते सततं वातरोगिणाम्‌ ।\२९ 

ह्रो गिणो विरेत्यास्तु पिप्पल्या (ल्यो) हिक्किनां हिताः । 
तक्रारनालसीधूनि युक्तानि शिशिराम्भसा 11२७ 


बातरोगी के लिए पुराना जवा, गेहूं तथा वासमती चावल कामात भौर 
जंगली पशु-पक्षियो को मांस रस मोजनकेलिए दे) मूंग की दाल पकाकर 
उसमे श्रांवला, खजूर; मुनक्का भौर वेर डाल कर दे\ मधु" घृत, मद्ढा, 
तक्रारिष्ट दुग्ध एवं तीम, पित्त पापड़ ओर अड सा का निरन्तर सेवत करावे । 
हदय सेग वाज्ञे को रोचक ओषधि (जुलाव) दे | हक्का के रेभी को तीनों 
प्रकार कौ पीपरि, मट्ढा, काजी ओर भ्रासवे ये ठण्डा जलल मिलाकर दे।२५-२७। 


अम्निपुरणम्‌ ० १३५३ 


"मस्ता सौवचंलाऽजाजीः मद्यं शस्तं मदात्यये 1 ` 
सक्नौद्रपयसा लाक्षां पिबेच्च क्षतवाच्चरः 11२८ , 
क्षयं मांसरसाहारो वह्िसंरभणाज्जयेत्‌ । 

शालयो भोजने रक्ता नीवारकमलादयः 1२६ 


मदात्यय (मद श्रत्यधिक पीने से होने वाले) रोग मे नागरमोथा, संचर 
स्रौर कालाजीरा सिलाकरमद्ययहीदे। (खक्ष मद्य के पीने से उत्पन्न मदात्यय 
में स्निग्ध मद्य तथा स्निग्व मय के पीने से उत्पन्न मदात्यय मेँ रुक्ष मद्य उपर्युक्त 
तीनों ओौषचि मिलाकर पीने को दे) उरःक्षत (राजयक्ष्मा का एक भेद) में दुग्ध 
मे लाख भौर मधु मिलाकर दे 1 क्षय (राजयक्ष्मा) रोगंको जवठ्राम्निकी रक्षा 
करते हुए मांस रस के आहार से शान्त करे । क्षय रोगी को भोजन मे वसिमती 
चावल, लाल चावल, कलमी चावल आदि लघु आहार पका कर दे ।२८-२६ ।' 


यवान्नविकृतिर्मासिं शाकं सौवचेरुं शटी । 

पथ्या तथैवाशेसां यन्मण्डस्तक्र. च वारिणा ॥३० 
मुस्ताभ्यासस्तथा लोपश्चित्रकेण हरिद्रया । 
यवान्नविकृतिः शालि वास्तुकं ससुवचेलम्‌ ।३१ 
चषुषेवेार (१) गोध माः क्षीरेश्ुधतसंयुताः 1 
मूत्रकृच्छ्र च शस्ताः स्युः पाने मण्डसुरादयः ॥३२ 


अशं (बवासीर) के रोगी को जवाके वने विविध प्रकारके श्राहार मासि 
रसके साथ दे) हुरहुर क पत्ते का शाक चखिलवे। कचूर एवं हरड़ का चूर्णं 
संडसेयामटृढेसे जल के साथ दे। नागरमोथाके काठ को निरन्तर पिलावे 
चित्रक एवं हलदी एक में पीस कर बवासीर के मस्मे पर लेप करे मूत्रङृच्छु 
(जिसे पेशाब कठिनाई से उतरे तथा पीडाहो. एेसे) रोग मे खीरा, पपीता 
खतेकोदे। गेहूँकी रोटी दे इनके साथही दुघ पीने को दे, गन्ना चूसने कोदे, 
आहारम घृत दे । पीने के लिंए मंड एवं सुरा भ्रादि दे।३०-३२। 
लाजाः सक्तुस्तथा क्षौद्रं शून्यं मांसं परूषकम्‌ । 
वार्तकुलावशिखिनश्छदि घाः पानकानि च.॥३३ 


शाल्यन्नं तोयपयसी केवलोष्णे शृतेऽपि वा । 
तृष्णाघ्ने मुस्तगुडयोर्ुटिका चा मूसे धृता ॥३४ 


१ च. मुक्ताः । २ छ. "जादिम* । 


१३५४ एकोनाशीत्यधिकटििशततमोऽघ्यायः 


यवाचविकृतिः पूपं शुष्कमूलकजं तथा 1 
शाकं पटोलवेवाग्रमूरुस्तम्भविनाशनम्‌ ॥।३५ 


घान का लावा, सतुघ्रा, मधु, हलका मांस, फालसा; मोटा लावा पक्षीका 
मांस, मगुरका मांस श्रीर पनाये सव वमन रोग के नाशक है । वृषा (जिससे 
बार-बार श्रधिक जल पीने पर भी प्यास शान्त नहीं होतीरहै) एसे रोगमें 
भोजन के लिए वासमती का चावलदे, दूध श्रीर पानी बरावर हिस्से में भिला- 
कर पका ले जव थोडा-थोड़ा गरम रहै तव पीने कोदेया नागरमोधा मौर 
गुड को पीकर गोली बनाकर मुख में घारण करे । उरस्तम्भ (जिसमे दोनों 
शून्य हौ जत्िरहरेसे) रोगकानाण करने के लिए जवेके वने श्रनेक प्रकार 
के भोजन श्रौर सूखी मूली का पूभा, पटोल एवं वेल के पत्ते.का साग 
दे ।३३-२५। 


मूद्गाठकमसूराणां सतिलर्जब्धिक रसः 
ससंन्धवघृतद्राक्षाशुण्डयाम (ल) ककोलजेः 11३६ 
युषे: पुराणगोधूमयवशाल्यन्नमभ्यसेत्‌ । 

विसर्पी ससिताक्षौद्रमद्धीकादाडिमोदकम्‌ 11३७ 


विसपे "रोग वले को चाहिए कि परनि गेह तथा जवा की रोटी वासमती 
चावल का भात, मूग, भ्ररह्र मौर मसूर की दाल मे संधा नमक, धृत, सोठ, 
सुनक्का, अमला ओर वेर को डालकर भोजन करे या संघा नमकसेलेकरये 
सव चीजें तथा तिल जंगली पशु-पक्षियो के मांस रस मे डालकर श्राहार मोजन 
करे ।३९-२७। 


रक्तषण्टिकगोध्‌ मयवसूद्गादिकं लघु । 
काकमाची च वेत्राग्रं वास्तुकं च सुव चला ।\३८ 

वतशो णितनाशाय तोयं शस्तं सितं मधु 1 

नासारोगेषु च हितं घृतं दूर्वाप्रसाधितम्‌ ॥ ३६ 


वात रक्तको चाश करने के लिए, मिश्री, मधु, मुनक्का, श्रनारको जलम 
घोलकर पीये । लाल चावल, साठी का चावल, गेहूं ्रौर जव की रोटी मोजन 
करे, मृंगकी दालदै, जो मी लघु श्राहारहौ उसेदे) सकोप, वेत के श्रग्रभाग 





१ छ. काकमारी । 


अग्निपुराणम्‌ ` १३५१ 


के पत्ते, वथुमा श्रौर हुरहुर के पत्ते का साग दे । जल में मधु मिश्री मिलाकर 
दे1नासारेगमें दूर्वादि घृत का नस्य ले 1३८-३६ । 


भृद्गराजरसे सिद्धं तैलं धात्रीरसेऽपि वा 1: 
नस्यं सर्वामयेषिविष्टं मूध जन्तूधवेषु च 11४० 
शीत्ततोयाच्चप(नं च तिलानां विप्र भक्षणम्‌ । 
दिजदाढयेकरं प्रोक्तं तथा तुष्टिकरं परम्‌ ।\४१ 
गण्ड्षं तिलतंलेन द्विजदादुर्यकरं परम्‌ 1 
चिडङ्घचृ्णं गोमूत्रं सर्वत्र कृमिनाशने ४२ 


मंगरेया के रस में श्रवा अविलिके रसमें पकाया हुमा तैल सम्पूणं 
मस्तिष्क के रोगों में तथा कृमि जन्य रोगों मे लाभकारी होता है । उण्डे जलःके 
पीने से ठंडे ही भन्न पान करने से एवं तिलों के विशेष भक्षणसे दति दढ 
दो जते हं । एवं सन्तुष्ट श्रधिक मिलती है । तिल के तल का गंड्ष, (कुल्ला) 
लेने से दाति अत्यन्त दद्‌ ह्ौ जाते हं । जहां कृमिनाश करनाहो वहां विडद्ख 
ले तथा गोमूत्र कां प्रयोग खाने-पीने के लिए तथालेपके लिए भी प्रयोग 
करना चाहिए 1४०*४२। 


धात्रीफलान्यथाऽऽ्ज्यं च शिरोलेपनमूत्तमम्‌ । 
शिरोरोगविनाशाय स्निग्धमुष्णं च भोजनम्‌ ।1४३ 
तलं वा वस्तमूत्रं च कणेपूरणमूत्तमम्‌ । 

कणेशुल विनाशाय सवेशुक्तानि वा! द्विज ४४ 
गिरिमृच्चन्दनं लाक्षा मालतीकलिका तथा । 
संयोज्य या कृता वत्तिः क्षतश्ित्रहरीच तु सा 1४ 


शिरोरोग के विनाश के लिए स्निग्ध एवं उष्ण भोजन करे! सिर पर 
श्रविला का लेप अथवा घृत का लेप उत्तम होताहै। क्णंशल में तैल या वकरे 
का मूत्र कान में डाले अथवा शुक्त (्िरका) कान मे डालि । शिवत्र (सफेद कोट) 
कोद्भुर्‌ करने के लिए गेङू, लाल चन्दन, लाही श्रौर मालती के पुष्पकीकली 


इन सवको पीस कर वत्ती वनाले उसे समय पर पिस कर लगाने से सम्पूर्णः 
श्वित्रं नष्ट हो जति है 1४३-४५। 


१ क. ङ च. शुक्लानि । २ छ. 'तशुक्रहु" 1 


१३५६ एकोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


व्योषं त्रिफलया युक्तं तुत्थक च तथा जलम्‌ । ~. 
सर्वाक्षिरोगशमनं तथा चैव रसाञ्जनम्‌ ।४६ 

आज्यभृष्टं शिलापिष्टं लोध्रकाञ्जिकसंन्धर्वः। 
*अआण्च्योतन विनाशाय सर्वेनेत्रामये हितम्‌ 11४७ 
गिरिमृच्चन्दनैरपो वहिर्नेत्रस्य शस्यते । 
तेवामयविघातारथं त्रिफलां शीलयेत्सदा 11४८ 


व्योष (सोठ, मिर्च श्रौर पीपरि) त्रिफला, (अविला, हरइ मौर वहेडा) 
तुतिया भौर रंसाजन कौ जल से वारीक पीसकर श्रखि मेश्रंजन लगनेसेनेव 
के सम्पूणं रोगनष्टदहोजतेर्है। लोध को धीम भ्रूनकर कांजी भौर संधा 
नमक के साथ पीसकर आंलमें लगनितेनेवके समीरीगदरूर दह्योजते ह। 
गेरू तथा चस्दनको धिस करनेत्र के ऊपर लेप करनेसे नेत्र रोग मे अधिक 
लाभ होता है। तथा निरन्तर तरिफलाकेसेवन सेनेत्ररोगद्ुर हौ जाता 
ड [४६-४८। 


रात्रौ तु मधुसपिर्भ्यां दीघंमायुजिजी विषुः । 
शतावरीरसे सिद्धौ वृष्यौ क्षीरघृत्तौ स्मृतौ ॥४९ 
भ्कलविद्कानि माषाश्च वृष्यौ क्षीरघृतौ तथा । 
आयुष्या त्रिफला ज्ञेया पूर्वेवन्मधुकान्विता ॥५० 
मधुकादिरसोपेता वलीपलितनाशिनी । 
वचासिद्धघृतं विप्र भुतदोषविनाशनम्‌ ॥५१ 
कव्यं वुद्धिप्रदं चव तथा स्व्थिंसाधनम्‌ । 
वलाकल्ककषायेण सिद्धमभ्यजञ्जने हितम्‌ ।॥५२ ` 


जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति रात्रिम मवु ग्रौर -घृत कौ (श्रसमान 
मात्रा मे) खर्वेतो श्रायु लम्बी हयो जाती है। इसी तरह णतावरीके रस में 
वृतया दुग्ध पकाकरपीनेसे वह्‌ दुग्च घृत वृष्यो जाता .दै.1 (मैथुन कौ 
शक्ति बढ़ जाती है) । केर्वाच का वीज, उडद, दव श्रौर घृत वृष्य कदे जाते है । 
मूली मिलाकर त्रिफला का निरन्तर सेवन पूर्वं के के की माति बायुव्धंक 
दै । मूलहठी के रस के साथ त्रिफला का सेवन करने से चमडे पर की सुर्धिणां 
भौर बाल का सफेद हीना दूर हो जाता है । वच भोषधि से धृत प्काकर सेवन 





१ क्र. भामवात चिः २ छ. ग्लम्बिकानि। 


अग्निपुराणम्‌ (मः १३५७ 


करने से विशेष तथा अनेक दोषों का नाश हौ जाता है) धुत बुदधिप्रद हैश्रौर 
श्रनेक अर्थो का साघक है । वला के कल्कः ग्रौर काद से सिद्ध घृत ग्रखिमें 
श्रभ्यंजन के लिए हितकारी है ।४६-५२। 


रास्नासहचरैर्वाऽपि तकं वातविकारिणाम्‌ । 
अनसिष्यन्दि यच्चा तद्त्रणेषु प्रशस्यते ॥ ५३ 
सक्तुपिण्डी तथेवाऽऽम्ला पाचनाय प्रशस्यते । 
पक्वस्य च तथा भेदे निम्बचूर्ण च रोपणे ॥५४ 


रास्नाश्रौर कटसरेया हारा सिद्ध किया हुग्रा तेल सम्पूणं बात-व्याधि्यौं 
कोदरूर करने वाला है। जो श्रच्च कव्जियत लाने वालानहौ उसे फोड़ वाले 
रोगीकोदेना चाहिए । तरण फोड़ाको पकाने के लिए सत्तका पिण्डजो कांजी 
से सनि कर बनादहौ वह्‌ हितकर है। पके हृएं फोड़ के भेदन के चिए ओौर 
घाव को भरनेके लिएुनीम का चूण (नीम के वल्कल का चृणे) हितकारी 
दै 1५२-५२। - 


तथा सुच्युपचारश्च बलिकर्म विशेषतः। 
सूतिका च तथा रक्षा प्राणिनां तु सदा हिता ॥५५ 


उसी तरह सई केः द्वारा उपचार करे (सूची बेध करे) विशेष ख्पमे 
(वलिकमे का अर्थदहै कि भोजन का) कुछ भाग देवों तथा पिततो मादिकेनाम 
पर निकाल कर वहेररखदे जिसे कौश्रे, कृत्त श्रादिखा जते) इसी 
प्रकार सूतिका स्त्री (बच्चा पदां हौने १ मास तकके प्रायः वच्चो कीर्मा 
को सूतिका कहते है) का भी जीवाणृओं से सदा रक्ना करनी चादिए । यह्‌ रक्षा 
हितकारी होती है 1५५} .. 


भक्षणं निम्वपत्राणां सर्पदष्टस्य भेषजम्‌ । 
तालनिम्बदलं केश्यं जीर्णं तैं यवा घृतम्‌ ॥५६ 
धपो वृश्चिक दष्टस्य शिखिपत्रघतेन वा । 
अकक्षीरेण संपिष्टं "लेपो वीजं पलाशजम्‌ | ५७ 


नीम केपत्रों काचवाना सपिकी कटेकीदवा है। बालको कालां 
करने के लिए, ड्ने से वचने के लिए नीमके पोको एकमे महीन 











१ छ. लोपा । 
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पीस कर लेप करे । इसी तरह पुगाना तेल श्रौर घृत तथा जवामी केश के लिए 
हितकारी है । विच्छ्‌ के काटने पर ममूरपत्री गौर घृत का घूष देना चाहिए] 
तथा मदारके दधसे पलाश का वीथा पीस केर लेप करे 1 ५६-५७। 


वृशिचिकार्तस्य कृष्णा वा शिवा च फलसंयुता । 
अकक्चीरं तिं तलं पललं च गरडं समम्‌ । ५८ 
पानाजञ्जयत्ति दुर्वारं श्चविषं शीघ्रमेव च । 
वीत्वा मूलं च्रिवृत्तुल्यं तण्डलीयस्य सर्पिषा ।1५४ 
स्पैकीटविषाण्याशरु जयत्यतिवलान्यपि । 


भौर जिसे विच्छ ने काटा है, विष चढ़ गया हैः उसे पीपरि या हुरडामैनफल 
के साथ चृणं वनाकर पीनेको पानी के साथदे। जिते विषैले कत्तेने काट लिया 
है उसे मदार का दूध, तिल का तेल, मांस का रस एवं गुड़ सवको वरावर मिला- 
करपीनेकोदेने से कुत्ते, सियार भ्रादि कृत्तं के जात्ति वाले जानवरों का विष 
दरुरहौ जाता है) निसोय मौर चौराई की जड़ पीस कर घृतके साथपीनेको 
देने से दुनिवार सपं एवं विच्छ आदि के विष नष्ट हो जाते हैँ ।५८-५९१। 


चन्दनं पद्यकं कुष्ठं "लताम्ब्रुशीरपाटलाः ॥६० 
निर्गुण्डी सारिवा सेलुरछूताविषहरोऽगदः । 
शिरोविरेचनं शस्तं गुडनागरकं द्विज ॥६१ 
स्नेहपाने तथा वस्तौ तंर घुतमनुत्तमम्‌ । 

, स्वेदनीयः परो वद्भिः शीताम्भःस्तम्भनं परम ॥६२ 


चन्दन, प्माख, कठः लता, सूगन्धवाला, खशः पाढ़ा मेउड़ी (निर्गुडी) 

अनन्तमूल शरीर एलुश्रा (घी कुमार कौ मज्जा) ये सव श्रोपधि सकड़ी के विष 

कौीदवा है। गुड एवं शठी को मिलाकर नस्य देना शिर कां रेचक ह (भ्र्थात्‌ 

शिर मे स्थित कफ पित्त को बाहर निकाल देत्ता है) स्ेहुपान कराने के लिए 

तथ चस्तिमे प्रयोग करनेके लिए घृत तथा तेल उत्तम दै । स्वेदन के बिए - 

अग्ति उत्तम है तथा स्तंभन के लिए जल उत्तम है 1६०-६२ 1 
तरिवृद्धि रेचने श्रेष्ठा वमने मदनं तथा 1 ¦ 


वस्तिविरेको वमनं तेरु सर्पिस्तथा मघु । 
चातपित्तवलाशानां क्रमेण परमौषधम्‌ ॥६३ 





¶ च्‌. तार्चोशीः | 


भग्निपूराणम्‌ । १३५९ 


निसोथ विरेचन (दस्त लने की दवा) के लिए श्रौर मैनफर वमन के 
लिए श्रेयस्कर है 1 वायु शसन के लिए वस्ति, पित्तणमन के लिए विरेचन श्रीर 
श्लेष्मा शमन के लिए वमन हितकारी है। इसी तरह वायु शान्त करनेके 
लिए तेल, पित्त शान्त करने के लिए घृत भीर एलेष्मा शान्त करने के लिए मधु 
सर्वौत्तिम श्रोषधि दै ।६३। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये सिद्धौषधकथनं नामे कोनाशीत्य- 
धिकदिशततमोऽध्यायः ।२७४६ 


"~~~ ~ 


ग्रथाशीत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 
सवेरोगहराण्यौषधानि ! 
धन्वन्तरिरुवाच- 


शारीरमानसागन्तुसहजा व्याधयो मताः 1 
शारीरा ज्वरकष्ठाद्याः क्रोधाद्या मानसा मताः ।।१ 
आगन्तवो विधातोत्थाः सहजाः क्षुज्ज रादयः ॥। 


धन्वन्तरि बोले -शारीरिक, मानसिक, अ्रागन्तुक तथा सहज व्याधिया 
होती है । उ्वर, कुष्ठ आदि शारीरिक भौर क्रोघ आदि मानस व्याधि कही 
जाती हैँ । चोट, प्रहार या अन्य किसी प्रकार के वाह्य प्रभिघातके कास्णजौो 
व्याधि होती है उसे अगन्तुन व्याधि कहते हँ । भख, जरा (बुढापा) भादि 
व्याधियाँ स्वाभाविक व्याधि कही जाती हैँ । १-११1. 


शारीरगन्तुनाशाय सूर्यवारे घृतं गडम्‌ ।1२ 

लवणं सहिरण्यं च ?विप्रायाऽऽ्च्यं समपेयेत्‌ । 

चन्द्रे चाभ्यङ्घदो विप्रे सवंरोगेः प्रमुच्यते ॥३ 

तैलं शनैश्चरे दद्ादाश्विने गोरसाल्नदः । 

घृतेन पयसा लिङ्क संस्नाप्य स्यादरुगुज्छितः ॥४ 
शारीर एवं आगन्तुक व्याधयो के नाशके विए रविवार के दिन वृत, 

गुड, नमक श्रीर सौना (सवणे) को ब्रह्मण की पूजा करके उसे दान दे। 

१ छ. "यापूपमचये* 1 २ ख. प्यच गुडेनतु 1 य। 
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सोमवार को शरीर पर मालिश करने की वस्तु तैल उवटन श्रादि दे । शनैश्चर 
को तिल का दान करे 1 कुञ्रार महीने में द्रुघ, दधि श्रौरभन्न का दान दे। 
हिर्वालिग की स्थापना करके घृत एवं दुग्व से स्नान, कराये तो रोग से मूक्तः 
हौ जाय 1२-४। 

गायत्या+ हावयेद्रह्लौ दूर्वा त्रिमधुराप्लुताम्‌ 1 

यस्मिन्मे व्याधिमाप्नोति तस्मिन्स्थाने वलिः शुभे ॥५ 

मानसानां रुजादीनां विष्णोः स्तोत्रं हरं भवेत्‌ 1 

वातपित्तकफा दोषा धातवश्च तथा शृणु ॥६ 

भुक्तं पक्वाशयादन्नं द्विधा याति च सुश्रुत । 

अशेनैकेन किट्टत्वं रसतां चापरेण च 11७ 


अग्नि में गायत्री संतर से घृत, मधु श्रौर गुड़ को दूर्वा में मिलाकर उसी से 
हवन करे । जिस नक्षत्र में न्याधि उत्पन्न हुई है उस नक्षत्रम शुम स्थानपर 
बलि चढ़ावे ! मनस रोगों को विष्णु सहस्रनाम केपाठ्से दुर करना 
चाहिए 1 वायु, पित्त, कफ मौर धातुबों का वणेन सुनो-हे सुश्रुत ! मुक्त (खाया 
हमा) अन्न मामाश्य (पैट) से नीवे जाता तौ उसके दो माग टो जति 
रस श्रौर किद्‌ बनता है मौर दूसरे माग से रस वनता है 1भ-ज ` 


किट्टभागो मलस्तत्र विण्मूत्रस्वेदरूपवान्‌ > । 
नासामलः कणेमलस्तथा देहमलः स्मृतः ।८ ` 
रसभागाद्रसस्तत्र समाच्छोणिततां ब्रजेत्‌ । 

मांसं रक्तात्ततो मेदो मेदसोऽस्थ्नश्च संभवः 1 
अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्रं शुक्राद्रागस्तथौजसः ॥1 


जो किट्ट भाग बनता है वही मल टूटी, सूत्र श्रौर पसीना है तथा 
नासिका, कान एवं देहमल भी मल ही है! रस भागसे रस, रस से रक्त, 
रत से मसि, मास से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से वीय, 
वीर्ये से गोज का राग प्रेम) दोता है !*-६२। 


देशमातिं वरं शक्ति कालं. प्रकृतिमेव च ।\१० 
ज्ञात्वा चिकित्सितं कूयद्भिषजस्य तथा बलम्‌ । 
तिथिं रिक्तां त्यजेद्भौमं मन्दं दारूणोग्रकम्‌ ।११ 


१क.ख-ग.ङ. च्या होमये" 1 २.ख. शुभ्रुम । ३. छ. णददुषिकाः । ना । 
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` हरिगोद्विजचन्द्राकंसुरादीन्पतिपूज्य च । = `` “^ 
शुणु मंत्रमिमं विद्न्भेषजारम्भमाचरेत्‌ १२ 


रोग, देश, काल एव रोगी के बल, उसकी प्रकृति श्रौर उसकी शक्ति का 
ज्ञान करके श्रौर ओषधि के बल का ज्ञान .करके चिकित्सा करे । रिक्ता तिथि 
मंगलवार मंद संज्ञक नक्षत्र, दारुण ओर उग्र नक्षत्र को व्याग कर.अन्य तिथि 
वार ओर नक्षत्र मे चिकित्सा करे । विष्णु, गौ, ब्राह्मण, चन्द्र, सूर्यं तथा देव- 
ताओों का पूजन | करके श्रीर इस मव को पदठ्कर चिकित्सा प्रारम्भ करे । १०-१२। 


ब्रह्मदश्षाश्विश्दे्रभूचन्द्राकौनिलानलाः 1 ` 
तऋषयश्चौषधिग्रामा भूतसंघाश्च पान्तु ते ॥१३ 
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं यथा. ` 
सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु. ते 114४ 


बरह्मा, दक्षप्रजापति, अ्रष्िनीकुमार, रुदर, इन्द्र, पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, वायु; 
अग्नि, ऋषि, श्रोषधि-समूह गौर भूतसंघ तेरी रक्षा करं । ऋषियों को' जिस 
प्रकार रसायन लाभकारी हुभ्रा, देवों को श्रमत लाभदायक हुभा, उत्तम नागों 
को जिस प्रकार सुघा लामदायक हई उसी तरह यहं गोषधि तुम्हारे लिए 
हो ।१३-१४। 
"वातश्लेष्मकरो देशो बहुवृक्षो वहुदकः। 
अनूप इति विख्यातो जाद्धलस्तद्िवजितः ॥ १५ 
किचिद्‌वृक्षोदको देशस्तथा साधारणः स्मृतः । 
जाद्खलः पित्तवहुलो मध्यः साधारणः स्मृतः ॥१६ 
रूक्षः शीतश्चलो वायुः पित्तसुष्णं कटुत्रयम्‌ । 
स्थिरम्लस्निग्धमधरुरं "वलासं च प्रचक्षते ।१७ 
वायु भौर श्लेष्मा को उत्पन्न करने वाला श्रधिक वृक्ष श्रौर जल वाला 
देष अनूप देश कहा जाता है । वृक्षों मौर जलो से रहित देश जांगल देश कहा 
जाता है । जिस देश मे थोड़े वृक्ष एव थोडा जल हौ वहं देश साधारण कहा 
जाता है! जांगल देण मे पित्त की अधिकता होती है श्रौर साधारणा देशमें 
वायु पित्त ष्लेष्मा समान रहते हैँ । रक्ष, शीत श्रौर चल गुण वाला. वायु है । 


१ ख. छ. “लेष्मातको दे । च. “्लेष्मान्तको दे” 1२ ख, ग, संसालं । 
८६ | 
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पित्त उष्ण एव' त्रिकटु है {इसमे तिक्त एव' कड़वा स्वाद होता है) कफम 
स्थिर, श्रम्ल, स्निग्ध एव मबुर गुण है ।१५-१७ 


वृद्धिः समानैरेतेषां विपरीतंविपययः । 

रसाः स्वाद्रम्ललवणाः श्लेष्मला वायुनाशनाः ।1१८ 
कट्तिक्तकषायाश्च वातलाः एलेष्मनाशनाः । 
कट्वम्ललवणा ज्ञेयास्तथा पित्तविवधंनाः । १ 
तिक्तस्वादुकषायाश्च तथा पित्तविनाशनाः । 
र्सस्यैष+ गुणो नास्ति विपाकस्यैष इष्यते ॥२० 


अपने-अपने गुणों के समान गुण वाले आहार से वायु, पित्त श्रौर ए्लेष्मा 
की वृद्धि होती है एवः विपरीत गुण वाले आहारसे हानि होती हे! मधुर 
जस्ल गौर नमकीन रप श्लेष्मा को बढ़ने वाला एवम्‌ वायु को नष्ट करने 
वाला है ।.कटु तिक्त एवं कषाय रस वायु को बढाने वाला तथा कफं का 
विनाश करने वाला है! कटु, श्रम्ल एवं लवण (नमकीन) पित्त कौ बढ़ाने 
वाला है। तिक्त, मधुर एवः कषाय रस पित्तविनाशकटै। रस का यहु गुण 
नहीं है । इनके विपाक का यह्‌ गुण है ।१८-२०। 


वीर्योष्णा: -कफवातघ्ाः शीताः पित्तविनाशनाः । 
प्रभावतस्तथा कमं ते कर्वन्ति च सुश्रुत ॥२१ 
शिशिरे च वसन्ते च निदाघे च तथा क्रमात्‌ । 
चयप्रकोपप्रशमाः कफस्य तु प्रकीर्तिताः ।२२ 
निदाघवर्षारात्रौ च तथा शरदि सुश्रुत 
चयप्रकोपप्रशमाः. पवनस्य प्रकीतिताः ।२३ 
मेघकाले च शरदि हेमन्ते च तथा क्रमात्‌ 1 

, चयप्रकोपप्रश्मास्तथा पिच्चस्य कीतिताः 11२४ 


उष्ण वीये पित्त वेक श्रौर शीत वीये कफ वात वर्धक है! चुश्रुत ! 
ओषधिर्यां प्रभाव से भी अपने-प्रपने कर्मोकोकरती है ! शिशिर, वसंत श्रौर 
निदाघ गर्मी में क्रमशः श्लेष्मा का संचय, प्रकोप ओर प्रशमन द्टोता है। गर्मी 
भे" वर्षमे एवं - शरद्‌ तथा रात्निमें वायु का क्रमशः संचय, प्रकोप श्चौर शमन 


९ क.ख.ग. छ. स्यैतद्गुणं ना? । 
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होता है 1 वर्षा, शरद्‌ श्रोर हेमन्त म क्रमशः पित्त का संचय, प्रकोपं तथा प्रशन 
होता है ।२९-२४। र ४ , "८4 
वर्षादयो विसर्गस्तु हेमन्ताद्यास्तथा त्रयः । 
शिशिराद्यास्तथाऽऽदाने १ ग्रीष्मान्ता ऋतवस्त्रयः ।२५ 
सौम्यो विस्गेस्त्वादानमाग्नेयं परिकीतितम्‌ । 
वर्षादीस्व्रीनृतुन्सोमश्चरन्पर्यायशो रसान्‌ ॥२६ 
 जनयत्यम्ललवणमध्‌रास्तरीन्यथाक्रमम्‌ । 
शिशिरादीनुतुच्तकंश्चरन्पर्यायशो रसान्‌ 11२७ 
विवधेयेत्तथा तिक्तकषायकटुकान्कमात्‌ । 
यथा रजन्यो वधेन्ते वलमेवं हि वधते 11२०८ 


वर्षा, शरद्‌ श्रौर हेमन्त ये तीनों ऋतुये विसर्गं काल कही जाती हैँ । एव 

हेमन्त, वसन्त तथा ग्रीष्म ये तीन ऋतुये आदान काल कही जातो हँ । विसमं 
काल सौम्य एव' आदान काल श्राग्नेय कहा जाता है 1. वर्षा, शरद्‌ श्रौ र हेमन्त 
ऋतुओों मे सोम (चन्द्र) क्रमशः रसो मे चरतादहै। (इसमे अपना भ्रंश देता 
है) श्रतः श्रम्ल, लवण गौर मघुर रसों को यथाक्रम बढ़ता है । शिशिर, वसन्त 
ओर ग्रीष्म ऋतुप्रों में पर्याय से सूयं रसो मे चरता है । तिक्त कषाय ओर कटु 
रसो को क्रमशः वढ़ता है । जैसे-जैसे रात्रि बढती जाती है वैसे वंसे मनुष्यों का 
वल बढता जाता है ।२५-२८। 

क्रसमशोऽथ मनुष्याणां हीयमानासु हीयते । 

रात्रिभृक्तदिनानां च वयसश्च तथेव च ॥२७ 

आदिमध्यावसानेषु कफपित्तसमीरणाः । 

प्रकोपं यास्ति कोपादौ काले तेषां चयः स्मृतः ।1३० 


ज्यो-ज्यों रात्रि छोटी होती जाती है व्यो-त्यों मनुष्यों का वल क्रमशः कम 
होता जाता है । रात्रि, मोजन, दिन भौर व्यकेग्रादिमेंकफकी वृद्धि मध्य 
मे पित्तकी तथा श्रनतमेवायु कीवृद्धि होतीदहै। मौर प्रकोप के पूवं उन 
दोषों का संचय होता है ।२६-३०। ॥ 
प्रकोपोत्तरके काले शमस्तेषां प्रकीतितः । 
अतिभोजनतो विप्र तथा चाभोजनेन च 11३१ 





~~ ~~~ 


१ छ, ण्दानं गरीण 
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रोगा हि सरवे जायन्ते वेगोदीरणधास्णः । 

अन्नेन कुक्षेद्टविंशवेकं पानेन पूरयेत्‌ ।(३२ 

आश्रयं पवनादीनां तर्थकमवशेपयेत्‌ । 

व्याघेनिदानस्य तथा विपरीतमथौषधम्‌ 11३३ 

भरकोप क उत्तर काल में उन दोषों का शमनो जाताहै। हे विप्र | ग्रति 

भोजन तथा भति अभोजन श्रीर मल, मूत्र तथा अपान वागु के श्रायेः हुए वेगं 
के रोकने से एव" न भये हुए वेगो के उदीरण से समस्त रोग उतपन्न होते हं । 
प्र्नसेपैटकेदो भागकोभोर जलसेएकभाग कोमरने। वायु श्रादि 
के आश्रय के लिये एक भाग खाली छोडे। रोग केग्रौर रोगके कारणक 
विपरीत चिकित्सा करे ।३१-३३। 


कतंव्यमेतदेवाघ्रे मया सारं प्रकीर्तितम्‌ । 
नाभेरूध्वेमधश्चेव गदश्रोण्योस्तथैव च 11३४ 
वलासपित्तवातानां देहे स्थानं प्रकी तितम्‌ । 
तथाऽपि स्वेगाए्चैते देहे वायुविशेषत्तः ॥३५ 


यही नीरोग रहने के लिए कर्त॑न्य है जिसका सारभूत रने कहा । यद्यपिः 
शरीरम नाभि के उपर (श्रामाणय) कफ का स्थान ह) नाभिके नीचे 
(ब्रग््याशय तथा पाष्व में यक्त) पित्त कास्थान है! गुदा तथाश्रोणिके 
मध्य (पक्वाशय) वायु का स्थानदहै। तथापिये तीनों दोष शरीर में व्यापक 
(सवेग) है । इन्हीं मे वायु विशेष ह्पसे शरीर में स्व॑चर है ।३४-३५। 


देहस्य मध्ये हूदयं स्थानं तन्मनसः स्मृतम्‌ । 
करशोऽत्पकेशश्चपलो वहुवाग्विषमानलः | ३६ 
व्योमगणफच तथा स्वप्ने वातप्रकृतिरुच्यते । 
अकालपलितः क्रोधी प्रस्वेदी मधुरप्रियः 1३७ 

स्वप्ने च दीप्तिम्पर्षी पित्तपकृतिख्च्यते । 

दृढाद्खः स्थिरचित्तश्च सृप्रभः स्तिग्धमूधेजः ।३८ 
णुद्धाम्बुदर्शी स्वप्ने च कफप्रकृतिको नरः । । 
तामसा राजसाश्चेव सात््विकाए्च तथास्मृताः । ३६ 


शरीरके मध्यमे हृदय है वही मनका निवासस्थान है 1 जौ व्यक्ति 
दुबेल हो, वाल बहुत कम हो, चश्चल एवं वहते चौले वाला हो, जिसकी जाठर 


अम्तिपुराणम्‌ न १३६५ 


अग्नि विषमदहोओओरस्वप्नमे आकाश मे उडने वाला हये उसे वात प्रकृति 
वाला कहते हँ । जिसके श्रसमय मेही बाल पक जाय क्रोधी हो, पसीना बहुत 
भ्रवि श्रौर मधुर आहार का प्रेमी हो, स्वप्न में प्रकाश की वस्तुं दीख पड़े उसे 
पित्त प्रकृति वाला कहा जाता है 1 जिक्तकर श्रंग, मजबूत (दृढ़) हौ, स्थिर चित्त 
वालादहो, भूख पर तेज टपकता है -चिकने शिर के वाल हौं एव स्वप्न मे 
शुद्ध जल को देखता हो वह कफ प्रकृति वाला मनुष्य है । उपर कहै गये वात 
भरकरति वाले को तामस, पित्त प्रकृति वाले को राजस एवं कफ प्रकृति वाले को 
सात्विक कहा जाता है ।३६-३६॥ 


नुष्या मुनिशा्दृल वातपित्तकफात्मकाः 1 
रक्तपित्तं व्यवायाच्च गुरुकमंप्रवतंनः 11४० 
कदल्चभोजनाद्वायुरदहे शोकाच्च कुप्यति, 
विदाहिनां तथोल्कानामृष्णा्रध्वनिषेविणाम्‌ 1४१ 
पित्तं प्रकोपमायात्ति भयेन च तथा द्विज 1, , - ¦ 
अत्यम्बुपानगुवन्नभोजिनां भृक्तशायिनाम्‌ ४२ ' 
एलेष्मा प्रकोपमायाति तथा ये चालसा जनाः 1 
वातादयुत्थानि रोगाणि ज्ञात्वा शाम्यानि लक्षणैः ।॥४३ .. 


है मुनिशार्दूल ! मनुष्य वात पित्त एवं कफात्मक द । भ्रत्यधिक 
मैथन से तथा नहुतं बड़ा कार्यं (सामथ्यं के बाहर का) करने से रक्त 
पित्तहोतादहै। शरीरम रूक्ष श्रन्न के सेवन से एव शोकसे वायु कुपित 
होती है। उष्ण पदार्थो (मिर्च मसाला आदि) के सेवन से अग्नि कै सेवन 
से श्रौर श्रघ्वगमन से ओर मय से पित्त का प्रकोप होता है। श्रधिक जल पीने 
से, गूर श्राहार के सेवन से, भोजन के बाद तुरन्त सोजने से श्लेष्माका 
प्रकोप होताहै। जो ्रालसी व्यक्ति ष्टोते है उन्हें भी श्लेष्मा का प्रकोप होता 
है 1 वातादिसे उत्पन्न रोगों को लक्षणों द्वारा समञ्न कर रोगों को शन्त 
करे ।४०-४३। 


अस्थिभद्कः कषायत्वमास्ये शुष्कास्यता तथा । 
ज॒म्भणं रोमहषेश्च वातिकव्याधिलक्चषणम्‌ 11४४ 
नखनेत्रशिराणां तु. पीतत्वं कटुता सूखे 1 

तृष्णा दाहोष्णता चैव पित्तव्याधिनिदशेनम्‌ ४१५ 


१३६९ एकाशीत्यधिकद्िणतत मोऽध्यायः. 


, आलस्यं च प्रसेकश्च गुरुता मधुरास्यता । 
उष्णाभिलापिता चेतति कष्मिकन्याधिलक्षणम्‌ ।1४६ 


हड्डी का टेढा हौ जाना, मूल का स्वाद कपाय होना, मूख सूख जाना, 

जंभाई आना, रोमांच हो जाना त्रातिक व्याधि का लक्षण है । नख, नयन ग्रीर 
शिरं का पीला होना, मुख का स्वाद कटु होना, प्यास अधिक लगना, शरीर 
मे दाह एवं गर्मी पैदा होना पित्तजन्य व्याधि का सक्षणं है। रीर मे आलस्य 
वना रहना, मुख में पानी मर श्राना, शरीर मे भारीपन, मुख का मीठापन 
श्रीर उष्ण पदा्थंके सेवन की इच्छा होना, पएलेषिमिक व्याधि. का लक्षण 
दै ।४४.४६। 

स्निर्धोष्णमन्नमभ्यङ्कस्तेलं पानादि वातनुत्‌ 1 

आज्यं क्षीरं सितां च चन्द्ररषस्यादि पित्तनुत्‌ ।४७ 

सक्षौद्रः त्रिफला तैलं व्यायामादि कफापहम्‌ । 


सवेरोगप्रशान्त्ये स्या द्विष्णोध्यतिं च पूजनम्‌ ।४८ 

स्निग्ध तथा उष्ण भोजन, तेल की मालिस एवं तल का पान वायु को नष्ट 
करता है घृत दुग्ध मिश्री श्रादि तथा चन्द्रमा कौ किरणें पित्तनाशकदैं। 
सवु के साथ त्रिफला का सेवन, तैल का सेवन श्रौर व्यायाम श्रादि शलेष्मानाशक 
हैसव रोगो कौ शान्ति केः लिए विष्णु काध्य्रान श्रौर पूजन हितकर 
है 1४७-४८। 

इत्यादिमहपुराण आग्नेये सवं रोगहुरौषधादिकथनं नामाशीत्य- 

धिकद्धिशततमोऽध्यायः । २८० 


ग्रथेकाशीत्यधिकटिगततमोऽध्यायः 
रसादिलक्षणम. 
€^ 
धन्वन्तरिरुवाच -- 


रसादिलक्षणं वश्ये भेषजानां गुणं शुणु 1 
. रसवीयवि्पाकन्ञो लृपादीनुक्षयेन्चरः 11१ 


अन्तिपुराणम्‌ १३६७ 
रसाः स्वाद्वस्ललवणाः सोमजाः परिकीतिताः । 
कट्तिक्तकषायाफ्च तथाऽऽनेया? महाभुज .।२ 


धस्बन्तरि बोलते--रस श्रादि का लक्षण कहुंगा | ओषधियों.के गुणों को 

सुनो । रस, वीयं भौर विपाक का जानने वाला राजा अदिकी रक्षाकरः 
सकता है 1 हें महाभुज; मधुर श्रस्ल ओर लवण रस सोम से उत्पन्न (सोमज- 
सौम्य) कहे जाते हैँ रोर कटु तिक्त एवः कषाय रस श्राग्तेय (अग्नि से उत्पन्न) 
कहे जाते है । १-२। 

त्रिधा विपाको द्रव्यस्य कट्वम्ललवणात्मकः । 

द्धा वीर्य समुददिष्टमुष्णं शीतं तथेव च ॥३ 

अनिर्देश्यग्रभावश्च गोषधीनां दहिनोत्तम 1 

मधुरश्च कषायश्च तिक्तश्चेव तथा रसः 11४ 

शीतवीर्याः समुहिष्याः शेषास्तुम्णाः प्रकोतिताः । 

गुडची तत्र तिक्ताऽपि भवत्युष्णाऽतिवीयेतः ५ 


द्रव्य का तीन प्रकार का विपाक होता है--कटु, श्रम्ल भौर लक्षण । 

दो वीयं होता है--उष्ण एवं शीत । ग्रोषधियों का प्रभाव अनिदेश्य-रसादि 
दवार दोषों को शान्त करने के नियम से रहित होता है। मधुर कषाय एवं 
तिक्त रस शीत वीयं होता है शेष रस-- कटु लवण श्रौर अम्ल उष्ण वीर्यं 
होते है। किन्तु गुचे तिक्तहोनेपर मी वीरै का श्रतिक्रमण करके उष्ण 
हेती है ।४-५। 

उष्णा कषायाऽपि तथा पथ्या भवति मानद 1 

सधुरोऽपि तथा मांस उष्ण एव प्रको तितः ।\६ 

लवणो मधुरष्चंव विपाकमधुरौ स्मृतौ । 

अम्लोष्णश्च तथा प्रोक्तः शेषाः कटुविपाकिनः 11७ 


हरड़ कपाय होने पर भीष्ण होती है। हे मानद | मांस मधुर 
होने पर मी उष्ण होता है। लवण ओौर मधुर का विपाक मधुर होता है, 
अम्ल का उष्ण शेष रस का कटु विपाके होता है 1 ६-७ 
वीर्यपाके विपयंस्तप्रभावात्ततच निश्चयः । 
मधुरोऽपि कटुःपाके यच्च क्षौद्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥\८ 





६ कृ. ड. °गनेयाः प्रकीर्तिताः । चि । 


१२६८ एकाशीत्यधिकददि शततमोऽध्यायः 


क्वाथयेत्पोडशगुणं पिवेदुद्रन्याच्चतुर्मुणम्‌ । 
कल्पनैषा कषायस्य यत्र नोक्तो विधिभेवेत्‌ ।४ 


वीयं एवं विपाक के विपरीत प्रभाव श्रपना कायं करता है। मवुर रस 

भीपाकमेक्टुहो जाता है इसका दृष्टान्त मुह) काढ़ा वन्ते कौ विधि 
जिस स्थान परन कही गर्ईहो वरह पर द्रभ्यकी मात्रासे १६ गुने जलतेमें 
द्रव्य पकवि ओौर चतुर्गृण के शेष रहने पर काट को छान लँ ।५-६। 

कषायं तु भवेत्तोयं स्नेहपाके चतुर्गुणम्‌ 1 

दरग्यतुट्यं समद्धूत्य द्रव्ये स्नेहं * क्षिपेद्‌ बुधः ॥१० 

तावत्प्रमाणं द्रव्यस्य स्नेहपादं ततः क्षिपेत्‌ । 

तोयवर्ज तु यद्द्रव्यं स्नेह्रव्यं तथा भवेत्‌ ।११ 


धृत तैल को पकाने केलिए जो काढ़ा घृतया तैल मेँ डाला जाता 
वह स्नेह (घृत या तल) का चतुर्गृण रहै । काढ मेँ से द्रव्य निकाल कर जितना 
द्रव्य काटे में डाला गयाहौी उतना ही स्नेह की मात्रा होनी चाहिये । उस 
स्नेह (घृत या तैल) मे पकते समय द्रन्यकी मात्रा स्नेह सेष्वा माग (कल्क 
के रूप मे) दछोडदे। जलकेसिवायाजो द्रव्य स्नेह मेँ पकनेके लिए छोडा 
जायेगा उसे स्नेह द्रव्य कहते हैँ 1 १०-११। 


` संव्तितीषधः पाकः स्नेहानां परिकीर्तितः । 
तत्तूल्यता तु लेह्यस्य तथा भवति सुनुत ॥१२., 


स्नेह के प्रकते समय उसे चलाते रहै जिससे मोषधि का रस स्नेह मे मिल 
जाय इसे स्नेहो का पाक क्ते ह) जिस प्रकार स्नेह पाक किया जाताहैं 
उसी तरह अ्रवलेहु भी पकाया जाता है। श्रवलेहमें स्नेह की मात्रा जितनी 
होती है उतनी ही चीनी आदि डालना चाहिए (अवलेह बनाते समय कृ 
द्र्य पकते समय ओर कुचं द्रव्य पकने श्रौर ठंडा होने पर छोडे जाते है) ।१२। 


स्वच्छमत्पौषधं क्वाथं कषायं चोक्तवद्धवेत्‌ । 
अक्षं चूर्णस्य निदिष्टं कषायस्य चतुष्पलम्‌ ।१३ 
मध्यमैषा स्मृता मात्रा नास्ति मात्राविकल्पना । 
वयः कारं वल वर्धं देशं द्रव्यं रुजं तथा 11१४ 





१ छः" हुं पिवेदबु° । 


अग्निपुराणम्‌ ` । १३६४६ 


- समवेक्ष्य महाभाग मात्रायाः कल्पना भवेत्‌ 1 
सोौम्यास्तत्र रसाः प्रायो विज्ञया घातुवधेनाः ।१५ 


स्वच्छ सौर थोडी ओषधि का क्वाथ बनता है ओर कषाय पूर्वं मे कह 
ह्ये की माति वनता है । श्रोषधि के च्णं की मात्रा एक तोला ले श्रौर कषाय 
के लिये ४ पल (१९ तोला) । हे महाभाग | यह मात्रा जो मोषधियो कौ कही 
गई है वह्‌ मध्यम मात्राहै। मात्राका निश्चय (विकल्पना) नहींहै। रोगी 
की उस्न, वल, काल (समय) देश जठराग्नि द्रव्य श्नौर रोग करा विचार करके 
मात्रा निश्चय करे 1 इनमें सौम्य रस प्रायः धातुवर्वक होता है 1 १३-१५। 


मधुरस्तु विशेषेण विज्ञ या धातुवधेनाः । . 
दोषाणां चेव धातूनां द्रभ्यं समगं तु यत्‌ ॥१६ , 
तदेव वृद्धये ज्ञेयं विपरीतं क्षयावहम्‌ 1१. 
उपक्रमत्रयं प्रोक्तं देहेऽस्मिन्मनुजोत्तम ॥१७. 
आहारो मैथुनं निद्रा तेषु यत्नः सदा भवेत्‌ । 
असेवनात्सेवनाच्च अत्यन्तं नाशमाप्नुयात्‌ ।1१८ 


मधुर रसतो विगेष रूप से घातुवर्वेक है। दोष एव घातो के जो 
व्य समगुण होता है वही वृद्धि करता हैओौर जो समगरुण नही होता वह्‌ 
हानि करतादहै। हे मनुजों मे उत्तम! इसदेशमें ३ उपक्रम कहे गयेदँ-- 
आहार, यैथुन श्रौर निद्रा । अतः इन तीनों में सदा प्रयत्नशील रहे । इनके 
असेवन से ओर सेवन से मनुष्य नाश को प्राप्त होता है ।१६-१८। 


क्षयस्य बृ हणं कार्यं स्थूलदेहस्य कषेणम्‌ । 

रक्षणं मध्यकायस्य ^ देहभेदास्त्रयो मत्ताः 11१६ 
उपक्रमदयं प्रोक्त तपं वाऽप्यतपंणम्‌ । 

हिताशी च मिताशी च जीर्णाशी च तथा भवेत्‌ ॥२० 


क्षीणा शरीर को वदने का यल (वहण) करे जर स्थूल शरीर को 
सी (कर्षण) करने कायत करेश्रौर मध्यम शरीर (जोन श्रत्यन्त दुबला 
हो न भत्यन्त.मोटादहीहो) को उसी अवस्था में रखने का यतन करे! इस 
प्रकार शरीरकेतीनभेदर्हु। दो उपक्रम कहा गया है--शरीर को वढाना 
(तपण) तथा शरीर को घटाना (अपतपेण) । मनुष्य को चाहिये किं वह हितः 


१ कृ, डः, मयावहुम्‌ । २ क. ख. शुष्ककायस्य 1 





१३७० एकाषीत्यधिकद्विशततमौऽघ्यय! 


कारक श्राहार करे एवं आहार कौ मत्रासे करे तथा-पूवेःश्राहार के.-जीणंः 
होने पर ही आहार करे 1 १६-२०। 1 


ओषधीनां पच्चविधा तथा भवत्ति कल्पना. । ~~ 
रसः कल्कः शतः शीतः फाण्टश्च मनुजोत्तम ॥२१ 
रसश्च पोडको ज्ञेयः कल्क आलोडिताद्‌भवेत्‌। {त 
क्वथितश्च शतो ज्ञेयः शीतः पर्यषितो निशि १.।।२२ 
सद्योभिणुतपूतं यत्तत्फाण्टमभिधीयते । ; ,.. +; ् 0 ध 
करणानां शतं चेव षष्टिश्चंवाधिका स्मृता ।२३ 


= २५ ध 
5 


हे मनुजोत्तम ! ओषधियों की कल्पना पाच प्रकारकी होती है-सः 
कटक; शृत, शीत गौर फाण्ट श्रोषधियों के दवने से जो “रस निकलता 'है उसे 
रस कहते हँ । कल्क उसे कहते ईह-जो द्रव्य चटनी -की- मात्तिं पीसकर रलः 
दिया जाय । मौषधियों का जो काढ़ा बनता है उत्ते णुत कहा जिस ्रन्य 
को सायं भिगोकर रख दे श्रौर उसे प्रातः मसल कर छन ले एवं -जो जल शेष 
रह्‌ जाता है उसे शृते कहते है । जिस द्रव्य को खौलते.पानी. मे उव्राल कर 
तुरन्त छान ले उसे फाण्ट कहते है । ओषधयो को खिलाने के.चिये, १६०. 


7 ॐ 


कारणं (सहायक-अनुमान) करै गये है ।२१-२३। ` ध 


= १८२५ ०५ + 
६ 1 } 


यो वेत्ति स ह्यजेयः स्यात्संबन्धे बाहुशौण्डिकः 1 
जाहारशुद्धिरन्यथंमग्निमूटं वरं नृणाम्‌ 11२४. , 9 
ससिन्धुत्रिफलां चाद्यात्सुष्टु. राल्यभिवर्ण॑दाम्‌ 1.1: ~ ६८" 
जाङ्गखं च रसं सिन्धुयुक्त दधि पयः कणाम्‌ ।1२५ 
रसाधिक समं कुर्यान्नरो. वाताधिकोऽपि वा । 
निदाषे मदेनं प्रोक्त शिशिरे च समं बहु ॥२६.- 


= ~+ 


जो व्यक्ति ऊपर लिखी गई बातों को जानता है वह्‌ श्रजेयं` है इस सम्बृन्धः 
मे बह जितहस्त (बाहुशौण्डिक) कहा -जाता है । श्राहार “की `शुद्धिःजख-; 
राम्तिकौ रक्षाकेलिएुहै मौर मनुष्यों कावल अग्निमूलक. ही है1-सँवः 
नमक के साथ त्रिफला (आंवला, इरड़ शरीर वहेडा). को खनि; से रानी. केः 


= क ~ ^ 


पशु-पक्षियो के मांस कास्समी लेने से त्वचा का वृण तद्‌ जाता है ।:दधिदध्‌ 
व 
१ छ. निशाम्‌ 1 


अन्तिपुराणम्‌ ` ` - ` ` ` १३७१ 


गौर मांसरस को एक मे मिलें किन्तु मांसरस अधिक रहै इसमे पीपरि 
(कणा) का चूर्णं मिलाकर लेने से कितनादही शरीरमें वायु श्रषिकबढाहो 
लामदह्योतादहै) गर्मी शरीर प्र तेल की थोड़ी मालिश करावे, शिशिर 
ऋतु मे अत्यधिक मालिश करावे ।२४-२६। 


वसन्ते मध्यमं जञेयं निदाघे मदेनोल्वणम्‌ । 
त्वचं तु प्रथमं म्यं मज्जां च तदनन्तरम्‌ ।२७ 
स्नाय रुधिरदेहेष्‌ अस्थि चातीव मांसलम्‌ । 
कन्धौ बाहू तथैवेह तथा जडे सजानुनी ।२८ 
अरिवन्मदेयेत्प्राज्ञो जत्र वक्षश्च पूववत्‌ । 
अद्धसंधिष्‌ सवषु निष्पीड्य बहुदं तथा २६ 


प्रौर वसन्त मेँ मध्यम रूप (अविकन कम) से मालिश करवे। गर्मी 
मे सर्देन केवल ऊपर-उमपर करावे त्वचा का मर्दनं पहले केरवे पश्चात्‌ 
मज्जा का मर्दन करावे । स्नायु रुधिर (रक्त बहाने वाली सिरा एवं घमनिर्या) 
मांसल हदिडिां, कन्धा, बाहु, जा श्रौर घुटने को शत्रु की र्भाति मर्दन करे 
या करावे । सम्पण शरीर कौ संधियौं पर मालिश खूब मदेन कर वे ।२७-२६। 


` प्रसारयेदङ्धसंधीन्न च क्षेपेण चाक्रमात्‌ । 
नाजीणं तु श्रमं कुर्यान्न भुक्त्वा पीतवान्नरः ।३० 
दिनस्य तु चतुर्भाग उर्ध्व तु प्रहुरार्धंके 1 | 
व्यायामं (मो) नैव कतेव्यं (व्यः) स्तनायाच्छीताम्बुना 
सकृत्‌ ॥ ३१ 


श्रग-संधियों को फेलवे श्रौर सिकोडे किन्तु धीरे-धीरे स्षटके के साय नहीं 
फैलावे गीर न एकाएक फल वे.किन्तु धीरे ही धीरे समस्त श्रंग-संधियों का 
संकोच श्रौर प्रसार करे। भोजन के पश्चात्‌ एव पेय पदार्थ के पीनेके 
पश्चात्‌ व्यायाम नः करे एव अजीरों रहने पर भी व्यायामन करे) दिनिकै 
चार माग के पश्चात्‌ श्रौर श्राघे प्रहुरके पूर्वं व्यायाम नहीं करना चाहिये + 
व्यायामं के पश्चात्‌ ठंडे जल से एक वार स्नान करना चाहिये ।३०-३१ 


वायु ष्णं च श्रमं जह्याद्धृदा श्वासं न धारयेत्‌ । † 
व्यायामश्च कफ हन्याद्वातं हन्याच्च मदनम्‌ ।(३२ 


१३७२ द्वाशीत्यधिकदि शततमोऽध्यायः 


स्नानं पित्ताधिकं हन्यात्तस्यान्ते चाऽऽतपाः प्रियाः 1 ` 
आतपक्लेशरकर्माऽऽदौ केमन्यायाम"+ उत्तरः 11३२ 


उष्ण जल से स्तन करने परशरीर की थकावट दरदो जत्ती दहै 1 हदय 
सेष्वासकेवेग कौन धारण करे। व्यायाम से कफ तथा मदेन से वायु 
कानाश होतादहै। स्नानसे पित्त शन्त होतांदहै) स्नानके वाद धूपश्रिय 
लगती है 1 घूप सेवन, किनि श्रम अदिके पुवमेंदही व्यायाम करना श्रेष्ठ 
होता है ।३२-३३। 


इत्यादिमहापुराण आरनैये रसादिलक्षणक्रथनं नामेकाशीत्यधिक- 
शततमोऽध्यायः ।\२८१।। 


4 ककम न 


ग्रथ दूयशीत्यधिकट्विशततमोऽध्यायः 
वृक्षायुवं दः 
धन्वन्तरिरुवाच-- । 
वृक्षायुरेदमाख्यास्ये प्लश्चोत्तरतः शुभः । 
प्राग्वटो याम्यतस्त्वाञ्र अप्येऽ्वत्थः क्रमेण तु 1\१ 


धन्वन्तरि बोले--वृक्षायुर्वेद को कंग ।! पाखरि (पाकरि) उत्तर दिशा 

मे, पूवे मे वरगद, दक्षिण मे श्रास्र ओर पश्चिम में पीपर शुम है ।१। 
दक्लिणां दिशमरत्पन्नाः समीपे कण्टकद्ुमाः। 
उद्यानं गृहवासे स्यात्तिलान्वाऽप्यथ पुष्पितान्‌ ॥२ 
गृह्णीयाद्रोपयेद्वृक्षाद्छिजं चन्द्रं प्रपूज्य च । 
घ्रुवाणि पच्च वायव्यं हस्तं प्राजेशवंष्णवम्‌ ।३ 
नक्षत्राणि तथा सुल शस्यन्ते दुमरोपणे । 
प्रवेशयेन्नदीवाहान्पुष्करिण्यां तु कारयेत्‌ ।\४ 


दक्षिण दामे कटि वलि वृक्ष (बहरुर, वेरश्रादि) समीपम शुभरह। 
गृह के पास उद्यान होना चाहिये । उद्यान मे तिल या टूल वाले वृक्षोका 


१ छ. °आभितो नराः इ" । 


अग्निपुराणम्‌ । १३७२ 


सेपण॒ करना चाहिये । रोपण के पूवं ब्राह्मण श्रौर चन्द्रमा की पूजा कर 
ले । वृक्षो के ्रारोषण, घ्व (तीनों उत्तरा रोहणी मौर रेवती) अभिजित्‌ 
(यह्‌ महुते का नाम है दोपहर को नित्य श्राता है) हस्त, पूर्वाषाढा, शतमिष 
ओर मुल नक्षत्रों मे करना चाहिए । उद्यान में नदी नदी के प्रवाह का प्रवेश 
करावे श्रथवा एक वावली बनवा दे ।२-४। 


हस्तो मघा तथा मैत्राय पुष्पं सवासवम्‌ । 
जलाशयसमारम्भे वारुणं चोत्तरात्रयम्‌ ॥५ 
सम्पूज्य वरुणं विष्णुं पजन्य तत्समाचरेत्‌ ) 
अरिष्टाशोकपु नागशिरीषाः सप्रियंगवः ।1६ 
अशोकः कदली जम्बुस्तथा वकूलदाडिमाः । 
सायं प्रातस्तु घर्मन्ति शीतकाले दिनान्तरे ।७ 
वर्षारात्रौ भुवः शोषे सेक्तव्या रोपिता दमाः ॥ 


पुष्करणी (जलाश्चय) बनवाने के लिए हस्त, मधा, ्रनुराधा, अश्विनी, 
पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा गौर तीनों उत्तरा उत्तम॒माने जाति है } जलाशय 
बनवाने से पुव वरुण, विष्णु श्रौर पर्जन्य की पुजा करे तव कायं प्रारम्भ करे। 
नीम, अशोक, सोपारी, भगिरीष, श्रियंगु, कदली (केरा), जामुन, वकुल आओौर 
प्रनार के वृक्ष लगवे । वर्षाके प्रारम्भ में सायक्राल श्रौर प्रातःकाल वक्षोका 
आरोपण करे ओर शीतकाल में दिन के अन्तमं वृक्षारोपण उत्तम होता है । 
वर्षाकाल में रात्रि में वृक्ष लगाना उत्तम हे पृथ्वी केःसूख जने पर वृक्षो को 
सीचना चाहिये ।५-७। 


उत्तमा विशत्तिहंस्ता मध्यमाः षोडशान्तराः ॥८ 
स्थानात्स्थानान्तरं कार्यं वृक्षाणां दादशावरम. 
विफलाः स्युधेना वृक्षाः शस्त्रेणाऽ्दौ हि शोधनम ॥ ड 


वृक्षौ का एक से दूसरे से अन्तर वीस हाय पर उत्तम माना जाता है, सोलह 
हाथ का ग्रन्तर म्यम हे एवं बारह्‌ हाथ का श्रन्तर श्रधम माना जाता है। 
वोक्तं घने वृक्षो मे फल नहीं लगते । वृक्षों के श्रारोपणके पहिले श्स्वसे 
जमीन पर गड्ढा बनाकर उसकी शुद्धि कर ले । ८-€। 


१ च. घम । 


१३७४ द्रा शीच्यधिकद्ि शततमोऽध्यायः 


विडद्वुत्तप ङ्काक्तान्तसेचयेच्छीतवारिणा । 
फलनाशे कुलत्थेश्च माषर्मुग्‌ देयेवं स्तिः ।१० 
धृत शीतपयः सेकः फलपुष्पाय सवदा । 
आविकाजशक्कच्चूर्णं यवचूर्णं तिलानि च ।॥११ 


जिस गड्ढे मे वृक्ष लगाया जाय उसे जलसे मर दे ग्रौर उसमें वायविडंग 
का चूण घृत से लपेट कर छोड दे इससे भूमि शुद्ध हो जातीहै। जिस वृक्ष 
करा फल लगकर भंड जाता हौ उसकी जड़ में कुलथी, उड़द, मंग, तिल श्रौर 
यव के चूर्णं मे मिश्रित णीतलजल से सिचन करे तो सदा पृष्प श्रौर फल लदा 
रहेगा । इसी तरह भेडे एवं वकरी की लेडी (गोवर) का चृखणं, जवा का 
चृणे भौर तिल का चूर्णं घत से सानि कर शीतल जल मे मिलादे श्रौर उसमे 
वृक्ष को सौंचने से फल लगते ह । १०-११। 


गोमांसमुदकं चैव सप्तरात्रं निधापयेत्‌ । 

उत्सेकः सवेवृक्षाणां फलयपुष्पादिवद्धिदः 1१२ 
मत्स्याम्भसा तु सेकेन वृद्धिर्भवति शाखिनः । 
विडद्खतण्ड्लोपेतं "मात्स्य मासं हि दोहदम्‌ 1१३ 
सवेषामविशेषेण वृक्षाणां रोगमदंनम. ।॥१४ 


सात रात्रि तक जलमे गोमांसरख दे श्रौर उससे वृक्षको सीचने से 
समी वृक्ष फल पृष्प से लदे रहते हँ । मचली के धोवन (जल) से सींचने पर 
वृक्षों की वृद्धि होती है जर वायविडंग के चावल तथा मछली का मांस वक्षं 
का दोहद है (गित होते है) ओर सामान्य रूप से सभीवक्षोके रोगोंको 
नष्ट करने वाला है ।१२-१४। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये वक्लायुर्वेदकथनं नाम दाशीत्य- 
धिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥२८२॥ 


= -----~ = 





१८. मत्स्य । 


ग्रथ जपशोव्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 


नानारोयहराण्योषधानि 
धन्वन्तरिरुवाच -- 


सही शटी निशायुग्मं वत्सकं क्वाधसेवनम्‌ । 
शिशोः सर्वातिसारेषु स्तन्यदोषेषु शस्यते ।१ 


धन्वन्तरि बोकं- व्याघ्री, कचूर, हरदी, दारुहरदी तथा इन्द्रजव का 
काढा माताके दूधके दोष से उत्पन्न बच्चो के सव प्रकारके प्रतिसारको दुर 
करतादहै।१। ` 


` शङ्खी सकृष्णातिविषां चूएितां मधुना लिहेत्‌ । 
एका चातिविषा काशश्छदिनज्वरह्री शिशोः ॥२ 


काकड़ासिगी, पीपरि, श्रौर अतीस को वरावरकी माच्रामें लेकर चणे 
नाले, उसमेसे माघ्राके अनुसार चृणंको मधु से बालक को चटाने पर 
सभी श्रतिसार दूरहौो जति । (इसकी मात्रा १-६ माश तक बल के अनुसार 
है) केवल अतीस दी श्रकेला वच्वौ के कास वमन ओौर ज्वर का नाशक है।२ 


नाकः सेव्या वचा साज्या सदुग्धा वाऽथ तेलयुक्‌ ] 
यष्टिकां शंखपूष्पीं वा वालः क्षीरान्विता पिबेत्‌ ॥३ 
व्रूपसंपदुक्तायुमेधा श्रीवंधेते शिशोः । 

वचा ह्यग्निशिखावासाशुण्टीकृष्णानिशागदम्‌ 11४ 
सयणष्टिसंन्धवं वालः प्रातमेधाकरं पिबेत्‌ । 
देवदारसह्‌ाशिग्रुफलत्रयपयोसमुचाम्‌ ।५ 

क्वाथः सङृष्णामृद्‌ वीकाकल्कः सर्वान्करमीन्हरेत्‌ । 


वच्चो को चाद्ये कि व्च का सेवन घृत प्रर दुग्धके साथकररेया 
कंड्वे तेल के साय सेवन करं । मथवा मुलदहटो या शंखपुष्पी दग्ध के साथ 
दयँ तो वच्चे की वाणी, स्वरूप, आ्रायुवृद्धि मौर श्री की वृद्धि हो जातीं है । वच, 
श्रमग्निशिखा, श्रड़.स, सोठ, पीपरि, . हरदी भ्रोषधि को मुलहटी श्रौर सैघवचरणं 
के साथ बालक प्रातःकाल जलसे ले तो वुद्धि की वृद्धि होती है । देवदार, 


१३७६ च्यशीत्यधिकद्वि शततमोऽध्यायः 


पृिनिपर्णी, सहजन, त्रिफला श्रौर नागरमोथा का काढा वनाकर उसमें सुनक्का 
एवं पीपरि का कल्क छोडकर वालके पौीवे तो सव प्रकार की कृमि्यानष्टहो 
जाती है ।३-५१।. 


त्रिफलाभरद्धाविष्वानां रसेषु मधुसर्पिषोः 1६ 
मेषीक्षीरे च गोमूत्रे सिक्तं रोगे हितं शिशोः । 
नासारक्तहरो नस्याद्दुर्वारस इदहोत्तमः 1७ 
लशुनाप्रकशिग्रूणां रसः क्णंस्य पूरणम्‌ । 
तैलमप्रैकजात्यं वा शूलनुच्चौष्ठरोगनुत्‌ 1५ 
जातीपत्रं फलं व्योषं कवलं मूत्रकं निशा । 
दुगधक्वाथेऽभयाकल्के सिद्धं तें द्विजातिनुत्‌ 11६ 
धान्याम्बुनारिकेलं गोमूत्रं क्रमुक विश्वयुक्‌ । 
क्वाथितं कवलं काये जिह्भाव्याधिप्रणान्तये ।॥१० 


वचो के कृमिरोग में त्रिफला, भंगरेया श्रौर सोर. के काटृमें मधु एवं 
धृत मिलाकर देवे तो हितकर होता है । वच्चो कारोगहोने पर उसे गोमूत्र 
मे मेडका दघ भिलाकर सिचन करनेसे वच्चौ केरोगदूरहौ जतिरहै। 
नासिकासेर्तहौतोदूवके रस का नस्य लेने से वन्द हो जाता है। लहसुन, 
प्रदरख ओर सहजन का रस कानकी पीड्ामे कानमे डालनेसे लाभ 
होता है! अदर रस में तैल पकाकर कुल्ला लेने से गोष्ठ रोग नष्ट होतार 
तथा मर्दन करने से शूल रोग नष्ट होता है । जायफल, मैनफर, सोठ, मिचै, 
पीपरि ओर हरदी का काढा वनाकर हुरड़ का कठ्क वनाकर तलको पका 
लेवे । उसको मुखमे धारण करने सेदति की पीड़ादुर होती है 1 घनिया, 
सुगन्धवाला, नारियल, गोमूत्र, सुपारी श्रौर सोडका क्वाथं बनाकर केवल 
मुख मे कुछ देर धारण करने से जिह्वा की समस्त व्याचिर्ां नष्ट हो जाती 
दै 1६१० चि) 


साधितं लाद्धलीकल्के तरं निर्गुण्डिकारसैः।। 
गण्डमालागलगण्डौ नासयेचस्यकर्मणा ॥११ 
पट्लवेरकंपुतीकस्नुही रूघातजातिकैः 1 
उद्‌ वतेथेत्सगोमूतरैः ' सववत्वग्दोषनाशनः 11१२ 

. . वाकुची सतिला भुक्ता वत्सरात्कुष्ठनाशिनी 1 

; पथ्या भल्लातकी तंलगडपिण्डी तु कुष्ठजित्‌ ॥१३ .. 


अन्तिपुराणम, १३७७. 


निरयुण्डी (मेउडी) के क्वाथ मे करिहारी का कल्के बनाकर सिद्धकिया 

हुमा तेल के नश्य लेने से गण्डमाला ओौर गलगण्डनष्टहोजाताहै | त्वचा के 
रोगों मे मदार डिलोहरी श्रौर संहुड के अनेक जाति के पत्रो को गोमूत्र में पीस- 
कर उवट्न कौ तरह मालिस करने से सव प्रकार के (खसरा फोड़, फएंसी अपरस 
श्रादि) त्वचाके रोगदूरहो जाते हैँ । ककुची को तिलके साथमत्रासे एक 
वषं तकं सेवन करने पर कृष्ठनष्टदहो जाते हैँ । हर, भिलावा, तेल ओर गुड 
मिलाकर पिण्डी वना ले । उसकी मात्रासे सेवन करने पर कुष्ठश्रच्छेही 
जते हं । ११-१३ 


यूथिका वद्भिरजनी चरिफलाव्योषचृणेयुक्‌ । 

तक्र गुदाङ्कुरे पेयं भक्ष्या वा सगडाऽभया ।1 १४ 
फलदार्वीविशालाजः क्वाथो धात्री रसोऽथवा । 
पातग्यो रजनीकल्कः क्षौ द्राक्षौद्रभमेहिणा ॥१५ 


जृही, चित्रक, हरदी, सौठ, मिचें, पीपरि, आंवला, हरड़ श्रौर वहेडे का 
चूणे बनाकर मट्‌ठे के साथ सेवन करने से बवासीर्‌ (अशे) रोग नष्ट हो 
जाता है । श्रथवा हरड गौर गड एक साथ निर्तरलेनेसे मी अशँरोग नष्ट 
हो जाता है । मधुमेह (डाइविटीज) मे मैनफर, दारुहरदी गौर. इन्द्रायण का 
क्वाथ बनाकर उसमे अथवा ओव्लेके रस में हरदी का, कल्क एवं मवु 
डालकर पीने से सभी प्रमेह नष्ट हो जते हैँ ।१४-१५।, 
वासागर्भो व्याधिघातः क्वाथ एरण्डतेलयुक्‌ । 
वातशोणितहृत्पानात्पिप्पली स्याल्लीहाह री ॥१६ 
सेव्या जठरिणा कष्णास्नुकक्षीरवहुभाविता । 
पयो " वाऽरुचिहृन्त्य ग्निविउद्खव्योषकल्कयुक्‌ ।) १७ 


मड्से के काटे मे एरण्ड तल मिलाकर पीने से व्याधि्यां नष्ट हौतीहै 
तथा वातरक्तं नष्ट होता है1 पीपरि का सेवन करनेसे प्लीहावृद्धि दूर होती 
है! उदर रोग में सेंहुड के दध की अनेक भावना देकर पीपरि के सेवनसे 
लाभ होता है] अरुचिं रोग मे चित्रक, वायविडउङ्क, सोठः मिचं एवं पीपरि काः 
कल्क दूघ मे मिलाकर पीने से श्ररुचि दुर हौ जाती है }१६-१७\ 


१ छ. वा रुच्यदन्त्यारिन । 
८७ 


१३७६ च्यशीत्यधिकद्विणततमोऽध्यायः 


पुनिपर्णी, सहिजन, त्रिफला श्रौर नागरमोथा का कादा वनाकर उसमे मुनक्क्रा 
एवं पीपरि का कल्क छोडकर वालक पीवे तो सव प्रकार की कृमि्यां नष्टौ 
जाती हैँ २-५२।. 


त्रिफलाभरृद्धा विश्वानां रसेषु मधुसपिपोः 11६ 
मेषीक्षीरे च गोमूत्रे सिक्तं रोगे हितं शिशोः। 
नासारक्तहरो नस्याददुवरस दइहोत्तमः ।॥७ 
लशुनाप्रैकणिग्रूणां रसः कर्णस्य पूरणम्‌ । 
तेलमाद्रंकजात्यं वा शुलनुच्चौष्ठरोगनुत्‌ ।1८ 
जातीपत्रं फलं व्योषं कवलं मूत्रकं निशा । 
दुग्धक्वाथेऽभयाकल्के सिद्धं तरं द्विजातिनृत्‌ £ 
धान्याम्बुनारिकेलं गोमूत्रे क्रमुक विश्वयुक्‌ । 
क्वाथितं कवलं काये जिह्ाव्याधिप्रशान्तये ।1१० 


वचँ के ृमिरोग में त्रिफला, भंगरंया श्रौर सोख.केकाटेमेंमधुणएवं 
घृत मिलाकर देवे तो हितकर होता है। वच्वौकारोगदहोने पर उसे गोमूत्र 
में भेडका दू मिलाकर सचिन करतेसे वच्चो केरोगद्रूरदहो जाते है। 
नासिकासे ्तदहोतोदूवके रस का नस्यतेनेसे वन्दं हौ जाता है। लहसुन 
श्रदरख भीर सहजन का रस कानकी पीड़ामें कानमे डलनेसे लाभ 
होता है । अदरख रस में तैल पकाकर कुल्ला लेने से ओष्ठ रोग नष्ट होता रै 
तथा सदेन करने से शूल रोग नष्ट होता है । जायफल, मैनफर, सोठ, भिच॑, 
पीपरि गौर हरदी का काढ़ा वनाकर हरड का कल्कं बनाकर तलको पका 
लेवे 1 उसको मुखम धारण करते सेर्दाति की पीड़ा दूर होती है । घनिया, 
सुगन्धवाला, नारियल, गोमूत्र, सुपारी श्रौर सोठका क्वाय बनाकर केवल 
सुख में कुछ देर धारण करनेसे जिह्वा की समस्त व्याधिययां नष्ट हो जाती 
रै 1६-१० । 


साधितं लाद्धलीकल्के तरं निर्गुण्डिकारसैः,1 
गण्डमालागलगण्डौ नासयेन्नस्यकमेणा ॥११ 
पल्लवे रकंपुतीकस्नुही रू्घातजातिक्तैः 1 
उद्वतेयेत्सगोमूत्रैः सवंत्वग्दोषनाशनः 11१२ 
वाकुची सतिला भुक्ता वत्सरात्कुष्ठनाशिनी । 
‰ . पथ्या भल्लातकी तंलगुडपिण्डी तु कुष्ठजित्‌ ।।१३ | 


सग्निपुराणम, १३७७ 


निर्गुण्डी (मेउडी) के क्वाथ में करिहारी का कल्क बनाकर सिद्धकिया 
हुमा तल के नश्य लेने से गण्डमाला ओर गलगण्ड नष्ट हो जाता है] त्वचा के 
रोगो मेँ मदार डिटोहरी श्रौर सेहृड़ के अनेक जाति के पत्रों को गोमूत्र में पीस- 
कर उवटन कौ तरहु मालिस करने से सव प्रकार के (खसरा फोडा, फुंसी अपरस 
भादि) त्वचाके रोगद्रुर हो जाते हैँ । ककुची को तिलके साथमाच्रासे एक 
वषं तक सेवन करने पर कुष्ठ नष्ट हो जाते हैँ 1 ह॒रड, भिलार्वा, तेल ौर गुड 
मिलाकर पिण्डी वना ले 1 उसकी मात्रासे सेवन करने पर कुष्ठ भश्रच्छेहो 
जाते हँ । ११-१३। 


यूथिका वद्िरजनी तरिफलाव्योषचृणेयुक्‌ । 

तक्र गुदाङ्कूरे पेयं भक्ष्या वा सगडाऽभया ॥१४ 
फलदार्वाविशालाजः क्वाथो धात्रीरसोऽथवा । 
पातव्यो रजनीकल्कः क्षौ द्राक्षौद्रप्रमेहिणा ॥११५ 


जही, चित्रक, हरदी, सोंठ, मिच॑, पीपरि, आंवला, हूरड श्रीर वहेडे का 

चूणे वनाकर मट्ठे के साथ सेवन करने से ववासीर (अशं) रोग नष्टहो 
जाता है! भ्रथवा हुरड गौर गुड एक साथ निरंतरलेनेसेमी अशेरोग नष्ट 
हो जाता है । मधुमेह (डाइविटीज) मे मैनफर, दारुहरदी भौर इन्द्रायण का 
क्वाथ बनाकर उसमे ्रथवा ओआंवलेकेरस मेंहरदी का कल्क एवं मधु 
डालकर पीने से सभी प्रमेह नष्ट हो जति है । १४-१५। 

वासागर्भो व्याधिघातः क्वाथ एरण्डतलयुक्‌ 1 

वातशोणिर्तहुत्पानात्पिप्पली स्याघ्प्लीहाहरी ।।१६ 

सेव्या जठरिणा कृष्णास्नुवक्षीरवहुभाविता । 

पयो ^ वाऽरुचिहुन्त्य ग्नि विडद्कव्योषकल्कयुक्‌ । १७ 


अङ्से के काटे में एरण्ड तंल मिलाकर पीने से व्याधि्यां नष्ट होतीहै 
तथा वातरक्त नष्ट हेता है पीपरिकासेवन करनेसे प्लीहावृद्धि दूर होती 
है । उदर रोग में सेंहुड के दूध की अनेक भावना देकर पीपरि के सेवनसे 
लाभ होता है) श्ररुचि रोग में चित्रक, वायविडद्क, सोढः सिचं एवं पीपरि कए 
कल्क दूध मे मिलाकर पीने से श्ररुचि दुर हयो जाती ह । १६१७१ 


१ छ. व उच्यदल्त्यार्नि। 
८७ 


१२३७८ चरशीत्यधिकद्िभततमोऽध्यायः 


ग्रन्थिकोग्राऽ्भया कृष्णा विडद्काक्ता घृतं तथाः । 
मांसं तक्रं ग्रहण्यशेः पाण्ड्गुल्मकृमीन्ह्रेत्‌ ।1१८ 
फलत्रयामृतावासातिक्तभूनिम्बजस्तथा । 

क्वाथः समाक्षिको ह॒न्यात्पाण्डुरोगं सकामलम्‌ 11१४ 
रक्तपित्ती पिबेद्रासास्वरसं ससितं मधु । 
वरीद्राक्षावलाशुण्ठीसाधितं वा पयः पृथक्‌ ॥२० 


भटेसु कौ जड़ (ग्रन्थिपर्ण), ह्रड्‌, पीपरि मौर वायविडद्खं से युक्त वृत, 
मासि या मटर के सेवन से ग्रहणी, ववासीर, पाण्डुरोग, गल्म श्रीर्‌ कमि रोग 
नष्ट हो जाता है । त्रिकला, गचं, गड्सा, कुटकी तथा चिरापताके क्वाथमें 
मधु मिलाकर सेवन करने से कामला के सहित पांड्‌ रोगनष्टहो जाताहै। 
रक्त पित्त का रोगी अड्सेके स्वरस मे मधु एवं मिश्री मिलाकर पीवे।या 
शतावरी, मुनक्का, करिश्ररा शरीर सौठ को दव मे पकाकर दूष पीवे | १८-२०। 


वरी विदारी पथ्या च वलात्रयं सवासकम्‌ । 
श्वद॑ष्टामघ्‌सपिर्यामालिहेतक्षयरोगवान्‌ २१ 
पथ्याशिगरुकरज्जाकंत्वक्सारं मधुसिन्धुमत्‌ । 
समूत्रं विद्रधिं न्ति परिपाकाय तन्त्रजित्‌ ।२२ 
त्रिवृता जीवती दन्ती मञ्जिष्ठा श्वैरीद्रयम्‌ 1 
ताक्षेजं निम्बपत्रं च लेपः शस्तौ भगेदरे 1२३ 


क्षय रोग मे सतावरी, विदारीकंद, हरड़, बरियरा, गुलशकरी, कधी कौ 
जड, ्रद़सा तथा गोखरू का चृणं वनाकेर मवु. एवं घृत (जो कि समान मात्रा 
भ रहे) के साथ लेह की तरह चाटे तो क्षय रोगनष्ट हौ जाता है! हुरड, 
संहिजन, डिलोहरी भौर मदार कौ त्वचाके चू्णंमे मघु तथा सेधानमक 
मिलाकर गोभूत्र में पीसकर लेप करने से फोडा पक जाता है । निसो, जीवन्ती, 
जमालगोटे की जड़, मजीठ, हरदी, दारुहरदी, गारुडी तथा नीम के पत्ते को 
लेप करने से भगंदर ठीक हौ जाता है ।२१-२३। 


रुूघातरजनीलाक्षातुरणाजक्षौद्रसंयुता । 
वासोवत्ति््रंणे योज्या शोधनी गत्तिनाशनी ॥२४ 





शख. घृते ! २ छ. स्थिता ! 





सग्निपुराणम. ˆ१२३७६ 


्यामायष्टिनिशालोध्रपद्मकोत्पलचन्दनेः । 
समरोचैः शृतं तङ क्षीरे स्याद्ब्रणरोहणम्‌ ॥२५ 
श्रीकार्पासदरुभेस्म फलोपलवणा निशा 1, 
तच्िण्डीस्वेदनं ताम्रं तत्तंलं स्यार्क्षतौषधम्‌ ।\२६ 


सेंड, हरदी, लाख ओर मोम में मधु मिलाकर वत्ती बना ले, उस वत्ती 
का उपयोग व्रण शोधन के लिए त्रण में डालने के लिश्दहोताहै। काला 
निशोथ, मुलहटी, हरदी, लोध, पद्मख, कमल लालचन्दन ओर काली मिचं 
के क्वाथ एवं कल्क से पकाया हुमा तैल घाव (व्रण) पर लगने से धाव भर 
जाता है । कपास के पत्तो की राख, मैनफर, सेधव नमक, हरदी का पिण्ड 
वनाकर (आगमे गम करके) स्वेदन करने से कटा हुमा घाव ठीक हौ जाता 
है या इन्हीं ओषधियों के कदे ओर कल्कसेतास्न के पात्र में तैल पकाकर 
रख लेवे । उसके लगाने से कटा हुमा ब्रण ठीक हो जाता है ।२४-२६। 


कुम्भीसारं पयोयुक्तं वह्िदग्धं व्रणे लिपेत्‌ (?) । 
तदेव नाशयेत्सेकान्नारिकेलरजोधृतम्‌ ।२७ 
विश्वाजमोदसिन्धूत्यविञ्चात्वग्भिः समाऽभया । 
तक्रेणोष्णाम्बुना वाऽथ पीताऽतीसारनाशनी ॥२८ 
वत्सकाति विषाविश्वा विल्वमूस्तशृतं जलम्‌ । 

समे पुराणेऽतीसारे सासृकशूले च पाययेत्‌ ।२६ 


जनकुम्भी के क्षारको दुघ में मिलाकर जले हुए घावमेंलेपकरेतोन्रण 
ठक्रहौजाताहे। वही व्रण नारियरः कौजटाकी राख श्रौर धृत मिलाकर 
गममं रखने से भीटठीकहो जाता है} सोठ, अजमोद, सेधा नमक श्रौर 
इमली की त्वचाका चूर्णं वनाकर उसी चूणं के बरावरहरड का चूर्ण 
भिलाले। उस चृणे को मट्ढेया गमं जल से पीने पर अत्तिसार रोगनष्ट 
हो जता है । इन्द्र जौ, अतीस, सोढ, वेल कौ गद्दी श्रौर नागरमोथा डालकर 
पक्राया हुञ्रा जल पान करने से आमयुक्त पुराने अतिसार को विनष्ट केर 
देता दै ।२७-२६। 


अहंका रदग्धं “सुगतं सिन्धुमूष्णाम्बुना पिवेत्‌ । 
शूलवानथ वा तद्धि सिन्धुहिङ्खकणाभया ॥३० 





१ ख. स्वगत । 


:१३८० चरशीत्यधिकट्वि शततमोऽध्यायः 


कटुरोहात्कणात ङ्कुलाजचूणे मधुप्लृतम. । 
वस्तरच्छिद्रगतं वक्त्रे च्यस्तं तृष्णां विनाशयेत्‌ ॥३१ 
पाठादर्वीजातिदलङं द्राश्नामुलवलात्रयैः 1 

साधितं समधु क्वाथं कव मखपाकहूत्‌ ' ।।३२ 


वरगद की जटाको अंगार पर जलाकर राख वना लें उसमें सेधा नसक 
वरावरमिलाले ओौर गमं जल से पीने परश्ुलकानाशदहोता दहै श्रथवा 
संधा नमक, हीग (भरन करले) पीपरितथा हरड़ का चूण गमं जल से पीने 
पर शूल नष्ट होता दै 1 कूटकी, पीपरि,घान के लवे के चूणं कोमवुसे 
मिलाकर मृलमे धारण करते से वृष्णा रोग शान्त हो जाता है) पाद्‌, दार 
हरदी, चमेली के पत्ते, मुनक्का, वरिजिरा, गंगेरन, (गुलश्करी) एवं कंवी के 
जड़ मे क्वाथ वना ले उसमे मवु मिलाकर पीने से अथवा ऊपर की हुई 
ग्रोपधियों को पीसकर मव्‌ मिलवे। इसको गोली वनाकर मुखम धारण 


करने से मुखपाक अच्छा हौ जाता है ।३०-३२। 


कृष्णातिविषतिक्तेन्द्रदारूपाठापयोमुचाम्‌ ! 

क्वाथो मूत्रे गता क्षौद्र " सवेकण्ठगदापहा 11३३ 
पथ्यागोक्षुरदुःस्पशेराजवृक्ष * शिलाकृतः । 

कषायः समधुः पीतो मूत्रकृच्छ्र व्यपोहति 1) ३४ 
वंशत्वग्वरुणक्वाथः शकंराष्मविघातनः । 
शाखोटक्वाथसक्षौद्रक्षौीराशी श्लीपदी» भवेत्‌ ॥\३५ 


पीपरि, अ्रतीस, कुटकी, देवदार, पाठ्‌ श्रौर नागरमोथा का काढा तयार 
केरले उसमें गोमूत्र गमं करके डाल देवे ओर ठंडा होने पर मध्‌ डालकर उस 
काटठेकोपीनेसे ग्लेके सभीरोगद्रूर हो जातेदहैँ। ह॒रड, गोखरू, जवासा, 
ग्रमलतास ग्रौर शिलाजीतके काट को मबु मिलाकर पीने से मूत्रकृच्छ दर 
दो जाता है (पेशाव होने की कठिनाई नष्टौ चती है)! वासि के छाल श्रौर 
वरुण जोपधि का काढ़ा शकरा तथा पथरी रोग कोदरूर करता है 1 सिहोडके 





१क. ड. वृत. 1२ ङ. द्री वाकश्च ग} ३ छ, “लामधाम्‌ । 
क” । ४ क. ॐ, पिवेत्‌ । 


[ 


धग्निपुराणम्‌ “` ` १३८१ 


वृक्ष का काढ़ा मक्षु के साथ पीवे म्नौरकेवर्ल दुग्धाहार पर रहे. तो हाथी पावि 
(ष्लीपद) दूर हो जाता है! ३२३-३५ 


माषाकंत्वक्पयस्तैकं मधुसिक्तं च सन्धवम्‌ 1 ` 
पादरोगं हरेव्सपिजंलकुक्कुर्जं तथा ॥३६ ` 
णुण्ठीसौवचंलादहिङगचणं ` शुण्ठी रसेघुं तम्‌ । 

रुजं ह॒रेदथ क्वाथो विद्धि बद्धाग्िसाधने ।1३७ 
सौवचेलाग्िहिङगूनां सदीषप्यानां रसंर्युतम्‌ 1 
विडदीप्यक (यु) युक्तं वा तक्रं गुल्मातुरः पिबेत्‌ ।\३८ 


उडद, मदार का पत्ता म्रौर दूध, ते, सेधा नमक मे मघु मिलाकर 
लगनिसेषैरके रोगनष्टहौ जति दहै । इसी तरह जल में चलने वाली मूर्गी, 
{वत्तख) के ्रण्डे से संयुक्त कर धृत पकाकर पैरमेलेपकरने सेषपैरके रोग 
दुर हौ जाति है । सोठ, सोचर तथा हीग का चूर्ण, श्रजीर्णं जन्य पीडा कोद्र 
करता है 1 सोठके कमे घृत भिलाकरपीनेसेभी मंदान्नि दूर हौ जाती 
है 1 गुटम रोग से पीडित रोगी चित्रक तथा अजवायन का क्वाथ बनाकर उसमें 
मट्ढे के साथ सोंचर, विडनमक, सेधा नमक श्रौर भूनी हींग का प्रक्षेप डालकर 
पीवे 1३६-३८। 


धात्रीपटोलमुद्गानां क्वाथः साज्यो विसपेहा 1 
शुण्ठीदास्नवाक्षीरक्वाथो मुत्रान्वितोऽपरः 1) 
सन्योषायोरजः क्षारः फलक्वाथश्च शोथहूत्‌ । 
गुडशिग्ुतरिवृ द्िश्च सेन्धवानां रजोयुतः ॥४० 
त्रिवृताफलजः क्वाथः सगुडः स्याद्िरेचनः । 
वचाफलकषायोत्थं पयो वमनकृद्‌भवेत्‌ ।४१ 


अविला, परवल का पत्ताग्रौर मूँंगका काढा वनाकर उसमे घी मिलाकर 
पीने से विसपं (खुजली) रोग दूर हो जाता .दै। (दूसरा योग यह्‌हैकि 
सोंठ, देवदारु, पथरी प्रौर दुधिया के काटे मे गोमूत्र मिलाकर पीवे। सोठ, 
मिचं, पीपरि, लोहमस्म श्रौर यवक्षार को मैफरके काट मे मिलाकर पीने 
से गोध रोग नष्ट होता दहै। तीसरा योग यह्‌ है कि सहिजन ओर निसोथकां 
काढा वनाकर उसमे गरड तथा सघा नमक मिलाकर पीवे। निशोध्‌ ओर 
मैनफर के कृषे को गड के साथ पीनेसे दस्त श्रते र| वच श्रौर मैनफर के ` 
काटे कोद्र के साथ पीने से वमन होता है ।३६-४१ 


१३८२ चरशोत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 
त्रिफलायाः पलशतं ^ पृथग्भृद्खरजोन्वितम्‌ 1 
विडद्क' लोहचृरं च दशभागसमन्वितम्‌ ।४२ 
शतावरी गुड्च्यग्निपलानां * पञ्चविंशतिः । 
मध्वाज्यतिलजंलिदयादलीपलितवजितः ॥४३ 
शतमव्दं हि जीवेत सवेरोगविवजितः । 

त्रिफला सवेरोगध्नी समधुः शकंरान्विता 1४४ 


चारसौ तोला त्रिफला अ्रौर उतना ही भंगरैया लेकर उसमें (४०) 
चालीस तोला बायविडंग का चरणं ओर चालीस तोला लोहुभस्मः शतावरी, 
गुड़ च आओौर चित्रक सौ-सौ तोला मिलाकर उसका काढा वना ले पश्चात्‌ 
चीनी की चासनी देकर प्रवलेह॒ वना ले उप्तमे घृत ओौर तिल का तैल खूब 
पकाकर सम मागमे मिला देठंडा होने पर मधु मिलाकर चटेतो उस 
मनुष्यकानतोश्रंग शिधिलहोता है श्रौरन वाल ही पकता है। सौ वषं 
तक वह्‌ जीवित रहता है उसे कोई रोग नही होता है। मधु एव शकंर 
मिलाकर त्रिफला के सेवन से सभी रोग नष्ट हो नाति है ।५२-४४। 


सितामधुधतेर्यक्ता सकृष्णा त्रिफला तथा । 
पथ्या चित्रकशुण्ठ्यश्च गुडूची मशलीरजः ॥४५ 
सगुडं भक्षितं रोगहरं त्रिशतवषेृत्‌ । 


त्रिफला श्रौर पीपरिको घृत, मधु श्रौर मिश्रीके साथ सेवन करने से, 
इसी ध्रकार हुरड, चिते की जड़, सोठ, गुचे, मुसली के वर्ण को गुड़ के साथ 
सेवन करने स्ते तीनसौ वषं कीञयुहौो जती है तथा सब रोगनष्टदहो 
जाते है 1४५-४५१ 


किञ्म्िच्चृ्णं जपापुष्पं पीडितं * विसूुजेञ्जले ॥ ४६ 
` तलं भवेदघुताकारे किञ्चिच्चूर्णं जलान्वितम्‌ । 

धृपार्थ दृश्यते चितं वृषद शजरायुना ॥४७ 

पुनर्मक्षिकधृपेन दृश्यते तद्यथा पुरा । 

कू रजलृकाभेकतेलं पाटलिमूलयुक्‌ ॥४८ 


१ चख. ङ्गजमावित- 1 २ छ. ना शतवि० । ३ द. पिण्डितं । 


एच 
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पिष्ट्वाऽऽलिप्य पदे द्वे च चरेदङ्कारके नरः}. 
तुणोत्थानादिकं व्यूह्य दशेयन्वं कुतुहलम्‌ 1४४ ` 
विषग्रहरुजष्वंसक्षद्र कं च कामिकम्‌. । ` 

, तत्ते षट्क्मकं प्रोक्तं सिद्धिदयसमाश्रयम. ॥५० , 
मन्वघ्यानौषधिकथासुद्रेज्या यत्र मुष्टयः 1 
चतुर्वेगेफङं परोक्तं यः पठेत्सदिव ` ब्रजेत्‌ ॥५१ 


देवीफूल के चूर्ण को मदित करके जलमें छोडे ओौर उस्र जल तथा वर्ण 
कोतेलमें छोडे तो तेल घृत के समनिहोजाता है। . वृषदंशके वायु के साथ 
वूपदेने से कुछ चित्र सा दीखता है | पुनः मधु के धूप से सब वस्तुये पुवं की 
तरह दीख पडने लगती है । कपूर; जोक, मेढक का तेल रौर पाद्‌ वृक्ष के मूल 
बगि दाल को पीसकर पैरोमे लेपकर यदि अ्रंगारेपर मीचलेतो उसके पैर 
आग से नहीं जलते । तृण का उठाना श्रादि कुतूहल को दिखाता हृद्रा विष 
कोपीजानारोगको नष्ट करना छोटे बड़ इच्छित कार्यो को करना आदि 
षट्‌ कमं कहा जाता है । यह दो प्रकार की सिद्धिके श्रघीन है। (सिद्धि ञाठ 
होती है जिनमेदोप्रकारकी सिदधियोसे-इस प्रकारका चमत्कार दिखाया 
जा सक्ता है । श्रणिमा; महिमा, गरिमा भ्रादि-आठ सिद्धियों का वर्णन सांख्य 
मे पूर्णह्प से है) । मन्त्र, ध्यान ओषधि भ्रौर कथा का व्यवहार जह पर होता 
है वर्ह चतुवेगं (धमे, श्रथे, काम, मोक्ष) फल भिलतारहै। जो इनवातोंको 
पठता है वह्‌ स्वगं जाता है !४६-५१। 


इत्थादिमहावुराण आग्नेये नानारोगहरौषधकथनं नाम ज्यशीत्यधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः ।२८३ 


भथ चतुरशीत्यधिकट्धिशततमोऽध्यायः 
मस्त्ररूपौषधघकथनम्‌ 
धन्वन्तरिरुवाच- 


आयुरारोग्यकर्तार ओंकाराद्याङ्च नाकदा: | 
ओंकारः परमो मन्त्रस्तं जप्त्वा चामरो भवेत्‌ ॥१ 


१३८४. चतुरशीत्यधिकद्टिशततमोऽव्यायः 


धन्वन्तरि बोले--नायु शौर आरोग्य प्रदान करने वाले तथा स्वगं देने 
चाले श्रोकार आदि है । इसमे बकार प्रथम मन्व है जिसे जपकर 
मनुष्य अमरं हो जाता है 1१ 


गायत्री परमो मन्त्रस्तं जप्त्वा भुक्तिमुक्तिभाक्‌ 
ॐ नमो नारायणाय मन्तः सर्वाथिसाघकः 11२ 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वदः । 

ॐ हरू नमो विष्णवे मन्वोऽयं चौपघं परम. ।1३ 


गायल्ली परम मन्त्र है, उसे जपकर मनुष्य भोग श्रौर मोक्च दोनों को प्राप्त 
करता है 1 ॐ नमो नारायणाय यहं मन्त्र समी प्रयोजनों का साधक है। 
ॐ” नमो भगवते वासुदेवाय" यह्‌ मन्त सत्र कुष देने वाला है 1 ॐ हं नमो 
विष्णवे यह्‌ मन्त्र परम श्रोषि है ।२-३। 


अनेन देवा ह्यसुराः सश्चियो नीरुजोऽभवन्‌ । 
भूतानामूपकारश्च तथा धमो महौषधम. ॥४ 
धमेःसद्धमंक्द्धर्मी ह्य तधंमेख्च निर्मलः । 

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीधरः श्रीनिकेतनः) 


श्रियः पत्तिः श्रीपरमो हय तः श्रियमवाप्नुयात्‌ । 


इससे देवता मौर असुर नीरोग एवः श्रीयुक्त हये । इससे प्राणियो का 
उपक्रार होता है श्नौर धमं होता है । यह महौषध है। घमं तथा सद्म करने 
चाला धर्मी इन धर्मो से निर्मल होता है--शरीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीधरः 
श्रीनिकेतनः श्रियः पतिः श्रीपरमः, इनसे लक्ष्मी प्राप्त होती हैँ ।४-५। 


कामी कामप्रदः कामः कामपालस्तथा हरिः ।1६ 
आनन्दो माघ्वश्चैव नाम कामाय वं ह्रे :1 
समः परशुरामश्च नुरसिहो विष्णुरेव च 11७ 


तरिविक्रमश्च नामानि जप्तव्यानि जिगीषृभिः। 
विद्यामभ्यस्यतां न्यं जप्तन्यः पुरुषोत्तमः 11८ 


“कामी कामप्रदः, कामः कामपालः श्रौर हरिः आनन्दः माघवः" द्वस 
हरिकेनाम के जयनेसे कामनाभरों की सिद्धि हौतीदहै! युद्ध मेजयका 
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इच्छक इस मन्त्र को जपे -- "रामः परशुरामः, नृसिहः, विष्णुः त्रिविक्रमः । 
विद्या प्राप्त करने का इच्छुक पुरषोत्तम को जपे 1६-5। | 


दामोदरो वन्धहरः पृष्कराक्नोऽक्षिरोगनुत्‌ । 

हृषीकेशो भयहरो जपेदोषधक्मणि ॥&. | 
अच्युतं चामृतं मन्तरं सङ्ग्रामे चापराजितः । 
जलतारे नारसिहं पूर्वादौ क्षेमकामवान्‌ ।॥१५ 
चक्रिणं गदिनं चेव शाङ्खं खद्धिनं स्मरेत्‌ । 
'सर्वेंशमनितं भक्त्या व्यवहारेषु संस्मरेत्‌ ॥११ 


वधा हृम्रा पुरूष दामोदर के नाम का जप करे, आंख का रोगी पुष्कराक्ष 
को जपे 1 हुषीकेश को भय दुर करने के लिए जपे | संग्राम मे अपराजित 
मन्त्र को जपे ! जल के तैरने मे नारर्सिह्‌ को जपे । तथा कल्याण चाहने वाल 


चक्री गदी शार्ङ्गी भ्रौर खड्गी का स्मरण करे | व्यवहारः में सवेश श्रजितका 
स्मरण करे ।६-११। 


नारायणं सवेकाले नृरसिहोऽखिलभीतिनूत्‌ । 
गसुडध्वजए्च विषहृद्वासुदेवं सदा जपेत्‌ ॥१२ 
धान्यादिस्थापने स्वप्ने ह्यनन्ताच्युतमीरयेत्‌ । 
नाययणं च दुःस्वप्ने दाहादौ जलशायिनम्‌ ॥१३ 
हयग्रीवं च विद्यार्थी जगत्सूत सुताप्तये 
बलभद्र शौययेकाम एकं नामार्थसाधकम्‌ ॥१४ 


सदानारायणका स्मरण करे। सवं प्रकारके भयोंके उपस्थित होने 
पर नृसिह्‌ का स्मरण करे 1 गरुडध्वज विष हुरने के लिये स्मरण किये जाते 
दै । हमेशा वासुदेव का जप करे । धन्य आदि के रखने में, स्वप्न मे अनन्त 
ग्रौर अच्युत का नाम जपे । दुःस्वप्न में नारायण का, दाह आदि में जलशायी 
का नाम जपे 1 विदार्थी हयग्रीव का जाप करे तथा पुत्रार्थी जग्सूत्तिका जाप 
करे ! शौय काम के लिए बलभद्र का नाम प्र्थंसाधके है ।१२-१५ 

इत्यादि महापुराण अष्ननेये मन्त्रूपौषधक्थनः नाम चतुर शीत्यधिक- 

द्विशततमोऽध्यायः २८४ 





१ सवश `“ “*"संस्मर्त. छ, पुस्तके नास्ति 1 


ग्रथ पञ्चाणीत्यधिकद्विणततमोऽध्यायः 
मृतसंजीवनकरसिद्धयोगः 
धन्वन्तरिरुवाच-- 


सिद्धयोगन्पुनवेश्षये मृतसंजीवनीकरान्‌ । 
आत्रेयभ्नावितान्दिन्यान्सवेन्याधिविमदेनान्‌ ।१ 


घन्वन्तरि कोखे-मरे हुए को जीवित करमै वलि सिद्ध योगों को पुनः 
कर्टुगाजोकरिमव्रेय द्वारा कह हुये सम्पण रोगों को नष्ट करने वलि 
दिग्ययोग है ।१। । 
आत्रेय उवाच- | 
विल्वादिपञ्चसूलस्य क्वाथः स्याद्वातिके ज्वरे । 
पावनं पिप्पलीमूलं गडचो विश्वजोऽथ वा ॥२ 


आत्रेय वोकते- वायु से उत्पन्न ज्वर मे बेल की गुरी, भालू, रणी, पाठ 
प्रौर गम्मारीके छाल क्रा काढा देना चाहिएु। या पिपरमरल, गुच॑ तथा सोढ 
का काटा द्लोषपाचनाथं देना उचित है ।२ 


आमलक्यभया कृष्णा वद्भिः सवेज्वरान्तकः । 
विल्वाग्निसन्थस्योनाककार्मयः पाटला स्थिरा 11 
त्रिकण्टकं पृष्िनिपर्णवृहतीकण्टकारिका । 
ज्वराविपाकपाश्वातिकाशनुत्कुशमूलकम्‌ ।४ 

, गुडूची पपटी मुस्तं किरातं विश्वभेषजम्‌ । 
वातपित्तज्वरे देयं पञ्चभद्रमिदं स्मृतम्‌ ॥५ 


अगिला, हर्ड; पीपरि अआरीर चित्रक स्वैख्वरनाणक है 1 वेल की गुरी 
अरणी, अरलू, गं सारी, पाठ, शालपर्णी, गोखरू, पृश्निपर्णी, भटकटेया बौर 
वनर्नांठा (ये दक बोषचि दशमूल कहलती ह) इन दशों ओषधिथों को तथा 
कुश की जडको समान मात्रामें लेकर काढा बनावे, उस काद कौ ज्वर 
ग्ररुचि, प्रजीर्ण, पसलियों का गुल एवं कासेमे पिलवेतौो सवरोग दूरौ 
जति हँ 1 गूर्च, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता गौर सोय पचभद्र कहा 
जात्ता दै 1 इससे वने काट को वातपित्त ज्वर म पिलाना चाहिये ।३-९ 
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त्रिविद्धिशालाकटुकात्निफलारग्वधेः कृतः । , 

"सक्षारो भेदनः क्वाथः पेयः सवंञ्वसायतः ॥६ | 
देवदारुबलावासाचरिफलाव्योषपद्‌सकेः 1 

सविडङ्कः सितातुत्यं तच्चू्णं' पञ्चकम. (स) जित्‌ 11७ 
दशमूलीशटोरास्तापिप्पली विल्वपौष्करेः 1 
शुङ्खीतमलकीभा्गीगूड्चीनागवत्लिभिः ।८ 

यवागूं विधिना सिद्धं कषायं वा पिवेन्नरः। 
काशहुद्ग्रहणीपाश्वेहिव्काष्वासप्रशान्तये ॥8 


निशोथ, इन्द्रायण, कुटकी, विफला (सोठ मिर्च पीपरि) श्रौर जमलतास 
से बने काटे सें यवक्षार मिलाकर देने से वह्‌ दोषों का भेदन करता है भ्रौर 
सम्पूणं ज्वर नाशक है । देवदारु, वरियरा, श्रड्सा, त्रिफला (अविला ह्रड 
बटेडा) व्योष (सोर मिर्च पीपरि) पद्माख श्रौर वायविडद्ध के काठेमें मिश्री 
पमिलाकर पिलाने से पाच प्रकार के कासं श्रच्छे हो जाते है! दशमूल, कचूरः 
रास्ना, पीपरि, वेल की छाल, पुष्करमुल, काकडासिगी, भूमि वला, भारंगी 
गुचं ओौरपानकीजडकाकाटायाउसी काटे से लपसी'बनाकर लेनेसे कास 
रोग, हृद्य का रोग, ग्रहणी रोग पस्ली का शूल (प्लूरसी) हिक्का एवं श्वास 
रोग शान्त हौ जाता है ।६-&। 


मधुकं मधुना युक्तं पिप्पलीं शकंरान्विताम्‌ 1 
नागरं गुडसंयुक्तं हिक्काघ्नं लवणत्रयम्‌ 11१० 
कारव्यजाजी मरिचं द्राक्षा वुक्लाम्लदाडिमम्‌ | 
सौवचेकं गूडं क्षौद्रं सर्वारोचकनाशनम ।1११ 


सुलहटी (जटी सधु) को सधु से पीपरिको मिश्रीसे, सौठ कौ गुडसे 
मिलाकर लेने से हिक्कानष्ट हो जाती है! सेधा नमक, समद्र नमक गौर 
सोचर तथा सौफ काला जीरा, कालीमिर्च, सुनक्का, कोकम्‌ (दाक्षिणात्यो की 
खटाई होती है) अनार का दाना, काल नमक, गुड श्रौर मधु मिलाकर चाटके 
से सब प्रकार काअरोचकदूर हो जाता है \!१०-११। 


१ छ. संस्कासे । 
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श गवेररसं चेव मधुना सह्‌ पाययेत्‌ । 
अरुचिष्वासकासध्नं प्रतिश्यायकफान्तकम्‌. ।।१२ 
वटं शुद्खोशिललोध्रदाडिमं मधुकं मघु। 
पिबेत्तण्डलतोयेन च्छदितृष्णानिवारणम्‌. ।१३ 
गुडची वासकं लोध्रं पिप्पलीक्षौद्रसंयुत्तम्‌ । 
कफान्वितं जयेद्रक्तं तृष्णाकासज्वरापहुम्‌ ॥१४ 


ग्रदरख के स्वरस को उष्णा करके जवटण्डा हौ जायतो उसे मघु के 
साथलेते से श्ररुचि, श्वास, कास श्रौर विगड़ा हुमा जुकाम ठीकहो जाता ` 
है वट का श्रकुर, ककडा्षिगी, इलायची, लो, यनार गौर मूलदहृटी के चूण 
को चावल के पानी में मवु मिलाकर पिलनेसे उलटीका अनाश्रौरप्वामन 
का लगना दुर हौ जाता है । गर्च, अड्ूस, लोध भौर पीपरिके चृणेकोमव्‌, 
से लेने पर कफ युक्त स्त॒ जाता हो तो उसकी शान्ति हौ जाती है भ्रौर वृषा 
"(प्यास) कास एवं ज्वर नष्ट हो जाता है । १२-१४1 
वासकस्य रसस्तदत्समधुस्ता स्रजो? रसः 1 
शिरीषपुष्पसुरसभावितं मरिचं हितम्‌ ॥१५ 
सर्वातिनुन्मसूरोऽथ पिच्मूक्तण्डुलीयकम्‌ । 
निर्गृ्डीसारिवाशेलुर द्ोल ष्च विषापहः ।\१६ 
महौीषधामृताक्षद्रापुष्करग्रन्थिकोद्‌ भवम्‌ । 
पिवेत्कणायृतं क्वाथं मूच्छायां च मदेषु च ॥१७ 
अद्स कास्वरसयाताञ्न भस्मको मधु से लेने परं पूर्ववत्‌ लामदायक 
ह । सिरसाके फूलके स्वरस से भावित भिचं भी वही कार्य केरती है) मसूर 
सव रोगों का नाशक है । चौलाई पित्तनाणक है । मेउडी, अनन्तमूल, शेलु 
ओौरटेरा सव विषोँंका नाशक है । सोठ, मुचं, भट्केया, पुष्करमूल ग्रौर 
भटेसू के काढ मे पीपरि का चूणं मिलाकर पीने से मूच्छ तथा मद रोग नष्ट 
हो जाता है ।१५-१७) 
हिङ्गुसौवर्चलब्योषेद्विपलां गेघुं ताढकम्‌ । 
चतुर्गुणे गवां मूत्रे सिद्धमून्मादनाशनम्‌ 11१८ 
गद्भुपुष्पीवचाकुष्ठः सिद्ध बराह्यीरसंर्यतम्‌ । 
पुराणं हन्त्यपस्मारं सोन्मादं मेष्यमूत्तमम्‌ ॥१९ 
_- __ पञ्चगव्यं घृतं तद्व्कुष्ठनुच्चाभरयायृतम्‌ । 
९ ङ °रस्तारजो 1 व 
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` पटोलत्रिफलानिम्वगुड्चीधावनीवृषिः । २० 
सकरञ्जेधृ तं सिद्धं कुष्ठनुदरजकं स्मृतम्‌ । 


हींग, कालानमक जर सोठ भिचं तधा पीपरिकोश्राठ तोला ले चौगुना 
गोमूत्र ले तथा चौथादया घृत -लेकरपकाले उसे पागल रोगीको पिलानेसे 
पागलपन नष्ट हो जाता है ! शंखपुष्पी, वच ओर कूठ के कल्क से एवं ब्राही 
के स्वरस मे पकाया घृत पुरानी मृगी रोग तथा पागलपनको नष्टकेरतादै 
यह उत्तम वुद्धिवधेक है 1 पञ्चगव्य (गोवर; गोमूत्र, दध, दधि सौर घत) एवं 
धतकाहरड़ के साथ सेवन करने से कुष्ठ नश्ट हौ जाता है । परवर का पत्ता 
आंवला, हुरड, वहेडा, नीम की छाल, गुरुचि शालपर्णी, श्रद्‌ स श्रौर करंज (लता 
करंज के फल) के काढ एवं कल्क से सिद्ध हुम्राघुत कुष्ठ नाशक है1 इसे 
वच््रक घृत की संज्ञा दी गई है । १८-२०३्‌) 


निम्बं पटोलं व्याघ्री च गुड्ची वासकं तथा २१ 
वूर्याहशपलान्भागानेकेकस्य स (सु) कुट्टितान्‌ । 
जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम्‌ । २२ 
घृतप्रस्थं प्रचेत्तेन त्रिंफलागभेसंयुतम्‌ 1 
पञ्चतिक्तमितिख्यातं सर्पिः कुष्ठविनाशनम्‌ २३ 


नीम कौ छाल, परवर का पत्ता, भटकंया, गुरुचि तथा श्रडसा को बरावर 
वराबर मिलाकर चालीस तोला लेकर अच्छी तरह्‌ कूट ले भौर उस ओपधि 
को सोलह सेरपानीमें पकाल जव चार सेर जल शेष रह्‌ जाथतो छन ले) 
इस कड में त्रिफला (अ्रविला हरड़ वहेडा) का कल्क (पानी मे चटनी के समान 
पिसी ओषधि की संज्ञा कल्कदहै) देकर प्रौरएक सेर घृत उालकरपकालें 
उस घृत को कुष्ठी को खिलनेसे कुष्ठका विनाश हौ जाता है । इस घृत काः 
नाम पञ्चतिक्त है ।२१-२३। 


अशीति वातजान्रोगांश्चत्वारिशच्च पंत्तिकान्‌ 1 
विशति श्छ षिमिकान्कासपीनसाशेत्रिणादिकान्‌ ॥२४ 
हन्त्यन्यान्योगराजोऽयं यथाऽकंस्तिमिरं खलु 1 


म्रस्सी वातत रोगौ को चालीस पित्त रोगों कोश्रौर कास, पीनस, भ्र, 
व्रण जादि चालीस कफ जन्य रोगोका नाश करता है। यह्‌ योगराज श्रन्य 
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-रोगोंको भी नष्ट करता है! जिस प्रकार सूयं अन्धक्रार का नाश करताहै वैसे 
दी यह रोगोंका नाश करता है ।२४-२५य्‌। 
त्रिफलायाः कषायेण धुद्कराजरसेन च २५ 
व्रणप्रक्षालनतं कुर्यदुपिदशप्रशान्तये । 
पटोलदलचूणेन दाडिमत्वग्रजोऽथवा 1२६ 
गुण्डयेच्च गजेनापि त्रिफलाचूणेकेत च 1 
त्रिफलायोरजोयष्टिमाकंवोत्पलमारि चं: 1२७ 
ससंन्धवंः पचेत्तनमभ्य द्भाच्छदिकापहम्‌ । 
सक्षी रान्माकंवरसान्िप्रस्थमधुकोत्पकः ।।२८ 
पचेत्तु टैलकुडवं तन्नस्यं पलितापहम्‌! 
निम्बं पटोखं त्रिफला गुडूची खदिरं वृषम्‌ ।२४ 
भूनिम्बपाठात्रिफलागुड्ची रक्तचन्दनम्‌ । 
योगद्रयं ज्वरं हन्ति कुष्ठ (ब्रणमसूरिकाः१ ॥३० 
त्रिफला के कादेसे तथा मंगरेयाके रससे घाव को धोना चाहिये । इससे 
गर्मी (सिफलिस) का घाव अच्छा हो जाता ह! अथवा गर्मीके घावेपर 
प्रवल के पत्तं के वारीक चूण श्रथवा श्रनार के छिलके का चूर्णं घाव प्रर गज 
पीपरि श्नौर चनरिफला के चूं का घाव पर छिडकन करे । त्रिफला, लोहुभस्म, 
भुलहटी, कँवाच, कमल, काली मिचं श्रौर सेधा नमकं के काढ़ा तथा कल्क से 
पके हुये तेल की मालिश से दमन शन्त हौ जताहै। दोसर केवाचका रस 
तथा दूध में मुलहटी तथा कमल का कल्क वना के एक प्राव तेल को पकावे । 
उस तेल का नस्यलेनेसे बाल का पकना रक .जाता है श्रौर पका हुश्रा काला 
हो जाता है । दो निम्नलिखित योग कुष्ठ तथा वड़ी माताया दोर माताके 
ज्वर तथा व्रण को नष्ट कृर देता है- 
(१) नीम के भीतर कौ छाल, परवल का पत्ता, चरिफला (हरड, वहेड़ा, 
जवला) गुरुचि, खैर को लकड़ी ओर बअ्ऱसा । 
(२) चिरायता, पाद, त्रिफला, गुरुचि ओौर लाल चन्दन ।२५-३०। 
पटोलं विफला चेव गुडचीमुस्तचन्दननः । 
सद्र्वा रोहिणी पाठा रजना सद्रालभा [\३१ 
कषायोऽयं ज्वरं हृन्ति कुष्ठ) विस्फोटकादिजम्‌ । 
पटोल मृतभूनिम्बवासारिष्टकपपंटेः 1३२ 


९ त्रणमुरिकाः""" “दन्ति कुष्ठ छ. पुस्तके नास्ति । 
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खदिराब्जयुतंः क्वाथो विस्फोटज्वरशान्तिछत्‌ । 
दशमूली छिन्नरुहा पथ्या दारु पुनर्नवा 1३३ 
ज्वरविद्रधिशोधेषु शिमरुविश्वजिता हिताः । 
मध्‌कनिम्बपत्राणां रेपः स्याद्‌व्रेणशोधनः ।॥३४ 


परवल का पत्ता, त्रिफला, गुरचि, नागरमोथा श्रीर चन्दन अथवा दूर्वा, 
रोहिणी, पाठा, हरदी, जवसा का काढा ज्वर, कुष्ठ एवं ज्वर के स्फोट 
(माता) को द्रुर करता है । परवल का पत्ता, गुरुची, चिरायता, श्रङ़स, नीम 
की छाल, पित्तपापडा, खैर की लकड़ी श्रौर नागरमोथा का काढा विस्फोट 
{माताके ज्वर) को शन्त करता है । दशमूल, गुरुचि, हरड़, देवदारु, पूननेवा 
का क्वाथ ज्वर गौर विद्रधि को शान्त करता है। सहिजन की द्धाल एवं सोठ 
भीमताके जञ्वरमें हितकर मुलहटी तथा नीम केपत्तेका ब्रण पर लेप 
हितकर होता है । इससे व्रण शुद्ध हो जाता है ।३१-३४। 


त्रिफला खदिरो दार्वीं न्यग्रोधात्िबलकूशाः ! 
निम्बभुलकपत्राणां कषायाः शोधने दिताः ॥३५ 
करञ्जारिष्टनिर्गुण्डीरसो हन्यादव्रणकृमीन्‌ । 
धातकीचन्दनवलासमद्खामधुकोत्पलेः ॥३६ 
दार्वमिदोन्वितेंपः ससर्पि््रिणरोपणः । 
गुग्गुलत्रिफलाव्योषसमांगैषृ तयोगतः 1३७ 
नाडीदृष्टन्रणं शूं भगंदरसमुखं हरेत्‌ 1 


त्रणशोधने के लिये त्रिफलग, खैर की लकड़ी, दारुहुरदी, वरगद की छाल, 
कची, कुश, नीम मौर मुलीके पत्रोंका काढ़ा हितकर है1 डिढोहरी, नीम 
भौर मेउड़ी के पत्तो का रस च्रण के मियो को नष्ट करतेहै। धवका फूल, 
लाल चन्दन, वरिअरा, लज्जालु, मुलहटी, कमल, दारुहरदी, मेदा लकड़ी को 
चिस कर उसमे घृत, मिलाकर व्रण पर लेप करने मे घाव भर जाताहै 1 गुर्गुलः 
्िफला श्रौर व्योष (सोठ सिचः पीपरि) को बरावर कीमात्रा मे लेकर पीस 
ले उसमे वृत मिलाकर लेप करने से नाडी त्रण-नासूर, इष्ट त्रण, शूल तथा- 
भगंदर को नष्ट करता है ।३५-३७१। 


१३४६२ . 
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हरीतकीं मूचसिद्धां सतेललवणान्विताम्‌ ॥ ३ 
प्रातः प्रातश्च सेवेत कफवातामयापहाम्‌ । 
त्रिकट्त्रिफलाक्वाथं सक्षारलवणं पिवेत्‌ । ३४ 
कफवातात्मकेष्वेव विरेकः कफवृद्धिनुत्‌ 1 
पिप्पलीपिप्पलीमूलवचाचिच्रकनागरंः ॥ ४० 
क्वथितं वा पिवेत्पेयमामवातविनाशनम. । 


हरड को गोमूत्र में मिगौोकर शुद्ध कर ले उसमे तेल शीर नमक मिला- 
कर प्रायः एक हुर्ड खाने से कफज भौर वातज रोग नष्ट हो जाते ह । त्रिकटु 
(सोऽ, मिर्च, पीपरि) ग्रौर धिफला के काठ मे सज्जीखार तथा नमक मिला- 
कर पीने से कफज भीर वातज व्याधियों में दही विरेचन (मल त्याग) दोता 
है । इससे कफ की वृद्धि नष्ट हो जाती दै 1 पीपरि, पिपरा मूल, वच, चित्रक 
एवं सोढ का काढा पीने से श्रामवात नष्ट हो जाता है 1३८-४० क्‌] 


रास्नां गुड्चीमेरण्डदेवदारुमहौषधम्‌ ४१ 
पिबेत्सर्वाद्धिके वाते सामे सन्घ्यस्थिमज्जगे । 
दशमूलकपायं वा पिवेद्रा नागराम्भसा 11४२ 
शुण्ठीगोक्षुरकववाथः प्र।तः प्रातनिषेवितः 1 
सामवातकटीशूलपाण्ड्रोगप्रणाशनः* 1४३ 


रास्ना, गुरुचि, रेड की जड, देवदारुग्रौर सोठ के काढ को स्व्गिवात 
मे, सामवात मे, संधि अस्थि श्रौर मज्जागत वात मेंपीनेसेलाभदहौता दहै) 
श्रथवा दशमूल के काटे को सोठके जल से पीवेतो पूर्वोक्त प्रकार सेलाभ 
होता है । सोठ तथा गोखरू का काढा सवैरे-सवेरे पने से मामवातः कमरकी 
पीड़ा जीर पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है ।४१-४३। 


समूलपव्रशाखायाः प्रसारण्याश्च तेलकम्‌ | 
गुङ्च्याः स्वरसः कल्कश्चूणं वाक्वाथमेव च 11४४ 
प्रभूतकालमासेव्य मुच्यते वातशोणितात्‌ । 
पिप्पली वधेमानं वा सेव्यं पथ्या गुडेन घा ॥४१ 


गन्प्रसारणी को जड़, शाखा तथा पत्तं के काट श्रौर कल्क से पकाया हुमा 
वैल वातस्त का नाश करता है तथा गुरुनि का स्वरस, काढा, कल्क या चूणं 
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को अधिक दिन सेवन करने से वातरक्त दूरौ सकता है श्रथव। वधमान 
तथा पिप्पली के सेवन से वही लाभ होता है अथवा गुड श्रौर हरड़ के सेवन 
से भी वातरक्त.दुर हो जाता है ।४४-४५। 


पटोलत्रिफलातीव्रकटुकामृतसाधित्तम्‌ । 

पङ्कं पीत्वा जयत्याशु सदाहं वातशोणितम्‌. ।1 ४६ 
गुग्गुरूं कोष्णशीतेन गूड्चीत्रिफलाम्भसा । ` ` 
बलापुननवेरण्डबुहतीद्रयगोक्षुरः ४७ 

सहिङ्गुलवणः पीतं सद्यो वातरुजापहुम्‌ । 

+काषिकं पिप्पलीमूरूं पञ्चेव लवणानि च ॥४८ 
पिप्पली चित्रकं शुण्ठी त्रिफला चरिवृता वच । 

ही क्षारौ शीतला दन्ती स्वणेक्षीरी विषारिका ।। ४२ 
कोलप्रमाणां गुटिकां पिबेत्सौवीरकायुताम्‌ । 
शोधावपकेर त्रिवृता प्रवृद्धे चोदरादिके ॥५० 


परवल का पत्ता, त्रिफलाः कुटकी भ्रौर गुरुचि के कटे को पीने.सैःदाहुसे 
युक्त वातरक्तं शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । गुरुचि भौर .त्रिफले के थोड़ा थोड़ा 
काद के साथ गुग्गुल को खाने से या बरियरा, पथरी (पूननंवा) रेड कौ जडः; 
मटकया, वनभांटा, श्रौर गोखरू केःकाे मे हींग तथा सेधा नमक का प्रक्षेप 
(काठ के पक जाने प्र उतार कर. छान लेने. पर) डाल कर पीने से तत्काल 
वातरक्तं की पीडा शान्त हो जाती है। गुग्गुल, पिपरामूल, पाचों नमक (सेधा, 
समुद्री, विड, सोचर श्रौर रेह (मिट्टी का) पीपरि, चित्रक, सोठ, चरिफला, निसोत, 
वत्र, सज्जीक्षारः, यवक्षार, दूर्वा, जमलगोटे की जड, भडभडवा (स्वणेक्षीरी) 
श्रीद काकड़ासिंगी की छोटी बेर के समान गोली वनाकर.उसे काजी के साथ 
लेने से शोथ एवं त्रणशोथमे लाम करता है! बदु हुये उदर रोग मे निशोथ 
लि करतां है ।४६-५०। 


क्षीरं शोथहरं दारुवर्षाभूर्नागरंः शुभम्‌ । 
सेकस्तथाऽकंवर्षाभूनिम्वक्वायेन शोफजित्‌ । ५१ 
व्योषगर्भं पलाशस्य चिगुखे भस्मवारिणी । 
साधितं पिवतः सपिः पतत्यर्शो न संशयः ॥५२ . 
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* देवदारु, पुनर्नवा गौर सोठ में दूध पकाकर पिलाने स दजन दूर हौ जाती 
हैः! शोथ की शान्ति के लिये मदार का पत्ता पथरी (पुननेवा) भौर नीम का 
काढा उपयोगी है । पलाश की लकड़ी कौ राख कौ पानी मे डालकर गौर उस 
जल को (फिलटर पेपर से) छान ते उसमे वरृतीर्यांश घृत तथा सोँठ मिर्च पीपरि 
का कल्कं डालकर पका ले । इसके पश्चात्‌ उस घृत के पीनै से ववाशीर (अशं) 
के मस्से गिर जाते ह ।५१-५२। 


विष्वक्सेनाव्जनिगुण्डीसाधितं चापि लावणम्‌^ । 
विडद्धानलसिन्धूत्थरास्नाग्रक्षीरदारुभिः 11५३ 
तैकं चतुर्गुणं सिद्धं कटुद्रव्यं जलेन वा । 
गण्डमालापहं तेलमभ्य द्खाद्गलगण्डनुत्‌ ॥५४ 


विष्णुक्रान्ता, नागरमोथा, समूद्रीनमक, वायविडंग, चित्रक, सेधा नमक; 
रास्ना, दुधिया गीर देवदार के चौमुने काढ़े मे सोठ, मिर्च, पीपरि (कदुदरव्य) 
का कर्क डालकर तैल पका ले। उस तेलका लेप करने से गंडमाला एवं 
गलगण्ड नेष्ट हो जाते हु ।५३-५४ 


शरीकुनागवलयववाथः क्षीररसे युतम्‌ 1 
पयस्यापिप्पलीवासाकल्क सिद्धं क्षये हितम्‌ ५१५ 
वचाविडभयाशुण्ठो हिङगकुष्ठारिनिदीप्यकान्‌ । 
दिधरिषदट्चतुरेकांशसप्तपञ्चा (ञ्चा) शिकाः क्रमात्‌ 1५६ 
चूर्णं पीतं हन्ति गृल्ममुदरं शूलकासनुत्‌ ! 
कचूर श्रीर गुलशकरी का काढ़ा मौर दनी का स्वरस गौर दुघ में क्षीरः 
काकोली, पीपरि तथा श्रड स का कल्क डालकर घत पकावे । सिद्ध होने पर उस 
धुतकोक्षय रोगसेदेनेसे लाभ होताहै\ वच, विडनमक, हुरड, सोठ, हग, 
कूठ, चित्ता, अजवायन, को क्रमशः दो, तीन, छह, चार, 'एक, सात मौर पाचवां 
भ्रंश लेकर चृणे वना ले । इसके पीने से गुल्म रोग, शूलं रोग, कास रोग नष्ट 
दो जाते हैँ ५५५६२) 
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पाठानिकुस्मत्रिकटुत्रिफलाग्निसुसाधिताः 1५७ 
सूत्रेण चृंगुटिकागुल्मप्लीहा दिमदंनी । 
वासानिम्बपटोलानि चरिफला वातपित्तनुत्‌ ॥५८ 
लिह्यात्क्षौद्रेण विडङ्घचू्णे कमिविनाशनम्‌ 1 
विउद्घसेन्धवक्षारमूत्रेणापि हरीतकी 11५६ 
शत्लकीबदरी जम्बुपियाला स्रार्जुनत्वचः । 

पीताः क्षीरेण मध्वक्ताः पृथक्शोणितवारणाः ॥६० 


पाढ़, जलकुम्भ, त्रिकटु, त्रिफला श्रौर चित्ता की गोमूत्र से पीसकर गोली 
वना ले, इस गोली के सेवन से गर्म, प्लीहा, आदि रोगनष्टहौ जते । 
अडस, नीम॒एवं परवल के पत्तं ओर त्रिफला के सेवन से वात पित्त से उत्पत्च 
कष्ट दूर हो जते है । मधु से वायविडंग का चूर्णं चाटनेसे छृमिरोगदररहौ 
जाता है । चायविडंग, सेंवानमक, यवक्षार, गोमूत्रसे शुद्ध हरड, -सल्ई की 
लकड़ी, वेर, जामुन, पियाल, अम ओर अर्जन वृक्ष की छाल का चूर मधु के 
साथ चाटकर दघ पीने से रक्त का कीं से मौ बहना रुक जाता है ।५७-६० 


विल्वा ग्रधातकीपाठाशुण्ठीमोचरसाः समाः । 
पीता रुन्धत्यतीसारं गुडतक्रंण दुजेयम्‌ ॥६१ 
चाद्खेरीकोलदघ्यम्बुनागरक्षारसंयुतम्‌ । 
घुतयुक्क्वाथितं पेयं गुदभ्रंशरुजापहम्‌ ॥६२ 
विडद्कातिविषामृस्तदारूपाठाकलि ङ्कम्‌ । .. 
मरीचेन समायुक्तं शोथातीसारनाशनम्‌ ।६३ 
शकंरासिन्धुशुण्ठीभिः कृष्णा मधुगूडेन वा । 

ढे दे खादेद्धयतक्यौ जीवेद्र्षशतं सुखी ।(६४ 


वेल, भ्राम (की गुठली की मज्जा) धव का फूल, पाठ्‌, सोठ, सेमर के 
गोद को समभाग (लेकर चुणं वना ले) गुड एवं मट्ठे के साथ लेने से दुय 
अतीसारः नष्ट हो जाता है ।.नोनियाघधास, वेर, दधि, नागरमोथा, सोँठ श्रीर 
सज्जीक्षार का काढा वनाकर उसमे घृत डालकर पीने से काचि (गुदशध्रंश) 
मे होने वाली पीड़ा का विनाश होता है । वायविडंग, अतीस, 
नागरमोथा, देवदार. पाद्‌ श्रौर इन्द्रयव, श्रौर मरिचके चृणंकोलेनेसे 
अत्तिसार से उत्पन्न शोथ नष्ट होता है! प्रत्येक दिन शकरा, सेंघानमक 
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तथा सोठ के साथ अथवा पीपल, मवु सौर गढ के साय दो-दोहरट्‌ खानेसे 
सुखपूवंक सौ वषं जीता है ६१.६४ 


त्रिफला पिप्पलीयुक्ता समघ्वाज्या तथेव सा । 
चूणेमामलकं तेन सुरसेन तु भावितम्‌ ॥६५ 
मध्वाज्यशकं रायुक्तं लिड्वा स्व्रीशः पयः पिवेत्‌ । 
माषपिप्पिलिशालीनां यवगोधूमयोस्तथा ।\६६ 
चूणेभागेः समांशेए्च पचेततिप्पलिकां शुभाम्‌ । 
तां भक्षयित्वा च पिवेच्छकं रामधुरं पयः ।1६७ 
नवश्चटकवद्गच्छेटश' वारान्स्नियं ध्र वम्‌ । 


त्रिफला, पीपरि कोधृत मौर मधुसेतेने पर सी वषं तक जीता-दै। 
श्रामला के स्वरस से भावित श्रावले के चूर्णं को मधु, धृत भौर शकरा भिला- 
कर चाटनेसे गीर ऊपर से दूध पीनेसे मनुष्य स्व्रियोंका प्रियहो नातादहै। 
उडद, चावल गौर पीपरि के चृणं काश्रौर समभाग गेहं भौर यव के चूर्ण 
का मालपू्रा पकाकर खाने के पणएचात्‌ चीनी भिलाकर दूध पीव तो नये चटक 
पक्षीकी भांति दस वारस्त्री से सम्भोग करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती 
दै ।६५-६७ 


समद्धाधातकीपुष्पलोध्रनीलोत्पलानि च ।1६८ 
एततक्षीरेण दातव्यं -स्ीणां प्रदरनाशनम्‌ । 

वीजं कौरण्टकं चापि मधुकं ्वेतचन्दनम्‌ 1६४६ 
पद्मोत्पलस्य मूलानि मधुकं शकंरातिलान्‌ । 
द्रवमाणेषु गर्भेषु गभेस्थापनमूत्तमम्‌ 11७० 
देवदारुनभः कुष्ठं नलदं विश्वभेषजम्‌ । 

लेपः काञ्जिकसंपिष्टस्तेलयुक्तः शिरोतिनुत्‌ ॥७१ 


लजाघूर विररई, वव का फूल, लोध श्रौर नीले कमल का चृणं दूध के साथ 
देने सेस्तरियोंकाप्रदररोगनष्टहौ जाताहै। धृंुची का वीज, जेठी मदु, 
सफेद चन्दन, कमल की जड, जेटीमघु (यह्‌ भ्रोषधि इस योग मे दो-वार श्राई 
है अतः सवे गओोषधियोसे द्िगुख ले) मिश्री मीर तिल के चूर्णे जलसे देने पर 





¶ “दशवारस्नियो. घ्रूवम्‌" इत्यपि कदाचित्स्यात ! २ क.ख. ङ. “णां 
प्रसवना० । 


॥, 
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गिरता हना गर्जं रुक जाता है 1 देवदार, नागरमोथा, कूठ, खस, सोढ को कांजी 
मे पोसकर शिर परनलेपक्रेतोसिरकीं पीड़ा दुर द्यो जाती है ।६८-७१। 


वस्त्रपुते क्षिपेत्कोष्णं सिन्धूत्थं कणंशूलनुत्‌ 1 
लसूनप्रंकशिग्रुणां कदल्या वा रसः पृथक्‌ 11७२ 
वलाशतावरीरास्तामृताः सै सैयकंः पिवेत्‌ । 
तरिफलासहितं सपिस्तिमिरघ्नमनुत्तमम्‌ 1७३ 
त्रिफलाव्योषसिन्धत्थेधु तं सिद्धं पिबेन्नरः । 

चक्षुष्यं भेदनं हुयं दीपनं कफरोगनुत्‌ 11७४ 
नौलोत्पलस्य किञ्जल्कं गोश द्र ससंयुतम्‌ । 
गुटिकाञ्जनमेतत्स्यादिनिराव्यन्धयोहितम्‌ ।1७५ 
यष्टीमधरुवचाकृष्णावीजानां कुटजस्य च । 
कल्केनाऽऽलोड्‌य निम्बस्य कषायो वमनाय सः 11७६ 


सेधा नमक जल में पकाकर वस्त्र "से छनि ले भ्रौर उस जल को गरम- 
गरम कान में डालने से कान कौ पीडानष्ट हौ जाती है. श्रथवा लहसुन का 
स्वरस या श्रदरक का स्वरव या सहिजन का स्वरस या केरे का स्वरस गरम- 
गरम कानमे डालने से कान की पीड़ा द्र हो जाती है । वर्मिरा, सतावरि, 
रास्ना, जौर गुरुचि का चूणं सिरके के साथ -ले अथवा त्रिफला में घृत पकाकर 
पीनेसेनेत्रकारोगदूरहोजातादहै। यहु नेत्र को हितकारी, दस्तावर, ह्य 
(हृद्य) का हितकारी श्नौर अ्रग्तिदीपन है, कफ रोग कोदरः करता है! नीले 
कमल के प्रागको गोबरके रस मे घोंटकर गोली बनाकर अ्रंजन करने से 
दिन तथा राति के अन्वेपन को द्रुर करता है। नीम के पत्तं के काठे में मुलहटी, 
मघु, वच, पीपरि भौर इन्द्रजौ का कल्क डालकर पीने को देने से उत्तम वमन 
होता ह ।७२-७६। । । षिः 


स्निग्धस्विच्चयवं तोयं प्रदातन्यं विरेचनम्‌ । 
अन्यथा योजितं कर्या्मन्दान्तिं गौरवारुची 11७७ ` 
पथ्यासेन्धवकृष्णानां चूर्णमृष्णाम्बुना पिवेत्‌ । 
विरेकः सवेरोगघ्नः श्चं ष्ठो नाराचसंज्ञकः 11७८ ` 
सिद्धयोगा सूनिभ्यो य आत्रेयेण प्रदशिताः। 
सवेरोगहराः सवेयोगाग्र.याः सुश्र तेन हिं 1७६ .. 


१२६८ षडणीत्यधिकदिशततमोऽध्यायः - 


जौ को उवालकर उसी का पानी देने से उत्तम विरेचन (टद्टी) बाता 
है! दूसरे प्रकारदेने से मन्दाग्नि, शरीरे मारीपनश्रीरश्ररचि होती) 
हरड, संधा नमक ओर पीपरि का चूर्णं ग्म नलसे लेने प्र उत्तम चुला्वे 
होता है यह विरेचन सम्पूरणं रोगं को दूर करता है। इसका नाम नाराच 
है। भत्रेयने मूनि्यो के लिए जिन सिद्ध योगो को चताया था, वे सव रोगहरं 
है, सम्पूणं योगो मे श्रेऽठ है, ेसा सुश्रुत चे कहा ह ।७७-७६। 


इत्यादिमहापुराण मागनेये मृतसंजीवनकरसिद्धयोगकयनं नाम 
पञ्चाशीत्यधिकदिशततमोऽध्यापः ।२८१५ 


[1 


ग्रथ षडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


मृद्युञ्जयकत्पाः 
धन्वन्तरिरवाच- 


कल्पान्मृत्युल्जयान्वक्षये हयायुर्दान्सिगसदनान्‌ । 
चिशतीरोगहा सेव्या सध्वाज्यत्रिफलामृता ॥१ 


धन्वन्तरि बो्े-आयु को देने वले, रोगों के मर्दन करने वति श्रौर म्ृ्यु 
को जीतने वते कल्पौ को कटहंगा--मघु, घृत, त्रिफला तया गुरुचि का सेवन 
रोगनाशक तथा तीन सौ वषे श्राय प्रदायक है 1१ 


पक पलार्धं कषं वा त्रिफलां सकलां तथा । 
विल्वतंलस्य नस्यं च मासं पञ्चशती कविः ॥२ 
रोमापम्ृत्युवलिजित्तिखं भत्लातकं तथा । 
पन्चाद्धं वाकुचीचृ्णं षण्मासं खदि रोदकः ।\३ 
क्वाथः कुष्ठं जयेत्सेव्यं चूर्ण नीलकूरुण्टजम्‌ । 
क्षीरेण मधुना वाऽपि शतायुःखण्डदुग्धभुक्‌ ॥1४ 
मघ्वाज्यशुष्ठी संसेव्य पलं प्रातः स मृल्युजित्‌ । 
वलीपलितजिज्जीवेन्माण्ड्कीचूर्णदुगधपाः ५ 


सम्निपुराणम्‌ ` | १३६६. 


चार तोला, दो तोला या एक तोला त्रिफला को या एक एक्‌ आंवला 
ह॒रड़ श्रौर बहेडा (सकला) को मधु घृतसे लेने से तथा विल्व के बीजके तेल. 
का एक मास नस्य लेने सेर्पाच सौ वषं मनुष्य जीता है। इसी. तरह भिलार्वां 


का तैल सेवन करने से रोग का नाश, श्रपमृत्यु कानाश होता है मौर पेट पर 


की वलिर्यां नष्ट हो जाती है । छह मास वाकुची के पञ्चाद्क का चूर्णे खैरके 
कासे सेवन करनेसे कुष्ट नष्टहोजातारहै | नीली कटसरेयाके चृणेको 
दुव ओर मधु से सेवन करने सेतथा दूधभौर चीनी पीने सेसौ वषं तक 
मनुष्य जीता है ! जो प्रातःकाल मघु, घृत ओर सौठ बराबर लेकर ४ तोला 
प्रतिदिन लेता है वह्‌ मृत्यु को जीत लेतारहै। जो मंडकपर्णी के चूण को द्ध 
के साथ प्रतिदिन लेता है वह्‌ बाल पकने मौर सुरथं पड़ने आदि बुढ़ापि के 
चिल्ल से रहित होकर जीता है ।२-५। 


उच्चटा मधुनाकषं "पयसा मृत्युजिन्नरः । 
मध्वाज्यः पयसा वाऽपि निर्गुण्डी मृत्यु रोगजित्‌ ।\९ 
पलाशतेरं कषक षण्मासं मधुना पिबेत्‌ । 
दुग्धभोजी पञ्चशती सहखायुभेवेन्नरः 11७ 


घुमुची कौ एक तोला जड़के चूर्णं को मधु से सेवन करके दूध पीबेतो 
मृत्युः को जीत लेता है ।-पलाशं बीज के एक तोले तेल को छः मास तक मधु 
से लेने पर जब जब भूख लगे केवल दूध काही सेवन करे तो पौचसौ वषं 
या एक हजार वषं तक जीवित रह्‌ सकता है ।६-७। 


ज्योतिष्मतीपत्ररसं पयसा त्रिफलां पिबेत्‌ । 
मधुनाऽऽज्यं ततस्तद्वच्छतावर्या रजः पलम्‌ 1८ - 
्षोद्राज्यः पयसा वाऽपि निर्गुण्डी रोगमृत्य॒लित्‌ । 
चाङ्धं निम्बचृणेस्य खदिरक्वाथभावितम्‌ ।।& 
कर्षं भृद्धरसेनापि रागजिच्चामरो भवेत्‌ । 
रुदन्तिकाज्यमधुभुष्दुगधभोजीः च मृत्युजित्‌ ॥१० 


मालकाकूुन के पत्ते के स्वरस को तथा त्रिफलाकोद्घसे पीनेसे, शरीर 
सततावरी के चूण को मच्‌ मौर चृत चाटकृर दुब पीने से अथवा निर्गण्डी के 


१ छ. पयः पा मु । 


। 


॥, 





4 ^ ॥ | 
१४५५२ षडशीत्यधिकद्विगततमोऽध्यौयः 


४ 


पत्तों के स्वरस को मधु ओर घृत से.सेवन करने से श्रथवा दधःसे.लेने. परःरोग ; <~ 
तथा भ्य को जीत लेता है 1 नीम के पर्वाग ` (पत्र, पुष्प, फल,;जड्‌ मौर तने 
की छाल) के चूणेकोजोकरिसैरकी लकड़ी के काट से भावनार्ये देकर सुखाः 
लिया गया हौ उसका १ तोला चूं मंगरेया के स्वरस से.पीने .पर.मनुष्युर्‌ ; 
रोगोको जीतलेताहै गीर अमर हौ जाता है1 रुद्रवन्ती के चृणं'कोःघृतं 
मधुसेःले शौर केवल दुग्बाहार करे तो मृत्यु को जीत"लेता है 1८-१०। 


 कर्षचू्ण हरीतक्या भावितं भृद्कराइसैः । ~. , 
घृतेन मधुनाऽऽसेव्य त्रिशतायुश्च रोगजित्‌ ।\११ | 
वारद्िका भ्र गरसं लोहचूणं शतावरी । + „ , 
साज्यं कषं पन्चशत्ती कत्तपूर्ख शतावरी -\\१२ 
भाषितं भृद्धराजेन मध्वाज्यं (त्रिं) चरि शती" भवेत्‌}... „~ 
आस्रामृताचिवृत्तुल्यं गन्धकं च कुमारिका.॥१३: ` (1 
रसेधिमृज्य द्वः गुञ्जे ° साज्यं पञ्चशताब्दवान्‌ ` `; ` ~ `" “ 
अश्वगन्धाफ़रं" तैलं साज्यं खण्डं शतान्दवान्‌:11१४ “ˆ „ˆ ..- 
पलं पूननवाचूर्णं मध्वाज्यपयसा पिवन्‌ 1४, 
अशोकचृणेस्य फं मध्वाज्यं पयसाऽतिनुत्‌ ॥१५ 


हरड का चूण एक तोला.जो कि संगर के स्वरसःसे-भावित-हो-उसे 
घृत भौर मधु से सेवन करने से. मनुष्य तीन सौ. वषं जीवितःरहता^है तथाः 
रोगो को जीत लेता है ! वाराहीकर्दः; ॐ चूर्ण-को मंगरेयाः-के रसः से-भावितः 
कर रख ले पश्चात्‌ उस चूर्णं को लौह मस्म गौर शतावरी के चूणं को भिला 
कर मात्रामे एक तोली.धृत के साथ सेवन फर ` तो पाच सौ वषं जीता.है । 
अथवा मंगरेया रस से -मावित शतावरी चृणे से सोने काः भस्म मधु, घृत मिला 
कर सेवन करे तों तीन.सौ वषं जीता है। जाम की गुरली.की मज्जा, गुरुचिः 
निशोथ भौर गंधक वरावर बरावर लेकर घृतकुमारी के रसः की भावना देकर 
सुखा ले उसमेसेदो रत्ती घृत केसाथ सेवनःकरनेसे पाँच.सौ वषं कीभायु 
ह्रो जाती है । श्रसगन्ध चारतो को तेल (तिल का} मौर घृतं श्रौर.चीनी'के 
साथ. लेने से रोग (श्राति) दूर हो.जति.है । ११-१५। 


ध वा 
( १५ > 
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अम्तिपुराणम्‌ ` -` - १४९०१. 


'निम्बस्य तलं समधु नस्याक्कृष्णकचः शती । ` - 
कषेमं समध्वाज्यं शतायुः पयसा पिवन्‌ 11१६ 
घभयां सगडां जग्घ्वा घृतेन मधुरादिभिः। 
दुग्धाच्रभूक्छृष्णकेशोऽरोगो पच्चशताब्दवान्‌ ॥१७ 
पङ कृष्माण्डिकाचूर्ण मध्वाज्यपयसा पिवन्‌ 
मासं दुग्घान्न भोजी च सहखायुविरोगवान्‌ ॥१८ 


नीम का तेल ओौर मधु मिलाकर नस्यलेनेसे वाल काले हौ जति श्रौर 
वहं सौ वषं तक जीता है । वहेडे के एक तोले चूणे को मधु घृत के साथ चाट 
करदरधपीलेवेतौसौ वर्षं श्राय होती है । गड श्रौर हरड़ खाकर मधुर भोजन 
या दुग्ध के साथ मोजन करने से रोग रहित होता है तथा काला केश हौ जाता 
है श्रीर पाच सौ वषं जीता है। चार तोला रेक्सना (सफेद) कोहड़ा के मज्जा 
का चं मधु, घृत दुवसे ले तथा एक मास तक दूध के साथ अन्नग्रहुण करे 
तो वह्‌ रोग रहित हौ सौ वषं तक जीता है ।१६-१५। 


- शालृकचूर्ण भूङ्काज्यं समध्वाज्यं शताब्दकरत्‌ । 
कटुतुम्वीत्तलनस्यं कषं शतद्याब्दवान्‌ ॥१४ 
त्रिफला पिप्पली शुण्ठी सेविता त्रिशताब्दकृत्‌ ! 
शतावर्याः परणयोगः सहखायुर्बलातिङ्त्‌ ।२० 


कमल के जडकाचूणं भंगरेया के रस गौर घत के साथ पीवे अथवा 
मधु एवं घृत के साथ लेने पर मनुष्य एक सौ वर्षं जीताहै। कड लौकी के 
चीज के एकतोल्लेतेलकानस्यदो सौ वषं तक जिलाता है। त्रिफला, सोठ 
ओर पीपरिका चूणं वनाकर सेवन करनेसे तीनसौ वषंकीश्रायुहौ जाती 
दै मौर शतावरीकाभी चूणं मिलाकरलेनेसे अत्ति वलवान्‌ होत्ताहै ओर 
हजार वषं की भ्रायु मिलती है 1१६-२० 


चित्रकेण तथा पूर्वं तथा शुण्ठी विडद्कतः । 
लोहेन भूङ्खराजेन वलया निम्बपञ्चकेः ।२१ 
खदिरेण च निर्गण्डया कण्टकार्याऽथ वासंकात्‌ । 
वर्षाभुवा तद्रसर्वा भावितो वरिकाकृतः ।२२ 





१. छ. तिलस्य । 


१४०२ 


सप्ताशीत्यधिकदिशततमोऽष्याय 


चूर्णं घुतर्वा मधुना गुडार्वारिणा तथा । 

उरू स इति मन्त्रेण मन्त्रितो योगराजकः ॥२३ 
मृतसंजीवलीक्रत्पो रोगमृ्युञ्जयो भवेत्‌ । 
सूरासुरंश्च मुनिभिः सेत्रिता कल्पसागरः ॥ 
गजायुरवेदं प्रोवाच पालकाप्योऽङ्खराजकम्‌ ।1२४ 


णताव रीचूणं को चिच्रक के काठे से, वायविडद्धु के काटे से, लाल भंगरया 
के स्वरसं से, वरियराके स्वरससे नीम के पञ्चाद्ध के काटे से, खदिर क्वाथ 
से तथा मेउड़ी, भटकया, मड़सा श्रीर पथरी केरससे मावना देकर कटी 
वनालेयावचृणंही रहनेदे। उस वटी या चूण को घृत, मधुयागुडके रस 
सेलेनेसे हजार वषं कीञायुहोती दहै! उस योगराज को वनात समय श्रो 
हु, स” इम मंत्र को पटे । यह्‌ मृत्युञ्जय कल्प रोग तथा मृत्यु कौ जीतने वाला 
है । उत्त कल्प सिन्धु कौ देव तथा राक्षस तथा मुनियों ने सेवन किया है। 
गजयुरवेद को पालकाप्य जी ने भ्रंगराज से कहा । २१-२४1 





इत्यादिमहापुराण मागनेये मूत्युञ्जयकत्पकथनं नाम 
षडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।॥२६३ 


[1 


ग्रथ सप्ताशीत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 


गजचिकित्सा 


पालकाप्य उवाच-- 


गजलक्ष्मचिकित्सां च लोमपाद वदासि ते। 
दी्ेहस्ता महोच्छ्वासाः प्रशस्तास्ते सहिष्एवः 1१ 
विशत्यष्टादशनखाः शीतकालमदाश्च ये 1 
दक्षिणश्चोन्नततौ दन्तो बृ हितं जलदोपमम्‌ 1२ 
कणौ च विपुलौ येषां सध्मविन्दन्वितास्त्वचि+ । ` 
ते धार्यान त्तथा ध्या वामना ये त्वलक्षणाः ३ 





१ छ. त्वित्तत्वची } ते) 


अग्निपुराणम्‌ ६ १४०३८ 


पालकाप्य जोर लोमपाद ! हाथी का लक्षण तथा चिकित्सा तुमसे 
कता हूं । जिसकी सड लम्बी हो, ञतिवलवान्‌ द्ये एवं सहनशील हो वह 
हस्ती प्रशंसनीय साना जाता है) वीस या अठारह नख हो, शीतकालमे 
जित्तके मद वह्‌ रहा हो, दाहिना दतिञंचा हो, वादलके समान शरीर व्डा 
हो 1 जिसके कान वङ़-वड़े हो, तचा पर छोटे-छोटे विन्दुं चिद्धित हो, एसे 
हयी को रखना चाहिये श्रौरनजो छोटे हों तथा जिनके अच्छ लक्षणनदहौ 
उच बही रखना चाहिये 1 १-३ + 


१हस्तिन्यः पाइ्वेग्िण्यो ये च मुढा मतद्धजाः । 
वषं सत्त्वं वलं रूपं कान्तिः संहननं जवः 1} ४ 
समप्तस्थितो गजश्चेदुक्सङ ग्रामेऽरीञ्जयेत्सदा 1 
कुञ्जराः परमा शोभा शिविरस्य वलस्य च ॥५ 
आहतः कुञ्जरश्चैव विजयः पृथिवीक्षिता 1, 
स्पाकलेषु च सर्वषु क्तेव्यसनुवासनम्‌ ६ 


हंथिनियां वह श्रच्छी होती हैँ जिनके पेट भारी हुं 1 मतवाले हाथी वे अच्छे 
होते ह जिनमे वणे, मन (प्रसन्न मन) वल, रूप, कान्ति, शरीर का संघटन 
प्रीरवेगमये सातो वातं हौं । वहु संग्राम में.शकरञोंको सदाजीततेता है। 
शिविर तथा सेनाकी हाथी परम शोमा है। राजा हारा इस प्रकार के हाथियों 
के आदर करने से उसकी सदा विजय होती है । सम्पण हाधियों मे अनुवासन 
(तल लगाना) करते रहना चाहिये 1 ४-६ । 


ण्घृततेलाभ्यङ्कयुक्तं स्नानं वात्तिविवजित्म्‌ । 

स्कन्धेषु च क्रिया कार्या तथा ^पालकवन्नुपैः 11७ 

गोमूत्रं पाण्ड्रोगेषु रजनीभ्यां धृतं द्विज ! 

आनाह तैल सिक्तस्य निषेकस्तस्य शस्यते 115 

लवणैः पञ्चभिमिश्रा प्रतिपानाय वारणी 1. 
चिञङ्घत्रिफलाव्योषसेन्धवेः कवल न्कृतान्‌ 11 

सूर्च्छीसु भोजयेच्चागं क्षौद्रं तोयं च पाययेत्‌ । 





१ क. खः ड. स्तन्यो याश्च ग.“ । २ क. ड. मत्ता 1 ३ क. ङ. पातालेषु 


तु स^ 1 ४ छ. तेलपरीपाकं स्थानं 1 ५- ख. ग. पाकवलेनूं पः ! गो" । . 





१४०४; सप्ताणीत्यधिकद्विषतर्तमोऽध्यायः 


अभ्यङ्खः शिरसः शूले नस्यं चैव प्रशस्यते १०५००... 
नागानां स्नेहपुटकंः पादरोगानुपक्रमेत्‌ ।' > `“. | 
पश्चात्कल्ककषायेण शोधनं च विधीयते 1११ प 


ति 1 
3 


० ॥1 नी 
५: 
~ १ 
ह ॐ, १५२१८ द्‌ द 
+ ¶# + 


धृत, तैल का बम्यज्घु करा कर निर्वात-स्यानमें स्नान क्ररावे ।-राजाको 

चाहिये कि पीलवान की तरह अपे हाथों से कथे थपयपवे 1 .हे द्विज 1 ह्ायी ~. 
को पण्डुरोगहौ जायतो हरदी मौर दारुहरदी के साथ गौभूत्र- भौरःधृत.- 
पिलावे । कच्जियत ्टोने पर तेल से पेट की सफाई करके तेल की वस्तिदे।... 
पाचों नमक को शराव मे मिलाकर पिलावि मूच्छ होने.पर वायि त्रिफलाः . 
त्रिकटु गौर सेधा नमक सेः युक्त आहार दे तथा मधु गवत पिलंवि । धिरक.“ . 
शूल मे शिर पर तैल खव तथातेल का नस्य दे]. हाथियों कै षैरकेरोग. ..-- 

(फोड़ भादि) तेल का पुटदे।! वाद मेँ श्रोपधियोके; कटकःतथाकटििसे 
शोधन करे । ७-११। । 61. 


शिवितित्तिरलावानां पिप्यलीमरिचान्वितैः। ~“ 
रसेः सम्भोजयन्नागं वेपथुयेस्य जायते ॥१२. =, . ~. 
 बालविल्वं तथा लोध्र घातकी सितया संह 1 '.' | 4. 
अतिसारविनाशाय पिण्डीं भुञ्जीत्त कुञ्जरः'1१1१३'... `. : 
नस्यं करग्रहे देयं घृतं लवणसंयुतम्‌ 1. `“ "` "^; 
मागधी नागराजाजी थवामूर्मुस्तसाधिता 1१९ .. 
उक्कर्णके तु दातव्या वाराहं च तथा रसम्‌} ^, 
दशरूलकुलत्थाम्लकाकमाचीविपाचितम्‌ ॥१५ ~ “ ,. 
तंर शृ खलसंयतं.गलग्रहगदापहम्‌ । , ;- 4 ह. 
अष्टसिरवणेः पिष्टः "प्रसन्नं पाययेदघृतम्‌ 1१६ 


भ 
श 


हाथियों के कम्परोग में ममर, तित्तिर प्रौर लाव पक्षी के मोस के रसे 
पीपरि तथा कालौ भिचं डालकर खिलावे । हाथियों के प्रतिसार भः कच्चै तेत्‌ “ ;: 
की मज्जा, लोध, घव का एलं श्रौर मिश्री मिलाकर लिंलवि तथो ध्यान खातने. < 
को दे1 हाथियों के शुष्ड मे स्तब्धता होने पर नमक. मिलाकर धृते का नस्य : 
दे । उत्कणैक रोग म पीपरि, सौठ, अनेवादइनं गौर नागेरमोयों के क्वाथ से, . ` 
यवागू (हलुवा) बनाकर खाने को दे तथा सूर के मांस कारस दे! दशमूल, 


"-----~-------------------- ~ न ४१९ ५ ~ $ = $ \ 


१ चः -लं'पानर्दसं* । छः ण्लं भूषण सं} २ छः प्रसन्नौ. 1 ~; & <~ 1. 


. म्निपुराणम्‌ . व १४०५ 


कुलथी, कांजी श्रौर' मकोय के रस मे पकाया हुभा तेल पीने को देने से गल 
ग्रह नष्टहो जाताहै 1 श्राठों नमक के साथ घृत पिलनेसे भी गलग्रह नष्ट 
टो जाता है! १२-१६। 


मूत्रभद्केऽथ वा बीजं क्वथितं त्रपुषस्य च 1 , 
त्वग्दोषेषु पिवेच्चिम्बं वृषं वा क्वथितं द्विपः ।१७ 
गवां मूत्रं विडद्कानि कृमिकोष्टेषु शस्यते । 
शृद्खवेरकणद्राभ्ागकंराभिः शुत्तं पयः ।1१८ 
क्षतक्षयकरं पानं तथा मांसरसः शुभः । 
मुद्गौदनं व्योषयुतमसुचौ तु प्रशस्यते ॥१४६ 
तिवृद्व्योषाग्तिदन्त्यकंश्यामा क्षीरेभपिप्पली । 
.एतेर्गल्महरः स्नेहः कृतश्चेव तथा परः ।२० 
मेदनद्रावणाभ्यद्खस्नेहपानानुवासनेः 1 ` 
सवनिव समुत्पन्चान्विद्रधीन्समुपाहरेत्‌ ।\२१ 


हाथी को जब पेशावमे अवरोघहोतो खीरेके बीज का काढा बनाकर 
पिलावे । त्वचा के रोगमे नीम या अड़से का क्वाथ बनाकर पिलावि) कृमिः 
रोग में गोमूत्र मे वायविडंगका चूं डालकर पिलावे। अदरख, पीपरि, 
मुनक्का आौर मिश्री मिलाकर गर्माया हुमा द्ूव पिलाने से क्षतक्षय रोगनष्ट 
होजाताहै। इस रोगमे मांसरस भी दे! अरुचिरोग मेंभरग की दाल, 
ओर चावल में सोठ, मिचँ श्नौर पीपरि डाल कर दे । निशोथ, निकट, चित्रक, 
जमालगोटे की जड, मदार, काली ` निशोथ, दुधिया गजपीपरि के क्वाधसे 
सिद्धतेल से हाथियों का वायु गोला (गुल्म) ठीकहो जाता है। भेदन तथा 
द्रावण॒ श्रोषधि से तेल की मालिस, - स्नेहपान श्रौर अनुवासन वस्ति से हाथियों 
की समी (बाह्य भौर आभ्यन्तर की) विद्रधि (फोड़) नष्ट हयो जति 
ह ¦ १७-२१। 
यष्टिकं मुद्गसूपेन शारदेन तथा पिबेत्‌ 1 
वालविल्वेस्तथा लेपः *कटरोगेषु शस्यते 11२२ 
विडद्धेन्द्रयवौ हिद्ध ` सरं रजनीदयम्‌ । 
पर्वा दापयेतिपण्डान्सवेशुलोपशान्तये ॥२३ 


१ क. ड. कुष्ठरोगेषु । ड“ कटुरोगेषु । २ ख. सवलं । ३ क° हलो पायसे 
पिण्डा" 1 छ. “हे पाययेः 


१४०४? सप्ताशीत्यधिकदविशतततमोऽर्ध्याय 


अभ्यङ्धः शिरसः शूले नस्यं चेव प्रशंस्यते 11० 7" ष 
नागानां स्ेहपुटकेः पादरोगानुपक्रमेत्‌ । र 1 
पश्चात्कल्ककषयेण शोधनं च विधीयते 11११ "^+. ~. 
0 
धृत, तैल का अभ्यद्कु केरा कर निर्वात-स्थान में स्नान करप } राजाःको 
चाहिये कि पीलवान कौ तरह अपने हायों से कधं यपथपावे ।.हे द्विज 1. हाथी 
कोपाण्ड्रोगहौ जायतो हरदी ओर दारुहरदी के साथ गोभूत -ओौरःघृत.. 
पिलावे । कन्जियत होने पर तेल से पेट की सफाई करके तेल की बस्तिदे) 
पाचों नमक को शराब में भिलाकर पिलावे 1 मूर्च्छा होने.पर वायडिग त्रिफला. ^ . ^ 
त्रिकटु गौर सेधा नमक से युक्त आहार दे तथा मधुं शरवत पि्लेवि । शिरके ., 
शूल भे शिर प्रर तैल रक्ते तथा तेल कानस्यदे। हाथियों;के.षैरके रोगः.“ - 
मे (फोडे आदि) तेल का पुट-दे । बाद में श्रोषधियों क्रे ःकल्कः.तथा केसे... 
-शोधन करे । ७-११। 2; . ॥ 


¢ + + ~ च 


= ५ 
[> 


* १ 


शिखितित्तिरलावांनां पिप्लीमरिचोन्वितेः। “` ध 
रसः सम्भोजयन्नागं वेपथुयेस्य जायते ।१२ ॥ 
. बालवित्वं तथा लोध्र धातकी सितया संहं ^. 
अतिसारविंनाशाय पिण्डीं मुञ्जीत कुरव्लरः १३.४८. "., 
नस्यं करग्रहे देयं धतं लवणसंयुतम्‌ 1 "` ' “" व 
मागधी नागराजाजी यवागूर्मस्तसाधिता 1१४...“ 
उत्कण्कि तु दातव्या वाराहं च तथा रसम्‌ ! ˆ“ “ˆ` 
दशूलकुलत्थाम्लकाकमाचीविपाचितम्‌ ॥¶५. ^. ' 
तरं शु खलसंयुक्तं गलग्रहगदापहम्‌ । . - 9 ; 
अष्टभिरुवणेः पिष्टः "प्रसन्नं पाययेद्घृतस्‌ 11१६ - 


# 2); 
४, 


{५ 


४, 
४ 
{+ 


हाथियों के कम्परोग में मगर, तितिर श्रौर'लाव पक्षी केमासिं के रसःमे 
"पीपरि तथा कालौ सिच डालकर चिंलावे । हाथियों के प्र्तिसांरमेःकन्वे तेल 
की मज्जा, लोध, घव का फूल श्रौर मिश्री मिलाकर चिलवेि -तर्थाःच्याज खनि 
कोदे) हाथियों के शुष्ड में स्तन्धता होने षपरनमकमिलकिरधृतं का नस्य 
दे । उक्कर्णंक रोग मे पीपरि, सोंठ, अजवाइनं.गौर नगिरमोथों कै क्वाथ से 
यवागू (हुवा) अनाकर खाने को दे तथा सूर के मांस का रस दे । दशमूल, "`. 


कः शिक 1 


१९ चः "लं पार्स } छः श्लं भूषण सं°1 २ छप्रसतनीः 1 ४1 ` 


११ 


धनिनिपुराणम्‌, व १४०१५ 


कुलथी, कांजी श्रौर मकोय के रस मे पकाया हुभा तेल पीने को देने से गल- 
ग्रहुनष्टहौजाताहै। श्रालों नेमकके साय घृत पिलनेसे मी गलग्रह नष्ट 
हो जाताहै। १२-१६ 1 ` ` 

मुत्रभङ्केऽथ वा बीजं क्व धितं त्रपुषस्य च । 

त्वग्दोषेषु पिवेन्निम्बं वृषं वा क्वथितं दविपः ॥१७ 

गवां मूत्रं विडद्कानि कृमिकोष्ठेषु शस्यते । 

शु द्खवेरकणाद्राक्षाशकंराभिः शृत्तं पयः ॥१८ 

क्षतक्षयकरं पानं तथा मांसरसः शुभः । 

मूद्गौदनं व्योषयुतमसख्चौ तु प्रशस्यते 11१६ 

त्रिवद्न्योषाग्निदन्त्यकंश्यामा क्षीरेभपिप्पली 

एतर्गृल्महरः स्नेहः कृतश्चैव तथा परः 1२० 

भेदनद्रावणाभ्यङ्घस्नेहपानानुवासनेः । 

स्वानिव समूत्पन्नान्विद्रधीन्समुपाह्रेत्‌ ।\२१ 


हाथी कौ जव पेशानमे अवरोधदहौतो खीरेके वीज काकाढठा बनाकर 
पिलावे । त्वचा के रोग में नीम या जड़ से का क्वाथ बनाकर पिलावे । छृमिः 
रोगमें गोमूत्र मे वायविड्गका चृणं डालकर पिलवे) अदर, पीपरि, 
सुनक्का अर मिश्रौ मिलाकर गर्माया हुजा दूघ पिलाने से क्षतक्षय रोग नष्ट 
टोजाताहै। इस रोगमे मांस-रसमीदे। असुचिरोग मेंमूग की दाल, 
ओर चावल में सोठ, मिचं भ्रौर पीपरि डाल केर दे निशोथ, त्रिकट, चित्रक, 
जमालगोटे कौ जड, मदार, काली निशोथ, दुधिया गजपीपरिके क्वाधसे 
सिद्धतेल से हाथियों. का वायु गोला (गुल्म) ठीकहो जाता है। भेदन तथा 
द्रवण श्रोषधि से तेल कौ मालिस, स्नेहपान श्रौर अनुवासन वस्ति से हाथियों 
की समी (वाह्य भौर आभ्यन्तर की) विद्रधि (फोड) नष्ट हो जत्ते 
है । १७-२१। 
यष्टिकं मुद्गसूपेन शारदेन तथा पिवेत्‌ । 
वालविल्वैस्तथा लेपः "कटरोगेषु शस्यते ॥२२ 
विडङ्केन््रयवौ हिङ्ध ‡ सररूं रजनीदयम्‌ 1 
पूर्वां दापयेत्पिण्डान्सवेशूलोपशान्तये \२३ 


१ क. ङ. कुष्ठरोगेषु । ड. कटुःरोगेषु । २ ख. सवलं । ३ क° हो पायसे 
पिण्डा ! छ. “हुं पायये 


१४०६ सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोऽष्याया 


प्रधानभोजते तेषां षष्टिकव्री हिशालयः। 

सध्यमौ यवगोधूमौ शेषा दन्तिनि चाधमाः 1२४ 
यवश्चैव तथेवेक्षर्नामानां वलवधेनः । 

नागानां यवसं शुष्कं तथा धातुप्रकोपणः २५ 
मदक्षीणस्य नागस्य पयःपानं प्रशस्यते । 
दीपनीयेस्तथा द्रव्यः शृतो मांसरसः शुभः ।२६ 


का्तिकके मूगके यस्त के साथ साथ साठी चावल का भात खिलानि से 
त्तथा कच्चे तेल की मज्जाकेलेप सेकुष्ठ रोगमें लाभ होता है । हाथियों 
के सभी प्रकार के शूल रोग में वायविडंग, इन्द्रौ, हींग, वरिश्मरा, हरदी तया 
आमहुरदी का पिड वनाकर खिलवे तो शल शान्त हो जाता है! हाथियोंका 
ख्य भोजन साठी या जन्य चावल का भात है ओर मध्यम भोजन जवा 
त्था गेहूं है मौर श्रन्य भोजन श्रम मनिग्येरह। जौ ग्रौर गन्ना हाथियोके 
चलको बढ़ता है हाथिर्योको सूखी जई (जव का भेद अन्न) खिलानेसे 
-घातुमनों का प्रकोप होता है । मदसे क्षीण हाथी कौ दूध पिलाना चाहिये तथा 
दीपनीय द्रव्यो के रससे मासि रस पकाकर देना चाहिये ।२२-२६। 


वायसः कूक्कुरश्चोभौ काकोलूककुरं हरिः । 
भवेतक्षौदरेण संयुक्तः पिण्डोद्रेकगदापहः 11२७ 
कटुमत्स्यविडद्कानि क्षारः कोषाततकीपयः । 

हरिद्रा चेति धूपोऽयं कुञ्जरस्य जयावहः ॥२८ 
पिप्पलीतण्डलीतखं माघ्वीकं माक्षिकं तथा । 

तेच्रयोः परिषेकोऽयं दीपनीयः प्रशस्यते ॥२द६ 


कौथा भौर कुत्ता, कौमा श्रौर उल्लू मौर वन्दरके मासिका रस मधु 
मिलाकर देने से हाथियों का पिडेद्रेक रोग दुर हो जाता है। कडू मछली, 
वायविडंग, यवक्षार, तर्यरईका रस ग्रौर हरदी काधृर्णां देनैमे हाथियोँकी 
जीते होती दै । नेत्रो के सीचने के लिये पीपरिके दने मुलह्टी भीर मधुका 
प्रयोग करे, इससे दीप्ति वदती है २७-२६। 


॥ 1 


९ छः “ण्डो युद्धे महापदि 1 क° | 


: अन्निपूराणम्‌ ` : १४०७ 


पुरीषं चटकायाश्च तथा पारावतस्य च 1: 
क्षी रवक्षः करीषफ्च प्रसा चेष्टमञ्जनम्‌ ।३० 
अनेनाज्जितनेत्रस्तु करोति कदनं रणे। 

' उत्पलानि च नीलानि मस्तं तगरमेव च ।३१ 
तण्डलोदकपिष्टानि नेत्रनिर्वापणं परम्‌ 1 
नखवद्धौ नखच्छेदस्तेलसेकश्च मास्यपि । २३२ 
शय्यास्थानं भवेच्चास्य करीषैः पांसुभिस्तथा । 
गरविदाघयोः सेकः सपिंषा च तथेष्यते 11३३ 


चटका पक्षी श्रौर कबरूतर की टट्टी, बरगद दिका दूध ओौरकरसा 
गोबर का (करीष) को मदिरा में अंजन बनाकर हाथियों के र्भ्रख मेँ भ्रज्जित 
कर दियाजायतोरणमे बहुतोंकोसार देता दहै। नीलकमल, नागरमोथा 
ओर तगर को चावल के पानी में पीस करनेत्र पर लगनेसेनेत्रको शान्ति 
मिलती है । नख बढ़ने पर माह्‌-माह्‌ पर नख कटवा दे तथा तेल से सेक दे । 
हाथियों के सोने का स्थान करसा गौर धूल से युक्त होना चाहिये 1 शरद्‌ भौर 
ओ्रीष्ममें घी का सेकं उत्तम है ।३०-३३। 


इत्यादि महापुराण आग्नेये गजचिकित्साकथन' नाम 
सप्ताशीत्यधिकदिशततमोऽध्यायः।२८७ 


अथाष्टाशीत्यधिकदिगततमोऽध्यायः 
अश्ववाहनसारः 
*धत्वन्तरिरुवाच- 


अष्ववाह्नसारं च वक्ष्ये चाइ्वचिक्रित्सनम्‌ ।. 
वाजिनां संग्रहः कार्यो धर्म॑कर्मा्थ॑सिद्धये ।॥१ . 
अश्विनी श्रवणं हस्तमूत्तरात्रितयं तथा । 

नक्षत्राणि प्रशस्तानि हयानामादिवाहने ॥२ 





१ क, ड. अग्निरुवाच । 


१४०८ अष्टाशीव्यधिकद्विशततमोऽघ्यायः 


हेमन्तः शिशिरश्चंव वसन्तश्चाएववाहुने , 
ग्रीष्मे शरदि वर्षासु निषिद्धं वाहनं हये ॥३ 


धन्वन्तरि बोके--घोडं की सवारी का तत्तव तथा षोड की चिकित्सा 
कहुंगा । घोड़ो का संग्रह घम, जयं भौर कार्यं के लिये करना चाहिये । 
श्रषठिविनी, श्रवण, हस्त भौर तीनों उत्तरा धोडों की प्रथम - सवारी करने के 
लिये उत्तम सने गये है } इसी तरह हेमन्त, शिशिर गौर वसन्त ऋतुर्ये घोड़ों 
की सवारी के लिए उत्तम ह! श्रीप्म, शरद्‌ मौर वर्पाघोढों पर सवारीके 
लिये निषिद्ध कहा है । १-३ 1 


न दण्डर्वदने ॐ श 


तीत्रं नेचपल न च ताउयेत्‌ । 
कीलास्थिसंकूले चव विपमे कटकान्विते ।1४ 
वालुकाप _्ुसंछत्ने गतागतं प्रद पिते 1 

अचित्तञ्ञो विनोपायंर्वाहिनं कुरते तु यः ५५ 

स वाह्यते हयेनेव पृष्ठस्थः कटिकां विना । 

छन्दं विन्नञापयेत्कोऽपि सुकृती धीमतां वरः ॥६ 
अभ्यासादभियोगाच्च विना शस्तं स्ववाह्कः । 
स्नातस्य प्राडमूखस्याथ देवान्वपुपि योजयेत्‌ 1७ 


तीतर भौर चोखे दण्डोसे घोद़ोके भुखपर न भारे! जहाँ पर कील 
हड्डी श्रौर कटि अधिक हो वहां पर तथा वातृ, कौचड से युक्त एवं ऊंची 
नीची जमीन परनजो सवारी करतादहै एवंजो घोड़के मन को नहीं जानता 
है एवं साजसज्जा से रहित घोडा होता है, उस पर सवारी करताहैतो वह 
घोड़े पर श्रपना ्रचिकार नही रख सकता श्रपितु चहु घोड़े के वश में ही रहता 
दै अर्थात्‌ घोड़े से वह्‌ वाहित होता है। इसी तरह जीनके विनांजौ सवारी 
करता है वहं मी घोडे हारा वाहित होता है) घोडोंकी इच्छा कोकोईदही 
सुकृती धीमान्‌ व्यक्ति जनता है। शस्तरज्ञान के विनाभी श्रम्यास भौर 
मनोयोग से घोड़ों के चित्त को जानता है 1 घोड़े को स्नान कराकर पूव मुख 
करके देवों की योजना अश्व के शरीर भें करे ।५-७! .. 


प्रणवादिनमोन्तेन स्ववीजेन यथाक्रमस्‌ । 
ब्रह्मा चित्ते वले विष्णर्वेनतेयः पराक्रमे ॥८ 


१ कड ˆ वान्विधिषु योऽ“ । 


अम्तिपुरारम्‌ थ १४०९ 


पाश्वे रुद्रा गुरर्बद्धौ विष्वेदेवाश्च मर्मसु । 

+द्गावतं दुशीन्द्रकौ कणेयोरष्विनौ तथा ।1& 
जररेऽग्निः स्वधा स्वेदे वाग्‌ जिह्वायां जवेऽननिलः 1 

पृष्ठतो नोकपृष्टस्तु (खुराग्रे सवेपवेताः ॥१० 

ताराश्च रोमकूपेषु हदि चान्द्रमसी कला 

तेजस्यग्नी रतिः श्रोण्यां ललाटे च जमत्पतिः ॥११ 

ग्रहाश्च हेषिते चेव तथेवोरसि वासुकिः । 
उपोपितोऽचंयेत्सादी हयं दक्षश्रुतौ जपेत्‌ ॥१२ . < ^,.' 


घोडे के चित्त :मे ब्रह्मा को" लगवे ओ ब्रह्मणे -नमः' चित्ते" बल में विष्णु 
को, पराक्रम मे गरुड को, पाश्वं मे इन्द्र को, बुद्धिःमें ब्रहस्पति को, ममं स्थानों 
मे विश्वेदेवों को, शरीर केःभंवरी (प्रवतं) मे दश दिक्पालों को; दृष्टि में चन्द्र 
भ्रौर सूर्य को, कानों मे अ्रष्विनीकृमायों कौ, उदर भें अग्नि को,.पसीने में स्वधा 
को, जिह्वा म वागृदेवता-को, वेग भे वायु कौ, पृष्ठ पर स्वगेपृष्ठ को, सुरों 
के अग्रमाग मे समी पर्वतंको, सेमकृपों मे तारागणों को, हृदय में चन्द्रमा 
कौ कला को, तेज मे भ्रग्नि को, च्‌तडों में रत्ति को, ललाटमें जगत्‌ के स्वामी 
परमात्मा को, घोडे ` के हिनिहिनाने में ग्रहों को,'उरमें वासुकि को, दादि 
कान मेँ उपवासी होकर सवारी करने वाला जपे ।८-१२। ४ 


हय गन्धवं राजस्त्वं) शृणुष्व वचनं मम । 
गन्धवकुलजातस्त्वं मा भूस्त्वं कुलदूषकः १३ 
द्विजानां सत्यवाक्येन सोमस्य गरुडस्य च । 

रुद्रस्य वरुणस्यैव पवनस्य बलेन च 11१४ 
हुताशनस्य दीप्त्या च स्मर जाति तुरंगम्‌ । 

स्मर राजेन्दरपुत्रस्त्वं सत्यवाक्यमनुस्मर 1१५ 
स्मर त्वं वारुणीं कन्यां स्मर त्वं कौस्तुभं मणिम्‌ । 
क्षीरोदसागरे चेव मथ्यमाने सुरासुरः १६. 

तत्र देवकुले जातः स्ववाक्ये परिपालय । ` 

कुले जातस्त्वमश्वानां मित्रं मे भव शाश्वतम्‌ ।१७ 





१ क. ङ. च. दशावतं । २ खुराग्ेः"““ `" *** गस्धवं-राजस्त्वं, च. पुस्तके 
नास्ति । । 


त 


१४१० । अष्टाशीत्यधिकद्िशततमोऽध्याय 


हे घोडे ! तुम गन्धर्वं राज हो मेरे वचन को सूनौ । तुम गन्धव कुल में उत्पन्न 
हृए य श्रत कुल दूषक मत वनो } ब्राह्मणों के सत्य वचन से त्था सौम, ग्ट, 
रुद्र, वरुण श्रौर वायुके वलसे, श्रम्निके तेजसे हे घोड़े ! तुम श्रपने पूर्वजन्म 
का स्मरण करो । तुम राजेन््रपुत्र हौ यह स्मरण करो तथा सप्तचेक्य का 
स्मरण करो । तुम वरुणदेव से उत्पन्न कन्या का स्मरण करो, कौस्तुम मणि 
का स्मरण कसे । जव क्षीरसमृद्र को देव ओौर दानव मथ रहै ये तव तुम उस 
देव कुल (समुद्र) से उलन्न हुए 1 भ्रपने वचनो का प्रतिपालन करो । तुम 
धोढों के कुल मेँ उत्पन्न हृए हय मेरा शाश्वत मित्र वनो । १३-१७ 


शण मिच्र त्वमेतच्च सिद्धो मे भव वाहन । 

विजयं रक्ष मां चैव समरे सिद्धिमावह्‌ ॥\१८ 

तव पृष्ठं समारुह्य हता दैत्याः सुरः पुरा । 

अधुना त्वां समारुद्य जेष्यामि रिपूवाहिनीम्‌ ।(१४ 
कणेजापं तपः कृत्वा विमृद्य च तथाऽप्यरीन्‌ । 
पर्यानयेद्धयं सादी बाहयेचुद्धगो जयम्‌ \२० 


हे मित्र ! तुम इस वात को सुनो! है वाहन ! तुम सिद्ध होवो, तुम मेरी 
भ्रौर मेरे विजय की रक्षा करो श्रौरसमरमें सिद्धि प्राप्त करो! तुम्हारे पीठ 
पर वैठकर देवताग्रो ने पूरवेकाल मे ससुरो का संहार किया । इस समय तुम्हारे 
पीर पर वैल्कर शत्रु की सेना प्र विजय प्राप्त कर्गा। दरस प्रकार धोडेके 
कान में कहकर धुड़सवार शत्रो को मोहित करके बोडेकोले अवेश्रौर 
युद्ध मे जाकर जय प्राप्त करे । १८-२०। 


संजाताः स्वशरीरेण दोषाः पायेण वाजिनाम्‌ ! 
इन्यन्तेऽति प्रयत्नेन गुणाः सादिवरेः पूनः ॥२१ 
सहजा इव दृश्यन्ते गुणाः सादिव रोद्‌भवाः । 
नाशयन्ति गुणानन्ये सादिनः सहजानपि ।२२ 
गुणानेको विजानात्ति वेत्ति दोषांस्तथाऽपरः 1 
धन्यो धीमान्हयं वेत्ति नोभयं वेत्ति मन्दधीः ।२३ 


प्रायः घोड़ो मे उनके शरीर पर दोष उत्पन्न होते ह । किन्तु धुडसवासों 
द्रा अति प्रयत्नसेवे दोष नष्टक्ियिजति हमर गुण दहो जाते है। षुड- 
सवासो दारा घोड़े म उतपन्न किये गये गुण सहज गुण की साति दीख पडते 


अग्निपुराणम्‌ . ह १४११ 


हैँ । बहुत से षुड़सवार रसे भी होते द जो घोड़ों के उत्पन्न सहज गुणों को 
मी नष्ट करदेते हु। कोई घुडसवार घोड़े के गुणों को जानतादहै श्रौर कोई 
दोषो को वह्‌ बुद्धिमान्‌ धन्य है जो दोनों बातो को जानकर घोडे को जनिता 
है । सन्द बुद्धि वाला तो न गुण जानतारहैन दोष ही । २१-२३। 


अकर्मज्ञोऽनुपायज्ञो वेगासक्तोऽपि कोपनः^ 1 
जयदण्डरतिर्चित्रो यः शस्तोऽपि न शस्यते ।1२४ 
उपायज्ञोऽथ चित्तज्ञो विशुद्धो दोषनाशनः । 
गुणाजंनपरो नित्यं सर्वकर्मविशारदः ।२५ 
प्रग्रहेण गृहीत्वाऽ्य प्रविष्टो वाहुभूतलम्‌ 1 
सन्यापसन्यभेदेन वाहुनीयः सुसादिना २९६ 
आर्य सहसा नैव ताडनीयो हयोत्तमः 1 
ताडनाद्भयमाप्नोति भयान्मोहृश्च जायते ।।२७ 
जो घृडसवार कर्म भौर उपाय को नही जानता, वेग मे सक्त है, क्रोधी 
दै 1 जयम ओर दण्डदेने मरही अनुरागी है एेसा विचित्र घुडसवार घोड़ों के 
गुण-दोष को जानने वाला भी प्रशस्त नहीं माना जाता। जो उपाय को 
जानता है, धोड़े की चित्तवृत्ति को पहचानता है, किसी प्रकार का उसमें 
अवगुण नहीं है भ्नौर वह दोषों कोनष्ट करने वालाहै। नित्य हीगशुणोंको 
प्राप्त करने मे तत्पर रहता है, सम्पूणं अश्व के कर्मोका पण्डित है, वही 
रच्छ घोडेका सवारमानाजाता है। घुडशालामे जाकर घोडे के परगहे 
(रस्सी) को पकड़कर, दाहिने श्रौर वाये के भेद को जानता हु्रा अच्छा घूड- 
सवार घोडे पर बैठकर एकाएक घोडे को कोड़ा न मारे क्योकि ताडन करने 
से घोड़ा उर जाताहैश्रौर उर जाने से घवड़ा जाता है ।२४-२५७। 


प्राततः सादी प्लुतेनेव वल्गामुद्धृत्य चालयेत्‌ । 
मन्दं मन्दं विना नां धृतवत्गो दिनान्तरे ॥२८ 
परोक्तमाश्वासनं सामभेदोऽश्वेन नियोज्यते 1 
कशादिताडनं दण्डो दानं कालसदिष्णुता ॥२४६ 


१ चछ. "चतः । धनद २. "^ तिच्छिद्रे यः समोऽपि। 
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पूर्वपरव विशुद्धौ तु विदध्य दुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
जिह्वातले चिना” योगं विदध्य्रादराहने हये ॥३० 


घडसवार को चाहिये कि घोडे को प्रातःकाल लगाम कौ दीलाकरदेश्रौर 
धोड़े को कदम (प्लुत) की चाल से टदह्लावे। सयंकाल तथा घोड़को जव 
लाल न लगाया हृभा हो तो लगाम को पकड़कर मन्दगति से टहलावे । घोडे 
को पुचकार कर आश्वासन दिया जाताहै, उसे साम कहते है । भेद-नीति 
धोड़े में नहीं प्रयुक्त की जाती है! कोडाजो घोड़ंको मासजाता है उसे 
दण्ड कहते हँ रौर समय-समय पर ` सेवा विश्राम तथां मोजन दिया जताहै 
उसे दान कहते है । पूवं पूवं प्रयोग के भसफल होने पर उतरोत्तर का विधान 
करे (जसे पुचकारने से कायं न चलने पर कोड़ा मारे गौर इससे भी कामन 
चलने पर कुठ काल विश्रामदे) धोढेकी सवारी में उसकी पीठ पर जीन 
(वितान इस पाठ मेदसे अथं निकलता दै) श्रीर जिह्वा तल मे लगाम 
लगावे । २८३० 


शगुणोत्तरशतां वलां सुक्कण्या सह गाहयेत्‌ । 
विस्मायं वाहनं कुर्याच्छिथिलानां शनैः शनैः ३१ 
हयजिनह्वाङ्खमाहीने जिह्लाग्रन्थं विमोचयेत्‌ । 
गाढतां मोचयेत्तावद्याचत्स्तोभं न मुच्चति ।३२ 
कुर्याच्छतमुरस्नाणमविलाङं च मुश्चति । 
ऊरध्वाननः स्वभावादयस्तस्योरस्नाणमश्लथम्‌ ॥३३ 


दोनों तरफ डोरी में कंधी हई (गरणोत्तरशतां) लगाम को जीभ के नीचे 
लया दे भौर शिथिल अण्वं को मुलावादे देकर धीरे-धीरे सवारी करे। 
लगाम से घोड़ेकी जिह्वाका मागकेस उञेतौो लगामकी गांठिकोटीला 
कर दै 1 गादेपन कौ तव तक दीला करे जवतकषोडे काक्षोभद्ूरनहौ 
जाय । सौ उरस्त्राण (छातीकी रक्षा करने वाला कवच) धोड़े को लगावे 
पीठ पर रेकाव रखे । जो घोड़ा स्वभाव से शिर ऊँचा रखता है उसका उरस््राण 
कस कर लगा होना चाहिये । ३१-३३) 





९ क. ड. वितानं यो वि° 1 ए क. ड. गुणेन रसतावृद्धः सू" । 
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विधाय वाहयेदृदृष्ट्या लीलया सादिसत्तमः ! 
तस्य सव्येन पुवेण संयुक्तं सग्यवल्गया ।३४ 

यः कृर्यात्पश्चिमं पादं गृहीतस्तेन दक्षिणः । 
क्रमेणानेन यो वामे कुरुते वामवल्गया 11३५ 
पादौ तेनापि पादः स्याद्गृहीतो बाम एव हि ।, 
अग्रे चेच्चरणे त्यक्ते जायते सुदुढासनम्‌ ॥२३६ 
यौ हूतौ दुष्करे चैव मोटके नाटकायनम्‌ 1, 
सव्यहीनं खलीकारो हनने गुणने तथा ॥३७ ,., 
स्वभावं हि तुरगस्य मुखब्यावतनं पुनः । 

न चेवेत्थं तुरगाणां पादग्रहणहैतवः ॥३८ ` 


उत्तम घोडसवार को चाहिये कि लीलापूवेक दुन्टिके संकेतं मात्र से घोडे 
को चलावे। जो घोड़े कीः पीठ पर पहिले दाहिना परर रखता दहै वहु घोड़े की 
लगाम वारये तरफ खींचकर चलावे 1 जो धोड़े की पीठ परर्वाया पैर पहने 
रखता है, उसे चाहिये कि पिले दाहिने तरफ लगाम खीचे इसङक्रमसेजो 
चाये तरफ की लगाम से घोड़ं को वाये तरफ मोडता है उसको दोनो तरफ से 
पैरों को घोड़े पर रखने का अभ्यास होताहै! व्ह वामपैर कोरी पहले 
घोडे पर रखता है ! घोडं पर पहिले पैर उछाल कर धोडसवार सुद्ढ़ आसन 
चनालेता है! कठिन पायदान भेजो पैर रखा जाता है वहु ठीक है किन्तु 
चोड कौ यदि दण्डदेनाहौती दाहिनेतरफसेदे गौर यदि कोई गुण सिखाना 
होतो भी दाहिने हीतरफ सेदे। घोड़े करास्वमाव दहै कि मूख फैलाति ह 
किन्तु वे पैर पकड़ने के लिए नहीं । ३४-३८। 


विश्वस्तं हयमालोक्य गाढमापीडङ्य चाऽऽसनम्‌ । 
*रोधयित्वा मूले पादं ग्राह्यतो लोकनं हितम्‌ 11३६ 
गाढमापीड्य राणाभ्यां वल्गामाकृष्य गृह्यते 
तद्बन्धनादुर्मपादं तद्रदत्गनसुच्यते 1४० 





९ छ. रोकयि° ! २ छ. "ठक्कन । ~. 
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विश्वस्त अष्व को देखकर तथा उसकी पीठ पर श्रासन (जीन) को खूब 
कसकर वाध दे इसके वाद सुखम लगाम (पाद) को लगचे दस प्रकारो 
घोडे को ग्रहण किया जाताटै उति लोकन कदुते दह! रस्सी भे गच्छी तरह 
कसकर श्रौर लगाम पकड़कर जो घोडे के दोनो पैर ववे जाते ह उसे वलगन 
कहते ई । २३६-४०। । 


संयोज्य वल्गया पादान्वेत्गामालोच्य वाच्छितिम्‌ । 
वाह्यपाष्णिप्रयोगात्तु यत्न तन्मोटनं मतम्‌ ॥४१ 
प्रलयचि्लवे ज्ञात्वा क्रमेणानेन वुद्धिमान्‌ । 
मोटनेन चतुर्थेन विधिरेष विधीयते 1४२ 
नाऽऽघत्तेऽधश्च यः पादं योऽप्वो *लङ्‌घनमण्डले 
मोटनोहक्कनाभ्यां तु ग्राहयेत्पादमीद्‌ शम्‌ 11४३ 
वण्टयित्वाऽऽसने गाढं मन्दमादाय यो व्रजेत्‌ । 
ग्राह्यते संगदहा्यत्र तत्संग्रहणसुच्यते 1४४ 


लगाम. की रस्सी से लगाम: कौ जोड़कर इच्छानुसार जौ लगाम को धोड़ 
कै मुख में लगति ई गौर उसे चलानेमे एडी से चलाते ह उस स्थिति का 
नाम मोटन है । चंचलतावश्च घोड़े को सरपट भागने को तयार देखकर बुद्धिमान्‌ 
सवार को चाहिये कि उसे मोटन विधिसेही चलवे (इस गतिक कदम 
कहते ह) 1 जौ अश्व तेजी से दौडते समय पैरोको भमि परन रक्ते (पैर 
जमीन पर रखता दीखं न पड़) उसे मोडते गौर लगाम को खीचनेसे वशे 
लये भौरपैरको जमीन प्र रखवा कर कदम ले चले) जो सार श्रासन 
पर बैठकर श्रौर श्रपते पैरों से अश्व के पीठ को मन्दरूपसे कस तेतारैतया 
उसे कदम केरूप मे चलनेके लिए प्रहरण करता है उस क्रिया को संग्रहण 
कहते है ४८९१-४ 


` हत्वा पाश्वेप्रहारेण स्थानस्थो व्यग्रमानसम्‌ 1 

~ वल्गामाकृष्य पादेन ग्राह्यकण्टकपायनम्‌ (?) ४५ 
उल्केणा (ना) योङ्धिणाऽनेन पाष्णिघातांस्तुरंगमः। 
गृह्यते यत्वज्लीकुत्य खलीकारः स चेष्यते ॥४६ 





१ छ. लघुनि मः । 


अग्निपुराणम्‌ म. १४११५ 


गतित्रये प्रियः पादमादत्ते नेव वाञ्छितः । 

हत्वा तु यत्र दण्डेन गृह्यते हननं हि तत्‌ ।1४७ 

खलीकृत्य चतुष्केण तुर द्धो वल्गयाऽन्यया । र 
उच्छवास्य ग्राह्यतेऽन्यत्र तत्स्यादुच्छा (च्छेवा) सनं पुनः ॥४८ 
स्वभावाद्बहिरस्यन्तं तस्यां दिशि तदाननम्‌ । 

नियोज्य ग्राहयेत्तत्त्‌ मुखन्यावतेनं मतम्‌ ॥४२ 


पीठ पर बैठकर जो सवार घोडे के पाश्वं मे कोड से ताडना देकर चलाता 
है ओर इस बीच भ्रासन तित्तर-वितर होजाता हतो लगाम की रस्सीसे 
लगाम को खीचकरजो वशमेंक्रिया जातादहै उसे कंटकपायन कहते हँ । 
उत्कट रूप से रेकावमे पैर उालकरएडी सेजो ताडन क्ियाजाताहै उस 
ताडन को जो श्रष्व सहन करता है उसे खलीकार कहते हैँ । तीनों गतियो में 
से अमीप्सिति ओर प्रिय गत्तिकोजो श्रष्व नहीं ग्रहण करता भौर लगामकों 
धारण करता है इस स्थिति मे जो चावृक से धोड़ को ताडन प्रदान करता है 
उसे हनन कहते ई । चौकंडी मारता हमा अश्व जच श्रन्य रस्सीसे वशमें 
किया जाता है तथा जब अश्व उच्छवास. लेकर पकड़ा जाता है, उसे उच्छासन 
कहते हैँ 1 श्रष्व अपने स्वभाव से वाह्र उसी दिशा मे जव खिचाव.करताहै 
तव उसे वन्वन में करके उसके मूख को खींचा जाता है उसे मुखव्यावतंन 
कहते हैँ ।४५-४६ 
ग्राहयित्वा ततः पादं त्रिविधासु यथाक्रमम्‌ । 
साधयेत्पञ्चधारासु क्रमशो मण्डलादिषु 11५० 
(*आजानृर्वाननं वाहं शिथिलं वाहयेत्युधीः । 
अंगेषु लाघवं यावत्तावत्तं वाहयेद्धयम्‌ ।।५१ 
मृदुःस्कन्धे लघुवेक्त्रे शिथिलः सवे सन्धिषु । 
यदा स सादिनो वश्यः संगृह्तीयत्तदा हयम्‌) ५२ 
घोड़ों की तीन प्रकार की गतियोंमे चैर स्थिर करने के पश्चात्‌ क्रमशः 


मंडनादि पच्चधारा में घोड़े की गति वदढ्वे ! घुटने से लेकर ऊपर, मुख पर्यन्त 
जव घोड़ा शिथिल श्रवस्था में रहे तब उस पर सवारी करनी चाहिये । बुद्धि- 


॥ । 


१ “जाजानृर्घ्वाननंः"** * हयम्‌" च. पुस्तके नास्ति । ` 


१४१६ अष्टाशीत्यधिकटिशततमोऽध्यायः 


मान्‌ व्यक्ति को चाद्ये किं जव तक घोड़े मे हल्का पन रहे तभी तकं उप्त पर 
चकर दौडवि } जव अण्व स्कन्ध कोमृदुवना लेतताह भख को हल्का कर 
लेता है एवे सम्भर सन्वय मे शिथिलता बा जाती है तव वह्‌ अष सवार 
के वशेषो जाता दै, उस समय घोडे को ग्रहण करे ।५०-५२) 


न त्यजेत्पस्चिमं पादं यदा साधुं भवेत्तदा } 
तदाऽऽकृष्टिविधातव्या पाणिभ्यामिह्‌ वल्गया ॥\५३ 
एकाङ्ध्रिको यथा तिष्टेदुदृग्रीवोऽश्वः समाननः 1 
धरायां पश्चिमौ पादावन्तरी (रि) क्षे यदाश्चयौ ।॥५४ 
तदा संधारणं कूर्याद्गाढवाहं च मुष्टिना 1 

सहसंवं समाकृष्टे यस्तुरंगो न तिष्ठति ॥५५ 

शरीरे विक्षिपन्तं च साधयेन्मण्डलश्रमः । 

क्षिपेत्स्कन्धं च यौ वाहुः स च स्थाप्यो हि वल्मया ॥५६ 


जव सक घोडा ठीक स्थितिर्मे रहे तव सवार को चाहियि--कि अपने 
लगाम के पिछले भाग को न छोड, आवश्यकतानुसार लगाम की डोरी से घोड़े 
को खींच! करे । जिस समय अर्व ऊपर गदेन करके एक पैरसें खड़ादहो जय 
अर्थात्‌ श्रगे के दोनों पैर उरा ले । पिछले दोनों पैर पृथिवी पर रह्‌ जाय तब 
सवार अपनी मठी से घोडे कौ गरदन पकड़कर चिपक जाय 1 इस प्रकार 
रोकने पर मी जो अश्व एकाएक नरके गौर शरीर कोफेकता हौतोउसे 
सरपट की दौड से दौड़ना चादिए । जौ अश्व बार-बार श्रपते स्कन्ध को नीचे 
की तरफ बारबार क्षटका देता हौ उसे लगाम केद्वारा स्थिर करे) ५३-५६। 


गोमयं लवण मूत्रं क्वथितं मृत्समन्वितम्‌ । 
अद्धुलेपो मक्षिकादिदंशश्चम विनाशनः ॥५७ 

मध्ये भद्रादिजातीनां मण्डो देयो हि सादिना ) 
दंशनं सृक्ष्मकीटस्य निरुत्साहः क्षुधा हयः ।५८ 
यथा वश्यस्तथा शिक्षा विनश्यन्त्यतिवाहिताः । 
अवाहिता न सिध्यन्ति तुदं वक्तरांश्च वाहयेत्‌ ।५४ 


श्रव को जव मक्ली आदि कटेत्तथा क गयाहौतो उसे दर्‌ करते 
के लिये गोबर, नमक, भिट्दी श्रौर मूत्रे काकाट़ा करके उसका धोड़ेके शरीर 


~~ 3 


१छश्या1 त्र निक्तो) 
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पर लेप करे } वीच-दीच मे हररस्गारके जातिके वृक्षो के पत्तों के काटे से 
न्चावल आदि का मंड वनाकर देना चाहिये, इससे छोटे कमि आदि के काटने 
से तथा चू से अश्व निरुत्साहं न हौ जाय । जित्तना घोड़ा वश में हौता जाव 
उतनी ही शिक्षा देता जाय ! घौड़को अधिक चलानेसेवेनष्टहो जातिरह 
इसी प्रकार न चलानेसेभीखरावदहौ जते ह, सिद्ध नहीं होते उन्हें ऊपर मूख 
करके चलावे 1 ५५-५६। ¦ 


संपीड्य जानुयुग्मेन स्थिरसुष्टिस्तुरंगमम्‌ । 

गोभूत्राः कुटिला वेणी पद्चमण्डलमालिकाः ॥६० 

(*पञ्चोलखलिकाः कायं गवितास्तेऽतिकौ तिताः । 

संक्षिप्तं चेव विक्षिप्तं कुञ्चितं च यथाचितम्‌ ॥६१ 

वल्ितावल्गितौ चैव षोढा चेत्थमुदाहूतम्‌ । 

वीथौ धनुः शतं यावदशो तिनेवतिस्तथा ।\६२ 

भद्रः सुसाध्यो वाजी स्यान्मन्दो दण्डकमानसः । 

मृगजङ्घो मृगो वाजी संकीणेस्तत्समन्वयात्‌ 11६३ 

घोडे की टोनों जानु पयेन्त मालिश करे एवं हल्की-हल्की मुट्ठी को पीठ 

पर थपकी देकर मालिश करे ग्रौर गोमूत्राकारटेदुी वेणी शिरपरसंवारेया 
कमलके श्राकार की वेणी संवारे। घोड़े के सिखाने के कार्यं मे पाच उलू- 
खलिक नासक (मोखरी के समान) क्रियाय होती ह, वे अत्ति गवित कही जाती 
दहै । उनके छह भेद है । संक्लप्त, विक्षिप्त, कूुञ्ित, यथाचित, वल्गित ओर 
अवल्गित । एक सौ या नन्वे या अस्सी धनुष पर्यन्त दूरी तके भद्रे अश्व को 
खेलावे यह्‌ सुख साघ्य अश्व होता हे । मन्द अश्व केवल दण्डस्य होता है । 
मृग-जंघ मौर मृग अण्व म॑न्द के समान दण्ड साष्य होता है 1 ६०-६३ । 


शकंरामधघुलाजादः सुगन्धोऽश्वः शुचिद्धिजः 1) 
तेजस्वी क्षत्रियश्चाश्वो विनीतो बुद्धिमांश्च यः ॥९४ 
शद्रोऽशुचिश्चलो मन्दो विरूपो विमतिः खलः । 
वल्गया धायेमाणोऽश्वो* लालकं यश्च र दशयेत्‌ 11९१ 
भभारेषु योजनीयोऽसौ प्रग्रहग्रहमोक्षणैः 1 
अश्वादिलक्चणं वश्ये शालिहोत्रो यथाऽवदत्‌ 1६६ 





पञ्चोलृद्लिकाः'.-णुचिद्धिजः । च. पुस्तके नास्ति 1 २ क. ड, तालकं । 
२ क. ङ. दापयेत्‌ । ४. छ. धारासु । 


१४१८ एकोननवत्यधिकद्िशततमोऽघ्यायः 


धान का लावा मिश्री गौर मधू खाने वाला सुगन्धित भौर प्रविच्र अश्व 
द्विज कहा जाता है । तेजस्वी अश्व क्षत्रिय तथा विनीत एवं बुद्धिमान्‌ श्रश्व 
को वंद्य कते है । अपवित्र, चंचल, मन्द, रूपरहित भौर बुद्धिहीन अश्व को 
खल कहते ह । लगाम लगनेपरजो अश्व.फेन को अधिक मुखस छोड़ 
उसे मार टोने मे लगावे। इस पगहेसे धोढार्वाधाजा सक्ताद। इस प्रकार 
गालिहोत्र के भ्रनुसार अश्वादि का लक्षण कटंगा ६४-६६। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये ऽश्ववाहनसारवणेनं 
नामाष्टाशोत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 1२८०८ 


गिरि 


श्रथेकोननवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
अश्वचिकित्सा 


शालिहोत्र उवाच-- 

अश्वानां लक्षणं वक्ष्ये चिकित्सां चैव युश त । 
हीरदन्तो विदन्तश्च करालः कृष्णतालुकः ।१ 
छृष्णजिह्वुश्च यमजोऽजातमुष्कश्च यस्तथा । 
द्विशफश्च तथा शुद्धी चिवर्णो व्याघ्रवणेकः २ 
खरवर्णो भस्मवर्णो जातवर्णश्च काकुद 1 . . 
ष्वि्री च काकसादी च खरसारस्तथेव च ।।३ 
वानराक्षः कष्णसटः कृष्ण॒गुह्यस्तथव च । 
कृष्णप्रोथश्च शूकड्च यश्च तित्तिरिसंनिभः 11४ 
विषमः श्वेतपादश्च ध्रुवावतं वि वलितः । 
अशुभावतंसंयुक्तो वर्जनीयस्तुरगमः ॥५ 


शाक्होत्र बोकरे--हे सुश्रुत ! श्रण्वों के लक्षण तथा चिकित्सा कहग । हीरे 
के समान दात वाला, विनार्दात वाला, मयानक दाति वाला, कलि तु 
वाला, काली जीभ वाला, जुंडवा उत्पन्न हुमा, श्रंडकोष न आया हुमा, दौ खुर 
वाला, सींग वाला, तीन वर्णं वाला, वाद्य के वणं वाला, गदहे के वणं वाला, 





१--च० सुश्रूतात । 
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राख के समान वर्णं वाला, सोने के वणे वाला, डील वाला, सफेद दाग वाला, 
काकसादी, गदहे के समान वल वाला, वानरके संमान अख वाला, कालीः 
जटा वाला, काले लिग वाला, कलि ओठ वाला, काले शुक वाला, तिमिरके 
वणे वाला, विषम एवं सफेद पैर वाला -लक्षण ओर भंवर. से रहित अशुभः 
भंवर से युक्त श्रश्व वजेनीय है । १-५। ब 


` रनध्रोपरन्ध्रयोद्ी दरौ द्री हौ मस्तकवक्षसोः । 
प्रायेण च ललाटस्थकण्ठावर्ताः शुभा दश 11६ 
सृक्कण्यां च ललाटे च करणेमूले निगालके 1 
बाहुमूले गले श्रेष्ठा म्रावर्तास्त्वशुभाः परे 11७ 
शुकेन्द्रगोपचन्द्राभा ये च वायससंनिभाः । 
सुवणंवणः स्निग्धाश्च प्रशस्तास्तु सदेव हि 11८ 


दोनों तासिकाके चछिद्रमेश्रौर नासिका के पाश्वं मे दो-दो भंवरी, मस्तक 
भौर छात्तीमेदोदो भंवरी ओर प्रायः मस्तकश्रौर कंठमे दण दश भंवरी 
शुभ मानी गयी है ! जितना, मस्तक, कान कौ जड मै; निगलने के स्थान मे, बाहुः 
की जडमेंश्रौर गलेमे भंवरी अश्ुम मानी गयी है। जो अश्व सुग्े की आक्रति 
के समान वर्णं वाला हो, इन्द्र वधृटी के समान लाल वणं काहौोभौरजो कम्रः 
के समान कलि वणं काहौ एवं जौ सुवर्णंकेवणंका हो तथा चिकना हो वह. 
प्रशस्त माना गया है ।६-८। । 


दीघेग्रीवाक्षिकूटाण्च हृस्वकर्णाश्च शोभनाः । 
राज्ञां तुरंगमा यत्र विजयं वजेयेत्ततः 11 
पातितस्तु हयो दन्ती शुभदो दुःखदोऽन्यथा । 
श्रियः पुत्रास्तु गन्धर्वा वाजिनो रलनमुकत्तमम्‌ 1१० 


जो लस्वी गर्दन वाला हो, लम्बे ्रंखके कोटरे हौं श्रौर छोटे कान वालाः 
हो वह्‌ उत्तम अश्व है 1 इस प्रकार के श्रश्व जहां पर राजाओंके होते ह व्हा 
उनसे विजय की श्राणा दौड दे । जो अश्व संग्राम मे अन्य अष्वों मौर हाथी कोः 
गिरादे वहं सुखदाता है एवं अन्य प्रकार का दुःखदाता है] उत्तम अश्वरतल् 
जो गन्धवं मष्व कहा जाता है उससे लक्ष्मी ओर पुत्र होते है 1 ९-१०1 


१४२० एकोननवत्यधिकदिशतत मोऽध्यायः 


अश्वमेधे तु तुरगः. पवित्रत्वात्तु हूयते 1 
वृषो निम्बवृहत्यौ च गुड्ची च समाक्षिका ।११ 


*सिङ्घाणकहरी पिण्डी स्वेदश्च शिरसस्तथा । 
हिङ्घ. पृष्करमूल च नागरं साम्लवेत्तसम्‌ ॥१२ 
पिप्पलीसेन्धवयुतं शूलघ्नं चोष्णवारिणा ॥ 


अश्वमेव यज्ञ में पवित्र होने के कारण उसका हुवन होता है । मड्सा, नीम, 
-भटकंया, वनमाटा, गुरुचि श्रीर मधु कफ नाशक है । (घोड़े के शीत लगने पर 
इन्ही का काढा पिलावे। काढ़ामें मधुन उने काढाके ठंडाहोने पर मधु डाल 
-कर पिलावे) घोडे के सिर पर बालू श्रादिकी पोटरी बनाकर स्वेदेदे। हग, 
पोहकर मूल, सोठ, अम्लवेत, पीपरि, सेधानमक कै चूर्णे को-उष्ण जलसेदेने 
"पर्‌ घोडे का उदर शूल शान्त हो जाता है । ११-१२द 


नागरातिविषा मुस्ता सानन्ता विल्वमालिका ।१३ 
ववाथमेषां पिबेद्राजी सर्वातीसारनाशनम्‌ । 
त्रियंगुसारिवाभ्यां च युक्तमाजं शृतं पयः १४ 
पयाप्तशकरं पीत्वा श्वम द्राजी विमुच्यते । 


सोट, अतीस, नागरमोथा, ्रनन्तमूल, कच्चे वेल के काढ़ा घोड़ों को पिलाने 
से उसका श्रतीसार ठीक हौ जाता है । लता प्रियंगु श्नौर अनन्त मूल के साथ 
-वकरीका दूव पकाकर उसमें पर्थाप्त चीनी भिलाक्रर पिलिनेसे धोड़ेकी 
"्यकावट दुर हो जाती है 1१२- १४ । 


दरोणिकायां तु दातव्या तेलवस्तिस्तुरंगमे ॥१५ 
कोष्ठजा वा शिरा वेध्यास्तेन तस्य सुखं भवेत्‌ ! 
दाडिमं त्रिफला व्योषं गुडश्च समभावितः ।।१६ 
पिण्डमेतत्रदातन्यमश्वानां काश्यनाशनम्‌? । 
प्रियंगुलोध्रमधुभिः पिबेद्वृषरसं हयः 11१७ 

क्षीरं वा पञ्चकोलाद्यं कासनाद्धि प्रमुच्यते 1 


घोड़े को वस्तिदेनीहोतो बड़े पात्र (द्रोणी) में तैल रखकर उससे नली 
को युक्त कर वस्ति दे श्रवा कोष्ठमे जाने वाली सिरा को वेध करे उससे 





{छ सिंहा गन्धकरी । २ क. ख. ड. छ. कासना०। 


-अम्निपुराणम्‌ १४२१ 
घोडे को सुख होता है । अनार, त्रिफला, निकट गनौर गुड़को सम भाग मे पिण्ड 
वनाकर देने से घोडे की दुलत दर होती है। श्रद्सेके स्वरसयाकटेको 


लता प्रियंगु, लोघ्र यौर मघ्‌ के साय देने सेया पञ्चकोल से सिद्ध दुग्ध पिलाने 
से कासना ठीक हौ जाता है ।१५- १७३) 


प्रस्कन्धेषु च स्वेषु श्रेय आदौ विशोधनम्‌ ॥१८ 
अभ्यद्खोद्र्तनस्नेहस्यवततिक्रमः स्मृतः! ` 
ज्वरितानां तुरगाणां पयसैव क्रियाक्रमः । १६ 


पेट के सभी प्रकार के रोगोंमे पष्िलि शोधन दे उसके पश्चात्‌ श्रभ्यंग 


उपटन, स्नेह्‌, -नस्य गौर वर्तीं लगविं । घोड़े के ज्वर होने पर दूघसे ही उपचार 
केरे । १८-१९। . - 


लोध्रकरञ्जयोर्मलं मातुलुङ्धाग्निनागराः। 
कुष्ठं हिद्ध. वचा रास्ना लेपोभ्यं शोथनाशनः २० . , , 
मज्जिण्ठा मधुकं द्राश्चा बृहत्यौ रक्तचन्दनम्‌ ।॥ ` 
त्रपुषीवीजमूलानि शुद्धा टककशेरुकम्‌ 1२१ 

, अनापयः शृतमिदं सुशीतं शकरान्वितम्‌ । 
पीत्वा निरशनो वाजी रक्तमेह्‌सप्रमुच्यते ।२२ 


लोध्र, कजे कौ जड, विजौरा नीन्रु, दित्रक, सोठ, कूट, हींग, वच गौर 
रस्ना को पीस कर लेपकरनेसे शोथंनष्ट हो जाता दै। मजीठ, मुलहठी, 
सुनक्का, वनभांटा मौर भटकंया, लाल चन्दन, खीरे का बीया श्रौर जड़, सिगाडा 


तथा कसेरू को बकरी के दूध में पका कर श्रौर उपवास रखे तो घोडे के पेशाबः 
से रक्त जाना बन्द हो जाता है ।२०-२२। 


मन्याह॒नुनिमालस्थशिराशोथो गलग्रहः 
अश्यङ्धः कटुतैलेन तत्र तेष्वेव शस्यते ।२३. 
गलग्रहगदः शोथः प्रायशो गलदेशके । 
प्रत्यक्पुष्पी तथा वद्भिः सन्धवं सौरसो रसः ।1२४ 
कृष्णाहिद्ध्‌.युतरेभिः कृत्वा नस्यं न सीदति ॥ ` 


मन्या, हनु मरौर कवल लीलने के स्थान.कीसिराका शोथ एवं गलग्रहमे 
कड़वेतेल की मालिश ठीक होती है! गलग्रहुका रोग प्रायः गले प्रदेशमे 


१४२२ एकोननवत्यधिकट्धिशततमोऽध्याय) 


शोथ कषा जाता है । चिचिडी (शपाम) चिन्तक तुलसी के पत्ते कारस सेधत 
पीपरि श्रौर हींग मिलाकर नस्यदेने से गलग्रह्‌ ठीक हो जाता है 1२३-२५९। 


नगे ज्योतिष्मती पाठा कृष्णा कुष्ठं वचा मधु ।1२५ 
जिह्वास्तम्भे च लेपोऽयं गुडमूत्युतो हितः 1 
तिर्लयेष्ट्या रजन्या च निम्बपत्रेशए्च योजिता ॥२६ 
क्षौद्रेण शोधनी पिण्डी सपिषा ब्रणरोपणी । 
अभिघातेन खज्जन्ति ये ह्यश्वास्तीन्रवेदनाः1 २७ 
परिषेकक्रिया तेषां तेलेनाऽऽशु स्जापहा ॥ 


हरदी, दारुह्रदी, मालकीगुन, पाठ, पीपरि, कूट, वच श्रौर मवु में गड 
ओौर गोमूत्र मिलाकर उसका जिद्धास्तंम मे तेपकरना लामकर होता दहै। 
तिल, मुलहटी, हरदी, नीम की पत्ती यौर मघुसे वनाई हुई पिण्डी ब्रणका 
शोधन एवं रोपण करने वाली ह । चोट लगने से जो घोडे लंगड़ाते है भौर उनमें 
तीतर वेदना होती है, उनकी तेल से सेकाई करनी चाहिए जिस्तसे पीडा शान्त 
हट जाती है ।२५-२७२। 


दोषो कोपाभिघाताभ्यां तलजे लिद्धिते तथा ॥२८ 
शान्ति्मत्स्यण्डवुद्धाभ्यां पक्वभिन्ने ब्नणक्रसः 1' 
अष्वत्थोदुम्बरप्लक्षमध्‌कवटविल्वकः ।२४६ 
प्रभूतसलिलक्वाथः सुखोष्णो त्रणशोधनः । 
शताह्वानागरं रास्तामन्रिजिष्ठाकुष्ठसंन्धवः ॥३० 
देवदारुवचायुरम रजनी रक्तचन्दनैः । 

तल सिद्धं कषायेण गुडूच्याः पयसा सह ॥३१ 
स्रक्षणो वस्तिनस्ये च योज्यं स्वेत्र लिद्किते । 
रक्तखावो जलौकाभिनेत्रान्ते -नेत्ररोगिणः 11३२ 
खदिरोदुस्वराश्वत्थकषायेण च साधनम्‌ । 


दोषौकेकोपसे या चोट लगनेसे पैर के नीचे फोड्हौ जायतो विघारा 
ओर चीनी को पकाकर बाधे जव पककर फूट जाय तो व्रण के समान चिकित्सा 
करनी चाद्िएु 1 पीपर, गूलरि, पाकरि, मुलहटी, वट, विल्व का श्रधिक जल 
मे बनाया हुश्रा काढ़ा व्रण का शोधन करने वाला है! सौफ, सोंठ, रास्ना, 
सजीठ कूठ, संघानमक, देवदार, वच (कड़ा ओर मीठा) हरदी. एवं लाल- 


अग्निपुराणम्‌ ^ 0 १४२३ 


चन्दन (अर्थात्‌ इन द्रव्यो का कल्क वनँ) तथा गुरुचि का काढ़ा ओौर दू 
भिलाकर पकावे । इस प्रकार सिद्ध किया हुभा तेल फोड़ मे वस्तिमे नस्यमें 
जौर पट्टी वांधने, में उपयुक्त होता है नेत्र के रोगी को जोक से नेत्र के ्रन्तमें 
रक्त खाव कृरवे । भौर खैर, गूलर भौर पीपरि के काठ से धोवे ।२८-६२३। 


धाव्रीदुरालभातिक्ताप्रि्यंगुकडक मैः समैः ३३ 
गड्च्या च कृतः केत्को हितो युक्तावलम्विने । 
उत्पाते च शिले श्राव्य शुष्कशोफे तथव च ।।३४ 


जवल, धमासा, कुटकी, लताप्रियंगु, ककम तथा गुरुचि का कल्क, अंडकोष 
के लटके, उसमें पीड़ा होने से उसमे पत्थर के समान कडा होनै पर, या फौडा 
हौ जाय तो उसका स्राव कराने मे तथा भ्रंडकोष के सुख जने परलेप करने के 
लिए उत्तम होता है । ३३-३४। 


क्िप्रकारिणि दोषे च सद्योवेधनमिष्यते! । 
गोणकृन्मञ्जिकाकुष्ठरजनी तिलसषेपः ॥३५ 
गवां सूत्रेण पिष्टश्च मदनं कण्डूनाशनम्‌ । 

शीतो मधुयुतः क्वाथो नासिकायां सशकंरः ।॥३६ 
रक्तपित्तहरः पानादष्वकणं* तथव च । 

सप्तमे संप्तमे देयमश्वानां लवणं दिने ॥३७ 


दोष यदि शीघ्रकारी हों तो, उसका वेव कर देना चाहिए ।गौका 
गोवर, मजीठ, कूठ, हुर्दी, तिल तथा सषेप को गोमूत्र से पीसकर मदन करने 
से घोडे की सुजली शन्त हो जत्तीदहै। घोडेके रक्त पित्तम काठेको ठंडा 
करके उसमें मधु तथा शकरा मिलाकर पिलाने से रक्त पित्त शान्त होता है । 
काढ़ा नासिका या कान में छोड़ना चादिए । सातवें-सातवे दिन घोडे को नमक 
देना चाहिए ।२३५.३७। 


तथा भृक्तवतां देया प्रतिपाने च वारुणी । 
जीवनीयैः समधुरेमृ दीकाशकंरायुततंः ।३८ 
सपिप्पलीकंः शरदि प्रतिपानं सपद्मकैः । 
विडद्धापिप्पलीधान्यशताह्वालो ध्रसैन्धवैः ॥३४ 


१--छ.° कर्णेस्तथै° ] 


१४२४ एकोननवत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः 


- १सचिघकंस्तुरंगाणां प्रतिपानं हिमागमे 1 
लोघ्रप्रियंगुकामुस्ता पिप्पली विश्वभेषजैः ।।४० 
सक्षोद्रः प्रतिपानं स्या्टसन्ते कफनाशनम्‌ । 
्रियंगुपिप्पलीलोध्रयष्ट्याह्ं : समहौषधंः 11४१ 
घोडे को भोजन कराने के पश्चात्‌ पूनः पीने के लिए शराव पिलतं । शरद्‌ 
मे जीवनीय वे की श्रोषधियों तथा पीपरिं गौर मधुर ओपचियों में मुनक्का 
चीनी भीर पद्माख मिलाकर प्रतिपान के लिए संधान करे । वायविडंग, पीपरि, 
धनियां, सौफ, लोघ्र एवं सेधानमक मौर चिद्तक का संधान प्रतिपान के लिए ठंडी 


के दिनों मे करे। वसन्त में कफनाशक प्रियंगु, पीपरि, लोघ्र, मुलहटी मौर सोढ 
का प्रतिपान के लिए संधान करके म्‌ के साय प्रतिपानके लिएुदे) ३८४१ 


निदाघे सगुडा देया मदिरा प्रतिपानके । 
लोध्रकाष्ठं सलवणं पिप्पल्यो †वर्वभेषजम्‌ ।।४२ 
भवेत्तंलयुतेरेभिः प्रतिपानं घनागमे । 
निदाघोद्धृतपित्ता ये शरत्यु पुष्टशोणिताः ॥४३ 
प्रावृडमिन्नपुरीषाश्च पिबेयुर्वा जिनो धृतम्‌ । 
पिबेयुर्वाजिनस्तेलं कफवाय्वधिकास्तु ये ॥४४ 
'स्नेहात्तापोद्धवो येषां कायं तेषां विरूक्षणम्‌ । 
त्यहं यवागू रूक्षा स्याददरोजनं तक्रसंयुतम्‌ ॥४५ 
गर्मी के दिनों मे मदिरामें गड भिलाकरप्रतिपानके लिएदे। लोध्रकी 
लकडी,' नमक, तीनों पीपरि ओौर सौठ का संधान कर तैल मिलाकर वर्षामें 
दे । जिन स्रश्वों का गर्मी में पित्त निकल गया हो एवं शरत्‌ ऋतुमे रक्त की पुष्टि 
हो गईहो प्रौ वर्षामें पतलीदट्ट्री आरहीदहौ उन घोड़ों को. घृत पिलाना 
चाहिए । जो अश्व कफ दोषया वायु दोष की जधिक्ता वाला हौ उसेत्तल 
पिलाना चाहिए । -स्नेह्‌ पिलाने से जिन अश्वो मे गर्मी उत्पन्न हो गई हो उसे 


रूक्ष पदार्थं देना चाहिए ¡ तीन दिनों तक रूक्ष यवागू पिलाना चाहिए ओर 
सोजन मट्ठा के साथ दे ।४२-४५। 








१ ख. सवेत्रकं" । २ छ. स्तेहव्यापद्ध° । 


अग्निपुराणम्‌ ` १४२५ 


शरच्चिदाघयोः सपिस्तंकं शीतवसन्तयोः । ` - 

` वर्षासु शिशिरे चैव बस्तौ यमकमिष्यते ॥*६ (; ,;., 
गुवेभिष्यन्दिधक्तानि व्यायामः स्तानमातपम्‌ । , : 
` वायुव्जं च वाहस्य स्नेहपीतस्य वजितम्‌ ॥४७ 


शरत्‌ श्रौर गर्मी मे घृत, शीत एवं वसन्त में तेल, वर्षा श्रौर शिशिर ऋतु 
मे तथा बस्ति मे तेल ओर घृत मिलाकर देना चाहिए । जिस अश्व 
को स्नेह पान कराया गया हो उसे गरिष्ठ तथा कन्न कारक भोजन, व्यायाम, 
स्नान, घूप श्रौर तेज हवा से बचा कर रखना चाहिए 1४६-४७। ` 


स्नानं पानं सक्ृत्कुर्यदिश्वानां + सलिलागमे 1. 
अत्यर्थं दुदिने काले पानमेकं प्रशस्यते ॥४८ , . 
युक्त (क्त) शीतातपे काले द्विः पानं स्नपनं सकृत्‌ । 
ग्रीष्मे विस्नानं पानं स्याच्चिरं तस्यावगाहनम्‌ ॥४९ 
निस्तुषाणां प्रदातव्या यवानां" चतुराठकी । क. 
चणकत्रीहिमौद्‌गानि कलायं वाऽपि दापयेत्‌ ॥५० `! 


वर्षा कालम एक बार ही स्तन श्रौर प्रतिपान (शराब का) कराना 
हितकर है । दुदिन (जिस दिन मेष से प्राच्छादित आकाश हो) में केवल एक 
पान ही अधिक कराना चाहिये । शीत ओर धुषके समय एक बार स्नान 
ओर दो बार प्रतिपान करावे । ग्रीष्म ऋतु मे तीन बार स्नान श्रौर पान करावे 
देर तक जल में तंरावे। भूसी निकाल कर चारसेरयव खने कोदे। इसी 
तरह चना, ब्रीहि, मूंग अओौर छोटी काली मटर भीदे।) ४८-५०॥ 


अहो रात्रेण चाधेस्य यवसस्य तुला दश । 
अष्टौ शुष्कस्य दातव्याश्चतस्रोऽथ वपुष्मतः ।५१ 
दूर्वाः पित्तं यवः कासं बुसशच श्लेष्मसंचयम्‌ । 
नाशयत्यजुनः श्वासं तथा वालो बलक्षयम्‌ ।॥५२ 

` वातिकाः पेत्तिकाश्चैव श्लेष्मजा: -सांनिपातिकाः | 
न रोगाः पीडयिष्यन्ति दूर्वाहारं तुरंगमम्‌ ॥।५३' 





१--के. ख. ॐ, समुहिष्टमश्वा° । 
| 


१४२६ नवत्यधिकदिशततमोऽघ्यायः 

२४ धल्टे मे श्रच्छे शरीर वाले घोडे कौ यवस्के दश तुला काश्राधा 
{पचि तुला) एवं शुष्क खाद्य पदार्थं श्राठ तुला या चार तुला देनी 
वाहिए । दुव पित्त को, जौ कास को, भूसा प्रलेष्म के संचय को, श्र्जून एवासि 
को श्रीर वाल वलक्षय को नष्ट करता है। जिस धोड़े को कैवल दूव खिलाया 
जाता है उसे वातिक, पत्तिक, श्लैष्मिकं भीर साच्निपातिक रोग नही 


होते ॥ ५१-५३ ॥ 


द्वौ रज्जुबन्ध दुष्टानां पक्षयोरुभयोरपि । 
"पश्चाद्धनुण्व कर्तव्यो दूुरकीलन्यपाश्रयः 11५४ 
वा (व) सेयुस्त्वास्तरते स्थाने $इतधुपनभूमयः । 
यत्नोपन्यस्तयवसाः सप्रवीपाः सुरक्षिताः । ५५ 
छृकवाक्वजकपयो धायश्निाश्वगृहे मृगाः ॥ ५६ 


दुष्ट अष्व के बगलों भँ दोघुंटी गाड कररस्सी से वांध देश्रीर वहत 
दूरपर खूंटी गाड़ कर एक पिछड़ी लगवि । घोडे कोले हुए स्थानमें 
धूप करके यत्न पूर्वक यवस (श्राहार) रखकर गौर दीप रखकर सुरक्षित 
रखे । घुड़साल में मुर्गा, वकरा, वानर जौर मृगो को रखना चाहिए ॥ ५४-५६॥ 


इत्यादिमहापुराण जाग्नेये अश्वचिकित्साकथनं नमेकोन- 
नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 1२८६ 


~~~ 


प्रथ नवत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 
अश्वशान्तिः 


शालिहोत्र उवाच-- 

अश्वशान्ति प्रवक्ष्यामि वाजिरोगविमदनीम्‌ । 
नित्यां नसित्तिकीं काम्यां विविधां शुणु सुश्रत ॥१ 
शुभे दिने श्रीधरं च श्रियसुच्चेःश्रवः सुतम्‌ 1 
हयराजं समभ्यच्य सावित्रैजुहयादतम्‌ ॥२ 





१--क° 2० शचादुन्यश्च } 
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` शालिहोत्र बोकले-है सुश्रुत ! अवरम नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य 
श्निक प्रकार की अषए्व शान्ति वततलाञंगा, जोकि घोड़ों केरोगोँं कोदरः 
करने वली है 1 शुम दिन मेश्री विष्णु, लक्ष्मी तथा उच्चैःश्रवा के पुत्र 
हय राज की श्र्चना करके गायत्री-मन्त्र से घृत की श्राहुति दे \ १-२ ॥ 


द्विजेभ्यो दक्षिणां दद्या दश्ववृद्धिस्ततो भवेत्‌ । 
अश्वयुकशुक्लपक्षस्य पञ्चदश्यां च शान्तिकम्‌ ।\३ 
वहिः कुर्याद्विशेषेख नासत्यौ वरुणं यजेत्‌ । 
समुट्लिख्य ततो देवीं शाखाभिः परिवारयेत्‌ 1४ 
घटान्सर्वैरसेः पूर्णास्विक्षु दद्यात्सवस्त्रकान्‌ । 
यवाज्यं जुहुयातप्राच्ये यजेददवांङ्च साश्विनान्‌ ।॥५ 


तत्पश्चात्‌ ब्राह्यणो को दक्षिणा देनी चाहिए । इसमे ्रश्वो कौ बृद्धि 
होती है । श्राष्विन मास के शुक्ल पक्षकी पूणिमःको (घोड़ों की) वाह्य 
शान्ति के लिए विशेष रूपसे श्रश्वनीकरूमार श्रौर वर्ण की पूजा करनी 
चाहिए 1 तदनन्तर देवी का चित्र बनाकर उसे शाखाभों से ढक देना चाहिये 1 
समी प्रकार के रसो से परिपुणं, वस्वौं-से ठ्के हुए घडो को दसों 
दिशाग्रों में रखकर पूजा करनी चाहिए । मौर तदनन्तर यव यथा धृते की 
आहुति देनी चाहिए 1 उसके वादं श्रश्विनीकरूमारं के साथ घौढों के निए 
भो यजन करके, ब्राह्यणो को दक्षिणा देनी चाहिए ॥ ३-५ ॥ 


विप्रेभ्यो दक्षिणां दद्यान्तेमित्तिकमतः शण । 
मकरादौ हयानां च पद्यं विष्ण धियं यजेत्‌ ।1६ 
ब्रह्माणं शंकरं सोममादित्यं च तथाऽर्विनौ | 
रेवन्तमुच्चैः श्रवसं दिक्पालांश्च दलेष्वपि' 1७ 
प्रत्येकं पूणकम्भेषु वेद्यां तत्सौम्यता (या) "हुनेत्‌ । 
तिलाक्षताज्यसिद्धाथन्दिवतानां शतं शतम्‌ । 

उपो पितेन कतेव्यं कमं चाश्वरुजापहुम्‌ 11८ 


अव घोड़ो कौ नैमित्तिक शान्तिके सम्बन्व मे सुनो मकर संक्रान्ति 
आदि शम पर्वो मे कमलो सेश्रौ विष्णु अ्ौर लक्ष्मी का पूजन करता 


१--दछ. स्यसे ! 


१४२८ एकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


चाहिए । कमलो के दलों में ब्रह्मा, शंकर; सोम, सूय, श्रश्िनीकु मार, रेवन्त, 
उच्चैःश्रवा तथा दिक्ूपानोंकी पूजा करनी चाहिए । वेदी के ऊपर रखे हृए 
प्रत्येक जल पूरित धड़ में तिल, भक्षत घी गीर सरसों से दैवतम्रोकी 
प्रसन्नता के लिए सौ-ौ श्राहुति्यां देनी चाहिये । इससे अण्व मे सौम्य गृण 
वदता है । श्रष्वपालक को उपवास करके धोडेके रोगोंको दुर करेके 
लिए श्रनुष्ठान करना चाद्ये ॥ ६-५ 1 । 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये अश्वशान्तिकथनं नाम 
नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः । २६०. 


प्रथकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
` गजशान्तिः 


शालिहोत्र उवाच- 


गजशान्तिं प्रवक्ष्यामि गजरोगविमदेनीम्‌ 1 

विष्णुं श्ियं च पञ्चम्यां नागसंरावतं यजेत्‌ ॥१ 
ब्रह्माणं शंकरं विष्णुं शक्र वैश्रवणं यमम्‌ । 

चन्द्राकरौ वरुणं वायुमनिनिं पृथ्वीं तथा च खम्‌ ॥२ 
शेषं शलान्करुञ्ज रांश्च ये तेऽष्टौ देवयोनयः ! 
विरूपाक्षं महापद्म भद्रं सुमनसं तथा ॥।३ 

कुमुदे रावणः पद्यः पुष्पदन्तोऽथ वामनः । 
सुप्रतीकोऽञ्जनो. नागा अष्टौ होमोऽथ दक्षिणाम्‌ ४ 


शाचिहोत्र बोरे--(अव) भँ हाथियों के रोगों को दुर करने वाली 
(गज) शान्ति बतलाङऊंगा-) पञ्चमी त्तिथि को विष्णू, लक्ष्मी तथा टेराक्त गज 
की अर्चना करनी चाहिये । (गजो की शान्ति हतु) ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इन्रः 
कुबेर, यम, चन्द, सूरय, वरुण, वायु, श्रग्नि, भाकाश, शेषनाग, भटो हाथियों, 
देवयोनिर्या, विरूपाक्ष (शंकर), महापद्म (विधि विशेष) भद्र, सुमनस्‌ 
श्र कुमुद, एेरावण, पद्म, पूष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अञ्जन, सर्वमौम नामक 


शग्निपुराणम्‌ नी १०२५ 


श्राठों दिग्गजों की पुजा करनी चाहिए । इसी शान्ति के लिए हुवन करके 
दक्षिणा भी देनी चाहिये 1 १-४ ॥ 


गजाः शान्त्युदकेः सिक्ता वृद्धौ नमित्तिकं शुणु । 

गजानां मकरादौ च एेशान्यां नगराद्वहिः ॥१५ 
धण्डिले कमले मध्ये विष्णुं लक्ष्मीं च केसरे । 

ब्रह्माणं भास्करं पृथ्वीं यजेत्स्कन्दं ह्यनन्तकम्‌ ॥६ 


अव हाथियोंकी वृद्धिके हेतु नैमित्तिक शान्तिके विषय से सुनो । 
माङ्कलिक मन्तो से अभिमन्त्रित जल से हाथियों को स्नान कराना चाहिए । 
शुभ महूत मे नगर के वाहर ईशान कोण मे गजो की शान्ति करानी चाद्ये । 
पृथ्वी पर एक कमल की स्थापना करके उसके मध्य में विष्णु श्रौर लक्ष्मी 
का "पुजन करना चाहिये । स्थण्डिल के ऊपर बने हुये कमल केः वीच में 
विष्णु श्रौरः लक्ष्मी का तथा केसर पर ब्रह्मा, सूये, पृथ्वी, स्कन्द भौर (षडानन) 
अनन्तक का पूजन करना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 


खं शिवं सोममिन्द्रादींस्तदस्त्राणि देले क्रमात्‌ 1 ` 

वज्र शक्ति च दण्डं च तोमरं पाशकं गदाम्‌ 11७ 
शुरं पद्म वहिवृ न्ते (त्ते) चक्रः सूर्यं तथाऽश्विनौ 1 
वसूनष्टौ तथा साघ्यान्याम्येऽथ नकं ते दले ॥८ 


माकाश, शिव, चन्द्रमा, इन्द्र॒ आदि देवतानं तथा क्रमशः उनके वच 
शक्ति, दण्ड, तोमर, पाश, गदा, शूल, पद श्रादि श्रायुधों का पूजन (उस. 
कमल के) दलपर . करना चाहिए । दक्षिणामिमूख होकर कमलं के ` वृन्त केः 
बाहर चक्र मे सूये, ्रश्विनीकूमार, ठो वसु, तथा (अन्य) स्य (देवतम्रो) 
की पुजा करनी चाहिए ॥ ७-८ 1 । 


देवानाद्धिरसण्चान्योन्भृगू ग्‌) एच मरुतोऽनिले । 
विश्वे (ष्व; देवास्तथा दक्षे शद्रान रौद्रेऽथ सण्डले 11 
वृत्तया रेखया तत्र देवान्वे बाह्यतो यजेत्‌! ` 
सूत्रकारानृषीन्वाणीं पूर्वादौ सरितो गिरीन्‌ १० 


नैवहत कोण में स्थित (उस) कमल दल पर देवताग्रों तथा ` भङ्किरा, 
मृगु आदि ऋषियों की भ्रचैना करनी चाहिये । वायव्य कोण में ` रखे हए 


१४३० एकनवत्यधिकद्विशततमोश््यायः- 


कमल दल पर पवन देवकी दक्षिण दिणा में विश्वदेवो. की रौद्र मण्डल 
(अर्थात ईशानकोण) मे (रखे हुये कमल दल पर) एकादश रौ की श्रचैना 
करनी चाहिये । बाहर गौलाक्ृति रेता के ऊपर देवेताग्रों का मावाहन तथा 
पुजन करना चाहिये । पूर्व आदि दिशरागो मे सूत्रकार ऋषियों, वाग्देवता, 
सरितागों तथा परवतो का पूजन करना चाहिये ॥ ६-१० ॥ 


महाभूतानि कोणेषु एेशान्यादिषु संयजेत्‌ 
. पद्य चक्रं गदां शद्ध चतुरश्च तु मण्डलम्‌ ।११ 
चतुरं ततः कुम्भानरन्यादौ च पताकिका । 
चत्वा (तु) रस्तोरणान्द्रारि (?) नागानरावतादिकान्‌ ।१२ 


इशन आदि कोणो मे महाभूतो की अर्चना करनी चाहिए । पद्म चक्र, 
गदा, शद्ध; चौकोर मण्डल, चतुर्घीर श्ररन्यादि कोणों में संस्थापित धद, 
छोटी-खोटी पताकाश्रो, चारतोरण (जो द्वार पर वंचे हों) तथा सवत 
आदि गजो की भी पुजा करनी चाहिये । ११.१२ । 


पूर्वादौ चौषधीभिश्च देवानां भाजनं पृथक्‌ । 

पृथक्शताहुतीश्चाऽऽ ज्येगंजानच्ये प्रदक्षिणाम्‌ ॥\१३ 
नागं वरि देवतादीन्वा्ेजग्मः स्वकं गृहम्‌ । 

द्विजेभ्यो दक्लिणां दद्यद्धस्तिवे्यादिकास्तथा 11१४ 


पूर्वादि दिशाग्रं में श्रोषधियों से देवतामों के पात्रों तथा गजों का पृथक्‌ 
पुजन करके भौर घृत की. सौ ाहूतिर्यां देकर तदनन्तरं प्रदक्षिणा करनी 
चाहिए । उसके वाद हाथी, वद्धि तथा श्र्यान्य देवताश्रौं की परिक्रमा करके 
गजे-नाजे के साथ अपने घरको आना चाहिए ! ब्राह्मणों तथा हस्ति 
चिकित्सा-निपुण व्यो को दक्षिणा मी देनी चाहिए ॥ १३-१४॥ 


करिणं तु समारुह्य वदेत्कर्णे तु कालवित्‌ 1 

नागराजे मूते शान्ति कृत्वाऽन्यस्मिज्जपेन्मनुम्‌ १५ 
श्रीगजस्त्वं कृतो राज्ञा भवानस्य गजाग्रणीः 1 
गन्धमाल्याग्रभक्त स्त्वां पूजयिष्यति पाथिवः ।\१६ 


देशकाल के ज्ञाता व्यक्तिको (युद या्राश्नादि मेँ) हाथी पर चदृकर 
उसके. कान में ्रपतने मनोस्य की सिद्धि के लिये कुचं कहना चाये । 


अग्निपुराणम्‌ - ` । १४३१ 


गजराज की मृस्युहौ जाने पर उक्तके शरीरको शान्त करके इस मन्त्रका 
जप करना चाहिये--हे गजदेव ! राजा ने तुम्हुं ्रीगज वाला महत्व 
प्रदान कियाहै) तुम-दस राजाके अग्रणी हौ । यहु साजा, चन्दन, माल्य 
तथा श्रेष्ठ भोजनं से तुम्हारी पजा करेगा ॥ १५-१६ | 


लोकस्तदाज्ञया पूजां करिष्यति तदा तव । 

. पालनीयस्त्वया राजा युद्ध ऽध्वनि तथा गृहे ॥१७ .' . 
त्ियेगावं समूत्सृज्य दिग्यं भावमनुस्मर । 
देवासुरे पुरा युद्धं श्रीगजस्व्रिदशैः कृतः ।।१८ 
एेरावतसुतः श्रीमानरिष्टो नाम वारणः। 
श्रीगजानां तु तत्तेजः सवेमेवोपतिष्ठ्ति ॥१६ ` 


तदनन्तर उस (राजा) की ही ञज्ञासे सभी मनुष्य भी तुम्हारी पूजा 
किया करेगे 1 तुमह युद्ध, मे तथा धर मेंरजा की रक्ाकरनी चाहिए । 
तुम त्ियंगमाव (पशुत्व माव) कौ छोडकर दिव्यं भाव का स्मरण करो । प्राचीन 
काल में देवासुर संग्राममे देवताभोंने एैरावत के पुत्र श्रीमान्‌ अरिष्ट 
नामक हाथीको श्रीगमजके रूप में वनाया था! जिसमें (अन्य) समस्त श्री- 
गजो का तेज भी व्याप्त हो गय था ॥ १७-१६ ॥ 


तत्तेजस्तव नागेन्द्र दिव्यभावसमन्वितम्‌ । 
उपतिष्ठतु भद्रं ते रश्च राजानमाहवे ।२० 
इत्येवमभिषिक्तं तमारोहेत शुभे नृपः । 
तस्यानुगमनं कुर्युः सशस्त्रा नरपुंगवाः ॥।२१ 


हे गजेन्द्र ! दिव्य भाव से परिपृणं वहु समस्त तेज तुम्हारे जन्दरश्रा 
जावे । तुम युद्धमे राजाकी रक्षाकरो। राजा को इसप्रकार से ब्रभिषिक्त 
हुये हाथी के ऊपर शुभ मुहूतं मे सवारी करनी चाहिये } उसके पीचि-पीछे 
शस्तरघारी श्रेष्ठ पुरुषों को चलना चाहिये ।॥ २०.२१ ॥ 


शालास्वसौ स्थण्डिलेऽन्जे दिक्पालादीन्यजेद्बहिः। 
केसरेषु व नागं भुवं चव सरस्वतीम्‌ ॥२२ 
"मध्ये तु डिण्डिमंर प्राच्यं गन्धमाल्यानलेपनैः । 
हृत्वा देयस्तु कलशो रसपूर्णो दहिजाय च २३ 
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.,, , गजाध्यक्षं हस्तिपं च गणितज्ञ च पजयेत्‌ । 
. गजाध्यक्षाय तं दद्याडडिण्डिमं सोऽपि वादयेत्‌ । 
शुभगम्भीरशब्दैः स्याज्जघनस्थौऽभिवादयेत्‌ ॥२४ 

गजशाला के बाहर भ्रमि पर चित्रित कमल मे दिक्पालों का यजन 
करना चाहिये । कमल .के केसयों पर सेना, गज, पृथ्वी तथा सरस्वती जी की 
पृजा करनी - चाद्ये । कमल के मध्य भाग मे डिण्डिम का गन्ध, मात्य 
तथा अनुलेपन के द्वारा पूजन करना चाहिए । गजाच्यक्ष, हृस्तिप (पीलवान) 
तथा गरितन्न (ज्योतषी) की पूजा भी करनी चाहिये। गजाघ्यक्ष को 
डिण्डिम नामक वाजा देना चाहिए जिसे उस गजाघ्यक्ष कौ बजाना चाहिए । 
तदनन्तर गजराज के जघन-प्रदेश पर अवस्थित होकर अच्छे-भच्छे गम्भीर 
शब्दों से उसका श्रवभिदन करना चाहिए ॥ २२-२४॥ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये गजशान्तिकथनं नामेक- 
नवत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 1२४१ 


क कक 


ग्रथ दिनवत्यधिकद्िणततमोऽध्यायः 
गवायुर्वेदः 


धन्वन्तरिरुवाच -- ` | 
गोविप्रपालनं कार्य राज्ञा गोशान्तिमावदे। 
गावः पवित्रा माद्धल्या गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥१ 


` धन्व॑न्तरि बोके--गो श्रौर ब्राह्मण का पालन करना राजा का कर्तव्य 
दै । गो-शान्ति को कहता हं । गो पवित्र भौर मंगलकारीहै, गो पर लोक 
भ्रतिष्ठ्तिहै।॥ १ € ~ 
शकृन्मूत्रं परं तासामलक्ष्मीनाशनं परम्‌ 1 ` 
गवां कण्डूयनं वारिदानं शुद्धस्य मदनम्‌ ।२ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि "सपिः वूशोदकम्‌ । ` 
(-षडद्धं परमं पाने दुःस्वप्नादिनिवारणम्‌ ॥३ 


१. छ. सपिश्च रोचना । ष? । २ षडङ्क... कुशोदकम्‌ ग्रन्थोऽयं च, 
पुस्तके नास्ति । - - 


अन्तिपुराणम १४३३ 


` रौचना विषरक्षोश्चौ ग्रासदः स्वगेगो' गवाम्‌ 1 

` यंद्गृहे दुःखिता गानः स याति नरकं नरः.॥1४ 
परगोग्रासदः-' स्वर्गी गोहितो ज्रह्यलोकभाक्‌ 1 
गोदानात्कीतैनाद्रक्षां कुत्वा चोद्धरते कुलम्‌ )\भ 


गौ का गोबर ओर मूत्र दरिद्रता-नाशका परम उपाय है।गौको 
खुजलाना, जल देना ओौर सींग मल देना चाहिये । गोमूत्र, गोबर, गो का 
दूध, दही, घृत ओर कुश का पानीये छ वस्तुं पीने से दुःस्वप्न आदि निवा- 
रण मे श्रति उत्तसदहै। गोरोचन के चिष एवं राक्षसो कानाश होता रहै। 
गौश्नो को प्रास देना स्वर्गे प्राप्तं करातादहै। जिस्रघर मेगौ दुःखित रहती 
है वहु घर नरकदहौजाता है। दूसरेके मौ को अग्रासन देना स्वगं प्राप्त 
करनाहै। गोका हितत केरे बालता ब्रह्य लोक प्राप्त करना है । गोदानं 
से मोमो के कीर्तन से रक्षा करने से कुल का उद्धार होता है॥ २-५. 


गवां इवासात्पवित्रा भूः स्पशनात्किल्विषक्षयः । 
गोमूत्रं गोमयं सपिः क्षीरं दधि कुशोदकम्‌) 11६ 
एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ 1 
सर्वाशगुभविनाशाय पुराऽऽचरितमीश्वरः 11७ 


गौ के श्वास से भूमि पवित्र हो जाती है । स्पर्शन से पराप क्षीणं हो जातां 
है। गोमूत्र, गोमय, दूष, दही, धृत श्रौर करुशोदक, काः पान करफे एक राति 
उपवास करते से. एवपाकता से भी शुद्धि होजाती है) संपृणं श्रशुभों के 
नाश के लिये ईष्वर ने पूवं कालम गौकी रचना की थी ॥.६-७ ॥ 


प्रत्येकं च त्यहाभ्यस्तं महासात्तपनं स्मृतम्‌ । 
सवेकामप्रदं चेतत्सर्वाशुभविमदंनम्‌ 11८ 
कृच्छातिङृच्छ' पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ । 
निमेलाः.सवेकामाप्त्या स्वगेगाः स्युनरोत्तमाः ॥ई 
त्यहुमृष्णं पिबेन्मूत्रं त्यहभुष्णं घृतं पिबेत्‌ । 
त्यहुमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षः परं च्यहम्‌ ।\१० 


पच गव्यमेसे किसीषएकका भी तीन दिन तक सेवन करने से मह 
संतापन कमे कहा जाता है । यह्‌ सम्पूणं कामनाग्रों को देने वाला तथा सम्पूर्णं 
मशुभों का नाशक है । इक्कीस दिन तक गौ के दुध मात्र पर रहने.ते ङृच्छ्‌ से 


१४३४ द्विनवत्यधिकद्विणततमोऽध्यायः 


छृच्छुं त्रत कहा जता है जो सम्पूणं पापनेष्ट करता ह । वहु नरोत्तम पवित्र 
होकर सव कामनाभों को प्राप्त केरके स्वगे जाता ह तीन दिन तक गर्मगमं 
मूत्र पीवे, तीन दिन तक गमं धृत पीवे, तीन दिन तक गमं दरू पीवे भीर बाद 
के तीन दिन वायु पीवे ।८-१०॥ 


तप्तकृच्छत्रतं सवं पापघ्नं ब्रह्मलोकदम्‌ । 

शीतस्तु शीतकृच्छ स्थाद्ब्रह्मोक्तं ब्रह्मलोकदम्‌ ॥११ 
गोमूत्रेणाऽऽचरेत्स्नानं वृत्ति वुर्याच्च गोरसः । 
गोभित्रेजेच्च भुक्तासु भृञ्जीताथ च गोव्रती ।।१२ 
मासेनेकेन निष्पापो गोलोकी +सगणो भवेत्‌ । 

विधां च गोमतीं जप्त्वा गौलोकं परमं ब्रजेत्‌ ।१३ 


द्से तप्तकृच्छुत्रत कहते ह । यह ब्रत सवं पापों कानाश करे वाला 
तथा ब्रह्मलोक देने वाला है । ऊपर की ही वस्तुप्रौ का ठंडा सेवन करे तो शीत 
कृच्छं कहा जाता है । यहब्रह्याका कथन । यह्‌ घ्रत ब्रह्मलोक देने वाला 
दै । गोमूत्रसे स्तान कर गोरस का ही भोजन करे! गीगोँ के भोजन कर लेने 
के वाद भोजन करे श्रौर गौग्रों के साय टहुले । इस प्रकार गो त्रत घारण करे 
एक मास एेस। व्रत कर वेने से निष्पाप होकर स्वगंको जाताहै मौर गोमती 
विया का जाप करके गोलोक को जता है ॥११-१३॥ 


गीतेनृत्यै रप्सरोभिनिमाने तत्र मोदते । 

गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलुगन्धिकाः ॥१४ 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌ । 
अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्‌ ।॥१५ 
पावनं सवभूतानां क्षरन्ति च वहन्ति च। 
हविषा मंत्रपूतेन तपेयन्त्यमरान्दिवि ॥१६ 


स्वगे मे विमानो से टहलता है, भ्रप्सराश्नो के गीत एवं नृत्य सुनने व देखने 
को मिलता है । गौएं नित्य सुगन्धित रहती हँ । उनके गन्ध गुग्गुल के गन्व के 
समान होता है। प्राणियों की प्रतिष्ठा गौरं है! गौएं ही परम स्वस्त्ययन है) 
देवोकी हविके लिए भन्न गोरसदहीरहै। समस्त प्रारियों को पवित्र करने 
वाली गौएुं है । सवकी रक्षा गौर वहन करने वाली ह । मंत्र से पवित्र करके 


1 
१ छ. स्वगंगो । 
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हवन सामग्री से मोघन ्रादिके द्वारा देवताश्नोंको भी स्वं भेतृप्त करने 
वाली ह 1 १४-१६। 


ऋषीणामन्निहोत्रेषु गावो. होमेषु योजिताः 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणसुत्तमम्‌ ॥१७ 
गावः पवित्रं परमं गावो माङ्खल्यमूत्तमम्‌ । 

गावः स्वगस्य सोपानं गावो धन्याः सनातनाः ।१८ 


ऋषियों के अग्निहोत्र तथा हवन के लिएु गौ ही नियुक्त दहै। सम्पूणं 
प्राणियों काशरणगौहीरह। गौ परम पवित्र है । गौ उत्तम मांगल्य वस्तु) 
गीहीस्वगेकीसीदीदहैँ। श्रौर गौ ही धन्य एवं सनातन हैँ । १७.१८] 


नमो गोश्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । ४ 
नसो ब्रह्यसुताभ्य्च पचिच्राभ्यो नमो नमः 11१६ 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं दधा कृतम्‌ । 

एकत्र मंतरास्तिष्ठन्ति हविरेकच्र तिष्ठति ॥२० 


गौरो के लिए नमस्कार है, श्रौमती के लिए नमस्कार है! कामघेनुकेलिए 
नमस्कार है। ब्ह्यसुता के लिए नमस्कार दै । पवित्रा के लिएु नमस्कार दहै । 
गौ ओरं ब्राह्मण इन दोनों का कुल एक था किन्तु प्रायोजन की दुष्टिसे वह्‌ 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया गया । गौओं के ॐपर हवि भ्राधारिति की गई तथा 
ब्राह्मणो के ऊपर संतर. प्राघारितत किये गये 1१९-२०] 


देवब्राह्मणगोसाधुसाघ्वीभिः सकर जगत्‌ । 

धायते वे सदा तस्मात्स पुज्यतमा सताः ।२१ 
पिवन्ति यत्र तत्तीर्थं गङ्काद्या गाव एव हि । 

गवां माहात्म्यमृक्तं हि चिकित्सां च तथा शुणु ॥२२ 
शुद्धामयेषु धेनूनां तैलं दद्यात्ससेन्धवम्‌ । 
शुद्धवेरवलामांसीकल्कसिद्धं समाधिकम्‌ २३ 


देवता, ब्रह्मण, गौ, साघु ग्रौर साधनी पवित्र है ये सम्पूर्ण, जगत्‌ को धारण 
करते इसलिएये सव सदा पूज्यतम है । जहां पर गए पानी पीतीहो 
वर्ह तीं है श्रौर गौ गंगा ्ादि नदियां मी मानी जाती है! इस प्रकारगौ 
का महात्म्य कहा अव चिकित्सा सुनो । जवबगौकोसींग सम्बन्धी कोई रोग 
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हो जाय तव सेधानमक मिलाकर तेल पिलावें ्रदरख, वरिश्रय, जटामांसी का 
कल्क वनाकर उसमे मघु मिलाकर पिलवे ।२१-२३। ~ 


कणंशूलेषु सवषु मच्जिष्ठादहिङ्गुसन्धवः । 
सिद्धं तेर प्रदातव्यं रसोनेनाथ वा पुनः ।२४ 
विल्वमूलमपामार्गं धातकौ च सपाटला। 
कुटजं दन्तशूलेषु" लेपात्तच्छूलनाशनम्‌ ॥२५ 
दन्तशूलहरदरव्यंघु तं" रामविपाचितम्‌ । 
(मुखरोगहरं ° ज्ञेयं जिह्वारोगेषु सैन्धवम्‌ २६ 


सव प्रकार के कणंशूल मे मजीठ, हीग तथा सेधा नमक मिलाकर तैल 
पकावे अथवा लहसुन के कल्क डालकर तेल पकावे उस तेल को कनमें 
डले । वेल की जडइ, चिचड़ी, धव का एल, पाठा मीर इन्द्र जौ को पीसकर 
उन्तशुल में लेप करने से वह्‌ ठीक होता है । दन्तशूल का नाशक द्रव्यो के क्वाय 
श्रीर कल्क से पकाया हुमा धृत गौरो के सम्पण मुखरोग तथा दन्तरोग मेँ 


मालिस करना उत्तमदहै। जिह्वारोगहो तो उसमे सैंधव मिलाकर मालिश 
कर दे ।२४-२६। 


शृद्धवेरं हरिद्रे दे त्रिफला च गलग्रहे । 

हच्छ्ले वस्तिशूले च वातरोगे क्षये तथा ।२७ 
विफला घृतसिध्रा च गवां पाने प्रशस्यते । 
अतीसारे हरिद्रे दे पाठां चेव प्रदापयेत्‌ (1२ 
सवेषु कोष्ठरोगेषु तथा शाखागदेषु च । - 
शृङ्गवेरं च भाद्खीं च कासे श्वासे ,प्रदापयेत्‌ ॥ २४ 


अदरख, हरदी, दारुहरदी, त्रिफला का गलग्रह रोग (गलघौदू) मेँ काढ़ा 
चनकर देना चाहिए । तथा हृद्यशुल, वस्तिशूल, वातरोग श्रौर क्षयरोग में 
मी देना चाहिए । घृत ओरं त्रिफला गौ को पिलाना चाहिए । अतीसार रोग 
भें दोनो हरदी तथा पाठा को काद के रूप में देना उचित है । सम्पूणं कोष्ठके 
रोगों मे श्वास कासमे गौरशाखाके रोगमें अदर श्रीर भारंगी को काठ 
के रूप में देना चाहिए ।२७-२६। 








१. छ. दन्तमूलेषु । २. च.° तं वाम 1 ३. क. डः. मुख रोगहरं"“"नमोन्ताश्च 
पुस्तकयोर्नास्ति 1 ४. च रेमरागेषु । | 
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- दात्या भग्नसंधाने प्रियंगुरुवणान्विता । 
तकं वार्वहुरं पित्ते मधुयष्टीविपाचितम्‌ ।\३० 
कफे व्योषं च समधु सपुष्टक रजोऽस्रजे । 
तेलाज्यं हरितारुं च भग्तक्षतिशुतं ददेत्‌ ॥३१ 
माषास्तिलाः सगोधूमाः पयः° क्षीरं घृतं तथा | 
, एषां पिण्डी सलवणा वत्सानां पुष्टिदा त्वियम्‌ ।३२ 


गौ की कहीं हड्डी टूट जाय तो उसे जोड़ने के लिए लता प्रियंगु मे सेधा- 
नमक मिलाकरदे। तेल वात हुर्है।! जेठी सधु से पकाया गया तेल पित्त- 
हर है । कफज रोग मे सोंठ मिचं पीपरि का काढ़ा बनाकर उसमें मधु मिला- 
कर दे । यह्‌ .रक्तल्ाव' मेंभी पुष्टिकारकदहै। कहीं परकट फट गयाहोतो 
ग्म करके तैलघ॒त मे हरताल देवे । उडद, तिल, गहु, दूध, घृत, खीरकी 
पिण्डी मे नमक मिलाकर वड को देने से पुष्टि होती है ।३०-३२। 


बलप्रदा विषाणां स्याद्‌गृहे नाशाय धूपकः । 

देवदार वचा मांसी गृग्गुलुहिङगुसषेपाः ३३. 

ग्रहादिगदनाशाय एष धृपो गवां हितः । 

घण्टा चेव गवां कार्या धूपेनानेन धपिता ॥३४ 

अश्वगन्धातिलः शुक्लं तेन गौः क्षी रिणी भवेत्‌ । 

रसायनं च पिण्याक "मूर्तौ यो धायते (?) गृहे ॥३५ 

"गोशाला में विष, ग्रह्‌" रोग ्आदिको नाश करने के लिए देवदार, वच, 

जलठामांसी, गुग्युल, हींग ओर सर्षप की धूनी दें । इससे धूपितकर गौओौं को घंटा 
बि } अस्तगंध तथा सफेद तिल मिलाकर देनेसेगौमे दूध वढ़जताहै) जो 
घर प॒र रसायन तथा खली रखता है, वहु भी उचित है! तिलकरी खली 
रसायन दै जोकि पिडरूपमें घर में रक्खी जाती है ।३३-३१५। 

गवां पुरीषे पच्चम्यां नित्यं शान्त्य श्रियं यजेत्‌ । 

वासुदेवं च गन्धादयरपरा शान्तिरुच्यते ॥३१६ 

अश्चयुक्शुक्लपक्स्य पञ्चदश्यां यजेद्धरिम्‌ । 

हरि रुद्रमजं सूर्यं श्चियमग्निं घृतेन च ।३७ 

दधि संप्राश्य गाः पुज्य कार्या वद्िप्रदक्षिणाः । 

वृषाणां योजयेचुद्धं गीतवाद्यरवैबेहिः ॥ ३८ 

१, छ. पशक्षी" । २. ख. मत्तो । 
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शान्ति कमं के लिट्‌ गोवर में पञ्चमी तिथिको सदा श्री का यज्ञ 
करे 1 गन्ध, पुष्प श्रादिसे वासुदेव कीपूजा को दूसरी शान्ति कते ह। 
आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पुणिमाके दिन हरि की पूजा करे। हरि 
रद्र, ब्रह्मा, सूर्यं, लक्ष्मी मौर श्रग्तिकी घृत से पूजा करे । युद्ध या्ाकरने 
के पूरवे दहीका प्राणन करगौकी पूजाकरभ्रौर श्रगिनि की प्रदक्षिणा करके 
तव वैलों कोरथ में युद्ध यत्राके लिए जोड़े। भौर वाहूर में गीत-वाजा 
रादि की ध्वनि करावे ।३६-३८। 


गवां तु लवणं देयं ब्राह्मणानां च दक्षिणा । 
नैमित्तिके माकरादौ यजेद्िष्णुं सह श्रिया ॥३६ 
स्थण्डिलेऽन्ञे मध्यगते दिक्षु केसरगान्सुरान्‌ । 
¶सुभद्राय रविः पूज्यो बहुरूपो वलिवेहिः 11४० 

खं विश्वरूपा सिद्धिश्च ऋद्धिः शान्तिश्च रोहिणी । 
दिग्धेनवो हि पूर्वाद्याः कृशरंश्चन्द्र ईश्वरः ॥४१ 


गौको नमक भौर ब्राह्मणोको दक्षिणा दे। नैमित्तिक मकरभश्रादि 
संक्रान्ति के पवं मे लक्ष्मी के साथ विष्णुका याग करे। वेदी पर मध्य में कमल 
चना करश्रौर केसरसे दिशाग्रों में देवताग्रौं को वनाकर कलयाण के लिए बहु- 
रूप वाले सूये कौ पूजा करे श्रौर बाहर वलिदे। श्राकाश मे विश्वरूप 
(परमात्मा) की ओर पूर्वादि दिशाक्रम से सिद्धि ऋद्धि, शान्ति, रोहिणी 
दिशाध्रों की गो्माताये, चन्र श्रौर ईश्वर की कृशर (खिचडी) से पूजा 
करे 1 ३६-४१। 


दिक्पालाः पद्मपतरेषु कुम्भेष्वग्नौ च होमयेत्‌ । 
क्षीरवृक्षस्य समिधः सषेपाक्षततण्डलान्‌ । ४२ 

शतं शतं सुवर्णं च कास्यादिकं द्विजे ददेत्‌ । 

गावः पूज्या विमोक्तव्याः शान्त्य क्षौरादिसंयुताः ॥४३ 


दिक्पालों को कमल के पत्ते पर तथा घड़ोंमे मौर श्रग्निमे हवन करे। 
पीपल की लकड़ी की समिधा, सरसों क्षत (चावल) का हवन करे सौ-सौ 
सुवणं की मद्रा ओर कांस्य दिका वर्तन ब्राह्मणों कोदे। दूधवाली गौर 
ब्राह्मण को शान्ति कमं के लिए देनी चाहिए ।*२-४्दा 





१ छ. सुमद्राजो । 
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अभ्निरुवाच-- 
शालिहोत्रः सुश्रूताय हयायुरवेदमुक्तवान्‌ । 
पालकाप्योऽद्कराजाय गजायुवंदमनब्रवीत्‌ ॥४४ 


अग्निदेव बोके--शालिदहोत्र ने सुश्रत के लिए हयायु्वंद को कहा श्रौर 
पाल काप्य ने श्रंगराज के लिए गजायुरवंद को कहा ।४२। 


इत्यादिमहपुराण आग्नेये गवायुर्वेदकथन' नाम दिनवत्यधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः ।२६२ लि 


ग्रथ त्रिनचत्यधिकदविशतत मोऽध्यायः 
मंन्रपरिभाषा 

अग्निरुवाच - 
१ मंत्रविद्यामहं वक्ष्ये भृक्तिसुक्तिप्रदां शृणु । 
विशत्यर्णाधिका मंत्रा मालामंत्राः स्मृता द्विज ॥१ 
दशाक्षराधिका मंत्रास्तदर्वाग्वीजसंज्िताः। 
वाघधेक्ये सिद्धिदा ट्येते मालामंत्रास्तु यौवने ॥२ 
पञ्जचाक्षराधिका मंत्रा सिद्धिदाः सर्वंदा परम्‌ । 
स्त्रीपुनपुंसकत्वेन त्रिधा स्युमन््रजाततयः ।।३ 


सम्निदेव बोले--श्रये द्विज ! (ज्व) यै सांसारिक आनन्द ओर मुक्ति 
प्रदान करते वाली संत्र विद्या बतलाङगा । वीस अक्षरों से अ्रधिक अक्षये वाने 
मंत्र मालासंत्रकेनाम से प्रसिद्ध हैँ 1 एक साथ दश श्रक्षरों से भ्रधिक श्रक्षसें 
वाले मंत्र वीज मंत्र के नामसे प्रसिद्ध है । वीज मंत्र वृद्धावस्था में सिद्धिदायक 
होते हैँ । गौर मालामंत्र से युवावस्था में सिद्धि प्राप्त होती है) पाच अक्षरों 
से अधिक अक्षरों वले मंत्र सदा विशेष सिद्धि देने वाले होते है । पट्लिद्ध, 
स्ीलिङ्ग तथा नपृंसक लिङ्ग के भेद से म्नो के तीन मेद किये जाते है 1 १-३। 


१ छ. श्याहरि वः! 
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स्व्रीमंत्रा वद्खिजायान्ता नमोन्ताश्च) नपुंसकाः । 
शेषाः पुमांसस्ते शस्ता वश्योच्चाटनकेषु* च ॥४ 
कषद्रक्रियामयध्वंसे स्तरियोञन्यत्र नपुंसकाः 1 ,, 
मंत्रावाम्नेयसौम्याख्यौ तारा्न्ताधंयोजेपेत्‌ ॥५ 
तारन्त्याग्तिवियल्प्रायो मंत्र आग्नेयं इष्यते । 

शिष्टाः सौम्याः प्रशस्तौ तौ कर्मणोःकरूरसीम्ययोः ॥६ 


जिन मंत्रो के अन्त में वद्धि, जाया भ्रादि शब्द हौं वेस्त्रीमेत्र तथा जिनके 
अन्त में नमः" शब्द का प्रयोग हो वे नपुंसक संतर कहुलतति ह । इनसे मतिरस्ति 
मनर पृलिङ्ख ति है । ये पंलिङ्क मंत्र वशीकरण तथा उच्वाटन मे प्रशस्त 
वतलाए गये ह। क्षुद्र कार्योमे, रोग उत्पन्न करनेमें तथा किसौ के विनाश 
करने मेँ स्त्रीलिद्धः वाले मन्त्र प्रशस्त बताए गये है । इनके अतिरिक्त अन्य कायो 
मे नपुंसकलिद्ध वलते मंत्रो को उचित कहा गया है । क्रर बौर सौम्य कायो मे 
क्रमशः आग्नेय श्रौर सौम्य नामक मंत्ोंका प्रयोग करना चाहिए । जिन मंवों 
के जन्त मे तारा, श्रग्नि, वियत्‌ (आ्राकाश) शन्द होते हु वे मंत्र भराग्नेय कहुलते 
हैँ । इनसे भिन्न मंत्र सौम्य मत्र कहलाते है । यह दोनों प्रकार के मंत्र क्रमशः 
क्ररओर सौम्य कायो के लिए प्रशस्त बताए गये हैँ ।४-६। 


आग्नेयमं नेः सौम्यः स्यात्प्रायशोऽन्ते नमोऽन्वितः । 
सौम्यमंत्रस्तथाऽऽग्नेयः फट्‌कारेणान्ततो युतः ॥७ ` 
सुप्तः प्रबुद्धमात्रो वा मंत्रः सिद्धि न यच्छति । 
रस्वापकालो महावाहो जागरो दक्षिणावहुः ॥ ८ 
आग्नेयस्य मनोः (*सौम्यसंत्रस्यंतद्िपयेयात्‌ । 
प्रवोधकारं जानीयादुभयोरुभयोरहः 112 


भ्राम्नेय मन्त्रों के अन्त में प्रायः नमः" शब्द जोड़ देने सेवे सौम्य मतत वन 
जति दहै । (इसी प्रकार) सौम्य मन्त्रो के अन्त मे “फट्‌' शब्द जोड़ देनेसेवे 
जागनेय वन जति हँ! सोया तथा तुरन्त का जगाया हुमा मंत्र सिददायक नरह 
होता है1 हे महावाहो ! आग्नेय मंत्र काफलदायक जागरण काल सायद्धुाल 
है ओर सौम्य मन्त्रों का जागरण काल इनसे भि समना चाहिए । वसे दन 
दोनों मन्त्रो का प्रनोध काल दिन ही हुभा करता है 1७- 


९. छ. 'टविषेषु । २. क. ङ. सायंकाले । ३. सौम्यमंत्र'"***“" दुर्गा गुर क. - 
ङ. च. पुस्तकेषु नास्ति 1 १ 
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दुष्टक्षंराशिविद्धेषिवर्णादीन्वजेयेन्मनृन्‌ । 
राज्यलाभोपकाराय प्रारभ्यारिः स्वरः कुरून्‌ ॥१० 


दुष्टं नक्षत्र राजि श्रौर शत्रु (के नाम श्रादि) के ग्रक्षरों से युक्त मन्त्रौ का 
वणेन करते रहना चाहिए 1 राज्य प्राप्ति तथा परोपकार के लिए प्रयुक्त किए 
जाने वाले मन्त्रो में स्वर युक्तं अक्षरों के विरोघी.स्वरौ को एक क्रम से रखना 
चाहिए 1१०1 - - 


गोपालककुटीं प्रायासूर्णामिल्युदिता लिपिः 1 
नक्षत्रेषु क्रमाद्योज्यौ स्वरान्त्यौ रेवतीयुलौ ।११ 

वेला गरुः स्वराः (रः) गोणः कर्मणैवेति भेदिताः । 
लिप्यर्णा वशिषु ज्ञेया [ : | षष्ठेशादींश्च योजयेत्‌ ।१२ 
लिपौ चतुष्पथस्थायामाख्यावणेपदान्तसः। ` 

सिद्धाः साध्या द्वितीयस्थाः सुसिद्धा वेरिणः परे ।॥१३ 
सिद्धादीन्कल्पयेदेवं सिद्धोऽत्यन्तगणेरपि । 

सिद्धे सिद्धो जपात्साध्योः जपपुजाहृत्तादिना 11१४ 

सुसिद्धो च्यानमात्रेण साधकं नाशयेदरिः । 

दुष्टाणेप्रचरो यः स्यान्मत्रः सर्वविनिन्दितः ।१५ 


गोपाल मन्त्रो कौ गणना के श्रनुसार ही अन्य मन्व की गणना करनी 
चाहिए अथवा उन मन्त्रो को नक्ष चक्रोसेभीजानाजा सक्ता । (ऋ ऋ 
म्रौरलृलृ को छोडकर) श्रसे लेकर अः अक्षरों को अ्रश्विनी से रोहिणी तक 
भिन्न-भिन्न नक्षत्रों मे प्रयुक्त करना चाहिए 1 नक्षत्र चक्र के विभिन्न कोष्ठकों 
को सिद्ध (फलित जेसे नवम, प्रथम अ्रौर पञ्चम कोष्ठक), साघ्य (फल देने 
योग्य, जसे षष्ठ, दशमः, द्वितीय कोष्ठक), सुसिदध (भलीर्माति -फलित, जैसे 
तृतीय, सप्तम मौर एकादश कोष्ठक) गौर अरि (जैसे चतुर्थं, जष्टम श्रौर 
दादश कोष्ठक) समज्ञना चाहिए । जिस व्यक्ति को मन्त्रदेनाहो उसे नामके 
भ्रनुसार ही इन मन्तो के स्वभाव का पता लगना चाहिए 1 सिद्ध मन्त्रका 
जप करने मान्न से मुक्ति प्रम्तिहोजातीदहै, किन्तु साध्य मन्त्र तव फलप्रद 
होता है जव उसके साथ हवन ओर पूजन भी-किया जाता है । सुसिद्ध मन्त्र 


१--ग. छ. शतेक्षक्रः । 
९१ 
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का ष्यान मात्र ही अपने उपासक को मोक्ष प्रदान कर देता है! किन्वुभरिण्ट 
मन्द्र शपते जप करते वाति को निश्चयी नष्ट कर देता है। जिस भन्ध्रमें 


वजित स्वर गौर वर्णं हो, उन्दै छोड दही देना चादिए ।११-११४। 


प्रविष्य विधिवदीक्षामभिषेकावसानिकाम्‌ । 
शरुता त्तरं गुरोलेग्धं साधयेदीप्सितं मनुम्‌ ।\१६ 
धी दक्षः शुचिभेक्तो जपध्यानादितेत्परः 1 
सिद्धस्तपस्वी कुशलस्तन्त्रज्नः सत्यमाषणः 11१७ 
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते । 

शान्तो दान्तः पटुश्चीणंब्रह्मचर्यो हविष्यभुक्‌ ।\१८ 
कर्व चारयशुश्रूषां सिद्धोत्साही स शिष्यकः, । 

स तुपदेश्यः पुत्रश्च ^ विनयी वसुदस्तथा ।१४ 


विधि पूर्वक भसिषेक पर्यन्त दीक्षा प्रप्त करके ओर विषये विशेषके 
आचाय से तन्त्र का श्रवण करके उसकी साघना करनी चाहिए । वेयंशाली, 
दक्ष, पचिन्नान्तःकरण, मक्त, जप ओर श्यानादि में विरत, सिद्ध, तपस्वी, 
क्रियाचरुषल तन्त्रो के म्मेज्ञ सत्यमाषी, इन्द्रियजित्‌, अनुग्रहुकर्ता, सर्वसमथं 
पूरुष ही शर कहै जाते ह मौर णान्त स्वमाव;+` जितेन्द्रिय, दक्ष, त्रह्मचयं- 
परायण, हविष्यान्नमोजी, गुरुशुश्रूषा करने वाला, कायं मे अटल तथा उत्साही 
व्यक्ति ही शिष्य कला सकता है । मुरु को सुयोग्य शिष्य, पृष्न ग्रौर विनयशील 
तथा दक्षिणा देने वचलेको ही मन्तो का उपदेश करना चाहिए ।1 १६.१६ 


मन्त्रं दद्यात्सुसिद्धौ तु सहस देशिको जपेत्‌ ! ` 
यदृच्छया श्रुतं मत्रं छलेनाथ वलेन वा ॥२० 
पत्रे स्थितं च गाथां च जनये्यनर्थंकम्‌। 
मन्त्रं यः साधयेदेकं जपहोमार्चनादिभिः ॥२१ 
क्रियाभिर्भूरिभिस्तस्य सिध्यन्ते स्वल्पसांधनात्‌ ! 
सम्यक्सिद्धेकमस्त्रस्य नासाध्यमिह्‌ किचन ॥२२ 


गुरुको शिष्यको तभी मन्त देना चाहिए जवे वहु यहु. समफले.कि 
शिष्यने कुछ सिद्धि प्राप्त करलीहै) शिष्य को एक मन्त्र का एक सहल 


१-- ख. ग.° इ्च यभ्यासी च" । 
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चार जप करना चाहिए चिना गुरुमूख से सुने हुए केवल 'श्पनी इच्छासे, 
चखल-बल से अथवा किसी यंत्रादिमे लिखे हुए मन्ते का जान प्राप्त करलेने 
पर भी वह्‌ निरर्थक होता है। जो साधक जप, होम ओर विविध भकारकी 
ग्रचंना से युक्तं बहुत सी क्रियामोंसे एक मन्त्र को सिद्ध कर लेता ह वहु 
साधक वाद मेँ थोड़े से साधन से भी मन्तोंको सिद्ध करलेता है । जिस पुरुष 
ते एक मन्त कोभी भलीर्माति सिद्ध कर लिया है उसके लिए दस संसारमें 
कोई भी कायं असाध्य नहीं रहता है ।२०-२२। । 


बहुमन्त्रवतः पुंसः का कथा शिव एव सः । 
दशलक्षजपादेकवर्णो मन्तः प्रसिध्यति ॥२३ 
वणेवृद्धया जपह्ासस्तेनान्येषां समूहयेत्‌ । 
लीजादिदचिगणान्मन्त्रान्मालासन्तरे जपक्रिया ॥।२४ 
संख्यानुक्तौ शतं साष्टं सहस्र वा जपादिषु । 
जपादृशां गं सवत्र साथिषेक हूतं विदुः ॥२५ 


फिर जिसने बहुत से मन्त्रौ को सिद्ध कर लियादहै उसके विषय मतो 
कहना ही क्या ? वह्‌ साक्षात्‌ शङ्कुररू्पही हो जाता है । स्ववर्णं- वाला मन्त्र 
कादश लाख वार जपकृरनेसे सिद्धिहोतीदहै) वर्णोकी वृद्धिके ही क्रम . 
से जपम न्मरुनता होती जाती है। इसी प्रकार श्रन्य मन्तरोके विषयमे भी 
समन् लेना चाहिए । माला मन्ों की अपेक्षा वीज मन्वा का जप द्विगुणित 
श्रौर च्रिगुणित तक होना चाहिए । मन्त्रो मे जहां उनके जपकी संख्यानदी 
गयी हौ वहां एक सौ श्राठया एक हजार आठ संख्या समन्न लेनी चाहिए 
समी मन्तं के जपकी संख्या का दशांश संख्या अभिषेक प्रौर हवन के लिए 
वतायी गई है ।२३-२५। - 


दरव्यानृक्तौ घृतं होमे जपोऽशक्तस्य सवेतः ) 
मुलमत्तराहशांशः स्याद ङद्घादीनां जपादिकम्‌ २६ 
जपात्सर्शाक्तमन्त्रस्य कामदा मन्त्रदेवताः । 
साधकस्य भवेत्तप्ता ध्यानहौमाचंनादिना ॥२७ 
उच्चैजेपाद्विशिष्टः स्यादुपांशुदंशभिरगुणेः । 
जिह्वाजपे शतगुणः सहस्तो मानसः स्मृतः 11२८ 


----- 


१--ख. ग. देव । 
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जप के श्रनन्तर टदोमके लिये किसी द्भ्य विशेष का उत्ते होने 
पर घृत की ही श्रुति देनी चाहिए । यदि कोई घृत की आहुति देने मे भसमं 
हौ तो उसे (मूल मन्तोके प्रक्षरोंकी संख्याके) दशांण संख्या में अधिक 
मन्त्रो काजप भौरकर लेना चाहिए । मूल मन्त्र (कीसंख्याकी) दशांश 
(संख्या मेँ) गद्ध मन्व काजप करना चाहिये । बद्धौ के सहित मन््रका 
जप करने से तथा व्यान, हुवन श्रौर प्रर्चना आदिक द्वारा तृप्त किए गये 
मन्त के देवता साघक्र के ऊपर प्रसन्न होते ह गौर उसकी मनोकामना को 
पूर्णंकरते है! जोर-जोर से कयि जने वलि जप की अपेक्षा मन्त्र का भूक 
जप दशगुना विशिष्ट हैः निद्वा जप (जिस जप मेकेवल जीभ ही हितलती 
है) सौ गुना श्रेष्ठ है तथा मानस जप हजार गुना श्रेष्ठ है 1 २६-२८॥ 


प्राडमुखोऽवाडमुखो वाऽपि मंत्रकमे समारभेत्‌ । 
प्रणवाद्याः सर्वमंत्रा वाग्यतो विदित्ताषनः 11२९६ 
आसीनस्तु जपेन्मल्तरान्देवताचार्यतुल्यदुक्‌ । 

कुटी विविक्ता देशाः स्युदेवालयनदी हृदा: 11३० 


मन्त्रे का सारम्भ पूर्वामिमूख अथवा अधोमुख द्ौकर करना चाहिए । 
समस्त मन्त्रो के आदिमे प्रणव (श्रोकार) का प्रयोग श्रवश्य करना चाहिए \ 
साधक को मौन रहकर मोजन करना चाहिये । उसे देवता बौर आचय 
को तुल्य समभते हुये स्थिर चित्त होकर मन्त्र का जप करना चाहिये 1 साधक 
की कुटी एकान्त स्थानम होनी चाद्ये । देकलय, नदी शीर तालाव ही 
मन्त्र साधना के चिए उपयुक्त स्थान माने गये हँ 1 २६-२३० 1 


सिद्धौ यवागुपुपर्वा पयो भक्ष्यं हविष्यकम्‌ 

मन्त्रस्य देवता ^तावत्तिथिवारेषु वे यजेत्‌ ॥३१ 
कृष्णाष्टमीचतुरदंष्योग्रंहणादौ च साधकः । 

दस्रो यमोऽनलो धाता शशी रद्र गुरुदितिः 1) ३२ 
सर्पाः पितरोऽथ भगोऽयेमा शीतेतरदुतिः । 

त्वष्टा मरुत इन्द्राग्नी सिवरेन्द्रौ नि तिजेलम्‌ ।।३३ 
चिष्वे देवा हृषीकेशो ध्वासवः सलिलाधिपः । 
अजैकपाद हिर्ुध्न्यः पूषाऽरिवन्यादिदेवताः ।1 ३४ 


क 


९. ख. ग. तारा तिथिः । २. छ. जपेत्‌ । ३. छ. वायसः । 


अग्निपुराणम्‌ ` "१४६१ 


अग्निदंल्ावुमानिष्नौ नागश्चन्द्रो दिवाकरः । ` 
मातुदुर्णा दिशामीशः कृष्णो वेवस्वतः शिवः ।३५ 
प्चदश्याः शशाङ्ुस्तु पितरस्तिथिदेवताः 1 

हरो दुर्गा गरु) विष्णुतब्रह्मा लक्ष्मीधे नेश्वरः ।।३६ 


साघक को सिद्धि प्राप्त ह्ौ जाने पर यवागू (लप्सी) भ्रौर पए के साथ 
-दटूघ भौर -हविष्यान खाना चाहिए 1 मंत्र के देवताभों की अर्चना निष्चित 
तिथियों गौर दिनोंमेदही करनी चाहिए) साधक कौ देवताओं की :अर्चैना 
चछरृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी तथा ्रहुण आदि के समय करनी चाहिए । 
अश्विनीकूमार, यम॒ (यमराज), भनल (अग्नि), ब्रह्मा, चन्द्र, रद्र, बृहस्पति, 
दिति (दैत्यो की माता), सपे, पितृगण, भग, अ्रयमा, शौतेतर दूति (सुय), 
त्वष्टा, मरुत, इन्द्र, रुण, अज, "एकपाद्‌, अहिवुंव्नय, उमा, नाय, चन्द्रमा, 
सूर्ये, दुगादि मातां दिशाभ्रों के स्वामी, कृष्ण, यम, शिव, पिमा का चन्द्रमा, 
पितृगण-ये विभिन्न तिथियोंके देवता दँ) शङ्कुर, दुर्गा, वृहस्पति, विष्णु, 
ब्रह्मा, लक्ष्मी, कुवेरये ही रविवार श्रादि दिनों के देवता हैँ ।३१-२६] 


एते सूर्यादिवारेशा लिपिन्यासोऽथ कथ्यते 1 
केशान्तेषु च वृत्तेषु चक्षुषोः श्रवणद्रये !1३७ 
नासागण्डौष्ठदन्तेषु दे हे मूरधस्थियोः क्रमात्‌ । 
वर्णान्प्चसु वर्गाणां वाहुचरणसंधिषु ।\३८ 
पाश्वंयौः पृष्ठतो नाभौ ` हृदये च क्रमान्न्यसेत्‌ । 
यादींश्च हदये न्यस्येदेषां स्युः सप्त धातवः । ३४ 
त्वगसृडःमांसमेदोस्थिमज्जाशुक्राणि धात्तवः। 


अव लिपिन्थास वताया जाता है । केशान्तो मे, वृत्तो मे, दोनो नेतरो, मे, 
दोनो कानों मे, नाष, गण्डस्थल, ओष्ठ मौर दातो मे, मूर्धा श्रौर मुख मे दो- 
दो वर्णो का न्यास करना चादिए । वाहुःगौर चरण श्रादि'की पाचों सन्धियों 
मेभीवर्णोकान्यास करना चादिएु । पाद्वेमाय से, पृष्ठभाग मे, नाभि तथा 
हव्यम मी वर्णो कास्यासर करना चाहिए 1 इन वर्णोकी सातं धातुर .होती 
है । सक्‌ (चमे) श्रसक्‌ (खून) मांस, मेदा, अस्थि (हड्डी) सज्जा -्रौर शुङ्ग 
(वीयं) येही सात घातु है ।३७-३&। ` ~ ` - 


` १४४६ 


चरिनवत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 


रसाश्च पयोन्तैए्च लिख्यन्ते च लिपीश्वरः 1४० 
श्रीकण्ठोऽनन्तसूषकष्मौ च त्रिमूतिरमरे्वरः । 
मग्नीशो 'भारभूतिश्च तिथौ शः स्थाणुको हरः ॥४१ 
दण्डीशो भौतिकः सदयोजातश्चानुग्रहेष्वरः 1 
अक्रूरश्च महासेनः शरण्या देवता अमूः ।४२ 


| ५.३ 


मंत्र वनाने वाले रससेप्रारम्म करके जलसे समाप्त करते है । श्रीकण्ठ, 
अनन्त, सुक्ष्म, तिमुति, श्रमरेषवर (इन्द्र), श्रग्नि, ईश, मारभूति, तिथीश, स्थाणु? 
हर, दण्डी, ईश, भूताधिपति, सयोजात, अनुग्रहेष्वर, अक्र.र, महासेन-ये देवता 
शरणागत रक्षक है ।४०-४२। 


'्ततः सूचीशचण्डौ च पच्चन्तक शिवोत्तमौ । 

तथैव सुद्रकूमौ च त्रिनेत्रश्चतुराननः ॥४३ ^ 
अजेशः शमेसोमेशौ तथा लाद्धलिदारुकौ । 
अधेनारीर्वरश्चोमाकान्तश्चाऽऽषादिदण्डिनौ ४४ ` 
अत्रिर्मीनिश्च मेषश्च लोहितश्च शिखी तथा । 
शूलगण्डद्धिगण्डौ द्वौ समहाकालवालिनौ २ 1४१ 
भृजंगश्च पिनाकी च खड्गीशश्च वकः पुनः 1 

वेतो भुगृर्गुडाकाक्चः क्षयः संवतेकः स्मृतः ॥४६ 
रुद्रान्सणक्ता (क्ती) न्विलिखेन्न मोन्तान्विन्यसेत्करमात्‌ 1 
अङ्गानि विन्यसेत्स्वे मन्ाः साङ्खास्तु सिद्धिदाः 11४७ 


सूचीश, चण्ड, पञ्चान्तक, शिवोत्तमः, रुदर, कूम, त्रिनेत्र, चतुरानन, जज, 
ईश, कल्याणकर, सोम, ईश, लाङ्धली (वल भद्र) दारुक, श्रघैनारीश्वर) उमा 
कान्त, श्राषादी, दण्डी, जच्नि, मीन, मेष, लोहित, शिखी, शूलगण्ड, द्विगण्डः 
महाकाल, वाली, भुजद्ध, पिनाकी, सङ्गी, ईश वक, श्वो त, भृगु, गुडाकक्ष, 
क्षयः, संवर्तक ओर शालियों के सहित स्रों को लिखकर उनके भ्रन्त में (नमी 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए । अङ्क मंत्रोसे भी न्यास करना चाहिए क्योकि 
साद्धं सन्त्र ही सिद्धिदायक हुभा करते हैँ ।४३-४७। 





१ च. भावभ्रुः1 २च.छ. शतः क्रोधीश) २ छ. "लवासिनी 


अग्निपुसणम्‌ ` "१४४७ 


हल्लेखाव्योमसंपुर्णान्यितान्य दधानि विन्यसेत्‌ । 
हुदादीन्यङ्खमन्वान्तर्योजयेद्धदये नमः ॥४८ 

स्वाहा शिरस्यथ वषट्‌ शिखायां कवचे च हम्‌ । 
वौषण्नेक्रेऽस्तराय फट्‌स्यात्पञ्चाङ्घं नेत्रवजितम्‌ ॥४९ 
निरद्धस्याऽऽत्मना चाङ्खु न्यस्य तं नियुतं जयेत्‌ । 
क्रमेण देवीं वागीशां यथोक््तास्तु तिलान्हुनेत्‌ ॥।५० 
लिपिदेवी साक्षसूत्रकुम्भपुस्तकपद्मधक्‌ । 

कवित्वादि प्रयच्छेत कर्मादौ सिद्धये न्यसेत्‌"! 
निष्फविनिर्मलः सवं मन्त्राः सिध्यन्ति मात्रभिः ॥५१ 


त्यास, हृदयादि सम्पूणं श्रंगोँ का करना चाहिए । उद्घ न्यसकेमत्रौं से 
हृदयादि की योजना ईस प्रकार करनी चाहिए । हृदये नमः' “शिरसि 
स्वाहाः “शिखायां वषट्‌' कवचे हुम्‌" नेत्रे वौषट्‌* । नेत्र को छोड़कर शेष पच्वाङ्ख 
के लिए अस्ताय फट्‌' का उच्चारण केरना चाहिए । यद्यपि मन्त निरङ्क दै 
तथापि उनके श्रद्ध कौ कल्पना स्वयं करके उनका न्यास करना चाहिए श्रौ 
उनका दशलाखं वार जप (मी) करना चाहिए । क्रम बागीश्वरी देवी 
तथा यथोक्त देवतां को क्रमशः तिल की आहुति देनी चाहिए । अक्ष (रथ 
चक्र,) सूत्र, कुम्भ, पुस्तके तथा पद्म को धारण करने वाली लिपि देवी कवित्वं 
शक्ति प्रद्यन करती अतः कायं की सिद्धि के लिए उसका न्यास करना 
चाहिए । मातुकाश्रो से सभी मन्त्रो की सिद्धि होती है ।४५-५१। 


दत्यादिमहापुराण अग्नेय सन्त्रपरिभेाषाकथनं नाम निनवत्यधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः 1२६३ 


अथ चलतुर्नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
नागलक्षणानि 
अग्निरवाच- 
नागादयोऽथ भावादिदशस्थानानि कमं च । 
सूतकं दष्टचेष्टेति सुप्त "लक्षणसंयुता (?) ॥ 
१ क. ड. ^त्‌ । विधाधिनिमं" । २ च. छ. °णमूच्यते । शे" । 





< -वृश्ररय चतुर्नवत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 


शेषवासुकितक्नाख्याः ककंटाग्जौ महाम्बुजः । 
शद्भुपालश्च कूलिक इत्यष्टौ नागवयेकाः ॥२ 


अग्निदेव बोरे श्रव मै नागों की उल्त्ति, सर्प॑दंश के अश्ुम नक्षत्र जादि 
सर्प्॑दश के विविघ भेद, दंष के स्थान, मर्भस्थल, सूतक; श्रौर सपंदण्ट मनुष्य 
की चेष्टा-इन सात लक्षणों का वणन करता हुं । शेष, वासुकि, तक्षक, ककंट, 
अन्न, महारवुज, शद्धुपाल ओर कुलिक-ये श्राठ नाग श्रेष्ठ वतलाये गये 


दै । १-२। 


दशाष्टपञ्चत्रिगुणशतमूर्घान्वितौ क्रमात्‌ । 

विप्रौ नृपौ विशौ श्रौ द्रौ टौ नगेषु कीर्तितौ ।\ 
तदन्वयाः पश्वशतं तेभ्यो जाता असंख्यकाः । 

फणि पण्डलिराजीलवात पित्तकफात्मकराः ।।४ 

व्यन्तरा दोषमिश्रास्ते सर्पा दर्वीकराः स्मृताः । 
स्थाङ्कलाद्धलच्छतरस्त्रस्तिकाङकूशधारिणः ॥५ 
गोनसा मन्दगा दीर्घा मण्डलेवि विधै र्चिताः+ । 
राजिलाश्चित्रिताः स्निग्धास्तियेगूध्वेविराजिभिः ॥६ 


इन नागोमेसे क्रमशः दोनाग ब्राह्मण, दोक्षत्रिय, दोर्वश्यमौर दो 
शूद्र कटे गये रहँ ।ये चार वर्णोकेनाम क्रमशः दस सौ, अआठसौ, पांचसौश्रौर 
फणो से युक्त होते दै) उपर्युक्त उन्ही नागों केवंशमेर्पाँवसौनागहृप, 
-जिनसे वे असंख्य हो गये । फणी (फणधारी) मण्डली (मण्डलाकृति), राजी 
(जल-सपं) तथा वात, पित्त, कफातमक सपं॑व्यन्तर कहनति हँ । दोष-मिध्ित 
सपे दर्वीकर नामस प्रसिद्ध हैँ । र्थके भ्रंग चक्रादि, लाद्धल (हल) छत, 
स्वस्तिक तथा श्र॑कुशघारण करते वलि सपं गोनस नाम से प्रसिद्धर्हु। मन्द- 
गति से चलने बाले, दीर्घ, विविध मण्डलो से परिपूणं, स्निग्ध, तियंक्‌ मौर 
उध्वं रेखां से युक्त सर्पं ^रालिल' कहलाते है ।३-६। 


व्यन्तरा मिश्रचिद्ाएच भूवर्षाग्नियवायवः । 
चतुविधास्ते षडविशभेदाः षोडश गोनसः 11७ 
त्रयोदश च राजीला व्यन्तरा एकविशतिः । 
येऽनुक्तक्राले जायन्ते सर्पस्ति व्यन्तरा: स्मृताः 1८ 
अ 
९ क. ड. शवरिवैः स्मृताः । ग. “विक्षैः स्थिताः 1 


 , अग्निपुराणम्‌ १४४६ 


आषाढादित्रिमासैः स्याद्गर्भो मासचतुष्टये 1 
अण्डकानां शते दे च चत्वारिशत्प्रसुयते 11६ , 


व्यन्तर तथा सिश्र-चिह्ल वाले सप, पृथ्वी, श्नम्नि तथा वायु के भेदोसे चार 
अकारके हुश्रा करते दँ! उन चार प्रकार के सर्पौ के पुनः छव्वीस भेद हो 
जाते है । गोनस के सोलह भेद होते है । राजील तेरह प्रकारका होता है भ्रीर 
च्यन्तर नामक सपं के ` इक्कीस भेद होते है । भनिर्चित समयमे पैदा होने 
वाले सर्पं व्यन्तर कहलाते हैँ । सपिणियां भ्राषादढ़, श्रवेण तथा भाद्रपद मासो 
मे चार मास के लिए गर्भं धारणा करतीरहै।वेचार मास की श्रवधि के 
अनन्तर दो सौ चालीस श्रण्डे पैदा करती हैँ ।७-६। 


सर्प ग्रसन्ति सूतौघान्विना स्त्रीपृनपुंसकान्‌। 
उन्म लितेऽक््ण सप्ताहा्कृष्णो मासा दधवेद्‌ बहिः 1१० 


यह्‌ भी प्रसिद्ध है कि सपिणिर्या बिना पृलिग, स्तीलिङ्ध तथा नपुंसकेका 
विचार किये 'प्रसूतश्रण्डों को खा जाती सधारण सपं स्त दविनोंके 
अनन्तर श्रण्डे ही मेते खोल देते हैँ भौर तब बाहर भ्रात ह । कृष्ण-सपं एक 
सास बाद श्रण्डों से बाहर भ्राता है ।१०। 


दरादशाहाच्सुबोधः स्याद्‌दन्ताः स्युः सूयेदशेनात्‌ । 
दात्रिशदहि नविशत्या चतखस्तेषु द॑ष्टिकाः 1११ 
कराली मकरी कालराचिश्च यमदूतिका । 

एतास्ताः सविषा दष्टा वामदक्षिणपा्वगाः ।१२ 
षण्मासान्मुच्यते कृत्तिं जीवेत्षष्टिसमाद्यम्‌ । 
नागाः-सूर्यादिवारेशाः सप्त उक्ता दिवा निशि ॥१३ 


सर्पोमे बारह दिनोंके बाद चेतनाश्राजाती है । रयं के दशन के बीस 
विन बाद सर्पो कं दाति निकलते हैँ । ये वत्तीस होते हैँ । इनमे चार दे (विर्ष॑ने 
दति) निकलते है । ये विषैले दति है--कराली, मकरी, कालरान्नि मौर यम- 
दूतिका जो कि मुख मे बाय तथा दाये भागमें होतेह) छः सास के ्रनन्तर 
सपं कचूल छोते दै तथा एक सौ बीस वषे तक जीवित रहते हं । सात नाग 
रविवार इत्यादि दिनों केः स्वामी कहै यये हैँ । ११-१३) 


१४१५० चतुनवत्यध्रिकदिशततमोऽध्यायः 


स्वेषां षट्प्र्तिवारेषु कुलिकः सवं संधिषु 1 
शङ्खेन वा महान्जेन सह तस्योदयोऽथ वा ॥ १४ 
हयोर्वा नाडिकामात्रमन्तरं कूलिकोदयः । 

दुष्टः स कालः सवत्र सर्पंदंशे विरेषतः ।१५ 


शेष आदि सात नाग॒ अपने-जपने वारो मे उदित होते ह, किन्तु कुलिक 
का उदय सव के न्तमे होता है । मथवा णहु जीर महापद्म के साथ उसका 
उदय होता है । मतान्तर से शंख भौर महापद्मक मध्यकी दो षडिमे 
कुलिक का उदय होता है । कूलिक योग का समय समी काथो मे 
वजंनीय भौर अशुर फलदयक है । इस समय सपं के काटमै पर यह्‌ विशेष 
रूप से दुष्ट फल देने वाला होता है । १४-१५। 


कृत्तिका भरणी स्वाती मूलं पूवेत्रयाशिविनी । 
विशाखाऽऽ्र मघाऽऽए्लेषा चित्रा श्रवणरोहिणी ॥१६ 
हस्तौ मन्दकुजौ वारौ पन्चमी चाष्टमी त्िथिः। 

षष्ठी रिक्ता शिवा निन्या पश्चमी च चतुदेशी ।१७ 


कृत्तिका, मरणी, स्वाती, मूल, तीनौ पर्वा (पर्वा फाल्गुनी, शूर्वाषाद़ा पूर्वा- 
भाद्रपद) अधिविनी, विशाखा, श्रा्दर, मधा, आश्लेषा, चित्रा, श्रवण, रोहिणी 
हस्त ये नक्षध्र शरनष्चर श्रौर मंगलवार-ये दो दिन पञ्चमी, अष्टमी, षष्ठी बौर 
रिक्ता (चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी) ये तिधयां कल्याणकारिणी हँ तया पञ्चमी 
एवम्‌ चतुदेशी त्िथियां निन्य है । १६-१७। 


संध्याचतुष्ययं दृष्टं दु (द) ग्धयोगाश्च राशयः । 
एकेदिवहवो दंशा दष्टं विद्धं च खण्डितम्‌ १८ 
अदंशमवगुप्तं स्याटशमेवं चतुविधम्‌ । 

रयो द्व्येकक्षता दंशा वेदना रुधिरोत्वणा १६ 
नक्तं त्वेकाङ्धिकूमभि दंशाश्च यमचोदिताः । 
दाही पिपीलिकास्पर्शी कण्ठशोथरूजान्वितः ।1२० 
सतोदो प्रन्थितो दंशः सविषोऽन्यस्तु निविषः । 


चारों संघ्या्ये, दग्धयोगवाली राशियां मी श्रनिष्टकारिणी है | सपं एक, 
दौ अथवा बहुत से दतिंसेकाठते हैँ ।ये क्रमशः दष्ट विद्ध खण्डित कहलति 
दै । अदंश जवगुप्त कहलाता है । इस प्रकार सर्प॑-दंशन के चार मेद ह । तीन 'दो 
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ञ्रथवा एक दांत से काटने पर महती वेदना होती है मोर रक्त की | वहने 
लगती है 1 राच्नि मे एक चरण तथा कमं के सदृश दिखाई पड़ने वाला सर्पंदंश 
(का चिल्ल) महाभयानक होता है । दाहोत्पादक पिपीलिकास्पर्शी (मनौ 
चटिया विपरी ह) कण्ठ मे शोथं उत्पन्न कर देने वाला, पीडादायकं तथा गाठ 
युक्त दंश को विषयुक्तं सयपञ्लना चाहिए ओर अन्यं दंशो को विषं 
रहित ।१८-२०२। | 


देवालये "शून्यगृहे वल्मीकोद्यानकोटरे ।।२१ 
रथ्यासंधौ शमशाने च नां च सिन्धुसंगमे । 

द्वीपे चतुष्पथे सौधे गृहेऽठ्ञे पवेताग्रतः ॥२२ 
बिलद्वारे जीणेक्पे जीणेवेष्मति कूडयके । 
शिग्रश्लेष्मातकाक्षेषु जम्ब्रुदुम्बरवेणुषु 11२३ 

वटे च जीणंप्राकारे खास्यहूक्क्चजन्नुणि । 

तालौ शद्ध गले सूरि चिवृके नाभिपादयोः. 11२४ 


देवालय, शून्यगृह्‌, वह्मीक, उद्यान, गली, श्मशान, नदी, नदियों का संगम 
दीप, चौ राहा, मवन, कमल, पवेतग्रभाग, विवार, प्राचीन, कूप, जीणेगृह,. 
दीवार, शिग्र. (वृक्षविशेष) रलेष्मान्तक (लसूडे का वृक्ष) जामुन, गूलर, बि, 
वरगद, पुरानी खाद इत्यादि स्थनोंमे ओर कान, सुखः हदय; पा्वंभाग, 
जत्र. (गले के नीचेको दो हडिडर्या) तालु, शंख, ग्रीवा, मस्तक, चिबुक 
(यृड्ढी) नामि गौर चरण आदि शरीरके अंगो होने वाला सपैदंश श्रशुम 
होता टै ।२१-२४ 


दंशोऽगुभः शुभो दूतः पुष्पहस्तः सुवाक्सुधीः 1 
लिङ्कवणेस मानश्च शुक्लवस्वोऽमलः शुचिः ॥२५ 
अपदारगतः शस्त्री प्रमादी भुगतेक्षणः । 
विवणेवासाः पाशादिहस्तो गद्गदवणंभाक्‌ ।।२६ 
शुष्ककाष्ठाध्रितः चिन्नस्तिलालक्तक रां शुकः 1 
आदद्र॑वासाः कृष्णरक्तपुष्पयुक्तशिरोरुहः ॥२७ 
कूःचमर्दी नखच्छेदी गुदस्पृक्पादलेखकः । 
केशालुज्ची तृणच्छेदी दुष्टा दतास्तथैकशः 1\२८ 
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हाथमे पुष्प धारण करने वाला, मुरमापी, बुद्धिमान्‌ , बुन्दस्वणं 
मौर चिद्ुयुक्त, शुक्लवस्व धारणा करने वाला नि्मेल श्रीर पचिन्न {सप 
विष्व्॑य को बुलाने के लिए मेजे गये) द्रुत णुमवततये गये ह! -वुरे 
मा्गसे श्राति वाले, शस्त्रवारी, भालसीः नीचे की श्रोर देने वाते, कुरूप, 
कुवस्त्रधारी, पाण आदि कोहाधमे लेने वले, गद्गद वाणी से बोलने वलि, 
-सूखी लकदिर्यां लिए हए, चिन्न अाकृति वलि, तित तथा लाल वस्नो को लिए 
हुए, भीगे वस्त्रौ वाले, काले गौर लाल पष्प को शिर पर धारण करने वाले 
कुचमदेन करने वाले; नखच्छेदन करने वाले, गुदा का स्पशं करने वाले, पैर 
से भूमि खरोचने वले, वालों कौ उखाडने वाले मौर तिनको कौ तोडने 
-वलि दुत्त भनिष्टसूचक बताये गये ह '२५-२५ 


इडाऽन्या वा वहेदद्रेधा यदि दूतस्य चाऽऽत्मनः । 
आभ्यां द्वाभ्यां पुष्ट्यास्मान्विद्यास्व्रीपुनपुंसकान्‌ ।\ २४ 
दूतः स्पृशति यद्गात्रं तस्मिन्दंशमूदाहरेत्‌ । 
दूताङ्ध्रिचलनं दुष्टमुत्थितिनिश्चला शुभा ॥३० 


जिस सपंने काटा हौ उसका लिद्ध-ज्ञन विष वंद्य तथा दूत के वाम, 
दक्षिण जथवा दोनों नासपूरटो से निकलने बाले एवास के भआधारपरहो 
सक्ता है । यदि विषवैद्य के वाये नासापुटसे श्वास वेगसे निकलर्हाहौ 
तो सपंको ल्वी समभना चाहिए । किन्तु यदि एवात दूत के दाहिने नासापुट 
सेश्रार्हाहोतो पुरुष समना चाहिए 1 यदि विषवैद्य भौर दूत दोनोंही 
नासपुे से ष्वासलेरहैदहोंतो सपंको नपृसक समञ्चना चादिएं । जिस 
जंग को (विषर्वद्य के सम्मुख) दूत सहसा श्रनजान में ही अपने हायसेष्टूले 
रोगी के उसी स्थान पर सप॑दंश समस्ता चाहिए ! विपवेद्य के पासं श्राकर 
दूत का अपने पैरों को हिलाना अशुभ मना जातादहै, किन्तुदूत कास्थिर 
होकर बैठना शुभ माना गया है ।२६-३०। 


जीवपाश्वं शुभो दरतो दुष्टोऽन्यत्र समागतः । 
जीवो गतागतेर्दुष्टः शुभो दूतनिवेदने.\1३१ 
दूतस्य वाक्प्रदुष्टा सा पूर्वामजाधेनिन्दिता । 
विभक्तं स्तस्य वाक्यान्तविपनिविषकालता ।।३२ 
आः स्वरश्च काचश्च वर्णेभिन्नलिपिद्टिधा । 
स्वरजो वसुमान्वर्गी इति ज्ञेया च मातृका ।1३३ 


अग्निपुराणम्‌, - १४५३. ` 


वाताग्नीन्द्रजलात्मानो वर्गेषु च चतुष्टयम्‌ 1 
नपुंसकाः पच्चमाः स्युः स्वराः शक्राम्बूयोनयः 11३४ 


दूत के साथ-साथ विषवेद्य के समीप किसी पशु काआ जाना शकुन माना 
जाता है, किन्तु किसी पशु का वहां पर इधर-उधर घूमना ्रपशकुन सूचक 
होतादहै। दूत की वाणी में जिस प्रकारके कारकों का प्रयोग होतादहै, वे इस 
वातके सूचक रहैँकि रोगी. मे विष कितनी देर तक रदेगा। वण॑मालाके 
ग्रक्षरोको दो मागो मे विभक्त कियाजा सकतादहै, इनमे सेस्वरोंको शुभ 
तथा वसुमान वर्गं के अन्त्गैत वताया गया है । व्यञ्जनो के पचो वर्गो के प्रथमः ` 
चार-चार जक्षर क्रमशः वायु, रग्नि, इन्द्र ओौर वरूण देवता से सम्बद्धं! 
जबकि प्रत्येक वगं का र्पाचर्वा अरक्लर श्रशुम तथा नपसक लिद्ध वालाहोतारहै 
श्रौर उनके अधिष्ठाता देवता इन्द्र ओर वरुणा कहे गये हैँ ।३ १-३४। 


दुष्टौ दूतस्य वाक्यादौ वाताग्नी मध्यमो हरिः । 
प्रशस्ता वारुणा वर्णा अतिदृष्टा नपुंसकाः ॥३१ 
प्रस्थाने मद्रू वाक्यं गजितं मेघहस्तिनोः 
प्रदक्षिणं फले वृक्षे वामस्य च सुतं जितम्‌ 11३६ 
शुभा गोतादिशब्दाः स्युरीदुशं स्याद्धि सिद्धये । 
अन्थंगी रथाक्रन्दो दक्षिणे विरतं क्षतम्‌ 11३७ 


वायु तथा रग्नि देवता से सम्बद्ध अक्षयो का द्रूत कीवाणीमेंश्राना 

अशुभसुचक है किन्तु इन्द्र से सम्बद्ध अक्षर मध्यम फल चले होतेह दूतकी 
वाणीरमे नपृसकलिद्ध माने जाने वाले ्रक्षर सवसरे अधिक घातक तथा 
वरुण॒ से सम्बद्ध अक्षर सवसे अधिक शुमहुग्रा करतें । रोगीके घर जाते 
हृए मागं में दूत ओर विष वैद्य की बातचीत शुभ सूचक है । द्रत श्रौर विषः 
वैच के प्रस्थान काल मेहने वाला हाथी अथवा मेघ का गजेन अत्यन्त गुम 
समस्ना चाहिए । विषवैद्य के प्रस्थान से पूवं फलदार वृक्ष की परिक्रमा कर 
लेनी चाहिए । प्रस्थान कालमें वाम मागमे होने वाले गीतादि शब्द सिद्धि- 
सूचक होते हैँ । दाहिनी भोर विलप, ्रसत्य वार्तालाप श्रौर र्थ का शब्द 
श्रनिष्टकारी होता है ।२५-३७। । 

"वेश्या विप्रो नृपः कन्या गौदेन्ती मुरजध्वजौ । 

क्षीराज्यदधिशङ्कम्बुच्छवं भेरी फलं सुराः२ ।।३८ 


१ चछ. वैश्यो।२ छ. कुतो 1३ ख.ग. सुरा। 
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तण्डुला हेम रूप्यं च सिद्धयेऽभिमूखा असी । 

सकाष्ठः सनलः कारुमंलिनाम्बरवासभृत्‌ 1३४ 
गलस्थट्ड्को गोमायुगृध्रोदूककपदिकाः 1 

तैं कपालकापसि निषिद्धे भस्मनष्टये ॥४० 
विषरोगाश्च सप्त स्युरधातोर्धात्वन्तसयाप्तितः 1 

विषदंशो ललाटं यात्यतो नेत्रं ततो मुखम्‌ ॥ 

आस्याच्च वचनीनाडयौ (?)धातून्प्राप्नोति हि कमात्‌ ।(४१ 


(विष वैद्य के प्रस्थान काल मेँ) वेश्या, विप्र, नुप, कन्या, गौ, गज, मुरज, 
पताका, इव, घृत, दधि, शंख, जल, छत्र, भेरी, फल, देवता, चावल, सुवर्ण, 
प्रोर चादी>; जादि का सम्मुल दिखाई देना शुभ होता है । मलिन वस्त्र 
वाला, काष्ठघारी, वह्जयुक्त, गले मेंटद्धुको लिये हुए शिल्पी, शगालः, गृध्र, 
उलूक, कौड़ी, तेल, कपाल गौर कपास इन सवका दशेन निषिद्ध बताया गया 
है । भस्म क। दश्रंन होना (रोगी के) नाण की सूचना देता है । सात धातुओं के 
परस्पर सम्पर्कसे विष रोगभी सात प्रकार केदहोते हु) विष का प्रकोप 
क्रमणः पहले ललाट तव नेत, मुख गौर समस्त घातुभों में व्याप्त हौ जाता 
है ।२३८-४१। 


इतथादिमहापुराण आग्नेये नागलक्षणकथनं नाम चतुर्नवत्यधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः ।२६४ 


------- ~ क 


म्रथ पञ्चनवत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 
दष्टचिकित्षा 


अन्निरुवाच-- ` 


संत्रध्यानौषधेदेष्टचिकित्सां प्रवदामि ते 11१ 

ॐ नमो भगवते नीलकण्ठायेति ।1२ 
जपनादिषहानिः स्यादौषधं जीवरक्षणम्‌ । 

साज्यं सङृद्रसं पेयं द्विविधं विषमुच्यते 1 , | 
जङ्खमं सपमुषादि शुद्धादि स्थावरं विषम्‌ 11 - ;, 
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शान्तस्वरान्वितो ब्रह्या लोहितस्तारकः शिवः ॥३ . ` 
वियतेर्नमिमंत्रोऽयं ताश्षयः शब्दमयः स्मृतः ।\% 


अग्निदे बोले--अव मै मन्तोंके ध्यान तथा श्रोषधियों के प्रयोग से सर्पं 
केद्वारा कटि हए की चिकित्सा बतला रहा हू । ॐ नमो भगवते नीलकण्ठाय 
इस मंत्र के जपकरनेसे विषद्ूरहो जाता है 1 जीवं रक्षा करने वाली सोषधि. । 
यह है, कि (संदंश मे) घृत के साथ गोवर केरसका पान करना चाहिए । .. 
चिषदोप्रकारका होता है, सपं भौर मुषक आदि का विष जंगम (विष) 
कहलाता है मौर सींग मादि (के लग जने से उन्न) विष स्थावर 
कहलाता है वियति नामक (सपं दंश को दूर करने वाले) मंत्र मँ शान्त स्वरसे 
युक्त ब्रह्मा लोहित, तारक भौर शिव इन चार देवताश्रों के चीजाक्षर से वियति 
सम्बन्धी नाम सत्त्रे वनता है! यहं मन्त शब्दमय गरुड शिरसे स्वाहा कटा 
गया है । १-८] 


ओं ज्वल महामते हृदयाय, गरुडविरालशिरसे, 
गरुडशिखाये, गरूड विषभज्जन प्रभेदन 
प्रभेदन वित्रासय वित्रास्य विमदेय विमदेय 
कवचाय, अप्रतिहतशासनं हूं फट्‌, अस्त्राय, उग्र 
रूपधारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वं 

दह्‌ दह्‌ भस्मीकुर कुरु स्वाहा नेचाय 
सप्तवर्गान्तयुग्माष्ट दिग्दलस्वर केशरादि-- 
वणेरुद्धं वल्िराभूतकणिक मावरकाम्वूजम्‌ 11५ 
रत्वा हुदिस्थं तन्मन्तरी वामहस्ततले स्मरेत्‌ । 

अ द्धः ष्टादौ न्यसेद्र्णान्वियतेभं दिताः कलाः 11६ | 


ॐ ज्वल महामते हृदयाय नमः से हृदय का, गरड विराल से शिर का, 
“गरुड शिखाय वषट्‌" सरे शिखा का गरुड विषभञ्जन प्रभेदन प्रभेदन वि्रासय 
वित्रासय विमदेय कवचाय हुम्‌ इस मंत्र से कवच का उग्ररूप धारक सवभयद्घुर 
भीषय भीषय सर्वं दहं दह्‌ भस्मीकुरु कुर स्वाहा इस सचसे ने्ोकाञौर 

सप्रतिहतशासनं हं फट्‌ अस्त्राय फट्‌" इसये करतल का स्पशं करना 
चाहिए 1 (वह्‌ विधि तन्त्र शास्त्र मे षडद्कु्यास के नाम से प्रसिद्ध है) मातृका- 


मय पदममे वर्णमाला के विभिन्न वणं हुश्रा करते हैँ श्रौर आटौ दां की 
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ओर फले हुये उसके दल स्वर खूप देवताश्रोंसे युक्त रहाकरतेरह। इसके 
पूर्वादि दलों मे दो-दो के क्रम से समस्त स्वर वर्णको लिखे! उस (मरक 
पद्य) का पराग सप्तवगे (सुख की सात अवस्थां) से युक्त रहा करता है। 
उस कमल केकेसर भागको वगं के यादि अक्षरों से संयोजित करे तथा 
कणिका में अग्निवीज (र) लिये । मंत्र्ल को यह कमल श्रपने हृदयम 
स्थापित करके श्रपने चयिदहाय की हेली में इस्तका चिन्तन करना चादिए 
उसे वियति नमक मंत्र के विभिन्न ्रक्षरोंका जो उसकी विभि कलहः 
अपने दाहिने हाथ के श्रंगठे आदि के ऊपर न्यास करना चाहिए 1५-६ 


पीतं वज्रचतुष्कोरं पाथिवं शक्रदेवतम्‌ 1 

वृत्ताधं माप्यपद्यार्धं शुक्छं वरुणदैवतम्‌ 11७ 

व्यस्तं (ख ?) स्वस्तिकयुक्त' च तंजसं वर्िदेवतम्‌ 1 

वृत्तं विन्दुवृतं वायुदैवतं कृष्णमालिनम्‌ 11८ 

चतुष्कोणके रूपमे फली हुयी किरणे पीतवर्णं की होती ह मौर उनके 

देवता इन्द्र कहै गये है! दो मागौँमें कटे हुए कमल के सदृश अधवत्त का वणं 
श्वेत तथा देवता वरुण होता है । त्रिकोण में स्वस्तिकाकार वना हृप्रा प्रकाश 
पुञ्ज अग्नि देवता से सम्बद्ध तथा उसके तेज से युक्त होता है 1 भन्तिम (बाह्य) 
बिन्दु युक्त वृत्ताकार मण्डल कृष्णवर्ण तथा वायु देवता से सम्बद्ध होता है 1७-८। 


अङ्ध.ष्टा्यद्ख्‌.लौमध्यपयंस्तेषु स्ववेष्मसु । 
सुवर्णन।गवाहेन वेष्टितेषु न्यसेत्रमात्‌ 11 
वियतेश्चतुरो वर्णान्सुमण्डलसमत्विषः । 

अरूपे रवतन्मात्ते आकाशे शिवदेवते ॥१० 
कनिष्ठामध्यपववस्थे त्यसेत्तस्याऽऽयमक्षरम्‌ ¦ 
नागानामादिवर्णा श्च स्वमण्डलगतान्त्यसेत्‌ 11११ 


` तत्पश्चात्‌ वियति मंच के मुख्य अक्षरो का न्यास भ्रंूठे इत्यादि श्रंगुलियौं 
के मघ्यवर्तीं स्थानों में करना चाहिए जो सुनहले सपं से श्रावेष्ठिति मति जति 
है । इस मंत्र के चार वर्णो की कान्ति उनके सुन्दर मंडलों के समान है। इस 
प्रकार न्यास करने के पश्चात्‌ रूप रहित शब्दतस्मात्रमय शिव देवता के ्राकाश 
तत्त्व मेँ इस मंत्र के प्रथम अक्षर को कनिष्ठिका के मध्यपवं पर स्थित समभना 
चादिए । इसी प्रकार नाग शब्द के श्रादि गौर अन्तिम गक्षरों का भी उनके 
मंडलो मे न्यास करना चाहिए 1६-११। 


अग्निपुराणम्‌ १४५७ - 


भूतादिवर्णान्विन्यसेदडगुष्ाय्यन्तपवसु 1 
तन्मात्रादिगुणाभ्यर्णानङगुलीषु न्यसेद्बुधः ।१२ 

स्पशेनदेव ताये ण हस्ते हन्याद्विषद्टयम्‌ । 

मण्डलादिषु तान्वर्णान्वियतेः कवयो जितान्‌ ॥१३ 

श्रष्ठद्न्यङगुलिधिर्देहनाभिस्थानेषु पेसु । 

आ जानुतः सुवर्णाभमा नभेस्तुहिनप्रभम्‌ ॥१४ 

कुङकुमारुणमा कण्ठादा केशान्तात्सितेतरम्‌ । 

ब्रह्माण्डव्यापिनं तार्य चन्द्राख्यं नागभषणम्‌ ॥१५ 

नीलोग्रनाशमार्मानं महापक्षं स्मरेद्बुधः । 

एवं ता्यात्मनो वाक्यान्मंत्रः स्यान्मंन्निणो विषे ॥१६ 


पृथ्वी ्रादि भूतो से सम्बद्ध -अक्षरों का न्यास भ्गूठे आदि अंगुलियों के 
अन्तिम पर्वों पर करना चाहिए । (पञ्च) तन्मात्राओं से सम्बद्ध श्रक्षयोंका 
न्यास अंगुलियों पर करना चाहिए 1 इस प्रकार गरुड मंत्रकी शक्तिसे 
समन्वित हाथ के एक स्पशेसे ही समी प्रकारका स्थावरजंगम विषद्रूरहो 
जाता है । तदनन्तर मंत्रन्न को पृथ्वीमंडल श्रादि में विन्यस्त वियति संत्र के 
चारों अक्षरों का श्रपनी श्रेष्ठ दोग्रंगुलियोंके द्वारा शरीर के नामिस्थानों ओर 
पर्वो मे न्यास करे उस (गरुड देवता) को घुटनों से नाभि तक स्वणे वणे का, 
नाभिस्ते उपर हिम धवल, कण्ठ तकं केसरिया श्रौर केश पयेन्त षयाम वर्णं 
वाला समञ्लना चाहिए 1 वह्‌ गरुड देवत्ता समूचे ` ब्रह्माण्ड मे व्याप्त हैँ । उनका 
चन्द्र नाम का नागमय आभूषण है उनकी नासिका काश्रग्रभागनीले रंग 
काह ओर उनके पंख बडे विशाल दहं सर्प दंश कौ चिकित्सा करने वाले विष 
वेद्य के मंत्र में इस अलौकिक गरुड का वर्णेन प्रधान हुभा करता है । १२-१६। 


मुष्टिस्ताक्ष्येकरस्यान्तः स्थिताऽङःगुष्ठविषापहा । 
तार्य हस्तं समुद्यम्य तत्पन्चाङ्गुलि चालनात्‌ ॥१७ 
कुर्याद्िषस्य स्तम्भादीस्तदुक्तमदवीक्षया \ 
आकाशदेष भुवीजः पञ्चार्णाधिपतिर्मनुः 11१८ 
संस्तम्भयेऽतिविषतो भाषया स्नम्मयेद्धिषम्‌ । 
व्यत्यस्तमूषणो वीजमंत्रोऽयं साधुसाधितः १६ 
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संप्लवप्लावययमशब्दाद्यः संहुरेद्विषम्‌ 1. . 
दण्डमूत्थापयेदेष सुजप्ताम्भोऽभिषेकतः-॥२० `. 


इघ प्रकार गरुड मंत्र से अभिमंत्रित हाथ की मृटी का प्रहार सभी प्रकार 
के सपे-विषों कौ दूर करने वाला होता है । उपर्युक्त मंत्र से श्रमिमंत्रित पानं 
उंगलियों को सपं-दंश के उपर हिलने से जगे विप का प्रसार स्क जाताहै। 
हस्तचालन के समय जिस संत्रका प्रयोग करना चाहिए, वह इस प्रकार है-- 
आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यन्त जो र्पांच बीज उन्हुं पंचाक्षर मंत्रराज कहा 
मात्र से मीषणत्तम विषकोभी रोक देता है1 यह्‌ व्यत्यस्तभरूपण वीजमंत्र है 1 
इसको अच्छी तरह साघ लिया जाय ओर इसके भादि मे संप्लव प्लावय 
प्लावय-यह वाक्य जोड दिया जाय तोयहुश्रौर भी भ्रधिक प्रमा श्रीह 
जाता है । जिस रोगी के उपर उपर्युक्त मंत्र से अभिमंत्रित जल छिडक दिया 
जातादहै वह्‌ निश्चय ही उठकर विस्तर पर बैठ जाता है 1१७-२०) 


सुजन्तशक्कुभेर्यादिनिस्वनश्चवणेन वा । 

संदहत्येव संयुक्तो भूतेजोन्यत्ययास्स्थितः ।\२१ 
भूवायु्यत्ययान्मंत्ो विषं संक्रामयत्यसौ ] 

अन्तस्थो निजवेश्मस्थौ वीजागनीन्दुजलाम्बुभिः ॥२२ 
एतत्कसे नयेन्मंत्री गरुडाकृतिविग्रहुः 1 
ताक्ष्येवरूणगेहस्थस्तज्जपाच्चाशयेद्विषम्‌ 1२३ 
जानुदण्डीमुदितं स्वधाश्रीवीजलाज्छितम्‌ (?) । 
स्तनानपानात्सवेविषं ज्वरा (र) रोगापमृत्युजित्‌ ॥२४ 


अच्छी तरह साधित मंत्र से ्रभिमंत्रित तुरही अथवा शंख का-शन्ददही 
मरणासन्न रोगी को ठीक कर देता है क्योकि शक्तिशाली चियति मं्रमेभर 
चीज तथा तेजोबीज मंत्र की शक्ति समन्वित रहती है । तदनन्तर श्रपने भूल 
तत्त्वों पृथ्वी; वायु से अलग दहौकर यहु मंत्र विषके ऊपर आक्रमण करता है 
तथा तेज अग्नि श्रौर जल इन श्रशेष तत्त्वों से उसे नष्ट कर देता है । विष 
चैद्य रे इस मंत्र का सावधानी पूर्वक गरुड़ मौर वरुण के मन्दिर मे जप करना 
चाहिए 1 इस श्रवसर पर उसे श्रपने श्रापको अलौकिक गरुड की शक्ति 
से समन्वित समकर ्रपना ध्यान एक भयंकर स्ट्ेषी ग्ड कै रूपमें 
करना चाहिए । स्वधा बौर श्री के बीजों से युक्त करके यदि इस मंत्र को वौला 


भमिुराणम्‌ः ` `" । १०६६ 


जायतो इसे जानुदण्डिमंत्र कहते हैँ । इससे जपपुवेक स्नान श्रौर जलपान 
करने से साघक सब प्रकार के विष, ज्वर, रोग भौर अपमृत्यु पर विजयपा 
लेता है ।२१-२४। 


पक्षि पलि महापक्षि महापक्षि वि वि स्वाहा | 
पल्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि क्षि क्षि स्वाहा ।२१्‌ 
द्वावेतौ पश्षिराण्मंत्रौ विषघ्लावभिमंत्रणात्‌ ।२६ 
पक्षिराजाय विद्ये पकषिदेवाय धीमहि 
तघ्नो गरुड [ : ] प्रचोदयात्‌ ।1२७ 
वद्भिस्थौ. पाश्वैतत्पुवौ दन्तश्रीकौ च दण्डिनौ 

` सकाली लाद्खली चेति नीलकण्ठाद्यमी रितम्‌ ॥ 
वक्ष कण्ठशिखाए्वेतं न्यसेत्स्तम्भे सुसंस्छृतौ २८ 
ह्र हर हुदयाय नमः कपदिने च शिरसि । 
नीलकण्ठाय वं शिखां कालकूटविषभक्षणाय स्वाहा 1२ 
अथ वमे च कण्ठे नेत्रं कृत्तिवासा स्तिनेत्रम्‌ । 
पूर्वा राननैर्युक्तं श्वेतपीतारुणासितैः ॥३० 
अभयं वरदं चापं वासुकि च दधदृभृजँः । 
यस्योपवीतपाश्वंस्था गौरी रुद्रौऽस्य देवता ॥३१ 


“पक्षि पलि महापक्षि महापक्षि वि वि स्वाहा" मौर पक्षि पल्षि महापक्षि 
पहापक्लिक्षि कि स्वाहाः यह दोनों गरुड़ मन्त्र कहलाते हैँ। इनके अभिमन्त्रण 
से सव प्रकारका व्रिषनष्टहो जाताहै। गरड केलिए गायत्री मन्त्र इस प्रकार 
हे--पक्षिराजाय विद्महे पक्षिदेवाय धीमहि । तन्नो गरुडः प्रचोदयात्‌, उपयुक्त 
दोनो पक्षिराज-मंत्रों को °्र्‌' वीजसे श्रावृत करके उनके पाश्वे भागमेभी 
“र' वीज जोड़ दे । तदनन्तर दन्त, श्री, दण्डी, काली गौर लाद्कली से उन्हे 
युक्त कर दे ग्रौर श्रादिमे पूवक्ति नीलकण्ठ मत्त जोड दे । इस प्रकार बताये 
गये मंत्र का वक्षःस्थल, कण्ठ भौर शिखामें न्यास करे उक्त दोनोंसंत्ोका 
संदमे करके उन स्तम्म मे मंकित करे 1 इसके पश्चात्‌ निम्नाद्धिति रूप से 
न्यास करे-/ह॒र हर हृदयाय नमः कपददिने शिरसे स्वाहा नीलकण्ठाय र्वि . 
चषट्‌ कालकूट विष भक्षणाय स्वाहा हँ फट्‌ कवचाय हुम्‌, कत्तिवासो तेत्र- 
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त्रयाय वौषद्‌ नीलकण्ठाय स्वाहा अस्वाय फट्‌ । जिनके पूवं श्रादि मुख क्रमणः 
एवेत, पीत, अरुण, श्याम है, जो जपने चारों हाथों मे क्रमशः अमय, वरद 
घनुष तथा वासुकि नाग को घारण॒ करते है, जिनके गले मे यज्ञोपवीत शोभा 
पाता है श्रौर पाष्वं भागमें गौरी देवी विराजमान है, वे भगवान्‌ रुद्र इस मत्पर 
के देवता है ।२५-२१। 


पादजानुगुहानाभिहूत्कण्ठाननसूर्धंसु । 
मं्राणन्न्यस्य करयोरङ्गुष्ठा्यङ्गुलीषु च ॥३२ 
तर्जन्यादितदन्तासु सवं मङगुष्ठयोन्येसेत्‌ । 
ध्यात्वेवं संहरेर्कषप्रं वद्धया शूलमुद्रया ॥३३ 
कनिष्ठा ज्येष्ठया वद्धा तिस्रोऽन्याः प्रसृतेजंवाः (?) । ` 
विषनाशे वामहस्तमन्यस्मिन्दक्षिणं करम्‌ ॥३४ 
ॐ तमो भगवते नीलकण्ठाय^ चिः अमलकण्ठाय चिः । 
सवेज्ञकण्ठाय चिः क्षिप क्षिप, ॐ स्वाहा । 
अमलनीलकण्ठाय नकसवं विषापहाय । 
नमस्ते शुद्र मन्यव इति संमाजंनाद्धिषं विनश्य- 
ति न संदेहः । कणेजाप्या "उपानहा वा ॥३५ 
यजेदुद्रविधानेन नीलग्रीवं महेश्वरम्‌ । ` 
विषन्याधिविनाशः स्याक्रत्वा रुद्रविधानकम्‌ ॥३६ 
पैरो, घुटनों, मुजाओं, नामि, हृदय, ग्रीवा, मूख ओौर शिरमें मन्त्रके 
भ्र्षरों का न्यास करना चाहिए 1 तदनन्तर दोनों हाथो की श्रगुष्ठ से आदि 
भ्रगुलियो मे मंतराक्षरों का न्यास करके सम्पुर्ण मंत्र काश्रगुष्ठों में न्यास 
करना चाहिए 1 इस प्रकार ध्यान श्रौर न्यास करके शीघ्र ही वाधी गई शल 
मुद्रा के द्वारा विष का संहार करे। कनिष्ठा ्रंगुली ज्येष्ठासे वंव जये ग्रौर 
तीन अंगुलियां फैल जाय तो शूलमूद्रा होती है विष के प्रभाव को मन्द करने 
के लिए वाये हाथ का प्रयोग करना चाहिए किन्तु अन्य श्रवसरौं पर दाहिने 
हाथसेही काम लेना चाहिए । ओंनमो भगवते नीलकण्ठाय चिः अमल-- 
कण्ठाय चिः, सर्वजञकण्ठाय चिः क्षिप क्षिपः श्रौं स्वाहा अमलनीलकण्ठाय नेक- 
सपंविषापहाय । नमस्ते रुद्र॒ मन्यवे” इस मन्त्र से (रोगी के शरीर का) सम्माजंन 
करनेसे विष नष्टहोजाता है) इसमें कु मी सन्देह नहीं है। इस मन्व 
कारोगीके कानमे जप करने से श्रथवा मस्व प्रहृते हुए जृतेसे रोगी के पास 


१ङ.'यटि, श्र" 1 च ण्य, इति। श्र°। २ ॐ. उपलता। 


अग्निपुराणम्‌ १४६१ 


कीभरूमिको पीटनेसे मौ विष उतर जाता है। (विष दुर करते कै लिए) 
रुद्र-विधान से नीलकण्ठ महैश्वर का पूजन करना चाहिएु । क्योकि सद्र विधान 
विष से उत्पन्न होने वाली सभी व्याधियों का विनाश कर देता है। ३२-३६। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये दष्टचिकित्साकथन' नाम 
` पच्चनवत्यधिकषिशततमोऽध्यायः 1२६१ 


न> = 


अथ षण्णवत्यधिकद्ि शततमोऽध्यायः 
पन्चाङ्करुद्रविधानम्‌ 


अगम्तिरुवाच- 


वक्ष्ये रद्रविधानं तु पञ्चाद्धुं सवेदं परम्‌ । 

हृदयं शिवसंकल्पः शिरः सूक्तं तु पौ रुषम्‌ ॥ १ 
शिखाऽद्भ्यः संभृतं सूक्तमाशुः कवचमेव च । 
भबातसद्रीयसंज्ञस्य सुदरस्याङ्धानि पच्च हि ॥२ 
पच्चाङ्धाच्यस्य तं ध्यात्वा जपेद्‌ द्रास्ततः क्रमात्‌ । 
यज्जाग्रत इति सूक्तं "षड्चं मानसं विदुः ।३ 


जग्निदेव बोले-श्रव भँ पाच भद्खों से युक्त रुद्र विघान का वर्णेन कर 
रहा हँ । यह्‌ सव कुचं देने व।ला गौर अत्यन्त श्रेऽठ है । शिव संकल्प नामक 
मन्त्र से हृदय, पुरुषसूक्त से शिर, श्रदभ्यः संभृते, सुक्त से शिखा श्रौर श्राशुः" 
मन्त्र ते कवच का न्यास करना चाहिये । शतरु्रीय मन्त्र के साथ उपयुक्त 
चारों सन्तर सद्रविघान के पचि श्रद्ध कह जाते है । पञ्वांगोंका ध्यान करके 
क्रमणः (विभिन्न) शुद्र मन्त्रो का जप करना चाहिये । उसका प्रथम मन्वरसमूह्‌ 
छह चऋछचाश्रों से युक्त 'यज्जाग्रत' नामक मानस-सूक्त है 1 १-३। 


ऋषिः स्याच्छिवसंकल्पर्छन्दस्वरष्टुबुदाहूतम्‌ । 
शिरः सहस्रशीर्षेति तस्य नारायणोऽप्युषिः ॥ ४ 





१ च -यमस्त्रं च रु" । ४ छ. यद्च । 
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देवता पुरुषोऽनुष्टुप्छन्दो ज्ञेयं च त्रैष्टुभम्‌ । 
अद्भ्यः संभृतसूक्तस्य ऋषिरुत्तरगो नरः ॥५ 
आद्यानां तिसृणां तरिष्टुप्ठन्दोऽनुष्टुब्योरपि । 
छल्दस्तरष्टुभमन््यायाः पुरूषोऽस्यास्ति देवता ६ 


इसका ऋषि पिनेसंकस्प तथा छन्द त्रिष्टुप्‌ कहा गया ह । शिर के न्यास 
करते के लिये प्रयुक्त "सहस्रशीर्षा. इत्यादि पुरुपसूक्त के ऋषि नारयण, पुरुष 
देवता श्रौर छन्द अनुष्टुप्‌ श्रौर तरिष्ट्प्‌ ह) श्रद्म्यः सम्मृतम्‌ः' सूक्त के ऋषि 
उत्तरग नामक न्यक्ति है) प्रयम तीन ऋचार्थो का छन्द त्रिष्टुप्‌ है तथा वाद 
की दो ऋचाभों का छन्द श्रनुष्टुप्‌ कहा गया है ! अन्तिम मन्त्र त्रिष्टुप्‌ छद में 
है । इसका देवता पुरुष कहा गया दै ।४-६। 


आशुरिद््रो हादशानां छन्दस्विष्टुबुदाहूतम्‌ 1 

ऋषिः प्रोक्तः प्रतिरथः सूक्ते सप्तदशचंके 1७ 
पुथक्पृथग्देवतः स्युः पुरुविद द्धदेवता 1 
अवशिष्टदेवतेषु चछन्दोऽनुष्टुबुदाहूतम्‌ \\८ 

असौ यस्ताम्रो भवति पुरुलि द्खोक्तदेवता ) 
पंक्तिश्छन्दोऽय मर्माणि तिष्टुल्लिङद्खोक्तदेवताः ॥\४ 


श्रुः" इत्यादि बारह मन्त्रो का देवता इन्दर तथा छन्दं च्विष्टुप्‌ कहा गया 
है । सत्रह ऋचामो से युक्त इस सूक्त का ऋषि प्रतिरथ है । (इस सूक्त के) 
विभिन्न मन्त्रौ के देवता (भी) भिन्न-भिन्न है जौर पुरुविद्‌ इसका भङ्खदेवता 
है । श्रन्य देवताश्नो से सम्बद्ध मन्तो का छन्द ॒श्रनुष्टुप्‌' दहै । "असौ यस्ता्रो" 
भादि सूक्त मे बहुत से देवता है । उसमें पद्िक्त छन्द है । “मर्माणि ते' मन्व 
का त्रिष्टुप्‌ छन्द है भौर लिद्खोक्त देवता है ।७-€! - 


रोद्राध्याये च सवेस्मिन्नृषिः स्यांत्परमेष्ठ्यथ । 
प्रजापतिर्वा देवानां कत्सश्च तिरं पुनः ॥१० 
मनोद्रयो रूगेका स्याद्रु्रो सद्राश्च-देवताः। 
आद्योऽनुवाकोऽथ पूर्वे एकरद्राख्यदैवतः ॥११ 
छन्दो गायत्रमाद्याया अनुष्टुप्तिसृणामृचाम्‌ 1 
तिसृणां च तथा पक्तिरनुष्टुवथ संस्मृतम्‌ ।\१२ 


अम्निपुराणम्‌ = 4 १४६३ 


सम्पुणं रोद्राध्याय में ऋषि परमेष्ठि अथवा प्रजापति है किन्तु तीन 
देवताओं से सम्बद्ध मस्त्रो के ऋषि कृत्स हैँ । 'सनस्‌' इत्यादि से प्रारम्भ होने 
वाले दो सन्तौ का देवता रुद्र है किन्तु प्रथम भ्रनुवाक्‌ का देवता एक.रुद्र कहा 
गया है} पहली ऋचा का छन्द गायत्ती तथा शेष भ्रत्य ऋचाग्रों का छन्द 
अनुष्टुप्‌ है । उसत्ते मागे वले तीन मन्त्रो का छन्द पडिःक्त तथा शेष मन्त्रौ का 
चन्द अनुष्टुप्‌ दै ।१०-१२। । 


द्योश्च जगतीछन्दो सुद्राणमप्यशीतयः । 
हिरण्यवाहवस्तिसखौ नमो वः किरिकाय च ॥१३ 
पञ्चर्चो रुद्रदेवाः स्युर्मन्त्े शद्रानुवाककः । 
विशके शुद्रदेवास्ताः प्रथमा बृहती स्मृता 11१४ 
ऋश्दितीया त्रिजगती तृतीया त्रिष्टुबेव च। 
अनुष्टभो यजुस्तिल आर्योऽभिन्ञः सुसुदधिभाक्‌ ॥ 


इस श्रनुवाक के दो-दो मन्त्र जगती छन्द महै । इनमे परिगणित 5० 
(म्रस्सी) रुद्र इनके देवता हैँ । “हिरण्य-बाहवः' आदि पच तऋचाओं के देवता 
रुद्रै 1 इन ऋचवाओं में से पहली ऋचा का छन्द बृहती" है। बाद की तीन 
च््चवाश्नो का चन्द जगती है ओर उनके बाद की च्छ्वा का छन्द चिष्टुप्‌ है। 
उसके बाद चार यजुष्‌ सत्व हु, जिनका छन्द अनुष्टुप्‌ है। इन मन्तोंको 
सम्यक प्रकार से जानने वाला व्यक्ति आर्यं है, वहु सभी सिद्धियोका भागी 
भी है 1१३-१४द्‌। 


तरैलोक्यमोहनेनापि विषन्याध्यादिमदेनम्‌ ॥ १५ 

डश्रींषह्टी" ह्‌.रं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः ।१६ 
अनुष्टुभनुसिहेन विषन्याधि विनाशनम्‌ 11१७ 

ॐ हम्‌, इम्‌, उग्रं वीरं महाविप्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌ ॥ १८ 
नसिहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ 1 

अयमेव तु पज्चांगो मन्वः सर्वाथेसाधकः ।१६ 


श्रैलोक्यमोहन' नामक मन्त से भी विषव्याधि का विनाश हौ जाता 
है । यह मन्त्र है "द्‌ श्रीं हीं ह त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः ।' अनुष्टुप्‌ नामकं. 
छन्द में निवद्ध नर्सिह सन्त्र भी विषव्याधि का विनाशकं दै। यह्‌ मन्व है-- 


४६४ सप्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


५ 
> हुम्‌ हम्‌ इम्‌ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तम्‌ सवतो मुखम्‌ । नृ सिहं भीषणं 
भद्र मृत्युम॒त्यु नमाम्यहम्‌ 1, ध्यह॒ पर््चाग मन्ध हैजो सभी मनोरथोको 
सिद्धं करने वाला है ।१५-१६। 


दवादशाष्टाक्षरी मन्त्रौ विषन्याधिविमर्दनौ । । 
कूल्जिका त्रिपुरा गौरी "चन्द्रिका विषहारिणी ॥२० 
प्रसादमन्त्रौ विषहूदायुरारोग्यवधंनः | 

सौरो विनायकस्तद्रद्रुद्रमन्वाः सदाऽखिलाः । २१ 


बारह भौर आठ अक्षरों वाले विष्णु के मन्त्र भी विषन्याधि दुर करने 
चले है । कुव्जिका, त्रिपुरा, गौरी श्रीर चन्द्रिका देविय विषपहारिणी ह। 
प्रसाद मन्त्र" विष का अपहरण करने वाला तथा श्रारोग्य वर्धक है । सूयं 
भौर विनायक तथा रुद्र के सभी मन्त्र सदा उसी प्रकार (विषापहारक तथा 
आरोग्यवघेक) हुआ के रते ह ।२०-२१ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये पञ्चाद्ुस्द्रविधानं नाम षण्णवत्य- 
धिकट्विशततसोऽध्यायः ।२६६ 


[1 


जथ सप्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
विषहुस्मन्त्रौषधम्‌ 

अग्निरुवाच-- 
ॐ नमो भगवते रुद्राय च्छिन्द च्छिन्द विषं 
ज्वलितपरणशरुपाणये च ] 
नमो भगवते पक्षिर्द्राय दष्टकसूत्थापयोत्थापय दष्टकं कस्पय 
कस्पय जल्पय जल्पय सपेदण्टमुत्थापयोत्थापय लल लल 
बन्ध बन्ध मोचय मोचय वररुद्र गच्छ गच्छ वध वध त्रुट 
न्रुट वृक वुक भीषय भीषय मुष्टिना विषं संहर संहर ठ ठ ।¶ 
पक्षिरुद्रण ह विषं नाशमायाति मन्वणात्‌ ॥२ 


~~ 
~ १ छ. चण्डिका । 


अग्निपुराणम्‌. . ` " १४६५ 


अग्निदेव बोधे --"ॐॐ नमो भगवते रुद्राय" ` ` ` ` "संहर ठ ठ'” इस पक्षि 
रुद्र नामक म्र से भंत्रित करने पर निश्चय ही (सपं) निष का नाश 
श्रोता है । १-२। 


ॐ नमो भगवते रुद्र नाशय विषं स्थावरजङ्खमं कृतिमा- 
कृतरिममूपविषं नाशय ना्नाविषं दष्टकविषं नाशय 

धम धम दम दम वम वम मेघान्धकारधारावषे तिविषी 
भव संहर संहर गच्छ गच्छाऽऽवेशयाऽऽवेशय विषोत्थापन- 
रूपं मन्त्रादि विषधारणम्‌ । ॐ क्षिप, ॐ क्षिप स्वाहां 
ञ््ांदह्वीखींसः,ठंद्रौ द्वी" ठ: 1३ 

जपादिना साधितस्तु सर्पन्विध्नाति नित्यशः । 
एकद्धित्निचतुर्बोजः कृष्णचक्रा द्ंपञ्चकः ॥ 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा सर्वथंसाधकः ।\४ 


2ॐ नमो भगवते रुदनाश्य" ` ` * ` * द्रौ ह्वी ठः' इस मन्त्र के जपादिसे 
सिद्ध किया हुजा सन्त्र नित्य सर्पो को बन्धनम डालदेताहै। एकद्धित्ि 
चतुर्वीजात्मक तथा कृष्णचक्र जिसका पाचर्वां श्रद्ध है । एसा गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा" यह्‌ मन्ते समस्त मनोर्थो को सिद्ध करने वाला है ।३-४। 


ॐ नमो भगवते सद्राय प्रेताधिपतये शुणु शुणु गजं गजं 
भ्रामय भ्रामय मुञ्च मुञ्च मह्य सुद्य कट्ट कट्ट, 
आविश आविश सुवणेपतङ्क श्रौ ज्ञापयत्ति ठ ठ ॥५ 
पातालक्षोभमन्ोभयं मन्त्र॑णाद्विषनाशनः । 

दंशकाहिदशे सद्यो दष्टः काष्टशिलादिना ॥६ 
विषशान्त्ये दहेरशज्वालकोकनदादिना । 
शिरीषवबीजपुष्पाकंक्षीरबीजकट्त्रयम्‌ 11७ 

विषं विनाशयेत्पानलेपनेनाज्जनादिना । 

शिरीषपुष्पस्य रसभावतं मरिचं सितम्‌ 1८ 
रपाननस्याञ्जनाचष्च विष्‌ हन्याच्च संशयः ॥ 


ङ नमो मगवते रुद्राय" * ˆ ` ° ज्ञापयति ठ ठ इस पाताल क्षोभ 
नामक मंत्रके जपसे (सपे) विषकानाश होता है। दंशक सर्प॑के काट लेने 


१ छख. “ये युदव गत्व ग । २ क. ड. गरढो \ ३ ख.° नलेपाञ्जः 1 
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पर काटे हुये माग को जलते हूए काष्ठ, गरम पत्थर श्रथवा कोकनदं ्रादिसे 
जला देना चाहिये । इससे विष शान्त हौ जाता है । शिरीष वृक्ष का वीज तथा 
पुष्प, मदार का दघ भौर बीज कटुत्रय ( सोढ, सिचं, पीपरि), इन 
श्रोषधियों के पान, लेपन तथा श्रज्जनादि से सपे-विषका नाशदहोतारहै। 
शिरीषपृष्पके रससे सोंधी हुयी सफेद भिचं के पीने तथा नस्य ग्रञ्जनादि 
रूप मे उसका प्रयोग करते से निष्चित ही विष दूर टौ जाता है 1५-८९। 


कोषातकी वचादहिडगुशिरीषाकंपयोयुतम्‌ ४ 
कटुत्रयं समेषाम्भो हरेलस्यादिना विषम्‌ । 
रामटेक्ष्वाकुसर्वाद्धचूर्णं नस्याद्विषापहम्‌ ॥१० 
इन्द्रवलाग्निकं द्रोणं तुलसी देविका सहा 1 ` 
तद्रसाक्तं चरिकडुकं चूर्णं भक्ष्यं विषापहम्‌ ॥११ 
पञ्चाङ्कं कृष्णपज्चरम्यां शिरीषस्य विषापहम्‌ ।॥१२ 


कोषातकी, बच, हींग, शिरीष, मदार का दूध, सोंठ, भिचं, भौर पीपरि- 
इस सवे तयार कयि गये जल के न्यास लेने से सपं-विष दुर हौ जाताहै। 
अंकोल श्रौरः कड़्वी तुम्बी के सर्वाद्ख चूर्णं से नस्य लेने पर विष का अपहरण 
हो जाता.है । इन्द्र (कटक), वल (वरुण वृक्ष), -अग्नि (मलाव), द्रोण, तुलसी 
जौर देविका (धत्तूर) के रस में सोऽ, मिर्च मौर पीपरि के चूण को मिलाकर 
खाने से सविषद्रुर होता है! कृष्णपक्ष की पञ्चमी तिथि को लये गये 
शिरीष पुष्प के (मूल, छाल, पत्ते, पुष्प गौर फल) इन पाचों श्रद्धा के सेवन से 
मी सप विष दर हयो जाता है ।६-१२। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये विषहुन्मन्त्रौषघकथनं नाम- 
सप्तनवत्यधिकट्विशततसोऽध्यायः । २६७ 
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भ्रथाष्टनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
गोनसादिचिकित्सा 
` ` अग्निरुवाच--' 
गोनसादिचिकित्सा च वशिष्ठ शुणु वच्मि ते ॥१ 
सभ्निदेव बो्ते- हे वशिष्ठ ! मोनस रादि (सर्पो) के काटे हये रोगी की 
चिकित्सा तुमसे वतलाता हूं , उसे सुनो 1१ 


2 हां हीम्‌, +अमलपक्षि "स्वाहा ।\२ 
तम्बरूरुखादनान्मन्त्री हरेन्मण्डलिनो विषम्‌ । 
लशुनं रामठफलं कष्ठोग्रा व्योषकं विषे ।\३ 
स्तुदीक्षी रं गव्यघृतं पक्वं पीत्वाऽहिजे विषे 1 
अथ राजिलदष्टे च पेया ष्णा ससन्धवा ।1४ 


ॐ हा हीम्‌ भमलपक्षि स्वाहा इस मंत से श्रमिमंत्रित ताम्बूल के खाने 
से सर्प॑मंत्र का ज्ञाता मण्डली सर्पकेविषको दुर कर देता है । लहसुन, हींग, 
कुष्ठ, उग्रा, सौठ, भिचे जौर पोपरिका चूणे विष द्रुर करते वाला होताहैौ 
गायकेषधीमें सेहुडके द्ुवको पकाकर पीनसे सपं-विषमेलामदहोतादहै। 
राजिल नामक सपं के काटने पर संघा नमक के साथ कृऽ्णा (गजपीपरि) काः 
पान केरना चाहिये ।२-४ 


ज्यं क्लरं शकृत्तोयं च्पुरोतत्या विषापहम्‌ 1 
सकृष्णाखण्डदुग्धाज्यं पातन्यं तेन माक्षिकम्‌ ।५ 
व्योषं पिच्छं विडालास्थिनकुलाङ्गरुहैः स्मः । 
चूणितेमेषदुग्धाक्तेधृंपः सवेविषापह्‌ः ॥६ 
रोमनिर्गुण्डिकाकोलवरणँर्वा लशुनं समम्‌ 

मुनिपत्रः कृतस्वेदं दष्टं काज्जिकप। चितं; ।\७ 


वृत मधु जौर शङृन्तोय (पशु विष्ठा का जल) नाडयो मे फले हुये विष 
कोमीद्रुरकर देते । गजपीपरि के समस्त अद्ध, दुग्ध बौर घी के सहितः 
मधुको पीनेसे सपं विष द्रुर होता है! सोठ, मिचं, पीपर, मयुरपिच्छः, 
विडाल की हड्डी, नेवले के रोये इन सवके सम भाग को पीसकर मेड के दूध 


१.क. ड, पक्षे स्वा" 1 २ क. ङ.“ हा 1 पञ्चाङ्खुस्वा"। ३ क, ङ, " री- 
दास वि] 
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मेँ मिलाकरघूपदेनेसे सव प्रकार काविषः दुर हौ जता है1 सिन्घुवार, 
श्रश्वगन्धा तथा लहसुन मी विषनाशक है। काञ्जी के रसमें पकाय दूये 
अगस्त्य (वृक्ष) के पत्तों से घूनी देने से भी विष सपं दुर हो जाता है ।५-७1 


मूषिकाः षोडश प्रोक्ता रसं कार्पासजं पिवेत्‌ । 

सतं मूषिका्तिष्नं फलिनीकुसुमं तथा ॥।5 
सनागरणगुडं भक्ष्यं तद्विषारोचकापहम्‌ । 

चिकित्सा विशतिः प्रोक्ता टता ^विषहरो गणः ।& 


मूषको के सोलह भेद वताये गये हँ । उनके काटने पर कपास के पत्तो का 
रस पीना चाहिये । फलिनी लता के फूलों के रस को तेल-के साथ पीनेसेभी 
मूषकं का विप णशन्तहो जाता है! मूषक के काटने पर उसके विष से उत्पन्न 
पीडाकोदूरकरने के लिए गुड़ के साथ नागरमोथा का सेवन करना चाहिए । 
सूता (रोग-विशेष जिसमे शरीर में फुसियां निकल आती हँ मथवा मकड़ी 
के मूव्रोत्सगं से उत्पन्न होने वाली फुंसिर्या) श्रादि के विषो की चिकित्सा बीस 
श्रकार से बताई गई है ।*-६। 


पद्मक पाटली कुष्ठं नतमुशीरचन्दनम्‌ । 

निर्गुण्डी सारिवा शेलु दृतार्तं सेचयेज्जकः ।॥१० 
गुञ्जानिर्गुण्डिक द्ोलप्णं शुण्ठी निशाद्वयम्‌ । 
करजञ्जास्थि च तत्पद्कुवु श्चिकातिहरं शृणु ॥११ 


लूता के रोगी के लिये पद्मक, पाटली, श्रष्वगस्वा, तगर की जड, खस, 
चन्दन, म्योड़, सारिवा, शेलु मोषधिर्यां लाभदायक हस्रा करती दँ । सूता के 
रोगी का उक्त श्रोषधियों के जल से सेचन करना चाहिये । घुंधुंची, म्योड़ी, 
कंकोल के पत्र, सोर, दोनों हल्दी, करञ्जा की छाल तथा उसके लेप से लूता 
विषसे पीडति रोगी की पीड़ा दूर होतीरहै। श्रव विच्छुके विषकोदूर 
करने वाली गोषधियों को सुनो ।१०-११। - 


मञ्जिष्ठा चन्दनं व्योषपूष्पाशिरीषकौमृदम्‌ । 
संयोज्याश्चतुरो योगा लेपादौ वृष्चिकापहाः ॥१२. 





१ "चिकित्सा विशतिः प्रोक्ताः इत आरम्य "'त्वरिताज्ञानमाख्यास्ये'" इत्यस्मा- 
तप्रागघ्यायदशकपरिमितोः क. ङ पृस्तकयोर्नास्ति 1 


अग्निपुराणम्‌ १४६६ 
ॐ नमो भगवते रुद्राय चिवि चिवि च्छिन्द च्छिन्द 

किरि किरि सिन्द भिन्द खड्गेन च्छेदय च्छेदय शूलेन 
भेदय भेदय चक्रेण दारय दारस्य ॐ हु.रूं फट्‌ ॥१३ 

मंत्रेण संचितो देयो गदंभादीचिङृन्तति । 
त्रिफलोशीरमूस्ताम्बुमांसीपद्‌मकचन्दनम्‌ 11१४ 

अजाक्षीरेण पानादौ गदभादेविषं हरेत्‌ ॥ 


मञ्जिष्ठ, चन्दन, व्योष (सोठ, भिचं,- पीपरि) कोकाबेली श्रौर शिरीष 
पुष्प के लेप से विच्छ की पीडा शन्त होती है । ॐ नमो भगवते ह 
फट्‌ संत्र से अभिमंत्रित त्रिफला (आंवला, हर्या, बेडा), खश, नागरमोथा, 
रास्नालता, जटामासी, पद्मक भौर चन्दन कोवबकरीके दूधेंपीनेसे 
गर्द॑मादि के काटने का विष शान्त हय जाता है । १२-१४१। 


हरेच्छिरीषपन्चांगव्योषं शतपदोविषम्‌ १५ 
सकन्धरं शिरीषास्थि हरेदुन्दूरजं विषम्‌। 
व्योषं ससर्पिः पिण्डीतमूलमस्य विषं हरेत्‌ ।।१६ 
क्षारग्योषवचा हडः गुविडद्धं सैन्धवं नतम्‌ । 
अम्बष्ठाऽतिवल कुष्ठं सवेकीटविषं हरेत्‌ ॥ 


शतपदी (गोजर) नामक कौट के काटने का विष शिरीष पष्प के पर्ञ्चागि 
(मूल, छाल, प्त, पष्प अ्रौर फल) के साथ सोठ सिच, श्रौर पीपरि कै सेवन 
से शान्त हो जाता "है । शाखा सहित शिरीष पुष्पकौ छाल छषुन्दर के विषः 
को शान्त करती है । व्योष (सोंठ, मिर्च ौर पीपरि, वच, हींग, विडङ्क, सघा 
नमक, नत (तगर की जड़) त्राह्यी लता, श्रतिबला तथा कुष्ठ का लेपसमी , 
` कीडोंके विषको द्र करता है ।१५-१६२। | 


यष्टिव्योषगुडक्षी स्योगः* शुनो विषापहः ॥१५ 

ॐ सुभद्राये नमः, ॐ सुप्रभायै नमः ।॥१८ 
यान्यौषधानि गृह्यन्ते विधानेन चिना जनैः । 

तेषां वीजं त्वया ग्राह्यमिति ब्रह्याऽत्रवीच्च ताम्‌ ॥१६ 
तां प्रणम्योषधीम्‌ पश्चाद्यवान्प्रक्षिप्य मुष्टिना । 

दश जप्त्वा मन्त्रमिमं नमस्कू्यत्तिदौषधम्‌ ।२० 


१ ख. ग. ण्णः खिलवि° । च. "गः स्यात्त, वि०* । 
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यष्टि, व्योष (सौख, मिर्च, पीपरि गुड तथा दुध) के मिन्रणसे कृत्ते का 
-विषद्रहो जाता है) ब्रह्याने सुभद्रा श्रौर सुप्रभा से कहा कि जिन सोषधियो 
को मनुष्य विना किसी विधान के ग्रहण करते है उन मोषधियों कौ शक्ति 
तुमको ले लेना चाहिये । श्रत्तः मनुष्य को योग्य है कि किसी मी भोषधिका 
अहण कपते समय वह्‌ “ॐ सुभद्रायै नमः” “ॐ सूप्रमायै नमः" - इस मंत्र का 
उच्चारण करे । इस मंत्र से मोषधि को प्रणाम करके तत्पश्चात्‌ मृद्री भर यव 
(इधर-उधर) फकना चाहिये । उप्यक्त मन्न का दश वार पूनः जप करके उस 
ओषधि को प्रणाम करना चाहिये ।१७-२०। 


त्वासुद्ध राम्ूध्वंनेत्रामने्नेव च भक्षयेत्‌ । 

नमः पुरुषसिहाय नमो गोपालकाय च ॥२१ 
अत्मनेवाभिजानाति रणे ष्ण पराजयम्‌ । 

अनेन सत्यवाक्येन अगदो मेऽस्तु सिध्यतु २२ 

नमो वेदू्ेमात्रे 'तत्र रक्ष रक्न मां सवेविषेभ्यो गौरि 
गान्धारि चाण्डालि मातङ्किनि स्वाहा हरिमाये २३ 
ओषधादौ प्रयोक्तव्यो मन्त्रोऽयं स्थाविरे विषे । 
मुक्तमात्रे स्थिते ज्वाले पद्मशीत्ताम्बुसेवितम्‌ । 
पाययेत्सघतं क्षौद्र विषिञ्चेत्तदनन्तरम्‌ ॥२४ 


अयि श्रोषधि ! मै तुम्हे प्रबुद्ध कर रहा हँ नेत्र को उपर कये", एसा 
कहते हुये श्रोषधि को उखाडइना चाहिये श्रौर निम्नांकित मंत्र से उसका भक्षण 
करना चाहिये । “भगवन्‌ नृसिह्‌ को नमस्कार है, गोपालक (भगवान्‌ कष्ण) 
को नमस्कार है। भ्रयि कृष्ण } आप युद्ध मेश्रपनेसे ही पराजित होते ईै। 
(किसी श्रन्य से नहीं), इस सत्य वाक्य से मृ्चमे नीरोगता हो ्रौर श्रौषघ मेरे 
लिये सिद्धहो।' स्थावर विष (कोद्रूर करने) मे ओौषधध प्रयोग कै पूर्वं “नमो 
चैदूयं मात्रे" “स्वाहा हरिमाये” मंत्र का प्रयोग कर लेना चाहिये 1 यदि 
विष केवल खायादही गयादहोतो कमल भौर शीतल जल का प्रयोग करना 
चाद्ये । (शरीर मे) विष शेप रह जाने पर घी भौर मघु मिलाकर पिलाना 
चाहिये मौर (विष से उत्पन्न) जलन का अनुभव होने पर रोगी को स्नान 
कराना चाहिये 1२९१-२ 


१ छ. तन्नर° 


अग्निपुराणम्‌ ` ˆ `“ `` ` १४७१ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये गोनंसादिचिकित्साकथनं नामाष्टनवत्य- 
धिकद्धिशत त मोऽध्यायः ।२६० | 


प्रथ नवनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
बालादिग्रहृहुरवालतन्त्रम्‌ 


अभ्तिवाच-- 

बालतन्त्रं प्रवक्ष्यामि बालादिग्रहम्दंनम्‌ । 

अथ जातदिने वत्सं ग्रही गृह्भयति पापिनी ।\१¶ 
गाच्रोदेगो निराहारो नानाग्रीवाविवतनम्‌ । 
तच्चेष्टितसिदं तत्स्यान्मातृणां च बरं हरेत्‌ ।२ 


अग्निदेव बोङे- (अव) मँ बालक श्रादि के ग्रहु-जन्य दोषोंको दूर करते 
वाले वालतन्त्र का वर्णेन कररहा हं । पापिनी नामकी ग्रही (स्त्री ग्रह्‌) 
वालक के जन्मकेदिन सेही वच्चे को पक्ड़लेती है! उसके भ्नाक्रमण करते 
ही वच्चेकेअंगोंमे पीडा होतीरहै, वह्‌ भोजन छोडदेता है तथा उसकी 
गर्दन मे मरोड्‌ उत्पन्नहोजातादहै, यह्‌तो वच्चे कीदशाहो जाती दहै उधर 
मताकामीवलक्षीण ही जता है ।१-२। 


मत्स्थमांससु राभक्ष्यगन्धसरग्धु पदीपकः । 
लिस्पेच्च घातकीलोध्रमच्जिष्ठातालचन्दनैः ।३ 
महिषाक्षेर धृपश्च द्विरात्रे भीषणी ग्रही । 

तच्चेष्टा कासनिःश्वासौ गात्रसकोचनं मुहुः ४ 
अजामूत्रयुतेः कृष्णा सेव्याऽ्पामार्ग चन्दनैः । 
गोश द्गदन्तकेशेश्च धृपयेत्पुवेवद्‌ वलिः ।५ 


ग्रही कौ शान्ति के लिये मछली, मांस, मद्य, श्रादि भक्ष्य पदार्थौ की बलि 
देकर तथा माल्य श्रौर धूप, दीपश्रादिसे उसे प्रसन्न करना चाहिए) मौर 
चच्चेके शरीर के ऊपर घातकी, लोध्र, मंजीठ, ताल, चन्दन श्रादिकालेप 
करना चाहिए । श्रौर गग्गल से घूप देना चाहिये! रत्निमें भीषणीनामकी ` 
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ग्रही वालक को पकड़ लेती है । उसके दवारा अभिभूत होने पर वच्चे को खासी 
भाती है 1 श्वास चलने लगती है तथा शरीर म वार-बार सिकृडन उत्यन्न हौ 
जाती है । उसकी शान्ति के लिए लटजीरा, चन्दन ओौर वकरीके म॒चके साथ 
गजपीपरि का सेवन कराना चाहिए । साथ ही गोश्ृद्ध, वन्रूल, गोदन्त 
(हडताल) श्रौर गोकेश की घूप देनी चाहिये तथा उसे मी पूवेवत्‌ मदछधली श्रौर 
मांसादि की वलि देनी चाहिय 1३-५। 


ग्रही त्रिरात्रे घण्टाली तच्चेष्टा क्रन्दनं महुः । 

जृम्भणं स्वनितं त्रासो गात्रोदरेगमरोचनम्‌ ।\६ 

केशराञ्जनगोहस्तिदन्तं साजपयो लिपेत्‌ }, 

नखराजी विल्वदलैधं पयेच्च वलि हरेत्‌ ॥७ .. 

ग्रही चतुर्थी काकोली गा्रोद्रेगः प्ररोचनम्‌ । 

फनोदगारो दिशो दृष्टिः कुल्माषैः सासवेवेलिः ॥०८ 

तीसरी रात्रि मे वालक को घण्टाली नाम कौ ग्रही पीडित करती है. इससे 

वच्चा बारम्बार रोताहै, वार वार जम्हाईलेतारहै, चिल्लाताहै, भयकी 
मृद्रा दिखलाता है, श्रंगों में उद्विग्नता होने लगती है तथा उसे कोई.भी वस्तु 
श्रच्छी नहीं लगती । इस ग्रही के वारा गृहीत बालक के उपर वकरी के दूघ 
में केशर, अञ्जन, गोदन्त (हडताल) तथा हस्तिदन्त को मिलाकर लेप करना 
चाहिये भौर नख, श्वेत सरसो तथा वेल के पत्तो की धूप देकर (ग्रही के लिए) 
वलि देनी चाहिये । चतुर्थं रात्रि मे (वालक को पीडित करने वाली) श्रहीका 
नाम काकोली है । उसके द्वारा पीडति वालक के शरीरम पीड़ाहोती दहै, वह 
चितल्लाता है उसके मूख से फेन (श्लाग) गिरता है। गौर वह मौचक्का सा 
इधर-उधर देखता रहता है । इसकी शान्ति के लिए मदिरा के साथ कुल्थी 
की वलि देनी चाहिये ।६-८] 


गजदन्ताहिनिर्मोकवालिमूतरप्रलेपनम्‌ । 
सराजीनिम्वपत्रेण ^वृककेशेन धृपयेत्‌ 1 
साधिका पञ्चमी स्याज्जम्माश्वासोध्वेधारिणी 1 
मुष्टिवन्धश्च तच्चेष्टा वलि मत्स्यादिना हरेत्‌ ॥१० 


बालक के ऊपर गजदन्त, सपं कौ केच्‌ल तथा घोडे के मूत्रकालेप करना 
चाहिये । नीम के पत्ते, सरसों तथा मेडिये के वालों से धूम देना चाहिए! 


= 
९ ख. घृतकेशेन ! छ. धूतकेशेन 1 


अग्निपुराणम्‌ । . १४७द्‌ः 


पञ्चमी रात्रिम बालक को पीडित करने वाली ग्रहीकानाम हंसाधिका 
है। इसके द्वारा ्राक्रान्त बालक (बरवार); जम्हाई लेता है। उसकी 
श्वास ऊपर की मोर चलने लगती है श्रौर वहु बारम्बार मृट्टी बाधतां) 
इसकी शान्ति के लिए मद्ली, मांस, सुरा आदि की वलि देनी चाहिये ।६-१०। 


मेषशु गबलालोध्रशिलाताछेः शिशु लिपेत्‌ । 
फट्कारी तु ग्रही षष्टी भयमोहप्ररोदनम्‌ ।११ 
निराहारोऽङ्क विक्षेपो हरेन्मत्स्यादिना बलिम्‌। 
राजी गुग्गुलुकुष्ठेभदन्ताचरघपलेपनेः ।१२ 


इसमे बच्चे के ऊपर भंड की सींग, बलालता लोध्र तथा. शिलाताल सेः 
लेप करना चाहिये 1 छठी ग्रही का नास फट्कारी है ,। -इसंके द्वारो पीडित शिशुः 
मयभीत रहता है, मूर्छित 'हो जाता है; रोता 'है, आहार ' व्याग देता, है मौर 
श्रंगों को इधर-उधर फेंकने लगता है! उसकी शान्ति के लिए मद्ली एवं 
मांस यादि की वलि" देनी चाहिये तथा सरसों, गुग्गुलु; कष्ठ श्रौरे गजदन्त 
श्रादि की धूप देकर इन्हीं का लेप करना चादिए ।११-१२। 


सप्तमे मुक्तकेश्यातेः पूतिगन्धो विजृम्भणम्‌ । 
नादः प्ररोदनं कासो धूपो व्याघ्रनखेलिपेत्‌ ॥१३ 
वचागोमयगोमूत्रः श्रीदण्डी चाष्टमे ग्रही । 

दिशो निरीक्षणं जिह्वाचालनं कासरोदनम्‌ १४ 


सातवें दिन की ग्रही का नाम मुक्तकेशी है इसके द्वारा पीडित शिंशुके 
शरीरसे दुर्गन्ध श्रने लगतीहै। वह्‌ जम्हारई.लेतादैः जोर-जोरेः से शब्द 
करता है, रोत्ता है मौर खसिता है । उसकी शान्ति केः लियेःग्याघ्रनख से धूप 
देनी चाहिये । बच तथा गाय के गोर्वर एवं मूत्र से शिशुके उपर-लेपकरना 
(भी) लाभदायक है । श्राठवे दिन बालक को पीडित करने-वाली श्रहीका 
नाम श्रीदण्डी है 1 उसके दवारा आक्रान्त शिशु इधर-उधर भौचकका सा देखता 
है, बार-बार जीभ हिलाता है, खसिता है ओर रोता है 1१३-१४। 


वलिः पूर्वश्च मत्स्याचेरघुंपलेपे चः हिङगुना । 
वचासिद्धाथेलशुनेश्चोष्वेग्राही महाग्रह ॥१५ 


१९७४ , नवनवत्यधिकट्टिशततमोऽध्यायः 


उद्वेजनोध्वंनिःश्वासः स्वमुष्टिद्टयखादनम्‌ । 
र क्तचन्दनकुष्ठादयेधंपयेल्लेपयेच्छिशुम्‌ १६ 
कपिरो मनखंरधुंपो दशमी रोदनी ग्रही । 


उसकी शान्ति के लिए पहले कटै हुए मद्ली मौर मासि श्रादि सेवति 
देनी चाहिये । हीग कौ धूप देकर वच्चे के एरीर में हीगि, वच, सरसों तथा 
लहसुन का लेप करना चाहिये । नर्व दिन वालक कौ पीडित करनेवाली 
ग्रही कानाम्‌ है ऊर्व्व्राही । इसफे द्वारा पीडित वालक सदा विह्वल रहता है, 
उल्टी श्वास लेता है भौर श्रपनी दोनों मुटिष्यो को मुख मे ठालताहै। इस 
ग्रहीके द्वारा मभिभूत वालक को, नीरोग करने के लिए रक्तचन्दन, कुष्ठ तथा 
वानर के नख एवं रोम मादिकाघूषप देना वाहि मौर (बालक के उपर) 
लालचन्दन आदि इन्हीं वस्तुभ्रो का लेप करना चाहिये । दावे दिन वालक 
को क्रान्त करने वायी ग्रही का नाम सेदनी है ।१५-१६२। 


तच्चेष्टा रोदनं शष्वत्मुगन्धो नीलवणंता ।।१७ 
धूपो निम्बेन भूतोगश्रराजीसजैरसं लिपेत्‌ 1 
बलि वदिहैरेट्लाजकरुल्माषकरकौदनम्‌ ।\१८ 


इस ग्रही के प्रमावसे शिणु रोता रहै, उसके एरीर से कधं सुगन्वि 
निकलती है भौर उसका वणं कुठ नीला हौ जाता है । इसकी शान्ति के लिए 
नीम की घृप करनी चाहिये गौर वत्सनाभ, ए्वेतसररसों तथा सर्जवृक्च के रस 
को मिलाकर (उसके शरीर पर) लेप करना चाहिये । खील, कुत्थी, नारियल 
तथा चावल श्रादि की वलि मी (घर के) बाहर देनी चाहिए । १७-१८। 


यावल्रयोदशाहुं स्यादेवं धूपादिका क्रिया । 
गृह्णाति मासिकं वत्सं पूतना "शकुनी ग्रही ॥१९ 
काकवद्रोदनं श्वासो मूत्रगन्धोऽक्षिमीलनम्‌ । 
गोमूत्रस्नपनं तस्य गोदन्तेन च धूपनम्‌ ।1२० 


इसी प्रकार तेरहवें दिन तक धूपादि करते रहना चाहिये । एक मास के 
चच्वे के ऊपर दुष्टा पक्षी का रूप धारण करने वाली पूतना ग्रही का आक्रमण 
होता है । उसके दारा आक्रान्त बच्चा कौये के समान रोता है, लम्बी लम्बी श्वास 
त 
९ ख. शकुली । छ. संकूली । 


अग्निपुराणम्‌ . १५७१५. 


छोडता है, उसके मूत्र में विशेष प्रकार कौ गन्ध उत्पन्न हयो जती है मौर 
बच्चा वारवार नेर मूंदता है! उसकी णान्तिके लिए वच्चे को गोमूत्र में 
स्नान कराना चाहिये तथा गोदन्त (हडताल) से धूप देनी चाहिये 1 १६-२०) 


पीतवस्त्रं ददेद्रक्तस्ग्गन्धेस्तेलदीपकः । 

त्रिविधं पायसं मद्यं तिरं सासं चतुविधम्‌ २१ 
करञ्जाधो यमदिशि सम्ताहुं तंबेलि हरेत्‌ 
द्विमासिकं च मुकुटा वपुः पीतं च शीतलम्‌ ॥२२ 


रक्तमाल्य श्रौर रक्तचन्दन के साय पीले वस्त्र का दान देना चाहिये, तेल 

करा दीपके जलाना चाहिये तथा तीन प्रकार की खीर, मदिरा, तिल श्रौर चार 
प्रकार के उडद की बलि देनी चाहिये । यह्‌ बलि दक्षिण दिशा में करञ्जवृक्ष 
के नीचे सात दिनों तक देते रहना चाहिये ! दो मासके शिशु को भमूकूटा' 
नाम की ग्रही पकडती है। इससे बच्चे का शरीर पीला भौर ठंडा पड़ 
जाता है ।२१-२२। । 

छदिः स्याल्मुखशोषादि पष्पगन्धांशुकानि च । 

अपूपमोदनं दीपः 'छृष्णनीरादिधूपकम्‌ ॥२३ 

तृतीये गोमुखी निद्रा सविम्मूत्रप्ररोदनम्‌ । 

यवाः प्रियङ्गुः "पलल कुल्माषं शाकमोदनम्‌ ॥२४ 

कषीरं पूर्वे ददेन्मच्येऽहनि धृपश्च सपिषा । 

पच्वभङगेन तत्स्नानं चतुथं पिङ्खलाऽऽतिृत्‌ ॥२५ 


बार-बार वमन करता है तथा उसके मूखमें खुष्को आती है 1 इसकी 
शान्ति हेतु पुष्प, गन्ध मौर वस्त्रादि का दान करना चाहिये । भ्रपूप (पञ), 
चावल श्रादिकी बलि देनी चादि तथा कालागुरु आदिसे धूप, दीपदेना 
चाहिये । तृतीय मास्की ग्रहीकानाम गोमृखीहै। इसके द्वारा श्राक्रान्त 
शिशुको निद्रा श्रधिक सताती है! वह्‌ मल, सूत्र श्रधिकं विसजित करता है 
तथा रोताभी श्रधिक दै । इसकी शान्ति के लिए दिनके पूर्वं भागमें यव 
परियंगुलता, मांस, कुरंथी, शाक, चावल तथा दुघ कौ बलि देनी चाष्िये । 
मध्याह्न काल में घृत से घूप देकर पञ्चभङ्ख से स्नान कराना चाहिये । चतुथं 
मास कीग्रही का नाम पिङ्गला हैजौ किं अत्यन्त पीड़ादायिनी होती 
है ।२३-२५। 

१ छ. कृष्णं नी" । २ च. छ. पलनं । 


१५७६ नवनवत्यधिकदिगततमोऽध्यायः- 


तनुः शीता पू्तिगन्धः शोषः स भ्रियते ध्वम । 
पच्चमी ललना गात्रसादः स्यान्मुखशोषणम्‌ ॥२६ 
अपानः पीतवणंश्च मत्स्याचैदक्षिणे वलिः । 

षण्मासे पङ्कजा चेष्टा रोदनं विकरृतस्वेरः ।२७ 
मत्स्यमांससुराभक्तपुष्पगन्धादिभिर्बेलिः । 

सप्तमे तु निराहारा पूतिगन्धादिदन्तरक्‌ ।२८ 
पिष्टमांससुरामांसेबंलिः स्याद्मूनाऽटमे । 
विस्फोटशोषणाद्य' स्यात्तच्चिकित्सां नकारयेत्‌ २४ 


उसके हारा आक्रान्त शिशुका शरीर ्रत्यधिक शीतल रहता दहैश्रौर 
शरीर से दुर्गन्ध निकलती है मौर गला सुख जाता है । वह्‌ वालक निश्चय ही 
मरजाताहै। पञ्चम मासिकी ग्रही कानाम ललना है। उससे भाक्रान्त 
शिशुकाशरीर दुबल हौ जातारहै, मुखमें खुष्कीञा जाती है, श्रपान वायु 
का प्रकोप पक्ष श्रधिक हो जाता. है गौर उसका वर्णं पीला पड़ जतारहै। 
इसकी शान्ति के लिए मछली रौर मांसादि से. दक्षिण दिशा मे वलि देनी 
चाहिये । च्छे मास की ग्रहीकानाम पद्कुना है । उ्तके द्वारा श्राक्रान्त वालक 
रोता अधिक है' भौर उसके शरीर मेःविकार उत्पन्नहो जातारहै। उसकी 
शान्ति के लिये मछली, मांस, सुरा, भात, पष्प, गस्व -श्रादिकी वलिदेनी 
चाहिये । सातवें मास की ग्रही कानाम निराहारां है, इसके हारा पीडित 
वालक के शरीरसे तीव्र गन्ध निकलती है मौर वालक कैरात उगने की 
पीडा होती है। इसकी शान्तिके लिषएुपिसे हुये उडद की पीठी, सुरा तथा 
मासि की बलि देनी चाहिए । ्राव्वें मासकी ग्रहीकानाम यमूना है । इसके 
हारा पीडित वालक के वहत से फोडे निकल भते तथा उसका शरीर 
सुखकर काटा हो जाता हैः! इसकी चिकित्सा नही करनी चाहिये । २६-२६ + 


नवमे कुम्भकर्ण्यर्त ज्वरी छदं ति पालके । 

रोदनं मांसकूुः्माषमदादय रेशके वलिः 11३० 

दशमे तापसौ चेष्टा निराहारोऽक्षिमीलनम्‌ । 

घण्टा पताका "पिष्टाक्ता सुरामांसवलिः ससे ॥३१ 


द 
१ से. च. छ. पिष्टोक्ता। 


: -अग्तिपुरीसाम्‌ - १४७७ 


राक्षस्येकादशी पीडा "नेत्रादौ न चिकित्सतम्‌ । 
चञ्चला द्वादशे एवासस्वासादिकविचेष्टितम्‌ 1३२ 


नवम मास की ग्रही कुम्मकर्णी है। इससे आक्रास्त शिशु ज्वर-पीडित 
रहता है, व्याकूलतावश रक्षक के`उपर ही वमन कर देता हैँ मौर अत्यधिक 
रोता-चिल्लाता है । इसकी शान्ति के लिए ईशान कोण मेँ उड़द, कुट्थी, म्य 
जदिकी वलि देनी चाहिये । दशवे मास की ग्रही कानौम तापसी है । इसके 
दारा श्राक्रान्त शिशु कुच खाता नहीं है मौर रह-रहकर नेतर बन्द करता रहता 
है । इसकी शान्ति के लिए घण्टा पताका तथा पिष्टान्न श्रादिका दान करना 
चाहिये तथा सुरा मांस श्रादि कौ बलि देनी चाहिये । ग्यारहवीं ग्रही का नाम 
राक्षसी है ! यह शिशु के नेत्रं मे पीडा उत्पन्न करती है । इसकी कोई ओषधि 
नहीं है । वारहवे मास्त की ग्रही का नाम चन्चला है । इसके द्वारा श्राक्गान्त होने 
पर वच्चे की श्वास वेग गत्ति से चलने लगती हैश्रौर कच्चा भयभीत सा 
, ञहौकर चेष्टायें करने लगता है ।३०-३२। 


वलिः प्वेऽथ मध्याह्नं कुल्माषाचैस्तिलादिभिः 
यातना तु द्वितीयेऽ्ब्दे यातनं रोदनादिकंम्‌ ॥३३ 
तिलमांसमचमांसैबेलिः स्नानादि पूर्ववत्‌ । 

तृतीये रोदनी कस्पो रोदनं रक्तमूत्रकम्‌ 11३४ 
गृडौदनं तिलापूपः प्रतिमा तिलपिष्टजा 
तिलस्नानं पञ्चपत्रैध पो राजफलत्वचा २५ 


इसकी शान्ति के लिए मध्याह्न में पुवं दिशा मेँ. कुल्थी -तथा तिले आदि 
से वलि देनी चाहिये । द्वितीय वषं में बालक को पीडति करने वाली ग्रहीका 
नाम "यातना" है । -वहु ` वच्चों'को अनेक प्रकार'की -यातनायें -दिया करती है 
त्तथा वच्चे को श्रत्यधिकरुलाती है 1 इसकी शान्ति के लिये तिल, उडद, मदिरा 
श्रौर सांस प्रादि कौ वलि देनी चाहिये ।- तथा बालक-को पूर्ववत्‌ स्नान कराना 
चादिषु । वृत्तीय वषंकीग्रहीकानाम येदनी है जिसके श्राक्रमण॒ से बच्चा 
रोत्ता तथा कांपता है मौर उसका मूर लाल दहो जाता है। इसकी शांति के 
लिये गुड, चावल, तिल, अपूप (प्रा) ओरौर तिल के चूं से वनी हयी प्र॑तिमा 
"का दनं करना चाहिये । वालक को तिलमिधित जल से स्नान -कराकर 
पंचपल्लव तथा राजफल (परवल) के छिलके से धूप देनी चाहिये ।३३-३५ 





१ च. तेत्र । २ चञ्चलता "` विचेष्टतम्‌' ग. "पुस्तके नास्ति । 


- १४७८ नवनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


चतुर्थे चटकाशोफो ज्वरः सर्वाङ्गसादनम्‌ । 
` मत्स्यमांसतिलादेश्च वलिः स्नानं च धूपनम्‌ ३६ 
। चञ्चला पञ्चमेऽढदे तु ज्वरस्त्रासोऽद्घसादनम्‌ । 
४ मांसौदनादेश्च वलिर्मेषश्युङगेण धुपनम्‌ 1३७ 
पलाशोदुम्बुराष्वत्थवटविल्वदलाम्बुधुक्‌ । 
षष्ठेऽब्दे धावनी शोषो वैरस्यं गा्रसादनम्‌ । ॥३८ 


चतुर्थं वपं की ग्रही का नाम चटका है । इससे श्राक्रान्त बालक ज्वरगरस्त 

हो जाता है ओौर उसके समस्त श्रद्धा मे क्षीणता तथा सुजन उत्पन्न हौ जाती 
है । इसकी शान्ति के लिए मछली; मांस तथा तिल भ्रादिकी वलि देनी 
चहिये । बालक को स्नान कराना चाहिये, उसे घूप मी देनी चाहिये । पचम 
वषं वाली ग्रही का नाम चन्चला है। इसका आक्रमणहोने पर शिशुको ज्वर 
आता है, वह्‌ भयभीत वना रहता है, उपके रज्ञो में दुवंलता आ जातीदहै) 
इसके प्रशमनोथं मांस गौर चावल की वलि देकर भंड के सींग, पलाश, गूलर, 
पीपल, नरगद, वेलपच् तथा रास्ना नामक श्रोषधि के चूर्णं को भिलाकर धूप 
देना चाहिए 1 च्छे वषं की श्रीका नाम 'घावनी' है 1 इससे ्राक्रान्त शिषु 
के शरीर में शोष उत्पन्न हो जातारहै, वह्‌.सुल जात्ता है रौर उसमे दुवलता 
ग्रा जाती है 1३६-३८। 

सप्ताहोभिवंलिः पवेधंपः स्नानं च भृद्धकंः। 

सप्तमे यमुना ° छदिरवचोहासरोदनम्‌ 11३६ 

मांसपायसमयाैबेलिः स्नानं च धूपनम्‌ । 

अष्टमे वा जातवेदा निराहारं प्ररोदनम्‌ ।॥ ४० 

कृशरापूपदध्याद्ैबेलिः स्नानं च धृपनम्‌। 

कालाब्दे नवमे वाह्लौरास्फोटो गजेनं भयम्‌ ।४१ 

वलिः स्याक्शरापूपसक्तुकूल्माषपायसेः 1 


इसकौ शान्ति के लिए. प्रति सप्ताह धूप तथा वलि देनी चाहिये भौर 

मृद्ख नामक श्रौषघ मिश्रित जल से वालक को स्नान कराना चाहिये । सप्तम 

- वषं की ग्रही का नाम यमुना है । इससे श्राक्रान्त बालक वमन अधिकं करता 
है' जीम लङ्खड़ने लगती है । खूव हेंसता है श्रौर रोता है। इसके दोष के 





१. ख. ग. दिनं रावो हास । 


अग्निपुराणम्‌ । १५४७९ 


प्रशमन के लिएर्माप्त, खीर तथा मदिरा जादि की,बलि देनी चाहिये तथा 
वालक को स्नान कराकर उसे घृूपदेनी चाहिये । माव्वें वषं कीग्रहीका 
नाम "जातवेदा" है । इसके द्वारा श्रभिभूत बालक आहार छोड देता है श्रौर रोता 
रहता है । इसकी शान्ति के लिए खिचड़ी, अपूप (पृभ्रा) तथा दधिश्रादिकी बलि 
देनी चािये, शिशु को स्नान कराना चाहिये गौर घुप देनी चाहिये 1 न्वे वषे 
कीग्रहीका नाम काला है । इसके हारा आक्रान्त बालक बाहुके जोडोंको 
फोडता है, घोर शब्द करता है तथा मयमीत रहता है । इसको शान्ति ठै लिए 
विचडी, श्रपुप, सतत्‌, कुत्थी श्रौर खीर कौ बलि देनी चाहिये ।३६-४१३. 


दशमेऽब्दे कलहंसी दाहोऽङ्गकृषाता ज्वरः 11४२ 
पोलिकापूपदध्यन्नैः पञ्चरात्रं विं हरेत्‌ 1 
निम्बधूपकुष्ठलेपावेकादशमके ग्रही ४३ 
देवदूती निष्टु रवाग्बलिेपादि पूववत्‌ । 

बलिका द्वादशे श्वासो बलिलेपादि पुर्वेबत्‌ ॥४४ 
चरयोदशे वायवी च "मुखरोगोऽ्डगसादनम्‌ । 
रक्ता्नगन्धमात्याचर्बलिः पञ्चदकतः स्तपेत्‌ ॥४१ 


दशवे वषं की ग्रहीका नाम कलहंसी है 1 यह बच्चे के शरीर में दाह, 
भ्रगों मे कशता तथा ज्वर पैदाकरतीहै। इसकी शान्तिके लिए पन्चरात्ि 
तक गेहं की रोटी, अपप (पृश्ना) तथा दहीवड़ की वलि देनीं चाहिये । नीम 
के पत्र श्रादिकी चुप करनी चाहिये भौर शरीरमें कुष्ठ नामक भोषधि का 
लेप करना चाहिये । श्यारह्वे वषं की ग्रही का नाम देवदूत्ती है 1 उसके दासय 
अभिभूत बालक कठोर वाणी बोलता है ! उसकी शान्ति के लिये पूर्ववत्‌ बलि 
देकर उसके शरीर परलेप करना चाष्धियि। बारह वषंकी ग्रहीकानामं 
वलिकाहै। इसके दारा आक्रान्त बालकं अल्दी-जल्दी श्वास लेने लगता है 1 
उसकी शान्ति के लिए पूर्ववत्‌ बलि ओौर लेप आदि होनी चाहिए! तेरहरवे 
वषंकीग्रहीका नाम वायवीहै। इसके दारा आक्रान्त वालक के मखम 
(नाना प्रकारके) रोगपैदाहो जति तथा वहुशरीर सेक्षीणहो जाता 
है । उसकी शान्ति के लिये रक्त, श्रन्न, गन्ध, मास्य ्रादिकी बलि देनी चाहिए 
तथा श्राम, वरगद, पीपल, पाकड तथा गूलर श्रादि के पत्तों (के जल) से स्नान 
कराना चाहिए ।४२-४५। 


१६ छ.“ खवाह्याद्ध° । 


२१४८० मवनवत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 


राजीनिम्बदलधंपो यक्षिणी च चतुदश । 

चेष्टा शूलो ज्वरो दाहो "मां सभक्ष्यादिकेवेलिः ।1४६ 
स्नानादि पूर्वेवच्छान्त्यं मुण्डिकातिस्विपञ्चके । 
तच्चेष्टाऽसुक्छवः ष्वत्करर्यान्मातृ चिकित्सनम्‌ ॥ ४७ 
वानरी षोडशी भूमौ पतेलिद्रा सदा ज्वरः। 
पायसादैस्तिरत्रं च वलिः स्नानादि पूरवेवत्‌ ।४८ 


श्वेत सरसों तथा नीम के पत्तो से धूप देना भी लाभदायक है । चौदहुवं 
चष कीग्रहीकानाम यक्षिणीहै। उसके द्वारा गृहीत वालक शरीर में शल 
का अनुभव करताहैग ज्वरसे "पीडित रहताहै मीर उसके शरीर मे जलन 
हत्ती रहती है । इसकी शान्ति के लिये मसि गौर मद्धली श्रादि की वलि देनी 
चाहिये तथा पूववत्‌ स्नान, वृष श्रादि 'मी होना चाहिये । पन्द्रहवे वषं की ग्रही 
का नाम मण्डिका है । इसके हारा पीडति बालक.के निरन्तर रक्त प्रवाहित 
होता रहता है इसकी चिकित्सा'णीघ्र ही करनी चाहिए । सोलह वषे की 
ग्रही का नाम वानरी है । इसके द्वारा गृहीत बालक बारम्बार भूमि पर गिरता 
है, उसे नींद श्रषिक तीह श्रौर उसके शरीर में सदाहीं ज्वर वना 
रहता है । उसकी शान्ति के लिये तीन रात तक खीर आदि की वलि देनी 
चाहिये तथा वालक को पूववत्‌ स्नान मादि कराना चाहिये 1४६-४८। 


गन्धवती -समप्तद्रशे गात्रोदेगः प्ररोदनम्‌; 
कुल्माषाद्यंबलिः स्नानधूपलेपादि पूवेवत्‌ ॥ ४४ 
दिनेशाः पूतना नाम वषंशाः `सुकूमारिकाः 1५० 


स्रुवे वषं की ग्रही क्रानाम गन्धवती होता है। इसके हारा पीडित 
चालकशारीरिक उद्वेग का श्रनुभव करतादहै भौर रोता अधिक्‌ है 1 इसकी 
शान्ति "लिए कूल्थी श्रादिकी वलि देकर उसे पूव॑वत्‌ स्नान कराना श्रौर 
धूप देना चाहिये । ये ग्रहियां दिनोंकौ स्वामिनी पूतना के नामसेतथा 
वर्षो की स्वामिनी सुकुमारी के नामोंसे भी प्रसिद्ध है ।४६-५०। 


ॐ नसः स्वेमात्रभ्यो वालपीडासंयोगं भुञ्ज भुञ्ज चट चुट- 
स्फोटय स्फोटय स्फुर स्फुर गृह रगृह्णाप्छऽक्रन्दयाऽञक्रन्दय, 
एवं सिद्धरूपो ज्ञापयति।५१ 


९ ख. छ. मक्लादि" 1२ ख. ग. स्व्ग॑मारिकाः। ३ छः ह्ाकटयाऽऽकटूय । 


अग्निपुराणम्‌ ४८१ 


हरहर निर्दोषं कुरु कुरु बालिकां वारं स्त्रियं पुरुषं वा, 
सर्वग्रहाणामुपक्रमात्‌ । चामुण्डं नमो देव्यै हह ` ह्ीमपसरा- 
पसर दुष्टग्रहान्ह.. तद्यथा गच्छन्तु गृह्यकाः, अन्यत्र पन्थानं 
रुद्रो ज्ञापयति ॥५२ 
सवे वालग्रहेषु स्प्रान्मन्त्रोऽयं *सवेकामदः ५३ 
ॐ नमो भगवति चामुण्डे सुच् मृश वारु वालिकां वा 
वकि गृह गृह जय जय वस वस 1४ 
सवत्र बलिदानेऽयं रक्षाकृत्पट्यते मनुः 1 
ब्रह्मा विष्णुः शिवः स्कन्दो गौरी लक्ष्मीगंणादयंः ॥ 
रक्षन्तु ज्वरदाहातं मुञ्चन्तु च कुमारकम्‌ 1५१ 
"ओं नमः सव मातृभ्यो*“" -** `" चस वस' यह र्ना करने वाला मंत्र सर्व॑त्र 
बलिदान के समय पठा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, गौरी, लक्ष्मी 
तथा समी गण ञ्वर-दाह्‌ पीडित कुमारकी रक्षाकरं ओर उसे सब प्रकार 
के कष्टों से छुटकारा दिला दं ।५१-५५॥ 


इत्यादि महापुराण आग्नेये बालग्रहुहरबालतन्त्रकथनं नाम 
नवनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ! २६६ 


अथ त्रिशततमोऽध्यायः 
ग्रहुहुन्सस्ता दिकथनम्‌ 
अगिनिरुवाच-- 


ग्रहोपहारमन्त्रादीन्वश्ये ्रहविमदेनान्‌ । 
हषेच्छाभयशोकादिविरुद्धा*शुचिभोजनात्‌ ॥१ 
गरदेवादिकोपाच्च पश्चोन्मादा भवत्त्यथ । 
त्रिदोपजाः संन्निपाता *आगन्तव इति स्मृताः 11२ 





१ छ. सवेकामिकः 1 २ छं. वलि 1 ३ छ. ग्रहाप० । ४ त्व, ग. ण्द्ाच्चविभो° 1 
५ ख. छ. गन्तूरिति ते स्मृ०। 


१४२ त्रिशततमोऽ्यायः 


सग्निदेव योले--अवर्मे प्रहोकेद्रारा पीडित होने पर उनसे छुटकारा 
दिलनि वाके उपचार भौर मन्बों को वतलाऊंगा 1 हषं, इच्छा, भय, शोक 
आदि से, स्वमाव विरुद्ध मौर अपवित्र भोजन करने से तथा श्रेष्ठ पुरुषौ मौर 
देवता इत्यादि को क्र. द्ध करने से पांच प्रकार के उन्माद होते ह 1 चिदोप (वात 
पित्त-कफ) से उत्पन्न तीन प्रकारके तथा सच्चिपातज श्रौर श्रागन्तुक ये पांड 
प्रकार के उन्माद कहलाते हँ 1 १-२। 


देवादयो ग्रहा जाता सुद्रक्रोधादनेकधा । 
सरित्सरस्तडागादौ शैलोपवनसेतुषु ॥३ 

नदीसङ्ख शून्यगृहे विलद्ायेकवृक्षके । 

ग्रहा गृह्लन्ति पुंसश्च शशयं सुप्तां च गभिणीम्‌ 11४ 
आसन्नपुष्पां नग्नां च ऋतुस्नानं करोति या ॥ 


भगवान्‌ रद्र के भीषण क्रोध करने पर देवादिकं ग्रह्‌ नेक स्प धारण 
करलेते ह ग्रह पुरुषों को नदी, सयेवर, तालाव, पर्वत, उपवन, सेतु, 
नदियों के संगम, शून्यगृह्‌ "विलद्वार' श्रकेले वृक्ष आदि स्थानों में प्रक्ड लेते 
है । ग्रहों का श्राक्रमण सोती हुई, गश्रिणी, मासन्न ऋतुकालवाली, नरन गौर 
ऋतुस्नाता स्त्री परभीहौ जाता ह ।३-४३। 


अवमानं नृणां वैरं विषघ्नं भाग्यविपर्यंयम्‌? ॥ भ 
देवतागरुधर्मादिसदाचारादिलद्भनम्‌ । 

पतनं शैल वृक्षादेविधून्वन्मुधं जान्मुहुः° ।।६ 
रुदन्नृत्यति रक्ताक्षो *हृरूपोऽनुग्रही नरः । 
उद्विग्नः शूलदाहातः क्षुत्तृष्णातंः शिरोतिमान्‌ 11७ 


ग्रहो के हारा गृहीत व्यक्ति दूसरों का श्रपमान करने लगत्ता है, सवके 
साथ वैर-भाव रखने लगता है, सुन्दर कार्यौ मे विध्न डालता है, अपने क्रूर 
कर्मो दारा अपने माग्य को मी बदल देता" है, देवाराधन नही करता, गुरजनों 
की आज्ञा का पालन नहीं करता, धमं तथा सदाचार' आदि का उल्लंघन 





१ खग. स्वियं1२ ख. चछ." ययः दे"1 ३ छ." घनं मृहुः।४व.ग. 
पान्नेग्रः 1 


-अग्निपुराणम्‌ ९५८३ 


करता है । पवतो तथा वृक्षों पर चढ़कर वहाँ से कदत है, बारम्बारसिर 
के बालोको घसीटता है, रोता है, नृत्य कर्ता है, उसके नेत्र लाल हो जाते 
है, ये “रूपः ग्रह विशेष से पीडित व्यक्ति के लक्षण दै। जो उद्धिग्न हो जाता 
है, शूल श्रौर दाह से पीडित होता है, उसे भूख गौर प्यास (विशेष) लगती 
है भौर वह मस्तक-पीडा का अनुभव करने लगता ह 1५-७। 


देहि देहीति याचेत बालिकामम्रही नरः। 
स्त्रीमालाभोगस्नानेच्छरत्तिकासग्रही नरः ॥८ 
महासुदशेनो व्योमन्यापी विटपनास्िकः। 
पातालनारसिहाद्या (!) चण्डीमन्त्रा ग्रहादनाः ॥ई 


बलि चाहते चाले ग्रह॒ के द्वारा अभिभूत मनुष्य उक्त लक्षणों के साथ 
श्रुछ दो कुछ दो कहकर याचना करने लगता है । रत्यभिलाषी ग्रह॒ के 
हारा भ्राक्रान्त मनुष्य, स्त्री; माला, भोग तथा स्नान की इच्छा प्रकटकरता 
है । 'महासुदशंन व्योमव्यापी "विटपनासिक' तथा पातालनारिह्‌ मन्त 
एवं चण्डिका के मन्त्र ग्रहपीडा से मुक्ति दिलाने वाले हैँ ।८-६। 


(*पृश्नीहिङगुव चाचक्रशिरीषदयितं परम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरं देवमक्षमालाकपालिनम्‌ ।१० 
'खट्वाङ्काञ्जादिशक्तिं च दधानं चतुराननम्‌ 11 
अन्तर्बाह्यादिखट्वा ङ्ध ्पद्‌ मस्थं रविमण्डल ।।११ 
आदित्यादियुतं प्राच्य उदितेऽकऽष्यकं ददेत्‌ । 


सूर्यदेव पृश्निपर्णी, वच, चक्र (तगर पुष्प) तथा शिरीष पुष्पके प्रेमी 
है । दाहिने हथोमें पाश, भ्रकुश, भ्रक्षमालाश्रीर कपाल को धारण करने 
वाले ह गौर र्यं चार हाथों मे खदट्बाद्ध नामक अस्त्र, कमल, शक्ति आदि 
को धारण करते हये चार मुंह वाले हैँ । रवि~मण्डल के अन्दर बाहर खट्वाङ्ग 
ओौरः पद्म पर स्थितं भगवान्‌ सूये का श्रादित्यों के साथ पूजन करना चाहिए । 


इस प्रकार सूयं मगवान्‌ की पूजा करके सूर्योदय काल मे अघ्यं देना 
चाहिये ।१०-११३ 


१. 'ृष्नीहिर्गुवचा""" चनद्र्गुरुभार्गवाः केवलं छः पुस्तक एव 1 
२ छ. खट्टाङ्घाः । ३ च.“ 'द्टाद्धाप 1 





१४८४ चिगशतत्तमोऽध्यायः 


्वासविषाग्निविप्रकण्डी हतल्केखासकलो भृगुः (?) ॥१२ 

अकायं मूर्भुवः स्वए्च जालिनीं कूुलमुद्गरम्‌ (2) । 

पद्‌ मासनोऽरुणो रक्तवस्त्रः सद्युतिविष्वकः (कृत्‌) ।१३ 

उदारः पद्मधृण्दोर्भ्या' "सोमः सर्वा्धिभूषित्तः। 

गरव्यादयो ग्रहाः सौम्याः वरदाः पद्‌मधारिणः ॥१४ 

वास (य्‌) विष (ओं), अग्नि (र्‌) विग्रकुण्डी (ओं) हृल्लेखा (दही) इनको 

जोड देने परर मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार वनताहैयों रोही सर्काय भूर्मुवः 
स्वरों ज्वालिनी कुलमुद्धर 1“ इस मन्न से सूयं कोश्रघ्यं देना चाहिये । 
भगवान्‌ सूयं प्रण कान्ति वाले पद्मासन पर माकीन, रक्तवस्व्रधारी, 
विश्व को प्रकाशित करने वलि, उदार तया भुजाश्रों पर कमलो को धारण 
करने वालि हैँ । भगवान्‌ चन्द्रदेव समस्त श्रंगों से विभूषित हं सूर्यादि सभी ग्रह्‌ 
-सौम्यरूप वलि वरदायक तथा पद्मघारण करते वलि हैँ  १२-१४ . 


विदयत्पुञ्जनिभं वस्त्रं श्वेतः? सोमोऽरुणः कुजः । 
बुधस्तद्वद्गुरः पीतः शुक्लः शुक्रः४ शनैश्चरः ।१५ 
कृष्णाद्धारनिभो राहुधू स्रः केतुरुदाहूतः । 
वामोरुवामहस्तान्तदक्ःह॒स्तोरूजानुषुं 1\१६ 
स्वनामा्चैस्तु वीजान्तहस्तौ संशोध्य चास्त्रतः । 
अड्गृष्ठादौ तले नेत्र हृदा व्यापकं न्यसेत्‌ 11१७ 


वे सव विदत्पुज्ज के सभान वस्त धारण करते वले है चन्द्रमाका 
वणे श्वेत है, मंगल (ग्रह्‌) का वणं रक्त वताया गया है। वच मी लाल 
वर्णे वाले कहै गये है, वृहस्पति का वणं पीला है शुक्रका वणं शुक्ल प्रसिद्ध 
है, धर्नैश्चर कले कोयले वणं के समान वणे केरहै। राहु मौर केषु घूस्रवणं 
वाले कहै गये हैँ । बीजमन्त्र के साय ग्रहों के नामोंकेश्रादि अक्षरों से हाथों 
को शृद्ध करके वार्ई' जांध, बारे हाथ, दाये हाथ, घुटनों, श्रगुष्ठादि (उगलियो) 
नेत्रो एवम्‌ हृदय का न्यास करना चाहिये । १५-१७। 


मूलवीजेस्तरिभिः -प्राणध्यायक (2) न्यस्य -साङ्गकम्‌ । 
प्रक्षाल्य पात्रमस्त्रेण मूरनाऽप्पूयं चारिणा ॥१८ 


१ छ सौम्यः २ छ. रक्ताहृदाद° । ३ छ. "तः .सौम्योऽर* । ४ छ. णुक्ल; । 
५ छ. °ह्स्तामयभ्रदा ! स्वः 1 


अग्निपुराणम्‌; १४८५ 


गन्धपुष्पाक्षतं न्यस्य दुर्वामघ्यं ` चः मन्त्रयेत्‌ । 
आत्मानं तेन सप्रोक्ष्य पूजाद्रव्यं चवं ध्रुवम्‌ 11१६ 
प्रभूतं. विमलं.सारमाराध्यं परमं सुखम्‌ । 
पीठाद्यान्कल्पयेदेतान्हूदा मध्ये विदिक्षु च २० 


अद्धन्यास के बाद ब्रंगमन्तरौं से युक्त तीन बीजमन्तरौ से पात्र काः प्रक्षा 
लन करना चाहिये । एेसा करने में मस्त्रम्॑नो का जप करते हुये मलमन््र से उस 
(पान्न) को जल से भरना चाहिये । उस जल में गन्ध, पुष्प, अक्षत तथा दूब. 
छोडकर उसे मन्त्रो से भ्रमिमेत्रित.करके उसी को श्रपने ऊपर तथा पजन-सास- 
प्रियो के ऊपर चिंडकना चाहिये 1 तत्पश्चात्‌ अ्राग्नेयादि कोणो एवं सघ्यधागमें 
प्रभूत, विमल, सार, भ्राराध्य नौर परमसुख-नाम से पादपीठों कौ कल्पना करनीः 
चाहिये । १८-२०। 


पीठोपरि हृदो मध्ये दिक्षु चेव विदिक्षु च। 
पीठोपरि हृदाब्जं च केसरेत्वष्ट शक्तयः ।२१ 
वां दीप्तां वीं तथा सूक्ष्मां वृं जयां वृं च भद्विकाम्‌ । 
वँ विभूति वैँविमलां वोमसिघातविच्युताम्‌ ॥२२ 
वौ सवंतोमूखीं वं पीठं वः प्राच्यै रवि यजेत्‌ ! 
आवाह्य दद्यात्पाद्यादि हत्षडङ्गेन सुत्रत ।।२३ ५ 
पोठके ऊपर हदय के मध्य मागमे, दिशाग्रों श्र विदिशाभं मे, हृदय 
कमल का तथा हदय कमल के केसरो मे भ्राठें शक्तियों का भ्रावाहन करना 
चाहिये । वा वीज मन्व से "दीप्ता शक्ति की, श्वी बीजमन्त्र से सूक्ष्माः शक्ति 
की, वुं" बीजमन्त्र से जया शक्ति की, ¶ू' वीज मन्त्र से भद्विका' शविति की वे" 
बीजमन्त्र से "विभूति" शक्ति की, वे" बीजमन्त्र से "विमला शक्ति की, वोम्‌' 
वीज मन्त्र से अस्सिघातविद्युता' शक्ति की वीः वीज मत्र से सर्वतोमूखी' शक्ति 
की श्रौर वं बीजमन्त्र से पीठ की जचेना करके सूर्थोपासना करनी चाहिये ॥ 


हे सुत्रत { तत्पश्चात्‌ रवि आदि मूतियों का आवाहन करके उन्हँ पाद्यादि 
समपित्त करे भौर क्रमशः हृदयादि षडद्धन्यास पूरवैक पुजन करे ।२१-२३। 


खकारौ दण्डिनौ चण्डौ मज्जादशनसंयुता । 
मांसदीर्घा जरद्वायुहूदतत्सवेदं रवेः (?) ।1२४ 


"५१५५ 


१४८६ त्रिशततमोऽध्यायः 


वह्वीशरक्षोम स्ता दिक्षु पूज्या हृदादयः। 
स्वमन्त्रैः कणिकान्तस्था दिक्षवस्वरं पुरत्तः सदृक्‌ ॥२५ 


'खकारौ' इत्यादि शलीक मे खं खखोल्काय नमः' इस सूर्यं मन्व का उद्धार 
किया गया है) सूर्यं का यह्‌ मन्त्र मनुष्य की सव कामनाश्रों को पुरा करने वाला 
है 1 अग्नि, ईशान, न्त्य श्रीर्‌ वायव्यं कोणो रमे तथा म्य में हृदादि पचि 
श्रद्खो की उनके नाम सन्तो से पूजा करनी चाहिये । वे कणिका के भीतर ही 
पुजनीय द । अस्त्र की पूजा जपने सामने की दिशा मे करनी चाहिये ।२४-२१५। 


ूर्वादिदिक्ष्‌ संपूज्याश्चन्द्रज्नगुरुभार्गवाः । ) 
'पृ्िनिहिङ्गुव चाचक्रशिरोषलशुनामयैः ।२६ 
नस्याञ्जनादि कुर्वीत साजमूत्रै्रहापहैः। 
पाठापथ्यावचाशिश्रुसिन्घुन्योषैः पृथक्परुः 11२७ 
अजाक्षीराढके पक्वं सपिः सवेग्रहान्हरेत्‌ । 
वृश्चिकाली फला कुष्ठं लवणानि च शाद्खंकम्‌ 1२८ 
अपस्मारविनाशाय तज्जलं त्वभियोजयेत्‌ । 


पूर्वादि दिशश्रों मे चन्द्रमाः ब्रुव, गुर मौर शुक्र की पूजा करनी चाहिये । 
अरहो के दोषको दुर करने वाले पृश्निपर्णी हींग, वच, चक्र, (तगर का पृष्प) 
शिरीष मौर लहसुन के चूणं को वकरी के सूत्र मेँ मिलाकर नास, अंजन प्रादि 
देना चाहिये । पाठा; हरीतकी, वच, शिग्र, (सर्हिन), सेधा नमक, सोः, मिर्च, 
भौर पीपरि को एक-एक पल लेकर एक भ्राठक (ग्रढेया) वकरी के दघ मे पका- 
कर घृत वना लेना चाहिये, वह्‌ घृत समस्त ग्रहौ कौ पीड़ाका निवारण करने 
चाला होता है । वृश्चिकाली, कला (नागकेशर), कुष्ठ (्रोषधि विशेष) पाचों 
नमक तथा शराद्धं क (ओषधि) के मिश्रण से वनाये गये जल का उपयोग श्रपस्मार 
(मृगी) के निवारण में करना चाहिये) २६-२८२1 


विदारिकुशकाशेक्षुक्वाथजं पाययेत्पयः ।२६ 

द्रोणे सयष्टिकूष्माडरसे सपिश्च संस्कृतम्‌ । 

पच्चगव्यं घृतं तदद्योगं ज्वरहरं शृण ॥३० 

ॐ भस्मास्त्राय विद्महे । एकदेष्टाय धीमहि । तन्नो ज्वरः 


प्रचोदयात्‌ ३१ 
व 


९ एन शब्द स्ये ख. स. पुस्तकयोः षष्टौशब्दौ विद्ते | 


अग्निपुराणम्‌ १४८७ 


विदारीकम्द, कुश, काश गौर ईख का क्वाय पिलाना चाहिये । यष्टि 
(जीववृक्ष) ग्रौर कूष्माण्ड के द्रोण परिमाणं रस के मिश्रणे बना हृत्रा चृत 
ज्वर को दरूर करता है 1 पञ्चगव्य ओर घृत को मिलाकरदैने सं (मी) ज्वर 
शान्त हो जाता है। ॐ सस्मास्तराय...प्रचोदयात्‌' यहु मन्त मी ज्वरनाशक 
ह 1२६-३१1 


कृष्णोषणनिशाराश्नाद्राक्नातेरं गुडं लिहत 1 
्वासवानथ वा भार्गी सयष्टिमधघुसपिषा ।३२्‌ 
पाठातिक्ताकणाभार्गीमिथ वा मधूना लिहत्‌ । 

धात्री विश्वा सिता कृष्णा मुस्ता खजं रमागधघी ।३३ 
पीवरा चेति हिक्का ध्' तत्त्रयं सधना लिहेत्‌ । 
कामलीजीरमाण्डकी निशाधात्रीरसं पिबेत्‌ ।३४ 
व्योषपद्यकत्रिफलाविडद्धदेवदारवः। 

रास्नाचूणं' समं खण्डंजे््वा कासहरं ध्रुवस्‌ ॥३५ 


गजपीपरि, मिर्च, हल्दी, रास्ना, द्राक्षा, तेल ओौर गुड से वने हुये अवलेह 
के चाटने से एवास-~रोग दुर होता है । श्रथवा पाठा, कटुका, पीपरि श्रौर मंगरेया 
कै रसको मधूके साथ मिलाकर चाटनेसेभी शवस रोगद्रुर हो जाता है। 
हिचकी दूर करने कै लिए आंवला, श्रतीस, शक्कर, गजपीपरि मुस्ता, खजूर, 
छोटी इलायची श्रौर्‌ शतावरि -के चूणे को मधुके साथ चाटना चाहिये । 
कामली, जीरा, माण्डूकी, हर्दी ओौर आंवला का रस पीने सेहिचकीद्रुरहो 
जाती है । सोठ, सिचं, पीपरि, पद्मक, वला, हरड़, बहेडा, विडद्ख, भौर ` 
देवदारु का चूणं कसिकोदूर करतादहै। शक्कर के साथ रास्नाका प्रयोग 
करनेसे भी खासी निष्चयहीद्ुरष्ौ जाती है ।३२-३५। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये ग्रहहुन्मन्नादिकथनं नाम 
त्रिशततमोऽध्यायः 1३०० 


भ 


ग्रथंकाधिकक्चिगततमोऽध्यायः 
सूर्याचनम्‌ 


१४८८ एकाधिकत्रिणततमोऽघ्यायः 


अननिरुवाच- 
शय्या तु दण्डी साजेशपावकश्चतुराननः 
सर्वाथ॑साधकमिदं वीजं पिण्डार्थमुच्यते ॥१ 


अग्निदेव बोके- शारी (गकार),दण्डी (अनुस्वार युक्त) हौ । उसके साय 
पद्मेश (विष्णु) (ईकार) श्रौर पावक (रकार) होतो इन चार वर्णोकेमेलसे 
पिण्डीभूतं बीज (ग्री) प्रकट होता है 1 यह गणपति कां वीज मन्त्र सभी प्रकार 
कै फलो कोदेने में समर्थं है।१ 


स्वयं दीर्ध॑स्वराद्यं च वीजेष्वद्कानि स्वेणः 1, 
खातं साधु विं चेव सविन्दुं सकं तथा ॥२ 
गणस्य पश्च वीजानि पृथग्टुप्टफलं महृत्‌ ॥1३ 


इस वीज के आदिमे क्रमशः दीं स्वरो (भा,ई, ऊष, मौ, जः) को 
जोड़कर उनसे श्रंगन्यास करे । खातम्‌" आदि श्लोकावं से गणपति--के पांच 
भरन्य बीजमन्त्र का उद्धार किया गगरा है 1 ये वीज पृथक्‌ पृयक्‌ महान्‌ फल देते 
है। २-३। | 


गणंजयाय नम एकदंष्टाय चलकर्णिने गजवक्त्राय 
महोदरहस्ताय ॥४ 
पञ्चाङ्गं सवेसामान्यं सिद्धि : स्यात्लक्षजाप्यतः ॥५ 


शगणंजयाय ,,, ०० ००.महोदरहस्ताय' यह्‌ गरपति सामान्य पञ्चाग न्यास ` 
है + इस मन्त्रे का एक लाख जप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है! ४.५: 


गणाधिपतये गणेष्व राय गणनायकाय गणक्रीडाय ॥1६ 
दिग्दले पूजयेन्मूर्तीः पुरातच्चाङ्गपञ्चकम. 11७, 
वक्रतुण्डायैकद॑ष्टराय महोदराय गजवक्त्राय विकटाय 
विघ्नराजाय धूस्रवर्णाय ॥८ 

दिग्विदिक्ष. यजेदे्ताल्लोकां (के) शांश्चैव सूद्रया । 
मध्यमातजेनीमध्यगताङ्गुष्ठौ समुष्टिकौ ॥ढ 


"गणाधिपतये. ....गणक्रीडाय' इन मस्नों का उच्चारण करते हए पूर्वादि 
चार दिशाओ के कमल दलोंमे गणेशजी केचार विग्रहंका पुजन करे । 


अग्निपुराणम्‌ | १९८६ 


श्॑ग पंचक का पूजन पूवे अध्यायमें प्रदशित क्रम से विद्शिभ्रों गौर मध्य. 
मे करे । (वक्रतुण्डायैकरदष्टराय.....-धूञ्रवसय' गणपति की - इन भूतियों की 
कमलचक्र के दिग्वर्ती तथा कोणवर्तीं दलों मे पूजा करे फिर इन्द्र भ्रादि ` 
लोकपालों तथा उनके अस्त्रो की अच॑ना करे । मध्यमा भौर तजनी के मध्य 
मे श्रगूढे को डालकर मुटूटी बन्द कर लेने पर गणेश मुद्रा बनती है। 

पुजन के समय इस समुद्रा का प्रदशंन होना चाहिए । ६६ । 


चतुर्भृजं मोदकाद्यं दण्डपाशाङ्कुशान्वितम्‌ । 
दन्तभक्ष्यधरं रक्तं साब्जपार्शांकरुशेव्‌ तम्‌ ॥१० 
पूजयेत्तं चतुर्थ्या च विशेषेणाथ नित्यशः 1 
एवेताकंमूलेन छृतं सर्वप्तिः स्थात्तिकहु तैः ११ 


गणपति की उस मूत्तिं का घ्यान करना चा्िएु जिसके चारहाथहैःजो 
मोदक; दण्ड, पाश श्रौर अंकुश से यृक्त हैँ । दातों में उन्होने भक्षय पदार्थं 
(लड्ड्‌) को दना रखा है । उनकी भ्रंगकान्ति लाल रहै \ वे कमल, पाश ओर 
अकरुण सेधिरे हये) वसेत्तो गणप्ति का पूजन नित्य ही करना चाहिये, 
चतुर्थी के दिन उनकी पूजा विशेष विघानपूवेक करनी चाहिये । मदार की 
जड़ से उनकी मूति बनाकर पूजा करने वाला बौर उनके लिए तिलकी 
आहुति देने वाला व्यक्ति इस जीवनम सभी युखों को प्राप्त कर लेता. 
है । १०-११। 


तण्ड्रुदधिमघ्वाज्येः सौमाग्यं वश्यतामियात्‌ । 
*घोषासूवप्राणधात्वर्दी दण्डी मातेण्डभैरवः ॥१२ 
धमिकासमोक्षाणां "कर्ता विश्वपुटीवृतः 1 

स्वाः स्युमू तयः पञ्च दीर्घाण्यद्धानि तस्य च १३ 


दही, मधु तथा आज्य में भित हए तण्ड्लों की गाहति सौभाग्यदायिनी 
ओर प्राणियों को वशमे करने वाली होती है । घोष (ह्‌); श्रसुक्‌ (र), प्राण 
(य), घातु (ओओ) अर्दी (ओं) तथा दण्डी (अनुस्वार)--यह्‌ सव मिलकर 
सू्यदेवता का माततंण्ड वैभव नामक बीज (द्यौ गों) जनता ह । इसको विस्व 





३ ख. भ. घोषसुक्प्रणघात्वर्वाद" 1 २ घ रतानिम्बपुटावु" । 
९४ | | 


१४६० ` एकाधिकचरिशततमोऽध्याय। 


बीज से संपुटित करदियाजायतो यह्‌ साधको को चायो पुरपार्यो कोदेने 
वाला होता है । पाच हस्व स्वरों से मृतियों कातथा छह दीवस््ररो से घंगौं 
का न्यास करे । १२-१३ 


सेन्द्रवारुणएमीशानवामाधंदयितं रविम्‌ । 
पाशांकुशधरं देवं दयक्षमालाकपालिनम्‌ ।१४ 
खट्वाद्धादिकशक्तिं च दधानं चतुराननम्‌ । 
अन्तर्वाह्यं विषद्धूक्तं(?) पद्मस्थं रविमण्डलम्‌ ॥१५ 
आदित्या दियुतं प्राच्य १उदितेऽकऽधेकं ददेत्‌ । 

श्वासं विषाग्निविपदण्डीन्दुलेखासकलो भृगुः 1१६ 
अर्काय भूर्भुवः स्वरेज्वालिकूरसत्यसद्धकम्‌ (?) 1 
पद्मासनोऽरुणो रक्त वस्तुसद्युतिविम्बगः 1१७ 

उदानः पदमदृग्दोर््या धू स्रकेतुरुदाहूतः 1 

(रक्ता हूदादयः सौम्या वरदाः पद्मधारिणः ।॥१८ 


सूयं मण्डल का वर्णं लाल होता है उसका दक्षिणार्धं पुरुप तथा वामार्धं 
स्त्री देवताके रूपमे ह्येता है। इस देवता का पूजन ईशान कोण मे होना 
चाहिये तथा सूयं श्रौर मंगल श्रादि ग्रहोंका पूजन श्राग्नेयी दिशानौंमें 
होना चाहिये । सूर्य कौ अचैना करने वालि को पहले स्नान करना वार्हिए 
ओर तदनन्तर अघ्यं श्रादिसे सूर्यं का पूजन करन। चाहिये । श्राग्नेयी कोण 
भेँसूर्यके रू्पकोपृष्पौ कीमालाका अपण करना चाहिए भौर उनको 
काल्पनिकमूति के सम्मुख जलता हुमा दीपक दिखाना चाहिये । सूये के लिये 
रोली, केसर, शीतल जल, रक्तचन्दन, दूर्वा, वांस के वीज, यव, शालिः 
श्यामाक, तिल, राजिक श्रौर यव, पुष्पों से पूणं घट सूयं को अपण करना 
चाहिय । सूर्योपासक को वही घट श्रपने सिर के उपर धारण करना चाहिये । 
उसे चारो दिशाग्नों मे जाकर सूर्यं को अघ्यं देना चाद्ये । ब्रह्या श्ररुण वणं 
के है । घूमकेतु मुजाग्रो से युक्त कहे गये हुँ । हृदय इत्यादि रक्तवर्णं के सौम्य 
वर प्रदान करने वले भौर पद्य धारण करने वाले हैँ । १४-१८ । 


विचुत्पुज्जनिभः स्वकः श्वेतः सोमोऽरुणः कुजः । 
बुधस्तद्रद्गुरुः पीतः शुक्रिः(?) शुक्रः श्नश्चरः १४ 





1 


१ ख. ग, तेऽकं उर््वकं । २ रक्ता--- केतुर दाहृतः ग. पुस्तके नास्ति । 


अग्निपुराणम्‌ ~ . -. ` ` । १४६१ ` 


कृष्णाद्कारनिभो राहुं ख्रकेतुरुदाहृतः 1 ) 
वामोरुवामहस्तास्ते  दक्षहस्ताभयप्रदाः ॥२० 
स्वनामायन्तवीजास्ते हस्तौ संशोध्य चास्त्रतः 1 
अद्घ.ष्ठादौ तले नेत्रे हृदाद्यं व्यापकं न्यसेत्‌ ।1२१ 
मूलवीजेस्त्रिभिः पराणव्यापके न्यस्य साद्धकम्‌ । 
प्रक्षाल्य पात्रमस्त्रेण मूलेनाऽपूयं वारिणा २२ 
गन्धपुष्पाक्षतं न्यस्य दूवामर्घ्यं च सन्त्रयेत्‌ । 
आत्मानं तेन संप्रोक्ष्य पुजाद्रव्यं च वैभवम्‌ ।२३ 
प्रभूतं विमलं सारमाराध्यं परमं सुखम्‌ ।। 


सूयं विच्‌ स्पुञ्ज के समान, सोम श्वेत ओर मंगल श्ररुण वणं के हते हैँ । 
जुद्ध गौर गुरु पीले, शुक्र शुक्ल, शतेश्चर कृष्ण, राहु भ्रंगार के समान मौर 
केतु घृम्रवशणं का कहा गया है। उन (देवताभों) के बयं श्रौर दाहिने हाथ 
अमय प्रदान करने वले है । हाथों को शुद्ध करके उन देवतां के नामो 
के अन्तिम भाग को बीज मन्त्र मानकर श्रंगुठा इत्यादि नेत्र तथा हेदयका 
ल्यास करना चाहिए 1 तीन मूल मन्त्रो से प्राणों ओर अद्धो का न्यास करना 
चाहिए । तदनस्तर एक पात्र को धोकर श्रौर उसे जल से भरकर उसमे गन्ध, 
पुष्पं ओर अक्षत डालकर उस अच्यं को ्रभिमंत्रित कर लेना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
उस जल काः अपने जाप तथा पुजन साप्रग्रीके उपर चिडकना चाहिये । 
इससे परमसुख की प्राप्ति होती है । १६-२३३ । 


पीठादयान्कस्पयेदेतान्हूदा मध्ये विदिक्षु च ॥२४ 
पीठोपरि हृदाद्यं च केसरेष्वस्त्रशक्तयः 1 
रां दीप्तां रीं तथा सृष्ष्मां र' (रु) जयां रू च भद्रया ।२५ 
रे विभूति रँ विमलां भ्रोमयोद्याथ विद्युतम्‌ । 
रौसवेतोमुखी रं च पीठं प्राच्ये रवि यजेत्‌ ।२६ 

' आवाह्य दद्यात्पाद्यादि हुत्षडद्धं न सुत्रतः 1 
खकारौ दण्डिनौ चण्डौ मज्जादशनसंयुता 11२७ 
र्मांसादीर्घां जवद्रायुहुदेतत्सर्वदं रवेः ॥ 


९ग.ङू। २.“ ममोधाऽथ } ३ ग. 'सादारप्याज । 


१४६२ ` एकाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


मरी, रू, रे, र, रो, सै तथा र--इन वीज मन्तो से क्रमशः सूरे 
की दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, विभूति, विमला, विचुत्‌ सर्वतोमुखी मूतियों गौर 
पीठ की श्र्चना करनी चाहिय" व्रती को (उपर्युक्त मन्व से) सूयं का भ्रावा- 
हन करके हृदय इत्यादि पडड्धों सेः उसे पाद्य देना चाहिये । सूयं के लिये 
खकार, दण्डी, चण्ड, मज्जा श्रौर दशन से युक्त मासा दीर्घा त्तथा हुदय--यह्‌ 
सव कुद देने वाले होते हँ २४-२७२ । 


+~ 


वह्लीशरक्षोमरतां दिक्षु पूज्या हृदादयः ॥२८ 
स्वमन्त्रैः कशणिकान्तस्था दिक्षु तं पुरतश्च धुक्‌ (?) । 
पूर्वादिदिक्षु संपूज्याश्चन्द्रज्ञगुरुभागेवाः 11२४ 
आग्नेयादिषु कोणेषु कुजमन्दा हिकेतवः । 

स्नात्वा विधिवदादित्यमाराध्याध्येपुरःसरम्‌* ॥३० 
“कृतान्तमैशे निर्माल्यं तेजश्चण्डाय दीपितम्‌ 1 
रोचनं कूंकुमं वारि रक्तगन्धाक्षताङ्वुराः \२१ 
वेणुबीजयवाः शालिश्यामाकतिल राजिकाः । 
जपापृष्पान्वितां दत्त्वा पा््रैःशिरसि धायं तत्‌ 1३२ 


हदय इत्यादि के लिये श्रग्नि इत्यादि दिशाभ्नों में पूजन करना चाहिये । 
पूर्वादि दिशाभ्नो मे चन्द्रमा, गुरु श्रौर शुक्र का प्रजन करना चाहिए । श्रागनेयी 
इत्यादि कोणो मे मंगल, शनि, राहु श्रौर केतु के लिए अघ्यं देना चारिए । 
स्तान के बाद विध्िपू्ेक श्रध्यं देकर सूर्यकी आराघना करनी चाहिए! 
यमराज के लिये ईशान कोण मे निर्माल्य श्र्षण केरला चाहिये । रोली, 
केसर, जल, रक्तचन्दन, चन्दन, अक्षत, दूर्वाकुर, वांस के वीज, यव धान, 
श्यामाक, तिल तथा राई को पात्रों में रखकर उन्ह अपने सिर के उपर 
क्षारण करना चाहिए ) २८-३२। 


जानुभ्यामवनीं गत्वा सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत्‌ । 
स्वविचामन्वितेः कुम्भ्नवभिः प्राच्यं वं प्रहान्‌ ॥\३३ 
ग्रहादिशान्तये स्नानं जप्त्वाऽकं सवेमाप्नुयात्‌ । 
सङ्ग्रामविजयं साभ्निं नीजदोषं सविन्दुकम्‌ ।1२३४ 





९ ख. “मु 1 क्ता" २ ग. श्चैव नि" 1 जानुभ्यामवनीं" "निवेदयेत्‌" ग. 
पुस्तके नास्ति । 


अन्निपुराणम्‌ १४६३ ` 


न्यस्य मूर्धादिपादान्तं मुकं पूज्यं च मूद्रया 
स्वाद्खानि च यथान्यासमात्मानं भावयेद्रविम्‌ ॥३५ 


तदनन्तर दोनो घुटनों के सहारे पृथ्वी पर चलकर सूयं देवता को भ्यं 
प्रदान करना चाहिये । ग्रहादि शान्तिके लिए अपने सम्प्रदायके मंत्रोसे 
अभिमंत्रित किये हये नौ कलशो से ग्रहो की अचैना करनी चाहिये । स्नानान्तर 
सूये-मंत्नो का जप करने से सव कुद प्राप्त हौ जाता है । इससे संग्राम में विजय 
भीदह्टोती है 1 सिर से लेकर पाद पर्यन्त अङ्कन्यासं करके सूयन करना 
चाहिये ।३३-२५। 


घ्यानं च मारणस्तम्भे पीतमप्यायने सितम्‌+ । ` 
रिपुचातविघौ कृष्णं मोहयेच्छक्रचापवत्‌ ३९ 
योऽधिषेकजपध्यानपुजाहोमपरः सदा । 

तेजस्वी ह्यजयः श्रीमान्स युद्धादौ जयं लभेत्‌ ॥३७ 
ताम्बरूलादाविदं न्यस्य जप्त्वा ्दद्यादुशीरकम्‌ 1 
त्यस्तवीजेन हस्तेन स्पशेनं तद्रशे स्मृतम्‌ 11३८ 


मारण श्रौर स्तम्भन में सूयं को पीतवणेयुक्त, किसी को सन्तुष्ट करने में 
उसे श्वेतवैणयुक्त, शतु का विनाश करने में कृष्ण वशै-यु्त तथा मोहन करे 
मे उसको इन्द्रधनुष के समान वणे से युक्त चिन्तन करना चाहिये । जो न्षक्ति 
सदा सूर्ये के अभिषेक, जप, ध्यान, पजन ओौर हवन मे निरत रहता है, वह 
तेजस्वी, अजेय, देश्वयं-सम्पन्च तथा युद्धादि में विजय प्राप्त करने बाला होता 
है! किसीको वशमें करने के लिए सूर्यसंत्र दारा अभिमंत्रित करके ताम्बूल 
आदिमे खस को रखकर देना के चाहिये ।३६-२३०८। 


हत्यादिमहपुराण अग्नये सुर्थाचनविधानकथनं नासैकाधिक- 
विशततमोऽध्यायः।३०१ 


-----~-- भ 


प्रथ दूयधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
ननासंत्रौषधकथनस. 


१ ख. ग. °मू । ` विद्‌ त्यात्त" २ ग. दयाद्रशीकरम्‌ । ४ 
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द्ग्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


अन्तिरवाच- 


वक्कमेपारवेयुक्ु"क्लतोककृते" भतो प्लवः । 
हतान्ता देशवर्णेयं विद्या मुख्या सरस्वती (?) ।१ 
अक्षाराशी वणंलक्षं जपेत्स मतिमान्भवेत्‌ । 

अत्रिः सवद्धिर्नमाक्षिविन्दुविद्रावकृत्परः ॥२ 
वच्रपद्मधरं शक्र पीतमावाह्य पूजयेत्‌ 1 


मग्निदेव वोले-~वाक्‌ शक्ति को उद्‌भावित करने वाला सुसम्तिति प्रदाता 
वाक्कर्म" इत्यादि श्लोक मे उद्‌धूत शे"कुलजे रे" सरस्वति स्वाहा" यह्‌ ग्यारह 
अक्षरो का श्री सरस्वती जी का मुख्य मन्त्र संसारसागरः के लिए नौका स्वरूप 
है । बिना लवण खाये सरस्वती जी के मंव्राक्षसे का एक लक्ष वार जप करके 
मूढ व्यक्ति भी बुद्धिमान्‌ हौ सकता दै यत्रि (द), श्रग्नि (र्‌) वामनेव्र (ई), 
तथा विन्दु से वना ट्री" इन्द्र का यह्‌ चीज मन्व महान्‌ विद्रावएकारी (त्रु को 
मार भगने वाला) है । पहले वचर श्रौर पद्म धारण करने वाले, पीतवर्णं 
इच्छ का आवाहन करके उनका प्रजन करना चाहिये 1 १-२३। 


नियुतं होमयेदाज्यतिलांस्तेनाभिषेचयेत्‌ ।।३ 

नृपादिभ्रंष्ट्राज्यादीम्राज्यपुत्रादिमाप्नुयात्‌ 1 

हल्केखा शक्तिदेवाख्या घोषोऽभ्निर्दण्डिदण्डवान्‌ 11४ 

शिवमिष्ट्वा ९ जयेच्छक्तिमष्टम्यादिचतुदंशीम । 

चक्रपाशाद्धु-शधरां सभायां वरदायिकाम ॥ 

होमादिना च सौभाग्यं कवित्वं पुत्रवान्भवेत्‌ ।॥५ 

ॐ वीम. ॐ नमः कामाय सवैजनदिताय सवेजनमोहनाय 
पज्वलिताय। 

समैजनहदयं ममाऽऽत्मगतं कुर कुरु २ ओम 11६ 

एतज्जपादिना मन्त्रो व शयेत्सकद्टं जगत्‌ 11७ 


तदनन्तर घृत श्रौर तिल की एक लाख आहुतियां देकर (इन्द्र देवता) का 
तिल मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिये । इस विधिर राजा इत्यादि 
जपने खोथे हुये राज्य को तथा पुतन श्रादि को प्राप्त कर लेते हैं । श्रष्टमी तथा 








१ ख. ` क्लत्तोकृतेमतो 1 २ ग, कृतोनतेप्लवम्‌ ! ह्‌" । २ ख. “्टायजेच्छ' । 


अभतिपुसणम्‌ । १४९५ 


चतुदेशी तिथियों मेंघोष (ह्‌) ्रमिनि (र) ओौर दण्डी (ई) वीजौसे 
युक्त शक्ति मंत्र का (हृल्लेखा ह्वी) का जप करना चाहिये । वहु (शक्ति नाम 
की) देवी अपने हाथों मे चक्र, पाश श्रौरश्रंकश को धारण किये रहती है तथा 
उसका चतुथं हाथ अमय प्रदान करने वाला हुभा करता है । इस शक्ति का 
पजन भगवान्‌ शिव की अर्चना के बाद ही करना चाहिये । इस प्रकार पुजन- 
हवन करने से मनुष्य, सौभाग्य, कवित्वं श्रौर पुत्रौ को प्राप्त कृर लेता है । ओं 
क कुरु ओम्‌" इस मंत्र का जप करने से समस्त जगत्‌ कोवशमें 
किया जा सकता है १३-७। 


ॐ, ही, चामण्डेऽमुकं दह दह्‌ पच पच 
सम वशमानयाऽऽनय ठ ठ उ (ओम्‌) 11८ 
वशीकरणकृन्मन्तद्चामुण्डायाः प्रकीतितः । 
फलत्रयकषायेण वराद क्षालयेद्रञे 11 


“ञँ ही" चामुण्डे ˆ  * ! -ठ ठ उ (ग्रोम्‌'” यह्‌ चामुण्डा देवी का वशी- 
करणं मन्व है । इस मन्त्र के दारा अभिमंत्रित त्रिफला के केषाय युक्त जल से 
योनि का क्षालन करने वाली स्त्री सबको वशमें कर लेती है | *-£। 


'जश्वगन्धायवेः स्त्री तु निशा कर्पूरकादिना । 
पिप्पलीतण्डलात्यष्टौ मरिचानि च विशतिः 11१० 
बृहतीरसलेपश्च वशे स्यान्मरणान्तिकम्‌ ] 
कटीरमूलत्रिकटुक्षौद्रलेपस्तथा भवेत्‌ ॥११ 
हिमं कपित्थकरसं मागधी मधुकं मधु} 
तेषां लेपः प्रयुक्तस्तु दंपत्योः स्वस्तिमावहेत्‌ ॥१२ 


अश्वगन्धा, यव, हल्दी, कपुर, पीपरि, श्राठ दाना चावल, ओर बीस दाना 
मिच॑ के सेवन से तथा भटकंयाके रसका योनि परलेपकरनेसेवशमें लोग 
जीवन-पयेन्त रहा करते हैँ । केटीर, पिप्पलीमूल, सोठ, सिच, पीपरि तथा मु 
केलेपसेमोरेसादहीः फल होता ह । चन्दन, कपुर, कपित्य का रस, छोटो 
इलायची, मघु, मौर अशोक वृक्ष के पत्तो के रससे वना हुभ्रा लेप दम्पति के 
लिये कल्याणकारण होता है ।१०-१२। 


९ ख. ग. "यवस्त्री 1 २सख.ग.कटौचमभूः। 


१४५६ 


द्न्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


सशर्करो योनिलेपातकदम्बरसको मधु 1 

सहदेवी महालक्ष्मीः पुत्रजीवी कृताजजञ्लिः १३ 
एतच्चूर्णं शिरःक्षिप्तं लोकस्य वशमुकत्तमम्‌ । 
त्रिफलाचन्दनक्वाथप्रस्था द्विकूडवं पृथक्‌ ।1१४ 

भ द्धहेमरसं दोषा तावत्ती छम्बुकं मधु । 

घृतैः पक्वा निशाछायाशुष्का लेप्या तु रञ्जनी ॥१५ 
विदारी सजटामांसचूर्णीभरतां सशकंराम्‌ 1 

मथितां यः पिबेतक्षीरेनित्यं स्त्रीशतकं व्रजेत्‌ ।१६ 


कदम्बरस तथा मघू को शक्कर के साथ मिलाकर योनिमेंलेपकरनेसे 
दम्पति का कल्याण-होता ह । सहदेवी (शाखि), महालक्ष्मी-गौर पुत्रजीवी के 
चूं को सिर के ऊपर लगनेसे समीलोग वशमेंहो जति रहै । त्रिफला ओर 
चन्दन का क्वाथ एक प्रस्थ, भृ गरहेम का रस दो कुडव, उतनी ही दोषा, मधु 
धृत मे पकाई गयी हल्दी भ्रौर शेकालिका के चृणेका लेपकरनेसे"पुरुषमें 
शक्ति विशेष का सञ्चय होता है! जो पुरुष विदारीकन्द श्रौर्‌ जटामासी के 
चूणं के साथ शक्कर मिलाकर दघ के साथ पीता है, वह्‌ सौ स्त्रियों के साथ 
सम्भोग कर सकता है । १३०१६। 


-गष्तामाषतिलत्रीहिचृ्णं क्षीरसितान्वितम्‌ \ 


अश्वत्थवंशदर्भाणां मूलं वं वेष्णवीशध्ियोः 1१७ 


मं दुर्वाश्वगन्धोत्थं पिबेत्क्षीरः सूताथिनी । 


कौन्तीलक्षम्योः शिवाधात्रीनीजं लोध्रवटाङ्कु.रम्‌ ॥१८ 
*(आज्यक्षीरमृतो पेयं पुत्राथं त्रिदिवं स्तिया । 
पुत्राथिनी पिबेरक्षीरं श्रीसूलं सवटा ङ्कु. रम्‌ ) ।१६ 
श्रौवटा ङ्कु -रदेवीनां रस नस्ये पिबेच्च सा। 
श्रौपद्यमूलमूरक्षीरमश्वत्थोत्तरमूलयुक्‌ ॥\२० 

"तरणं पयसा युक्त कार्पासफलपल्लवम्‌ । 
अपासागगेस्य पुष्पामग्रं नवं समहिषीपयः ।२१ 





१ 'च्यक्षीरमृतौ, . .....सचटाङ्करम्‌ य, पुस्तके नास्ति । २ खः तरुणं । 


घ्‌. तरलं 1 


भम्निपुराणम. । १४६७ 


पुत्राथिनी स्त्री को गुप्ता, उडद तथा तिल के चृणं को दूष में मिलाकर 
सीना चाहिए) पूत्राभिलाषी स्त्री को, भस्म-गन्धी फलिनी, इड, आंवला 
लोध्र तथा वरगदके श्रंकुरके चूं कोद्धमौर धी में मिलाकर तीन दिनों 
तक पीना चाहिये । वेल भौर बरगद के अंकुरके रस को पीना चदहिए 
श्रौर उसका नस्यभी लेना चाहिये । बेल, कमल की जड, दूध, . पीपलःकी 
जड़, कपास के फल भौर पत्ते ओर लटजीरा के पष्पके अश्रमाग को तुरन्त 
दहे गएभेसके दूधकेसाथ पीने से भी पुत्राथिनी स्त्रीको लाभ होता 
है । १७-२१। 


पत्राथं चाधेषट्‌श्लोकंर्योगाश्चत्वार ईरिताः 1 
-शकंरोत्पलपुष्पाक्षे लोध्रचन्दन'सारिवाः 1२२ 
खवमाणे स्त्रिया गभं दातव्यास्तण्डलाम्भसा । 
लाजा यण्टिसिताद्राक्षाक्षौद्रसपिषि वा लिहेत्‌ ॥२३ 
आटरूष कलाद्धल्यो; काकमाच्याः शिफा पृथक्‌ । 
नाभेरधः समालिप्य प्रसूते प्रमदा सुखम. ॥२४ 


उपर्युक्त साढ़े छह्‌ श्लोकों मे पृत्र-प्राप्ति के चार योग बताये गये है। 
जिसस्त्रीके वारवार गमेपातदहो जाया करता दहो उसे चावलं के पानी 
मे मिलाकर शक्कर, कमलपुष्प, कमलनेत्र, लोध्र चन्दन ओर सारिषादेना 
चाहिये । वह (स्त्री) खील, यष्टि, शक्कर, द्राक्षा; मधूुतथा घृत कोमी 
चाट सकती है । प्रसव-~काल मे जिसस्त्रीको कुद्धकष्टहोता हयो उसे श्राटरूष, 
कलाद्धली, ` काकमाची (मुद्गपर्णी) कौ जड़ को श्रलग-गलग कूटकर उसके 
लेप कोनाभि के नीचे लगाना -चाहिये | इससे स्त्रीका प्रसव सुखपूरवंक 
होता है । २२.२४ 


रबतं शुक्छं जपापुष्पं रक्तणुक्रघ्‌ तौ पिबेत्‌ 1 
केशर बृहतीमूरं गोपीषष्टीतरृणोत्लम, ॥२५ 
साजक्षीरं सतं तदृभक्षणं रोमजन्मक्ृत्‌ 1 
शीयेमाणेषु केशेषु स्थापनं च भवेदिदम्‌ ॥२६ 
धात्रीभुद्खरसप्रस्थं तंर च क्षीरमाटकम 1 
षष्ट्यञ्जनपल तरु तत्केशाक्षिशिरोहितम ।२७ 


१ ग. नमारिवा | । ५ 


१४६८ दुव्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


जिस स्त्री के रक्ततथा शुक्र गिरतादहौ उसे एवेत श्रौर रक्त॒गुडहल के 
फूलों को पिलाने से उक्त योग॒ शन्त हौ जाता दहै शरीर कै किसी मी श्रद्धः 
मे रोये पैदाकरने के लिये कणर, वृहती की जड़, श्यामलता, पष्टी भीर 
श्रीर वल्वज नामक तृण कोवकरीके दूधमे तथा तेल के साथ मिलाकर 
खाना चाहिये । यह्‌ भ्रौषधि गिरते हुये केणों को (मी) सेकती है । एक-एक 
प्रस्थ श्रावला मौर भृङ्कराज का रस, एक श्राटक दूध, एक-एक पल षष्ठी 
ओर भ्रज्जन--दइन वस्तुश्रों के हारा निमित तेल केण, नेत्रतथा शिरके 
लिये हितकारी होता है । २५-२७1 


हरिद्राराजवृक्षत्वकिचञ्चा "लवणलोध्रकी । 
पीता खारी हरेदाशु गवममृुदरवृ हणम. ॥२८ 
क नमो भगवते ज्यम्बकायोपशमयोपशमय चुलु- चुलु मिलि 
मिलि भिदि भिदि गोमानिनि चक्रिणि ह फट्‌ ॥( २४ 
अस्मिन्प्रामे गोकुल स्य रक्षां कुरु शान्ति 
कूर कुर कुरठठठ॥३० 
घण्टाकर्णो महासेनो वी रःप्रोक्तो महावलः । 
मारीनिर्ना (णा) शनकरः स मां पातु जगत्पत्तिः ॥ 
एलोकौ चव न्यसेदेतौ मन्त्रौ गोरक्षकौ पृथक्‌ ।३१ 


हल्दी ओर प्रियाल की छाल, इमली, नमक गौर लोध्रकं को एक-एक 
खारीकौीमाघ्रामें गायों को पिलाना उनके पेट एूलने के रोग में लाम- 
दायक होता है। (ग्रो नमो... ..*"स मां पातु जगत्पतिः गोरक्षा करने 
वले इन दो लोकों तथा मंत्रो की भी स्थापना करनी चाहिये ।२८-३१। 


इप्यादिमहायुराण आगग्तेये नानाविधमन््ौषधादिकथन' नाम 
हयधिक लिशततमोऽध्यायः 1३०२ 


भ ००७ अने 





१ श. लपणलोलभौ 1 


अथ त्यधिकच्िशततमोऽध्यायः 
अद्धाक्षराचनम्‌ 
अग्निरुवाच-- 


यदा जन्क्षंगश्चन्द्रो भानुः सप्तमराशिगः । 
पौष्णः कालः सं विन्ञेयस्तदां "श्वासं परिक्षयेत्‌ ॥१ 


अग्निदेव बोे--जिस काल मे चन्रमा (किसी के) जन्म के नक्षत्रम 
होता है तथा सूयं उसकी राशिसे सातवीं राशि पर होता है, वह्‌ पौष्ण 
काल कहलाता है। इस समय (मनुष्य की) श्वास में क्षीणता उत्पन्नो 
जातीरहै) १। 


कण्टोष्टौ चलतः स्थानादयस्य वक्रा च नासिका) 
कृष्णा जिह्वा च सप्ताहं जी वितं तस्य वै भवेत्‌ २ 


जिस व्यक्तिके कण्ठ भौर श्रोषऽठ अपने-अपने स्थान से हलिने लगते है, 
जिसकी नासिका टेदी श्रौर जीभ काली पड़ जाती हैउस पुरुष का जीवन 
एक सप्ताह तक ही जानना चाहिये ।२ 


तारो मेषो विषं "दन्ती नरो दीर्घो घनारसः । 
क्रुद्धोल्काय महोल्काय वीरोल्काय शिखा भवेत्‌ 11३ 
ह्य ल्काय सहसरोल्काय वेष्णवोऽष्टाक्षरो मनुः । 
कनिष्ठादितदष्टानामङगुलीनां च पवेसु 1४ 
ज्येष्ठाग्र ण क्रमात्तारं मूधेन्यष्टाश्चरं न्यसेत्‌ । 
तजेन्यां तारमङगुष्ठे लग्ने मध्यमया च तत्‌ ॥\५ 
तलेऽडगुष्ठे तदुत्तार'नीजोत्तारं ततो न्यसेत्‌ । 


एसे व्यक्तिको निष्ठापूवेक नारायण का पुजन करना चाहिये क्योकि 
वही इसे सभी प्रकार के भय से वचा सक्ते हैँ । माठ अक्षर वाला वैष्णाव मन्व 
यह्‌ है--ओं नमोनारायणाय' 1 इसमे कराङ्कान्यास का विधान इस प्रकार 


१ घ. ग्रासं} २ ख. दण्डी। 


१५०० च्यधिकच्िशततमोऽध्यायः 


है--करुद्धोट्काय नमः से श्र॑गुष्ठ, ष्वीरील्काय नमः' से मध्यमा का, अत्युल्काय 
नमः, से अनामिका का न्यास करना चाहिए । भमहोत्काय नमः" से तर्जनी 
का श्रौर सहसरोटकाय नमः, से कनिष्ठिका का न्यास करना चाहिये । कनिष्ठा 
से लेकर कनिष्ठा तक श्राठ अंगुलियों के तीनों पर्वोमे मष्टाक्षर मन्वके 
पृथक्‌-पृथक्‌ साठ बक्षरों को रणवः तथा "नमः से संपुटित करके योलते 
हुये अंगुष्ठ के श्रग्रमाग से उनका क्रमशः न्यास करे! तर्जनी में मघ्यमासे 
युक्त अगुष्ठ मे, करतल मे तथा पुनः श्रगुष्ठमे प्रणव का न्यास “उत्तारः 
कहुलाता है । इस न्यास के वाद "वीजोत्तार' न्यास करे । २३-५२। 


रक्तगौरध्‌ प्रहु रिज्जातरूपाः सितास्त्रयः 11६ 

एवंरूपानिमाच्वर्णा स्ता + वद्‌वुद्धवा न्यसेत्क्रमात्‌ । 

हूदास्यनेत्रमूर्धाङ्घ्ितालुगरद्यकरादिषु 1७ 

अद्धानि च न्यसेद्वीजान्त्यस्याथ करदेहयोः । 

यथाऽऽत्मनि तथा देवे न्यासः कायः करं चिना ॥८ 

हृदादिस्थानगान्वन्गन्धपुष्पेः समचंयेत्‌ । 

धर्माचन्ग्या्यधर्मादि गात्रे पीठेऽम्बुजं न्यसेत्‌ 118 

रक्त, गौर, धूम्र; हरित्‌, सुनहले तथा वेत वणं वाले अक्षयो का 

न्यास भी विचारपूर्वेक करना चाहिये । मन्त्राक्षरं से हूदय, मुख, नेत्र, मूर्धा 
पाद, तालु, गह्य, हस्त श्रादि श्रवयवों का न्यास करना चाहिए 1 हाथों 
मेंश्रौरभ्रंगो मे नीजन्यासं करके फिर अङ्खन्यास करे। जसे अपने शरीर 
मे न्यास किया जाता, उसी तरह देव विग्रहम भौ करना चाहिए, किन्तु 
देव शरीर मे करन्यास नही किया जाता है) देव विग्रह्‌ में हृदयादि ध्रंगो 
में विन्यास वर्णो का गन्घ, पुष्प द्वारा पूजन करे ! देवी पीठ.पर धर्मं भादि, 
-श्रग्नि आदि तथा श्रधमे श्रादि कामी यथास्थान न्यासं करे। फिर उस 
पर कमल का मी न्यास करना चाहिये । ६-६। 


पत्रकेसरकिञ्जल्कव्यापिसूरयन्दुदाहिनाम्‌ । 
मण्डलं (ल) त्रितयं तावद्भेदस्तत्र व्यसे्रमात्‌ 11१० 
गुणाश्च तत्र सत्त्वाद्याः केसरस्थाश्च शक्तयः 1 
विमलोत्कषेरीज्ञानक्रियायोगाफच व क्रमात्‌ ।॥११ 
परह्मी सत्या तथेशानाभनुग्रहा मध्यतस्ततः 1 
योगपीठं समभ्यच्ये समावाह्य हरर यजेत्‌ ।१२ 

१९ ग. न्वरन्भावचुद्धान्न्यसे । 


अभ्निपुराणम. १५०६ 


कमल के दल (पत्र) केसर तथा किञ्जल्क में सूये, चन्द्र तथा श्रम 
इन तीनों देवताग्रनों के तीन मण्डलो कामी न्यास करना चाहिए । उनमें 
सतोगुण, रजोगुण, तथा तमोगुण का गौर विमला, उत्क्षिणी, ज्ञाना क्रिया 
योगा, प्रह्वी, सत्था, ईशाना श्रादि श्राठ शदितियों का न्यास करना चाहिये ! 
ये श्राठ शवितर्या आठ दिशाओं में श्रौर नवीं श्ननू्रहा शक्ति मध्य में विराज- 


सान दहै) उस योगपीठकी बचना करके उसीके उपरश्री हरि का श्राह्ान 
करके-पूजन कायं सम्पन्न. करना चाहिये । १०-१२। 


पाद्यार्घ्याचमनीयं च पीतवस्त्र विभषणम्‌। 

एतत्पञ्चोपचारं च सवं" मूलेन दीयते ।1१३ 

वासुदेवादयः पूज्याश्चत्वारो दिक्षु मुतेयः। 

विदिक्ष. श्रीसरस्वत्यौ रतिशान्ती च पूजयेत्‌" ॥ १४ 

शंखं चक्र गदां पद्मं मसर खड्गशाद्धंके 1 

वनमालान्वितं दक्ष्‌ विदिक्ष्‌, च यजेत््रमात्‌ । १५ 

पाद्य, श्रध्ये, आचमन, पीतवस्त्र धारण तथा भूषणाधान पञ्चौ- 

पचार को मुल मन्त्र (ग्रष्टाक्षर मन्न) सेही करना चाहिये । चारों दिशाभों 
मे वासुदेव भ्रादि.चार देवताश्रों कीपुजा करनी चाहिये! विदिशाग्रोमें 
लक्ष्मी, सरस्वती, रतिश्रौर शान्ति की अर्चना करनी चाहिए 1 शंख, चक्र, 


गदा, पद्म, मौर मूसल, खड्ग, धनुष, वनमाला की पूजा दिशाभों तथा चिदि- 
शाग्नोमें क्रम से करनी चाहिये ।१३-१५ 


अभ्यच्ये च बहिस्तार्ध्यः देवस्य पृरतोभ्चेयेत्‌ । 
विष्वक्सेनं च सोमेशं सध्ये आवरणाद्‌वहिः ॥१६ 
इन्द्रादिपरिचारेण संपूज्य समवाप्नुयात्‌ 11१७ 


मण्डल के बाहर गरुड़ का, भगवान्‌ नारायण के समक्ष विष्वक्सेन का 
तथा मध्यमे सोमेश का पूजन कर श्रावरण के बाहर इन्द्र. श्रादि देवताओं 
क भ्र्च॑ना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया जाःसकता है । १६-१७। 


इत्यादिसहपुराण आग्नेयेऽद्धाक्षसयनाविधिवणेनं नाम ज्यधिक- 
त्िशततमोऽध्यायः ।३०३ 








१ च. विन्यसेत्‌ 


प्रथ चतुरधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
पन्चाक्षरादिपूजामन्त्ाः 
अग्निरुवाच-- 
मेषः संज्ञा विषं साज्यमस्ति दीर्घोदकं रसः । 
एतत्पञ्चारक्षरं मन्त्रं शिवदं च शिवात्मकम्‌ १ 
(*तारकादि -समभ्यच्यं देवत्वादि समाप्नुयात्‌ | 
ज्ञानात्मकं परं ब्रह्म परं बुद्धिः शिवो हदि) ।२ 
तच्छक्तिभूतः सवेश भिन्नो ब्रह्मादिमूतिभिः। 
मन्त्राः पच्च भूतानि स्तन्मन्तरा विपयारतथा ॥३ 

प्राणादिवायवः पच्च ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि च । 
सर्वे पञ्चाक्षरं ब्रह्य तद्रदण्टाक्षरात्मकम्‌ ॥४ 


मग्निदेव बोले--शिव मन्व में पाच अक्षर हु भौर वहं मन्त, लमः 
शिवाय यह्‌ मन्त्र कलयाणभ्रद मौर कल्याणस्वूप माना गया है । इस मन्त के 
आदि मे तारकं (गीं) लगा देने से यह्‌ षडक्षर मंत्र ष्टौ जातां है। 
इसकी श्रचैना करने से देवत्व आदि की प्राप्ति होती है) भिव का 
ध्यान ज्ञानस्वरूप परब्रह्म मौर चुद्धिरूप में करना चाहिय । स्वे शिव 
इन्हीं की शक्तियों से उत्पन्न तथा ब्रह्मादि की भूत्योंसे भिन्न है! शिव 
मन्त्र कै पाच श्रक्षरों से पञ्चमहाभारत, पञ्चतन्मात्रा्ये, पाचि विषय, प्राणादि 
पांच वायु, पांच ज्ञानिन्द्रियां मौर पांच करमेन्दरियां उत्पन्न हयी हैँ । यह मन्त 
५ भाः श्रक्षरो से युक्त (ओंनमो नारायणाय) मन्त्र साक्षात्‌ ब्रह्यही 
है । १-४ 
गव्येन प्रोक्षयेदीक्षास्थानं मन्त्रेण चोदितम्‌ 
तत्र संभूतसंभारः शिवमिष्ट्वा विधानतः ॥५ 


(शिवाचन के लिये) दीक्षा-स्थान को गोवर इत्यादि से लीपकर उसे 
शिवमन्त्र से पवित्र करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ समस्त (पूजन) सासग्रीको 
एकत्र करके विधिपुरवंक शिवा्चन करता चाहिये ।१ 





१ (तारकरादि....*.हदि' ग° पुस्तके नास्ति । २ख. भ्म्यस्यदै। ३ ख. 
ष्च. तुर्मान्रा 1 


अग्निपुराणम्‌ त १५०६“ ` 


मुलमूत्यैङ्गविद्याभिस्तण्डुलक्षेपणादिकम्‌ 

छरुत्वा भचरं च यत्क्षीरे पुनस्तद्विभजेत्विधा ॥६ 

निषेचैकं परं हृत्वा सशिष्योऽन्य{दजेद्‌गुरः । 

आचम्य सकलीकृत्य दद्याच्छिष्याय देशिकः ७ 

दन्तकाष्ठं हृदा जप्तं क्षी रवुक्षादिसंभवम्‌ । 

संशोध्य दन्तान्संक्िप्त्वा (प्य). प्रक्षात्येतरिक्षपेद्भुवि 1८ 

पूजा करते वाले कौ मूलमन्त्र, मूतिमन्त श्रौर प्रद्खमन्तरपुवक 

अक्षतो को वरह डालना चाहिये । तदनन्तर दुध मे चरं तयार करके उसे 
तीन भागोंमें विभाजित कर देना चाहियि। इसमे से एक भाग शिविको 
अपित कर देना चाद्ये, दूसरे से हवन करना चाहिए गौर तीसरेभागको 
गुरु शिष्य दोनों को खाना चाहिए । उसके नाद प्राचमन एवं सकलीकरण 
करके शिष्य को गुलके वारा बरगद श्रादि दध वाले .वृक्षों की एक दातून 
दी जानी चाहियेः जो हूदयमन्त्रों के द्वारा भभिमन्त्रित हो। इसप्रकार दिं 
कोसाफ करके दातुन को चीरकर उसके द्वारा जीभ साफ करके बाद में धोकर 
वृथ्वी पर फक दे । ६-८। 


पूर्वेण सौम्यवारीशगतं शुभमतोऽशुभम्‌ । 

पुनस्तं शिष्यमायान्तं शिखाबन्धादिरक्षितम्‌ ।1 
करत्वा वेद्यां सहानेन स्वपेद्‌दर्भास्तरे बुधः । 
स्वस्वप्नं वीक्ष्य तं शिष्यः प्रभाते श्रावयेद्गुरम्‌ ।1 १० 
णुभेः सिद्धिपदभक्तिस्तैः पूनमेण्डला्चनम्‌ । ` 
मण्डलं भद्रकायुक्तं पुजोयत्सवेसिद्धिदम्‌ ॥११ 


यदि पूर्वं दिशा मे फेकने पर वह दातून उत्तर पश्चिम दिशा कीश्रोर 
जाकर भिरेतो शुभ होता है, भ्रन्यथा श्रशुभ। पुनः अपने पासं अति हुए 
शिष्य को शिखाबन्यादि से सुरल्ितं करके उसके साथ वेदीके ऊपर वि 
इए कुशास्तरण के उपर शयन करना चाहिए! शिष्य को चहिएकि 
(शयन काल में) देखे हुये अपने स्वप्न को प्रभातकाल मेँ श्रपने गुरु से बताये । 
यदि स्वप्न शुभ एवं सिद्धि सूचक हुए तो उनसे मत्न तथा इष्टदेव के प्रति 
भवित बढती है । तदनन्तर सवतोभद्र नामक मण्डल की अचैना करनी चाहिए, 

क्योकि इससे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है ।£-११ 


१ ख. “< पचेत््षी 1 


१५०४ चतुरधिकचिशततमोश्यायः 


स्नात्वाऽऽ्चस्य मृदा देहु मन्तरंरालिप्य कल्पते । 
शिवतीर्थे नरः स्नायादधम्षणपूरवैकम्‌ । १२ 
हस्ताभिषेकं कृत्वाय प्रायात्मूनागृहुं बुधः} 
मूलेनाठ्जासनं कुयत्तिन पूरककुम्भकान्‌ ॥१३ 
आत्मानं योज यित्वोध्वे' शिखान्ते द्वादशाङ्गुले 1 
संशोध्य दग्ध्वा स्वतनु प्लावयेदमृत्तेन च 11१४ 


स्नान भौर आचमन करने के वाद शरीर के ऊपर मन्त्रौ से श्रमिमंन्ित 
कीहुयी मिहीकालेप करना चाहिये } इस प्रकार (शरीरमें वने हुए) शिव- 
तीथं मे अघमर्षण मन्वों से स्नान करना चाहिए । वुद्धिमान्‌ व्यक्तिको दाय 
धोकर पूजागृह्‌ मे जाना चाहिये गौर मूल मन्व काजप करते हुये पद्मासन 
लगाकर उसी मंत्र से पूरके गौर कुम्मक प्राणायाम कीक्रियाम्रोंको करना 
चादहदये । तदनन्तर सुषुम्णा नाडी के मागे से जीवात्मा को ऊपर ब्रह्यरन्ध्र-स्थित 
सहस्रास्चक्र मे ले जाकर परमात्मामें योजित करदे सिरे लेकर शिवा 
पर्यन्त जो बारह अंगुल विस्तृत स्थान दहे, वही ब्रह्मरन्ध्र है! उसीमें स्थित 
परमात्मा के भीतर जीव को संयोजित करके वायुवीज (यकार) केद्वारा वायु 
कौ प्रकट करके उसके द्वारा ्रपने शरीर को सुखादे, भ्रग्नि बीज (रकार) से 
अग्नि प्रकट करके शुष्क शरीर को जलादे श्रौर जले हुये शरीर से पापपुरुष 
को श्रलग करं श्रमृतवीज (वकार) से उस भस्म को श्रमृत की घारासे माप्ला- 
वित कर दे । १२-१४। 


ध्यात्वा दिव्यं वपुस्तस्मिन्नात्मानं च पुननयेत्‌ । 
कृत्वैवं चाऽऽत्मणुद्धिः स्यादिन्यस्यार्चनमारभेत्‌ 1१५ 
क्रमाछृष्णसितश्यामरक्तपीता +नगादयः । 
भ्मन्त्रार्णा दण्डिनाङ्गानि तेषु सर्षास्तु मूर्तयः ॥१६ 
(२अ इगुष्ठादिकनिष्ठान्तं विन्यस्याद्धानि स्वेतः । 
न्यसेन्मन्त्राक्षरं पादगृद्यहद्वक्वमूधंयु ॥१७ 


१ च. नमाद" 1 २ “मन्त्रार्ण """ ""“मूतेयः” इत्यत्र “मन्त्राणां दण्डभायानां 
मूलमद्खानि विन्यसेत्‌ इति च. पुस्तके वतते । ३ “श्रंगुष्ठादि "` विन्य- 
सेत्‌ नास्ति च. पुस्तके । 


अग्निपुराणम्‌ १५०५ 


व्यापकं न्यस्य मूरधादि मूलमङ्कानि विन्यसेत्‌ । ) 
रक्तपीतश्याससिततान्पीठपादान्स्वकोणजान्‌ 1१८ 
साघ्यान्मत्त्रानन्यसेद्‌गावाण्यधर्मादीनि दिक्षु च । 


तदनन्तर अपने अन्दर दिव्य श्रात्मा का ध्यान करते हुए मूल मन्वके 
कृष्ण, श्वेत, याम, रक्त श्रौर पीतवर्णो वाले नकारादि भक्षरों से श्रङ्धन्यास 
करना चाहिये । इन्हीं अंगों में तत्पुरुष आदि पांच सूतियों का मी न्यास करना 
चाहिए } संत्राक्षरो से श्रंगूठेसे लेकर कनिष्ठिका तक तथा पाद, गह्याद्खो, 
मुख ओर मस्तक इत्यादि समी अंगो का न्यास करना चाहिये । साथ ही श्रपने- 
श्रपने कोणो मे रक्त, पीत, श्याम भौर श्वेत पाद-पीठों तथा साध्यमंत्रोंका 
तथा दिशाओं मे अधर्मादि का न्यास करना चाहिये 1 १५-१८२। 


तत्र पद्म च सूर्यादिमण्डलत्रितयं गुणान्‌ ॥१६ . 
पूर्वादिपत्रे वामाद्या नवमी कणिकोपरि । 

वामा ज्येष्ठा क्रमाद्रौ्री कार्ल कलविकारिणी ॥२० 
बलचिकारिणी चाथ बलप्रमथिनी तथा । | 
सवंभूतदमनी च नवमी च मनोन्मनी ।।२१ 

वेता रक्ता सिता पीतः श्यामा वद्िनिभाऽसिता । 
कृष्णारुणाश्च ताः शक्तीर्ज्वालारूपाः स्मरेत््रमात्‌ ॥२२ 


इस प्रकार योगपीठ का चिन्तन करके उसके ऊपर ्रष्टदल कमल का 
ग्रौर सूर्यमण्डल तथा श्रगिनि मण्डल--इन तीन मण्डलो का एवं सत्त्वादि गणो का 
चिन्तन करे । श्रष्टदल कमल के पूर्वादिपत्रके उपर वामा आदि भ्राठ शक्तियों 
कातथा कणिका के ऊपर नवसी (मनोन्मनी) क्ति का न्यास या चिन्तन 
करे । इन शक्तियों के नाम इसप्रकार ह--वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, 
कलविकारिणी, बलविकारिणी, बलप्रमथिनी, सवेभूतदमनी तथा नवमी 
मनोन्मनी 1 श्वेता, रक्ता, सिता, पीता, श्यामा, वह्भिनिभा, श्रसिता, कृष्णा, 
अरुणा वणं की ज्वाला रूप इन शक्तियों का स्मरण करन। चाहिए । १९-२२। 


अनन्तयोगपीठाय आवाह्याथ हृदब्जतः । 
स्फटिकाभ चतुर्बाहुं फल श्ूलधरं शिवम. ॥२३ 
साभयं वरदं पञ्चवदनं च त्रिलोचनम्‌. । 
पत्रेषु मूतंयःपच्च स्थाप्यास्तत्पुरुषादयः १1२४ 


१५४१६ चतुरधिकच्रिशततमोऽध्यायः 


पूर्वे तत्पुरुषः एवेतो अ (तोऽप्य ) घोरोऽष्टभुजोऽसितः। 
चतुर्वाहुमुखः पीतः सदययोजातए्च पर्चिमे ॥२५ 

(* वामदेवः स्त्रीविलासी चतुवेक्तरभुजोऽरुणः। 

सौम्ये पञ्चास्य ईशान ईशानः सवंदः सितः ॥२६ 
इष्टा (ष्ट्वाऽ) दधानि यथान्यायमनन्तं सृक्ष्ममर्च॑येत्‌ । ) 
स्विद्धेष्वरं तेकनेवं पूर्वादौ दिशि पूजयेत्‌. ।1२७ 


तदन्तर “अनन्तयोगपीडायनमः' से योगपीठ की पूजा करके हृदय-कमल 
मेँ स्फटिक मणिके समान चतुर्मज फलश्रूलधारी अमययुक्तः वरप्रदान करने 
वाले, पञ्चमुख ओर विलोचन शंकर का आवाहन करना चाहिये 1 (हूदय- 
कमल के) पत्रो मे तत्पुरुष इत्यादि पाच मृत्तियों की स्थापना करनी चाहिए । 
पूवं की श्रोर एवेतवणे तत्पुरुष की तथा दक्षिण मे कृष्णवर्णं के अष्टभुज श्रघोर 
देवता की स्थापना करनी चाहिए 1 पश्चिम की भोर पीतवर्णे के चतुर्भृज श्रीर 
चतुरानन सयोजात की तथा उत्तर दिशा में स्वरीविलासी. चतुर्मुख चतुरानन 
श्रमुणवणे के वामदेव कौ तथा ईशान कोण मे पांच मह वाले, गौरवर्ण, सव 
कु देने वाले ईशानदेव की स्थापना करनी चाहिए । तदनन्तर नियमानुसार 
अंग देवताओं की भी यथाविधि श्रचेना करनी चाहिए । पूर्वं इत्यादि दिशाभों 
मे भ्रनन्त, सूक्ष्म, सिद्धेश्वर ({ शिवोत्तम्‌ ) श्रौर एकनेद्र की पूजा करनी 
चाहिये ।२३-२७। 


एकरुद्रं त्रिनेत्रं च श्रीकण्ठं च शिखण्डिनम्‌ । 
एेशान्यादिविदिक्ष्वेते विचेशाः कमलासनाः ।। २० 
वेतः पीतः सितो रक्तो धृ-खरो रक्तोऽरुणः सितः । 
शूलाशनिशरेष्वासवाहवश्चतुराननाः २४ 

उमा चण्डीशनन्दीशौ महाकालो गणेश्वरः । 

वृषो शृद्धरिरिस्कन्दानुत्तरादो प्रपूजयेत्‌ ।३० 
कुलिशं शक्तदण्डौ च खड्गं पाशध्वजौ गदाम्‌ । 
शलं चक्रं यजेत्पद्मं पूर्वादौ देव मच्ये च ३१ 


एेणानी आदि कोणो मे एकरुद्र, त्रिनेत्र, श्रीकण्ठ रौर शिखण्डी कां पूजन 
करे । ये भ्राठ विघ्नेश्वर कहलाते दहै । इनका श्रास्न कमल का दै । इनकी 





९ (वामदेवः*“" *““सक्ष्ममचयेत्‌" ख, पुस्तके नास्ति । २ ख. ग. ०२ द्येक । 


अग्निपुराणम्‌ . . १५०७ 


श्रङ्खकान्ति क्रमशः श्वेत, पीत, सित, रक्त, धुर, रक्त, श्रखण मौर सित वणं 
कीदहै1 ये सभी चतुर्मज ह । इनकी चाये भृजायों में ्िशूल, वख, बाण जौर 
घनुष्‌ रहते हैँ 1 इनके मुह्‌ भी चार-चार दही हैँ । इसके वाद उत्तरादि दलोंमें 
प्रदक्षिण क्रम से उमा, चण्डेश, नन्दीश्वर, महाकाल, गणेश्वर, वृष, भद्ध श्रौर 
स्कन्द का पूजन करना चादिषु] उसके बाद पूर्वादि दिशामों में इन्द्रादि 
दिकूपालों की पूजा करके व्र; शविति, दण्ड, खड्ग, पाश, ध्वज, गदा, त्िशूल, 
चक्र श्रौर पद्म का भी पूजन करना चाहिए 1 २८-३१ 


ततोऽधिवासितं शिष्यं "पाययेद्गव्यपञ्चकम्‌ । 
आचान्तं प्रोक्ष्य नेत्ान्तैनेनर नेवेण बन्धयेत्‌ ।३२ 
रारे प्रवेशयेच्छिष्यं मण्डपस्याथ दक्षिणे । ` 
सासनादिकुशासीनं तत्र संशोधयेद्गरुः* ।1३३ 
आदितत्वानि संहृत्य परमार्थे लयः क्रमात्‌ । 
पुनरत्पादयेच्छिष्यं सूष्टिमागेण देशिकः ३४ 
न्यासं शिष्ये ततः कृत्वा तं प्रदक्षिणमानयेत्‌ । 
पश्चिमद्रारमानोय क्षेपयेत्कुसुमाञ्जलिम्‌ ।३५ 


तदनन्तर अधिवासित शिष्य को'पञ्चगव्य का पान कराना चाहिये। 
उसके वाद आचमन कर लेने पर उसका पोक्षण करे) इसके बाद नेच्रान्त 
अर्थात्‌ नूतन शुक्ल वस्त्र कौ पट्टी से नेत्र मन्त्र (वौपद्‌) का उच्चारण करते 
इए ग्रह शिष्य के नेत्रो को र्बाघ दे! उसके वाद शिष्यको मण्डप के दक्षिण 
दवार से प्रवेश कराकर उसे श्रपते दाहिनी ग्रोर विछ हुए पवित्र कुशासन 
ऊपर वैठाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त क्रम से पञ्चतत्त्व का भ्राह्वान 
करके शिष्य के अन्तःकरण को पवित्र करके उन्दुं न्यास द्वारा आहूत परब्रह्म 
मे लीन करा देना चाहिए फिरसृष्टिमागें से देशिक शिष्य के दिव्य शरीर 
का उत्पादन करे 1 इसके वाद उस शिष्य के दिव्य शरीर में न्यास करके शिष्य 
के द्वारा यज्ञ-मण्डप क्री परिक्रमा करनी चाहिए । तदनन्तर शिष्य को मण्डप 
के पष्चिमदारने प्रवेश कराके उसके दारा पृथ्वी के उपर पृष्पाञ्जवि दिलानी 
चाहिए ३२-३५। 





१ ख. च.येदुद्रव्य । २ ख. ग. °: ¡ खादि°। 


` १५०८ चतुरधिकत्रिशततमोऽन्यायः 


यस्मिन्पतन्ति पुष्पाणि तन्नामादं विनिदिशेत्‌ । 
पाएवे यागभुवः खाते कुण्डे सन्नाभिमेखले ३६ 
शिवाग्निं जनयित्वेष्ट्वा पुनः शिष्येण चार्चयेत्‌ । 
ध्यानेनाऽऽत्मनि तं शिष्यं संहत्य प्रलयः क्रमात्‌ 11३७ 
पुनरुत्पार तत्पाणौ ददादूर्माश्च मन्वितान्‌ । 
पृथिव्यादीनि तत्वानि जुहुयाद्धृदयादिभिः ॥२८ 
एककस्य शतं हुत्वा व्योममूलेन हो मयेत्‌ 
हुत्वा पूर्णाहुति कुर्यादस्त्रेणाष्टाऽऽहुती हुनेत्‌ । ३६ 
जिस वस्तु के ऊपर पहला पहला फूल गिरे उपतके आदि श्रक्षर से शिष्य 
का नामकरण करना चाहिये । यज्ञभूमि के पाण्वं मनामि श्रौर मेखला से युक्त 
कुण्ड मे शिवाग्नि को उत्पन्न करके उनमें यज करके शिष्यके द्वारा भी यजन 
करना चाहिए । तदनन्तर ध्यान-पूवेक अपने में श्रात्मसदृश शिष्य की संहार 
क्रम से स्थापना करनी चाहिए गौर पुनः सृष्टिक्रम से उसका उत्पादन करे। 
तदनन्तर शिष्य के हाथमे अभिमंत्रित कुशाओं को देकर हृदय इत्यादि मन्त्रों 
से पृथ्वी इत्यादि तत्वों को सौ-सौ माहूतिर्यां देनी चाहिये फिर भ्राकाणश-तक्व 
को भुल मन्नसे सौ आहुतियाँ देकर श्रस्व्र मन्यसे आठ माहुतियांँ देने के 
उपरन्त पूर्णाहुति देनी चाहिए ।३६-३६। 
प्रायश्चित्तं विशुद्धयथं' ततः शेषं समापयेत्‌ ! 
कूम्भं समन्त्रं प्राच्ये शिशु पीठेऽभिषेचयेत्‌ ॥}४० 
शिष्ये तु समयं दत्त्वा स्वर्णचयं : स्वगुरुं यजेत्‌ । 
दीक्षा पच्चाक्षरस्योक्ता विष्ण्वादेरेवमेव हि ॥४१ 
तदनन्तर शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करके शेप कर्मं पूराकरना चाहिए 
श्रभिमेतित घट की श्र्चैना करके एक पीठासन पर विटाकर शिष्य का त्रभिर्षेक 
करना चाहिए । शिष्य को समयाचार का उपदेश देकर निवृत्त हुए गुहको 
स्वर्णं इत्यादि की दक्षिणा द्वारा सन्तुष्ट करना चाहिए । यह्‌ पञ्चाक्षर दीक्षा 
विष्णु इत्यादि के मन्त्रों मे भी उपयुक्त हुमा करती है 1 ४८-४१। 


इत्यादिमहापुराण आरनेये पच्चाक्षरदीक्षाविघानकथनं नाम 
चतुरधिकत्रिशततसमोऽध्यायः }३०४ 


ग्रथ पच्चाधिकतिशततमोऽध्यायः 
पच्चपञ्चाशद्िष्णुनामानि 


अग्निरुवाच -- 
जपन्वै पञ्चपच्चाशद्धिष्णुनामानि यो नरः । 
मन्रजप्यादिफलभाक्तीर्थेष्वर्चादि ° चाक्षयम्‌ ॥ १ 
पुष्करे पुण्डरीकाक्षं गयायां च गदाधरम्‌ 1 
राघवं चित्रकूटे तु प्रभासे देत्यसरुदनम्‌ ।२ 
जयं जयन्त्यां तद्वच्च जयन्तं हस्तिनापुरे । 
(च्वाराहं श्वधंमाने च काश्मीरे चक्रपाणिनम्‌ ।३ 
जनार्दनं च कुञ्जरं मथुरायां च केशवम्‌ । 
'्वुढजास्रके हृषीकेशं गद्धाद्ररे जटाधरम्‌ 11 )४ 
शालग्रामे महायोगं हरि गोवधंनाचले^ । 
पिण्डारके चतुर्वाहं शद्घोद्धारे च शद्धिनम्‌ ॥५ 


अग्निदेव बोलते --विष्णु जी के पचपन नामोंका जप करने वाला मनुष्य 
मन्त्रादि के जप-फल को तथा तीथं आदिमे की गयी श्रचेना के अक्षयफल को 
प्राप्त कर लेतादै। पृष्कर क्षेत्र में पुण्डरीकाक्ष का, गया मे गदाधर का, 
चित्रकूट में श्री रामचन्द्र का, प्रमास क्षेत्र में दैत्यसूदन का, जयन्ती नगरी मे जय 
का, हस्तिनापुर में जयन्त का, वधमान नगरमे वाराह का, काश्मीर मेः चक्र- 
पाणिका, कुन्नाखनगर में जनादन का, मथुरामे केशव का, कुव्जाञ्रकमें 
हृषीकेश का, गंगाद्रार में जटाधर का, शालिग्राम में महायोग का,- गोवर्धन 
पर्वेत मे हरि का, पिण्डारक में चतुर्वाहु का, शङ्कोद्धारमे शह्भी का (जप करते 
से भोग श्रौर मोक्ष प्राप्त होता है) 1 १-५) 


वामनं च कुरुक्षेत्रे यमुनायां चिविक्रमम्‌ । 
विश्वेश्वरं तथा शोणे कपिल पुवंसागरे ।\९ 
विष्णुं महोदधौ विद्याद्ग द्खासागरसंगमे 1. 
वनमाल्यं च किष्किन्ध्यां देवं रवतकं< विदुः ।1७ 


१ ख. ग..क्तीथं पूर्वादि २ 'वाराहु.जटाधरम्‌' च. पुस्तके नास्ति। ३ख.ग. 
कूममाल । ४ख. ग. कुव्जात्रतते। ५च. घने वने । पि । ६ च. विजुनकं1 


१५१० पञ्चाधिकचिशततमोऽध्यायः 


काशीतटे महायोगं विरजायां रिपुंजयम्‌ 11 
"विशाखयूपे ह्यजितं नेपाले लोकभावनम्‌ 11८ 
द्वारकायां विद्धि कृष्णं मन्दरे मधुसूदनम्‌ । 
च्लोकाकुले र्रिपुहरं शालग्रामे हरि स्मरेत्‌ ४ 


कूरुषौत्र मे वामन का, यमुना में त्रिविक्रम का, शोण भें विष्वेष्वर का, 
पूवे सागर में कपिल का, महोदधि में विष्णू का, गंगासागर मे वनमाल का, 
किष्किन्धा नगरी में रैवतक का, काशी तट पर महायोग का, विरजा नशरीमें 
रिपंजय का, विशाखयूप मे अजित काः नेपाल मेँ लोकभावना का, दवारकाम 
श्रीकृष्ण का, मन्दराचल' पर मधुसूदन का, लोकाक्ुल पवत पर रिपुदमन का, 
शालिग्राम स्थानम हरि का स्मरण करना चाहिये ।६-६) 


पुरुषं पूरुषवटे विमले च जगत्प्रभुम्‌ । 

अनन्तं सेन्धवारण्ये दण्डके शाङ्खं धारिणम्‌ ॥१० 
उत्पलावतके सौरि नमेदायां श्रियः पतिम्‌ । 
दामोदरं रेवत्तके नन्दायां जलशायिनम्‌ ११ 
गोपीश्वरं च सिन्घ्वन्धौ * माहेन्द्रे चाच्युतं विदुः 1 
सह्याद्रौ देवदेवेशं वेकुण्ठं मागधे वने १२ 
सवेपापहरं विन्ध्य गौण्ड तु पुरुषोत्तमम्‌ । ` 
आत्मानं हृदये चिद्धि जपतां भृक्तिमृक्तिदम्‌ ।१३ 


पुरुष वट पर वि रादुपुरुष का, लोकाक्रुल पर्व॑त पर रिपुदमन का, शालि- 
ग्राम स्यानमे हरि का, पुरुषततट पर विराटुपुरुष का, विमल नामक स्थानमें 
जगल्ममु का, सैन्ववारण्य भें श्रनन्त का, दण्डकारण्य मे शद्धा री का, उत्पला ` 
वगेक मे शौरिं का, नर्मदा में श्रीपति का, रैवतक पर्व॑त पर प्रच्युत का, सद्य 
पवेत पर देवदेवेश का, मागध वन में वैकुण्ठ का› चिन्घ्यपवैत' पर सर्वपापहर 
का, मीष्डूनगर में पुरुषोत्तम का तथा हृदय मे आत्मा का जप करने से एह्‌- 
लौकिक तथा पारलौकिक उभमयविध सुख प्राप्त होता है । १०-१३। 


वटे वटे वैश्चवणं चत्वरे चत्वरे शिवम 
पर्वते पवते रामं सवत्र मधुसुदनम्‌ ।\१४ 





¶. ग. 'णालयू" २ ख. लोहार्गले! ३ च, प्रतरणं । ४८ ख. सिद्धाद्रौ । 
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नरं भूमौ त्तथा व्योम्नि वशिष्ठे गरुडध्वजम्‌ । 
वासुदेवं च सर्वत्र संस्मरन्भुक्तिमुक्तिभाक्‌ ॥१५ 


जो मनुष्य प्रत्येक वटवृक्ष में कुबेर का, प्रव्येक चत्वर मे शिव क, प्रत्येक 

¡ पर्वत पर रामका, सभी स्थानों मे मधुसुदन का, पृथ्वी तथा श्राकाशमे 

परमास्मा का, जितेन्द्रिय पुरुषों में ग रुडघ्वज भौर सवेत वासुदेव का स्मरण 
करता है वह्‌ भृवित-मुक्ति दोनो को प्राप्त कर लेता है । १४-१५। 


नामान्येतानि विष्णोश्च जप्त्वा सवं मवाप्नुयात्‌ । 

कषेतरेष्वेतेषु यच्छद्धं दानं जप्यं च तपेण॒म्‌ ॥१६ 

तत्सवं कोटिगुणितं मृतो ब्रह्ममयो भवेत्‌ । 

यः पठच्छृणुयाद्वाऽपि निर्मलः स्वगेमाप्तुयात्‌ ।1१७ 

श्री विष्णुके इननामों काजप करके मनुष्य सभी भभीष्ट प्राप्त कर 

सकता है । इन उपयुक्त क्षेत मे किये गये श्राद्ध, दान, जप, तपण श्रादि 
करोड़ों गुना फल देने वले होते है । इन क्षेत्रों मे दानादि करने वाला मनुष्य 
मरणानन्तरं ब्रह्ममय हो जातादहै) जो विष्णुजी के इननामोंको पठृता भौर 
सुनता है, वह भी पापरहित होकर स्वगेलौक को प्राप्त केरता है ।१६-१७] 


इत्यादिमहापराण आग्नेये पञ्चपञ्चाशद्रिष्णुकथनं नाम 
 पञ्चाधिकट्विशततमोऽध्यायः २०५ 


अथ षडधिकद्विणततमोऽध्यायः 


नारसिहादिमन्त्राः 
अग्तिरुवाच-- . । 
स्तम्भो विद्रेषणोच्चाटर उत्सादो भ्रममारणे। 
व्याधिश्चेति स्मृतं क्ष्रं तन्मोक्षो वक्ष्यते शुणु 11१ 
ॐ तमो भगवते, उन्सत्तरुद्राय चरम चरम घ्रामय भ्रामय, अमुके । - 
वित्रासय विघ्रासयः; उदुभ्नामयः; उद्भ्रामय स्रारौद्रर्पेण हुःफट्‌ २ 


१५१२ षडधिकविशततमोऽध्यायः 
श्मशाने निशि जप्तेन त्रिलक्षं मधुना हुनेत्‌ 1 
चिताग्नौ धूतंसमि द्धि भ्राम्यते सततं रिपुः ।३ 


अगग्नदेव बोले- स्तम्भन, विद्र षण, उच्चाटन, उत्सादन (निकालना) श्रम, 
सारण ओर व्याधि-ये समस्त क्षुद्र उपद्रव मन्त्रो ह्ाराकयि जां सकतेहै। 
प्रतएव मै उन उपद्रवो से मुक्ति पाने का उपाय बतला रहा हुं, उसे सुनिये 1 
“ॐ नमो भगवते*०-*" ह फट्‌'--रात्रि के समय इस मन्त्र का श्मशान मे तीन 
लाख जप करके श्रौरचिता की श्रगिनि में घतूरेकी लकड़ी से मघ का हवनं 
करने से शत्रु सदा भ्रन्तसा रहता दहै मौर उसे कहींमी स्थिरता प्राप्त नहीं 


होती । १-३। 


हेमगेरिकया कृष्णा प्रतिमा हेमसूचिभिः । 

जप्त्वा विष्येच्च तत्कण्ठे हृदि वा भ्रियते रिपुः 1४ 
खरवार चिताभस्म ब्रह्मदण्डी च मकंटो । 

गृहे वा मूध्नि तच्चूर्णं जप्तमूत्सादङृत्क्षिपेत्‌ 1। ` 
भृग्वाकाशौ सदीप्तार्िशरं गुवह्भश्चः च्वि फट्‌ ।\५ 
एवं सहखारे ॥६ 

हःफट्‌, आचक्राय स्वाहा हृदयं विचक्राय शिवः । 
शिखाचक्रायाथ कवचं विचक्रायाथ नेत्रकम्‌ 1७ 
' सचक्रायास्मुद्विष्टं ज्वालाचक्राय पूर्ववत्‌ । 

साद्धं सुदशनं . क्ुग्रग्रहहुत्सवंसाधनम्‌ ॥= 


सुनहरे गेरू से शत्रू. की कृष्ण प्रतिमा का निर्माण करके उसके सम्मुख 
उपर्युक्त मन्त्र का जप करते हुए प्रतिमा के कण्ठ श्रथवा हृदय में सोने की सुई 
से वेधन करने से शत्र. का नाश होता है। खरबाल, चिताभस्म, ब्रह्मदण्डी, 
मकंटी इत्यादि के चृणे को उक्तं मन्त्र से अभिमंचित कर किसी केषरमें 
रख देनं से अथवा उसके मस्तक पर डाल देने से उसका उत्पादन ह्ये जाता 
है । भमुग्वाकाशौ इत्यादि श्लोकाधं से सहारे ह.” फट्‌' इस मन्त्र का उद्धार 
होता है । इसका भ्रंगन्यास इस तरह है--"जाचक्राय ˆ“ """ अस्त्राय फट्‌ । इसा 
भगन्यास के साथ जपा हुआ सुदशेन चक्र का उक्त॒ मन्त्र क्षुद्र अभिचारो तथ 





> १ ख. ग. “रनालं ।-२ छ. “गुवंह्धि" 1 ३ छ. वर्म । 
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परहू-बाधा््रो को दूर करने वाला श्रौर समस्त मनोरथं को पूणं करने वाला 


है । ४-८) 


मूर्धाक्िमूखहदगु्यपादे ह्यस्थाक्षरारन्यसेत्‌ । 
चक्राव्जासनमगन्यामं दंष्ट्रिणं च चतुर्भुजम्‌ 118 
शह्भु्क्रगदापद्मशलाका ङु -शपाणिनम्‌ । 
चापिनं पिङ्खकेशाक्षमरव्याप्तत्रि विष्टपम्‌ ॥१० 
नाभिस्तेनाग्तिना चिद्धा नश्यन्ते व्याधयो ग्रहाः 1 
पीतं चक्रधरं रक्ता अराः श्याममवान्तरम्‌ ॥११ 


नेमिः श्वेता वहिः कृष्णवणैरेखा च परथिवी 1 
मध्ये तारमये वर्णानिवं चक्रद्वयं लिखेत्‌ ॥१२ 


मस्तक, नेत्र, मुख, हदय, गृह्य तथा चरण में क्रमशः इस मन्त्रके छह 
अक्षरोका न्यास करके तदनन्तर चक्रघारी, कमलासन, अग्निश्रम, दंष्ट्री, 
चतुभज तथा शद, चक्र, गदाः पद्म, शलाका ओ्ओर श्रंकुशको हाथमे लिए 
ये, धनुर्धरी, पीतकेशनेत्रधारी, चक्रके अरोस वैलौक्यको व्याप्तकरलेने 
वलि देवता कास्मरण करना चाहिये । उस चक्र की नाभि अग्निसे विद्ध 
है 1 उसका चिन्तन करने से समस्त ग्रहजन्य उत्पात एवं व्याधिरयां समाप्त हौ 
जाती हँ । सम्पुणं चक्र पीत वणं का है । ` उसके सुन्दर श्रे रक्तवणं के हैं । 
उन अरो का श्रवान्तर मागश्यामवणंकादहै। चक्रकी नेमि श्वेतवणंकीदटै। 
उसमे बाहर की ओरसे कृष्ण वर्णं की पाथिवी रेखाहै। श्रयो सेयुक्तजो 
-तारमय (्रोकार से युक्त) मध्यभाग है, उसमें समस्त अकारादि व्ण ह) इस 
अकारके दो चक्र भ्रंकित केरने चाहिये ।६-१२। 


आदावानीय कुस्मोदं गोचरे संनिधाय च। 
इष्ट्वा सुदशेनं तत्र याम्ये चक्र हुनेत्रमात्‌ ॥१३ 
जआज्यापामागेसमिधो द्यक्षतं . तिलसषेपौ 
पायसं गन्यमाज्यं च सहखाष्टकसंख्यया ॥१४ 


प्रथम चक्रमे जलसे भरे -घट को सामने रख कर युदर्शन की श्र्च॑ना 
करके दरक्षिण-चक्र में घृत, श्रपामामं की टहनी, भक्षत, त्तिल, सरसों, खीर रौर 
इध इन समस्त वस्तुभो कौ एक हजार माठ श्राहृतियां देनी चाहिए ।१३-१४। 


१५१४ 


पडधिकविशततमोऽध्यायः 


हतशेषं क्षिपेत्कुम्भे प्रतिद्रव्यं विधनवित्‌ 1 
प्रस्थानेन कृतं पिण्डं कुम्भे तस्मि्चिवेणयेत्‌ ॥ 
विष्ण्वादि सर्वं तत्रैव न्यसेत्तत्रंव दक्षिणे 1१५ 
नमो विष्णुजनेभ्यः सर्वशान्तिकरेभ्यः प्रतिगृह-णन्तु 
शान्तये नमः । १६ 

दद्यादनेन मन्त्रेण हुतशेपाम्भसा वलिम्‌ । 

फलके कल्पिते पात्रे पलाशक्षीोरणाखिनः 11) १७ 
गनव्यपूणं निवेश्यैव दिक्ष्वेवं हो मयेदिद्रजैः । 
सदक्षिणमिदं होमद्वयं भूतादिनाशनम्‌ ।\१८ 


यक्चके विधा को जानने वाति को हवन सेशेप वचे हुए प्रत्येकद्रव्य 


को उसी घट में छोड देना चाहिए । तदनन्तर एकंप्रस्य (सैर) सन्नत 
रचित पिण्ड को भी उसी घटम रख देना चादिए1 विष्णु श्रादि केः 
लिए देथ सामभ्री को दक्षिण चक्रमे रखना चािए । नमो विष्णुजनेन्यः""“" 


५ शान्तये नमः मन्त्र को पट्कर हेवनसे षप जल से वलि देनी 


चाहिए । किसी काष्ठफलक पर अथवा पलाश या किसी दृघ बलि 
वृक्ष कौ लकड़ी से वने गव्यसे मरे पात्र मे वलि कौ वस्तु रखकर 
भरव्येक दिशामे अपित करनेके वाद ब्रह्मणोद्वारा हवन कराना चादिए 


दक्षिणा से युक्त यै दोनों होम भूतादि पीडाकानाश कर देते हुं । १५-१८ 


गव्याक्तपत्रलिखितलिप्यर्णेः क्षुद्रहुद्धतम्‌ 1 

दर्वा्भिरायुषे पद्मैः श्चिये पुत्रा (च) उदुम्बरः ।।१९ 

गो सिद्धय सपिषा गोष्ठे मेधाय सवेशाखिना ।।२० 

ॐ क्षौ नमो भगवते नारसिहाय ज्वालामालिने दीप्तदष्टरा- 
यागन्तिनेत्राय सवेरक्षोध्नाय सर्वेभरतविनाशाय सर्वज्वर- 
विनाशाय-दह दह्‌ पच पच रभ रक्त हु फट्‌ ॥२१ 

मन्त्रोऽयं नारसिहस्य सकलाघनिवारणः । 

जप्यादिना ह्रेरकषदरग्रहमारीविषामयान्‌ । 
चूणेमण्ड्कवयसा जलाग्निस्तम्भकृद्भवेत्‌ ॥२२ 


गव्यसिभीगे हुए पत्र पर लिखित मन्त्राक्षरों से मभिमंतरित धृतका 
हवन करने से कद्र ग्रहो द्वारा श्रायी हुई बाधां दूर हो जाती । अभिमंत्रिते 
दरवा से भाहति देने पर आयु की वद्धि होती है । कमलों -से-श्राहुति करने 


अग्निपुराणम्‌ ` १५१५. 


प्र लक्ष्मी की बहुलता होती दहै गूलर' की लकड़्यों से श्राहृत्ति देने पर 
पुत्रोतपत्ति होती है । घृत सभे हवन करने पर गायों की वृद्धि होती है । समस्त 

वृक्षों की लकड्यों से श्राहुति करने पर मेधा मे विलक्षणता श्राती है। 

32 क्षौ... ... ह.” फट्‌,- निह भगवान्‌ का मन्त्र समस्त पापों का निवारण 
करने वाला है । इसका जप करनेसे कषद्रश्रह्‌, महामारी, विषः रोग, श्रादिः 
सम्पूणं वाधायें नष्ट हो जाती हैँ । उपर्युक्त मन्तरसे श्रमिम॑त्रित मण्ड्कवयस्‌ 
का चूर्णं जल श्रौर अग्निका स्तम्भन करने वाला होता है । १६२२ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये नार्यसहादिमन्त्रकथन चाम षडधिक- 


१ ख 


विशततमोऽध्यायः 1३०६ 


4 ~~ 


श्रथ सप्ताधिकत्रिणततमोऽध्यायः 
त्रलोक्यमोहनमन्तः 


-अग्निरुवाच - 


वक्ष्ये, मन्त्रं चतुरवगं सिद्धयै त्रैलोक्य मोहनम्‌ ।। १ 

ॐ श्रीं हीं ह~, ॐ नमः पुरुषोत्तमः पृरुषोत्तमप्रतिरूप- 
लक्ष्मीनिवास सकलजगतक्षोभण सवेस्त्रीहुदयदारण- 
त्रिभुवनमदोन्मादकर" सुरमनुजसुन्दरीजनमनांसि तापय 
तापय दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय स्तम्भय 
स्तम्भय द्रावय द्रावयाऽऽकषेयाऽऽकषेय परमसुभग 
सवेसौभाग्यकर कामप्रदामूकं हुन हन चक्रेण गदया खड्गेन 
सवेनाणेभिद भिद पाशेन कट कट अङ्केन ताडय ताडय 
त्वर -त्वर कि तिष्ठसि यावत्तावत्समीहितं मे सिद्धं 
भवंति ह फट्‌, नसः ।\२ 

ॐ पुरुषोत्तम त्रिभुवनमनोन्मादकर ह फट्‌, हुदयाय 
नमः कषय महाबल ह फट्‌, अस्त्राय चनिभुवनेश्वर 
सवेजनमनांसि हन हन दारय दारय मम वशमानयाऽऽनय 
ह फट्‌, नेत्रत्रयाय त्रैलोक्यमोहन हृषीकेशाप्रतिरूप 
सवस्त्रीहूदयापकष णः, आगच्छ, आगच्छ नमः 11 


च. °र सुराय | 


-१५१६ सप्ताधिकच्धिशततमोऽध्यायः 


सद्धाक्षिव्यापकेननैव न्यासं मुलवदीरितम्‌ । 
इष्ट्वा संजप्य पञ्चाशत्सहस्मभिषिच्य च ४ 


अग्निदेव वोकले-- (अवर्गे) धरम, स्थं, काम श्रौर मोक्ष की सिद्धिके 
लिए तैलोक्यमोहन मन्व का वणन कर्मा । ॐ श्री हीं.००.-.०*्रागच्छ 
भ्रागच्छ नमः इस प्रकार मूल मन्व. युक्त व्यापक न्यास वताया गयाह। 
फिर पजन तथा पचास हजार की संख्या मे जप केरके अभिषेक करे । १-४। 


कुण्डेऽग्नौ दे विके वल्लौ चरु कृत्वा शतं हुनेत्‌ । 
पृथग्दधि घृतं क्षीरं चरुं साज्यं पयः शृतम्‌ ॥५ 
दादशाऽऽहृतिमू (तीम्‌) लेन सहस्र चाक्षतां स्तिलान्‌ । 
यवं मधुत्रयं पुष्पं फलं दधि समिच्छतम्‌ ६ 

हुत्वा पूर्णाहुतिं शिष्टं प्राशयेत्सधृतं चरुम्‌ । 

संभोज्य विप्रानाचाये' तोषयेत्सद्धूयते मनुः 1\७ 


चरका निर्माण करके कुण्डकी भग्नि तथार्दविक्‌ श्रग्निमें सौ माहु 
-ति्ां देनी चाहिये । दधि, घृत, दुघ, चर भीर गमे दुध-इन द्रव्यो की मूल 
मन्त्र से वारह-वारह श्राहृततिर्यां तथा अक्षत भौर तिल की एक सहस्र ग्राहु- 
तिर्या देनी चाहिये । यव, मधुत्रय, पुष्प, फल, दधि गौर समिघायों कौ सौ- 
सौ वार्‌ श्राहुति्यां दे 1 तदनन्तर पूर्णाहृत्ति होम करके हुतावशिष्ट घृत के साथ 
चरु का प्राशन करे 1 तदनन्तर ब्राह्मणों कौ भोजन कराकर श्रौर आचायं 
की सन्तुष्ट करने पर मन्त्र की सिद्धि होती है । ५-७। 


स्नात्वा यथावदाचम्य वाग्यतो यागमन्दिरम्‌ । 

गत्वा पद्मासनं षद्धवा शोषयेद्धिधिना वपुः 1८ 

रक्षोघ्न विघ्नकृद्‌ दिषक्ष्‌ न्यसेदादौ सुदशेनम. 1 
("पञ्चवीजं नाभिमध्यस्थं धूम्र चण्डानिलात्मकम. ।1४ 
अशेषं कल्मष देहाद्धिष्लेषयदनुस्मरेत्‌। 

रंवीजं हुदयाव्जस्थं स्मृत्वा ज्वालाभिरादहेत्‌ ॥१० 


विधिवत्‌ स्नान तथा भाचमन करके मौन होकर यज्ञशाला मे जाकर 
वहां पद्मासन लगाकर नियमानुकूल शरीर को सुखाना चाहिये । सवं प्रथम 


---------_---_~-_ 


१ पञ्चबरीजं... चण्डानिलात्मकम्‌ च. पूस्तके नास्ति । 


अग्निपुखणम्‌ १५१७. 


राक्षसो तथा विन्नों के विनाशक सुदशेन का सव दिशाओं मेन्यास करना 

चाहिये । साथ ही यह भाव्रना करे कि वहु सुदशंन' भस्त्र पाच क्लेशो के 

वीजभरूत, घृ स्रवणं एवं पचण्ड अनिल खूप मेरे सम्पूणं पापको, जोनाभिमे 
स्थित है, शरीरसे अलग कररहा है 1 फिर हद्यकेमलमें स्थित ^र' बीज 

का स्मरण करके ऊपर, नीचे तथा श्रगल-वगल मे फेनी हुई श्रग्नि कौ ज्वालाओः 
से उस पाप-पज को जलाकर भस्म कर दे ।६-१०। 


ऊर्ध्वाधिस्तियेगाभिस्तु मूधिनि संप्लावयेद्रपुः । 

ध्यात्व ऽमूतंर्बहिश्चान्तः सुषुम्नामागेगामिभिः ॥११ 
एवं शुद्धवपुः प्राणानायम्य मनुना त्रिधा 1 
विन्यसेन्न्यस्तहस्तान्तः शकितं मस्तकवक्त्रयोः ।॥१२ 
गुह्य गले दिक्ष्‌. हृदि कुक्षौ देहे च सवेतः। 
आवाह्य ब्रह्मरन्ध्रं ण हृत्पद्मे सूर्यमण्डलात्‌ ॥१३ 
तारेण संपरात्मानं स्मरेत्तं स्वलक्षणम्‌ ॥१४ 
त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि 1 

तन्नो किषमुः प्रचोदयात्‌ ।१५ 

आत्माचेनात्क्रतुदरव्यं प्रोक्षयेच्छृद्धपात्रकम्‌ । ,. 
कृत्वाऽऽत्मपुजां विधिना स्थण्डिले तं समचंयेत्‌ 11१६ 


फिर मूर्धा अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र में अमृत का चिन्तन करके सुषुम्णा नाडी- 
के मागं से आती हुई श्रमृत चिन्तन करके सुषुम्णा नाडी के मागर से आती 
हुई अप्त की धाराओंसे भ्रपने शरीर को बाहर भौर भीतर से आप्लावित 
करे । "इस प्रकार शुद्ध ॒हौकर मूलमन्त्र से तीन वारं प्राणायाम करके मस्तक 
तथा मूख में गुद्य-स्थनो मे, गलेमे दिशयोंमें हृदय तथा उदर मे, समस्त 
देह मे हाथ रखकर श्रौर हृत्कमलमे ब्रह्मरन्ध्रं द्वारा सूर्यमण्डल से समस्त 
लक्षण युक्त ब्रह्य का मोंकार से अह्वान करके सवेतोमावेन उसका स्मरणः 
करना चाहिए । त्रलोक्यमोहुनाय......"प्रचोदयात्‌ इस मन्व से परमात्मा 
की अर्चना के पश्चात्‌ यज्ञ सम्बन्धी द्रव्यो तथा पात्रों का माजेन करना 
चाहिए ! विधिपूर्वकं श्रात्पपूजा करते के वाद वेदी पर उस ब्रह्य कीः अर्चना 
करे ।११-१९। 


कूर्मादिकल्पिते पीठे पद्मस्थं गरुडोपरि । 
सर्वाद्सुन्दरं प्राप्तवयोलावण्ययौवनम्‌ 11१७ 


-१५१८ सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


मदाघूणितताम्राक्षमूदारं स्मरविह्वलम । 

दिव्यमाल्याम्बरालेपभूषितं सस्मिताननम्‌ ॥१८ 

विष्णु नानाविधानेकपरिवारपरिच्छदम्‌ । 

लोकानुग्रह णं सौम्यं सहृखादित्यतेजसम्‌ ॥१४ 

पञ्चवाणधरं प्राप्तकामं (मा) क्ष द्विचतुर्भजम्‌ । 

देवीस्तोभिवृ तं देवीमुखासक्तेक्षणं जपेत्‌ ।२० 

चक्र शङ्खः धनुः खड.गं गदां मुसलमङ्‌कुशम्‌ 1 

पाशं च विश्रतं चाचेदावाहादिविसगंतः ।॥२१ 

कच्छप रादि केप में कलिपत पीठ पर पद्मासन पर अथवा गरुड 

के उपर स्थित सर्वाङ्घ सुन्दर, वयस्क, सुन्दर युवा, मयपान से लाल नौ 
वाले, उदार, स्मर, पीडित, दिन्यमालाश्रो, वस्त्रौ तथा भ्रतिपों से सुशोमित, 
मूस्कराते हुए, अनेक परिवारों भौर सामग्रियों से शोमित, लोकानुग्रहकारीः 
सौम्य, सहलो सूयं के समान तेजस्वी, पञ्चवाणधारी, समस्त कामनाश्रो को 
पुणे करने वाले, श्राठ मुजाग्रो वाले, देवियों से आवृत, उनके मूख कौ श्रोर 
देखते हुए, चक्र, शद्ध, धनुष, खड्ग, गदा, मुसल, श्र॑कुश तथा पाश को धारण 
-करने वाले त्रंलोक्य-मोहन विष्णु का श्रावाहून श्रादि विसर्जन पन्त 
-करे । १७.२१ । 

धियं वामोरुजङ्‌घास्थां ?िलिष्यन्तीं पाणिना पतिम्‌ । 

साव्जवामकरां पीनां श्रीवत्सकौस्तुभान्विताम्‌ ॥२२ 

मालिनं पीतवस्त्रं च चक्राद्यादुयं हरि यजेत्‌ ॥२३ 

साथी भगवान्‌ की बायी जाव परर्वेटी हुई जपने हाथसे पतिका 

-श्रालिगन करने वाली, वाये हाथ मे कमल को धारणं करने वाली, हृष्ट- 
-पुष्ट शरीर वाली, श्रीवत्स श्रौर कौस्तुभ चि से सुशोभित लक्ष्मी का पूजन 
-केरता चादिये । वनमाला से विभूषित पीताम्बरधारी श्रौर चक्रादि से 
-युक्त भगवान्‌ विष्णु का भी पूजन करना चाहिये ।२२-२३। 

ॐ सुदशेन महाचक्रराज धमे शान्त दुष्टभय द्ुर च्छिद 

च्छिद विदारय विदारय परभमन्त्ान्प्रस ्रस भक्षय 

भक्षय भूतानि ^ चाऽऽशय चाऽऽशय ह. फट्‌, ॐ जलचराय 

स्वाहा खड्गतीक्ष्ण च्छिन्द च्छिन्द खड्गाय नमः 

शारद्धाय सशराय ह. फट्‌ ।।२४ 


१ ख. त्रासय! 


अग्निपुराणम्‌ १५१६ 


ॐ भूतग्रामाय विदुमहे चतुविधाय धीमहि । 

तन्नो जह्य प्रचोदयात्‌ ॥२५ 

संवर्तक एवसन पोथय पोथय दहु. फट्‌, स्वाहा पाश” 
धम धमाऽऽकषेयाऽऽकषेय ह! फट्‌, फट्‌ । अवशेन कट्ट 


ह" फट्‌ ।।२६ 
क्रमादुभुजेषु मन्त्रः स्वै रेभिरस्त्राणि पूजयेत्‌ ॥२७ 


ॐ सुदशंन ,,०,००कटु हं फट्‌ इन मन्त्रो से भगवान की सुजाश्रों मेँ स्थित 
आठ अस्त्रो को पूजा करनी चाहिये ।२४ २७ 


ॐ पक्षिराजाय ह" फट्‌ ॥२८ 

तक्षये' यजेत्कणिकायामद्खदेवान्यथाविधि । 
शक्तिरिन्द्रादियन्तरेषु तार्या धृतचामराः ॥२६ 
शक्तयोऽन्ते प्रयोज्याऽऽदौ सुरेशादया्च दण्डिना । 
पीते लक्ष्मीसरस्वत्यौ (रतिप्रीतिजयासिताः ॥३० 
कीतिकान्त्यौ सिते ष्यामे) तुष्टिपुष्ट्यौ स्मरोदिते । 
लोके शान्तं यजेदेवं विष्णुमिष्टाथं सिद्धये ३१ ,, 
च्यायेन्मन्वरं जपेद्धनं जुहुयात्त्वभिषेचयेत्‌ ।॥३२ 


ॐ पक्षिराज द. फट्‌ -इस मन्त से विधिपुवक कणिका में गरुड़ तथां 
अन्यान्य अङ्कदेवतामों की मी पूजा करनी चाहिए यन्त्रो मे शक्ति तथा 
इन्द्रादि की भौर चामरादि धारण कयि हुए तक्ष्य जादिकी भी पूजा करनी 
चाहिए । शक्तियों को पुजा का प्रयोग श्रन्त मे करना चाद्िए ] पहले 
देवेष्वर इन्द्र भ्रादि दण्डी सहित पुजनीय ह । लक्ष्मी ओर सरस्वती पीतवर्णं 
कीरै । रतिः प्रीति भौर जया षवेतवणं की है । कीति ओौर कान्ति श्वेत वर्णं 
कीरै) तुष्ठि मौर पुष्टि यासवण कीर! इनमे स्मर-भाव उदित होता 
है । लोकपाल पर्यन्त देवतायों का पूजन करके अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके 
लिए मगवान्‌ विष्णु की पूजा करनी चाहिये । निम्नांकित मन््े का ध्यान 
श्रौरः जप करके हवन तथा श्रभिषेक करना चाहिए । २८-२३२। 


१७. ण वन्ध वन्धाक” | २. “ति प्रीति .-...-श्यामे' ग. पुस्तके नास्ति । 


१५२० सप्ताधिकतिणततमोऽध्यायः 


ॐ श्री क्लीं हः ह त्रैलोक्यमोहनाय विप्णवे नमः ॥३३ 
एतत्यूजादिना सवन्कामानाप्नो ति पूववत्‌ । 

तोयैः सम्मोहनीपृष्पैनित्यं तेन च तपेयेत्‌ 1३४ 

ब्रह्मा सशक्रश्रीदण्डी वीजे त्रंलोक्यमोहुनम्‌ । 

जप्त्वा त्रिलक्षं हूत्वाऽ्जैक्षं विल्वेश्च साज्यके ॥३५ 
तण्डकः फलगन्धाचदरवाभिस्त्वायुराप्नुयात्‌ 1 
जपाभिषेकहोमादिक्रियातुष्टो ह्यभीष्टदः । ३६ 


ॐ श्चीं*.०००.विष्एवे नमः'--इस मन्ते से पुजन करने से मनुष्य समस्त 
मनोरथो को प्राप्त करलेता है! उपर्युक्त मन्त्र से अभिमंचित धतूरे के पुष्प 
से युक्त जल से तपण करना चाहिये । ब्रह्या, इन्द्र, लक्ष्मी, दण्डी इन पदों से 
त्रैलोक्य मोहन बीज का उद्धार होतारहै। यह वीज मन्त्र तीनों लोकों 
को मोहित करने वालाहै । उपयुक्त वीज मन्त्र का तीन लक्ष वार 
जप करके कमल, वेल, धृत, तण्डुल, फल, गन्ध मौर दूर्वा मादि से हवन करने से 
दीर्घायु की प्राप्ति होतो है। जप अर्भिषेक तथा होमादि क्रियानों द्वारा प्रसन्न 
हो यह्‌ मन्त्र मभीष्ट फल देता है ।३३-३६॥ 


ॐ ह नमो भगवते वराहाय भूर्भुवः स्वः पतये 
भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा 11३७ 
पञ्चाङ्खं नित्यमयुतं जप्त्वाऽऽ्यू राज्यमाप्नुयात्‌ ३८ 


ॐ ह्र" ` "दापय स्वाहा'-इस मन्न का पञ्चाद्ध॒स्यास पूरवैक निव्य दस 
हजार जप करने से दीर्घायु गौर राज्य की प्राप्ति होती है ।३७-३८। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये चं लोक्यमोहुनमन्त्रकथन नाम 
सप्ताधिकव्रिशततमोऽध्यायः ।३०७. 





१. घ. हृदयाय । 


्रथाष्टाधिकचिशततमोऽध्यायः 
त्रे लोक्यमोह॑नीलक्ष्यादिपुजा 


अगम्निरुवाच- 


वक्षः स्वहुर्वामाक्षौ दण्डी श्रीः सवंसिद्धिदा 1 

महाश्रिये महासिद्धे महाविदयत्परभे नमः 11१ 

(श्रिये देवि विजये नमः । गौरि महाबले घन्ध बन्ध नमः! 
हं महाकाये पद्महस्ते ह~ फट्‌, श्रिये नमः 1 ह" श्चिये फट्‌, 
श्रिये नमः, धिये श्रीद नमः) स्वाहा श्री फट्‌ 11२ 
अस्याङ्घानि नवोक्तानि तेष्वेक च समाश्रयेत्‌ । 
त्रिलश्चमेकलक्ष वा जप्त्वाऽक्नाज्जेश्च भूतिदः ।\२ 

श्रीगेहे विष्णुगेहे वा श्रियं पुज्य धनं लभेत्‌ 1 | 


वक्ष, वद्ि, वामाक् जौर दण्डी श्वे से श्री" बीजका उद्धार होतार; 
भगवती लक्ष्मी का यह बीजमन्त्र सव सिदधियों को देने वाला है । 'महाधिये" * 
श्रीफट्‌' इस मंत्र के नौ अद्ध वताए गए उनमेसे किसी एककाभ्राश्रय 
लेना चाहिए । उपर्युक्त मन्व का कमलाक्ष से तीन नक्ष अथवा एक लक्ष जप 
करके बहुविध रेश्वये प्राप्त किया जा सकता है । श्री मवन श्रथवा विष्णुमवन 
मेश्रीकी पूजाकरके ध्न की प्राप्ति की जा सकती है ।१-३द्‌] 


आज्याक्तेस्तण्डलंलक्षं जुहुयात्वादिरानले 11४ 
राजा वश्यो भवेद द्धिः श्रीश्च स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
सषेपाम्भोभिषेकेण नश्यन्ते सकला ग्रहाः 11५ 


घृत युक्त चावलसेसखरकी श्रग्नि में एक लक्त श्राहुतियांदेने से राजा 
वशम किया जा सकता है! सवं-विध वृद्धि होती है तथा उत्तरोत्तर अधिका- 
धिक लक्ष्मी की प्राप्तिहोतीहै। श्री बीजसे अ्भिमन्तित सरसो एवं जल के 
द्रासय अभिषेक करने से समस्त ग्रहु-जस्य पीडा का विनाश हो जाता है 1४-५। 


१ ग. वलः। २ श्रिये" ` “श्रीद नमः' श. पुस्तके नास्ति! ३ ख, महावने} 
४ छे. "मः, श्ये फट्‌ श्रीं नमः, भिः । 
४६ 


१५२२ अष्टाधिकनरिशततमोऽध्याय) 


विल्वलक्षहुता लक्ष्मीवित्तवृद्धिश्च जायते । 

शक्रवे्म चतु्रारं हृदये चिन्तयेदथ ।।६ 

वलाकीं वामनां ए्यामां ए्वेतपंकजधारिणीम्‌ । 
ऊर्वेवाहुद्रयं (यां) ध्यायेत्‌क्रीडन्तीं दारि पूवेवत्‌ ॥७ 
ऊर्ध्वीकरतेन हस्तेन रक्तपंकजधारिणोम । 

प्वेताद्खीं दक्षिणे द्वारि चिन्तयेद्वनमालिनीम्‌ 115 
हरितां दोर्येनोष्व॑मृदहन्तीं सिताम्बुजम. । 
ध्यायेदिविभीषिकां नाम श्रीदूतीं हारि परिचमे ।॥ 2 


वेल के हारा एक लाख आहूतियां देने से सकल रेश्वयं की वृद्धि होती 
है। हृदय में चार द्वार वाले इन्द्रभवन कास्मरण करना चाहिए । उस इन्द्र- 
मवन के पूवं वार पर हृस्व भ्रंगो वाली, शयामा, श्वेत कमल से सुशोमित, 
उपर कीओर दोनों हाथों को उठाए हए क्रीडापरायण बलाकी देवी का 
ध्यान करना चाहिए । दक्षिण द्वार पर ऊपर उठाये हुए हाथ में रक्तकमल को 
धारण करते वाली श्वेताद्धी वनमालिनी का चिन्तन एवं ध्यान करना 
चाहिए । पश्चिम द्वार पर हर्तिवणेवाली दोनों हाथों मेँ श्वेत कमल को 
धारण किए हुए विभीषिका नाम की श्रीद्रूती का ध्यान करना चाहिए 1६-६। 


शांकरीमृत्तरे द्वारि तत्मध्येऽष्टदलं कजम्‌ । 

वासुदेवः संकरषणः प्रदयुम्नश्चानिरुद्धकः 11१० 

ष्येयास्ते पद्‌मपत्रेषु शद्भुचक्रगदाधराः। 

अञ्जनक्षीरकाश्मीरहैमाभास्ते सुवाससः ।११ 

उत्तरीय द्वार पर शांकरी देवी का ध्यान करना चाहिए । उस इन्द्र भवन 

के मध्य मे अष्टदल कमल की स्थापना होनी चाहिए । कमल के पत्तों 
मे शद्धु चक्र, गदा आदि के धारण करने वले क्रमशः अञ्जन, दुग , काश्मीर, 
हेम सदृश कान्तिवाले, सुवस्त्रघारी, वासुदेव, वल मद्र, प्रय्‌स्न तथा अनिरुढ 
का ष्यान करना चाहिए 1 १०-११। 

आग्नेयादिषु पत्रेषु गुग्गुलुश्च कुरण्टकः । 

दमकः सलि चेति हस्तिनो रजतप्रभाः ॥१२ 





१९ ग. चतुर्वर्‌। 


अग्निपुराणम्‌ १५२३ 


हेमकुम्भधराश्चैते कणिकायां धियं स्मरेत्‌ । 
चतुर्भुजां सुवर्णाभां सपद्मो्व॑भुजद्‌वयाम्‌ 1१३ 
+दक्षिणाभयहस्ताभां वामहस्तवरप्रदाम्‌ | 
प्वेतगन्घां शुकामेकरीप्यमालास्त्रधारिणीम्‌ 114४ 
ध्यात्वा सपरिवारां तामभ्यच्ये सकलं लभेत्‌ । 
द्रोणाब्जपुष्पं श्रीवृक्षपर्ण' मूध्नि न धारयेत्‌ ।॥ ११ 


उस अष्टदल कमल के श्राग्नेय भ्रादि दलों पर क्रमशः गुग्गुलु, कुरण्टक, 
दमक ओौर सलिल नामके दिग्गजों की भावना करे ! रजत के समान श्वेत वणे 
केये हाथी अपनी सूंड मेंस्वणे कलशलिएु हुए ह 1 कमल की कणिकामें 
चदुर्मुजधारिणी, सुवर्ण॑कान्ति, पद्मसहित दो ऊर््वेभुजावाली, दक्षिणहस्त से 
अभयप्रदात्नी, वामहृस्त से वरदायिनी वेत एवं सुगन्धित वस्त्रों से सुसज्जिता, 
रजतवणं की माला तथा अस्त्रौ..से सुशोभित सपरिवार लक्ष्मी का ध्यान तथा 
पुजन करने से सभी जभीष्ट प्राप्तक्याजा सकता है । द्रोण तथा कमलकरा 
वृष्प भौर श्रीवृक्ष (बेल) का पत्र मस्तक पर नहीं रखना चाहिए ।१२-१५। 


लवणामलकं वज्य॑' नागादित्यत्तिथौ क्रमात्‌ । 

` पायसाशी जपेत्सुक्तं श्रियस्तेनाभिषणेचयेत्‌ ।। १६ 
आवाहादिविसर्गान्तिां मुधनं ध्यात्वाऽ्चयेच्छ्यिम्‌ । , 
विल्वाज्यान्जैः पायसेन पृथग्योगः भिये भवेत्‌ 11१७ - 
विषं न हन्ति कालाग्निरद्रिज्योतिरिति दयम्‌ ॥१८ 


पञ्चमी गौर सप्तमी तिथियों को करम से नमक ओर आमला का परि- 
त्याग करना चाहिय । खीर का भोजन करसुक्तका जपकरके उसीकेद्रारय 
सर्मिमन्तरित जल से लक्ष्मी का श्रभिलेकं करना चाहिए 1 मस्तक मेंश्रीका 
ध्यान करके उसकी भ्रावाहन से विसजेन तक अर्चना करनी चाहिए । वेल, घत, 
कमल मौर सीर के हारा एक साथ या अलग-श्रलग हवन करने से लक्ष्मी की 
प्राम्ति होती है \ "विषम्‌" इत्यादि श्लोकाधं से भगवती लक्ष्मीक श्रष्टाक्षर 
मन््र का उद्धार किया गया है ।१६-१८। 


च. क्षिणेऽमयदाचीं तां वाः | 


१५२४ 


अष्टाधिकचतिशततमोऽघ्यायः 


ॐ हीं "महामहिषमदनि ठं ठः, मूलमन्त्रं सहिरषहिसिके 

नमः ।महिषणतर्‌ भ्रामय, ॐ फ ठठं महिषिं हैपय हिषयः, ॐ 

ह" महिषं हं षय षय द महिषं हन हन देवि ह 

मदहिषनिषदनि फट्‌ दुर्गाहूदय मित्युक्त साद्धं सवाथंसाधकम्‌ । 

यजेदयथोक्तं तां देवीं पीठे चेवाद्धमध्यग (गा) म्‌ ॥१९-२० 
द्धी दरगे दं रक्षणि स्वाहा `चेति दृगयिं नमः । वरवण्यं . 

नमः । आयय कनकप्रभायै कत्तिका्यं, अभयप्रदाय कन्यकायं 

स्वरूपायं ।२१ 

प्रस्थाः पुजयेदेता मूर्ती रायः स्वरः क्रमात्‌ ।\२२ 

चक्राय शङ्काय गदायै खड्गाय धनुषे वाणाय ।२३ 

अष्टम्याद्यैरिमां दुर्गा लोकेशां तां यजेदिति! 

दुर्गायोगः समायुः श्रौस्वामिरक्ताजपादिषकृतु ।॥२४ 


ॐ ह्री" ` ˆ महिषनिषृदनि फट्‌--यह्‌ मन्व दुर्गाहुदय कहा गया है । 
इस मंवरकासांग जप करने से समस्त मनोरथो की सिद्धि होत्ती है। दुर्गादेवी 
का निम्नांकित प्रकार से पीठ एवं श्रष्टदल कमल पर पुना करे । ॐ ही दुर्गे" ` ˆ 
स्वाहा" दुर्गा के इस मन्त्र से दुर्गा, वरवशिनी, प्रार्य; कनकप्रभा, कृत्तिका, 
ग्रभयप्रदा, कन्यका जर सुरूपा--कमल पत्रों पर स्थित इन सभी देवियों कौ 
पुजा क्रमशः इनके श्राय स्वरों से करनी चाहिए । जैसे षु दुर्गायै नमः, वं 
वरर्वणिन्ये नमः, इत्यादि । इनके साथ चक्र, शंख, गदा, खड्ग, धनुष, बाण, 
परकुश प्रौर खेट इन अस्त्रो का भी पुजन करे । श्रष्टमी श्रादि तिथियोंमें दुर्गा 
की लोकपाल पयेन्त आवरण देवताश्रों के साथ पूजा होनी चादिएु । दुर्गा कौ 


यह उपासना पुरणजायु, लक्ष्मीप्रास्ति, स्वामी की प्रस्ता एवं युद्ध में विजय 
देने वाली है । १६-२४। 


संसाध्येगानमन्त्रेण तिलहौमो वशीकरः । 

जयः पद्मेस्तु दूर्वाभिः शान्तिकामः पलाशजेः ।२५ 
पुष्टिः स्यात्काकपक्षेण मृतिद्धेषादिकं भवेत्‌ 1 

ग्रहक्ष द्रभयापत्तिं सवमेव मनुर्हैरेत्‌ ।।२६ 

ॐ दुगं दुगं रक्षणि स्वाहा ।॥२७ 

रक्नाकरीयमुदिता जयदुर्गाद्धसंयुता 1 





१ ख. "हाविपः। 


जग्निपुराणम्‌ ` १५२५. 


श्यामां त्रिलोचनां देवीं ध्यात्वाऽऽत्मानं चतुर्भुजम्‌ । २८ 
शद्भुचक्राञ्जशूुलासित्रिशूलां रौद्ररूपिणीम्‌ । 


ईशान मंत्र से तिल की श्राहुतिदेनेसे लोग वशम हो सकते हँ । कमलों 
से हवन करने पर विजय, दूर्वाओं से हवन करने से शान्ति, पलाश के हवन करने 
से पुष्टि, काकपक्ष से हुवन करनेसे मृत्यु तथा द्वेषादि प्राप्त होते है| 
यहु मन्त्र सब प्रकार की ग्रहपीडा तया क्षुद्रमयों कौ दुर करने वाला 
है । "दुगे दुगं रक्षि स्वाहा-इस जयदुर्गा नामक मन्त्र का साद्ध जप करने 
से दुर्गा सदा रक्षा किया करती हैँ । युद्धादि के समय भें श्यामा, त्रिनेत्रधारिणी, 
चतुर्भुजा, शर , चक्र, कमल, शूलः खड्ग तथा त्रिशुलं को धारण करने वाली 
ञओौर भयंकर आकृतिवाली देवी हूं एेसा ष्यान करना चाहिए ।२५-२८ब्‌। 


युद्धादौ संजयेदेतां यजेत्खङ्गादिके जये ।1 रथ 
ॐ नसो भगवति ज्वालामालिनि गृध्चरगणपरिवृते च 
रक्षणि स्वाहा 1३० 
युद्धार्थे च जपेन्मन्त्रं शत्रू जयति योधकः ।॥३१ | 
युद्ध के आरम मं इस जयदुर्गा मन्त्र का जप करे । विजय के लिए खड्ग 
मादि पर दुर्गा का प्रजन केरना चाहिए 1 ॐ नमो मगवति" * ` -स्वाहा-- 
इस मन्त का जप करने से युद्धामिलाषी योद्धा युद्ध मे शतरृश्रों को जीत्त 
लेता है ।२६-२३१। 
इत्यादिमहापुराण आम्नेये लक्ष््यादिपुजावणेन नामाष्टाधिक- 
लिशततमोऽध्यायः ।३०८ 


~~ -----*--~-न 


अथ्‌ नवाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
त्वरितापुना | 
भ्तिरुवाच- 
त्वरिताज्ञानमाख्यास्ये सक्तमृक्तिप्रदायकम्‌ ॥१ 


अग्निदेव बोकत--अव मँ त्वरिता देवी के इस ज्ञान के सम्बन्ध में वतलाङऊगा 
जो (इस लोक मे) भोग तथा (परलोक में) मोक्ष देने वाला है ।१। 


१ ॐ ही ` ` "कवचाय नमः" च. पुस्तके नास्ति ! २ ख. शह तृष्णावि° । 


१५२९ नवाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


ओमाधारशक्त्य नमः! ॐ परो पुर पुर महासिंहाय नमः, ॐ 
पद्माय नमः, ("ॐ हीं हसे चच्छेक्षःस्वींह्टःक्षेह्ीं 
फट्‌ त्वरितायै नमः । खे च हूदयाय नमः । चच्छेशिरसे 
नमः । छे क्षः शिखाये नमः । क्षः स्त्रीं कवचाय नमः) 
स्त्रीं ह. नेत्राय नमः । ` क्षेमस्वाय फट्‌; नमः ॥२ 

ॐ त्वरितावियां विद्‌ महे" तूर्णविद्यां च धीमहि । 

तच्च देवी प्रचोदयात्‌ ॥३ 

श्री प्रणीताये नमः. ह वामायै नमः । ओंकाराय नमः, 

ॐ खे च हूदयाय नमः, वेचर्येँ नमः; चण्डायै नमः, क्षस्ती 
कवचाय नमः । केदन्यै नमः क्षेपण्ये नमः स्वयै ह (कार्ये 
नमः । क्षैम॑कर्ये जयाय विजयायं करिकराय रक्ष । 

ॐ त्वरिताज्ञया स्थिरो भव वषट्‌ ॥४ 


प्ले श्रोमाधारशक्तयै नमः' इस मन्त्र से श्राधारशक्ति का स्मरण गौर 
वन्दन करे 1 फिर सिंहासन की "ॐ प्रों पुर पुरु महारिह्यय- नमः' इस मन्त्र से 
तथा आसन की ॐ पद्माय नमः इस मन्त्र से धूजा करे । तदनन्तर ॐ ही ह 
*.* "त्वरितायै नमः'-इस मूल मन्त्र का उच्चारण करे । इसका श्रंगन्यास यह्‌ 
है-खे च हृदयाय नमः, च च्छे शिरसे नमः, छे क्षः शिखाय नमः, क्षः स्त्रीं 
कवचाय नमः, स्री ह्न नेत्राय नमः, ह क्षेमस्वाय फट्‌ नमः । श्रंगन्यास के 
वाद इस गायत्री का जप करे 1 ॐ त्वरिताविद्या विद्महे तुणंविद्यां च धीमहि । 
तच्च देवी प्रचोदयात्‌ ° । तदनन्तर श्री प्रणीता्यं नमः" ˆ ˆ स्थिरो सव वषटू 
--इत्यादि से प्रणीता आदि देवियों का पुजन करे ।२-४। 


तोतला त्वरिता तूखत्येवं विद्येयमीरिता । 
शिरोभ्रूमस्तके कण्ठे हृदि नाभौ च गुह्यके ।॥५ 
उर्वोश्च जानुजङ्घोरदये चरणयोः क्रमात्‌ । 
न्यस्ताद्धो न्यस्तमस्त्रस्तु समस्तं व्यापकं न्यसेत्‌ ॥६ 


यह्‌ विद्या तोतला, त्वरिता, तूर्णा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है । इसके 
भ्रक्षरो का शिर, चू? मस्तक, कण्ठ, हृदय, नामि, गृद्ध, उस्प्रो, घुटना, जडधा 
दोनों चरण आदि श्रवयवों मे न्यास करके समस्त चिद्या दारा व्यापकं त्यास 
करना चाहिए 1५-६। 


“जो हौं """“““कवचाय नमः, च" पुस्तके नास्ति । २. %े वृष्णावि* । - 


अग्निपुराणम्‌ ५२७ 


पार्वती शबरी चेशा व रदाभयहुस्तिका । 
सय्‌रबलया पिच्छमौलिः किसलयांशरुका 11७ 
सिहासनस्था मायूरवहेच्छव्रसमन्विता । 
त्रिनेत्रा श्यामला देवी वनमालाविभूषणा ॥८ 
विप्राहिकर्णाभरणा श्चत्रकेयू रभूषणा । 
वैश्यनागकटीबन्धा वृषाहिकृतनूपुरा ॥ दै 

एवं रूपात्मिका भूत्वा तन्मन्त्रं नियुतं जपेत्‌ । 


पावती, शवरी, ईशा, वरदा, श्रभयहस्तिका, मयु रबरलया, पिच्छमौलि, 
किसलयांशुका, विहासनस्था, मयूरवहैच्छव्समन्विता त्रिनेत्रा, श्यामला, वनमाला- 
विभूषणा, विध्राहिक्णासरणा, क्ष्केयूरभुषणा, वैश्यनागकटीवन्धा, वृषाहि- 
कृतनृपुरा, नामो से त्वरिता देवी का ध्यान करते हुए साधक स्वयं भी देवी- 
स्वरूप होकर (उपर्युक्त) मजो का एकलक्ष वार जप करना चाहिए 1७-श्व्‌। 


ईशः किरातरूपोऽभूत्पुरा गौरी च तादुशौ ।\१० 
जपेद्धयायेत्पूजयेत्तां सवेसिद्ध.ये विषादिहृत्‌ । 
अष्टर्सिहासने पुज्या दले पूर्वादिके क्रमात्‌ ११ . 
अद्धगायत्री प्रणीता हूंकाराद्या दलाग्रके । 

फट्कारी चाग्रतो देव्याः श्रीबीजेनाचेयेदिमाः ॥१२ 
लोकेशायुधवर्णास्ताः "फट्कारी तु धनुधेरा 1 

जया च विजय द्वाःस्थे पूज्ये -सौवणेपुष्टिके ॥१३ 
किंकरा बवेरी मुण्डी लगुडी च तयोवेहिः । 

इष्टूर्ववं सिद्धये द्रव्ये: कण्डे योन्याकृतौ हुनेत्‌ ॥१४ - 


प्राचीन कालमेंश्री शंकर सगवान्‌ ने किरातकातथा गौरीतेभी उसी 
प्रकारका प घार्ण किया था 1 सवेविद्यासिद्धिके हेतु भौर विष इत्यादिके 








१ ख. ग. फलकारा घ?! २ च. "णैयष्टि" । >< विगप्राहिकर्णाभिरणा आदि चार 
विशेषणो का यह्‌ अभिप्रायहै कि स्वरिता देवीके कानों के आभूषण 
ब्राह्मण जात्तीय दो नाग (अनन्त श्रौर कुलिक) है, क्ष्निय जातीय दोनाय 
(वासुकि ओौरु शंखपाल) उनके बाजूबन्द ह । वैश्य जातीय दो नाग (तक्षक 
मौ र महापद्म) कटि प्रदेश की किकिणी बने हँ मौर शूद्रजातीय दो सर॑ 
पद्म तथा कर्कटक) देवी कै चरणों के नूपुर बने ह! 


१५२८ | नवाधिकतिशततमोऽध्यायः 


निवारणार्थं गौरी का जप, ध्यान श्रौर पूजन करना चाहिए । भ्रष्यसिहासन पर 
चुवादिक दल मे निम्नांकित देवियों की परजा करनी चाहिए 1 हृदयादि चह 
श्रंगो सहित प्रणीता ग्रौर गायत्री का पूजन करे1 पूर्वादि दलों में हूंकारी श्रादि 
की पजा करे । दलाग्रभागमें देवी त्वरिता के सम्मरृख फट्कारी कौ पूजा करे । 
इन सव देवियों के नाम मन्व के साथ श्री वीज लगाकर उसी से इनकी 
पूजा करनी चाहिए । हूंकारी आदि के युव भौर वणं उस उस दिशाके 
च्क्कालोंके हीःसमान है परन्तु फट्कारी धनुर्धरा है । दार परसोनेकी चंडी 
हाथमे लिये जया श्रौर चिजया देवियों की पूजा करनी चाहिए । किंकरा, 
चवरी, मुण्डी, लगुडी इन देवियो कौ पूजा वाहर करनी चाहिए । इस प्रकार 
सिद्धि के लिए पूजा करके योनिके सदृशणवने दृए करण्ड में द्रव्यो से आहूति 
-करनी चाहिए ।१०-१४। 


हेमलाभोऽ्जुनेघान्येर्गोध्‌मैः पुष्टिसंपदः 1 
यवेर्धान्यैस्तिरः सर्वसिद्धिरीति विनाशनम्‌ १५ 
अक्षेरुन्मत्तता शत्रोः शातल्मलीभिष्च मारणम्‌ 1 
जम्बूसिधं नधान्याप्तिस्तु्टर्नीलोत्परुरपि ।\१६ 
रक्तोत्पकमेहापुष्टिः कन्दपुष्पैमेहोदयः 
मट्लिका्भिः पुरक्षोभः कुमुदेजंनवल्लभः 11१७ 
अशोकः पुत्रलाभः स्यात्पाटलाभिः शुभाद्खना । 
म्र रायुस्तिलेलक्ष्मीचित्वैः  श्रीश्चम्पकेधेनम्‌ ।1१८ 
इष्टं मधुकपुष्पण्च विल्वं: स्वंजतां लभेत्‌ ।। 


अर्जुन पृष्पो से अहुति करने से सुवणं की प्राप्ति होती है, गोधूमादि घान्य 
की आहुति करने से शारीरिक पुष्टि होती है। यव धान्य (चावल) तथा 
तिल कौ ग्राहि करने से सर्वसिद्धि की प्राप्ति तथा ईतिथों (अतिवृष्टि श्रादि) 
का विनाश होता है! ग्रक्षों (वहेडो) की आहुति से शत्रू. उन्मत्त हौ जाता 
दै) शाल्मली की लकडियों से गाहृत्ति करनेसे शन्नुकीमृघ्युदटौ जाती है) 
-जामुन के हारा आहुति से संतोष की प्राप्ति होती है! रक्त कमल की श्राहुति 
से महापुष्टि प्रौर कुन्दपृष्य की आहुति से महान्‌ अभ्युदय होता है । मट्लिकां 
धुष्प कौ आहुति से नगरमे क्लोम तथा कुमुद पुष्पों के दारा श्राहुति करने 
पर जनप्रियता प्राप्त होती दहै) अशोक पत्रों से श्राहुति करने परः इष्टवस्तु 
ओस्वेलकी श्राहृति से सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। १५-१८२ 


अग्निपुराणम्‌ - | १५२६ 


चिलक्षजप्यात्सर्वाप्तिरहौमाद्ध यानात्तथेज्यया ।1१९६ 
सण्डलेऽभ्यच्यं गायत्र्या आहुतीः पञ्चविशत्िम । 
दद्याच्छतत्रयं १मूलात्पत्लवंर्दीक्षितो भवेत्‌ ॥ 

पच्चगव्यं पुरा पीत्वा चरुकं प्राशयेत्सदा ॥२० 


(उपरपक्त मन्त्र का) तीन लाख वार जप, होम, ध्यान तथा पुजन से सव 
भरकारकी प्रास्ति होती है 1 सण्डल में श्रचंना-करके त्वरिता गायत्री की 
पचीस आहूतियां देनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ मुलमनस्त्र से पल्लवं की तीन सौ 
आहृतिर्यां देनी चाहिए । इसमे व्यक्ति दीक्षित हौ जाता है । पहले पञ्चगव्य 
का प्राणन करके तत्पश्चात्‌ चरु का क्षण करना चाहिए । १६-२०) 


इत्यादिमहापुरयाण आग्नेये त्वरितापूनाविधिक्रथनं नाम नवाधिक्त- 
विशततमोऽध्यायः ।३०६ 


व 1 


श्रथ दशाधिकचरिशततमोऽध्यायः 


स्वरितामन्त्रादि 
अग्निर्वाच-- 
अपरां त्वरिताविद्या वश्षयेऽहं भुवितमुक्तिदाम. + 
पुरे वच्राक्रुले देवीं राजोभिलिखिते यजेत्‌ ॥।१ 
पद्मगभं दिग्विदिक्षु चाष्टौ वच््राणि वीधिकाम्‌ । 
द्वा रशोभोपशोभां च लिचेच्छीघ्रां स्मरे्रः.॥२ 
अष्टादशभुजां सिह वामजङ्घा प्रतिष्ठिता । 
दक्लिणा द्विगुणा तस्याः पादपीठे समीप्सिता ॥३ 


परम्निदेव बोरे - अव न मुक्ति मुक्ति को देने वाली दुसरी त्वरिता.विद्या 
{भर्थात्‌ त्वरिता के मन्त्र श्रादि) के सम्बन्य मे वताङगा 1.घूलि-से निमित 
वखचिह्लं से आवृत, चौकोर मण्डल में त्वर्ति देवी की पूजा करे। उस 
मण्डल के सीतर योग पीठ पर कमल-~निर्माण होना चाहिये । इस मण्डल की 


१क. ख. ग. "लात्मुणपि । 


१५३० दणाधिकत्रिणशततमोऽघ्यायः 


दिशागों ओर विदिशाभों मेश्राठ व्र, वीधिका (गली), हारशोमा तथा 
उपशोभा का उल्लेख करके मनुष्य को त्वरिता देवी क्रा ध्यान इसप्रकार 
से करना चाहिये कि--दिवी की भद्‌ढारहं भुजां हँ उनकी वायी जढःघा 
सिह के उपर स्थित है। उनकी दाहिनी जडघा उससे दूनी वड़ी आति 
मे पादपीठ पर अवस्थित है! १-३1 


नागभूषां वखखदण्डे खड्गं चक्रं गदां क्रमात्‌ | 

शूकं शरं तथा शचि वरदं दकिणैः करः ॥४ 

धनुः पाशं शरं घण्टां तजनी शद्भुमंकुशम्‌ । 

भभयं च तथा वचर वामपाश्वं धुतायुधम्‌ ॥५ 
पूजनाच्छनुनाशः स्याद्राष्टरं जयति लीलया । 

"दीर्घायु राष्टृभूतिः स्याहिव्यादिव्यादिसिद्धिभाक्‌ ॥६ 


वे नागमय श्राभूषणों से सुशोभित ह । वे दयें भाग के हाथों मे क्रमश 
चख, दण्ड, खड्ग, चक्र, गदा, शूल, वाण, शक्ति तथा वरद मुद्रा धारण 
करती है रौर भ्रपने वयि हाथों में धनुष, पाश, शर, घण्टा, तजनी, शद्ध, 
ग्रवुश, अभय मुद्रा तथा व्र नामक श्रायुव वारण कयि हुई है । उनकी पूजा 
करने से शतरुबों का नाण होता है! तथा दूसरे राष्ट पर सरलतासे श्रधिकार 
हौ जाता है । (इतना ही नही) दीर्घं श्रायु, रणष्टर्‌ विभूति भ्रौर दिव्यादिव्य सव 
प्रकार की सिद्धियां मी प्राप्त हो जाती हैँ ।४-६ । 


तलेतिसप्तपातालाः काला ग्तिभूवनान्तकाः । 
ओंकारादीश्वरा (शमा (?) रभ्य यावद्त्रह्याण्डवाचकम्‌-॥७ 
तकारादृश्रामयेत्तोयं तोततला त्वरिता ततः। 

ररस्तावं संप्रवक्ष्यामि स्वरवर्गं सिखेद्भवि 11८ 


तल शब्द से कालाग्निमुवन पयन्तं सात पाताल अभिप्रेत है। ओंकार 
शब्द ई्वर से लेकर पुरे ब्रह्माण्ड का वाचक है । इस प्रकार शिवस लेकर 
कालाग्निरुद्र पर्यन्त समी मूवनों की त्वरिता श्राद्य कारण 'है! यही देवी 
सृष्टिक प्रारम्भमे जलम तीत्र गति पैदा करती दहै। अतएव त्वरितादेवी 
को तोतला कहा गया है । श्रव मँ उनके पूजन के लिए वर्णो का प्रस्तार बतला 
रहा हं । पहले भूमि पर स्वर वं का उत्लेख करना चाहिए । ७-= । , 





१ ख. र्वायुराप्तभरु* 1 २ घ. ड. “मथो का । ३ ख. ग. ड. प्रस्तार” 
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तालुवर्गः कवेः स्यात्तृतीयो जि ह्तालुकः । 
चतुथेस्तालुजिद्धाग्रो जिद्ादन्तस्तु पञ्चमः 118 
षष्ठोऽष्टपुटसमस्पन्नो मिश्रवगेस्तु सप्तमः । 
ऊष्माणः स्थव्छवगेस्तु उद्धरेच्च सनु ततः 11१० 
षष्ठस्वरसमारूढमूष्मणान्तं सबिन्दुकम्‌ । 
तालुवगे ' द्वितीयं तु स्वरंकादशयोजितम्‌ ११ 
जिह्तालुसमायोगे प्रथमं केवलं भवेत्‌ । 

तदेव च द्वितीयं तु अधस्तास्पुनरेव तु ।१२ 


. तदनस्तर तालु वं क वगं का, ततः तीसरे जिह्वा तथा तालु से सम्बन्ध 
रखने वाले च वमे का, चौथा तालु एवं जिह्वा के प्रग्रभाग से सम्बन्ध रखनेः 
वाला ट वभे, पांच्वां जिह्वा तथा तों से सम्बन्ध रखने वाला त वर्ग, छठा 
ओष्ठ्युटः से सम्बद्ध प॒ वर्ग, सातवां भिश्र वगं तथा-आर्ठ्वां सोष्म श वर्ग-- 
इनका क्रमशः उतलेख करना चाहिए । इसके वाद त्वरिता मन्त्र. का उद्‌षारः 
करना चाहिए । मन्त का उद्धार इसप्रकार होता दहै कि षष्ठ स्वर्‌ अकार 
पर अ!रूढ, बिन्दु सहित ऊष्म वेका ग्रन्तिमि अक्षर होना चाहिये (हूं) । 
तदनन्तर एकादश स्वर से युक्त तालु वगे का द्वितीय अक्षर (खे) ओर.जिह्धाः 
तथा तालु के संयोग से उत्पन्न प्रथम वणे {(च) गौर उसके बाद उसी केः 
द्वितीय चणँ (छ) का प्रयोग करना चाद्धिए 1६ १२1 


("एकादशस्वरयुक्तं प्रथमं तालुवगंत्तः 1 
. ऊष्मणश्च द्वितीयं तु अघस्ताद्‌द्श्य (?) योजयेत्‌ ।\ १३ 
 षोडशस्वरसंयुक्तमूष्पणश्च द्वितीयकम्‌ । 
जिह्वादन्तसंमायोगे प्रथमं योजयेदधः ।1१४ 
भिश्रवर्गादिषहत्तीयं तु अधस्तात्पुनरेव तु । 
चतुर्थस्वरसंमभिन्न तालुवर्गादिसंयुतम्‌ ॥\)१५ 


वह्‌ एकादश स्वरसे युक्तदहौ (च्छे) तालु वर्गे के प्रथम तथा द्वितीय 
सोष्मवणं को वाद में प्रयुक्त करना चाहिये मौर उसे सोलहुवे स्वर से युक्त 
करदे (क्षः) द्वितीय ऊष्मा प्रौर जिह्वा तथा दन्त के संयोग से उत्पन्न होने 
वाल प्रथम अक्षर (त) का प्रयोग करना चाहिए! मिश्ववर्भं कै हितीय वर्णैः 





१ एकादशस्वसयुक्तं"“"“" संयुतम्‌ च. छ. पुस्तकातिरिक्तपूस्तकेषु नास्ति । ` 
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"{र) तथा चतुर्थं स्वर (ई) से युक्त हो । तालु वगे के श्रादि अक्षर (क) कष 
-भी प्रयोग करना चाहिये ! १३-१५। 


ऊष्मणण्च द्वितीयं तु अधस्तादविनियोजयेत्‌ । 
स्वरेकादश्भिन्तं तु ऊष्मणान्तं सविन्दुकम्‌ ॥१६ 
पञ्नचेस्वरसमारूढं षष्ठ सम्पुटयोगतः । 
द्वितीयमक्षरं चान्यजिह्वाग्रे तालुयोगतः 11१७ 
प्रथमं पञ्चमे योज्यं स्वराधंनोद्‌धृता इमे । 
ओंकाराद्यया नमोन्ताश्च जपेत्स्वाहा ग्निकार्यके ॥ १८ 


इसको द्वितीय ऊष्मा के साथ आदि एकादश स्वर से युक्त करे (क्षे) । इसके 
"वाद बिन्दु ओर ऊष्मा वे के ग्रन्तिमि गक्षर (ह्‌) का प्रयोग करना चाहिए । 
जो कि पचिवें अक्षर (उ) पर भरूढ हो (हुं) । भोष्ठ पुट संयोगसे दूसरा श्रक्षर 
(र्‌) ओौर जिह्वाग्र में तालु के योग से उत्पन्न होने वाले द्वितीय वणे (ठ) में 
"पांचवें वणं (ण) ग्रौर चे स्वरों का संयोग करना चाहिये । स्वराधे के साथ 
भ्रथम्‌ वणे कौ योजना करनी चाहिए । इनके आदि में मकार भीर भ्रस्त में 
नमः जोड़ने पर जो मत्त्र वने, उसका तो जप करे, किन्तु श्रगिनि कार्यं (हवन) 
मे नमः को हटाकर 'स्वाहा, जोड़ देना चाहिए । पूरे सन्दभं का तात्ययं यह्‌ 
-दैकिष्पिहंखेच्छे क्षःस्त्रीक्षे हूं फट्‌ नमः यह मन््र जप कहाहै भौर 
पहु खेच्छेक्षःस्त्रीक्षे हुं फट्‌ स्वाहा यह ह्वनोपयोगी मन्त्र है । १६-१८ 


्ह्वीद् हरू, हदयं हां श्चेति शिरः। 

शिखां ह्वीं ज्वल ज्वल शिखा स्यात्कवचं हृलु हुलु दयम्‌ ।। १४ 
ही श्वींक्षू नेत्रत्रयाय विद्यानेत्र प्रकीतितम.।, 

क्षौ हः खौ ह फडस्त्राय गृदहयाङ्खानि पुरा न्यसेत्‌ ॥२० 
त्वरिताद्घानि वक्ष्यामि विचयाङ्गानि शृणुष्व मे। 
आदिद्विहुदयं पोक्तं त्रिचतुः शिर इष्यते ॥२१ 

पच्चषण्ठः शिला प्रोक्त कवचं सप्तमाष्टमात्‌ । 

तारकं तु भवेन्नेत्रः नवाधक्षिरलक्षणम्‌ ।\२२ 


इसका ्रंगन्यास इस प्रकार है-- खटी. हु“ हः हृदयाय नमः, ही हः शिरसे 
स्वाहा, ही ज्वलज्वल शिखयै वषट्‌ हनु हनु (श्रथवा हुलु हुलु) कवचाय हुम्‌, 
दीं श्रौषं ने्रतयाय वौषट्‌ । न वां (फ) अौर माघा श्रक्षर (ट्‌) रूप जो तोतला 


[कि 
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त्वरिता विधयादहै, उसीकोदेवी कानेन कहा गयाहै। क्षौहुः खौ फट्‌ 
अस्त्राय फट्‌, ये गृह्य श्रंग मन्त्र हैँ । इनका पहले न्यास करना चाहिए] 

त्वरिता के अंगों का वर्णेन आगे चलकर करूगा | श्रभी स्वरिता विद्याके 

शरंगों का वर्णन मून्चसे सुनो । प्रथम दो बीजाक्षर हृदय हँ । तीसरा श्रौर चौथा 
ये दो अक्षर शिरः पाँचवा श्रथवा छठा शिखा के लिए प्रयुक्त है, सातर्वा 
मौर आवा कवच मन्त है ओौर नवां तथा राधा अक्षर (फट्‌) नेच मन्त्र कहा 
गया है (्रथोग--ॐ हू हृदयाय नमः, वे च्छे शिरसे स्वाहा, क्षःस्त्री शिखाय 
वषट्‌, क्षे हुम्‌ कवचाय हुम्‌, फट्‌ नेचत्रयाय वौषट्‌ ।१६-२२] 


तोतलेति समाख्यातः वज्रतुण्डे ततो भवेत्‌ । 

ख ख हु दशवीजा स्याद्ज्तुण्डन्द्रदू तिका २३ 
खेचरी ज्वालिनी ज्वाले खखेति ज्वालिनी दश । 
व्धेशवरी भौषणी खखेति च शवयेपि ।२४ 

छ छेदनि करालिनि खखेति ह कराल्यपि। 

क्षः श्रवज्वप्लवद्की ख ख दूतौ प्लवद्ध.यपि।२५ 


“तोतले व्तुण्डेख ख ह, इन दस श्रक्षरों से युक्त "वच्तुण्डिका{नामक 
“इन्द्रदूतिका विद्या है । सिचरि ज्वालिनि ज्वलेख ख' इन दस भक्षरोंसे 
युक्त “ज्वालिनी विद्या" है । वर्च शरविमीषणी ख खः यहु दशाक्षरा 
शबरी विद्या" है| शे छेदनि करालिनि ख ख' यहु दशाक्षरा कराली 
विद्याहै। क्षः श्रव द्रव प्लवङ्भिखख' यह्‌ दशाक्षरा "प्लवगदूती चिद्या" 
है ।२३-२५। 


( " स्त्रीवले कलिधुनिनि शासी श्वसनघेगिका । . 
क्षेपक्षो कपिले हंस कपिला नाम दूतिका) ।२६ 
ह्व तेजोवती रौद्री च मातङ्खी रौद्विदुतिका। 

पुटे पुटे ख ख खड्गे फडब्रह्मकदूतिका (?) ॥२७ 
वैतालिनि दशार्णाः स्थुस्त्यजान्यहिपलालवत्‌ । 
हदादिकल्पसाद स्यान्मध्ये नेत्र न्यसेत्युधीः।।२८ 


स्त्रीतलं कलिघुननि शासी' यह्‌ दशाक्षरा श्वसनवेगिका विद्या है + 


१ स्तीवले*“*““*“दतिक्रा' ग. पुस्तके नास्ति । 
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“षे पक्षे कपिते हस इस ' यह्‌ दशाक्षरा कपिलदूतिका विद्या है । टं तेजोवलि 
-रौद्रि मातङ्कि' यह दशाक्षरा रौद्री दूतिका चिद्या है पुटे पुटेख ख खङ्गे फट्‌' 
यह दणाक्षय ब्रह्यदूतिका विद्या है । वैतालिनि विद्या मी दशावणें की होती 
है । श्रन्य विस्तार की सारहीन बातों को पृश्राल की भाति छोड़ देना चाहिए । 
हृदयादि न्यास मे नेत्रन्यास का स्थान मध्यमे) २६-२८ 


पादादारभ्य मूर्धन्तिं शिर आरभ्य पादयोः । 
अङ्ध्िजानूरगुह्यं च नाभिहूत्कण्टदेशतः 11२४ 
वक्त्रमण्डलमूर्ध्वं च अधोर्ध्वे +चाऽऽदिवीजतः । 
सोमरूपं ततोऽकारं धारामूलसुवासिनम.* ॥३० 
विशन्तं ब्रह्मरन्ध्रेण साधकस्तु विचिन्तयेत्‌ 1 
मूर्धास्यकण्ठहुन्नाभौ गह्योरुजानुपादयोः ॥३१ ` 
आदिबीजं न्यसेन्मन्त्री तजेन्यादि पूनः पूनः । 

ऊर्ध्वं सोममधः पद्म शरीरं वीज विग्रहम. ३२ 
यो जानाति न मृत्युः स्यात्तस्य न व्याधयो जपात्‌) 
यजेज्जपेत्तां विन्यस्य ध्यायेदेवीं शताष्टकम्‌. ॥1३३ 


चरणो से लेकर शिर तक श्रौर शिरसे लेकर चरणों तक-पाद. जानु 
उरु, गुह्य, नाभि, हदय, कण्ठ, भूख मण्डल पयन्त ऊपर नीचे सव स्थानों में 
आदि वीज मंत्रसे निगेतं श्रकार' का व्यान करना चाहिए! साघक को 
सोचना चाहिए कि यह्‌ अकार अमृत की धारा एवं सुवास से परिपणे है, 
ब्रह्मरन्ध्र से मुभे प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात्‌ मस्तक, सुख, कण्ठ, हृदय 
नाभि, गृद्याद्ध, उरू, जानु तथा चरणों मेँ तथा तजनी आदिमे वार-वार प्रादि 
वीज मन्त्र का न्यास करना चाहिए । बीजविग्रहु शरीरके ऊर्ध्वभागे सोम 
है मौर श्रधोमाग में पन्च है-जसे एेसा ज्ञान हो जाता है, उसकी भृत्यु नहीं 
सहदोती तथा न्यास एवम्‌ देवी का ध्यान करके इस मन्त्र का एक सौ आरु वार 
जप करने से सभी व्याधि्याँ दुर हो जाती हँ ।२६-३३। 


मुद्रा वक्ष्ये प्रणीताद्याः प्रणीताः पञ्चधा स्मृताः । 
ग्रथितौ तु करौ कृत्वा मघ्येऽद्ध.ष्ठौ निपातयेत्‌ ।॥३४ 








१९ ख "दि देशतः । २ ङ, सुकषणिम्‌ । 


अग्निपुराणम्‌ । १५२५ 


तजनी . मूध्नि संलग्नां विन्यसेत्तां .शिरोपरि 1 
प्रणीतेयं समाख्याता हृष्टेशे ता त मानयेत्‌ 11३ 
ऊर्ध्वं तु कन्यसामध्ये सबीजां तां विदुदिजाः । 
नियोज्य तजनी मध्येऽनेकलग्नां परस्परम्‌ ३६ 
ज्येष्ठाग्र निक्षिपेन्मध्ये भेदनी सा प्रकीतिता ॥ 


अवरम प्रणोता भ्रादि समुद्रा को बतलाऊंगा ) प्रणीता पाचि प्रकारकी 
कटी गई है। प्रणीता, सबीजा, भेदनी, कराली श्रौर वज्रतुण्डा हाथोंको 
जोड़कर बीच में अंगरूठे को रखकर फिर प््ज॑नी कौ ऊपर से लगाकर शिर पर 
उसका स्थास करे 1 इस मुद्रा को श्रणीता' कहा जातादहै। उसे हूदयदेशमें 
लगाना चाहिए । तजनी को ऊपर उठाकर कनिष्ठा को मध्यमे रखने से 'सनीज्ा 
मुद्रा होती है, एेसा द्विजगण मानते हैँ । मध्य में मनेक श्रंगुलियों के साथ मिली 
इई तर्जनी को रखकर अंगूठे के स्पशं से बनी हुयी मुद्रा “मेदनी' कहलाती 
दै ।३४-३६२)। 


नाभिदेशे तु तां बद्ध्वा अङ्गुष्ठाम्बु क्षिपेत्ततः ॥ 
कराली तु महामृद्रा हदये योज्य मन्िणः। 
पुनस्तु पुर्वं वद्‌ब्रह्मलग्नां ज्येष्ठां समुत्क्षिपेत्‌ ॥३८ 
वच्तुण्डा समाख्याता वच्देशे तु बन्धयेत्‌ । 
उभाम्यां चव हस्ताभ्यां मणिबन्धंतु बन्धयेत्‌ ॥३६ 
त्रीणि त्रीणि प्रसायेति वच्रसुद्रा प्रकीतिता। 

दण्डः खड्गं चक्रगदा मुद्रा चाऽऽकारतः स्मृता ।।४० 


नाभिदेश मे उस मूद्राको वाधकर वर्हासे श्रगूठेके द्वारा जल निक्षेप 
करने से कराली नासक महामुद्रा वन जातीदहै।! उसको.हूदय से लगाकर 
फिर पहिले की तरह ब्रह्यलग्न अंगूठे को ऊपर की गोर उठाना चाहिए । इसका 
नाम "वच्नतुण्डा, मुद्रा है । इसे वच्चदेश में बाघना चाहिए । तीन-तीन अंगुलियों 
को फेलाकर दोनों हाथों से मखिबन्ध को वाँधने से वजरमुद्रा" बनती है । दण्ड, 
खड्ग गदा तथा मृद्रा--ये सब सुद्रायें श्रपने अपने भकार की कही गई 
ह ।२७-४०। 


अङ्गु ष्ठेनाऽऽक्रामेत््रीणि त्रिशूलं चोष्वेतो भवेत्‌ । 
एका तु मध्यमोर्ध्वा तु शक्तिरेव विधीयते ४१ 


१५३६ एकादशाधिकत्रिशततमोऽघ्यायः 


शरं च वरदं चापं पाशं भारं च घण्टया | 
शङ्कमङ्कुशमभयं पद्समष्ट च विशतिः ४२ । 
ग्रहणी मोक्षणी चैव ज्वालिनी चामृत्ताऽभया । 
प्रणीत्ताः पञ्च मूद्रास्तु पुजाहोमे च योजयेत्‌ ।४३ 


भरंगरूठे मे तीन श्रंगुलियों को ्राक्रान्त करके उनको ऊपर उठावे तो यह्‌ 
त्रिशूल मुद्रा कहलाती है । एक मात्र मध्यमा उपर उटीहमेतो शक्तिमूद्रा 
होती है। शर, वरद, चाप, पाश, भार, घण्टा, शंख, अवश, अभय तथा धद्य 
को भिलाकर अट्ठाइस मुद्रयें होती दै। अ्रहणी, मोक्षणी, ज्वालिनी श्रमृता 
तथा श्रमया नामक पचि प्रणीता मुद्राग्नो का प्रयोग पूजन गौर हवन कलमे 
करना जाहिए 1४ १-४३। 


इत्यादि महापुराण आग्नेये त्वरितमन्त्रादिकथनं नाम दशाधिक- 
व्िशततमोऽध्यायः ।३१० ॑ 


` ्रथेकादशाधिकच्चिशततमोऽध्यायः 
स्वरितामूलमन्बादि ` 


अग्तिरुवाच-- 


दीक्षादि वक्ष्ये विन्यस्य सिहवच्ाकूलेऽ्जके १ 
तुत्त हेति वञ्रदेति पुर पुरु लुलु लुलु गजं गर्ज 
हह सिहाय नमः 1२ 

तियेगृष्वेगता रेखाश्चत्वारश्चतुरो भवेत्‌ 1 
नवभागविभागेन कोष्ठकाल्कारयेदब्ुधः ॥३ 
ग्राह्या दिशागताः कोष्ठा विदिशासु विनाशयेत्‌ । 
वाद्या वे कोष्ठकोणेषु बाह्यरेवाष्टकं स्मृतम्‌ \1 ४ 


श्रग्निदेव बोले--श्रव मै स्वरिता की दीक्षा भ्रादि के विषयं मे बतलाञगा + 
सिह वख, तथा पन्च के रेखाचित्रों से पणं स्थानमेन्तुत्त हेति वदेति 
पुर "ˆ" "सदाय नमः'--इस मन्त से श्रंगन्यास करके विद्धान्‌ साघक को तिरी 
तथा ऊपर कौ सोर गई हद चार-चार रेखायें खीचनी चाहिए ! उसके वाद 
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नव भागों मे विभक्त कोणो का निर्माण करना चाहिए 1 परन्तु यह्‌ ध्यान 
रखना चाहिए कि द्शाभों में बनाये गये कोष्ठ शुमकारक होते भ्रौर 
विदिशाभों के नाश्कारक, फिर कोष्ठ के कोणो से बाहर--भाठ बाह्य रेखायं 
खीचनी चाहिए 1 १-४। 


बाह्यकोष्टस्य बाह्यं तु मध्ये यावत्समनयेत्‌ । 
वज्रस्य मध्यमं शुङ्गं वाह्यरेखा द्विधाधंतः ॥५ 
वाह्यरेखा भवेद्रक्रा द्विभंगा कारयेदबुधः । 
मध्यकोष्ठं भवेत्पश् "्पीतर्काणिकमुज्ज्वलम्‌ ।\६ 
कृष्णेन रजसाऽऽलिख्य कुलिशाशिस (सिश) राधंता' 
बाह्यतश्चतुरसर तु* वच्रसंपुटलाज्छितम्‌ 11७ 

हारे प्रदापयेन्मन्त्री चतुरो वघ्संपुटान्‌ । 
(पद्मनाभ भवेद्वामवीथी चेव समा भवेत्‌ । 

गर्भं रक्त केसराणि मण्डले दीक्षिताः स्वियः] 
यजेच्च परराष्ट्राणि क्षिप्रं राज्यमवाप्तुयात्‌ 11 


ये रेखायें बाह्य कोष्ठ के बाहर तथा मध्य पर्यन्त आनी चाहिए । वच 
के चित्रके मध्यमेशूग का चित्ेवनाना चाहिए । बाह्य रेखा को मध्य 
भागसे दो खण्ड कर देना चाहिए! बह्यरेखा ट्टी होनी चाहिए । उसे 
विद्वान्‌ साघक को दो स्थानों पर काट देना चाहिए । कोष्ठके मध्यमे पीली 
कणिका वाले श्वेत कमल की रचना करनी चाहिए । फिर कृष्णरज से वच, 
खड्ग तथा शर का चित्र बनाकर बाहरकी भ्रोरव्के चिह्भु से चिद्धित 
चतुरल का निर्माण करना चार्हिए 1 द्वारं पर चार वचर सम्पुटों का निर्माण 
करना चाहिए 1 उपर्युक्त प्रकार से बने हृएु मण्डल के केन्द्र बिन्दु को रक्त- 
वणेके पराग से चिद्धित करना चाहिए । इस प्रकारके वने हए मण्डल से 
स्त्रियं को मी दीक्षित क्ियाजा सकता है। यदि कोई राजा दस प्रकारसे 
दीक्षालेताहैतौ तह द्रूसरों के राज्यों पर विजय प्राप्तकर लेताहैश्रौर 

अपने मी खोये तुए राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है ।५-६। 


१ ग. (तवर्णीवसज्जव° । २ग. तु `चन्द्रसं*। ३ 'पद्यताभ०... राज्य 
मवाप्नुयात्‌ च. पुस्तके नास्ति । 
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सूतिं प्रणवसंदीप्तां हकारेण नियोजयेत्‌ । 

मूल विद्यां समुच्चाये सरुदब्योमगतां द्विज ॥१० 

प्रथमेन पुनश्चैव कणिकार्यां प्रपूजयेत्‌ । 

एवं प्रदभिखं पूज्य एकैकं वीजमादितः ।११ 

दलमध्ये तु विद्यां गामाग्न्यां पञ्च नऋ तम्‌ ! 

मध्ये नेत्रं दिशास्त्रं च गुह्यकाङ्कं तु रक्षणम्‌ ।१२ 

हुतयः केशरस्थास्तु वामदक्षिरपाश्वेतः । 

पञ्च पञ्च प्रपुज्यास्तु स्वैः स्वैम॑न््रः प्रपूजयेत्‌ 11१३ 


भये द्विज { तत्पश्चात्‌ साधक को वायु गौर आकाशके वीज (यं) मे 
व्याप्त मूल विद्या का उच्चारण करते हुए उसकी प्रणव (श्रोकार) से प्रकाशित 
भूति को हूं'कार के साथ स्थापित करना चाहिए । फिर कर्णिका के ऊपर प्रथम 
मंत्रसे पूजा करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए । इस प्रकार रादि से एक-एक 
बीजम से दल के वीच में विद्या ततथा गौ की पजा करके आग्नेय एवं च्छल 
कोणो मे पाच श्रङ्क देवताभों का पूजन करना चाहिए उसके वाद मध्यमे नेत्र 
की तथा सम्पूणं दिशाश्रो में श्रस्न की पूजा करनी चाहिए । गुद्याङ्कमे रक्षा की 
तथा वाम-दक्षिण पाश्वं मे केसरो के ऊपर विद्यमान पाच्च हुतियों की श्रपने- 
श्रपने मन्त्रों से श्र्च॑ना करनी चाहिए । १०-१३। 


लोकपालान््यसेदष्टौ वाह्यतो गर्भमण्डले 1 
वणन्तिमग्तिमारूढं षष्ठस्वरविभेदितम्‌ 1१४ 
पञ्चदशेन चाऽऽक्रान्तं स्व॑ः स्व॑र्नामभियोजयेत्‌ । 

शीघ् सहे कणिकायां यजेद्गन्धादिभिः धिये ॥१५ 
अष्टाभि्वंष्टयेत्कुम्भेमन्वाष्टशतमन्वितेः । 
मन्त्रमष्टसहसर तु जप्त्वाऽङ्कानां द्शांशकम्‌ 11१६ 
होमं कूर्यादग्तिकुण्डं व ह्िमस्त्रेण चालयेत्‌ । 
निक्षिपेद्‌धृदयेना गनिं शकितं मध्येऽग्तिगां स्मरेत्‌ 11१७ 


गेमण्डल से बाहर ्राठ लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए । वर्णास्त 
(क्ष) कौ श्रग्नि (र) के ऊपर चद़ाकर उसे छठे स्वर (ऊ) से विभेदित करे 
शश्रौर पन्द्रह स्वरः (अनुस्वार) को उसके शिर पर चढाकर वनं श्रः वीज 
को श्रादि मे रखकर अपने अपने नाम मन्त्रौ से लोकपालों का पूजन करना 
चादि } श्री प्राप्ति के लिए गन्घ पुष्पादि से कणिका के उपर णीघ्र ही सिद 
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की पूजा करनी चाद्िए । फिर उस कमल को “एक सौ श्राठ मन्त्रो से अभि- 
मन्त्रितं आठ कलशो से वेष्टित कर श्राठ हजार मन्त्र काजपं करना चादिए 
रौर उसके दशमांश (अर्थात्‌ श्राठ सौ मन्व से) अग्निकुण्डमें हवन करना 
चाहिए । पहले वद्िमन्न (र) से कुण्ड मे अग्नि कोले जाय श्रौर उठाकर 
हदय मन्त्रे श्रग्नि की स्थापना करे तथा श्रग्निगामिनी शक्ति का ध्यान करना 
चाहिए ।१४-१७। 


गर्भाधानं पुंसवनं जातकमे च होमयेत्‌ । 

हदयेन शतं ह्यं क गुह्याङ्ध जनयेच्छिखिम्‌ 1१८ 
पूर्णाहुतिं तु विद्यायाः शिवाग्निजिनितो भवेत्‌ 1 ` ` 
होमयेन्मूलमन्तरेए शतं चाङ्धं दशांशतः 1१९ 
निवेदयेत्ततो देव्यास्ततः शिष्यं प्रवेशयेत्‌ । 

अस्त्रेण ताडनं कृ गृह्याङ्खानि ततो न्यसेत्‌ 11२० 


फिर गर्भाधान, पसवन तथा जातकर्म के" लिए हृदय मन्त्र से एक सौ वार 
हवन करना चाहिए । इसके लिए गुद्याद्ध सन्वों के जप से रग्नि उत्पन्न करना 
चाहिए । (देवी के मन्त्रौ की) विद्या से पूर्णाहुति देनी चाहिए । इससे शिवाग्निं 
का जन्म सम्पादित होता है । तदनन्तर मूल मन्त्र से सौ वार हुवन करके श्रंग 
देवता के लिए उसके दशांश की आहुति देनी चाहिए 1 उसके 'वाददेवी की 
स्तुति करके शिष्य का प्रवेश कराना चाहिए 1 उरते अस्त्रमन्त्र से ताडन करके 
गुह्याद्धन्यास करना चाहिए 1१८-२०] 


विदयाद्खंश्चैव संनद्धं विया गेषु नियोजयेत्‌ । 
पुष्पं ^ क्िपाययेच्छिष्यमानयेदग्निकुण्डकम्‌ २१ 

यवेधन्यस्तिर राज्यैम्‌ल विद्याशतं हुनेत्‌ । 

स्थावरत्वं पुरा होमं सरीसुपमतः परम. ॥२२ - 

रपक्षिमृगपशूत्वं च मानुषं ब्रह्ममेव च । 

विष्णुत्वं चैव रुदरत्वमन्ते पूर्णाहुतिर्भवेत्‌ ।२३ 





१ भ, पुष्पाक्षिपायसेच्छिः । २ के. °प्पं विपाचये* ] ख. णं क्षिपापये° 1 
३ से, ग. क्षिमूलप | 


१५९४० एकादण्ाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


एकया चैव ° द्याहुत्या शिष्यः स्यादी (ष्योऽस्य दी ) क्षितौ- 
भवेत्‌ । 
अधिकारौ भवेदेवं णृणु सोक्षमत्तः परम्‌ ॥ २४ 


विद्याद्धों मेँ वियाद्ध मन्त्रौ से कवच की स्वापना करनी वा्हिएु | उस 
पर शिष्य से पुष्पापेण कराके उसको अग्निकुण्ड के समीपले जना चाहिए । 
उसमे मूलमच्व से यव, धान्य, तिल तथा घीकौ तौ ब्राहृतिर्या देनी चाहिए 1 
पहिले स्थावर को ओौर तदनन्तर जंगम पक्षी, मृग, पणु, मनुष्य, ब्रह्मा, चिप्णू 
तथा मेश को माहूति्यां देकर पूर्णाहुति देनी चाहिए } इस प्रकार एक ही 
आहृत्ति वेने से िष्य दीक्षित हो जाता है गौर उसको सभी (घर्म) कमं करे 
का अधिकार प्राप्तौ जाता ह ।२१-२८ 


सूमेरुस्थो यदा मन्त्री सदाशिवपदे स्यितः ° 1 

परे च होमयेत्स्वस्थोऽकर्मकर्मशतान्दण (?) ॥।२५ 

पूर्णाहुत्या तु तद्योगी घर्माधिर्मनं लिप्यते । 

मोक्ष याति परं स्थानं यद्गत्वा न निवर्तते ॥२६ 

यथा जले जल क्षिप्तं जल देही शिवस्तथा 1 ~ 

कुम्भैः कुर्याच्नाभिषेकं जयराज्यादिसवेभाक्‌ 11२७ 

अच शिष्यको मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है? इस सम्बन्धं 

सुनो । जव मंत्र-साधक सुमेरु स्थित हौकर सदारिवपद पर श्रवस्यित हौ 
जाय तच कर्मकिमं की पूणेता के लिए इस परम पदमेेएकसौ दसं वार 
एकाग्र चित्तसे होम करना चाहिए । जव पूर्णाहुति हौ जाय तव वह्‌ धर्माः 
धमे से श्रलिप्त होकर परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जायेगा । जरह से फिर कही 
लौटना नहीं होता है | जसे जलमे फेंकने से वहजल ्टीहो जाता दहै उसी 
तरह जीव (शिव से मिलकर) शिव हो जाता है । कलशो के जल से मभिषेक 
करने वाले को विजय तथा राज्य कौ प्राप्ति होती है ।२५-२७1 


*=कुमारी ब्राह्मणी पुज्या गुवदिदैक्षिणां ददेत्‌ । 
यजेत्सहखमेक तु ^पूजां त्वा दिने दिने 11२८ 





१ ख. चैवाऽऽज्याहु* । २ क. °्मू। खमे" 1 ख. ग. “मू 1 खमेकस्तोय"। 
३ ख. ग. "पदास्थि" । ४ कुमारी“ "ददेत्‌ ग. पुस्तके नास्ति। 
भ ख. ग. पूर्णा 1 


अग्निपुराणम्‌ [नि १५४१ 


तिलाज्यपुरहोमेन देवी श्रीः कामदा भवेत्‌ । 
ददाति विपुलान्भोगास्यदन्यच्च समीहते ॥२४ 
जप्त्वा ह्यक्षरलक्ष' तु निधानाधिपतिभवेत्‌ । 
द्विगुणेन भवेद्राज्यं त्रिगुणेन च यक्षिणी ॥३० 
चतुर्गुणेन ब्रह्मत्वं ततो विष्णुपदं भवेत्‌ । 
षड्गुणेन महासिद्धिकेक्षेणेकेन पापहा ॥३१ 


म्रनन्तर कुमारी ब्राह्मणी कौ पूजा करके गुरुश्रादिको दक्षिणा देनी 
चाहिए । इस तरह प्रतिदिन पूजा करके एक सहस्र बार तिल श्रौर घी से हवनं 
करने से लक्ष्मी देवी कामनाभोंको पूणं करती हँ श्रौर उन विपुल श्रमीष्ट 
भोगों को प्रदान करती है, जो जो भी साधक उनसे चाहता है । मन्व भें जितने 
भ्रक्षर है, उतने लाख बार जप करने से मनुष्य निधियो का -श्रधिपत्ि हो जाता 
है । उसका दूना जप करने से राज्य कौ प्राप्ति होती है । त्तिगुना जपः करने से 
यक्षिणी सिद्धो जाती है, चौगुना जप करने से ब्रह्मपद तथा पाच गुना जप, 
से विष्णुपदं की प्राप्ति होतीहै। एक लाख वार इस मन्तरुकाजपकृरने से 
पापों का नाण होता है ।२८-३१। 


दश जप्त्वा देहशुद्धये तीथस्नानफलं शतात्‌ । 

पटे वा प्रतिमायां वा शीघ्र वे स्थण्डिले यजेत्‌ ३२ 
शतं सहल मयुतं जपे होमे प्रकीत्ितम्‌ 

एवं विधानतो जप्त्वा लक्षमेकं तु होमयेत्‌ ।1३३ 
महिषाजमेधमांसेन' नरजेन पुरेण वा । 
तिङयेवेस्तथा लाजं््रीहिगोध्‌मकाम्बुजैः ।\२४ 
श्रीफल राज्यसंयुक्तं हम यित्वा त्रतं चरेत्‌ 1 


दश बार जपकरनेसे देहशुद्धिहोतीदहैश्रौरसौ बार जपकरनेसे तीर्थः 
स्नान के फल कौ प्राप्ति होती है । स्थण्डिल (एक हाथ-का बनाया हश्मा रेत 
का चल्रुतरा) पर पठ (पटलिखित चित्र) या प्रतिमा रखकर देवी का पूजन, 
जप तथा होम एक सौ वार, एक हजार बार अथवा दस हजार बार करना 
चादिए । इस प्रकार विधिपूरवेक जप करके एक लाख आहृतिर्या देनी चाहिए 1 
मेसा, बकरा, तथा डे के मांससे यानरके मांस से श्रथवा गुग्गुु, तिल, ` 


१ क. ड. एन मेरजेण परेए | । । 


१५४२ हादशाधिकंत्रिशततमोऽध्योय ` 


यव, लावा, त्रीहि, गेषु कमल, श्रीफल एवं घी ते,ह्‌वन करे ब्रत करा अनुष्ठान 
करना चाहिए ।३२-२३४३, 


अधं रात्रेषु संनद्धः खड्गचापशरादिमान्‌ 11३५ 

एकवासा विचित्रेण रक्तपीतासित्तेन वा! 

नीलेन वाऽथ वस्त्रेण देवीं तैरेव चाचैयेत्‌ ।३६ 

वरजेदृक्षिणदिग्भागं द्वारे ददयाद्‌वबलि बुधः । 

दूतीमन्तरेण द्वारादावेकवृक्षो* एसशानके ॥1 

एवं च सवैकामाप्तिं भुङक्ते सर्वा महीं नृपः ।३७ 

श्राधीरात को कवचः खड्गम, धनुषः वाण, तथा केवल एक वस्त्र धारण 

करके रगे-विरंगे, लाल-पीले, कलि श्रथवा नीले वस्त्र से देवी का पूजन कसना 
चाहिए 1 फिर दक्षिण दिशा कौश्रौरः कुं दूर चलकर दूती मन््रसे ह्वार पर 
बलि चढानी चाहिए } यहं वति ह्वार श्रादि में ्रथवा एके वृक्ष वाले श्मशानं 


मेमीदीजासकती है) एसा करने वाला राजा सम्पूणं कामनार्बो कौ प्राप्तं 
करके भूमण्डल का उपमोग करता है 1३५-२३७। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये त्वरितामूलमन्गादिकथनं नासैका- 
दशाधिकनत्रिएततसमोऽष्याघः 1३११ 


श्रथ द्ादशाधिकचिशततसोऽध्यायः 
त्वरिताच्या 
अग्निरुवाच - 
 विदाप्रस्तावमाख्यास्थेः घमेकामादिसिद्धिदम्‌ । 
नवकोष्ठविभागेन श्विद्ययाभेदं च चिन्दति ।\१ 





१ क. ङ. ' क्षेण शौन 1२ क, ग. ड, शस्तारमाः 1 ३ क. ड. “भेदश्च - 
विद्ते \ अण! 


मग्निपुराणम्‌ ` त १५४३ 


अनुलोमविलोमेन समस्तन्यस्तयोगतः 
*कर्णाविकणेयोगेन अत उध्वं विभागशः २ 


अग्निदेव बोले--प्रव मै धमं गौर काम आदि की सिद देने वाले विद्या- 
प्रस्तार का वर्णन करूंगा । नव कोष्ठो के विभाग से अनुलोम-विलोम भावसे 
समस्त व्यस्त योग से, कणं श्रौर अविकणं योग से भौर अव ऊध्वं विभागसे 
विद्या के अनेक भेद हो जाते हैँ । १-२ 


चत्रित्रिकेण च योगेन देव्या संनद्धविग्रहुः । 
जानाति सिद्धिदान्मन्त्रान्प्रस्तावानिर्गतान्बहून्‌ ॥ 
शास्त्रे शास्त्रे स्मृता मन्वाः प्रयोगास्तत्र दुकंभाः । 
गुरः स्यातप्रथमो भ्वणैः फुट्लपल्लववणंवत्‌ ॥४ 
प्रस्तावे तत्र चकार्णा वर्णां द्यर्णादय!ऽभवन्‌ । 
(*तिर्यगृरध्वगता रेखाशचतुरणश्चतुरो (?) भजेत्‌ ॥५ 
नव कोष्ठा भवन्त्येवं मध्यदेशे तथाऽऽदिमान्‌ । 
प्रदक्षिणेन संस्थाप्य प्रस्तावं भेदयेत्ततः ॥६ 


कवच धारण करने वाले साधक त्रितरिकं योगके बल से देवी के सिद्धि- 
दायक मन्त्रों तथा प्रस्तारो को जानलेते है! भनेक शस्तं मे, ्रनेक सन्तर 
नतलाये गये ह) किन्तु उन मन्त्रो का प्रयोग करना कठिन है । %ट्ल' 
(पल्लव श्रयवा "वणे" (पदों) के समान मन्त का प्रथम भ्रक्षर गरुहोतादहै। 
प्रस्तार में एकाक्षर वणं द्वयक्नर माने गये ह! चार पड़ी रेखाश्रों के उपर चार 
समानान्तर खडी र्खायें खींचकर नौ कोष्ठक वन जाते हँ । इनमें से बीचके 
कोष्ठक के ऊपर एक वृत्त बनाकर मंत्र के विभिन्न श्रक्षरों को एक-एक कोष्ठक 
मे लिखकर प्रस्तार का भेदन कर देना चाहिए ।३-६। 


प्रस्तावक्रमयोगेन (ण) प्रस्तावं यस्तु विन्दति । ` 
करसुष्टिस्थितास्तस्य साधकस्य हि सिद्धयः 11७ 
जलोक्यं पादमूले स्प्रा्नवखण्डां भूवं लभेत्‌ । 
कपाले तु समालिख्य शिवतत्वं समन्ततः ° 


१ क. ड. "धिक । च. “विवरणं ° । २ क. ड. "के शिवयो० । ३ ख. ग. - 
"णैः पहृतयुञ्चव० । ४ तिरयगूष्वंगता *““मंत्रवित्‌ क. ड. पुस्तकयोर्नास्ति † 


१५४४ दादशाधिकत्रिएततमोऽध्यायः 


फएमशानकर्पटे वाऽय वाह्यं निष्क्रम्य मन्त्रवित्‌ 1) 
तस्य मध्ये लिखेन्नाम कर्णिकोपरि संस्थितम्‌ 118 
ताप्येत्वादिराद्धारेर्भूज॑माक्रम्य पादयोः । 

| सप्ताहादानयेत्सवें' बेलोक्यं सचराचरम. ॥१० 


जो साधक इस मन्त्र प्रस्तार तथा इसके विमिन्न कोष्ठकों मे लिचे हुए 
मन्त्र को जानता है वहु समी सिदधियों कौ करतलगत कर लेता है । तीनों लोक 
उसके चरण पर लोत्ते हैं श्रौर वह्‌ पृथ्वी के नवद्रीपोंकालाभ करलेतादहै) 
मन्ववेत्ता साधक को कपाल (खप्पर) पर शिवमन्त्र लिखकर पएमशान भूमिमें 
जाकर मुदं के वस्त्र कौ उठा लाना चाहिए । इस वस्व के ऊपर उपर्युक्त देवी 
चन्द्र बनाकर उसके प्रत्येक दल पर एत्रु का नाम लिखना चाहिए । तदनन्तर 
खैर की लकडी- से भोजपत्र कोतपाकर उसे ,अपने धरो के नीचे दवाना 
चाहिए ! एसा करमेसे एक सप्ताट के भीतर चराचर सहित तीनों लोक 
उसके वशीभूत हौ जार्येगे ।७-१०। 


वच्रसंपुटग्भे तु द्वादशारे तु लेखयेत्‌ । 

मध्येतु गर्भगं नाम सदाशिवविदभितम. 1११ 
कुड्ये फलकके वाऽथ शिलापटं हरिद्रया । 
सुखस्तम्भं गतिस्तम्भं संन्यस्तम्भं तु जायते १२ 


वचर कीरेवासे श्रद्धित भीर सदाशिव मन्त्र के अक्षरों से चिदमित 
दादश दल कमल के मघ्यमें श्रपने णत्र्‌, कानाम लिखना चाहिए । दीवार, 
तस्ते या शिलापट्ट पर हल्दी से दस प्रकार लिखकर किसी (एप्‌) का 
चाक्स्तम्भ, गतिस्तम्म तथा सन्यस्तम्भ किया जा सकता है ।११-१२। 


विषरक्तेन संलिख्य श्मशाने कर्पटे वुधः१ । 

षट्कोणं दण्डमाक्रान्तं समन्ताच्छक्तियो जित्तम्‌ ॥१३ 
। मारयेदचिरादेष श्मशाने निहतं रिपुम्‌ । 

चेदं करोति र्टरस्य चक्रमध्ये न्यसेद्धिपुम. ॥१४ 


विद्धान्‌ साधक को एमशान के कपड़े पर विष मिधित रक्त से षट्कोण 
जनाना चादिए, जो कि दण्डसे श्राक्गान्त तथा चारों ओर से शक्तिसे वेष्टित 





१ कृ. ङ. सुधीः ॥ 


अग्निपुराणम्‌ ` ` ` १५४१५ 


हो । उस दण्ड मे श्मशान में एत्र के चित्र कोमारते से शत्र. शीघ्रहीमर 
जता है । चक्रके मध्य में शत्रू. की प्रतिमाको रख देने से उसका राष्ट 
-सिन्च हो जाता है 1१३-१४। 


चक्रधारां गतां शक्तिं रिपुनास्ना रिपुं हरेत्‌ 
त्ष्येणेव तु बीजेन खड्गमध्ये तु लेखयेत्‌ ॥ १५ 
विदभेरिपूनामाथ श्मशानाङ्कारलेखितम्‌ । 
सप्ताहात्साधयेहैशं ताडयेत्प्रेतभस्मना ।१६ 

भेदने छेदने चेव मारणेषु शिवो भवेत. । 

"तारकं नेत्रमुिष्टं शान्तिपुष्टौ नियोजयेत. ॥ १७ 


चक्र की धारा पर स्थित शक्ति से शत्रू का नाम लेकर प्रहार करनेसे 
शत्रू कांनाशहो जाताहै। गरुड के वीज मन्त्रसे खड्ग के मध्य मेँ श्मशान 
के कोयले से शत्रु का नाम विदमे विधि से लिखना चाहिए) फिर सात दिन 
उसके ऊपर प्रेत मस्म छिडककर श्मशान की साधना करनी चाद्िए। एसा 
करने से साधक भेदन, छेदन तथा-मारण कर्मो मे शिव के समान सिद्धहस्त 
हो जाता है । तारक तथा नेत्रमन्तरों का विनियोग शान्ति तथा पृष्टिकमंके 
लिए करना चाहिए ।१५-१७। 


दहनादि प्रयोगोऽयं शाकिनी चव कषेयेत्‌ । 
.मेध्यादिवारुणीं *यावद्रक्रतुण्डसमन्वितः 11१८ 
कूष्ठाया (चय) व्याधिरोगं तु नाशयेन्तात्र संशयः 1 
मध्यादि उत्तरान्त' तु करालीवन्धनाज्जपेत, 11१६ 
रक्षयेदात्मनो*विदयां प्रतिवादी सदाशिवः । 
वारुण्यादि ततो न्यस्य ऽज्वरक्लेशविनाशनम्‌५ ।। २० 
सौस्यादि मघ्यमान्तं तु गुरुत्वं जायते वटे । . 
पर्वादिमघ्यमान्तं तु लघुत्वं कर्ते क्षणात्‌ ॥ २१ 


यह्‌ कर्म दहुनादि प्रयोग कहलाता है । इससे शाकिनी भी श्राकृष्ट हो 
जाती है 1 पूरवेक्ति नौ चक्रों मे मघ्यगत मन्वाक्षर से लेकर पश्चिम दिशावर्ती 


१ ख. कं °तत्त्वमु° । २ क. ङ. "तृ । देहानां रिपुयो । ३ शाकिनी कष- 
येरक्षणात्‌” इति क. ड. पुस्तकयोः पाठः । ४ क. ड, रतु" । भ क. ङ, , 
दीप्त्या 1 ६ क. ङ. °रशोकवि” ७ क. ङ. “मू । सोश्वादिमघ्यमान्तस्तु गु" । 
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कोष्ठक तक के ्रक्षरोंको वक्रतुण्डा मन्त्रके साथ जपनेसे यहु कुष्ठश्रादि 
व्याधियोंकानाश करतादटै, इसमे संशय नहौीदहै' उसी चक्रः के मघ्यसे 
लेकर उत्तर पर्यन्त अक्षरों का कराली मन्त्र के साथ जपकरनेसे श्रपनी 
विध्याकी रक्षा वह्‌ सदाशिव के समान प्रतिवादीसे मी करलेताहै। पश्चिम 
आदि दिशाभों मे न्यास करने से ज्वर काक्नेश मिट जाता है] उत्तरसे 
लेकर मध्यम तक्र न्यास करने से साघक की डच्छाके श्रनुसार वट का वीज 
मीभारीहो जाता है गौर पूवं से लेकर मध्यम तक न्यास करने से वहु तुरन्त 
हस्का हौ जाता है । १८-२१। । 


भूजं रोचनयाऽऽलिख्य एतद्वज्राकुलं परम । 
क्रमस्थंमन्त्रनीजस्तु रकां देहेषु कारयेत्‌ ।\२२ 
वेष्टितां + भावहेम्ना च रक्षेयं मृत्युनाशिनी । 
विघ्नपापारिदमनी सौभाग्यायुः प्रदा धृता ॥२३ 
द्यूते रणे च जयदा शक्रसेन्ये न संशयः । 

वन्ध्यानां पृत्रदा द्य षा चिन्तामणिरिवापरा ॥ २४ 
रसाधयेत्परराष्टाणि राज्यं चं पृथिवीं जयेत्‌ 1 
फट्‌ स्त्रीं क्षे हरूं लक्षजप्यादयक्षादिवंशगो भवेत्‌ ॥२५ 


भोजपत्र के ऊपर गोरोचन से वच्रयुक्त उपर्युक्त चक्र को वनाकर सोने 
के ताबीज मे रखकर भुजा पर बधलेने सेशरीर कीरक्षा होजतीदहै) 
इससे मृत्यु का नाश होता है! इससे विघ्न पापरूपी शत्रू, का दमन होता 
है मौर सौभाग्य तथा्रायुकी प्राप्ति होतीहै। यह विद्याद्यतमे तथा रण 
मे इन्द्र-सेना से मी विजय दिलाती है 1 इसमें संदेह नदी है 1 यह वन्घ्यारभो 
को पुन्न देती है । इते दूसरा चिन्तामणि-मन्त्र समज्ञना चाहिये । इसके बल से 
मनुष्य दूसरे के राष्टरको जीत सकता है मौर राज्य तथा पृथिवी प्राप्तकर 
सकता है । फट्‌ स्वी क्षे ह॒ इस मन्त्र को एक लाख बार जपने से यक्ष श्रादि 
वशीभूत हौ जाते हँ । २२-२५। 


` इत्यादिमहापुराण आर्तेये त्वरिताविद्यासिद्धिकथनं नास 
द्ादशाधिकल्रिशततमोऽध्यायः १३१२ 


_१ ख. तां. तारे । २ साधये्यरराष्टृगणि..---भवेत्‌ नास्ति च. पुस्तके + 





ग्रथ चयोदशएधिकटिशततसोऽध्यायः 
नानचायन्त्राः 
अग्निरुवाच- 


ॐ विनायकाचेनं वश्ये यजेदाघधारशक्तिकम्‌ । 

धर्मायष्टककन्दं *च नारं पद्मं च कणिकाम्‌ ।१ 

भ्केसरं त्रिगुणं पद्मं तीव्र च उ्वलिनीं यजेत्‌ । 

नन्दां च सुयशां चोग्रां °जीवन्तीं विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥२ 

` गणमूर्ति गणपति हदयं स्याद्गणंजयः 1 

एकदन्तोत्कटशिरः शिखायाचलकणिने 1३ 

गजवक्त्राय कवचं हरू फडन्तं “तथाऽष्टकम्‌ । 

महोदरी दण्डहस्तः पूर्वादौ मध्यतो यजेत्‌ 1४ ` 

अग्निदेव बोले--श्रव मै विनायक की पुजा बतला रहा हु ! पहले योग~ 

पीठ पर श्राघारः णक्ति की पुजा करनी चाहिए । तदन्दतर पूर्वं श्रादि दिशाग्रों 
मे घर्म आदि श्राठ तत्त्वों कौ तथ! कन्द, नाल, पद्म, कणिका, केशर, त्रिगुण 
पद्म की तथा तीव्रा, ज्वलिनी, नन्दा, सुथशा, उग्रा, जीवन्ती, विन्घ्यवासिनीः 
जादि नौ शक्तियों की पूजा करे । तत्पश्चात्‌ गणोश की सुति का पूजन-ध्यान 


करे । श्रंगस्यास का प्रकार यह्‌ है--गणंजयाय हृदयाय नमः एकडन्ताय उक्करटाय 
शिरसे स्वाहा, अ्रचलाकणिने शिखर्यै वषट्‌, गजवक्त्राय हं फट्‌ कवचाय हुम्‌ 


महोदराय दण्डहस्ताय अस्त्राय फट्‌ । इन पांच श्रगोमेसेचारकी तो पूर्वं 
चारः दिशौ में जौर पचे कौ मघ्य मागमे पुजा करे | १-४। 


जयो गणाधिपो गणनायकोऽथ गणेश्वरः । 
, वक्रतुण्ड एकदन्तोत्कटलम्बोदरो गजः 11५ 





१ क. ङ, च. सनालं पञ्चक । २ ख. ग. केशव । ३ ख. ग. जपेत्‌ 1 ४ 
ख, ग. तेजोवत्ती? । ‰ क. ऊः, "थास्त्रकृः । 


१५४८ चरयोदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


वक्त्रो विकटनामाऽय ह पूर्वो विघ्ननाशिने । 
घ स्रवर्णो महेन्द्रा्यो बाह्य विष्नेशपुज नम्‌ ।1६ 


तदन्तर गणंजय, गणाधिप, गणनायक, गणेश्वर, वक्रतुण्ड, एकदन्त, 
उत्कट, लम्दोदर, गजवक्त्रे, विकटनामा (विकटानन) इन संव की पदमदलों 
मे पुजा करे । फिर मघ्य मागमे ण्टू विध्नाशनाय नमः“ "महेन्द्राय घूञ्रवर्णाय 


नमः” यों बोलकर विघ्ननाशन श्रौर चू ञ्रवणं की पूजा करे । फिर बाहर की भोर 
विघ्नेश की भ्रचंना करती चाहिए । ५-६। 


त्रिपुरायजनं वक्ष्ये असिताद्खो सरुस्तथा । . 

चण्डः क्रोधस्तथोन्मत्तः कपाली भीषणः क्रमात्‌ ॥७ 

(*संहारो भरो ब्राह्मी मृख्या छस्वास्तु भरा: । 

ब्रह्माणी षण्मृखा दीर्घा अग्न्यादौ वटुका; क्रमात्‌) 1 

समयपुत्रो व (व) टको यो गिनीपुत्रकस्तथा । 

सिद्धपृव्रश्च वटकः कूलपूत्रश्चतु्थंकः 11 

हेतुकः क्षं त्रपालश्च त्रिपुरान्त द्वितीयकः। 

अग्निवेतालोऽग्निजिह्वः करालीकाललोचनः ॥१० 

"एकपादश्च भीमाक्ष ए क्षं प्रेतस्तथाऽऽसनम्‌ 1 

[ॐ] ए हीं यौश्च त्रिपुरा पद्मासनसमास्थितता ॥११ 

विश्रत्यभयपुस्तं च वामे वरदमालिकाम्‌ । 

मूलेन हृदयादि स्याज्जालपूर्णं च भ्कामुं कम्‌ ।१२ 

गोमध्ये नाम संलिख्य चाष्टपत्रे च मध्यतः । 

ष्मशानादिपटे श्मशानाङ्कारेण विलेखयेत्‌ १३ 

भ्रव मँ त्रिपुरा का पुजन वतलां रहा हूं । असिताद्खः खुर, चण्ड, क्रोध 

उन्मत्त, कपाली, भीषण, संहारं इन आठ मरवों की आठ ह्रस्व स्वरों से तथा 
राह्मी मादि आठ मत्रकाश्रोकी माठ दीं स्वरों से पूजा करके आग्नेयी 
"आदि दिशाश्नौं मे क्रमशः चार वदटुकों की पूजा करनी चादिएं । समयपूत्रः 
योगिनीपुतर, सिद्धपुर तथा कूलपूत्र मे चार वटुकं हैँ । इनके बाद बाठप्षेत्र- 
"वालं पूजनीय हैँ । इनके नाम-त्रिपुरान्त, ध्रग्निवेत्तालः अग्निजिदह्धु, कराल, 





१ संहारो....क्रमात्‌' क. ड. पुस्तकयोर्नास्ति । २. क. ङ. 'पार्वश्चि भी- 
मस्यषए। ३ ख. ग. कामकम्‌ 1 


अग्निपुराणम्‌ १५४८६ 


काललोचन, एकपाद तथा भीमाक्ष है 1 इनत सबका पुजन करके त्रिपुरादेवीके 
प्रेत रूप पद्मासन की पूजा करे । जसे ए क्षे प्रेतपद्‌मासनाय नमः। "नो एही 
दयौः त्रिपुरायै प्रेतपद्मासनमास्थितायं नमः, इस मन्त्र से प्रेत पद्मासन पर 
विराजमान त्रिपुरा भैरवी .की पूजा करे । उनका ध्यान इस प्रकार है--उनके 
दायें हाथ में श्रभयस्त्र तथा पुस्तक विद्यमान हैँ! नौर बयं हाथ में वरदमुद्रा 
एवं माला । देवी बाणसमूह से भरा तरकस श्रौर धनुष्‌ भी लिये रहती है । 
इस प्रकार घ्यान करके मूल मन्त्रसे हुव्यादि न्यास करे गायोंके बीचमें 
अष्टदल कमल के मध्य माग मेंशत्रुकानाम ` ए्मशतन के कपड़े पर श्मशान 
के ही कोयले से लिखना चादिए । ७-१३। 


चिताद्खारपिष्टकेन मूतिध्यात्वातु तस्यच) 
क्षिप्त्वोदरे नीलसूत्ैवेष्ट्य चोच्चाटनं भवेत्‌ ।\१४ 


तत्पश्चात्‌ चिता के कोयलों के चृणं से बनी (शच) मृत्तिका ध्यान करके 
कमरमें नीला धागा लपेट देना चाहिय । १४ 


ॐ नमो भगवति जा (ज्वा) लामानि (लि) नि गृध्रगण- 
परिवृते स्वाहा ॥१५ 

युद्धे गच्छञ्जपन्मन्त्रं पुमान्साक्षाज्जयो भवेत्‌ ॥१६ 
ॐ श्रीं हीं क्लीं धिय नमः ॥१७ 

उत्तरादौ च घुणिनी सूर्या पज्या चतुर्दले । 

आदित्या प्रभावती च सोमाच्रिमधुराच्छ्ियः (?) १८ 
ॐ दीं गौर्ये नमः 11१६ 

गौरीमन्तः सवेकरो होमाद्ध्यानाज्जपाचेनात्‌ 1 
र्ता चतुर्भुजा पाशवरदा दक्षिणे परे ॥२० 
अङ्कशाभययुक्तां तां प्राथ्य सिद्धात्मना पुमान्‌ । 
जीवेद्रषशतं धीमान्न चौरारिभयं भवेत्‌ ।२१ 


शजो नमो भगवति ज्वालामालिनि गृघ्रगणपरिवृति स्वाहा,-इस मन्त्र का 
जप करते हुए, युद्ध मे जने से मनुष्य निश्चय ही विजय प्राप्त करलेताहै। 
ॐ श्रीं ह्रीं क्ली धिये नमः--ईस मन्त्र से उत्तर प्रादि दिशाथो में चतुर्दल 
कमल में घूणिनी, सूर्या, आदित्या तथा प्रमावती की पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्त 
होती है! ये सभी देवि्यां सुवण भिरिके समन सुन्दर कान्ति वाली है। 


१५५० त्रयोदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


“ॐ दी गौय नमः-- इत्यादि गौरी मन्त्र से हवन, उसका ध्यान जप तथा पृजन 
करने से सभी इच्छायं पूरो हो जती ह भगवती का वर्णं लाल है, सुजायं 
चार है, दाहिने हाथमे पाशणत्तथा वरद मुद्राहै भौर बायें हाथोंमे अंकुश 
तथा श्रभय मुद्रा है-रेसा घ्यान करते हये प्रार्थना करने `वाला सिद्धात्मा 
पुरुष सौ वषं तक जीवित रहता हैश्रौर उसेचोर तथा शत्‌. का मय 
नही रहता 1 १५.२१1 ` 


क्रद्धः प्रसादी भवति युधि मन्तराम्बुपानतः 1 

१अञ्जनं तिलकं वश्यो जिह्ाग्र कविता भवेत्‌ ॥२२ 
तज्जपान्मैन्थुनं वश्येः तज्जपाथ्योनिवीक्षणम्‌ । 
स्पर्णाद्वशी तिलहोमात्सवं चव तु सिध्यत्ति ॥९३ 


युद्ध मे इस मल्त्र को पढकर जल पौने से क्रुद्ध व्यक्ति प्रसन्न हो नण है। 

इसको पठ्कर तिलक य श्रंजन लगाकर जिसकी श्रोर देखा जायगा वही वशी 
भूत हो जायगा । इसका जप करने से कविता जिह्धाग्रवतिनी होती. 
वशीभूत होता है तथा योनिवीक्षण करने का सामथ्यं प्रोप्त होताः र 
कास्पणं करदेने से वह्‌ वशीभूत हटौजाता हैश्रौर इस मन्त्र को पटृकर 
तिल से हवन करने से सभी काये सिद्ध हो अप्त-दै.\.२२ २३। 

सप्ताभिमन्तित' चान्नं भृञ्जंस्तस्य भियः सदा 

अधंनारीशरूपोऽयं लक्ष्म्यादिवेष्णवादिकः 1२४. 

अनर््खरूपा शक्तिश्च द्वितीया मदनातुरा! । 

पवनवेगा भुवनपाला वं सर्वसिद्धिदा ।२५ 

अनद्धमदनानद्धमेखलां तां जपेच््यि । 

*पद्ममध्यदलेषु ह्वी स्वरान्कादीस्ततः स्तियाः। 

षटकोणे वा *घटे वाऽथ लिखित्वा स्याद शीकरम्‌ ।।२६ 

ॐ हीं छू नित्यविलिन्नं मदद्रवे । ओम्‌ ओम्‌ २७ 

मूलमन्त्रः षडद्धोऽयं रक्तवर्णं त्रिकोणके । 

द्राबणी ह्‌.लादकारिणी क्षोभिणी गुरुशक्तिका ॥ 


१खे.ङ. अर्जुनः । रचः वश्यं।३ ख.ग, निरीक्ष। ४ख. ग." ले 
वद्धिं स्वः! ५ख. पटे। 


अम्निपुराणम्‌ . १५५१ 


इस मस्त से सात बार अन्न को श्रसिमच्तित, करके भोजन करते से सदेव 
के लिएश्रीकौ प्राप्ति हो जाती है इसके आदि. लक्ष्मी बीज (श्री) ग्नौर 
वैष्णव बीज क्लीं जोड दिया जाय तो यह भरधनारीष्वर मन्त्र. हौ जाता है । रूपा, 
अनङ्कमदनातुरा, पवनवेगा, मुवनपाला, सवंसिद्धिदा, अनद्धमदना तथा भन ङ्क 
मेखला का पुजन करके इस मन्व का जप करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है । षट्‌- 
कोणया घटके ऊपर कमलदल के मध्यमे ह्ली, स्वर, क आदि वणे तथास्तरी 
का चित्रण करके मन्त्रकाजप करने से वशीकरण सिद्धहोतादहै। भो ही 
द (द) नित्यक्लिन्ने मह्रवे । ओम्‌, प्रम । यहु षडङ्गः मूलमन्त्र कहलाता 
है । इसे रक्त वणं के त्रिकोणात्मक यन्तर के उपर लिखना चाहिए ।२४-२८ 


ईशानादौ च मध्ये तां नित्यां पाशाङ्कुशौ तथा 1 
कपालकत्पकतरं वीणा रक्ता च तद्रती ॥२& 
नित्याऽभया मद्कला च नववीरा च मंगला। 
दुभेगा मनोन्मनी पूज्या द्वाव पूर्वादितः स्थिता 1३० 
ॐ हीम्‌ अनङ्धाय नमः! ॐ ह्वीं स्मराय नमः \। ३१ 
मन्मथाय च माराय कामार्यैवं च पञ्चधा । 

कामाः पाशाङ्कुशौ चापवाणा ध्येयाश्च विभ्रतः ॥३२ 


इणान श्रादि विदिशाभों मे द्रावणी, ह्वादकारिणी, क्षोभिणी श्रौर गुसुशक्ति 
का तथा मध्यमे नित्या का पजन करना चाहिए । यहु नित्या अपने हाथोंमें 
पाश, श्रंकुश, कपाल कत्पतरू लिये हुये है 1 यह्‌ रक्त वणं तथा रक्तवस्त श्रौर 
वीणाधारण कयि हुये है । नित्या, अभ्या, मंगला, नववीरा, सुमंगला, दुमेगा 
मनोन्मनी तथा द्रावा की पूजा क्रमशः पूर्वादि दिशाश्रोंमे करनी चाहिए । 
पाश, श्रंकुण, धनुष तथा बाण धारण किये हूए पाच कामदेवो का ध्यान करके 
इस मन्त्र काजपकरना चाहिए गों ही. नद्धाय नमः| ग्रोद्टीस्मरायनम 
ओं ह्वीं मन्मथाय नसः, ओं ही माराय नमः, ॐ धीं कामाय नमःये ही पाच 
कामदेव हँ । २६-३२ । 


रतिश्च विरतिः प्रीतिविप्रीतिश्च मतिध्‌ तिः । 
विधृतिः षुष्टिरेभिश्च क्रमात्कामादिकंयुं ताः ३३ 
2 छं नित्यक्लिन्नं मदद्रवे ओम्‌ अओ इई 
उङ्क लृ लृ.एणेगोगौञंअःकख 
गघडङ्चचछजञ्जटलठ्डठणतथदधघनं 
पफवबभमयरलवशषसरहुक्षःख्ष्ठं 


१५५२ चतुदेशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


नित्यक्लिन्नं मदद्रवे स्वाहा+* 1३४ 
"आधारशवितं पद्म च सहे देवीं हूदादिषु ॥३५ 
ऊद गौरि रुद्रदयिते योगेष्वरि हरू फट्‌ स्वाहा ३६ 


इनके साथ रति~विरति, प्रीति-विप्रीति, मति-विमति, धृति-विधुति तथा 
तुष्टि-पुष्टि इन युगल कामवल्लमामों का क्रमशः पूजन क्के (णि) 
नित्यक्िनिन्ने....- मदद्रवे स्वाहा यह्‌ नित्य्विलन्ना विद्या है। सहासन पर 
श्राधारशकति तथा पद्म का पूजन करके उसके दलों मे हृदय प्रादि अंगों 
की स्थापना एवं पूजन करने के बाद मध्यकणिका मेदेवी की पूजाकरनी 
चाहिये । उसका मन्त्र यदहं है-ञं द्धी गौरि रुद्रदयिते योगेष्वरि दह फट्‌ 


स्वाहा! । ३३-३६। 


इत्यादि महापुराण आग्नेये नानामन्त्रकथनं नाम त्रयोदशाधिक 
चिशततमोऽध्यायः ।३१३ 


अथ चतुदंशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


त्वरिताज्ञानम्‌ 
अन्ति रुवाच 
्द्ींहरू्वेछक्षःस्त्रीरहषक्षे ह्ींफट्‌ त्वरितायं 
नमः ॥१ त 


त्वरितां पूजयेन्त्यस्य द्विभुजा चाष्टबाहुकाम्‌।। 
आधारषाचिततं पद्मं च सिहं देवीह दादिकम्‌ २ 
पूर्वादौ गायत्रीं यजेन्मण्डले वं प्रणीतया । 

भकारं खेचरी चण्डां छेदनी क्षेपणीं स्तिया: ।1३ 


१ एतस्मत्पुरतः-हरीम्‌, गौं ह्वी नित्यशक्तिश्चं मदद्रवे स्वाहा" इट्यधिकं 
क. ख. पृस्तके । २ श्राघारशक्तिं... ..-.^नहृदादिषु नास्ति क. ख. ग. ड. 
पुस्तकेषु । ३ ग. हु.री"\ धग "ह छावां खे" । 


अभ्तिपुराणम्‌' । १५५३ 


"हु कारी क्षमकारीं च फट्कारी मध्यतो यजेत्‌ । ' 
जयां च विजयां हारि किकरं च तदग्रतः ॥४. 
र्तिकर्हौमश्च सर्वप्त्ये नासन्याहूत्तिमिस्तथा । 
अनन्ताय नमः स्वाहा कुलिकाय नमः स्वाहा ॥५ 
स्वाहा वासुकिराजाय शद्खुपालाय वौषट्‌ (?) 1 
तक्षकाय ध्वषपितित्यं महापद्माय वे नमः ॥६ 
स्वाहा कर्कोटनागाय षट्पदाय च वै नमः। 


अग्निदेव बोले-- श्रौ हरी ,,....त्वरिताये नमः'-- इस मन्त्र से भ्रंग न्यासं 
करके दो मृजानो वाली अथवा आठ मूजाओं वाली त्वरिता देवी की भ्राधार 
शवित तथा भ्रष्टदल कमल की तथा हासन पर विराजित त्वरितादेवी की 
तथा उनके चारों तरफ हृदयादि श्रंगों की पूजा करनी चािएु । पूवे आदि 
दिशां मे मण्डल के ऊपर प्रणीता सुद्रासे गायत्री, हकारा, खेचरी, चण्डा, 
छेदनी, क्षेपणी, (कारी तथा क्षेमकारी का यजन करना चादिए्‌ । मध्य 
मे फट्कारी की, हर पर जया, विजया की बौर .उसके श्रागे किकरकी 
पूजा करनी चाहिए । नाम॒ त्वस्ति मन्त्र तथा (ख भूर्भुवः स्वः) व्याहृतियों 
का उच्चारण केरके (अनन्ताय नमः स्वाहा' (कुलिकाय नमः स्वाहाः वायसुकिरा- 
जाय स्वाहा "शद्भुपालाय' वौषट्‌, तक्षकाय वषट्‌, “महापद्माय नमः" कर्कोट 
(नागाय स्वाहा पद्माय नमः" मन्त्रों का पाठ करके तिलसे आहुतिदेनेसे 
सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है । १-६२ । 


लिखेचचिग्रहचक्र तु एकाशी तिपरदैनंरः ॥७ 

वस्त्रे पदे तनौ भजे शिलायां यष्टिकासु च । 

मध्ये कोष्ठे साध्यनाम पूर्वादौ पट्टिकासु च ।1८ 

ॐ ह क्षु छन्द च्छन्द चतुरः कण्ठकं कालराच्रिकाम्‌९ । 
"एेशादावशुपादौ- च यमराज्मं च वाह्यतः 11४ 


९ ग. हन कारं । २ख. ग. श्हमैष्व।३ग. य जपान्नित्यं }४ ख. ट्‌ तुभ्यं 
मः । ५ क. उ. घने) ६क.ग. ड. ०म । एशाः। ७ ख दावथ्‌ पाः। 
५ कं ड. °णुपदौ° । 

६. 


नो 


१५५४ चतुदंमाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


अव मन्त्रो का विधान वतायाजा रहा है । वस्र, पद, .णरीर, मोजपत्र, 
शिला श्रौर यष्टिका के उपर, बँ क्षूं छन्द च्छन्द" इन चार्‌ वीजो कौ 
लिखे । फिर ईशान आदि कोणो में भीतरफी ग्रोर कालरात्रि मन्त्र' लिखे 
तथा बाहर की श्रोर यमराज मन्त्र का उत्तेख करे ।७-६ । 


*कराली नारवमालीकालीलमोक्षमोनलीः । 

मामोदेतत्तदेमोना रक्षत स्वस्व भक्ष या२।।१० 

»(पमयाट्टयाटमोटमा मोरटमा । 

मोमोद्गाभूचिरिभूपाट्टवीएवरीष्चाटट ।११ 

यमराजाद्‌वाह्यतो रं तं तोयं मारणात्मकम्‌ । 

“कज्जलं निस्वनिर्यासिमज्जासुग्विपसंयुतम्‌ ।॥१२ 

°अद्धारेण सभायुक्तं पि द्भलाधारसंयुतम्‌ । ` 

काकपक्चस्य लेखन्या प्मशाने वा चतुष्पथे ॥१३ 

निधापयेत्ुण्डाधस्ताद्रल्मीके वाऽय निक्षिपेत्‌) । 

विभीतद्रूमशाखाधो यन्त्र सर्वारिमदनम्‌ 1१४ 

“क रालीनारवमालीकालीलमोक्षक्षमोनली । मामोदेतत्तदेमोना रक्षत स्व- 

स्वभयार' यह्‌ कालरात्रि मन्त्र है श्रौर "यमावाटटमवाय माटमोटटमोध्मा । 
वामाभरुरिरिभ्रुमावा रट रीत्वत्वरीट्ट' यह्‌ यमराज मन्न है । इस मन्व के वाह्य 
मागमे चाये गोर^र वीज को लिखे फिर उस (र) के नीचे य” लिखे । 
इस प्रकार मारणात्मक निग्रह्‌ यन्त्र संपादित होता है) इसको काजल, नीम 
के गोद, मज्जा, रक्त, विष, कोयले के वृर्णं से वनी हूर तथा लाल दावात में 
रखी हुई स्याही ग्रौर काकपक्ष कौ वनी हुई लेखनी से लिखना चाहिये । इस 
यन्त्र को ए्मशान मे, चौराहे पर, गाड़ दे, कुण्ड अथवा _ गड्ढेमें फकदेया 
वेड के पेड के नीचे गाड देना चाहिये । इस प्रकार विधिवत्‌ बनाया हुप्रा 
यन्त्र समी शत्रुओं का नाशक होता है 1 १०-१४ । 

लिखेच्चानुग्रहुं चक्र शुक्लपक्षेऽथ भूजेके । 

लाक्षया कुडकुमेनाथ खरिकाचन्दनेन वा ।१५ 

भुवि भित्तौ च पूर्वादि नाम मध्यसकोष्ठके } 


१ कराली...-मोक्षमोनली' इत्यत्र काली मारणमाली च काली त्रैलोक्य 
मोदनीति 'च. पूस्तके । २ ग. ण्लगोक्ष० ३ ख.:०व= ४ पमयाटट-""* ^" 
निक्षिपेत्‌ ग. पुस्तके नास्ति। ५ ख. तज्जलं । ९ श्ंगारेण "` “°“संयुतम्‌ 
नास्ति ख.. पुस्तके । 


अन्निपुराणम्‌ १५५५ 


खण्डेन्दुवारिमध्यस्थमों जं सोवाऽपि घट्िगम्‌ + ।१६ 

लक्ष्मी श्लोकं शिवादी च> राक्षसादिक्रमास्लिखेत्‌ । 

श्रीः सार्माभ्माः.मान्स्ाःश्रीःसानौ- यान्न ज्ञेयाः 
नौसा।१७ 
मायालीलालाण्लीया"साज्ञया^*नौसामाया। 
लीला यत्र षड्क्ता वहिः शीघ्नां दिक्न्‌ च कलशं वभिः ॥ १८ 
पद्मस्थं पद्‌ मचक्र' च मृत्युजित्स्वगेगं धृतिम. 1 

शान्तीनां परमा शान्तिः सौभाग्यादिभ्रदायकम्‌ १६ 


(भ्रव भ्रनुप्रहु चक्र बतलाया जा रहा है) शुक्लपक्ष मे भोजपन्नके उपर 
भूमि परया दीवाल पर लाख, कुङ्क.म, खड़या अथवा चन्दन सेश्रनूग्रहं चक्र 
चनाना चाहिये । चक्र के मध्य वृत्त मे' श्रं जं सोवाऽपि घट्विगम्‌ मस्र लिखना 
चाहिये । पूर्व की श्रोरसे गणना करने पर बायी गोर के वृत्त में तथा उप्तकी 
परिधि के ऊपर ओर उसके पश्चिमकी प्रोरभी यही मन्त लिखना चाहिये 1 
चक्रके चारो मोर उसके दक्षिण पुवं श्रौर दक्षिण-पश्चिम कीश्रोर लक्ष्मी 
ग्लोक पठ्ना चाहिये--श्रीःसामा यामा साश्रीः सानौयाज्ञेन्नया 
नौसा। माया लीलालालीयामायालालीली लाया। उपर्युक्त पन्न 
चन्द्र का पूजन एक कमल के मध्यमे होना चहिये । यह्‌ चक्र मृत्यु को जीतने 
चाल, स्वं ले जाने वाला, मौरधैयं कोदेने वाला है। यही शक्तियों में 
भरमाशान्ति है 4 ओर सौभाग्यादि को प्रदान करने वाला है ।१५-१९ । 


रुद्रे शुद्रसमाः कार्याः कोष्ठकास्तत्र तां लिखेत्‌ 

ओं माद्यां ह. फडन्ता च आदिवणंमथान्ततः ।} २० 
विद्यावणक्रमेणव संजा'२ च वषडन्तिकाम्‌ | 
अधस्तास्प्रत्यङ्धिरषा सवेकामाथंसाधिका 1२१ 

१४ (एकाशीतिपदे सर्वामादिवणेक्रमेण तु 1 

आदिमं यावदन्ते स्याद्रषंडन्तं च नाम वे 11२२ 


१ क. ड. यर्िशम्‌ । २ क. ऊ. च. रक्षरादि।३ग. स) ४ग.मो।५ 
ख.या1६९ख.या।७स.सा।८क. ङ. तौ! € ग. ज्ञेयां। १०क. 
ना। ११ क. ड. या। १२ क..ख. °या लानोलालीमानायाज्ञे वपडंताब° ! ` 
१३ क. संज्ञा संज्ञा च मध्यमस्‌ । १४ 'एकाशीतिपदे--सर्वकार्यादिसाघनी' 
कं डः, पुस्तकयोर्नास्ति । 


१५५६ चतुदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


एषा प्रत्यद्जखिसय चान्या *सवेकार्यादिसधानीग) 
निग्रहानुग्रहं चक्रं चतुःषष्टिपदलिखेत्‌ * ॥२३ 


मीतिदायक यस्तोमे यन्रफो एक सौ ग्धारहं कोष्ठकं मे विभाजित 
करना चाहिये । इस चक्र के दोनों किनारे के कोष्ठो में ओं से आदि होने 
वले गौर ^ फट्‌ पर समाप्त होने वाले बीजमन्त्र को लिखना चाये श्रौर 
जादि के वर्णो को (कोष्टकों) के वीच में लिख देना चाहिये । उपयुक्त मन्त्रो 
के नीचे वषट्‌" ब्रीज से समाप्त होने वाले मन्त्र वर्णौ कौ लिखना चाहिए । 
यह श्रत्यद्धिरा विद्या कहलातती है । यह सभी कामनाभों की पूति करने 
चाली हुभ्रा करती है! इवयासी कोष्ठ वाले चक्र मेश्रादिसे ही वणेक्रमेके 
भ्रनुसार सम्पूर्ण चक्रों मेँ त्वरिता विद्या कै श्रक्षर लिखे । शेष कोष्ठकौ मे साध्य 
का नाम तथा उसके अन्त में "वद्‌" लिखे । यह्‌ दूसरी ्रत्यद्किरा विद्या है । 
जो समस्त कायै जादि की सिद्धि करने वालीदहै। चौसठ कोष्ठ केषदमे 
निग्रहानुग्रह चक्रों को वनाना चाहिये 1 २०-२३ 1 


अमृती सा विद्या चक्रं सः द्धीनामाथ मध्यतः। 
फट्का राद्याऽन्यत्रगतां व्रि ह्वीकारेण वेष्टयेत्‌ 11२४ 
कुस्भवद्धारिता सवेशतरहृत्सर्वेदायिका । 
विषं नश्येत्क्णजपादक्षरादेश्च दण्डकः ।२५ 
अमृतिविदया नामक इस चक्र में क्रो सः--हुं फट्‌" मन्त्र को "हः" वीजमन्तों 
से तीन वार आवेष्टित कर देना चाहिए} कलश के ऊपर इस चक्र को र~ 
कर मन्त का पाठ करनेसे साधकके समी शनरप्ोंका नशो जतादहैः 
ग्रौर समी असीष्टोको प्राप्त कर लेता है। सपं से दष्ट श्रथवा विष के चिह्र 
को प्रकट करने वले व्यक्तिके कान मेंइस मन्त्र का जपकेरतेसे तथा 
मन्तराक्षसों से श्रंकित दण्डसे शरीर कोष्टुनेमे सम्पु्णं विषं नष्ट हौ जाता 
है) २४२५। । 
इत्यादिमहपुराण अग्नये त्वरितामन्यकथन नाम 
चतुदेशाधिकत्िशततमोऽध्यायः ॥३१४ 





९ क. ड. ०कामार्थस्ा०!२ ग. भयर्थंसा० । ३ क, ङ, ०पदे लिख) ४ 
क. ङ. च. या व्ञ्र°संद्धी) +. 


। 


ग्रथ पञ्चदशाधिकत्रिश्रततमोऽध्यायः 
स्तम्भनादिमन्वाः. 


अग्निरुवाच 
स्तम्भनं मोहनं वश्यं विदेषोच्चाटनं वदे । 
विषव्याधिमरोगं च मारणं "शमनं पूनः ॥१ 
भजे कूमेः समालिख्य" ताडनेन षडङ्गुलम्‌ 1 ` 
मुखपादचतुष्केषु * ततो मन्तरं न्यसेदिद्रजः ॥२ 


श्रम्निदेव बोले-अब मेँ स्तमन, मोहन, वशीकरण विद्वेषण भौद उत्चाटन 
करने वाले मन्त्रों को बतला रहाहूं। साथ ही डउन मन््रोको भी बताऊगा 
जो विषः, व्याधि मौरयेगोंको दुर करने वलि तथा (शत्रूञोंका) वधश्रौर 
शमन करने वले हँ । ताडकी कलमसे भोजपत्रके ऊपर कष्टुये का छह अंगुल 
स्वा चित्र बनाना चाहिये । तदनन्तर उप्तके श्रन्दर की भोर के विभिन्न 
कोष्ठकं मे उसके मुंह तथा चारोंषैरोमे न्यास-ङ्गियाके भ्रनन्तर हिज को 
मन्तं को लिखना चाहिये । १-२॥ 


चतुष्पादेषु हीकारं णटींकारं मुखमध्यतः । 

गभं विद्यां ततो लिख्य साधकं पृष्ठतो लिखेत्‌ 11३ 
मालामन्तरस्तु * संवेष्ट्य इष्टकोपार संन्यसेत्‌ । 
पिधाय कूर्मपृष्ठेन करलेनाभिसंपठेत्‌ ९ 11४ 


उस (कच्छप) के पादप-प्रवेश में वने हये चतुष्क में क्रीकारः' मन्तं तथा 
मुख प्रदेश में "हकार को लिखना चाहिये । उस (कच्छप) के उत्तर प्रदेश में 
स्वरिता विद्या तथा उसकी पीठ पर शतु ्रथवा उस व्यविति का नाम लिखना 
चाहिये जिसके विरुद्ध श्रभिचार किया जारहा हो) इस चिच्र को माला 
मन्त्रो से भ्रावेष्ठित करके एक ईट के ऊपर रख देना चाहिए । तदनन्तर 
सम्पूणं चित्र को ठककरर अभिचार के अनुकल करालमन्त्रो कापाठ करना 
चाहिये 1 ३-४॥ ` । 


१ क. स. पासनं । २ क. ख. दन ताडकेन 1 ३ क. ड. ष्के^तु तख. 
हाकारं । ५ क. ख. संन्यस्य । ६ क. ख. ड. ०भिवेष्टयेत्‌ । 


१५५८ 


पञ्चदणशाधिकचिणततमोऽघ्यायः 


महाकूर्म पूजयित्वा पादप्रो्षं तु निक्षिपेत्‌ ! 
ताडयेद्रासपादेन स्मुत्वा "शन्न च सप्तधा ॥१ 
ततः संजायते शोः स्तम्भनं सुखरागतः । 

ग्कृुत्वा तु भैरवं रूपं मालामन्त्रं समालिखेत्‌ ।\६ 
ॐ शत्रमुखस्तम्भनी कामरूपा ° आली डिकरोम्‌ । 
हीं फं फत्कारिणी मम शत्रूणां देवदत्तानां भूखं 
स्तम्भय भस्तस्भय (मम सवेविद्रेषिर मुखस्तम्भनं 
वरु कुर, ॐ ह. फं फत्कारिणी स्वाहा ॥७ 
पटहेतु समालिख्य तज्जपन्तं महावलम्‌ । 
वामेनैव नगं शकं संलिखेदृक्षिणे करे ॥ ८ 
लिखेत्मन्त्रमघोरस्य संग्रामे स्तम्भयेदरीन्‌ 11& 


इसके बाद महाकूमं (के चित्र) का ` पुजन करके उसके ऊषर अपने वैरो 
कोधोनेके लिये लये गये जल को छिडक कर शत्र, कास्मरण कसते हये 
वार्य पैर से सात बार प्रहार करनां चाहिये । पसा करने से शत्र, का .स्तम्मन 
हो जाता दै भौर उसकी सारी बुद्धिनष्ट हो जत्ती है । साघक को अपना 
मुह्‌ रेगकर भैरव रूप बनाकर इस प्रकार मालामन्त्र का उल्लेख करना चादिए- 
भो' शतरुमुवस्तम्भनी....फे फल्कारिणी स्वाहा" ।दसके वाद फट्‌ श्रौर हेतु (योग 
का उष्य) लिघठकर उक्तमन्त का जप करते हृए उस महाबली भैरव के 
विं हाथमे पवेत ओर दाहिने हाथमे शूल बनाना चाहिये । मघोर मन्त्रका 
उत्लेव करते से संग्राम मे शत्रुभं का स्तम्मन करदिया जाता ह । ५-६। 


ॐ नमो भगवत्ये ऽभगमालिनि "निर स्फुर 
निर स्फुर स्पन्द स्पन्द नित्यविलन्ने द्रव द्रव) 
(“हु सः हीकाराक्षरे स्वाहा ।)१० 

एतेन रोचनाचस्तु ""तिलकान्मोहयेज्जगत्‌ ।1 ११ ` 


१ क.ड. न्‌. त्रीस। ३ क.ड. नत्वा।३ ख. ग. .कामरं। क. ड. 
-रूपायनी निकरी ह्‌ री हरं फटुकारि? । ५. स्तम्मयेति पदं नास्ति ख. ग 
च. पुस्तकेषु ! ९ मम... द्रव द्रव क. डः. पूस्तकयोर्नास्ति । 
७ख.ग. मालिन्यं 1 5च. चि & ग. च. स्पुर1 १० ह] सः... 
ज्वल ज्वलः, च. पुस्तके नास्ति । ११ ख. ०लरककर्मोहि० । 


अग्निपुराणम्‌ १५५ 


फं फटफटत्कारिणी दीं ज्वल ज्वल) चरलोक्यं 
मोहय मोहय । ॐ गुद्यकालिके स्वाहा १२ 


श्रो नमो भगवत्यै ,.,....द्वीका राक्षरे स्वाहा" इस सन्त को पठकर गोरोचन 
आदि से लगाया हुश्रा तिलक लगाने से जगत्‌ मोहित होता दै । ॐ फं हु ,००,... 
गुद्यकालिके स्वाहा' इस मन्त्र से तिलक करके मनुष्य राजा आदि कोमी 
श्रपने वशमें कर लेता है! १०-१२॥ 


अनेन तिलकं कृर्वा राजादीनां वशीकरम्‌ । 
गर्दभस्य रजो गृह्य कूसुमं मृतकस्य" च ।]१३ 
नारीरजः क्िपेद्रात्रौ शय्यादौ देषकृद्भवेत्‌ । 
गोखुर च तथा शुङ्खमश्वस्य च सुर तथा 1१४ 
शिरः सर्पस्य संक्षिप्तं गृहेषूच्चाटनं भवेत्‌ । 
स्करवीरशिफा पीता संसिद्धार्था च मारणे ॥१५ 
व्यालच्छच्छुन्दरी रक्तं करवीर तदथेशृत्‌ । 

सरटं षट्पदं चापि तथा ककंटवृश्चिकम्‌ । 
चूर्णोित्य क्षिपेत्तैले तदभ्य द्ध च कष्टक्रत्‌ । १६ 


 गदहे के वैठने के स्थान की धूलि, शव के ऊपर चढ़ा हुमा एूल श्रौर स्त्री 
के रज को एक में भिलाकर (उपर्युक्त मन्त्र से अभिरमत्रित करके) किसीकी 
शय्या के ऊपर डालने से उसमे द्वेष उत्पन्न कर देतादहै। गायके सुर मौर 
सीगको, घोडंके सुर को, तथा सवं के शिर को (उपर्युक्त मन्त्र से अभिमंत्रित 
करके) किसी के घर में फेकने से उच्चाटनदहौ जाताहै! करवीर के पीले 
पुष्प की शिफा (जड़) को उपर्युक्तं रीति से श्रभिमंतित करके किसी के ऊपर 
प्रयोग करने से उसकी मूत्युहौ जाती है) इसी प्रकार सर्पं श्रौरषुषटुन्दर का 
रक्त गीर करवीर के फूलोंका प्रयोग करनेसेभी व॑साही फल होता है। 
गिरगिट, भ्रमर, केकेडा ग्रौर विच्छ को पीसकर तेल मे मिलाकर शरीरम 
लगनेसेकुष्ठहो जाता है! १३-१६। 


ॐ नवग्रहाय स्वेश्रून्मम साधय साधय मारय मारय, 
आं सोः मं बुंभ्चुंशुंशंशं को अं स्वाहा 11१७ 


१ ख. रजकस्य! र ख.ग. शिखा पी । ३ख.सौ।ग.मंवःश'स 
फ स्वा०। ४ 


१५६० षोडशाधिकतरिशततमोऽध्यायः 


अनेनाकंणतैरच्यं श्मशाने तु निधापयेत्‌ 1 

भूर्जे वा प्रतिमायां वा मारणाय रिपोग्रहाः ।१८ 

ॐ वुञ्जरी ब्रह्माणी" ॐ मञ्जरी माहेश्वरी, ॐ वैताली 
कौमारी, ॐ काली वेष्णवी, ॐ चोरा वाराही, 

ॐ वेतालीन्द्राणी, ॐ उवेशी चामुण्डा, ॐ वेत्ताली चण्डिका, 
ॐ जयाली यक्षिणी, नव मात्रो हमस 

शत्रं गृह्णत, गृ ह्लृतः, भूजः नाम रपोलिख्य श्मशाने पूजिते 
भ्रियेत्‌ ।1 १४६ 


(ॐ नवग्रहाय ***""अं स्वाहा" इस मन्त्रे के हारा प्मशान में मन्दारके 
सौ फूलोसे ग्रहों का पूजन करना च्दिए) प्रहोका चित्रया तो भूर्जेपत्र 
के उपर बनाना चाहिए या उनकी प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए । इस 
प्रकार पूजन करनेसे निश्वयही ग्रहो केदारा शत्र कानाश्र होता है। ॐ 
कुञ्जरी ब्राह्माणी"“-“"गृह्भुत गृह्णत" मोज-पत के ऊपर शत्रु का नाम लिखकर 
इस मन्त से एमशान मेपूना करने पर निष्चय ही उसकी, मृत्यु हौ जती 
रै 1 १७-१६। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये स्तस्मनादिसन्त्रकथनं नाम पञ्चदशा - 
धिकच्निशततमोऽध्यायः ३१५ 





ग्रथ षोडशाधिक्त्रिशततमोऽध्यायः 
नानासन्न्राः 
अग्तिरुवाच -- 


आदौ इंकारसंयुक्ता 'लेचच्छेपदभूपिता। 
वर्गतीत विसर्गेण स्वरी क्षोपफडन्तिका ।\१ 
शस॒वंकर्मकरी विद्या विषसर्वादिमर्देनी । 
(भट.करच्छेति प्रयोगश्च कालदष्टस्य जीवने ॥२ 





१. ख. "चक्षेप” । २ क. ङ. श्क्षेफ । ३ ख. ग. ग्वंकारीसरवैहुरीचिषसं- 
चादि" । ४ ““हु.करच्छेति-"““""विषदष्टप्रमदेनः'” क. ॐ. पुस्तकयोर्नप्ति । 


अग्निपुराणम्‌ । १५६१ 


ॐ ह "केक्षः प्रयोगोऽयं विषदष्टप्रमदनः । ) 
स्त्री ह फडिति योगोऽयं पापरोगादिकं जयेत्‌" ।1३ 


अग्निदेव बोरे-हुंकारसे युक्त तथा हुं लीक्षं स्वींहुं क्षी फट्‌ आदिमन्तर 
सभी कामनाश्रों की सिद्धि करने चाला तथा विष अैर सपं इत्यादि का नाशक 
रोता है 1 ह्व] करच्छ इत्यादि मन्त्र का प्रयोग काल (रूप सपे) से कटे हए 
ज्यक्ति को जीवित करते वाला होता है । इसी प्रकार *ॐ ह केक्षः' मन्न का 
प्रयो चिष तथा दंशनात्मक हुमा करता है} स्वी फट्‌ इत्यादि मन्तरका 
अयोग शनु श्रौर दुष्ट आदि का निवारण करने वाला होता है । १-३। 


\्खेचेति च प्रयोगोऽयं रिपुदुष्टादि वारयेत्‌ । 

ण्ट" *स्त्राभूमिति योगोऽयं योषिदादिवशीकरः 1४ 

खे स्त्रींखे च प्रयोगोऽयं कालदष्टरिपुं जयेत्‌ 

क्षः स्त्री क्षः संप्रयोगोऽयं वशाय विजयाय च ।५ 
एद्वीश्री^ स्फये स्फ्य भगवति (अम्बिके । 

कूल्जिके । स्फर ये स्फ स्फम्‌, ऊम्‌ उम्‌, उ रण नमो 
घोरामुखि च्छां छी किणि किणि विच्छृस्फोहया 

श्रीं हीम्‌ । ए श्रीमति कुल्जिकाविद्या सवंकरा) स्मृता ।६ 


"खे च' इस सत्त्र का प्रयोग शत्रू, जर दुष्टों का निवारण करता है 1 ठ 
स्वाभूम्‌" इत्यादि मन्त्र का प्रयोग स्तरियी प्रादि कोचशमें करते वाला है। 
'सेस्वीखे च इत्यादि सं्नका प्रयोग मूत्पु (सपं) दंश श्रौर शत्रु कै उपर 
विजय प्राप्त करता है षः स्वी क्षः" इत्यादि सन्त्र का प्रयोग चशीकरण तथा 
विजयक्रारक मना गयादहै) ह्वी" श्रीमति' यहु कुन्जिका चिद्याह 
जो सन कुछ देने वाली कही गरई.है । ४-६। 


१. कक्षः) २ख.ग. १त्‌ । खेती च । ३ शेचेति**"वारयेत्‌' नास्ति ख, ग. 
पुस्तकयोः । ४ क. उ. ह स्वौ हु हुमि° । ५ क. ङ. स्वीदह्‌रू ह्मि" । ६ 
ख.भ-श्रीस्कंक्ष स्म्यैभः्छ. श्रींस्फे कै क्षौ मः ७ अम्विके००.० 
सवेकरा' ख. पुस्तके नास्ति ! क. ड. आस्व । ८ ग. ०्के। रक्रांस्वस्कृ 
ॐ नडं रणनमे भ्ररां अखिद॑णं छी किल किल बिके छन्मोप्ल्‌.श्र॑श्र 
भी छ. के स्फम्‌,ओंमं तं वश नमो श्रवोराय मुचेब्रारन्नीं किलि 
किलि चिच्चास्फोहंस्फफौद्धी ग श्रीमिति कु०। 


१५६२ सप्तदशाधिकच्िशततमोऽध्यायः 


भूयः स्कन्दाय यानाह मन्त्रानी शश्च तान्वदे 11७ 


अव मै उन मन्त्रोंको वतलाङऊगा जिन्हँ भगवान्‌ शंकर ने स्कन्दको 
वततलाया था ।७। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये नानासस्तरकथनं नाम 
षोडशाधिकच्चिशततसोऽध्यायः 1३१६ 


ग्रथ सप्तदशाधिकतरिशततमोऽध्यायः 


सकलादिमन्त्रोद्धारः 
ईष्वर उवाच -- 


सकर निष्कल शून्य कलायं °स्वमलंकृतम. । 
गक्षपणं क्षयमन्तस्थं कठोष्ठं चाष्टमं शिवम. ॥।१ 
प्रासादस्य पराख्पस्य स्मृतरूपं गुहाष्टधा । 

सदाशिवस्य* शब्दस्य रूपस्याखिलसिद्धये ॥२ 


महेश्वर बोरे -भये गुह्‌ ! प्रसाद नामक शिवमन्त्र श्राठ प्रकार का होता 
दै--सकल, निष्कल, शून्य, स्वमलडः कृत, क्षपण, क्षय ॒श्रन्तस्थ भौर कठोष्ठ । 
सदा शिव णन्द में जितने भक्षररहँवे समी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने 
वाले हैँ । १-२। 


अमृतश्चांशुमांश्चेन्द्रएचेश्वरश्चोग्र ऊहकः । 
एकपादेल ओजाख्य ओषधश्चांशुमान्वशी * ॥३ 
अकारदेर्वाचका्च ककारादेः क्रमादिमे 
कामदेवः शिखण्डी च गणेशः कालशंकरौ ॥४ 
एकनेत्रो द्विनेत्रश्च त्रिशिखो दीघैवाहुकः 
एकपादधं चन्द्रश्च वबलपो योगिनीगप्रियः ॥५ 
एक्तीश्वरो महाग्रन्थिस्तपेकः स्थाणुदन्तुरौ । 
.ऽनिधीशो नन्दिपद्यश्च तथाऽत्यः शाकिनी प्रियः ।1६ 





१ च. ण्लंहतम्‌ । २ क. ङ. क्षमणं। ३ क. ड, च. प्रसादस्य । ४ क. ड. च. 
स्य सच्छन्दरू० । ५ क. ड. च. "माञ्णशी । ६ क. ड. “शोऽनन्तप" । 


अग्निपुराणम्‌ ` १५.६३ 


मुखविम्बो भीपणश्च कृतान्तः प्राणसंज्ञकः । ` 
तेजस्वी शक्र उदधिः श्रीकण्ठः सिह एव च 1७ 
शशाङ्को विश्वरूपश्च क्षश्च स्यान्नरसिहुकः 1 
इस संव्केसाथनजो न्यास किया जाता है उसमे अ' सेलेकर क्ष तकः 
सभी वर्णोके चित्रो की कल्पना शरीरके विभिन्न श्रगोमेकी जाती) साथ 
ही शिवके विभिन्न स्पोँकौ मी कल्पना कौीजातीदटै जो उनके प्रतिनिधि 
देवता दँ । वे रूप ह--कामदेव, शिखण्डी, गणेश, काल, शंकर, एकन, द्विने्न, 
चरिशिख, दीर्घबाहुक, एकपाद, भ्र्घेचन्द्र; बलप, योभिनीभ्रिय शक्तीषवर, मह्‌ 
ग्रन्थि, तर्पक, स्थाणुदन्तुर, निधीश, नन्दि, पद्य, शामिनी्रिय, मुखविस्ब, भीषणः 
कृतान्त, प्राण, तेजस्वी, शक्र, उदधि, श्रीकण्ठ, सिह, शशांक, विश्वरूप, क्ष ओर 
नरसिहकं ।३-८। । । 
सूयंमात्रासमाक्रान्तं विश्वरूपं तु कारथेत्‌* 5 
अंशुमत्संयुतं कृत्वा शशनोजं विना युतम्‌ 
ईशानमोजसाऽऽकऋरन्तं प्रथमं तु समुद्धरेत्‌ 118. 
भ्तृतीयं पुरुषं विद्धि दक्षिणं पञ्चमं तथा । 
सप्तमं वामदेव तु सद्योजातं ततः परम्‌ ॥१० 
रसयुवतं तु नवमं ज्रहयपञ्चकमीरितम्‌ । 
ओंकाराद्याश्चतुथ्येन्ता नमोन्ताः सर्वमन्त्रकाः ॥११ 
विश्वरूप (ठ) को भ्रंशुमान्‌ (अनुस्वार) तथा श्रोज (ओकार) से युक्तः 
करके रक्खा जाय, उसमे शशि बीज. (स) का योग न किया जायतो "टो यहु 
प्रथम वीज उदचुत होता है, जो ईशान से सम्बद्ध है 1 
तदनन्तर पञ्चमूति न्थास करना चाहिए जिसका विधान इस प्रकार है-- 
मेरे मस्तिष्क मे निवास करने वाले ईशान को नमस्कार, हे तत्पुरुषाय नम 
हुं मेरे हदय मे निवास करने वले ्रघोर को नमस्कारै, है मेरी मजाग्रोमे 
रहने वाले वामदेव को नमस्कार, ह मेरेपरोंमे र्ते वाले सदयो जातको 
नमस्कार । प्रणव से प्रारस्म. करके चतुर्थी विभक्तिमें देवता कान्ताम लेकर 
अन्त में तमः” कहकर सभी मर्तो का उच्चारण करना चाहिए 1६-११। 
सद्योदेवा द्वितीयं तु हृदयं चाद्धसंयुतम्‌ | 
चतुर्थं तु शिरो विद्धि ईश्वरं नाल नामतः ।१२ 
१ ख. श्च क्षुश्व० । २ कड, त्‌ 1 अद्घम। ३ क. ड. “नायुत"।! ४ ख. 
ग, द्वितीयं । ४ क. छ. "यं चां्रसं । 


१५६९४ सप्तदशाधिकतरिशततमोऽध्यायः 


("उहक्णंशिखा ज्ञेया- विश्वरूपसमन्विता । 
तन्मस्त्रमष्टसंख्यातं नेत्रं तु दशमं मतम्‌) ॥१३ 

अस्त्रं शशी समाख्यातं शिवसंज्ञं शिखिध्वजः 1 

नमः स्वाहा तथा वौषड्‌ हरू च षट्‌कक्रमेण तु । १४ 


जातिषट्कं हूदादीनां प्रासादं मन्त्रमावदे । 
ईशानाद्द्रसंख्यातं प्रोद्धरेच्चांशुरञ्जितम्‌ ॥१५ 
जओौषधाक्रान्तशिरसमूहकस्योपरि स्थितम्‌ 
अधंचन्द्रोध्वेनादश्च बिन्दुद्धितयमध्यगम्‌ ॥१६ 


तदन्ते विश्वरूपं तु कुटिकं तु त्रिधा ततः । . 
एवं प्रासादमन्त्रश्च सवेकमेकरो मनुः ॥१७ 
शिखाबीजं समद्धत्य फट्‌कारान्त तु चैव. फट्‌ । ` 
अधेचन्द्रासनं ज्ञेयं कामदेवससपंकम्‌ 11१८ 


इसी प्रकार ॐ हुं सद्योजाताय नमः । यहु सद्योजात देवता का मन्त्र हैँ । 
हितीयः, चतुथे भ्रादि मात्रायें दीष है, रतः उनका हृदयादि श्रमो मे न्यास किया 
जाता है । द्ितीय बीज को वौलकर हृदय में श्रीर श्रद्धमन्त्र (नमः) बोलकरभी 
दय मे न्यास करे । यथा-हूं हृदयाय नमः, हदि ।' चतुर्थं बीज “शिरोमन्ते' 
है" जो हृकार में ईश्वर तथा अंशुमान्‌ (*) जोडने से सम्पन्न होता है । यथा~ 
“हीं शिरसे स्वाहा, शिरसि ।› विश्वरूप (ह) में उहक (ऊ) तथा अनुस्वार 
जोड़ने पर छंखा बीज हुं वनता है । उसे शिखामन्त्र जानना चाहिए 1 यथा-हुं 
-शिखायं वषट्‌, शिखायाम्‌ हुम्‌ ।' अर्थात्‌ कवच का मन्त्र श्राठ्वां बीज (है) है 1 
यथा--"हं कवचाय हुम्‌-बाहुमूलयोः ।› दसर्वां बीज ष्टौ नैत्र-मन्तर कहा गया है । 
-यथा-हौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, नेत्रयोः । अस्त्र-मन्त्र वशी (विसर्गयुक्त) दै। 
शिखिध्वज ! इसे शिव संज्ञक माना गया है । यथा-'हिः श्रस्राय फट्‌ । 
(इससे चारों श्रोर तजनी ओरं श्रदगुष्ठ हारा ताली वजाये । ) हृदयादि अंगों 
को छह जातिया क्रमशः इस प्रकार ॒रह-नमः, स्वाहा; वषट्‌, हुम्‌, वौषट्‌ तथा 
तथा फट्‌ । अव मँ श्रासादमन््' वताता हूं। ष्टी हू ये प्रासादमन्त्रके तीन 
वीजदहैं। दते कुटिल'संज्ञा दी गर्ईहै। इस प्रकार यह्‌ प्रासादमन्व समस्त 
कार्योको सिद्ध करते वाला है । १२-१७} 





श्उहकणेशिखा'ˆ"*“मतम्‌ क. ङ. पुस्तकयोनेएस्ति । 


अन्तिपुराणम्‌ १५६५ 


महापाशुपतास्त्र तु सर्वदुष्टप्रमदेनम्‌ | 
प्रासादः सकलः प्रोक्तो निष्कलः प्रोच्यतेऽधुना 11१६ 
सौषधं विश्वरूपं तु रुद्राख्यं सूयेमण्डलस्‌ । 
चन्द्रर्धनादसंयोगं *विसन्ञ' कुटिरं ततः ।२० 
निष्कलो भुक्तिमुक्तौ स्यात्पञ्चाद्धोऽयं सदाशिवः । 
रअंणुमान्विश्वरूपं च आवृतं शून्यरञ्जितम्‌ ॥२१ 
बरह्मा द्ध रहितः शुन्यस्तस्य मूतिरसस्तसः* । 
विष्ननाशाय भवति पूजितो भवालवालशैः ॥२२ 
“शिखाः नामके वीज मन्व भ्रधेचन्द्र के चिदह्ध॒ से युक्त होकर तथा "फट्कार' 
से समाप्त होकर शिव के पाश्ुपतास्त्रे से कम शक्तिशाली नहीं होते हैँ । वे समी 
दुष्टो का मदेन करने वलि भी हुभा करते हैँ । यहाँ तके मै सकल नामक 
प्रसाद मन्तो के .सम्बन्ध मे बतला चुका हूं 1 भ्रव निष्कल के सम्नन्य मे बतला 
र्हा हुं । निष्कल अथवा पय्चाद्खु-मन्प्र नामक शिवमन्त प्रौषध, विष्वरूप, सद्र, 
स्यं, अघं चन्द्र भ्रादि वीजं ओर (ग्नो नामक) नाद मन्त्र से युक्त रहते ह । इस 
मन्त्र का जप करने से मनुष्य इस लोकमे भी सभी सुखो तथा परलोक में मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है । शून्य नामक मन्त्र श्रंशुमान्‌ नामक बीजों से युक्त रहते है । 
ग्रौर उनके पूवं ओौर परे विश्वरूप नामक वीज रहा करते हँ । किन्तु ब्रह्याङ्घः 
नामक मन्त्रों से रहित होते है 1 इस मन्त्र का प्रयोग साधारणतया बालकों तथा 
मूर्खो द्वारा किया जता है जिससे उनके क्ञानार्जन के सभी विध समाप्तहौ 
जाति है । १८-२२। 
अंशुमान्विश्वरूपाख्यमूषकस्योपरि स्थितम्‌ । 
कलाद्यं सकलस्यैव पुजाङ्घादि च सवेदा ॥२३ 
नरसिंहं कृतान्तस्थं तेजस्वी प्राणमूध्वंमम्‌ ४ | 
अंगुमानूहकाक्रान्तमधोध्वे' खमलंकृतम्‌ ॥२४ 
चन्द्राधेनादनादान्तं ब्रह्यविष्णुविभरषितम्‌ । 
उदधि नरसिहं च सूयेसात्राविभेदितम्‌ ।२५ . 
१ क, ड. निःसद्ध । २ श्रंशुमान्विश्वरूपमित्यत्र “अङ्गुलानि स्वरूपश्च 


सोऽपृतं शुत्यसज्जितम्‌' इति के, ड, पुस्तकयोः । ३ ख, ग, °रसंभरम्‌ । 
वि 1 ४. बालावालिशैः। ५क. ग. ड. च. पसूर्घग | 


१५६६ समप्तदशाधिकतिशततमोऽघ्यायः 


यदा कृतं नदा तस्य ब्रह्माण्यङ्खानि पूर्ववत्‌ । 
ओजाख्य मंशुमदयुक्तं प्रथमं वर्णमुद्धरेत्‌ 1) २६ 
अंशुमच्चांशुनाऽजक्रान्तं हितीयं वणंनायकम्‌ । 


कलायः नामक मन्त मे श्रंणुमान्‌ नामक वीज होता है । उसमें "विश्वरूपम्‌! 
-श्रौर 'उऊंहकः नामक वीज भी रहा करते हँ ) पूजन के समी संस्कारों को उसी 
विधिसे करना चाषिए जो विधि सकल मन्त्रौ से पूजन के लिए वताई गई है। 
स्वमलङकृत नामक मन्त्रों मे नरसिंह श्रौर कृतान्त नामक वीज होतेह । इन 
मन्त्रौ के बाद में श्रंणुमान तथा उहुक वे का एक मन्त्र भी श्रातादहै। इस मंत्र 
से सम्बद्ध न्यास में जिन मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है उसमे श्रर्घचन्द्र, प्रणव, 
ह्या, विष्णु, उदधि श्रौर नरसिंह वीज रहते हँ । शेष सभी कमं पूववत्‌ कयि 
जाति हैँ । पहले ओज नामक बीजमन्त्र को अंशुमत्‌ नामक वीज के साथ संयुक्त 
करना चाहिए तदनन्तर श्रंशुमत्‌ नामके वीज मन्तको श्रु नामक वीज मन्त्र 
से युक्त करना चाहिए ।२३-२६१। 


अंशुमानीष्वरं तद्रत्तृतीयं मुक्तिदायकम्‌. ।२७ 
उहकश्चांशुनाऽऽक्रान्तं वरुणं प्राणतेजसम्‌ । 
पञ्चमं तु समाख्यातं कृतान्तं तु ततः परम्‌ २८ 
अंशुमानुदकप्राणः सप्तमं वर्णमुद्‌धृतम्‌ 1 
पद्ममिन्दुसमाक्रान्तं नन्दीशमेकपादधृक्‌ ॥२६ 

° प्रथमं चान्ततो योज्यं क्षपणं दशवीजकम्‌ । 
अस्याऽऽ्यं च तृतीयं च पच्चमं सप्तमं तथा ॥३० 
सद्योजातं तु नवमं दितीयं हूदयादिकम. । 

दश तु प्रणवं यत्तु फडन्तं चास्त्रमृद्धरेत्‌ ॥३१ 


तीसरा बीज श्रशुमान्‌ ओौर ईश्वर शब्दों से वनता दहै । इस प्रकारसे वना 
हमा मन्त साघक को मोक्ष प्रदान करने वाला है! ्रगला मन्त्र इस प्रकारसे 
नता है कि पहले ऊहक नामक प्रथम वीज को लिखना चाहिए । उसके साथ 
ही श्रंशुवीज रौर फिरक्रमश्नः वरुण, प्राग्‌ तेजस, ओर कृतान्त बीज लिखना 
चाहिए । सातवें वणं मे श्रशुमान्‌ ऊहक, प्राण, पद्म, इन्दु जर नन्दीश बीज 
रहते हैँ जिनके बाद में एकपादधुक्‌ वीज रहता है 1 क्षपण नामक मन्वौमें रादि 


१सखे. मवा तते) 


अग्निपुराणम्‌ ` १५६७ 


से दश वीज रहते है । सन्त्र के तृतीय, पश्चम, श्रौर सप्तम पादो मे क्रमशः 
इनके आधे-श्राधे श्र्थात्‌ पाँच बीज रहते हैँ । नवे पाद में सद्योजात देवता का 
वीज रहता है भौर दूसरे पादम हृदादि मन्त्र रहते हैँ । उपर्युक्त दश बीजों से 
युक्त फट्‌ सर भ्रन्त होता है । इस मस्त्र को भ्रस्त मन्त्र कटते ह । २७-३१। 


*नमस्कारयुतान्यत्र ब्रह्याङ्खानि (णि) "तु नान्यथा । 
द्वितीयादष्टमं यावदष्टौ विदेश्वरा मताः 1३२ 
अनन्तेशश्च सूक्ष्मश्च तृतीयश्च शिवोत्तमः । 
शएकमूर््येकरूपस्तु भत्रिमूत्िरपरस्तथा । ३३ 
“श्रीकण्ठश्च शिखण्डी च अष्टौ विघेश्वसः स्मृताः। 
शिखण्डिनोऽप्यनन्तान्तं मन्त्रान्तं मूतिरी रिता 1३४ 
उपर्युक्त मन्तवो से सम्बद्ध अङ्गन्यास मे अ्रनन्त, ईश, सुक्ष्म, शिवोत्तमः, 
एकमूत्ति, एकरूप या तिमू्ति, श्रीकण्ठ प्रर शिखण्डी नामक श्राठ विघ्नेश्वरो के 
नामोंके साथ नमः" श्ल्द का प्रयोगं करना चाहिए । शिखण्डी से लेकर 
अनन्त तक की मू्तिर्यां इस मन्त की समुतिर्यां कही गयी हैँ ३२-३४) 


इत्यादिमहापुराण जार्येये सकलादिमन्तरौद्धारवणनं नाम 
सप्तदशाधिकन्िशततमोऽध्यायः ॥ ३१७ 


क 


स्रथाष्टादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
गणपुना ` 
ईष्वर उवाच-- 
विश्वरूपं समृद्धूत्य तेजस्युपरि संस्थितम्‌. 1 
नर्यसहं ततोऽधस्तात्छृतान्तस्तदधो न्यसेत्‌ ॥१ 


१ क. ड. "रमुदाहूत्य ज्र 1२ क. ड. तु वाञन्य०। ३ कं, ङ. च. 
एकरद्रस्तु \ ¢ क. ड. ण्था । शिखण्डएच 1 ५ ख. ग. श्रीखण्डए्च । 
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प्रणवं तदधः कृत्वा "ऊरुक तदधः पुनः । 
अंशुमान्विश्वमूर्तिस्थं कण्ठोष्ठे प्रणवादिकः ।२ 
नमोन्तः स्याच्चतुवर्णो विश्वरूपं च कारणम्‌ । 
सूयंमावाहतं ब्रह्मण्य द्गानीह तु पूर्ववत. ।।३ 
महेश्वर बोके- पहले विश्वरूप वीज को तेजस्‌ वीज के ऊपर रखना 
चाहिए 1 उसके नीचे नरसिंह वीज, उसक्रे नीचे प्रणवे मन्त्र उसके नीचे 
उहक वीज, उसके नीचे प्रंणुमान्‌ वीज श्रौर उसके नीचै टकार तथा प्रणव को 


रखना चाहिए । प्रथम चारवर्णो के श्रन्तमे (नमः' का प्रयोग करना चाहिए 
लौर पूर्वोक्त रीति से ब्रह्याद्धों की रचना करनी चाहिए । १-३ 


'्उद्धरेसप्रणवं पुर्वं प्रस्फुरद्रयमूच्चरेत्‌ । 
घोरघोरतरं पश्चादनुरूपमतः स्मरेत्‌ ॥४ 
स्चटशब्दं दविधा कृत्वा ततः भप्रणवमूच्चरेत्‌ । 
दहेति च द्विधा कार्यं *धमेति च द्विधा मतम. ५ 
घातयेति दधा कृत्वा हंफडन्तं समुच्चरेत्‌. 1 
अघोरास्त्रं तु नेतरं स्याद्गायत्री चोच्यतेऽधुना ॥६ 
तन्महेशाय विद्महे महादेवाय धीमहि) 
९ तन्नः शिवः प्रचोदयादगायत्री सवेसाघधनी 1७ 


पहले प्रणव वीज को अलग करके तदनन्तर उसके घोर घोरतरसू्पका 
स्मरणा करना चाहिए । पहले "चट' शव्द कोदो भागोंमें करके प्रणवका 
उच्चारण करना चाहिए 1 इसी प्रकार द्दह, धमः, श्रौर धात्तम शब्दो को 
मी दो-दो भागों में विभक्त कर देना. चाहिए 1 ्रौर उ्के वादमे दुः तथा 
"फट" का उच्चारण करना चाहिए यह्‌ श्रघोर मन्त्र कहलाता है । अ्रवर्मै 
(उसी देवता से सम्बद्ध गायत्री के सम्बन्ध मे बतलाऊगा 1 (तन्महेशाय विद्महे 
महादेवाय धीमहि । तन्नः शिवः प्रचोदयात्‌-यह गायत्री सव कुद प्रदान 
करने वाली है ।४-७। 





“१ ख. ग. उदकं । च. उहूुकं । २ क. ड. "गवादे" स्फुरद्यसम्‌° । ३ क. 
ड बहुशब्दं । ४ ग. प्रवरमु° । ५ छु. वमेति। ६क. ढः. तन्नो रुद्रः प 


अन्तिपुराणम्‌ १५.६४ 


यात्रायां विजयादौ च यजेप्पूर्वं गणं श्चिये । 

"तुर्यां तु पुरा क्षेत्रे समन्तादकंभाजिते।८ 

चतुष्पदं त्रिकोणे तु त्रिदलं कमं लिखे. । 

तत्पृष्ठं पदिकावीधथिभागि चरिदलमश्वयुक्‌ 11४ 

वसुदेवसुतः सान्जैस्त्रिदः पादपट्िका । 

तदूध्वं वेदिका देया भागमात्रप्रमाणतः १० 

यात्रा श्रौर विजयादि (कार्यम) श्री प्राप्ति के लिए सवप्रथम बारह 

कोष्ठकों से वने हुए चक्र के पूर्वंकी शरोर उसके चतुर्थाशमे शगणः' का यजन 
करना चाहिए । चतुष्पद चक्रके बीचमें एक त्रिकोण वनाकर उसके ऊपर 
तरिदल कमल का चित्रण करना चाहिए । उसके पृष्ठ के ऊपर पदिका मागमे 
सात तरिदल कमलो का चित्रण करना चाहिए । उसके ऊपर मागमात्र प्रमाण 
-की वेदिका वनानी चाहिए 1 १८-१०। क 


दवारं पद्ममितं काष्ठादुपद्ारं विर्वाणितम्‌ । 
दारोपद्राररचितं मण्डलं विध्सूुदनम्‌ ।1११ 
आरक्तं कमलं मध्ये वाह्यपद्यानि तद्बहिः । 

सिता तु वीथिका कार्या द्याराणि तु यथेच्छया ॥१२ 
कणिका पीतवर्णा स्यात्केशराणि तथा पुनः। 
मण्डलं विघ्नमर्दाख्यं मध्ये गणपति यजेत्‌ ॥।१३ 


इस प्रकार सेवने हए मण्डल में कमले के समान द्वार तथा उपद्वार 
(चिडकी) का निर्माण करना चाद्दिए्‌ । इस प्रकार से बनाया गया मण्डल सभी 
विष्नों का नाश करनेवाला होता है। मध्यवर्ती कमल रक्तवणे काहोना 
चाहिए जिसके बाहर श्न्य कमल रहते है, वीथिका वेत वणं कीहोतीहै 
किन्तु द्वारो को इच्छानुसार वर्णो का बनाया जा सकता है । कमल की कणिका 
तथा पराग पीला होना चाहिए । इसे पविष्नमदं नामके मण्डल कहते हैँ । 
इसके वीच मे गणपति का यजन करना चाहिए । ११-१३1 । 


नामायं सव सकं स्याहैवाच्छक्रसमन्वितम्‌ । 
शरोहतं तत्पुरुषेण ः उमां च नमोन्तकम्‌ ॥१४ 


१ क. ङ. तुर्यार्ने २ क. ड. “ण गण्डमाद्य वमो०। 
> 


१५७० यष्टादशाधिकव्रिशततमोऽध्यायः 


गजास्यं गजशीर्षं च गाद्धयं गणनायकम्‌ 
त्रिरावर्तं गगनगं गोपति पूवेपडिक्तगम्‌ ।१५ 
विचित्रांसं महाकाग्यं लम्बोष्ठ लम्ववर्णकम्‌ । 
लम्बोदरं महाभागं विकृतं पवितीप्रियम्‌ ॥१६ 
भयावहं च भद्रच भगणं भयसूटनम्‌। 
टादग्रेते दश्पङ्क्त देवत्रासं च पश्चिमे ॥१७ 


तदनन्तर इन्दर इत्यादि देवताग्रो के नामोंके भदि में ^मौम्‌' श्रौरश्रन्त 
में नमः' लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए । मण्डल की पूर्वं पंक्ति गज, 
गजशीर्प, गांगेय, गणनायक, चिरावर्त, गगनग भीर गोपति नामक देवतामौका 
पुजन करना चाहिए । मण्डल की दश पक्तियों मे जिन वार्ह देवताोका 
यजनं करना चाहिए उनके नाम ह--पिचित्रांश, महाक्राय, लम्बोष्ठ, लम्ब 
कणेक, लम्बोदर, महामाग, विकृत, पार्वतीप्रिय, भयावह भ्र, भगण, श्रौर 
मयभ्रुदन । (मण्डल के) पश्चिम की प्रोर्‌ देवत्रा नामक देवता की पूजाकरनी 
चाहिए । १४८-१७। 


महानादं भासुरं च व्रिष्नराजं गणाधिपम्‌ । 
उद्‌भटस्वनशुण्डौ च महाश्ुण्डं च भीमकम्‌ १८ 
मन्मथं मघुसुदं च "सुन्दरं भावमुष्टकम्‌। 
सौम्ये ब्रह्मं श्वरं ब्राह्म मनोवृत्ति च संलयम्‌ 11१४ 
लयं -नृत्यप्रियं लौल्यं विकर्णं वत्सरं तथा । 
कृतान्तं कालदण्ड च यजेत्कुम्भं च पूर्ववत्‌ ।1२० 
अयुतं च जपेन्मन्त्रं होमयेत्त. दशांशतः । 
शेषाणां तु दशाहुत्या जपाद्धोमं तु कारयेत्‌ ॥२१ 
पर्णा दत्त्वाऽभिषेकं तु कुयत्सिर्वं तु सिध्यति । 
भूगोश्वगजवस्व्राचेगुरुपूजां चरेन्नरः ॥२२ 


इसके वाद क्रमशः महाराद, मासुर, विन्नराज, गणाधिप, उद्‌ भट, स्ववशयुण्ड, 
भीमक, मन्मथ, मघुशूद, सुन्दर श्रौर मावसुण्टक नामक देवताग्रों की भ्र्चना 
करनी चाहिए 1 उत्तर कीश्रोर पूर्वोक्त रीति से ब्रह्य श्वरः ब्राह्म, मनोवृत्ति, _ 





१ ख. ग. रं तारपुष्ट० । २ ख. ग. भृत्यप्रियः । 


अग्निपुराणम्‌ । १५७१ 


-संलेय, लय, नृद्यप्रिय, लौल्य, विकरण, वत्सल, 'कृतन्त, कालदण्ड श्रौर कुम्म 
का यजन करना चाहिए । देवता के मन्त का द हजार वार जप.करना .चाहिए 
गौर उसके दशांश (अर्थात्‌ एक हजार मन्त्रौ) से हवन .करना - चाहिए + 
पूर्णाहुति देकर अधिषेक करने से सव कृ सिद्ध हो जाता है । तदनन्तर पृथ्वी, 
गो, अश्व, गज भौर वस्त्रादि से गुरु-पुजन करना चाहिए ।१८-२२। 


इत्यादिमहापुराण आर्नेये गणपूजादि-विधानकथनं नाम 
नामाष्टादशाधिकविशततमोऽध्यायः ।३१८ 


[योपो 


प्रथेकोनविशत्यधिकत्रिशततमरोऽध्यायः 
वागीश्वरीपूजा 
ईश्वर उवाच-- 


वागीश्वरीपूजनं च प्रवदामि .समण्डलम्‌ । 

ईश्वरं कालसंयुक्तं मनुं वणंसमायुतम्‌ ।१ 

निषाद ईश्वरं कायं मनुना चन्द्रसूयंवत्‌ 1 

अक्षरं न हि देयं स्याद्धयायेत्कुन्देन्दुसनिभाम ॥२ 
पञ्चाश्णंमालां तु मुक्ताखग्दासभरषिताम्‌ । 
वरदाभयाक्षसूत्रपूस्तकादयां त्रिलोचनाम्‌ ॥।३ 

लक्षं जपेन्मन्त्रकास्तु* कादान्तं वणंमालिकाम 1 
अकारादिक्षकारान्तां "विशन्तीं मालवत्स्मरेत्‌ ।1४ 
कुर्याद्गुरुष्च दीक्ार्थं मन्त्रग्राहे तु मण्डलम. । 
तुयग्रिमिन्दुभक्तं तु भागाम्यां कमलं हितम. ॥५ 


ईपवर व्येले-अवर्म मण्डल के सहित वागीश्वरी-पूजन का वणन कङ्गा, 
साथ ही कालयुक्त ईश्वर भौर वर्णो से युक्त मन्वकाभी वणन करगा। श्रये 
निषाद ! चन्द्र मौर सूरयं के समान मन्ते से ईश्वर काध्यान करना चाहिए 


१ ग. -स्मस्तकान्तु स्कन्दन्तं। २क. ङ. नन्तीं मणिवः 1 छ, न्ती 
मातूव 


१५७२ एकोनविशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


किन्तु उच मन्त्रके किसी मी प्रक्षर को छोड़ना नदीं चाहिए 1 (वागीर्वरी) 
देवी का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए कि वह्‌ कुन्द पुष्प श्रौर च्छमाके 
समान कान्ति वाली है, वर्णमाला के पचास श्रक्षरो मे समन्वित है; मोतियों 
कीमालाकी लड़ीसे विभूषित दहै, वरश्रौर अमय प्रदान करने वली है, रदराक्ष) 
यज्ञोपवीत ओर पृस्तकोसे सुशोभितहोरही है, भौर तीन नेत्रो वाली है। 
"क" से प्रारम्भ कर वणंमाला के श्रन्तिम अक्षर सेवने हुए मन्त का एकलाव 
जप करमा चाहिए । अकार से लेकर क्षकार तक वर्णो में निवास करने वाली 
(वागीएवरी) देवी का. स्मरण माला के समान करता चाहिए 1 दीक्षा के लिए 
मन्त्रलेनेमें गुरुको एकमण्डल का निमि करना चाहिए । मण्डल में एक 
वगं के ऊपर दो भागोंसे युक्त कमल रहना चाहिए ।१-५। 


वीथिका पदिका कार्या पद्मान्यष्टो चतुष्पदे 1 

वीथिका पटिटका बाह्यं दवाराणि द्विपदानि तु ॥६ 

उपद्वाराणि तदच्च कोणबाह्य द्विपदि्टिकम, । 

सितानि नवपद्मानि कणिका कनकप्रभा 11७ 

केशराणि विचित्राणि कोणान्रक्तन पुरयेत्‌ । 

व्योमरेखान्तरं कृष्णं दइाराणीन्द्रेभमानतः ॥ण 

मध्ये सरस्वतीं पद्मं वागीशी पू्वपद्मके ॥ 

चगं के अन्दर वीथिका, पदिका भ्रोर श्राठ पद्योँंका निर्माण करना 

चाहिए । बाहर कीश्रोर भी वीथिका, पदिका श्रौर श्राठ पमो का निर्माण 
करना चाहिए 1 बाहरकौ बोरमभी वीथिका पटिका द्वार गौर द्विपदोका 
निर्माण करना चाहिए ! उसी प्रकार से वाह्यकोण में द्विपदिका ओर उपहासो 
(खिडकियो) का चित्रण करना चाहिए 1 नो कमल श्वेतवर्ण भौर कणिका 
सुनहरी होती दै। इसी प्रकार केशर को नाना प्रकार केरगोंसे भौर 
कोणो को रक्तवणं से स्गना चाहिए । व्योमरेखा के मतिरिक्त अन्यसभी 
रेखां कृष्ण वर्णं की भ्रौर द्वारो को एेरावत के मान के अ्रनुसार या श्वेत होना 
चाहिये । मध्य पद्म पर सरस्वती श्रौर पूवं की भोर के पद्म के उपर वागीश्वरी 
देवी का चित्रण करना चाहिए ।५-८३। । 


अग्निपुराणम्‌ ` ॥ १५७६ 


हस्लेखा चिच्रवागीशी गायत्री विश्वरूपया 1) 
भशांकरी मतिधु तिश्च पूर्वाद्या हीं स्ववीजकाः । 
ग्व्येया सरस्वतीवच्च कपिलान्येन होमकः ॥१० 
सस्त प्राकृतकविः कान्यशास्त्रादिविद्‌भवेत ।। ११ 


इनके अतिरिक्त हत्लेखा, चित्रवागीश्वरी, गायत्री, विष्वरूपा, रांकरी 
मति गौर धति का भी पूजन करना चाहिए 1 उनके (पजन-के मनवो मे) “हीं 
जीज का प्रयोग करके सरस्वती के समान उनका भी घ्यान करना चाहिए 
तदनन्तर कपिला गाय के आज्य से हवन करना चाहिए । एेसा करने से साधक 
संस्कृत ओर प्राकृत का कवि हो जाता है तथा कान्यशास्ादि काज्ञाता-भी हौ 
जाता है ।६-११। 


इतयादिमहापुराण आग्नेये वागीश्वरीपूजाविधानकथनं नाभमेकोनविशत्य- 
धिकतनिशततमोऽध्यायः 1३१८ 


अथ विशत्यधिकत्निशततमोऽध्यायः 
| मण्डलानि ~ ` 
ईश्वर उवाच-- 
सवंतोभद्रकान्यष्ट मण्डलानि वदे गुह? 1 
शङ्कुना साधयेस्प्राचीमिष्टायां विषुवे सुधीः ॥१ 
चित्रास्वात्यंन्तरेणाथ दृष्टसूत्रेणः वा पूनः । 
पुवपिरायतं सूत्रमास्फाल्य मध्यतोऽङ्धुयेत्‌ ॥।२ 


महेश्वर बोल --ग्ये गुह्‌ ! श्रव मै सर्वतोभद्र नामक भ्राठ मण्डलोका 
चरणेन कर रहा हूं । विष्टान्‌ साधक को इष्ट समय में श्रथवा जब सूयं विषुवत्‌ 
रेखा पर हो, पूवं दिशा में शद से (इस मण्डल की) साधना करनी चाहिए) 
तु इस कायं के लिए चित्रा श्रौर स्वाती नक्षत्रों को वजित समश्रा जाता है। 
इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जता है । पहुल सूत्र को पूवे मौर पश्चिम 
की ओर फलाकर उसके वीच में चिह्भं वना देना चाहिए 1 १-२) 





१ ग. शाकम्बरी । २ क. ड, "मास्सर“ 1 ३ क. ड. च. गृहे । 
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कौटिदरयं तु तन्मध्यादद्कयेह्‌ धिणोत्तरेम्‌ । 
१मत्स्यद्रयं प्र॑कर्तन्यं स्फांलंयेदक्षिणोत्तरम्‌* ।३ 
शतक्षेत्राधं मानेन कोणंसंपातमादिशेत्‌ । 

एवं सुत्रचतुष्कस्यं स्फालनाच्चतुरछकम्‌ ॥४ 


उसके वीच से उत्तर गौर दक्षिण की ओर दो अन्यं रेखे अद्धिति कर दी 
जनी चाहिए । वहीं पर दो मदलियों को बनाकर उन्हुं उत्तर श्रौर दक्षिणकीं 
श्रोर रख देना चाहिए । पचास क्षेत्रो के परिमाण के बरावर कोण-सम्पात का 
निर्माण करना चाहिए । इस प्रकारसे वने चौखट मेँ चीर. कोण वने जति 


है । २-४। 


जायते तत्र कतग्यं भद्रं वेदकरं णुभम्‌। 

` वसुभक्तेन्दुद्धिपदे क्षेत्रे वीथी च भागिका ॥१ 
हारं द्विपदिकं -पद्ममानाद्रं संकंपोलकम्‌ । 
कोणवन्धविचित्रं तु द्विपदं तत्र वतयेत्‌ 1६ 
शुक्लं पद्य कणिका तु पीता चित्रं तु केसरम्‌ | 
रक्ता वीथी तत्र कल्प्या द्वारं लोकेशरूपकम्‌ ।७ 


इस प्रकार से सभी शुभ-कर्मोको करने वाला सवँतोभद्र वन जाताहै। 
इस चक्र कौ वोधिर्यां मण्डल को बाह्यसीमासे दुर पर वनी हयी दो रेखाभ्रौं 
तक विस्तृत रहती है । यह मण्डल सम्पूणं क्षेत्र के श्रनुपातसेदो पदस्थानमें 
वना रहता है । इस चक्र के ऊपर वना हुभा कमल, शुक्ल, उसकी कणिका पीत 
ग्रौर उसके केसर विमिन्न-रंगोंमे होते हैँ व्हांपरजो वीथी वनायी जातीहै 
उत्ते काल भौर उसके दारको लोकेश (विष्ण) के ह्पका (ष्याम वणं) होना 
चाहिए 1५-७। 


1 


"रक्तकोणं विधौ नित्ये नेमित्तिकेऽव्जकं शृणु । 
"असंसक्तं तु संसक्तं द्िधाऽन्जं भुक्तिमुक्तिकृत्‌ 11८ 
` असंसक्त मुमु्न.्णा संसक्तं तत्त्रिधा पृथक्‌ । 

चालो युवा च वृद्धश्च नामतः फलसिद्धिदाः ॥द 


१ के. ङ. च. वत्स्यष्टयं ।२ क.ड. मस्‌ | क्षात° । ख. ग. भम्‌] गत । 
रे क. ड, नतंयेत्‌.1 ४ ख. ग. रक्तकोशं । 
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निय शौर नैमित्तिक दोनों विधियो. मे मण्डल का कोण रक्तवर्णं हुग्रा 
करता है । श्रव (मघ्यवर्ती) कमल के सम्बन्ध में सुनिये।' यह कमल दो प्रकार 
का होता है ~ अ्रसंसक्त (जिसके दल मण्डल का सशे कर रहे ह) गौर संसक्त 
(जिसके दल मण्डल का स्पर्णं कर रहै कास्पशंनकर रेषो) ये दोनो कमल 
भोग ओर मोक्ष को देने वाले होते द । मुमृक्षुओोःके लिए श्रसंसक्त श्रौर बाल, 
युवा, वृद्ध इन तीन प्रकार के साघकों के लिए संसक्त कमल का विधानहै।ये 
सभी कमल प्रपनेनाममसे ही फलन ्रौर सिद्धि प्रदान करने वलि ह ।5-&। 


पद्मक्षेत्रे तु १सूत्राणि दिभ्विदिक्ष्‌, विनिक्षिपेत्‌ 
वृत्तानि पञ्चकल्पानि पद्मक्षेत्रसमानि तु 1१९ 


प्मक्षे्में दिशाग्नों श्रौर श्रवान्तर दिशागों मे सूत्रों को फैलादेना 
चाहिए ! तदनन्तर पद्मक्षत्र के समान्‌ पांच वृत्तौ.का निरमगण करना चाहिए \१०। 


प्रथमे कणिका "तत्र पृष्करनंवभिर्युता । 

केसराणि चतुविंशद्धितीयेऽथः तृतीयके ।११ 

दलसंधिगेजकुम्भनिभान्तयेहलाग्रकम्‌ । 

पञ्चमे व्योमरूपं तु संसक्त ` कमं स्मृतम्‌ ।१२ 

असं सक्ते दल ग्रे तुदिग्भागेविस्त राद्‌भजेत्‌* । 

भागदयपरित्यागाद्रस्त्वंशंवतेयेहलम्‌-।1१३ 

संधिविस्तारसूत्रेण °तन्मानाच्नाञ्जयेदूलम्‌ * । 
सव्यासब्यक्रमेणेव* वधेयेत्त धवेत्तथा ।१४ 

अथ वा संधिमध्यात्तु श्रामयेदधं चन्द्रवत. । ` 

संधिद्वयाग्रसूतर वा वालपरद्य तदा भवेत्‌ ।॥११५ 


प्रथम पक्षे की कर्णिका नवपृष्करों से युक्त होती है गौर दूसरे तथा 
तीसरे पद्क्षेत्न मे चौवीस-चौवीस केसर हुआ करते हैँ । संसक्त केमल उसे कहते 
है जो पच्चमक्षेत्रमे वना हुभ्रा भौर विस्तृत रहता है तथा जिसमे दलोंकी 
सन्धि गजक्रुम्म के समान दलाग्रके नीचे रहा करती है। ग्रसं सक्त कमल 


१ ख.ग. रृक्ष्षमणि।२ क. ख. ग. ण््भूवेत्‌ 1३ ख. ^न्माच्राक्नालये ; 
४ग. च. "येत्कुल" । ५ क. डः. च. "व वृद्धये तद्भ। 
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मे दलाग्र दिशाग्नो मे फले हए रहते है । दो भागों को छोडकर (अन्य) वस्तुओं 
के अंग्रोंसे दल को संयुक्त कर दिया आताहै। संधि विस्तार सूत्रसे कमलके 
दल को मावेष्टित कर देना चाहिए किन्तु उसका अभ्यञ्जन नही करना चाद्िए। 
वायी भ्रोर गौर दक्षिण श्रोरसे परिक्रमा करने से वह्‌ (मंडल) भौर वदृ जाता 
है । भथवा उसके वीचसे चारों भोर एक अधंवृत्त वना देना चाहिए श्रथवा दो 
संधियों के भग्रवर्ती सूत्र को श्रधिवृत्त वना देना चाहिए । इसप्रकार सेवना 
हृश्रा पद्म बालपद्म कहुलाता है ।११-१५। 


संधिसूत्राधेमानेन पृष्टतः परिवतेयेत । 

तीक्ष्णाग्रं तन्तुवातेन कमलं भक्तिमुक्तिदम्‌ ॥१६ 
मुक्तौ वृद्धं च वश्यादौ वारु पद्म समानकम्‌ । 
नवनाधं नवहस्तं भगेमन्त्रात्मकंश्च तत्त. ॥१७ 
मध्येऽग्जं पट्टिका वीथीदारेणान्जस्य मानतः । 
कण्ठोपकण्ठमुक्तानि तद्वाह्यं वीथिका मता ॥१८ 


संधि-सूत्र के श्रघं परिमाणसे पीचेकी श्रोर घुम जाना जाहिए। तीक्ष्ण 
अग्रमाग वाला कमन भुक्ति ओर मुक्ति प्रदान करने वाला कहा गया दहै । मुक्ति 
प्राप्ति के लिए वृद्ध कमल तथा वशीक्ररण प्रादि के लिए वालपन्न उपयुक्त होता 
है । 'नवनाभ' कमलचक्र नौ हाथों का होतार श्रौर इसके भाग मन्त्र 
के रूपमे रहा करते दहै। कमल के वीचमे कमल के परिमाणके अनुसार 
पट्टिका वीथी श्रौर ह्वार रहा करते हँ साथदही कण्ठ श्रौर उपकण्ठ भौर उसके 
वाहर वीथिका रहा करती है ।१६-१८। । 


पल्चभागान्विता सा तु समन्ताद्‌दशभागिका। 
दिग्विदिक्ष्वष्ट पद्मानि द्वारपद्मं सवीथिकम्‌ 11१६ 
तद्वाह्यं पञ्चपदिक्रा वीथिका यत्र भ्रूषिता। 
पद्यवदूहारकण्टस्तु पदिक चाष्टकण्ठकम्‌ २० 
कपोरं पदिक कायं दिक्ष द्वारत्रयं स्फुटम्‌ । 
*कोणवन्धं त्रिपदं तु द्विपदं वज्रवद्‌ भवेत्‌ ।1२१ 





१ क, ड. "वन्वे विषादं तु त्रिप । 


अग्निपुराणम्‌ १५७७. 


उसके पाच अर दश भागहुभा करते ह । दिशाभों श्रौरः भ्र््तदिशाथो में 
पाठ कमल रहते ह । हार पद्म वीथी से युक्त हुआ करता है । उसके बाहर 
जहां पच्चपदिका वीथिका सुशोमित होती है वर्ह पद्य के समान दार-कण्ठ 
तथा श्रष्ट कण्टकः पदिक वनाया जाता है । (विभिन्न) दिशसे तीनद्वारोसे 
युक्त एक पदिक का निर्माण करना चाहिए । त्रिपटट कोणयुक्त श्रौर द्विपद वज्र 
वत्‌ होना चाहिए ।१९-२९१। 


मध्यं तु कमलं शुक्छं पीत" रक्त च नीलकम्‌. । 

पीत शुक्लं च धूम्र च रक्तं पीत च मुक्तिदम्‌ \\२२ 
पूर्वादौ कमलान्यष्ट शिवविष्ण्वादिकं यजेत, । 
प्रास्रादमध्यतोऽभ्यच्यं शक्रादीनव्जकादिषु ।२३ 
भस्त्राणि वाह्यवीथ्यां तु विष्ण्वादीनश्वमेधभाक्‌ । 
पवित्रारोहणादौ च महा मण्डल मालिखेत. 1२४ 


मध्यकमल शुक्लवणं का होता है तथा शेष दिशाश्रों के कमल पूर्वा 
दिक्रम से पीत, रक्त, नील, पीत, शुक्ल, घूर, रक्त तथा पीत-वणं के 
होते है! यह कमलचक्र, मुक्तिदायक.है । पूर्वादि दिशाभंमेश्राठ कमलो 
तथा शिव श्रौर विष्णु प्रादि का यजन करना चाददिएु। प्रसाद के बीच 
मे अ्चना करके पद्म प्रादि में इन्द्रादि का यजन करने वाला भ्रष्वमेधका 
मगो होता है । पव्ित्रारोहण भ्रादि (संसकरारों) के समय महामण्डल (नामक 
चक्र) का निर्माण करना चाहिए ।२२-२४ 


अष्टहस्त' पुरा क्षेत्रं रसपक्ष विवतेयेत. । 

द्विपदं कमलं मध्ये वीथिका पदिका ततः ।।२५ 
दिग्विदिक्ष्‌. ततोऽष्टौ च नीलान्जानि विवतैयेत. । 
मध्यपद्‌मप्रमाणेन विशत्पद्यानि तानि तु ।॥२९६ 
दलसंधिविहीनानि नीलेन्दीवरकाणि च। 

तत्पृष्ठे पदिका वीथी (स्वस्तिकानि तदुध्वेतः २७ 


भ्राठ हाथ लम्बी भूमि को वारहु चौकोर भागीं में विभक्त करना चाहिए । 
उसके बीच में वनाये जाने वाले कमल सम्पूणं चित्रके दो पदों के वराबर 


१ ^स्वस्तिकानि"""पीतवीथी' क. पुस्तके नास्ति । 
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होने चाहिए ओर वीथिका कोएक पद परिमाण कादहोना चाहिए । भाठों 
दिशाओं तथा श्रवान्तरं दिशाओं मेंश्राठ. नील कमलोँकी रचना करनी 
चाहिए । मध्यवर्ती कसल के परिमाण में श्रन्य वीस कमलो का निर्माण करना 
चाहिए । इनमे जो नील कमल होते हैँ उन्दँ दल की संधियौँ से रदिते चित्रित 
करना चाहिए । उनके ऊपर स्वस्तिक की रचना करनी चादिए ।२५-२७। 


दहिपदानि तथा चाष्टौ कृतभागकृतानि तु । 
वर्तयिस्स्वस्तिकांस्तत्र वीथिका पूवेवद्वहिः २८ 
दाराणि कमं यद्रदुपकण्ठयुतानि तु 1 

रक्तं कोणं पीतवीथी) नीलं पद्म च मण्डले ।।२४ 
स्वस्तिकादि विचित्रं च सवेक्रामप्रदं गुह्‌ 1 
पञ्चान्जं पञ्चहस्तं स्यात्समन्ताहशभाजितम्‌ ।३० 


वहाँ श्राठ भागों में विभक्त द्विपदो का निर्माण करके स्वस्तिक की रचना 
करनी चाहिए मौर बाहर की श्रोर पहले के समान वीथिका वना दी जती 
दै । कमल के समान द्वारो को भी उपकण्ठयुक्त होना चदिए । इस मण्डल में 
कोण वीथी पीली श्रौर पद्म नील वर्णं का होता है। हे गुह्‌ ! यह स्वस्तिकादि 
(मण्डल) विचित्र ओर सव कुं देने वाला होता है । पञ्वान्ज (नामक मण्डल) 
पाच हाथ विस्तृत तथा चारोंश्रोरसे दश मागो नें विभक्त रहता है ।२८-३०। 


द्विपदं कमल वीथी पट्टिका दिक्षु पङ्कजम्‌] 
चतुष्क पृष्ठतो वीथी पदिका द्विपदाऽन्यथा ।1३१ 
कण्ठोपकण्ठयुक्तानि दाराण्यन्जं तु माध्यत्तः। 
पञ्चान्जमण्डले ह्यस्मिन्सित' पीतं च पूवेवत-।(३२ 
वड्‌ (दर) याभि दक्षिणान्जं कुन्दाभं , वारुणं कजम्‌ । 
उत्तराब्जं तु शद्भाभमान्यत्सर्वं वि चित्रकम्‌ ।\३३ 


द्विपदं कमल में पटिटका, वीश्री तथा चतुष्क पद्म मे पदिका वीथी श्रन्यथा 
(सवत्र) द्विपदा वीथी हुजा करती है। (इस मण्डल के) हारं कण्ठोपकण्ठ 
युक्त होते है 1 वीच मे कमल वना रहता है । इस पञ्चान्न मण्डल में पूवे की 
ओर का कमल श्वेत ओौर पीत्त, दक्षिण कीश्रोरका कमल वेदूयं के समानः 
पर्चिमकौ ओर का कमल कुन्द के समान, ` उत्तरकीथओरका कमल शंखके 
समान ओर अन्य कमल विचित्र वर्णं का होता है 1 ३१-३३। ` 


अन्निपुराणम्‌ ` १५७ 


सवैकामप्रदं व्ये ` दशहस्त तु मण्डलम. । 
विकारभक्त' तुर्या द्वारं तु द्विपदं भवेत. ॥३४ 
मध्ये पञ्च पुवंवच्च विध्वंसं वदास्यथ्‌ | 
चतुहस्त पुरं कृत्वा वृत्तं चैव करदयम्‌ ।३५ 
वीथिका हस्तमात्रा तु स्वस्तिकबंहुभिवृ ता । 
हस्तमात्राणि दासि दिक्षु वृत्तं सपद्मकम्‌ ३६ 


अवे्मै दश हाथ वाले उस मण्डल के सम्बन्धमें बतलाऊंगाजो सभी 
इच्छाग्रों को पूरा करते वाला है) उसमे एक चतुष्कोण श्राकार्‌ बनाया जाता 
है जो समान भागों में विभक्त रहता है । इस मण्डल के द्वार सम्पूणं क्षेत्र के 
दो पदों में विस्तृत रहा करते हैँ अव मँ विश््नघ्वंस् नामक पक्ष (मण्डल) के 
सम्बन्धे वतारहा हु 1 यहु चार हाथ विस्तृत होता ह रौर उसके वीच 
मे एक-दो हाथ का मण्डल वना रहतादै) उसकी वीथिका एक हाथ कीः 
रहती है गौर यहु वहुत्त से स्वस्तिक चिल्ल से श्रावृत रहता है ! ३४-३६ 


पद्यानि पञ्च शुक्लानि मध्ये पज्यक्च निष्कलः 1 
हृदयादीनि पूर्वादौ वि दिक्ष्वस्त्राणि वं यडेत. ।३७ 
"प्रार्वच्च पञ्च पद्यानि बुद्धयाधिारमतो वदे । 
शतभागे सत्तिथिभागे पदम लिगाष्टकं दिशि 1३८ 
मेखलाभागसंयुक्त कण्ठं द्विपदिकं भवेत । 
आचार्यो बुद्धिमाध्चित्य कल्पयेच्च लतादिकम्‌ । ३४६ 


वीच मेंर्पाचि शवेतकमल वने होते है गौर इसमें निष्कलकी पूनाकी 
जाती है । पूर्वादि दिशाओं में हृदय इव्यादि तथा विदिशगौं ये अस्त्रो का 
पुजन होता है मौर ब्रह्मा का पजन पूर्वोक्त रीतिसे पाचोमे होता है अव 
य बुध्यायार (मण्डल) बत्तला रहा हूं \ सम्पूणं मण्डल को एक सौ इकतीसः 
भागों में विभक्त करके प्रत्येक दिशा में कमल भ्रौर्‌ श्राठलिग . का पूजन, होताः 
है! मेखला माग से युक्त कण्ठ दोपदोंके बरावरहोता है) प्राचर्थंकौः 
चाहिए कि, वह्‌ श्रपनी बुद्धि के अनुसार लतादि का निर्माण करे ।१७-३६। 


चतुः षट्‌ “पञ्चमाष्टादि खाछखारन्यादि मण्डलम्‌ । 
ष्वाक्षीन्दुसूयेगं सवे' “खाच्िववेन्दुवणंनात्‌ ॥\४० 
*१ के. ङ. च्व मध्यत्रह्माणि मध्याधराम° । २ख. तिथेभगि1३ख. ग, षाङ्‌ 
लक्षमष्टा- ४ क. ड. खादीन्दुसूर्यगन्धर्व खाक्षिवे वेन्द्रव" । ५ छ्‌. खाक्षिचैवे° । 


१५८० विशत्यधिकत्निणततमोऽध्यायः. 


चत्वारिशदधिकानि चतुदं शशतानि हि । 
मण्डलानि हरेः शंभोर्देव्याः सूर्यस्य सन्ति च ॥४१ 
"दश सप्त विभक्ते तु लतालिद्धोद्धवं शुण्‌ । 
दिक्ष्‌, पञ्च चयं चैकं चयं पञ्च च लोपयेत्‌ 11४२ 


चार, छह्‌, पांच श्रौर ञाठ जादि कमलो से युक्त मण्डल होता है । वीस- 
न्तीस भ्रादि कमलों वाला मी मण्डल होताहै। वारह्‌ हजार एक सौ वीसकमलौं 
-से युक्त भी सम्पूणं मण्डल हुश्रा करतादहै। एक सौ वीस कमलोंके मण्डल का 
मी वणंन दृष्टिगोचर होता है 1 श्रीहरि, शिव, देवी तथा सूर्यदेव के चौदह सौ 
-चालीस मण्डल है । सत्रहु पदों हारा सरह पदोंका विभाग करनेपरदोसौ 
-नवासी पद होते हैँ । उक्त पदो के मण्डलं मे लतालिद्ध का उद्‌मव कंसे होता 


हैः उसे सुनो । प्रत्येक दिशा मेँ पचि, तीन, एक, त्तीन गीर पाच पदको मिटा 
मदे । ४०-४२। 


ऊर्ध्वगे द्विपदे लि द्धं मन्दिरं पाश्वंकोष्टयोः । 

मध्ये नः द्विपदं पद्ममथ चैकं च पङ्कजम्‌ 11४३ 
लिद्धस्य पाश्वेयोभेद्रे पदद्रारमलोपनात्‌ । . ` 
्तत्पाश्वं शोभाः षड्लोप्य लताः शेषास्तथा हरेः ॥४४ 
ऊध्व द्विपदिकं लोप्य * ह्रेभद्राष्टकं स्मृतम्‌ । 
रश्मिमालासमायृक्तं “वेदलोपाच्च श्शोभिकस. ॥ ४१ 


भ्रव मुख से उस लतादि मण्डप का वर्णन सुनिये जो लिद्धादिको विभूषित 
करता है । दिशाभों में पन्द्रह रेखाओं मसे आठ रेखां को मिटा देना 
चाहिए । लिङ्ख मन्दिर मण्डल के ऊ्वंकी श्रोरदहोता है जिसका परिमाण 
दो पद होता है । पाश्वं के कोष्ठकों के वीचमे जो पद्म होताहै वह्‌ दिपद 
नही माना गया है । लतामण्डप कौ चह रेखाओं को पूर्वोक्तं रीति से मिटाकर 





९ क,ङ, "प्त च दिक्तेषु ल* 1 २ क. ड. न च पदं पद्ममथ चैकायदञ्जलिम्‌ । 
लिः 1३ क. ङ. श्वयोवर्यिगोयल । ४ ख. ग. '्यदेभ° । ५ क, ड, 
लोमाच्च । ६ क. ङ. शोभिका । ख, ग. शोभिकाम्‌ । 


अग्निपुराणम्‌ ,, १५८१ 


एेसा मण्डप वनाना चाहिए जहा पर भगवान्‌ विष्णु का पुजन हो सकता है । 
विष्णु के लिएु मद्राष्टक वनाने में मण्डलके उपरी भागकरो केवलदोपददही 
मिना चाहिए । रश्मयो की माला को चार भागोंमें विमक्त करके शोभिकः 
मण्डप बनता है) ४३-४१५। < 


पन्चाविशतिधिः "पद्य ततः पीठमपीठकम । 
द्यं दयं रक्षयित्वा उशोभास्तथारऽष्ट च | ४६ 
देव्यादिरम्यापकं भद्रं बृहन्मध्ये परं लघु | 
मध्ये नवपदं प +कोणे सद्रचतुष्टयम्‌ ॥४७ 
त्रयोदशपदं शेषं बुद्धयाधारस्तु मण्डलम्‌. । 
शतपत्रं षष्ट्यधिकं बुद्धयाधारं हरादिषु 1४८ . 
इस मण्डल को सुशोभित ` करते के लिए भीतर बाहर मौर देवपीठ पर 
पचीस कमलो को वनाना चाहिए । प्रत्येक ओर दो-दो कोष्ठ बनाकर आटः 
उपशोमाभो का निमणिहोतादहै। देवी इत्यादि के मण्डल के बीचमें चार 
भद्रोका निमण कियांजाता है)-मध्यमे नव पद पदूम प्रौरकोणमें 
चार मद्रं की रचना होती है । शेष भाग तेरह पद का बताया शया. है जिसमे 


एक सौ साठ कमल रहते "द । शङ्कुर इत्यादि देवतां के निमित्त हीः 
वुध्याधार मण्डल है } ४६.४८ । 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये मण्डल विधानकं थन नाम 
विशत्यधिकत्चिशततमोऽध्यायः ३२० 


ग्रथेकविशत्यधिकचतिशततमोऽध्यायः 


अधघोरास्त्रादिशान्तिकल्पः + 
ईश्वर उवाच 
भअस्तरयागः पुरा कार्यैः सवकर्मसु सिद्धिदः । 
मध्ये पूज्यं शिवास्त्रं वच्ादीन्पूवेतः क्रमात. 11१ 





१ क, ॐ, पीठ" । २क. ड, णे मध्यच"। ३ क. ड. च, शतत्रयं । ४ क. 
ड. ^स्त्रयोगरः । 


८ 
६. = 


१५८२ एकविशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


महेश्वर वोले--समी कर्मो के. पद्िले अस्व्रयाग करना चाहिए । यह्‌ याग 
-सभी सिद्धियो को प्रदान करने काला होता है) मण्डल के वीच में शिव मादि 
केञस्त्र का तथा पूर्वं कीओर से क्रमणः वेज श्रादि के पुजन किया 


-जाता है ।१। 


पञ्चवक्त्रं दशकरं रणादी पूजित जये । 
(ग्रहपूजा रविमध्ये पूविः सोमकादयः ॥।२ 
सवे एकादशस्थास्तु ग्रहाः स्युग्हपुजनात. । 
अस्वशान्ति प्रवक्ष्यामि -सर्वोत्पात्त विनाशिनीम्‌ ॥)३ 


युद्ध आदि में विजय के लिए पाचि मूख श्रीर दश हाथों वलि देवताका 
ूजन-किया जाता है, इस श्रवसर पर नक्ष की पूजा का विघान यह हैकि 
मचघ्य में सूर्यं तथा चन्द्रादि ग्रहं का पूजन पूर्वादि दिशाग्रौं में कियाजाताहै। 
-इस ग्रह्‌ पूजन से सभी प्रहु श्रपने रथारहूर्वे स्थान मे था जाते दै भ्रव र्मसमी 
-उत्पातों को नष्ट करने वाली श्रस्व शान्ति के सम्बन्ध में वतलगा ।२-३ 


ग्रहरोगादिशमनी मारीशतुविमर्देनीम्‌ )) 
विनायकोपतापघ्नीमघोरास्त्र जपेन्नरः ।\४ 
लक्ष ग्रहादिनाशः स्यादुत्पातं तिलहौमतः । 
ष्दिव्ये लक्षं तदघंन व्योमजोत्पातनाशनम. ॥ 


यह्‌ श्रस्व्रशान्ति अनिष्ट ग्रहो मौर रोग श्रादि (व्याधियो) को शान्त करने 
-वाली तथा महामारी मौर शत्रुनाशिनी है । विनायक के द्वारा उद्पत्च किये यये 
रोगों को नष्ट करने वाले अधोरास्त्र का एक लाख जप करना चाहिए 1 इससे 
(अनिष्ट) ग्रह्‌ श्रादिकानाशदहो जाताहे भ्रौर तिल का हवन करने से उत्पात 
-शान्त हो जाता है । दैवी व्याधिर्यां उक्त मंत्र का एक लाख वार जप करनेसे 
नष्ट होती ह किन्तु जाकाण से उत्पन्न होने वाले उत्पात उक्त मन्त्र के पचास 
हजार बार जप करनेसेनष्ट हौ जति है ।४-५। 


घृतेन ' लक्षपातेन उत्पाते भुमिजे हितम. । 
चृतगुग्गुलहोमे च सर्वोत्पातादिमदंनम. ।1६ 


१ के. ङ, खयेत्‌ । ग्रहपूजा "*" °“*विमर्देनीम्‌' पुस्तके नास्ति । क. ङ दिन्यं 1 


- अग्निपुराणम्‌ १५८३ 


ूर्वाक्षताज्यहौमेन व्याधयोऽथ चृत्ेन च । 
सहखण तु दुःस्वप्ना विनश्यन्ति न संशयः 11७ 


भूमि से उत्पन्न होने वाले उत्पातो में घृत कौ एक लाख -ग्राहुति्यां हित- 
कारिणी होती हैँ श्रौर घृत तथा गुग्गुलु का हवन सभी उत्पातो का नाशक होता 
है । दूर्वा, अक्षत श्रौर श्राज्य के हवमसे व्याधिर्यानष्टहो जातीहैप्नौरषी 
की हजार श्राहुतिर्यां देने से दुःस्वप्नो का विनाश हौ जाताहै, इसमें कुछ संशय 
नहीं है 1६-७। 


अयुताद््रहदोषघ्नो यवाद्घृतविमिध्ितात्‌, 1 
विनायकात्तिशमनमयुतेन घृतस्य च 1८ 

भूतवेताल शान्तिस्तु "गग्गल रयुतेन च । 

महावृक्षस्य भद्ध तु श्यालकद्धुः गृहे स्थिते 1४ 
अरण्यानां प्रवेशे र च दूर्वज्याक्षतहावनात* 1 ` 
उल्कापाते भूमिकम्पे “तिलाज्येनाऽ्टुताच््छिवम्‌, ।\१० 


धृत मिधित जौ की दश हजार श्राहुतियों से विनायक के द्वारा उत्पन्न 
विपत्तियं नष्ट हो जाती हँ । भूतबेताल की शान्तिके लिए गुग्गुल की दश 
हजार ्राहुतियां देनी चार्हिए । महावृक्ष के भंग होने पर श्रौर वन प्रदेशमे 
दर्वा, म्राज्य भौर ्रक्षत'कौ जाहुतियां देनी चाहिए 1 उत्कापात ओौरःभरकस्प में 
तिल भौर भाज्य के हवन से कल्याण होता है ८-१०। 


रक्तस्रावे तु वृक्षाणामयुताद्‌ गस्गुलोः शिवम । 
अकाले फलपुष्पाणां राष्ट्भङ्धं च मारणे ११ 
दिपदादेयेदा मारी लक्षार्घाच्च तिलाज्यतः । 
हस्तिमारी प्रशान्त्यथेः करिणीदन्तवधेने ॥१२ 
हस्तिन्यां मददृष्टौ च अयुताच्छान्तिरिष्यते । 
अकाले गभेपते तु जातं यत्र विनश्यति ।॥१३ 


१ क. ङ गगुलेनायु°'। २ क, ड, ०लकके'गृ० । ३.क, डः. प्रदेशे ! 
४ कं. ङ. '°रवाज्यघृतहौमवान्‌ । उ०। ५ क..ङ. लाज्यहवनाच्छि० । 
६ “रक्तसलचे" * "शिवम्‌" नास्ति क. डः. पुस्तकयोः 1 


१५८४ द्राविशत्यधिकचिशततमोऽध्यायः 


विकृता यत्र जायन्ते याच्राकालेऽयूतं हु नेत." । 
स्तिलाज्यलक्षहोमस्तु उत्तमा (मः) सिद्धिसाधने ॥१४ 
मध्यमायां तदेन तत्पादादधमासु च । 

यथा जपस्तथा होमः संग्रामे विजयो भवेत. ॥१५ 
अघोरास्व्रं जपेनन्यस्य ध्यात्वा पञ्चास्यमूजितम. ॥१६ 


रक्तसलाव तथा वृक्षों के उत्पातो में गुग्गुल की दश हजार श्राहुतिर्यां 
कल्याण-कारिणी होती हैँ । श्रसमय मे वृक्षौ मे फल भ्रौर फूल आने पर राष्ट्‌- 
भद्ध होने पर गौर महामारी तिल गौर ञाज्य की पचास हजार श्राहुतियों से 
शान्त होती है हाथियों कौ महामारी, हुयिनियों का दन्तवघेन ओर हथिनियों 
मे मद दृष्टिगतं होने पर ेसी दश हजार आहृत्तियों से शान्ति होती दहै। भ्र 
समय में गर्भपातत होने पर उत्पन्न शिशु की मृत्यु हो जने पर अथवा श्रसमयमें 
विक्त स्नान के उत्पन्न होने पर भी एसे दण हजार आहृतिर्यां देनी चाहिए 1 
तिल श्रौर ञाज्य की एक लाख आहृतियां सभी सिदधियों के लिए पचस 
हजार तथा नीच जनों के लिए पचीस हजार आहृतियां ही समी सिदधियों को 
प्रदान करती हैँ । युद्ध मे विजयप्राप्ति के लिए जप ओौर आहुतियों की संख्या 
समान होती है । अघोरास्त्र मन्व का जप श्रंगन्यास करके तथा पच्मूख मूतिं 
का ध्यान केरके करना चाहिए 1११-१६। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेयेऽघोरास्त्ादिशान्तिविधानकथन 
नामेक{विशत्यधिकनिशततमोऽध्यायः ।३२१ 


[1 


श्रथ द्र विंशत्यधिक्िशततमोऽध्यायः 
पाशुपतशान्तिः 


ईष्वर उवाच-- 
वक्ष्ये पाशुपतास्त्रेण शान्तिजापादि पूवेतः 1 
पादतः पूवेनाशो हि फडन्तं चाऽऽपदादिनुत्‌ ॥१. 


९ क. ड. यजेत्‌ \ २ क. ड, °लाष्टल° । ३ ख.-ग. “न उत्पा? । 


अग्निपुराण. । १५८१ 


महेश्वर बोले- अब मै पहले पाशुपतास्तर के दारा शान्तिश्रौर जपि श्रादि 
का वर्णेन करूंगा । मन्त्र का एक-एकं पाद पूवं ( जन्म के कर्मा) काना 
करने वाला होता है ओौर अरन्त मे श्राने वाला 'फट्‌'विपत्तियों का विनाशक है१) 


ॐ नमो भगवते महापशुपतायातुलवलवीर्यपरक्रमाय 
१त्रिपञ्चनयनाय नानारूपाय नानाप्रहुरणोद्यताय सवब्धि - 
रक्ताय सिन्नाच्जनचयप्रख्याय शमशानवेतालप्रियाय सवे- 
विघ्ननिक्रन्तनरताय सवेसिद्धिप्रदाय भक्तानुक स्पिनेऽसंख्य- 
वकत्रभुजपादाय तस्मिन्सिद्धाय वेतालवित्रासिने शाकिनीक्षोभ- 
जनकाय व्याधिनिग्रहकारिणे (चपापभञ्जनाय सूयेसोमाग्नि- 
नेत्राय विष्णकवचाय खड्गवज्रहस्ताय यमदण्डवरुणपाशाय 
स्द्रशूलाय ज्वलज्जिह्लाय सवंरोगविद्रावणाय ` ग्रहनिग्रह्‌- 
कारिण) दुष्टनागक्षयकारिणे, ॐ करष्णपिङ्खलाय फट्‌, क्रूराय 
फट्‌, वच्रहस्ताय फट्‌, शक्तये फट्‌, दण्डाय फट्‌, (च्यमाय 
फट्‌, खड्गाय फट्‌, नें ताय फट्‌, वरुणाय फट्‌, वज्राय 
फट्‌, पाशाय फट्‌, ध्वजाय फट्‌, अङ्कुशाय फट्‌, गदाये फट्‌, 
कुबेराय फट्‌, त्रिशूलाय फट्‌) मुद्गराय फट्‌, चक्राय फट्‌, 
पद्माय फट्‌, नागास्त्राय फट्‌, ईशानाय फट्‌, देटकास्त्राय फट्‌, 
मुण्डाय फट्‌, मुण्डास्त्राय फट्‌, क _्ालास्त्राय फट्‌, पिच्छि- 
कस्त्राय फट्‌, क्षुरिकास्राय फट्‌, ब्रह्मास्त्राय फट्‌, शक्त्य- 
सत्राय फट्‌, गणास्त्राय फट्‌, सिद्धास्ाय फट्‌, पिलिपिच्छा- 
स्वराय फट्‌, गन्धर्वास्तराय फट्‌, पूर्वास्ाय फट्‌, दक्षिणोस््राय 
फट्‌, वामास्त्राय फट्‌, पशचिमास्राय फट्‌, मन्त्रास्त्राय फट्‌, 
शाकिन्यस्त्राय फट्‌, योगिन्यस्त्राय फट्‌, दण्डास्त्राय फट्‌, . 
नमोस्त्राय फट्‌, शिवास्त्राय फट्‌, ईशानास्त्राय फट्‌, महा- 
दण्डास्त्राय फट्‌, तागास्त्राय फट्‌, पुरुषास्राय फट्‌, अघो- 
रास््राय फट्‌, वामदेवास्त्राय फट्‌, सद्ोजातास््राय फट्‌, 





१ के. ड. त्रिनधनाय "1 २ पापमजञ्जनायः ` ` "ग्रहुनिग्रहुकारिणेः क. ड. 
पुस्तकथोनस्ति । ३ यमाय फट्‌" * `चरिषूुलाय फट्‌ ख. पुस्तके नास्ति ! 
१५५ 


१५८६ दराविशत्यध्चिकव्रिशततमोऽध्यायः 


हूदयास्वाय फट्‌, ( "महास्तराय फट्‌, गरुडास्त्रायं फट्‌, 
राक्षसास्त्राय फट्‌ 1 दानवास्ताय फट्‌, क्षौ नरसिन्नस्त्राय 
फट्‌, त्वष्टस्वाय फट्‌, सर्वास्तराय फट्‌) लः फट्‌, नः फट्‌, 
(्भः फट्‌, पः फट्‌, मः फट्‌, सत्रा फट्‌, ह फट्‌, भरुः फट्‌, 
भूवः फट्‌, स्वः फट्‌, महुः फट्‌, जनः फट्‌, तपः फट्‌, सव्यं 
फट्‌, सवेलोक फट्‌, सवेपाताल फट्‌, सवंसत्व फट्‌, सरव॑प्राण 
फट्‌, सवेनाडो फट्‌, सवेकारण फट्‌, सर्वदेव फट्‌, दीं फट्‌, 
श्रीं फट्‌, ह फट्‌, *स्तू फट्‌, आं फट्‌, लां फट्‌, वैराग्याय 
फट्‌, ) मायास्त्राय फट्‌, कामास्व्रायं फट्‌, शोच्रपालास्ताय 
फट्‌, हुंकारास्त्राय फटु,मास्करास्त्राय फट्‌ःचन्द्रास्त्राय फट्‌, 
विघ्नेष्वरास्त्राय फट्‌, गौः, गां फट्‌ख्ौँ खौ फट्‌, हौ हो फट्‌, 
भ्रामय भ्रामय फट्‌, संतापय संतापय फट्‌, छादय च्छादय 
फट्‌, उन्मुलयोन्मूलय फट्‌, चासय त्रासय फट्‌, संजीवय 
संजीवय फट्‌, विद्रावय विद्रावय फट्‌, सवदुरित' नाशय 
नाशय फट्‌ । 

°सक़रदावर्तनादेव सर्वविध्ान्विनाशयेत. 1 

*"शतावर्तेन चोत्पातान्रणादौ विजयो भवेत. 11२ 
घृतगुगगुलुहोमाच्च असाच्यानपि साधयेत, । 
पठनात्सवेशान्तिःस्यादाशु?* पाशुपतस्य च ।\३ 


“ॐ नमो भगवते" * ˆ ° नाश्य नाश्य फट्‌” इस मन्त्र की एक वार ही 
भ्रावृत्ति करने पर सभी विघ्नौंकानाशदहो जता है, एक सौ वार आवृत्ति 
करते पर सभी उत्पातो का नाश हयोकर युद्ध आदिमे विजय होती है तथा 


~ 

१ 'महास्त्राय''* ` "सर्वास्तराय फट्‌' ख. पुस्तकके नास्ति । २ छ. ट्‌ नः फट्‌, 
वः फट्‌, पः । ३ -'लः' एतदादि मुवः फडित्यन्तग्रन्थस्थाने क ङ. 
पुस्तकयोरेवं वतंते--““नः फट्‌, या फट्‌, मः फट्‌ मां फट्‌, घ फट्‌" इति 1 
४ भः फट्‌" " ` "वैराग्याय फट्‌ ग. पुस्तके नास्ति । ५ छ. स्‌, 
६ वैराग्याय फट्‌" एतत्पुरतः “नः फट्‌ यः फट्‌, इत्यधिकं ख. पुस्तके । 
७ ख.ट्‌ 1 सका! न छ. ही" । ख. ग. सट्साव"। १०ख. ङ तिं 
महौत्पा° । ११ ख. ड. स्यदाखरपा० 1 


जभ्निपुराणम्‌ ~ ` १५०७ 


चृत रौर गगगुल के हवन से असाध्य काम भीसरघ्य हौ जताहै। इस 
पाशुपतास्तर मन्त के पाठमात्र से समस्त क्लेशो की शान्ति हयो जाती है ।२-३। 


इत्यादिमरहृपु सण अग्नेय पाशुपतशान्तिकथन नाम हाविंशत्यधिकः- 
निशततमोऽध्यायः ३२२ 


अथ चरयोविंशत्यधिकच्िशततमोऽध्यायः 
षडद्धान्यघोरास्त्राणि 

ईश्वर उवाच- । 
"ॐ ह" स इति मन्त्रेण स्मृत्युरोगादि शाम्यति । 
लक्चाहुतिमिदुर्वाभिः शान्ति पुष्टि प्रसाधयेत, ॥१ 
अथवा प्रणवेनैव मायया वा षडानन । 
दिव्यान्तरिक्षभोमानां शान्तिरुत्पातवृक्षके 1२ 
ॐनमो भगवति गद्धं कालि कालि महाकालि महाकालि 
मांसशोणितभोजने रक्तकृष्णमुखि वशमानय भ्मानुषान्‌ 
स्वाहा ॥३ 
ॐ लक्षं जप्त्वा दशांशेन हृत्वा स्यात्सवैकर्म्ृत्‌ । 
वशं नयति शक्रादीन्मानुषेष्वेषु का कथा ॥४ 


महिश्व र बोले - ॐ ह्व सः” मन्त्र से मृत्यु श्रौर रोगादि की शान्ति होती 
है इसी सत्सि दूर्व कौ एक लाख आहु तिया शान्ति श्रौर पुष्टि की सिद्धि 
किया करती हु । हे षडानन, यही मन्त्रं जब प्रणव अथवा माया के साथ प्रयुक्त 
किया जाता है तो दिव्य अन्तरिक्ष, पृथ्वी तथा वृक्षों के उत्पात शान्तहो जाते 
दँ । “ॐ नमो भगवति" ` ` "मानुषान्‌ स्वाहा ॐ” इस मन्त्र का एक लाख 


१क.ङ.श्रोंसः; इ! ग.ओंहं्-स. इच. ओजुंस ई ।२छ. द्‌ 
हंस। ३ ग. सत्युलोकादि। ४ क, ड, शवाय स्वाहा । 


१५०८ चयोविशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


जप तथा उस मन्धरसे दी गयी दस हजार ्राहुतियो से सभी कायं पूरे हो जाते 
हैँ । इससे जब इन्द्र आदि मी वशीमूतदहो जते तो मनुष्य का कुना 
ही क्या ।१-४। 
अन्तधनिकरी विद्या मोहनी जम्भनी तथा। 
वशं नयति शत्रूणां शतरुबुद्धिप्रमोहिनी ॥५ 
कामधेनुरियं विद्या सप्तधा परिकीतिता। 
मन्वराजं प्रवक्ष्यामि शत्र चौरादिमोहनम्‌ 11६ 
महाभयेषु सर्वेषु स्मतेग्यं "हरपूजितम्‌। 
लक्षं जप्त्वा त्िलर्होमः सिध्येदुद्धारकं शुणु 11७ 
अन्तर्धानकरी, मोहनी तथा जन्मनी विद्या सवको वशीभूत करने वाली 
तथा शत्रुश्रों की वृद्धिको मोहम डाल देती दहै) यह कामधेनु विद्या सात 
प्रकार की कही गईदहै। श्रव मै उस मन्त्रराज के सम्बन्ध में बताऊगा जो शत्‌. 
भीर चोर आदिको मोहित करने वाला है । सभी प्रकार के महाभयो मे शंकर 
का स्मरण क्रते रहना चाहिए । इस सन्त्र का एक लाव जपकरके तिनलोंसे 
हवन करने से सभी कुच सिद्ध हो जाता है । श्रव श्रागे उद्धारक मन्त्र सुनो ।५-५। 


ॐ हले शूले एहि ब्रह्मसत्येन (च्विष्णुसत्येनं 
रुद्रसत्येन) रक्ष मां वाचेष्वराय स्वाहा 11८ 
दुर्गात्ता रयते यस्मात्तेन दुर्गा शिवा मता ।द 


ॐ हले शूले" ` " "वाचेश्वराय स्वाहा' यह उद्धारक मन्त्र है । षारवेती दुगेम 
कार्यो (विपत्ति) से उद्धार करती है, इसलिए उतत दुर्गा कहा गया ह ।८-६। , 


ॐ हीं श्चण्डकपालिनि दन्तान्किट° किट क्षिट 
किट गुह्य प्राम्‌ ।॥१० 

अनेन मन्वराजेन क्षालयित्वा तु तण्ड्लान्‌ । 
विशद्वाराणि जप्तानि तच्चौरेषु प्रदापयेत्‌ ॥११ 


१ क. ड. हरिपूजनम्‌ । ख. ह्‌ रपुजनम्‌ । २ "विष्णुसत्येन शद्रसत्येन" नास्ति 
क. ड. पृस्तकयोः । विष्णृरुद्रसध्येनेति ख. ग. पुस्तकयोः । ३ क. ॐ. च. 
चण्डिक” । ४ छ. न्किटि किटि क्षिटि क्षिटि गुह्यं फट्‌, हीम्‌ । 


अग्निपुराणम्‌ | १५८ 


दन्तंश्चूर्णानि शुक्लानि पत्तितानि हि शुद्धये ।१२ 

ॐ ज्वलस्लोचन कपिलजटाभारभास्वर विद्रावण 
तरेलोक्य डामर डामर दर दर\ श्रम श्रमाऽऽकट्टाऽऽकट्टः 
तोध्य तोटय मोटय मोटय दह्‌ दह्‌ पच पच, एवं सिद्धिरुद्रो 
ज्ञापयति यदि ग्रहोपगतः स्वलोकं देवलोकं काऽऽराम- 
विहाराचलं तथाऽपि तमावतेयिष्यामि बलिं गृह्ण गृह 
ददामिते स्वाहेति ।1१३ 

क्षेत्रपालवलि दत्त्वा ग्रहो न्यासाद्रुदन्त्रजेत्‌ । 

शत्रवो नाशमायान्ति रणे ध्वरगणक्षयः ।१४ 


ॐ ही" ` ` गृह्यं प्राम्‌' इस मन्नराज से चावलों को धोकर तीस बार 
इस मन्त्र का जप करके चोरों को खिलने से चोरों के दतोँसे टूटकर सफेद 
चूण के रूपमे गिरने से (चोर की) शुद्धि हौ जाती है । ॐ ज्वलल्लोचन" * “ 
ददामि ते स्वाहा" । क्षेत्रपाल देवता को बलि देकर ग्रहुन्यास करके चिल्लाते 
हए (शत्रु की ओर) जने से शत्रुओं का नाश हौ ज्ञातता है । १०-१४। 


हंसबीजं तु विन्यस्य विषं तु त्रिविधं हरेत्‌ 1 
अगस चन्दनं कुष्ठं कुङ्कुमं नागकेसरम्‌ ॥१५ 
नखं वे देवदारं च समं कृत्वाऽथ धूपकः । 
माक्षिकेण समायुक्तो ^देववस्त्रादिधुपनात्‌ ॥ १६ 
विवादे मोहने स्त्रीणां मण्डने कलहे शुभः । 
कल्याया वरणे भाग्ये मायामात्रेणं मन्त्रितः ।1१७ 


इस वीज का न्यास करके (उपरक्त मन्त्र का जप करने से) तीन प्रकारके 
विषदूरहो जाते । घगुर, चन्दन, कुष्ठ, कुंकुम, नागकेषर, नाखून भौर 
देवदार, इन सवको समान मत्ता मे लेकर शहद के साथ भिलाकर देव वस्त्र 
श्रादिको धूपदेने से साधक के विवाद, मोहन, मण्डन श्रौर कलह मेंशुभ फल 
प्राप्त होता है । माया मन्त्रके द्वारा इसी प्रकार से श्रभिमन्त्रित करने में कन्या 
के वरण तथा भग्य मे सफलता प्राप्त होती ह 1 १५-१७। 


१.क.ड. °रभ्राम श्रामाऽ 1 २क. ड, ण्दुत्रौटय बोट्य मोऽ 1३ क. ङः 
य॒ हनहन प! ४च. “साट्हदं व्रजे ५ । कृ. ड. वै सग । खं 
वरिग1६€ क.ख.दे 


११५६० त्रयोविणत्यध्िकत्रिणततमोऽध्यायः 


हीं सोचना नागपृष्पाणि कुङ्कमं च मनःशिला 1 
ललाटे तिलकं कृत्वा यं पश्येत्स वशी भवेत्‌ ।\१८ 
शतावर्यास्तु चूर्णं तु दुग्धपीतं च पत्रकृत्‌+ । 
नागकेशरचृणे' तु '्वृतपक्वं तु पुरक्ृत्‌ 1१६ 
पालाशवीजपानेन लभते पुत्रकं तथा 11२० 
ओमुत्तिष्ठ चामुण्डे जम्भय जम्भय मोहय मोहुयामूकं 
वशमानय वशमानय स्वाहा ।२१ 

षड्विशा सिद्धविद्या सा नदीतीरपृदा स्त्रिम। 
क्रत्वोन्मत्तरसेनवं नामाऽऽलिख्याकंपत्रके 11२२ 
मूत्रोत्सगे' ततः कृत्वा जपेत्तामानयेस्स्ियम्‌ ।\२३ 


ष्टी" बीज के उच्चारण के साथ मस्तक पर रोली, नागपृष्प, ककुभ श्रौर 
गैनसिल का तिलक लगाकर जिसकी भौरभी देखा जाता है वह वशीभ्रुत हौ 
जाता है । दूध मे शतावरी का चूण भिलाकर पीने से पुत्रोतपत्ति होती है 1 ४सी 
प्रकार धौ मे पकाकर नागकेसर का चूणं खाने से भी पृत्रोत्पत्ति होती है भौर 
पलास के बीजको पीने से भी पुत्रलाभ होता है । प्रोमृत्तिष्ठः ` ˆ वशमानय 
स्वाहा' यह्‌ छब्बीस अक्षरों वाला सिद्ध ॒मन्वहै। तदी के किनारे की भिद्टी 
लेकर उससे (अमीष्ट) स्त्री (की श्राकृति) का निर्माण करके मदार के पत्त 
पर घतूरेके रस से उसक्रा नाम लिखकर तत्पश्चात्‌ मूत्रोत्सगं करके उस स्त्री 
के नाम का जपकरना चाहिए १८-२३। 


ॐक्षुं सः वषट्‌ २४ 

महामृद्युञ्जयो मन्त्रो जप्याद्धोमाच्च पुष्टिक्रत्‌ ॥२५ 
उ हुं सः, ह, "हु मः, हः, सौं स्कः ॥२६ 
मृतसंजी विनी विदा अष्टार्णां जयज्ृद्रणे । 


2 क्षुं सः चषट्‌ ।--यह्‌ महामृद्युञ्जय मन्त्र दै । इसका जप भौर होम 
पुष्टिकारक होता है । ॐ ह्‌ सः छ, हं मः, हः "सौ स्कैः'-यद्‌ मृतसंजीवनी 
विद्या है । इसमें आट श्रक्षर है । यह रण मे विजय दिलाने वाली है ।२४-२६१॥ 





१ क, ॐ. पुत्र्‌ । २ क, ड. धृतपीतं । ३ क. ड. ^त्वोर्मन्बर" । 
४ख.ग. भो द्रंसःसौ खौः, मूः च.श्रोसहहक्षःसौ खीः मू । 
५. हु सः, हः, 1 


अग्तिषुराराम्‌ ५ १५६९१ 


मन्त्रा ईशानप्रुख्पाश्च धरम्मकामादिदायकाः 1२७ 

ईशानः "सर्व॑विद्यानामीष्वरः सवेभूतानाम्‌ 1. 

बरह्मणश्चाधिपतित्रह्य शिवो मेऽस्तु सदाशिवः ॥२८ 

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ ।।२६ 

ओमघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरतरेभ्यस्तु सवतः 

सक्भ्यः सरवश्वभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः 11३० 

ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 

कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो 

वलाय नमो वलप्रमथनाय नमः 1 सवेभरतदमनाय नमो 

सनौन्सनाय नसः ।३१ 

ॐ सदयोजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः 1, 

भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ३२ 

पच्चत्रह्या ज्गषट्कं च वध्येऽहं भुक्तिमुक्तिदम्‌ ३३ 


ईशान रादि देवताओं के मन्त धर्म ओर कामादि प्रदान करने वलि हुभ्रा 
करते है --वे मन्त्र इस प्रकार ह -ईणानः सवंविद्यानामीश्वरः भवोद्‌- 


भवाय नमः" । अव मं "पच्चत्रह्म' के छह अद्धो का वणन करूंगा, जो भोय तथा 
मोक्ष प्रदान करने वाला है ।२७-३३। 


ॐ नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय योगाय 
योगसंभवाय "सर्वकराय कुरु कुरु सद्य सद्य भव भव भवो- 
द्भव .वामदेव सवेकाययंकर पपप्रशमन सदाशिव प्रसन्न 
नमोऽस्तु ते स्वाहा ।1३४ 
हदयं सर्वर्थिदं तु सप्तत्यक्षरसंयुतम. ३५ 
ॐ शिव शिवाय नमः शिरः, @ शिव हृदये ज्वालिनि 
स्वाहा शिखा, ॐ शिवात्मक महातेजः सवेज्ञ प्रभु 
र्संव्तंय महाघोरकवच पिगल,* नमः । महाकबच 


१क. ङ. 'वमन्व्राणामी २ क. ड. सवेकाराय । ख. ग. सवंशंकराय । ३ सद्य 

स्यति नास्ति क. ङ. पुस्तकयोः । ४ क. ड. व्यावतेय । ख. आवर्तय । 

“विगल' इत्येतत्परतः तराया पिंगलः" इत्यधिकं वर्तेते क. ङ. 
पुस्तकयोः । 


१५६२ चतुविशत्यधिकदिशततमोऽध्या यः 


ठ शिवाज्ञया हृदयं बन्ध "वन्ध, (ष्पूरणंय पुणंय चूर्णय चूणेय 
सृक्ष्मासूकष्मवज्रधर *वज्पाशधर वज्रशरीर भमच्छरीर- 
मनुप्रविष्य सवेदुष्टान्स्तम्भय स्तम्भय “हरम्‌ ॥ 
९अक्षराणां तु कवचं शतं पच्चाक्षराधिकम्‌ 11३७ 


ॐ नमः परमात्मने ` * * नमोऽस्तु ते स्वाहा' यह्‌ सत्तर भ्रक्षर वाला मन्त 
सव कुदं प्रदान करने वाला है । ॐ शिव शिवाय नमः" * "दुष्टान्स्तम्मय 
स्तम्भय हूरूम.* धह एक सौ पाच अक्षरो का कवच है ।३५-३७। 


ओमोजसे नेत्रम्‌, ॐ पुस्पर पुस्फ़र तनुरूप तनुरूप) 
चट चट प्रचट प्रचट कट कट वम ` वम घातय घातय 
भहु.रू फट्‌, भघोरास्म्‌ ३८ 


इत्थादिमहापुराण आग्नेये षडद्धाघोरास्यकथनं नाम 
जयोविशच्यधिकशरिशततमोऽध्यायः 1३२३ 


श्रथ चतुविंशस्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 

। रुद्रशान्तिः 
ईष्वर उवाच-- 
शिवशान्ति प्रवक्ष्यामि कल्पाघोरप्रपूर्व॑कम्‌ । 
सप्तकोट्यधिपो घोरा (रो) ब्रह्महत्या्यघादेनः ॥१ 
उत्तमाधमसिद्धीनासालयोऽखिलरोगनुत्‌ 1 
दिन्यान्तरी (रि) क्ष भौमानामुतातानां विमदः ॥२ 
विषग्रहपिशाचानां ग्रसनः स्वंकामकृत्‌ । 
प्राय्चित्तमघो (घौ) घातौ दौर्भाग्यात्तिविनाशनम्‌ ।।३ 


१ क. ड. च. %्घ भवद्‌ भवद्‌ प्रवद्‌ प्रवद्‌ करतः "वः । २ `न्व पूरणंय पूर्णय 
च्‌” । “शूर्णेय , , , तनुरूप' क. ङ, च, पुस्तकेषु नास्ति । ३ छ, “णध- 
नु्वैजाशनिव ४ छ, 1 ममशरी° 1 ५ छ, हुम. । ६ख. ग्‌. श्ररणार्थक° । 
७ क. ड. च. हुम्‌ । 


अग्निपुसणम्‌ १५९३ 


महेश्वर वोे--भ्रव मेँ श्रघोर कल्प के साथ शिव-शान्ति का वणेन करूगा । 
यह्‌ घोर (अथवा मघोर) कल्प सात श्रस्तरों का स्वामी ब्रह्म-्यादि पपं का 
नाशक उत्तम मौर अवम नामक सिद्धियों काञगार, सम्पूणे रोगोंकोद्रूर 
करने वाला यलोक, श्रन्तरिक्ष ्रौर भूलोक के उत्पातो का संहारक, विष, ग्रह 
श्रौर पिशाचौ का भक्षक, समी कामनाश्रों को पूर्णं कर्ने वाला, पाप-पुञ्जका 
प्रायश्चित्त श्रौर दुर्भाग्य रूप दुःखों का विनाशक है । १-३। 


एकवीरं तु विन्यस्य ध्येयः पन्चसुखः सदा । 
शान्तिके पौष्टिके शुक्लो रक्तो वश्येऽथ पीतकः ।1४ 
स्तम्भने धूम्र उच्नाटमारणे कृष्णवणंकः । 

कर्षणे कपिलो मोहे दातिशद्रणंमर्चयेत्‌ ॥५ 
त्रिशद्लक्नं जपेन्मन्त्रं होमं कुर्याहिशां तः 1 
'गुग्गुलघृतयुक्तेन `सिद्धे सिद्धाथेसवेङृत्‌ ॥६ 
अघोरान्नापरो मन्त्रौ विद्यते भुक्तिमुक्तिकृत्‌ । 
अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अस्नातः स्नातको भवेत्‌ 1७ 
अधघोरास्चमघोरस्तु ह्ाविमौ संत्रराजकौ । 
जपहोमाचेनाचुद्धे शतरुसेन्यं विमर्दयेत्‌ ८ 


एकवीर का न्यास करके सदा पञ्चमुख (देवता) का ष्यान करना 
चाहिये । शान्ति श्रौर पुष्टिकर्मो में क्रमणः उसके शुक्ल श्रीर्‌ रक्तवर्णो का, 
वशीकरण में पीत वणं का, स्तम्भन में घूम्रवर्णं का, उच्चाटन गौर मारणमें 
कृऽ्णवणं का, (किसी कौ अपनी श्रोर) श्रङ्कष्ट करने मे कपिलवणं का श्रीर 
मोहन में वत्तीस वर्णो का पूजन करना चाहिए । इस मत्र का तीस लाख 
चार जप करना चाहिए मौर तीन लाख मन्तो से आहृतिपरां देनी चाहिए 
गुग्गुल श्रौर घृत से इस मन्त्र को सिद्धि करने से सभी मनोरथ पुं होते ह । 
अधोर मन्त्र से बढ़कर भोग जौर मोक्ष प्रदान करने वाला कोई एसा मन्त्रहै 
ही नहीं । इससे भ्रव्रह्मचारी ब्रह्मचारी मौर ्रस्नातक स्नातक हयो जाता है। 
अधोरास्त्र भौर श्रवोरये दोनों मन्त्र गन्तराज हँ । इनके जप, हवन भौर 
पुजन से शत्रु कौसेनाका विनाशहौ जाता है ।४-८। 


१ क. उ. गुग्गुलं घृतसंयुक्तं ्ि° ! २ छ. सिद्धोऽसिद्धोऽथ° । 





१५६५४ चतुविशव्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


रुद्रणान्ति प्रवक्ष्यामि शिवां सर्वथंसाधनीम्‌ ।. 
पत्राथं' ग्रहनाशाथे' विषन्याधिविनष्टये ॥}ड 
दु्भिक्षमा रीशान्त्यर्थं दुःस्वप्नं हरणाय च । 
वलादिरज्यप्राप्ठ्यथं * रिपूणां नाशनाय च ॥१० 
अकाले फलिते वृक्षं सवंग्रहुविमदने 

पुजने तु नमस्कारः स्वाहान्ते हवनं तथा ।॥११ 
आप्यायने वषट्कारं पृष्टौ वौषण्नियोजयेत्‌र । 
चकारद्वितयस्थाने भ्जातियोगं तु कारयेत्‌ 11१२ 


श्रव मै सद्रशान्तिका वणेन करूगाजो कि कल्याणकारी ओौरसमी 
जभीष्टो को सिद्ध करनि वाली है) यइ पन्त पुच्त-प्राप्ति, ब्रहु-शान्ति, विष- 
व्याधिविनाश, दुर्भिक्ष भीर महामारी कौ शान्ति, दुःस्वप्नहर्ण, वलं तथा राज्य 
आदिकी प्राप्ति, शत्रुओं के नाण, भ्रस्मयमे फले हुए वृक्ष मौर समी ग्रहके 
नाशके लिए होता दहै । इसके पुजन मे नमस्कार तथा हवनमें स्वाहाका 
प्रयोग करना चाहिए । इसी प्रकार आप्यायन में वषट्कारं श्रौर पृष्ठि (के लिषए 
कयि गये कम) मे वौषट्‌ का प्रयोग करना चाहिए । चकार का प्रयोय द्वितीय 
स्थान में करना चाहिए 1६-१२। 


ॐ रुद्राय ठः, ॐ वृषभाय नमोऽविमक्तायासंभवायः 

“पुर षाय प्पूज्याय ईशपुत्र "पौरुषे '"पन्चपञ्चोत्तरे 

विश्वरूपाय करालाय विकृतरूपाय,(१ १अविकरृतरूपाय) ॥१३ 

१रनिङृृतौ चापरे काले अप्सु माया च न्ते 11१४ 

एकपिद्धलाय ष्वेतपिङ्घलाय *्कृष्णपिङ्कलाय "नमः ॥ ११५ 
१ क. ड“ `ज्यसिद्धय्थं 1.२ क. ङ. '्हाम्तो हवने मनुः 1 जा? । चछ. हन्तो 
हवने तथा । आ० 1 ३खरन्त्‌ । गोका | क. ड" त्‌ 1 दका 1४ 
यातियोयं । ५क.ड.ध्यनमः, ॐ । छ. श्यच चे ॐ ६क. ड. "कताय 
स 1७ क.ड.श्यच सूर्याय छ. ग्यच पूः ख. ईशपत्रे। ठ. 
ईशानाय । ६ छ. पौरषाय । १० "ञ्च चोत्तः । ११ 'अविकृतरूपायः 
नास्तिक. ख. ग, उ पुस्तकेषु । १२ क. इ. च. नियतौ 1 १३ क. ङ 
दृष्टपिङ्खलाय । १४ छ “मः 1 मवुपिद्गलाय नमः, म" । 


अग्निपुराणम्‌ १५६४ 
मधुपिङ्कलाय *नियतावनन्तायाऽद्रय शुष्काय पयोगणायः 
कालतत्त्वे करालाय विकरालाय द्वौ मायातत्त्वे सहस्रशीर्षाय 
सहखवक्तराय सहस्रकरचरणाय ` सहल लिद्खाय ।१६ 
विद्यातत्त्वे सहखाक्षाद्टिन्यसेदक्षिणे दले ॥१७ 


ॐ रुद्राय ठ" -- *““सहललिङ्काय'--इस मन्त्र से वि्यातततत (रूपः 
कमल के) दक्षिण दल पर सुर्यं का श्रावाहुन करना चाहिए । १६-१७। 


एकजटाय द्विजटाय त्रिजटाय स्वाहाकाराय स्वधाकाराय 
वषट्काराय षड्रुद्राय ॥१८ 

ईशतत्तवे तु वह्िपत्रे स्थिता गह्‌ ।॥ १९६ 

रभूपतये" “पशुपतय उमापतये कालाधिषतये ।।२० 
सदाशिवाख्यतत्तवे षट्‌ पुज्याः पुवेदले स्थिताः ।२१ 


^"एवजटाय ˆ" “““"""षड्र्द्रायः श्रये गुह । ये सात विशेषण आकाशे 
रहने वाले शिवके हँ! इननमों को सम्बोधित करते हुए मन्त्रके साथ 
सदाशिव देवता से युक्त कमल के पूर्वी दल के उपर इन मन्ोंसे आहुतियां 
देनी चाहिए । शभुपत्ये'“"कालाधिपतयेः । १८.२१ 


९उमार्यंकरूपधधारिणिः ॐ कुर्‌ कुरुरुहिणि रुहिणि रुद्रोऽसि 
देवानां देव देव विशाख हन हन दह्‌ दह्‌ पच पच मथ मथ 
तुर तुरु, अर, अरुः मुरु मुरु शद्रशान्तिमनुस्मर कृष्ण-- 
पिद्ध.ल" अकालपिशाचाधिपतिविशवेश्वराय नमः ॥२२ 
शिवतत्तवे कणिकायां पुज्यौ ह्य्‌ मामहेश्व रौ २३ 

ॐ व्योव्यापिने व्योमरूपाय स्वंग्यापिने "शिवायानन्ताय 
१भताथायानाधरिताय शिवाय शिवतत्तवे *२नव पदानि व्योम - 
व्याप्यभिधास्य हि ।1२४ 


१ ख. ग. निपत्तिताय । २क. ड. सहघकिरणाय । ३ क. ड. भूतपतये । 
४ख. ये भूतपतये महाभूतपतये प०। ५ "पशुपतय^““कालाधिपतये" 
नास्तिक. ड. च. पुस्तकेषु 1 ६ छ. °यै कुरू । ७ख. ग. च. ॐ तुर तुरु 
८ ख.गर"यतुरतुरःश्रः 1 & ख..ग. "रु स्वरुस्वसर्‌ र १० क,ख. 
उ. च. शल का ११७. नन्तायाना° | १२ नायायानाधिताय' इदः 
पदं नास्ति ख. ग. पुस्तकयोः । १३ ख. ग. शन तव । 


१५६६ चतुधिशत्यधिकत्रि शततमोऽध्यायः 


शिवतत्तव रूप कणिका के ऊपर उमा गौर महेश्वर का पुजन दस मन्त 
न्से करना चाहर --““उमायेकरूपघारिणी, ॐ कुर्‌ कुरः ` ` °°"विष्वे्वराय 
-नमः” । शिवतत्त्व रूपी कमल के श्राकाशव्तीं दल के ऊपर नव पदोंका 
उच्चारण करना चाहिए । उसका मन्त्र यह है - “गों व्योमव्यापिने" 
-शिवाय ।२२-२५। 


शाश्वताय योगपीठसंस्थिताय नित्ययोगिने ध्यानाहाराय 
"तमः । ॐ नमः शिवाय सवेप्रभवे शिवायः ईशानसूर्घाय 
तत्पुरुषाय पञ्चवक्त्राय ॥२५ 

नवपदं पवेदकतं सदाख्ये पूजयेद्गुहं २६ 


जये गुह्‌ ! सद नामक पूवेदल के ऊपर नवपदो वालि इस मन्त्र से पजन 
न्करना चाहिए--शाण्वताय"“"“" "पंचवक्त्राय ।२५-२६। 


अघोरहृदयाय वामदेवगुह्याय सद्योजातमूतेये 1 ` 

-ॐ नमो नमः । गुह्यातिगुह्याय गप्वैऽनिधनाय सर्वयोगाधि- 
छ ताय \ज्योतीरूपायाग्निपत्रे* होशरतत्वे °^विद्यतत््वे तुः 
गम्यते परमेश्वराय ^° अचेतनाचेतन "^ "व्योमन- 
व्यापिन ¦न्‌) *अरूपिन्‌ । ^ भप्रमथ तेजस्तेजः ।\२७ 


मायातित्त्व दक्षिण-पश्चिम श्रौर करालतततव पचिम दले के ऊपर इस 
मन्त्र से पूजन करना चाहिए, अघोरहृदयाय वामदेवगुह्याय सद्योजातमूर्तये । 
ॐ नमोनमः “*'प्रथम तेजस्तेज 1२७ 
9 च 
१ नमः इतिपदं नास्ति क. ड. च. पुस्तकेषु । २ ख. ग. “वैमावशि” 1 
रख. ग. (सुषवे । ४ दु. “षादिषः) ५ख.ग. ॐनमः ६क. ङ. 
ज्योतिरू 1 ७छ. प्त्रे हौमत। ८ छ, "वातवे दवे याम्यने प । 
& ख.ग. तु यास्यगोप।१५ चछ. ्यचेः1 ११ क. ह. व्योमन्‌ । 
१२ क. ङ. व्यापिन्‌ । छ. व्यापिने 1.१३ छ. प्रथम । 


अग्निपुराणम्‌ १५६७. 


मायातत्त्वे न्ते तु कालतत्तवेऽथ वारुणे ॥२८ 

स्छधृ धु नाना वां वामनिधन* निधनोद्भव शिव सवे 
परमात्मन्‌ 1 महादेव सद्भावेश्वर महातेजयोगाधिपते 
मुञ्च मुञ्चर्प्रथम प्रथमः ॐ सवे सर्वं, ॐ भव भवः 
ॐ भवोद्भव सवेभरूतसुखप्रद बायुपुत्रेऽथ नियतौ पुरुषे 
चोत्तरे नव 1२६ | 

सवसा निध्यकर ब्रह्यविष्णुरुद्रप ध्रार्नाचितास्तुत स्तुत साक्षिणः 
साक्षिण तुरुतुरु पतङ्ग पतद्ध “पिङ्खपिङ्घ ज्ञान ज्ञानं 
णन्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिव शिव ॒‹^सवेप्रद सवप्रद, ॐ नमः 
शिवाय, ॐ नमो नमः शिवाय, ॐ नमो नमः ॥२० 

ईशाने प्राकृते तत्त्वे पुजयेज्जुहुयाज्जपेत्‌ । 
*ग्रहरोगादिमायातिशमनी सवं सिद्धिकृत्‌ ।३१ 


उत्तर-पश्चिम कोणके दल के ऊपर नियति के लिए भौर उत्तरवर्तीं दलः 
के ऊपर पुरुष के लिषु नव वार इस मत्त से पूजन करना चाहिए-बओं धथ 
नाना ---`"""सर्व॑भरतसुखप्रद” । उत्तर-पूर्व की भोर स्थित प्राकृत तत्तव नामक दलः 
के ऊपर पूजन, यजन मौर जप करना चाहिए । इसके लिए यह मन्त्र है-- 
'सवेसािध्यकर ^“ "` ॐ नमो नमः' । यह्‌. विद्या ग्रह, रोग, माया ओर दुःखः 
का विनाश करने ब्राली तथा सिद्धियों को देने वाली है ।२८-३१ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये सद्रशां तिविधानकथन नाम चतुविंशत्यधिक-- 
निशततमोऽध्यायः । ३२४ 


१ क.ङ.घ.-श्रों नानाश्रोंवा1 र क. ड, छ. “निधान ३ चछ. प्रमथ, 
प्रमथ, श्रो । ४ ख. ग. "पदान ।५ख. ग. त सार ६ख. ग. तर। ७ क. 
ड, पिग पिग' इति पदद्वयं नास्ति ख. ग. च पुस्तकेषु ८ श्ञान ज्ञान" इति 


पदद्वयं नास्ति क. ड. पुस्तकयोः । ९ क. ड, सर्वद । ख. ग. पद । १०क. 
ङ. च, गारिमाः 1 | 


प्रथ पञ्चविशत्यधिकत्रिशतत मोऽध्यायः 

अंशकादिः । 

ईष्वर उवाच-- । 

रुद्राक्षकटकं धार्यं ` विषमं सुसमं दृढम्‌ 1 

एकत्रिपञ्चवदनं यथालाभं तु धारयेत्‌ ।\१ 

दिचतुःषण्मुखं शस्तमत्रणं तीत्रकण्टकम्‌ 1 

दक्षबाहौ शिखादौ च *धारयेच्चतुराननम्‌ २ 

अन्रह्यचारी ब्रह्मचारी अस्नातः स्नातको भवेत्‌ । 

(ब्हैमी वो मूद्धिका धार्या शिवमन्त्रेण चाऽऽ्च्यं तु ।(३ 


महेश्वर बोङे--विषम संख्या वाले समतल श्नर दृढ सुद्रा्षों के कद्कुण 
को घारण करना चाहिए । रुद्राक्ष एक तीन भौर पाच मूख वाले होने चाहिए । 
-प्रथवा जिस प्रकारके रद्राक्ष प्राप्त दहो सके उन्ही धारण करना चादिए। 
दो, चार ओर छह मूख वाले, त्रणरहित ओर तीव्र कण्टकों से युक्त रुद्राक्ष 
श्रेष्ठ माना गया है । चार मुखो वले द्राक्ष को दाहिनी मृजा में मौर शिखा 
भ्रादिके उपर घारण करना चाहिए 1 एेसा करे से ्रबरह्यचारी बरह्मचारी 
श्रौर अस्तातक स्नातक चन जाता है अथवा शिव मन्त्र से अभिमन्त्रित की 
हई स्वणंमृद्विका भी धारण की जा सकती ह ।१-६। 


शिवः शिखा तथा ज्योततिः सावित्रश्चेति गोचराः ) । 
गोचरं तु कुर जेयं तेन लक्ष्यस्तु दीक्षितः ॥४ 
प्राजापत्यो महौपालः कापोतो ग्रन्थिकः शिवे । 
कुटिकाष्चव वेतालाः पद्महंसाः शिखाकुले ॥५ 
धृतरण्टरा वकाः काका गोपाला ज्योतिसं्ञके 1 


१ क. डः. येदनुवासरम. । २ श्टैमी वा०' इत्यत्र पाठोऽयं दृश्यते क. ङ, 
परस्तकयोः-- “हैमी वचार्याऽसिमन्त्रेण वाच्यं तु शिरसः शिखा। तथा 
ज्योति समावित्रः साविव्रश्चेति गोचरा इति । ३ क. ड. शिवकर” । 


अग्निपुराणम्‌ ` .- ` ` १५६६ 


कूटिका "साठराश्चैव गुटिका "दण्डिनोऽपरे ६ 
सावित्री गोचरे चेवमेकेकस्त्‌ चतुविधः । . 
सिद्धां शकमाख्यास्ये येन मन्वः सुसिद्धिदः ।\७ 


रुद्राक्ष के चार गोचर होते ईै-शिव, शिखा, ज्योति श्रोर सावित्र । गोचर 
का अभिप्राय है कुल । उसके एक लाख जप से मनुष्य दीक्षित हो जाता है । 
शिव कुल में भाने वाले रुद्राक्ष के भेद हैँ प्राजापत्य, महीपाल, कापोत ओर 
ग्रन्थिक । शिखाकुल के स्द्रक्ष है-करूटिका, वेताल गौर पद्महंस ! ज्योति 
नामक कुल के अन्तत ह--धृतराष्ट्‌, वक, काक भौर गोपाल 1 सावित्र कुल 
के रुद्राक्षौके नामर्ह-- कुटिका, साटर, गुटिका भौर दण्डिन्‌ } इनमे से एक- 
एक रुद्राक्ष के चार-चारमभेदहो जातेर्हँ। अवै सिद्धि श्रादि अंशके का वणंन 
करंगा, जिसस्ते मंत्र शुभ सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है । ४-७। 


भूमौ तु मातृका लेख्याः *कूटयत्तरविवजिताः । 
संतराक्षसणि विषलिष्य अनुस्वारं नयेत्पृथक्‌ 11८ 
साधकस्य तुया संज्ञा तस्या . विश्लेषणं चरेत्‌ । 
मंत्रस्याऽऽदौ तथा चान्ते साधकार्णानि भयोजयेत्‌ 118 
सिद्धः साध्यः सुसिद्धोऽरिः संज्ञातो गणयेत््रमात्‌ । 
संत्रस्याऽऽदौ तथा चान्ते सिद्धिदः स्याच्छतांशतः ।१० 


कूटमन्नो को छोड़कर अन्य समी मातृक वर्णो को भूमिके ऊपर लिखना 
चाहिए । मन्त्राक्षयों को अ्रलग-अलग करके अनुस्वारो को मी उनसे अ्रलग-ग्रलग 
कर देना चाहिए 1 उसी प्रकार साधकके नामके ्रक्षरों को भी भलग-अलग 
करके मन्त्र के श्रादि ओर अन्त मे इन नामाक्षरं का प्रयोग करना चाहिए) 
मन्वाक्षरों ओर (साघक के) नामाक्षरों को सिद्ध, साष्यः सुसिद्ध ओर भ्ररि- 


इस क्रम से गिनना चाहिए 1 इनमे से एक मी श्रपने शतांश से मन्त्रके श्रादि 
सौर रन्त में प्रयुक्त होने से सिद्धिदायक हुभा करता है । ८-१० । 


सिद्धादिश्चान्तसिद्धिश्च तरक्षणादेव सिध्यति । 
सुसिद्धादिः सुसिद्धन्तः सिद्धवत्परिकल्पयेत्‌ ॥११ 


१ छ. सगरश्च"! २ खग. "ण्डनी प।(३ द. श्टषण्डवि०। ४ छ. 
यग्जयेत्‌ । 


१६०० पञ्चविशत्यधिकत्रिशततमोऽघ्यायः 
अरिमादौ तथाऽन्ते च दूरतः परिवजंयेत्‌ । 

सिद्धः सुसिद्ध्चंकार्थे अरिः साध्यस्तथेव च .॥१२ 

आदौ सिद्धः स्थितो मन्त्रस्तदन्ते "तद्वदेव हि । 

मध्ये रिपुसहस्राणि न दोषाय भवन्ति हि ॥१३ 
सायाप्रसादप्रणवेनां श्शकाख्यातमंत्रके । 

ब्रह्मां शको ब्रह्मविद्या विषण्वङ्खो * वैष्णवः स्मृतः ।\१४ 
सद्रांशको* धवली वीर इन्द्रंशश्चेवरग्रियः । 

°नागांशो "नागस्तत्वाक्नो धयक्षांशो भूषणप्रियः ।॥१५ 


सिद्धादि गौर सिद्धान्त मन्त तत्काल सिद्धि प्रदान करता है। सुसिदधादि 
भ्रौर सुसिद्धान्त मी सिद्धवत्‌ हीः समञ्चना चाहिये । मन्त्र के श्रादि मौर ग्रन्त 
मे जरि' का वजन करना चाहिए । सिद्ध मौर सुसिद्ध मन्तो को समान फल 
के लिए प्रयुक्त करना चाहिए । मन््रादि गौर मन्त्रान्त मे सिद्धमन्वर रहने 
तथा बीचमे हजारों श्ररि मन्त रहने से (मी) कोई दोष नही होता है । माया; 
प्रसाद ओर प्रणव नामके मन्त भी श्रंणक मन्त्रों के अन्तर्गत आते । ब्रह्म 
विद्या, ब्रह्यांश श्रौर वैष्णवे मन्त्र विष्णु भद्खवाला कषागया दै । रुद्र मन्तं 
कोवीर कहते है । इन्द्रांश मन्त्र ईष्वर को प्रिय होते हैँ 1 नागांश मन्त्र सर्पो 
को प्रभावित करते हँ भौर यक्षांश मन्त्र आभूषणप्रिय होते हैँ । ११-१५। 


गन्धव शोऽतिगीतादिभीमांशो राक्षसांशकः । 

देत्यांशः स्याचुद्धकश्रीर्मानी विद्याधरांशकः ।\ १६ 

पिशाचांशो मलाक्रान्तो मंत्रं दद्याचचिरीक्ष्य च। 

मंत्र एकात्फडन्तः स्याद्‌ विद्या पञ्चशतावधि ।॥१७ 

वाला विशाक्षरान्ता च^° रद्रा द्राविशगायुधा । 

तत ऊध्वे' तुये मन्त्रा वृद्धा यावच्छतत्रयम्‌ ॥१८ 

१ख. ग. "दः स्वसि०1 २ क. ड. ष्देद्वहिः 1 स" । ३ क. ड, नाङ्खकस्याङ्गम" 

४ क. ङ, विष्ण्वंषो ५ छ. "को भवेद्धर । ६ क. ड च. व्रती 1 ७ क. 
ड. नागाङ्खो 1 ८ क. ङ. "गस्तदक्षो 1 & क. ड. “क्षाद्धो भ । १० क. ड. 
च, च रन्घ्राद्वात्रिशतायु? । ख. च. च वर्णा द्वा" । 
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गन्वर्वाश मन्त्रों से गीत आदि मेँ कटुताश्रातीहै मौर राक्षासांशक मन्त 
मय को उन्न करने वाला है । दैत्यांश मन्व युद्ध में देश्यं प्रदान करने वाला 
ग्रौर विद्याधरांशक मन्व मान वदनि वाला है। पिशाचांश नामक मन्ते 
सलाक्रान्त हुआ करता है श्रतः यह्‌ सन्त्र देखभाल करके देना चाहिए । फटूसे 
ग्रन्त होने वाले मन्वरसे पचास प्रकार की .विद्यायं उत्पन्न होती हैँ। बाला 
विद्याम वीस श्रक्षर गौर रद्र मन्व्रमें इक्कीस अक्षर होतेह । उनके वादके 
मन्वोंमें श्रक्षरोकी संख्या बदृती ही जातीदहै श्रीरवेत्तीनसौतकेद्ौ जते 
रै । १६-१८। 


अकारादिहकारान्ताः क्रमात्पक्षौ सितासितौ । 
अनुस्वारविस्गंण विना चव स्वरा दश ॥१्‌द 
स्वा शुक्ला दीर्घाः श्यामास्तिथयः प्रतिपन्मुखाः ४ 
उदिते शान्तिकादीनि श्रमिते "वश्यकादिकम्‌ 1२० 
रश्रामिते सन्ध्यया देषोच्चाटने स्तम्भनेऽस्तकम्‌ 1 . 
इडावाहे शान्तिकाधं पिद्धुले कषेणादिकम्‌ ॥२१ 
मरणोच्चाटनादीनि विषुवे पञ्चधा पृथक्‌ } 
अधरस्य गृहे पृथ्वी ऊभ्वं' तेजोऽन्तरा द्रवः ॥(२२ 
रन्ध्रपाश्वं बहिर्वायुः सवं व्याप्य महेश्वरः । 
स्तम्भनं पार्थिवे शान्तिजेले वश्यादि तेजसे 1 

चायौ स्यादृश्रमणं शून्ये पुण्यं काङ समभ्यसेत ।\२३ 


श्रकारसे लेकर हकार तक (सभी वणं) क्रमशः शुक्ल श्रौर कृष्ण पक्षो 
के प्रतीक रह! अनुस्वार श्रौर विसमं को छोडकर दस स्वरदौतेहै। इनमेसे 
हस्व स्वर प्रतिपदासे प्रारम्भ होने वाली शुक्ल पक्षकी तिथियोकेमौर 
दीघं स्वर कृष्ण पक्ष की तिथियों के प्रतीक । शान्ति दिके लिए किये 
जनि वाचे कमं उदित वर्णोसे करना चाहिए ।-शान्ति मादि कर्मोँको उस 
समय करना चाहिए जव साधक कौ डइडा नाडी मे रक्त रवाह हो राहो, 
आकषेण श्रादि कमं तव करना चाहिए जव रक्त प्रवाह प्रृयक्‌-पृथक्‌ पाच 
प्रकारः से विषुव नाडीमे हौरहादहो। बधो भाग से ष्वासं चलने पर पृथ्वी 
तत्त्व (नास्तिका के) ऊर्वं भाग मे वास चलने पर तेजस्‌ तत्तव मौर इन दोनों 





१ क. ङ. वशकाः 1 २ ख. ग. चसिते1 ३ क, ड, मध्यया । 
१०१ 


१६०२ षडविशत्यधिकच्चिशततमो ऽध्यायः 


के श्वास चलते पर -द्रव तत्त्व की प्रधानता समक्षत्री चाहिए । बाहुर निकलते 
समय वायु (नासा) रन्ध्रके पाश्वं मागसे जिस प्रकार स्पशं करती दहै उसी 
से उसकी गति समञ्षी जाती है । महेश्वर समी प्रकारकी वायु में व्याप्त रहता 
है । पार्थिव तत्तत की प्रधानता के समय स्तम्भन, जल-तत्तव की प्रधानताके 
समय शान्ति भौर तेजस्तत्त्वं की प्रधानता होने पर वशीकरण आदि कर्मोको 
करता चाहिए । इसी प्रकार वायु तत्त्व की प्रधानता होने पर (शत्रु केलिए) 
श्रमण कमः ओर शून्यावस्था मे पृण्यकर्मो का श्रम्यास करना 
चाहिए । १६-२३ । 


इत्यादिमहापुराण आगनेयेऽशक्ादिकथनं नाम पञ्च- 
विंशत्यधिकभिशततमोऽध्यायः ।३२१५ 


ग्रथ षड्विशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यांयः 
गौर्यादिपुजा 


ईष्वर उवाच-- 


सौभाग्यादेरुमापूजां वश्येऽहुं भुक्तिमुक्तिदाम्‌ । 
मंत्रध्यानं मण्डलं च मुद्रां होमादिसाधनम. 11१ 
चित्रभानुं शिव कालं महाशक्तिसमन्वितम्‌। 
इडाद्यं परतोद्धत्य सदेवं सवि कारणम्‌ ॥२ 
द्वितीयं दवारकाक्रात्तं * गौरीगतिपदान्वितम्‌ । 
चतुध्यैन्तं प्रकर्तव्यं गौर्या वं मूलवाचकम्‌ 1३ 
ॐ हीं सः शौर गौय नमः 11४ 
तत्राणंत्रितयेनेव जातियुक्तं रषडद्घुकम्‌ । 
आसनं प्रणवेनैव मूतिं वे हृद्येन तु 1५ 


१. छ. °रीप्रीति 1 २ “गौय ' नमः” इतिपद° नास्ति क, ङ, च. पुस्तकेषु । 
३ च. "उङ्गुलम्‌ 1 
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महेश्वर बोल्ते--श्रव मे उमा की पूजा का वर्णेन करूंगा, जिससे सौभाग्य 
इत्या्दिकी प्राप्ति होतीदहैश्रौर जो मोग प्रदान करने वाली दहै । इसके लिष 
मै मन्त्र, ध्यान, मण्डल, मुद्रा श्रौर होम आदिका साधन का वंन करूगा। 
इस मन्त के वीज चित्रभानु, शिव, काल श्रौर महाशक्ति । इसे इडासे 
भ्रारम्म करना चाहिए । द्वितीय मस्त द्वारकनाम वीज तथां गौरी नाम से युक्त 
रहता है । इसमे गौरी के नामों का चतुर्थी विभक्तिमें प्रयोग करना चाहिए । 
मूल मन््र यह्‌ है-ॐ ही सः शौ गौर्ये: नमः' । तीन अक्षरो से युक्त न्यास 
तथा प्रणव मन्त्रके द्वारा (गौरी के लिए) आसन भौर हृदय मन्त्र से मृति की 
उपकल्पना करनी चाहिए । १-५। 


ऊहकं च तथा कालं शिववीजं समृद्धरेत्‌ 1 

प्राणे" दी्ेस्वराक्रान्तं षडङ्गं "जातिसंयुतम. 1६ 
आसनं प्रणवेनात्र सुर्तिन्यासं हदाऽऽचरेत्‌ 1 ५ 
यामल कथितं वत्स एकवीरं वदाम्यथ 1७ 

व्यापकं सृष्टिसंयुक्तं वह्िमायाकृशानुभिः 1 
शिवशक्तिमयं वीजं हूदयादिविवजितम. 1८ 

गौरीं यजेद्धेमरूप्यां काष्ठ्जां २ शैलजादिकाम । 
पचपिण्डां तथाऽव्यक्तां कोणे मध्ये तु पच्वममा. ॥} ई 
ललिता सुभगा गौरी क्षोधनी (णी) चाग्नितः क्रमात्‌ । 
वामा ज्येष्ठा क्रिया ज्ञाना वृत्ते पूर्वादितो यजेत्‌ \१० 


^ॐ' काल बीज तथा शिव बीज का उद्धार करे । दी्षंस्वर से भ्राक्रान्त 
प्राण --धयां यीं इत्यादि से जातियक्त षडद्धन्यास करे । प्रणव ये आसन तथा 
हदय मन्त्र से मृति त्यास करे । यह्‌ मैने यामल मन्त्रण कहा है। भरव एक- 
वीरः का वर्णन करता हुं । सृष्टिन्यास से युक्त व्यापक न्यास श्रगिनि, माया 
तथा कृशानु वारा करे 1 शिव शक्तिमय वीज हृदयादि से वित्त है ) गौरी की 
सोने, चाँदी, लकड़ी श्रथवा पत्थर आदि की प्रतिमा बनाकर उमकी पूजा करे । 
श्रथवा पाच पिण्डीवाली मृण्सथी प्रतिमां बनाये 1 चारों कोणो मै अव्यक्त 
प्रतिमा रहे रौर मध्यभागं में पांचवीं व्यक्त प्रतिमा स्थापित करे | श्रावरण- 


१ क. ख.ग. ड. 'घंसुरा° ! २क. ड. जतसंयुगम्‌ !३ ख. ग. कास्यजां | 
क, ङ. कणेष्ठजां । 
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देवताभ्रोंके रूपमे क्रमशः ललिता मादि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए । 
पहले वृत्ताकार अष्टदल कमल वनाकर श्राग्नेय आदि कोणवर्ती दलो में क्रमशः 
ललिता, सुभगा, गौरी ग्रौर क्षोणी की पुजा करे । फिर पूर्वादि दलों मे वामा, 
ज्येष्ठा, क्रिया भौर ज्ञाना का यजन करे} ६-१० | । 


सपीठे वामभागे तु शिवस्यान्यक्तरूपकम्‌ । 

व्यक्ता द्धिनेत्रा व्यक्षावा शुद्धा वा शंकरान्विता ॥११ 
¶पीठपद्मयस्था वा द्विभुजा वा चतुर्भुजा 1 

सिंहस्था वा वृकस्था वा अष्टाष्टादशसत्क राः ॥१२ 
गखगक्षसूत्रकलिका गलकोत्पलपिण्डिका । 

शर धनुर्वा सव्येन पाणिनाऽन्यतम्‌ मह॒त्‌ ॥१३ 

वामेन पुस्तताम्बुलदण्डाभयकमडउलुम्‌ । 

गणेशं दपेणेष्वासान्दद्यादेकंकशः क्रमात्‌ ।१४ 


शिव के अव्यक्त स्प का पूजन देवी के पीठासन के. वाम मागमेंकरना 
चाहिए । देवी की कत्पना दो अथवा तीन नेत्रो से युक्त शुद्ध अथवा शंकर के 
साथदो पदुमोंके पीठकेऊ्पर दोया चार भुजाओं वाली सिहस्थ श्रथवा 
वृकस्थ, ठ भ्रथवा अट्ठारह्‌ हाथो वाली माला रुद्राक्ष यज्ञोपवीत मणिविशेष 
से युक्त एकं वयं हाथ मे धनष श्रथवा वाण से" युक्त, दुसरे वर्यं हाय में पुस्तकः 
ताम्बूल दण्ड, अभय मुद्रा भौर कमण्डलु से युक्त करनी चाहिए । क्रमशः पेणो 
मे गणेश की कल्पना करनी चाहिए 1 ११-१४ 


व्यक्ताव्यक्ताऽथ वा कार्याः पद्ममुद्रा स्मृताऽऽसने । 
लिङ्खमुदरा शिवस्योक्ता ध्मुद्रा चाऽऽवाहिनी योः । ११ 
ण़क्तिमृद्रा तु योस्याख्या चतुरस्र तु मण्डलम्‌ ] 
चतुहैस्तं चिपत्रान्जं मध्यकोष्ठचतुष्टये* ॥१६ 
व्यखा्धे चाधं चन्द्रं तु द्विपदं द्विगुणं क्रमात्‌ । 
द्विपदं हारकण्ठं तु द्विगुणादुपकण्ठतः 11१७ 

१ख.ग. ध्यस्ताराद्धिः1 २ क.ख.डः "का शलाको" 1३. कड, द्रा 


स्थिताऽऽ 1 ४ ““मूद्रयाऽऽवाहुनं' ' तयोः इत्यपि क्वचित्पाठः । ५ ख. 'ष्टयम्‌ ; 
त्य} 


५ 


` अन्निपुराणम्‌ ` ` ` १६०५ 


द्वारत्रयं त्रयं दिक्षु अथ वा भद्रके यजेत्‌ । 

स्थण्डिले वाऽथ संस्थाप्य पच्चगव्यामृतादिनां |) १८. 
रक्तपुष्पाणि देयानि पुजयित्वा द्य दडमुवः । 

शतं हुत्वा घृताद्यं च पूर्णादः सवेसिद्धिभाक्‌ ।।१६ 


आसन के उपर पद्ममुद्रा वाली व्यक्त श्रथवा अव्यक्त देवी कास्मरण करना 
चाहिए । शिव की मुद्रा लिद्धमृद्रा कही गयीदैश्नौर दोनों की मद्रा आहवनीय 
मृद्रा कही गयौ है । शक्ति सृद्रा योनि मुद्रा है । गौरी पूजन केलिए 
वनाणा गया मण्डल चौकोरहोतादहै वहु चार हाथ का होता है जिसके मध्य 
के चौखाने में चरिदल कमल रहा करता है । तीनं हाथोंके श्राधे भागे शर्ध 
चन्द्रकी स्थापना करके कमशः उसे दुगुना करना चाहिए 1 उपकण्ठसे दूना 
दारकण्ठ होता है । तीन दायो पर तीन दिशाभो मे, भद्रासन के उपर अथवा 
स्थण्डिल कै उपर देवी की स्थापना करके पञ्चगन्यामृतादिसे देवी कौ पूना 
करनी चाहिए । घृत इत्यादि मे सौ आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति देने से सभी 
सिद्धियां प्राप्त हौ जाती है । १५-१६) 


वकि दत्त्वा कुमारीश्च "तिस्रो वा चाष्ट भोजयेत्‌ । 
नैवेद्यं शिवभव्तेषु दद्यान्न स्वयमाचरेत्‌ ॥ २० 
कन्यार्थी लभते कन्यामपुच्रः पुत्रमाप्तुयात्‌ । . 
दुर्भगा चव सौभाग्यं राजा राज्यं जयं रणे ।।२१ 
अष्टलक्षेश्च वाविसद्धिदेंवाद्या . वशमाप्नुयुः । 
अनिवेद्य न चाष्नीयाद्वामहस्तेनं * चाचंयेत्‌ ॥२२ 
अष्टम्यां च चतुदेश्यां तृतीयायां विशेषतः 1 
मृत्युंजयाचंनं वक्ष्ये पूजयेत्कलशोदरे ।।२३ 
शटयमानं च प्रणव सूतिरौजृंस ईद शम्‌ । 
मूकं च वौषडन्तेन कुम्भमुद्रां प्रदशेयेत्‌ ॥ २४ 


तदनन्तर देवी को वलि देकर तीन श्रथवा आठ कुमारियों को भोजन 
कराना चाहिए गौर शिव भक्तों में नैवे वाटकेर स्वयं उसका उपभोग नहीं 





१. ख. ग. स्तरियो।२ क, ड. "न वाऽच॑। ३ ख. ग. जूमासनं। क. ड; ` 
युग्मासनं । | 
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करना चाहिए । (इस पूजन में) कन्याभिलाषी को कन्या तथा पूव्रहीन को पुत्र 
की प्राप्ति होती रहै भाग्यहीन को भाग्य प्राप्त होतादहै गौर राजाको राज्य 
तथा युद्ध मँ विजय होती है । इस मन्त्र का श्राठ लाख वार जप करते से वाक्‌ 
सिद्धिहोतीदहै ओर देवादि वशम हौ जति है) विना देनता कौ दिए हुए भोजन 
तही करना चाहिए भौर बि हाथ से पूजन नही करना चाहिए । यह्‌ पुजन 
अष्टमी, चतुर्दशी श्रौर तृतीया में विश्चेष रूपसे होता है । भव मँ मृत्युञ्जय 
पुजन के विषय मे बतलाञंगा जिसे कलश के अन्दर करना चाहिए । मूति 
का आवाहन करके प्रणव के साथ ॐ जूं सः" मन्त्र का प्रयोग करना चाहिए । 
मूल मन्त के अ्रन्तमे "वौषट्‌ का प्रयोग करना चाहिए ओर कुम्भसुद्राका 
प्रदशेन करना चाहिए । २०-२४ 


होमयेरक्षीरर्वाज्यममृतां च पुनर्नवाम्‌ । 

पायसं च पुरोडाशमयुतं तु जपेन्मनुम्‌ ॥२५ 
चतुर्मुखं चतुर्बाहुं वाभ्यां. च कलशं दधत्‌ । 
वरदाभयकं हाभ्यां स्नायाद्रं कुम्भमुद्रया ।\२६ 
आरोग्येश्व्यदीर्घायुरौषधं मन्वत शुभम्‌ । 
अपमृत्युहरो ध्यातः पूजितो यत एव सः ।२७ 


दघः दूर्वा, भ्राज्य, अमृत, पुननेवाभौरखीर का हुवन करके दसं हजार 
स्तरो काजप करना चाहिए । देवताका ध्यान इसप्रकार करना चादहिएकि 
उक्तके चारं मुख श्रौर चार मृजां ह, उसने श्रपनी दो मुजाप्रो मे कलश कौ 
धारण कररखादहैश्रौरदोभुजाश्रों को जभय वरदानदेनेके लिएु उठा रला 
है । कुम्भमुद्रा मही स्नान करना" चाहिए । इस देवता "का मन्त्र श्रारोग्यः 
एेष्वयं गौर दीर्घायु के लिए ओषधरूप गौर शुम हुभा करता है 1 वह्‌ अपमृतयु 
का अपहरण करते वाचा है । इसीलिए इस देवता का ध्यान श्रौर पूजन किया 
जाता है । २५.२७ । , ५ | 
इत्थादिमहापुराण अग्नये गौर्वादिपू जावणेनं नाम षड्विशत्यधिक- 
चिशततमोऽध्यायः । ३२६ 


१क. ड. भुवि। 


अथः सप्तविशत्यधिकतिणततमोऽघ्यायः 


देवालयमाहात्स्यम्‌ 
ईष्वर उवाच- 


व्रतेएव रांश्च सत्यादी निष्ट्वा ब्रतसमपेणम्‌ । 
अरिष्टशमने शस्तमरिष्टं सूत्रनायकम्‌ ।\१ 
हेमरत्नमयं भूत्य महाशङ्ख च मारणे । 
"आप्यायने शंखसूत्रं मौक्तिकं पूत्रवधेनम्‌ ॥२ ` 
स्फाटिकं भूतिदं कौशं मुक्तिदं सुद्रनेत्रजम । 
धात्रीफलप्रमाणेन शद्राक्ष' चोत्तमं ततः 1३ 
समेरुं मेरुहीनं वा सूत्रं जप्यं तु मानसम । 
अनामाङ्गृष्ठमाक्रम्य जपं भाष्यं तु कारयेत. 11४ 


महे श्वर बोले - सत्य इत्यादि त्रतेश्वरों का यजन करके त्रत समपेण करना 
चादिए 1 यह्‌ अनिष्टो को शान्त करने में श्रेष्ठ माना गयाहै। सोने श्रीर्‌ रत्नो 
की वनी हुयी माला कल्याण के लिए । (मरे हृए चाण्डाल के दिं से बनी 
हुी) महाशंख नामकी सालामास्ण मे, शंखो की वनी हयी भाला पुष्टि 
करने मेँ श्रौर मोतियों की साला पुत्रो की वृद्धि करने वाली होती है । स्फटिक 
की वनी हयी माला कल्याणप्रद, रुद्राक्ष की माला सुक्तिप्रद भौर र्रावले के 
वरावर सुद्राक्षौ से वनी माला उससे उत्तम मानी गयी है । मानसिक'जप में मेर 
से युक्त अथवा मेरुसे हीन माले का प्रयोग करना चाहिए ।'माले को श्रनासिको 
ओर अंगे से पकडना चाहिए । १-४। ` > ` 


स्तजेन्यङगुष्ठमाक्रम्य न मरं लङ्चयेज्जपे । ` 
प्रमादात्पतिते सूत्रे जप्तव्यं तु शतद्यम. ॥५ 
सर्ववाद्यमयी घण्टा तस्या वादनमथेकरत्‌ 1 `; 
गोशछन्मूत्रवल्मीकमृत्तिकाभस्मवारिभिः।!६. 
 वेष्मायत्तनलिङ्गादेः कार्यमेवं विशोधनम्‌ । ` 
स्कन्दो नमः शिवायेति मंत्रः स्वर्थंसाधकः 11७ 


६ क. ङ. अघपने 1 २. क. ङः. “मात्रेण न । 
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जप मे तजैनी श्रौर अंगुष्ठसे माले को पकड़ना चाहिए किन्तु जपम मेर 
का उल्लंघन नही करना चाहिए । यदि प्रमाद वश माला (हायसे) गिर जाय 
तोमन्को दोसौ बार जपना चाहिए । घण्टा सभी वा्योँसे युक्तदहोताहै 
श्रौर उसका बजाना समी मनोरथो को पूर्णं करता है! घण्टे का शोधन गोवर 
गोमूत्र, वल्मीककी मिट्टी, भस्म भौर घर इत्यादिको मिद्टीसे कर्ता 
चाहिए । हि स्कन्द ] ॐ नमः शिवाय' मन्त्र समी मनोरथो को पूणं करने 
वाला है । ५-७। । 


गोतः पञ्चाक्षरो वेदे लोके गीतः षडक्षरः । 
ओमित्यन्ते स्थितः, श॑भु्हार्णे+ वटवीजवत्‌ 11८ 
क्रमान्नमः शिवायेति ईशानाद्यानि वे विदुः । 
षडक्षरस्य सूत्रस्य भाष्यं विद्याकदम्बकम 1४ 

यदो नमः शिवायेति एतावत्परमं पदम्‌ 1 

अनेनन पूजयथेत्लिद्ध' लि ङ्ख यस्मास्स्थितः शिवः ॥१० 
अनूग्रहाय लोकानां धममेकामा्थमुक्तिदः। 

यो न पूजयते लिङ्धं न स धर्मादिभाजनम. ॥११ 


वेद मे यह मन्त्र पाच भक्षरोमें गायाजातादहै गौर लौकिक संस्कृतम 
उमे छह अक्षरों से युक्त गाना चाहिए 1 ॐ शम्भु' इत्यादि मक्षर वट बीज 
के समान हतां है । नमः, शिवायः इत्यादिसे ही ईशान इत्यादि देवतां के 
मन्तो काज्ञान होता दहै। यहु षडक्षर सूत्र समी विद्याओं का समूह. दहै 
“ॐ नमः शिवाय" इत्यादि मन्तं उत्कृष्टतम है इसी के हारा (शिव) लिङ्खं का 
पुजन करना चाहिए क्योकि लिङ्कमेदही शिव स्थित रहा करते हैँ । सभी 
लोको में श्रनुग्रह्‌ करने वाला श्रौर घम, काम श्रौर मोक्षको देने वाला लिङ्ध 
हीदहै।जोलिङ्ख का पुजन नहीं करतार, वहु धमं इत्यादिका पात्र नही 
होता दै ।५-११। । क ^ 


लिङद्धाचेनाद्‌ भृक्तिमुक्तिर्यात्रिञ्जी वमतो यजेत्‌ । 

वरं प्राणपरित्यागो भुञ्जीतापूज्य नैव तम. ॥१२ 
रुद्रस्य पूजनाद्रद्रो विष्णुः स्याद्धिष्णुपूजनात्‌ । ` 

सूयः स्यात्सूयेपूजातः शक्त्यादिः शक्तिपुजनात्‌ ॥१३ 





९ क. ङ. "हाथ वहुवी" ! ख. "टार्थं व । ,. 


अन्तिपूराणम्‌ १६०८ 


सर्वैयज्ञतपोदाने तीर्थे वेदेषु यत्फलम. । वि 
तत्फं कोटिगुणितं स्थाप्य लिङ्क लभेन्चरः १४ 
त्रिसंध्यं योऽचैयेस्लिङ्ख' कृत्वा विल्वेन पाथिवम_। 
शतैकादशिकं यावक्करुलमुद्धुत्य नाकभाक्‌ 1१५ 


। शिव्लिगार्चनसे हीभोग भौर मोक्ष की प्राप्ति होती है अत्तः जीवन 

पर्यन्त उसी का पूजन करना चाहिए । प्रणो का परित्याग श्रेष्ठ है किन्तु 
-विना शिव्लिग के पूजन के मोजन केरना उचित नहीं है। रुद्र का पूजन 
करतेसे (साधक) सद्र मयहौ जाता दहै । विष्णु का पूजन करते से वह्‌ 
विष्णु हो जात्ता है, सूर्ाचिन से सूये श्रौर शक्तिका पूजन करने से शक्ट्या- 
दिमय हौ जाता है। सभी प्रकार के यज्ञो, तपो, दानो, तीर्थो श्रौर 
चेदोँका जोफल होता है वही फल करोड़ों गुना होकर शिवलिद्धकी 
स्थापना करने वलि मनुष्य को प्राप्त हौ जाता है! पार्थिव लिंग की 
स्थापना करके त्रिकाल सन्ष्याश्रो मे बिल्वपत्र से पूजन करते से (साधक) 
अपने एक सौ ग्यारह पीदियों के साथ स्वगं का भागी होता है ¦ १२-१५। 


भवत्या वित्तानुसारेण कूयत्प्रसादसंचयम. } 
अल्पे मह॒ति वा तुल्यं फलमाद्मदरिद्रयोः १६ 
भागद्वयं च घमर्थि" कल्पयेज्जीवनाय च । 

धनस्य भागमेकं तु अनित्यं जीवित यतः 1१७ 
तिसमप्तकरुलमूद्धुत्य देवागा रकृदर्थभाक्‌ । 
मृत्काष्ठेष्टकशंलाचैः क्रमात्कोटिगुणं फलम. १८ 
अष्टेष्टकसुरागारकारी -स्वगमवाप्नुयात्‌ । 

पांशुना क्रौडमानोऽपि देवागारकृद्थभाक्‌ ।१६ 


अपने घनसंचय के अनुसार मक्तिपूवंक देवमन्दिर निर्माण कराना 
चाहिए । दरिद्र मीर धनिके को मन्दिर-निर्माण मे यथाशव्रित श्रल्पया अधिक 
व्यय करने के समान फल मिलताहै)! संचित धनके दो माग धर्म काय॑ में 
व्यय करके जीवन-निर्वाहि के लिए समभाग रखे, क्योंकि जीवन अनित्यहै)- 
देवमन्दिर बनवाने वाला अपनी इवकीस पीढियों का- उद्धार करके अधीष्ट 
अयं की प्राप्ति करता है। मिह, लकड़ी, ईटं गौर पत्थर.से मन्दिर निर्माण 
चकरा क्रमशः करोड गना फल है (श्राठ ईटोसे भी मल्दिर कां निमण करने 


१९१० अष्टाविशत्यधिकतरिशततमोऽध्यायः 


वाला स्वगंलौक कौप्राप्त होजाताहै। क्रीडा में घूलि का मन्दिर बनाने 
वाला भी अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त करता ह । १६-१६। 


इत्यादिमहपुराण आगग्नेये८ देवालयमाहातल्स्यवर्णनं नाम 
सप्तविशत्यधिकचिशततमोऽध्यायः 1३२७ 


ग्रथाष्टाविशत्यधिकति शततमोऽध्यायः 
छन्दःसारः 
अग्निरुवाच -- 
+"छल्दो वक्ष्ये मूलजेस्तेः पिङ्कलोक्तं यथाक्रमम 1 
सर्वादिमध्यान्तगणौ सम्लौ भ्यो चरी स्तौ त्रिका गराः 11९ 
हस्वो गुरर्वा पादान्ते पूवेयोगाष्टिसगेतः । 
अनुस्वाराद्‌न्यञ्जनात्स्याज्जिह्वामूलीयतस्तथा 1२ 
उपषमानीयतो दीर्घो °गुरुग्लौँ नौ गणाविह्‌ 1 
वसवोऽष्टौ च चत्वारो °वेदादीन्यादिलोकतः? 


अग्निदेवे बोके--अव मै वेद के भूलमन्वों के अनुसार पिद्खलोक्त छन्दो 
का क्रमशः वणेन कष्गा । मगणः, नगण, सगण, यगण, जगण, रगणः, सगणः 
ग्रौर तगण~-ये भाठगण होते है । सभी गण तीन-तीन भ्रक्षरोंके हु। इनमें 
मगणके समी श्रक्षर गुरु गौर नगण के सवश्रक्षर लघुहोतेदै1 मादि गुरु 
होने से भगणः. तथा आदि लघु होनेसे यगण' होता है। इसी प्रकार अन्त्य 
गुरु होने से 'सगण' तथा अन्त्य लधु होने से तगण' होता है । पाद के जन्तमे 
वतमान हस्व म्रक्षर विकल्पसे गुरु माना जाता है । विसमं, भ्रनुस्वार, संयुक्त 
श्रक्षर (व्यञ्जन), जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय से अव्यवहित पुव में स्थितः 
होने पर श्टस्व' भी गुरु माना जाताहै, दीघं तोगुरुदहैदही। गुरु का संकेतः 





१ क. ङ, छन्दान्वक्षये । २ ख. ग. लशब्दैःपि। ३क.ड. लौ ख. म. 
स्रौ । ४क.ड. ज्मौ। भख. ग. स्स्वो लधूर्वा। ६ ख. ग. रलौ सगलावि०; 
७ख.ग. "दा इत्यादि! ५5 छ. "लोपतः । 


-अग्निपुराणंम्‌ १६११ 


ग'.श्रौर लघुकासंकेतनल' है।येशग'ओौर ल'गण नहीं है। वसु शव्द 
आटकीश्रौरवेद चार की संज्ञा है, इत्यादि बाति लोकके श्रनुसार जाननी 
चाहिए ।१-३। 

इत्यादिमहापुराण आगम्तेये छन्दःसारकथनं नानाष्टाविशत्य- 


धिकच्निशततमोऽध्यायः ।३२० 


[दि 


“ अ्रथेकोनत्रिणशदधिकदिशतत मोऽध्यायः 
प्ठ्न्दःसरः 


अग्निर्वाच-- 

छन्दोधिकारे गायत्री देवी चकाश्चरा भवेत्‌ । 

'पञ्चदशाक्षरा सा स्यास्राजपत्यारष्ट्वशिका 11१ 

यजुषां षडर्णा गायत्री साम्नां स्यादृद्टादशाशरा । 

चऋचामष्टादशार्णा स्यात्साम्नां च्वर्धत च दयस.।२ 

तचा त्रयं च वधंत प्राजापत्याचतुष्टयम, । 

वधे देकककं शेषे आसूर्या एकमूत्सृजेत्‌ ।।३ 

उण्ठिगनुष्टब्बृहती पडवितस्तिष्टुढजगत्यपि । 

तानि ज्ञेयानि क्रमशो-गायन्यो श्ब्राह्मय एव ताः 11४ 

तिखस्तिखः सनाम्न्य स्युरेकेका *आरष्यं एव च" । 

प्राग्यजुषां च संज्ञाः स्युश्चतुःषष्टिपदे लिखेत्‌ ॥ ५. 

जग्नदेव बोले - (गायनी छन्द के जाठ भेद है--च्रार्षी, ववी, अ्रासुरी,. 

प्राजापत्या, याजुषी, साम्नी, श्रार्ची तथा ब्राह्मी) "छन्द. शब्द अधिकार मे 
प्रयुक्त हुआ हैः भ्र्थात्‌ इस पूरे प्रकरण में छन्द शब्द की श्रनुवृत्ति होती है।; 
ष्देवी मायत्री एक अक्षर की, . श््रासुरी' पन्द्रह भ्रक्षयों की, प्राजापत्या" आठ 
ग्रक्षरों की, याजुषी" ख॑ह्‌ भ्रक्षरों की, साम्नी" गायत्री बारहु अक्षयो की तथाः 


१ क. ऊ. 'दश्यासुरी रम्या प्राजा २ क. ङ. च्वेद्द्रयं दः ३-क, ड. 
यय देवः 1४८. श्राये | ५द्‌. च,. ऋग्य। 


-१६१२ विशदधिकत्रिशततमोऽघ्यायः 


-आर्घो श्रडारह्‌ अक्षयोकीदहै। यदि साम्नी गायत्री -में क्रमशः दो-दो भक्षर 
-वदाते हुए उन्हं छह कोष्ठो मे लिखा जाय, इसी प्रकार आर्ची सायत्री में तीन- 
-तीन, श्राजापत्या' में चार-चार तथा अन्य, शायत्रियों में भ्र्थात्‌.देवी मौर 
-याजुपी मे क्रमशः एक-एक अक्षर बढ़ जाय एवं आसुरी मायी का एक-एक 
-श्रक्षर क्रमशः छह कोष्ठं मे घटता जाय ती उन्हं "साम्नी! आदि भैदसहित 
-क्रमशः उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌ ओर जगती छन्द जानना 
चाहिए 1 याजुषी, साम्नी तथा श्रार्ची-इन तीन भेदो वाले गायत्री श्रादि 
प्रत्येक छन्द के ्रक्षरों को पृथक्‌-पृथक्‌ जोड़ने पर उन सवको ब्राह्मी गायत्री", 
न्राह्यी-उष्णिक्‌' आदि छन्द समना चाहिए । इसी प्रकार याजुषी पहले जो 
देवी, आसुरी गौर प्राजापत्या नामक तीन भेद ह, ` उनके बक्षरों को पृथक्‌ 
मुथक्‌ छह कोष्टों मे जोड़ने पर जितने श्रक्षर होते ह वे,' मर्षी गायत्ती, श्रार्षी 

ष्णिक्‌' आदि कहलाते हँ । इनमे दो को स्पष्ट रूपसे सर्मभनेके लिए चौसठ 
कोष्ठो को लिखना चाहिए । १-५। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये छन्दःसारकथनं नामंकोन- ` 
निशदधिकच्निशततमोऽध्यायः ३२४६ 


~--~---------~+ 


अथ विशदधिकतिणततमोऽध्यायः 


च्ुन्दःसारः 
अग्निरुवाच- 
पाद आपादपुरणे" गायन्रयो वसवःस्मृताः। - 
जगत्या आदित्याः पादो विराजो दिश ईरिताः ॥१ . 
शरिष्ट्भो रद्राः पादः स्याच्छन्द एकादिपादकम्‌ । 
आद्य चतुष्यादुतुभिस्त्रिपात्सप्ताक्षरेः क्वचित्‌ 11२ 


अग्निदेव बोले -पादयपुत्ति तक "पादः का भधिकाररहै1 गायत्री के एक 

"्पादमें भ्रा श्रक्षर वताये गये हँ । जगती-के एक पादमं वारह्‌ ्रक्षर, विराट्‌ 

के एक पादमें दश श्रक्षर, त्रिष्टुप्‌ के एक पादमं ग्यारह अक्षर होते हँ। 
~~~ र ४ वि 


१ख. "पूरेण गा" । २ छ. विष्णुतो। 


अग्निपुराणम्‌ ` ` १६१२ 


छन्दो मे एक मौर उसै' श्रधिक पाद हो सकते ह । प्रथम (गायत्री) छन्द 
छह्‌-खह अक्षर वाले चार पदों से युक्त होता है । कही-कहीं इसमे सात-सातः 
अक्षरोके तीन पादभी हति रँ! -२। 


(सा गायत्री परादनिंचृत्परतिष्ठाप्टाद्विषट्न्निपात्‌ । 
वधे माना षडष्टाष्टा तरिपात्षरडष्टभूधरं :11३ 
भगायत्र्यतिपादनिचृन्नागो' नवनवतुभिः। 

वाराही *रसद्धिरन्धंश्छन्दश्चाथ तृतीयकम्‌ 11४ 


ये गायत्री पाद निचुत्‌ कहटलाती है । यदि गायत्री के प्रथम पादम आटः 
अक्षर, दूसरे मे सात श्रक्षरश्रौर तीसरेमे छह क्षरहौं तो उसे विपरीताः 
गायत्री कहते ह । इसमे तीन पाद होते हैँ! वर्घमाना गायत्री" उसै क्ते ई 
जिसके प्रथम पादमें छह अक्षर गौर शेष दोमें आठ-भाठश्रक्षर होति ह| 
जिस गायत्रीके प्रथम पादमं छह दूसरेमे आठ श्रौर तीसरे मे सात अक्षर 
होते ह उसे 'अतिपादनिचृत्‌' गायत्री कहते है । जिस गायती के प्रयमदो. 
पादों मे नौ-नौ क्षर गौर तीसरे में छह भक्षर होते हु उसे (नागी कहते है । 
क्रिन्तु जिसके प्रथम पादे छह भक्षर तथा दूसरे श्रौर तीसरे पादमं नौ-नीः 
श्रक्षर होते ह उसे "वाराही" गायत्री कहते ह ।३-४ ` 


द्िपादुद्रादशवस्वर्णंस्तिपात्तु ष्व्रष्टुैः स्मृतम्‌ । 
उष्णिक्छन्दोऽष्टवस्वकंः पाद्वेदे प्रकीर्तितः । 
“ककुवुष्णिगष्टसूयेवस्वर्णे 'स्त्रिभिरेव सः । 

पर उष्णिकृभूये वसुदस्वर्णेश्च त्रिपाद्भवेत्‌) ६ 
परोण्णिकपरतस्तु स्याच्चतुष्पादुषिभिभवेत्‌ः । 
साष्टाक्षरेरनुष्टुप्स्याच्चतुष्पाच्च त्रिपात्व्वचित्‌ ।1७ 
अष्टाकंसूयेवर्णेः स्यान्मध्येऽन्ते च क्वचिद्भवेत्‌ । 


१ सा`"त्रिपाद्‌भवेत्‌' च. पुस्तके नास्ति । २ छ. शी पदे नीवृत्तत्रहिष्ठाद्वि 
३ छ. ^त्वड्वसुभू" । ४ छ. °यत्रीतिपदलीवृ्ला । ९ कृ. “हिनवकं 
वर्धमानर्त्वगष्टमिः 1 वस्वश्वषट्कवर्णेश्व प्रतिष्ठा तु प्रकीतिता ॥! द्धिः । 
६ क. ड. "पात्वणेरनुनैः स्मृ । ७ ख. भमनुष्टुप्सू्यः 1 ८ ख. ग 
०स्वर्णगडः त्रिभि" 1 छ. शस्वर्णात्रिमि" । & क. ड. ०ष्पान्मुनिमि्मः ¢ 
द, "प्पादात्रिभधिः° | 


<१६१४ धिशदधिकतरिशततमोऽध्यायः ` 


"वृहती "जगतस्तरयो गायत्र्याः पुवैको यदि ।न 

तृतीयः पथ्या भवति द्वितीया न्यङ्कुसारिणी 1 
रस्कन्धो ग्रीवा क्रौष्ट्के भस्याद्यास्कस्योरो* बृहत्यपि ॥8 
उपरिष्टाद्बृहत्यन्ते पुरस्ताद्बृहती पूनः। ` 

क्व चिन्नवकाश्चत्वारोः दिग्विदिक्ष्वष्टर्वणिका 11१० 
महाबृहती जागतेः स्यात्तिभिः सतो बृहत्यपि 1 


जब दो चरण आठ-माठ अक्षरों के भीर एक चरण वारह्‌ श्रक्षरोंकाहो 

न्तो वेद मे उसे उष्णिक्‌! नाम दिया गया दहै । प्रथम श्रीर्‌ तृत्तीय चरण भ्राठ 
श्रक्षरोकेहों श्रौर वीच का द्वितीय चरण बारह भक्षरोकाहीतो वहु तीन 
"पादो का ककुप्‌ उष्णिक्‌, नामक छन्द होतादै। जब प्रथम चरण वारह्‌ 
अक्षरों का गीर ह्वितीय-तुतीय चरण अठट-श्राठ भक्षरोंकेहौं तो “पुर उष्णिक्‌" 

-नामक तीन पादो वाला छन्द होता है! जव प्रथम ओौर द्ितीय चरण प्राठर 
आठ अक्षयोकेहोंमीर तृतीय चरण बारह श्रक्षरोकादहौ तौ परोष्णिक्‌ 
छन्द होता है । सात-सात श्रक्षयें के चार चरण होने पर भी उष्णिक्‌" नामक 
-छन्द होता है । आठ-प्राठ अक्षर के चार चरणों का श्रनुष्टुप्‌" नामक छन्द होता 
-है । अनुष्टुप्‌ छन्द कहीं-कहौ तीन चरणों का भी होता है । "त्रिपाद श्रनुष्टुप्‌' 
दो तरह के होते. । एकतो वह्‌ है, जिसके प्रथम चरण मे आठ तथा द्वितीय 

ओर तृतीय चरणों में वारहु-बारह अक्षर होतेह दुसरा वहं है, जिसका मध्यम 

-श्रथवा अन्तिम पद आाठगश्रक्षरकादहौ तथाश्रेपदो चरण वारह-वारहं श्रक्षर 
के हों । यदि एक चरण जगती" का (श्र्थात्‌ वारह्‌ श्रक्षर का) हो भौर शेष 

-तीन चरण गायत्री के (अर्थात्‌ प्राठ-आठ अक्षरों के) हय तो यहु चार चरणोंका 
"वृहती छन्द' होता है । इसमे भी जव पहले का स्थान तीसराचरणलेले 

-भ्र्थात्‌ वही जगती कापाददहो भौर शेष तीन चरणं गायत्रीकेहौंतौोउसे 
“पथ्यावृहती' कहते है ! जव पटले वाला जगती का चरण द्वितीय पादहो 

जाय गौर शेष तीन गायत्री के चरण हौंतो न्यङ्कुसारिणी वृहृती नामक छन्द 
होता है । श्राचार्यं क्रोष्टुकि के मत मे यह्‌ (न्यङ्कुसारिणी)" स्कन्ध' या श्रीवा' 

नामक छन्द है । यास्काचाप्रेनेइसे ही "उरो वृहृती नाम दिया है । जव प्रतिम 


१ क, (तीजागतस" । २ छ. गत्यस्तर । ३ छ. स्कन्घौ | ४ छ. स्या्क्षे 
स्याद्वोबृ५ । ५ क. ङ. °स्योवृ* । ६ ख. ग, दिग्दिगष्टाप्ट° ! 


अग्निपुराणम्‌ । १६९१५ 


(चतुर्थी) चरण जगती" का हौ ्रीरश्रारम्भ के तीन चरण गायत्रीकेहोंतो 
“उपरिष्टाद्‌ बृहतीः नामक छन्द होता है । वही “जगती! का चरण जवे पहले 
हयो भीर शेष तीन चरण गायत्री छन्दकेहौं तो उसने पुरस्ताद्‌ वृहती" छन्द 
कहते है । वेद मे कहीं कहीं नौ-नौ श्रक्षरौ के चार्‌ चरणां द्खाईदेतेरह।वे 
भी "वृहती छन्द के अन्तत हैँ ! जहाँ पले दस भ्रक्षरकेदो चरण हौं, फिर 
श्राठ अक्षरोँकेदोचरणदहय, उसे भी "बृहती छन्द' कहते ह । केवल "जगती" 
छन्द के तीन चरण हं तो उसे 'महावृहती' कहते है । ताण्डी नामक श्राव्यं 
के मत में यही सतो वृहती नामक छन्द है ।५-१०३। - 
"ताण्डिनः पङ्क्तश्छन्दः स्यात्सूर्याकरष्टाष्टवणेकंः ।११ 
र्पूवौ चेदयुजौ सतः पङ्क्तश्च विपरीतक ) 
प्रस्तारपङ््किःः पुरतः *परादा*स्तारपद्िक्तकः ॥१२ 
. *विस्तारपङ्क्तरन्तश्चेद्वहिः संस्तारपङ्क्तिकाः 
अक्षरपञिनक्तः पञ्चकाश्च चत्वारश्चाल्पशो द्वयम्‌ ।1१३ 
पदपडिः क्तः पञ्च -भवेच्चतुष्कं षट्ककत्रयम्‌ । 
षट्कपञ्चीभगयत्रं : षड्भिश्च जगती भवेत्‌ ।१४ 


जर्हा दो पाद वारहु-बारह्‌ श्रक्षरो के मौर दौ अठ-जाठ भक्षरोकेरहो, 
वहा "पर्कः नामक छन्द होता ह । यदि विषम पाद, श्र्थात्‌ प्रथम बौर त्रृत्रीय 
चरणं पूवेकथनानुसार बारह्‌-वारह्‌ रक्षय के हौं भौर शेष दोनों श्राठ-आठ 
प्रक्षयोकेहोंतो उसे सतः पद्धति । नामक छन्द कहते टँ । यदि वेहीचरण 
विपरीत श्रवस्या में हो, अर्थात्‌" प्रथम-तृतीय चरण भठ-्राठ अक्षरोंके भौर 
द्वितीय चतुर्थं बारह्‌-बारह्‌ अक्षरों के होतो मी वह्‌ छन्द सतः पडिनक्त' ही कह- 
लाता है 1 जब पहले के दोनों चरण बारह-वारह्‌ अक्षरों के हं मौर शेष दौनों 
भ्राठ -श्रठ अक्षरो के हौं तो उसे ्रस्तारपङ्क्त' कहते दँ । जव प्रन्तिम दो चरण 
वारह्‌-वारह श्क्षरोके हौं मौर श्रारम्भके दोनों आाठ-भाठ अक्षरोकेहोतो 
“आस्तारपङ्क्तिः नामक छन्द होता है । यदि वारह्‌ अक्षरों वाले दो चरण वीच 
मे हों भौर प्रथम भौर चतुथं चरण श्राठ-भाठ शरक्षरोकेदहौं तो उसे विस्तार- 





१ च. मण्डलः । २घ.ड. च. श्वौ वेदयु" । घ. वौ देवयु०। ३ ल. छ. 


पश्चादा" 1 ४ कः ड. "दास्वाप्तषप । ५ विस्तारपदिक्त......संस्ता रपरि्क्तका' 
नास्ति क. घ. ० पुस्तकेषु । 


१६१६ चिशदधिकविषततमोऽध्यायः 


पदिक्त' कहते हैँ । यदि वारह्‌ अक्षरों वले दो चरण वाहुर हो, अर्थात्‌ प्रथम 
एवं चतुथं चरणके रूप में हौंश्रीर वीचके द्वितीय तृतीय चरण जाठ-भाटठ 
श्रक्षरोकेहोंत्तौ वह्‌ संस्तार-पडिक्त' नामक छन्द होता है पचि -पचि श्रक्षरो 
के चार पाद होने पर 'अक्षरपडिक्त' नामक छन्दहोतादहै । पाच ब्रक्षरोँकेदो 
ही चरण होने पर (अल्पशः पडत" नामक छन्द कहुलाता है । जरां पांच पचि 
अक्षरों के पाच पाद हौ, व्हा "पदपडिक्त' नामक छल्द जानना चाहिए ! जब 
पहला चरण चार श्रक्षरो का, दूसरा छह अक्षरो का तेथा शेष तीन पाद पचि 
पाच अक्षरोकेहोंतो मी पदपङ्क्तिः छन्दही दहता है। आट~प्राठ अक्षये 
के पाच पादो का पथ्यापडिःक्त' नामक छन्द कहा गथा है । आटश्माठ भक्षरोः 
के छह चरण होने पर “जगतीपड्क्ति' नामक छन्द होता है । ११-१४। 


एकेन व्रिष्टुब्ज्यो तिष्मती तथेव जगतीरिता। 
पूरस्ताज्ज्यातिः प्रथमे मध्येज्योतिश्च मध्यतः १५ 
उपरिष्टाज्ज्यो तिरन्त्यादेकसिमिन्पञ्चके तथा । 
भवेच्छन्दः शङ्कुमती षट्के छन्दः ककुद्मती ॥१६ 
त्रिपादशिशुमध्या स्यात्सा पिपौलिकमध्यमा। 
विपरीता यवमध्या ^तिवृदेकेन विता । १७ 
रभूरिजेकेनाधिकेन विहीना च चिरादभवेत्‌ । 

स्व रटस्यादद्राभ्यामधिकं संदिग्धे देवतादितः।१८ 


त्रष्टुप्‌' अर्थात्‌ ग्यारह अक्षरो का एक पाददहौश्रौर आटठ-ग्राठ ब्रक्षते 
केचारपाद ह्यतो पाच पादोंका शच्रिष्टुन्ज्योतिष्मती नामक छन्द होता 
है इसी प्रकार जव एक चरण “जगती का श्र्थात्‌ बारह श्रक्षरो का हौ भौर 
चार चरण गायत्री! के (्रार-माठ भक्षरों के) हौं त्तोउस छन्दकानाम 
'जगतीज्योत्तिष्मती' होता रहै । यदि पहला ही चरण ग्यारह ्रक्षरोकाहो 
जौर शेष चार चरण आठ-आा€ श्रक्षरों के होतो ुरस्ताज्ज्योतिः नामक 
त्रिष्टुप्‌ छन्द होता है गौर यदि पहला ही चरण बारह अक्षरो का तथा शेष 
चार चरण आर-गाठ के हों तो "ुरस्ताज्ज्योति' नामक जगती छन्द होता है । 
जव मध्यम चरण ग्यारह भ्रक्षरों गोर श्रगे पीके दो-दो चरण प्राठ-प्राठ 
के हं तो “सध्ये ज्योति' नामक त्रिष्टुप्‌ छन्द हता है, इसी प्रकार जब मध्यम 
१ क. ड. निघेदेकेन । ख. ग. निवृदेकेन । २ छ. शभरुमिजै" । ३ छं हीना । 


1 


अग्निपुराणम्‌ ` । १६१७ 


चरण वारहु का तथा श्रादि भ्रन्त के दो-दो चरण ्राठ-जाठके होतो "सध्ये 
ज्योति" नामकं जगतीः छन्द होता दहै । जब ब्रारम्मके चार चरण आठ-आठ 
ग्रक्षरोंके हों तथा अन्तिम चरण ग्यारह भक्षरोंकादहौ तो उसे उपरिष्टा- 
ज्ज्योतिः" निष्टुप्‌ कहते है । इसी प्रकार जब श्रादि के चार्‌ चरण पूर्ववत्‌ आर 
आठकेहौं भौर श्रन्तिम पाद बारह श्रक्षयोंकादहौ तो उस्तका नाम (उपरिष्टा- 
ज्ज्योति' जगती छन्द होता दै । गाण्री श्रादि सभी छन्दोंके एक पादमं यदि 
पाँच श्रक्षर हों तथा ग्न्य पादोंमें पहले के.जनुसार नियतश्रक्षरहीदह्ोतो 
उस छन्द का नाम “शद्कुमती' होता है । जब एक चरण छह अक्षरोकादहो 
ओर श्रन्य चरणो मे पहले वताये श्रनुस्ार नियत श्रक्षर हीहोंतो उसका 

नाम ककुद्‌मती' होगा । जहाँ तीन पाद वाले छन्द के पहले भौर दूसरे चरण 
मे अधिक्र अक्षरहों म्रौर वीच वलिमे बहुत हीक्महों, वहां उसचन्दका 

नाम शपिपीलिकमघ्याः होगा । इसके विपरीत जव प्रादि श्रौर श्रन्त वाले पादो 

के श्रक्षरकमदहोंश्रौर बीच वाला पाद अधिकश्रकयोकाहो तो उस "त्रिपाद 

गायत्री" श्रादि छन्द को "यवमध्या" कहते दँ । यदि गायत्री" या उष्णिक्‌! बादि 

छन्दो मे केवल एक श्रक्षर कौ कमी हो उसकी “निचृत्‌" यह विशेष संज्ञा होती 

है । एक अक्षर की श्रधिकता होने पर वह छन्द भुरिक्‌" नाम धारण करता 

है । इस प्रकार दो अक्षरोंकी कमीके कार्ण विराट्‌! श्रौर दो श्रक्षर प्रधिक 

होने पर स्वराट्‌" संज्ञा होती है । संदिग्च अवस्था में जादि पादके श्रनुसार 

छन्द का नणय करना चादिए 1 १५-१८। 


आदिपादाच्चिश्चयः स्याच्छन्दसां देवताः क्रमात्‌ ! 

(*अग्निः सूयः शशौ जीवो वरुणशचन्द्र एव च ।1 १४६ 

विश्वेदेवाश्च ^षड्जगत्याः स्वराः षड्जो वृषः क्रमात्‌) 

गान्धारो मध्यमश्चैव पचमो धैवतस्तथा 1२० 

निषादो वेः श्वेतश्च सार द्गश्च पिशद्खुकः। 

कृष्णो नीलो लोहितश्च गौरो गायत्रिमुख्यके २ ॥२१ 

गोरोचनामा; कृतयो" ह्यिप (च्छ) न्दो हि श्यामलम्‌ ! 
न्निर्वेश्यः काश्यपश्च गौतमाद्धिरसो क्रमात्‌ ।२२ 

भागेवः कौशिकश्च॑व वासिष्ठो गोत्रमीरितम्‌ ।1२३ 





१ अग्निः ““क्रमात्‌' नास्ति क. ङ. पुस्तकयोः । 


२ छ. षड्जाद्याः ! ३ क. ड. ग्यत्यमुच्यते । गो० ४ ज्योतिश्छन्दो ! 
१५०२ 


१६१८ । एकर्चिशदधिकतिशततमोऽध्यायः 


इसी प्रकार देवता, स्वर, वणं तथी गोत्र आदिके हारा संदिग्ध स्थलमें 
छन्द का निर्णय हो सकता रह । गायत्री श्रादि छन्दं के देवता क्रमणः दस 
प्रकार ह -भग्नि, सूर्ये, चन्द्र मा, वृहस्पति, मित्तावर्ण, इन्द्र तथा विश्वेदेव । 
उक्त छन्दो के स्वर ॒ई--षड्जः श्रादि । उनके नाम क्रमणः येर्ु--पड्ज, 
ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पचम, घैव्त ओर निपाद । वेत, सारंग, पिद्ध, 
कृष्ण, नील, लोहित (लाल) तथा गौर-ये क्रमशः गायन्ती श्रादि न्दीके 
वर्णं है । कृति" नाम वले छन्दो का वणं गोरोचन के समानर्ह भौर 
अतिच्छन्दीं का वणं एयामल है । अग्निवेश्य, काश्यप, गीतम, अद्भिर, भागव, 
कौशिक तथा वशिष्ठ-ये क्रमशः उक्त सात छन्दो के गौत्र वताये गये 
दै । १६-२३। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये छन्दःसारकथन नाम 
न्रिशदधिकन्निशततमोऽघ्यायः ।३३० 





अथंकत्रिशदधिकचचिश्नततमोऽध्यायः 
छन्दोजातिनिरूपणम्‌ 


अन्तिरुवाच-- 

चतुःणतमृत्कृतिः स्यादुछृतेश्चतुरस्त्यजेत्‌ । 
अभिसंख्या प्रत्यकृतिस्तानि च्छन्दांसि व पृथक्‌ 11१ 
कृ तिश्चातिधुतिर्घत्नरी *अत्यष्टिश्चाष्टिरित्यतः । 
अतिशक्वरी भशक्वरीति अतिजगती जगत्यपि ॥२ 
छन्दोऽत्र लौकिकं स्याच्च *आषेमात्रेष्टुभात्स्मृतम्‌ । 
तरिष्टुप्पङ्क्तवृहती अनुष्टुबुष्णिगी रितम्‌ ॥३ 
गायच्नी स्यात्सुप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मध्यया सह्‌ । 
अत्युक्तात्युक्त आदिश्च 'एकंकाक्षरवजितम्‌* ४ 


१ क. उ. "तिबृ हती श्र 1 छ. तिवृत्ती श्र । २ क. ड. अष्टिप्रत्यष्टि°। 
३ क. ड. छ, श्रतिशकरी । ४ क. ड. छ. शकंरी । ५ क. ड, श्रार्या- 
मात्रैष्टतान्स्मृत* । ख. ग. भ्रार्यामातरैस्यमस्मृत" 1 ६ क. ड. ^कैकोत्त र । 
७ ख. म. वचित" 1 
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अग्निदेव बोले-एक सौ चारः अक्षरोंका “उक्तिः छन्द होताहै। 
'उत्छृति" छन्द मे से चार-चार घटति जायं तो क्रमशः निम्नाद्धिति छन्द होते 
रै--सौ अक्षरों की श्रभिकृति' छानवे अक्षरों की संस्कृति; वानवे 
अक्रो की "विकृति", अ्रठासी अक्षरो की 'भाकृति' चौरासी भ्रक्षयों की श्रकृति", 
ग्रस्सी अक्षरों की कृति", चिहत्तर अक्षरों की “अधिकृत्ति", बहत्तर अक्षरों की 
श्वुति, अड़सठ अक्षरों की शत्यष्टि", चौसठ अक्षरों की अष्टि, साठ अक्षरों 
की 'अतिशक्व री", छप्पन अक्षरो की “शक्व री", वावन भक्षरों की अतिजगती तथा 
अ्रडतालीस अक्षये की जगती होती है । यहां तक केवल वैदिक छन्द हँ । यहा 
से अगे लौकिक छन्द का अधिकार है! गायत्री! से लेकर त्रिष्टुप्‌ तकजौ 
आपंछन्द वैदिक छन्दो मे गिनये गये वे लौक्किषछन्द भी हु । उनके नाम 
इस प्रकार ह त्रिष्टुप्‌, पडिक्त, वृहती, श्रनृष्टुप्‌, उष्िक्‌ श्रौर गायत्री 
गायत्री छन्द में क्रमशः एक-एक ्रक्षर की कमी होने पर सुप्रतिष्ठा, श्रतिष्ठा' 
:मध्या', अल्युक्ता्यक्त' तथा मादि" नामक छन्द होते हैँ । १-४। 


चतुर्भागो भवेत्पादो "गणच्छन्दः श्प्रदश्येतेर । 
तावन्तः समद्रा गणा ह्यादिमध्यान्तस्वेगाः ॥५ 
चतुवेर्णाः पच्च गणा आर्यलक्षणमृच्यते । 
स्वराधे' च आयध ` स्यादार्यायां भ्विषमेण जः ।1६ 
षष्ठोजो न लघुर्वां स्यादृद्ितोयादिपदं नले । 
सप्तमेऽन्ते प्रथमा च द्वितीये पच्चमे नले 11७ 

अर्धे पदं प्रथमादि षष्ठ एको लचुभेवेत्‌ । 

त्रिषु गणेषु पादः स्यादार्याःपञ्चाधेके स्प्रृता ।८ 


छन्द के चौथाई भाग को पादः या ध्वरण कहते है पहले शणच्छन्दः 
दिखलाया जाता है । चार लघु अक्षरोंकी गणसंज्ञाहोतीहै।ये गण र्पाच 
है । कहौं मादि गुरु, कीं मध्यगुर, कटी अन्त्य गुर, कहीं सर्वगुरु श्रौर कहीं 
चारों मक्षर लघु होते ह । अव आर्या का लक्षण बताया जाता है) साढे सात 
गणो की अर्थात्‌ तीस मात्राओोंकी या तीस लघु श्रक्षरों की श्राधी भ्ञार्या 
होती ह । भार्या छन्द के विषम गणो मेँ जगण, कः प्रयोग नहीं ह्येता । 
किन्तु छठा ग अवश्य जगण होना चाहिए श्रथवा वह्‌ नगण मौर लघु 


१ क. ड गणछन्दं । २ क. ङ. प्रणस्यते। ३ ख. ग. "ते। भवेन्त. । 
४ ख. ङ. "मेनरः। प ।५ ख ग. "्चाब्दयके। 
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यानी सब का सव लघुमीहौ सकता है। जवं छंखा गणसव काव 
लधुहोतोउसग्णके द्वितीय ब्र्र से सुबन्त यां तिडन्त लक्षण पद 
संज्ञा की प्रवृत्ति होती है! यदि च्ठागण मध्य गुरु अथवा सवं लघुहौ 
तो सातर्वांगणभीस्वं लघुही दहो, तो सातवे गण के प्रथम अक्षर से "पद 
संज्ञा कौ प्रवृत्ति होती है । इसी प्रकार जव आर्यां के उत्तराघं भाग मेँ रपाचर्वा 
गण सवं लघृहौतो उसके प्रथम अक्षरसिहीष्दका आरम्भ होता है) ग्र्या 
के उत्तराधं मागमे छठा गण एकमात्र लघु श्रक्षर का होता है। जिस श्रायः 
के पूर्वां मौर उत्तराघं मे तीन-तीन गणों के वाद पहले पाद का विराम होताः 
है, उसे "पथ्या" माना गया है ।५-०८। 


विपुलान्यथ त्रपला गुरुमध्यगतौ च जौ। 
द्वितीयचतुथौ पूर्वे च चपला मुखपूिका 11 
दितीये जघनपूर्वा चपलार्यां प्रकीत्िता। 
*उभयो्महाचपला गीतवादयाधेतुल्यका२ 11१० 
रअन्त्येनाधंनोपगी तिरुद्गीतिश्चोक्त मारस्मृता । 
*अधं रक्षगणा आर्यगीतिच्छन्दोऽ्य मात्रया ।॥११ 
“वंतालीयं °दिशस्ता स्याच्चतुष्पादे समे नलः । 
वसवोऽन्ते ° वनगाश्च गोपुच्छं दशकं भवेत्‌ १२ 


` जिस प्रार्याके पूवर्धिमें या उतराघं मे श्रथवा दोनों में तीनगणो पर पाद 
विराम नही ह्येता, उसका नाम “विपुला' होता है । जिस भार्या छन्द में द्वितीय 
तथा चतुथं गण॒ गुरु अक्षरोके बीचमेंहोने के साथ ही जगण अर्थात्‌ मघ्यगुरू 
ह, उसका नाम चपला" है 1 तात्पयं यह्‌ है कि "चपलाः नामक श्राया में प्रथम 
गण अन्त्यगुर, तृतीय गण दो गर तथा प्रञ्चम गण आदि गुरु होतार) रेष 
गण पूववत्‌ रहते है । पूर्वाधि मे "चपलाः का लक्षणदहौ तोउम आर्याकानाम 
मुखचपला" होता है । पराधं मे चपना का लक्षण होने पर उसे जघनचपला 
कते है । पुवरधिं म्रौर पराघं--दोनों मे चपला का लक्षण संघरित होताहौतौ 
उसका नाम 'महुाचपला' है! जह ञार्या के पूर्वां के समान ही उत्तराघं भी 





१ क.ङ. "ला शीतवार्यघं। २ख.ग. "का! जाच्ेना०। ३ कं. ङ. अरन- 
न्तेनो* । ४ क. ड. णवं च. ख. गणमार्या° 1 खग. र्ध वसुगण आ} 
५ ख. ग.¶ली पदिक्त सुरास्या^1 £ छ. विस्वर स्यादयुष्पा० 1 ७ ०क, डः. 
"वो तेन नागाः । 
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हो, उसे 'गीति' नाम दिया गया है। तात्पयंः यह कि उसके उत्तरार्धमेभी 
छठा मण मध्यगुर्‌ अ्रथवा सवैलघु करना चाहिए । उसी प्रकार जर्हां आर्या 
के उत्तराधं के समानहीपूर्वाधिं भी हो, उसे 'उपगीति' कहते दै । आर्याके 
पूर्वोक्त क्रम को विपरीत कर देने एर उद्गीति' नाम पड़ता है । सारांश यह्‌ 
है कि उसमें पूर्वाधिं को उत्तराघंमें भौर उत्तरायेको पूर्वाधं में रखाजता 
है । यदि पूर्वां में श्राठगणदहयं तो ार्यागीपिः नामक छन्द होता है। कोई 
विशेषता न होने से इसका उत्तराधं भीरेसा ही समन्नना चाहिए । यर्हाभी 
छठे गण में मच्यगरर गौर सवंलघु--इन दोनों की प्राप्ति थी, उसके स्थानम 
केवल एक "लघु" का विधान है । प्रव भात्रा छन्दः वतलाया जाता है जर 
विषम, अर्यात्‌ प्रधम ओौर द्ितीय चर्ण में चौदह लघु (मात्राय) हों भौर सम 
द्वितीय चतुर्थं चरणों में सोलह लघु ह्यं तथां इनमें से प्रत्येक चरण के अन्त 
मे रगण, एक लधु श्रौर एकमगुरुहौो तो वंतालीय, नामक छन्द होता है। 
चैतालीय छन्द के प्रस्त में एक गुरु जौर बह जाय तो उसका नाम श्रौपच्छन्द- 
सक' होता है ।६-१२। 

भगणान्ता *पातलिका शेषे परे च पृवेवत. । 

साकं षड्वा सिश्वयुजि प्राच्यवृत्तिः प्रदश्यते ।१३ 

पञ्चमेन पूर्वासकं तृतीयेन सहखयुक्‌ 1 

उदीच्यवृत्तिराद्या स्याद्युगपच्च प्रवतेकम्‌ ॥१४ 

रअयुक्‌ श्चारुहासिनी स्यायुगपच्चान्तिका भवेत्‌» । 

सप्ताचिवसवश्चेव मात्रासमकमी रितम्‌ ॥१५ 

“भवेन्नलरमौ लश्च द्वादशो वानवासिका 

° विश्लोकः पञ्चमाष्टौ मो चित्रा नवमकण्च लः ॥१६ 

परमुक्ते नोपचित्रा ° पादाकूलक मित्यतः । 

-गीत्यार्यालोपश्चेत्सौम्या लपूर्वा ज्योतिरीरिता 1! १७ 

स्याच्छिखा <विपयस्तार्घा ' तुलिका समुदाहृता । 





१ छ. पाटलिका ।२ ख. ग. अमूक्रचारहाः । ३ क. ङ." युष्मारु० } ४ क. 
ङ.“त्‌। गता्धिवं० । ल. ग. "त्‌ 1 गतादिवं* । ५क. ड. ०वेत्तु नवभो 
नश्च ्वास्योवामन । & क ङ. विष्णोः कपञ्चमाष्टौमोचि्रनवम- 
कश्चनः । प०। ७ क. खे. ङ. पवित्रा । ८ क. ड. ग्लोगश्वेतसौम्या नः 
पवो ज्यो । & क. ड. विस्तरार्घा । १० क. उ. गुप्तिका । ख. ग. 
मूलिका । 


१६२२ एकत्रिएदधिकचिए्रततमोऽध्यायः 


'एकोनतरिणदन्ते गः स्याज्जनः न समावलार १८ 
शगु इत्येकगुर' संख्या *वणदिष्च९ विपयंयात्‌ ॥१६ 


पूर्वोक्त वैतालीय छन्द के प्रत्येक घरण केस्नन्तमें जौ रगण; लघु श्रीर 
गुर की व्यवस्था की गई है, उसकी जगह यदि भगण नौरदौगुष हौ जायें 
तोउस दन्द कानाम 'भापातलिका टोतादै1 उपर्ुक्त वतालीप छन्दके 
श्रधिकासेंमेंजो रगणश्रादि के हासो प्रत्येकं चरण के अन्तमं श्राठलकार्य 
(सत्राओं) का नियम किया गया, उनको छौद्ृकरर प्रस्येक चरण मजो 
लकार" एेष रहते ह उनमें से समलकार विपमलकार के साथ मिले तहं 
सक्ता । भर्थात्‌ दूसरा तीसरे के श्रौर चौथा पांचवें के साथ संयुक्त नहो 
सकता; उसे पृथक्‌ ही रखना चादविएु । इ्तसे विपम लकाया स्म लकारो 
केः साथ मेल श्रनुमोदित होतादै। द्वितीय श्रौर चतुथं चरणों में लगातार 
छह लकार पृथक्‌-पृथक्‌ नहं प्रयुक्त होने चाद्िएु । प्रथम श्रौर तृतीय चरणों 
मे रुचि के श्रनुसार किया जा सकता है ! श्रव ्राच्यवृत्ति' नामकं वैतालीय 
छल्द का दिग्दर्शन कराया जाता है । जव दूसरे को चये चरणा में चतुय लकार 
(मात्रा) पञ्चम लकार के साय षयुक्त ष्टौ तो उत्तका नाम श्राच्यवृत्ति' 
होता है । शेष लकार पूर्वोक्त प्रकारसेटी रहंगे। जव प्रथम प्रर तृतीय चरण 
मेदूपरा लकार तीरे के साथ भिध्ित दहोत्ता है, तव “उदीच्यवृत्ति नामकः 
वैतालीय कहलता है 1 शेप लकारपूर्वोक्ति स्पमेंदही रहते हं! जव दोनो 
लक्षणों की एक साथ ही प्रवृत्ति हौ, श्रयति द्वितीय गौर चतुर्व॑पादों मे पञ्चम 
लकार के सायं चौथा मिल जाय श्रौर प्रथम एवं तृतीय चरणों मेंतृत्तीयके 
साथ द्वितीय लकार संयुक्तदहोजाय तो प्प्रवृत्तिक' नमक छन्द होतादहै। 
जिस वेततालीय छन्द के चारों चरण विषम पादोकंटही अनूस्वार हौ, अर्यात्‌ 
प्रत्येक पाद चौदह लकासोसे युक्तहो तथा द्वितीय लकार त्रृतीयसरे मिला हो, 
उपे "चारुहासिनी" कहते ई । जव चारो चरण सपपादों के सक्षण से युक्त 
हो, अर्यात्‌ सव में सोलह्‌ लकार (मात्राय) हों गौर चतुर्थलकार पञ्चमसे 
भिलाहो तो उसका नाम 'अपरान्तिका' है। जिसके प्रत्येक पादमे सोलह 
लकार हो, किन्तु पादके अन्तिम ्रक्षरगुरु ्ीहो, उसे 'मात्नासमक' नामक 





१ क. ड. एकेन विशदन्ते शः स्याजननसमहावलाः ! गु" २ ग” ज्जने जन । 
२ क.डः ला लद इयेवं गुरसं 1 ४ ख. ग. ग, 1 ५ रणादिशवि" 1 
६ छ. "देशि? । 


अन्निपुराणम. १६२३ 


छन्द कहा गया है । साथंदही इसी छन्द में नवम लकार किसीसे मिला नही 
रहता । जिस 'माव्रसमक' के चरण मे वारहवां लकार गपने स्वरूपभेद. 
स्थित रहता है; किमी मे मिलता नही, उसका नाम "वानवासिका है । जिसके 
चारों चरणों मेँ पाँचर्बां श्रौर श्रार्ठ्वां -लकार लधुरूप मेही स्थित रहतादहैः 
उसका नाम "विश्लोक' है । जहां न्वाँंमीलघु हो, वहु चित्राः नामक छन्द 
कहलाता है । जहां नर्वां लक्रार दसवें के साथ मिलकर गुर हो गया हो, वहाँ 
“उपचित्रा नामक छन्द होता है । माच्रासमक, विष्लोक, वानवासिका, चिरा 
ओर उपचिा, इन पाचों मे जिस किसी मी छन्द के एक-एक पाद को लेकर 
जव चार चरणों का छन्द बनाया जाय, तव उसे पादाकुलक' कते हैँ । जिसके 
प्रत्येक चरणं में सोलह लघु स्वरूप ही स्थित हौं किसी से मिलकर गुरुनहौ 
गये हो, उस्र छन्द का नाम शभीत्यार्या है। इसी गीत्यार्या मे जव आघे भाग 
कोसमी मा्रार्ये गुरुरूपमेंहों गौर आधे मागकी मन्राएं लधुरूप मेततो 
उसका नाम शिखा' ताहे)! इसी केदोभेद ह - पूर्वि भाग मेलधूही 
लघ भ्रौर उत्तरार्धं मेजुरुही गुरं हों पतो उका नाप न्योति' वताया गया 
है । इसके विपरीत पूर्वार्धं भाग में सव गुरु गौर उत्तरार्घमेसव लघुहीौतो 
शसौम्या' नामक छन्द होता है! जव पूर्वां भाग मे उन्तीस लकार भौर 
उत्तरां में इकतीस लकारो एवं श्रन्तिम दो लकारों के स्थान में एक-एक 
गुठ्हो तो उसका नाम तूलिका होतादहै। छन्द की माच्राओं से उसके 
श्रक्षरौं मे जितनी कमी ह, उतनी गुरु कौ संख्या गौर अक्षरो से जितनी कमी 
गुरुकी संख्याम दहो, उतनी लच्‌. संख्या मानी गयी है 1 तात्पयं यहु है कि यदि 
कोई पूतो उस आर्या को लिखकर उसकी सभी मात्राओं की गणना करके 
कहीं लिख ले, फिर अक्षरों की संख्या लिखले। मात्राकेश्रकों में अक्षरोँके 
प्रक घटादे, जितना वचे वह्‌ गुरु की संख्या हुई । इसी प्रकार अ्रक्षर संख्याम 
गुरू की संख्या घटा देने पर जो बचे, वह्‌ लघु श्रक्षरो की संख्या होगी ! इस 
प्रकार वणे आदि के श्रन्तर से गुरूलव्‌ आदि का ज्ञान प्राप्त करना 
चाटिए । १३-१८। 


इत्ादिमहाइसण आग्येये छ्योजतिनिरूपणं नामेर्कात्शदधिक- 
विशततमोऽध्यायः ३३१ 


श्रथ द्ाचिणदधिकत्रिणततमोऽध्यायः 
विषमकथनम 


वृत्तं समं चार्धंसमं विपमं च त्रिधा वदे। 

समं ^तावल्छृत्वकृतमधं ` समं च कारयेत्‌ ।।१ 

विषमं चैव वा स्यूनमतिवत्तं समान्यपिर९ । 

लग्नौ चतुष्प्रमाणी स्यादाभ्यामन्यद्ितानकम्‌ ॥२ 

अग्तिदेव बोे--वृत्त के तीन भेद त्रतलाये गये है- सम, श्र्सम जीर 

विषम । सम (वृत्त की सख्या) कौ उतने मे गुणित करफे अववंस्तम (की सव्या) 
कौ उतनेसे ही गुएन करके विपम वृत्त की संख्या निकल अतीद । वपम 
वृत्त श्रथवा अवेसमवत्तको एक राणिसेकम करना चाहिए । जौ वुत्त गकार 
ओर लकार से समाप्त होता उसे 'समानी' कहते है मौर जो लकारश्रौर 
गकारसे समाप्त होता है उपे प्रमाणी कहते है। इन (समानी श्रौरं प्रमाणी 
नामक वृत्तो) से भिन्न वृत्त वितान कदलाता है ।१-२। 
'पादस्याऽ्यं तु वक्त्रं स्यात्सनौ न प्रथमा स्मृतौ । 
वान्यसुश्चतु्यद्िर्णात्पथ्यावकत्रं स्वयोजतः ॥\३ 
विपरीतपथ्या स्यासाच्चपला वायुजस्वनः । 
“विपुलाः युगमस्प्तमः सवं तस्यं तस्य च ° ॥४ 
भौतो वा विपुलानेका वक्तरजातिः समीरिता । 
भवेत्पदं चतुरू्वं चतुव द्वया पदेषु च ॥५ 





१ ख. ग, ०वद्‌ हृदुहतमर्घस०। च. वद्‌ हदु्छृतधमस० 1 २ क. ड, 
(क्कृद्रहूदम्घंस ° । ३ख. ग. ०पि। गलीचण । चर. न्पि । नगौ च 1 
४ भ्पादस्याऽऽ्य ° इत्यत्र पाठोऽ्यं क. ख. पुस्तकयोः “्यादष्टं नष्टवक्त' 
स्यात्मनौ तत्प्रथमा स्मृतौ । वान्यद्यश्वयथा वर्णापख्यावक्तरं युयोज न इति 1 
५ विपुला ! इत्यत्र क. ङ. पुस्तकयोः” वियुलायुग्मसवूर्माः सर्वतः संवतस्य 
च इति । ६ ख. ग. (लाप्रश्नस° । ७ ख.ग.च.डौ तौ वा। 
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"गुरुटरयात्तु आपीडः शप्रत्यापीडो स्गणादिकः 
प्रथमस्य विपयसि मञ्जरी ध्लवणी क्रमात्‌ ॥६ 
भवेदमृतधाराख्या “उद्धतेव्युच्यतेऽधुना । 

:एकतः ससजसा नः स्थृनंसौ जो गोऽ्य भौ न जौ 1७ 


"वक्त्र" नामक छन्द के प्रत्येक पादमें आठ श्रक्षर होते हैँ । वक्त्र मे किमी 
मीपादके प्रथम श्रक्षर केवाद सगण ओौर नगणका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । पथ्यावक्त पूर्वोक्त (वृत्त) का ही परिवतित सूप है जिसके प्रत्येक 
पादमं श्राठ अक्षर होते हैँ। जिस वक्तमे (द्वितीय ग्रौर चतुधं) युग्म पाद 
के चतुथं अक्षर के वाद जगण का प्रयोग किया जाता है उसे पथ्यावक्त कहते 
हैँ । कुष प्राचार्यो के मतसे उक्त लक्षण की विपरीतता मेँ मी पथ्याः नामक 
छन्द होता है । जिस छन्द में श्रयुग्म (प्रथम, तृतीय) पादमें चतुथं अक्षरके 
वाद नगण होता है ओौर युग्म पादमे यगण होता है उसे "चपला कहते है) 
जव युग्म (द्वितीय मौर चतुर्थं) पादों में सप्तम वणं लघु होता है तव “विपुला 
नामक छन्द वनता है । कुछ प्राच्यो के मत में श्रयुग्म (प्रथम, तृतीय) भौर 
युग्म (दवितीय, चतुथं) सर्वर सप्तम वणे लघु होना चाहिए] विपूलाके 
म्रयुरम पादोंमे कभी-कभी चतुर्थं अक्षरके वाद भगण अथवातगणमभीञा 
सक्ते हैँ । इस प्रकार ` वक्त्र जाति की विपुला" उनिक प्रकारकी कही गयी 
है । (श्रनुष्टुप्‌) पादके बादमे प्रत्येक पादमें जहां पर चारचार श्रक्षरीं 
की वृद्धिदो जाती है उसे पदचतुरूष्वं' नामक छन्द कहते हँ । चारौं पादोके 
अन्तमेंदो गुर अक्षरभ्मनि पर श्रापीड' नामक छन्द वनता है, किन्तु जर्हा 
परदो गुर्चारोपादोके प्रादिमे म्रतिहँ वहां पर प्रव्यापीड' नामक दन्द 
होता हे) प्रथम पदक दूप्ररे तथा तीसरे पादों कै साथ क्रमशः विपर्यास 
होने पर "मञ्जरी "लवणी' श्रौर अमृतधारा' इत्यादि छन्द वनते ह । भव 

“उद्धता के सम्बन्ध मँ बताया जा रहा है 1 “उद्धता' छन्द उसि कहते ह जिसके 
प्रथम पादम सगणा, जगण, सगण गौर लकार होतेह"; हितीय पाद यें नगण 





१ सख ग. रुत्वेऽस्यतुश्राः | रक. ड. "पीडीगकादि । ३ ख. ग. 
णाधिकः। ४ क. ड. च. नवनी। ख.ग. लवनी।५ख. ग. उद्‌- 
गतेत्यु" ! ६ क. ड” तः शजसा नस्युनंसौ जोग गो जोऽ्ं भोजमौ | 

नागो । ख. ग. प्तःसजसा नय्युर्नसौ ज्यौ गोऽ० । 
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सगर, जगण र गुरु होते ह, तृतीय पाद में भगण, नगण, जगण, लघु श्रौर 
गुरुहोतेर्है रौर चतुर्थं पादमं सगण, जगण सगण, जगण अर गुरु होते 
ह । ३-७। 


नो गोऽथ सजसा गोगस्तृतीयचरणस्य च । 
"सौरभे केचन" भगा ललितं च नमौ जसौ ।1८ 
उपस्थितं प्रचुपिततं प्रथमादययौ समौ जसौ । 

गोगथो मलजा रो गः समौ च रजयाः पदे ॥& 
°वधमानं “मलौ स्वोन सौ अथो तौजोर ईरिता । 
शुद्धवि राडाषेभाख्यं वक्ष्ये चाधंसमं ततः ॥१० 


'उद्धता' के तृतीय पादमें रशण, नगण, भगण गौर गुर रहने पर सौरभ 
नामके छ्रन्द बनता है । उस (उद्धता) के तृतीय पाद में नगण, मगण, जगण 
श्रौर सगण रहने पर ललित नामक छन्द वनता है । “उपस्थित प्रचपित' नामकः 
छन्द उसे कहते हैँ जिसके प्रथम पादमें मगण, सगण, जगण, भगण भमौरदो 
गुरु होते है, द्वितीय पाद में सगण, नगण; जगण, रगण गुरु होते है, तृतीय 
पादमें तग, नगण, भौर सगण होतेह । चतुथं पाद में नगण, तगण, नगण 
जगण श्रौर यगण होते 1 इस उपस्थित प्रचुपित छन्द के ततीय पादक 
स्थानं पर नगण, नगण सगण, नगण नगण, जीर सगण होते ह। तव वह्‌ 
ववद्ध॑मान' नामक छन्द कहुलाता है 1 उसी (उपस्थित प्रचूपित नामक छन्द) 
के तृतीय.पादके स्थान पर तगण, जगण म्रौर रगण होने पर शुद्ध विरा- 
डाषभ' नामक छन्द होता है 1 श्रव मै अ्घंसमवृत्त के सम्बन्ध में 
वतलाेगा ।८-१०। 


इत्यादिमहापृराण आग्नेये विषमकथनं नाम द्वात्रिशदधिक- 
निशततसोऽध्यायः 1३३२ 


-~---- ~~~ 





१खःग.लो।२क. ङ. सौरभं। ३ ख. ग. णम्ने रनभागाललडितौ चनलौ 
च सौ ४क. ङ. केचन भयानलितं तत्वशौदशौं । उ०।५ख. ग. जमौ। 
६ क. ड. °मानौस्तौ च नसौ भ्रथोभ्येयो नद्रीरितम्‌ । शु०। ७ ख. ग. 
तनौ 1 ८छ. लौस्वौन अथोभो जोव ई०। # 


सथ चरयस्तविणदधिकत्रिशततमोऽन्यायः 
अधसमनिरूपणम्‌ 
अगम्निरुवाच-- 

*उपवित्रकं -ससमनासमथभोज भगामथ । 
इ्दरुतसध्या ततभगा गथोननजयाः स्पृताः ।१ 
वेगवती भससमगा भभभ गोगथो स्मृता । 
रुद्रविस्तारस्तो सभगासमजा गोगथा स्मृता^ ॥२ 
रजसा गोगथो^ द्रोणौ गोगौ वे केतुमत्यपि । 
आख्यानतिकी ततजगा गथोऽ जगतजगागथ ।}३ 


अग्निदेव बोले - उपविचक (अथवा' उपचित्रक ?} नामक छन्द उसे कहते 
दै जिसके प्रथम ओौर तृतीय पादोंमें तीन सगण, लघु गौर गुरुहोते तथा 
द्वितीय श्रौर चतुथं पादो मे तीन भगणश्रौर दो गुरु होते है। द्ृतमन्धा' उसे 
कहते हँ जिसके प्रथम भौर तृतीय पादोंमेंदोत्तगण, भगण्रौरदो गुरुहोते 
ह । द्वितीय भौर चतुथं पादोंमे दो नगर, जगण श्रौर यगणदहोतेर्हु। जि्नके 
प्रथम श्रौर त्रतीय पादोंमें दो सगण, यगण भौर गुरु तथा द्िितीयश्रौर चतुथं 
पादोंमें तीन भगण ओौरदो गुरु होते ह उसे वेगवती कहा गया है । जिसके 
प्रथम भौर तृतीय पादो में तगण, सगण, मगण श्रौर गुर तथा द्वितीय भौर 
चतुथेपादों मेँ सगण, भगण, जगण ओरदो गुर होते ह उपे केतुमती" नामकः 
छन्द कहते हँ । श्राख्थानिकी' नामक छन्द वह्‌ है जिसके प्रथम ओर त्रतीय- 
पादोंमेदोतगण, जगणभ्रौरदो गरु तथा ततीय श्रौर चतुथं पादों मे जयण,. 
गुरु, तयण, जगण मौर दो गुर होते है । १-३। 


विपरोताख्टयानकीतिजंयागाः तौ जगोगथ । 
सीमलौगथे '"लभभारो भवेद्धरिण''्वल्लभा ४ 





१ ख. ग. °पचित्रं समसनागथभोऽभगागयो । छ. ०पचिच्र० । २ क, ङ. 
समसनाभासश्वममौमद्रथ । ३ ख. ग. ण्व्या भभ्भण०)४यख. ग. समसगाभ- 
भोभगो । ५क. ङ. ण्ता। सजगागोगथोभौ कौगोगवेके० | ९ ख, ग. 
ण्थोच्ो नौ गो०। ७ ख. ग, थो जजगागथ्‌ । छ. °्यो तत०। ८. छ. 
'डधानिको तौ जया । € ख. ग. "तिर्जमगोतौ । १०. छ, ण्सावौभर 1, 
११. ख. ग. "णन्लुत्ता । नौषणौगथ । 


"व्‌ ६२८ चरयस्विशदधिकच्रिशततमोऽघ्यायः 


लौ वनौ गाथ नजजा यः स्यादपराक्रमम्‌ (?) 1 
पुष्पिताग्रा 'नलवया नजजा" रो गथो स्रजौ ॥५ 
वोजथो जवजवागो मूले पनमती शिखा । 
अष्टाविशतिनागाभा त्रिशन्चागं ततो युनि ॥ 
खञ्जा तद्विपरीता स्यात्समवृत्तं “प्रदश्यंते ।६ 


जिसके प्रथम श्रौर तृतीय पादों मे जगण, तगणः; जगण ग्रौर दो गुरुतया 
द्वितीय श्रौर चतुथं पादोंमे दो तगण, जगण भौर दो गुरु होते ह उसे “विपरीता- 
-ख्यानकी' कहते दँ । "हुरिणवत्लभा' नामक छन्द उसे कहते है जिसके प्रथम ओर 
तृतीय पादोँमे तीन सगण, लघु भौर गुरु तथा द्वितीय श्नौर चतुथं पादोंमें 
लधु दो भगण भौर रग्ण होते दै । श्रपराक्रम (अश्वा अपरवक्त्र) नामक 
छन्द उसे कहते है जिसके प्रथम मौर तृतीयपषादोमेंदो नगण, रगण, लघु 
ओ्रौर गुर तथा ह्ितीय मौर चतुथं पादोँमे नगण जगण, जगण गौर रगण 
-होति दँ । "पुष्पिताग्रा" उप्ते कहते है जिसके प्रथम भौरतृतीय पदों मेदो 
नगण, रगण श्रौर भगण तथा द्ित्तीय ओर चतुथं पादो मे नगण, जगण, जगरः 
रगए मौर गुरु होते ह । 'पनमती' (अथवा परावती या यवमती ?) नामक छन्द 
वह पर होता दहै जर्हां पर प्रथम भौर तृतीय पादोंमे सगण, जगण, रगणः 
जगण तथा द्वितीय सौर चतुथं पादो में जगण, रगण, जगण, रग ओर गुह 
होते ह । जिसके प्रथम तथा तृतीय पादों मे अट्टाइस, श्रटृठादस तथा दह्ितीय 
ओौर चतुथं पादोंमे तीस-तीस श्रक्षर होते है तथा पदान्त में गुर होता'है उसे 
“शिखा कहते हँ । इसके विपरीत यदि प्रथम श्रौरं तृतीय पादों में तीस-तीस 
"अक्षर श्रौर द्वितीय तथा चतुथं पादो में ग्रदृठाइ्स-म्ररूठाइस अक्षर होते है उसे 
“खजञ्जा' कहते हँ । भ्रव समदृत्त' के सम्बन्ध मे वतलाया जा रहा है 1 ४-६। 


इत्यादिमहपुराण आगग्नेयेऽग्रंसनिरूपणं नाम 
चर्यस्तिशदधिकतरिशततमोऽध्याथः 1३३३ 


भ 
१. क, ड, ननरजारोजोगथौव्रसौ । रजथोरजगः जो रौमूलेजवयती । २, छ. 
ननव" छ-°्जावोग० 1 ३ ख. ग. ण्जौ । रोजो जरजारो गौमूलयेवम० । 
४ ख. ग. 0तिलागन्तात्रि०1 १ ख. ग. प्रदशंये। 


प्रथ चतुस्त्रिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
समवृत्तनिरूपणसम, 
 अग्तिरवाच - 
यतिविच्छेद इत्युक्तस्तत्तन्मध्यान्तयौ गणौ । 
~- यौसः कुमार ललिता तौ गौ चित्रपदा स्मृता ।)१ 

विद्युन्माला" सभागस्य गणौ रतलगेभेवेत्‌ । 
माणवका क्रोडितकं "वनौ हलमुखौ वसः ॥२ 
स्याद्भुज द्ध शिशुसृता नौ मोहं सरुतं “ननौ । 
६भवेच्छुद्ध “वि राड्वृत्तं प्रतिपादं समौ जगौ~ ।1३ 


अग्निदेव बोकर - (पद पाठके) विच्छेद को यति कहते हँ ` जिस (छन्द) 
के एक पादमं तगणश्रौर यगण होतेह उसे 'तन्मघ्या' ब्रथवा (तनुमध्या). 
कते हँ । जिसमे दो यगण तथा सगण होता है उत्ते करुमारललिता' कहते 
ह 1 दो तगण ओौरदो गुरु के मिलने से चित्रपदा नामक छन्द कहा गयाहै। 
दो भगणश्रौर दो गुरुसे "विद्‌ न्माला' छन्द वनता है । जिस छन्द के प्रत्येकः 
पाद मे "मगणः तगण, लघु तथा गुरु होते है उसे माणवकाक्तीडितकः' कहते. 
ह । दो नगण तथा मगणसे युक्त प्रवयेक पाद वाला छन्द भृजङ्खशिशुसुता 
कहलाता है। दोनग्ण सेवनेहुयेदो पाद वाला छन्द स्हुसरुत' हेता है। 
जिसके प्रत्येक पाद में सगण, मगण, जगण भौर गुर होतादहै। उसे शुद्ध 
विराड्‌' कहते है । १-३ । 


प्रणवो नतयामः स्याज्जौ गौ मयूरसारिणी* । 
''सत्तामभ्रसगा वृत्तं भजताद्युपरि स्थिता ॥४ 


१ क. =. 'लाममगणाङ्गणेमेत" । छ. भ्मममा गणैरमृतगसौर्मः । २ ख. 
रनौ । ३ ख. च. रसः। ४ च. “शुमृता रौ मोहं मर" । च. शुसुतानौमेहं 
नर्मर । ५च. ततौ 1 ६ ख. 'वेच्छब्दद्विरावत्तं । ७ ख. ग. (विरा 
दृत्तं 1 ८ छ. “गौ । पणवो मलयो मः 1 & क. ड. "्वोमनजागः स्यादष्टौ~ 
गोम" । १० ख. ग. णी । संतान भस । ११ क, ङ, सताभव समावृ" । 


१६३० चतुरस्िशदधिकत्रि शततमोऽध्यायः 


रवमवन्ती भससगाविन्द्रवच्रा तजौ जगौ । 
जतौ जगौ स्तुपपूर्वा वाद्न्ताययुपजातयः ।॥५ 


प्रणव (श्रथवा पणव ?) नामक छन्द उसे कहते हैँ जिसके प्रत्येकं पादमं 
नगण, तगण, भगण तथा भगण र्हा करते दँ । 'मूरसारिणी' वह्‌ छन्द ह 
-जिसके प्रत्येक पाद में मगण, भगण, सगण भौर गकार ह्येता है वह्‌ 'सत्ता' 
नामक छन्द कहलाता है । उपरिस्थिता (श्रथवा उपस्थिता ?) नामक छन्द उसे 
कटते हैँ जिसके प्रत्येक पाद मे भगण, जगण श्रौर तगण रहते ह 1 “स्क्मवन्तीः 
नामक छन्द उसे कहा गया है जिसके प्रत्येक पादमे भगण दो सगण तथा गुरु 
रहा करते 1 इन्द्रवख्ा के प्रत्येक पाद में तगण, जगण जगणाश्रौर गुर रहते 
ह । उपेन्द्रवज्रा. ते कहते हँ जिसके प्रत्येक पाद मे जगण, तगण, जगण भौर 
गुर होते ह! (इन्द्रवज्रा) श्रीर अन्तिम (उपेन्द्रवज्रा) के (पदों को) भिलाने 
नसे उपजात्ति नामक छन्द वनता है 1 ४-प । 


दोधकं भग (भ) भागौ स्याच्छालिनी" मतभागगी 1 
यत्तिः समद्रा ऋषयो वातोर्मी भ्मभतागगौ 11६ 
चतुःस्वरा स्याद्ध्रमरी विलसिता मभौ नलौ । 
समुद्रा अधं ऋषयो वनौ लौ गौ रथोद्धता ७ ` 


जिस छन्द कैः प्रत्येक पादम तीन भगणश्रौर दो गुरं होते है उसे "दोधकः 
न्कहते है । “शालिनी' छन्द उसे कहते हँ जिसके प्रत्येक पाद मे मर्ण, तगण, 
भगण. भौरदो गुरु होतेह रीर उसमे चार तथा सातपर यतिहौतीहै। 
जिसके प्रत्येक पादे में मगण॒, भगण, तगणए ओर दो गुर होति उसे वातोर्मी 
कहा जाताहै श्रौर इसमे चार भ्रौर सति पर यति होती है! भ्रमरी विलसिता 
(अथवा भमर-विलसित) उस छन्द को कहते है जिसके प्रत्येके पाद में मगणः, 
भगण, नगण शौर लघु रहते ह 1 इसमे चारसौ सात पर यति हत्ती है। 
रणण, नगण, सगण, लघु श्रौर गुरसे बने हुये चार पादों वाला छन्द रथोदता 
कदलाता है 1 ६-७ 1 





१ क. ठ. ननौ ।२क्‌ ङ, सगौ 1३ च रूपपूर्वा । ४ क. ङ. ण्नी 
यततनाग भ ख. भागौ } | क. "समागमः । 
९ 


अग्निपुराणम्‌ १६३१ 


"स्वागता? धनमा गो गो वृत्ताननसमाश्च सः । 
रश्येनीव जवना गः स्याद्रम्या नपरगा गगः ॥८ 
जगती वंशस्था वत्तं जतौ जावथ तौ भजवौ । 
इन्द्रवंशा तोटकं संश्चतुिः प्रतिपादितम्‌ ।।४ 


“स्वागता उमे कहते है जिसके प्रत्येक पाद में रमण, नगण, मगण ओर 
दो गुरु होते हैँ । जिसके प्रत्येक पादमें दो नगण, सगण श्रौरदो गुरुहोते दहं 
उपे वृत्ताः (अथवा वन्ता ?) नामक छन्द कहते हैँ । श्येनी नामक छन्द वहु है 
जिसके प्रत्येक पाद में रगण, जगण, रगण, लघु ओर गुर होते हैँ । जिसके 
प्रत्येक पादम नगण, मगणः, रगण श्रौर तीन गुरूटहोते हैँ वहु रम्मा नामक्र छन्द 
कहट्लाता है । (यह से जिन छन्दो का वणेन किया जायेगा वे वैदिक) जगती 
(केही भद) हैँ । जिसके प्रत्येक पादमें जगण, तगण, जगण श्रौर रगण हते 
है वह वंशस्थ कहलात। है । “इन्द्रवंशा' नामक छल्द ` वह है जिसके प्रत्येक पाद 
मेदोतगण, जग्णगश्रौर रगणण होते हैँ । जिप्तके प्रत्येक पादमं चार सगण 
होते हँ उसे 'तोटक' कहा .गया है । ८-६ । . 


भवेद्दुतविलम्विता नभौ भरावथो तलौ.) 

स्यौ श्रीपरो* वसुवेदाञ्जलोद्धतगतिजंलौजसौ ।।१० 

९जसौ वसवे वश्चाथ ततं ननमराः ऽस्मृतम्‌ । 
कुसुमविचित्रा यौनं च नौ रम्याचलाक्षिका ॥११ 

भृज द्खप्रयातं येः स्याच्चतुभिः सभ्विरी तु रैः 

प्रमिताक्षरा गजौ सौ <कान्तोत्पीडा'° मतौ समौ ।॥१२ 


जिसके प्रत्येक पादमं नगण, भगण, मणा मौर रगण होते है वह्‌ द्रत 
चिलस्वित' छन्द होता है | श्रीपरो (अथवा श्रीपुरो ?) नामक छन्द वह ह 
जिसके प्रत्येक पाद मेदोनगण, मगण मौर यगण होते है श्रौर जिसमे आठ 
गौर नव धर यत्ति होती है। 'जलोद्धतगति' नामक छन्द उसे कहते हँ जिसके 


१ छ. सामता। २क. ॐ. 'तारणमा। ३ ख. घ. "नीरनरदागः स्याद्रस्यान- 
परगगिनः ज ।४ख.ग. जरौ ५ छ. श्रीपुटो वसुवेदा जलोद्गतिजलौ 
जमौ ज" 1६ ख.ग. "सौ सतव! ७क.ङ. म "वस्मृ । ८. श्वा 


न्यौ द्य.नौ नौ रो स्याच्चलास्विका। ई क. ड. कालोत्पीनाममौसः । 
१० ख. भ. 'तसीला म | 
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प्रत्येक पाद में जगण, सगण, जगण गौर सगण होते ह तथा जिसमें छद्‌-चह्‌ 
पर यत्ति होती है । (तत नामक छन्द वह्‌ है जिसके प्रत्येकं पादमं दो नगण, 
मगण॒ भौर रगण होतेह । इसमे भी ट्‌, छह पर यति होती है! कुसुम- 
विचिच्रा' नामक छन्द वह्‌ है जिसके प्रत्येक पादमं नगण, यगण नगण गौर्‌ 
यगण होते हैँ । ^रम्याचलाक्षिका' उसे कते ह जिसके प्रव्येक पादमेंदो नगण 
तथादो रगण होते हु। जिस छन्द के प्रत्येक पादमं चार यगणहोतेरहउपे 
'मृजद्धप्रयात' कहते ह । सल ग्िणी' उते कहते हँ जिसके प्रत्येक पादमं चार 
रगण होते ह । श्रसिताक्षरा' नामक छन्द वहु है जिसके प्रत्येक पाद में सगण, 
जगण श्रीर्‌ दो सगण होते ह । कन्तोतीडा' उसे कहते है जिसके प्रव्येक पाद 
मे मगण, तगण, सगण श्रौर भगण रहते ई । १०-१२। 


वैषवदेवी ममययाः पञ्चाद्धा नवमालिनी । 

नजौ भयौ प्रतिपादं गणा यदि जगत्यपि ॥ १३ 
प्रहषिणी *मवजवा गोपतिर्वह्भिदिक्षु च । 

गसुचिरा भजभसजगा छिन्ना वेदेगृं हैः स्मृता ॥१४ 
मत्तमयूरं मतया "सतौ वेदग्रहैयं तिः । 

गौरी “नलनसा गः स्यादसंवाधा नतौ नगौ ° ॥१५ 


"वेष्वदेवी' नामक छन्द उसे कहते हँ जिसके प्रत्येक पाद मेंदोन्गण 
यौरदो यगण होते ह । इसमें पांच भौर सात पर यति होती है । जिस छन्द 
के प्रत्येक पाद में नगण, जगण, मगण॒ श्रीर यगण होतेरहउक्ते नवमालिनी 
कहते टँ । अव श्रतिजगती' नामक छन्दो के अन्तरगत श्रनि वाले छन्दों क. 
प्रत्येक पाद का वर्णेन किया जयेगा । श्रहुपिणीः नामक छन्द उसे कहते है 
जिसके प्रत्येक पादम मगण रगणा ओर गुरु होते हँ तथा जिसमे तीन भौर 
दस पर यति होती है। “रुचिराः नामक छन्द उसे कहते हँ जिसमें जगण, 
भगण, सगण, जगण भौर गुरुहोतेर्ह तथा जिसमे चार ओर नव पर यति 
होती है 1 "मत्तमयुर' उसे कहते हैँ जिसके प्रत्येक पाद में मग, तगण, यगण, 
सगण मौर गुरु रहते हँ तथा जिसमे चार भौर नव पर यति होती है! गौरी 
नामक छन्दं उसे कहते हँ जिसके प्रत्येक पाद मे तीन नगण, सगण श्रौर गुरु 


१९ ख. ग. मरजया गोः) २ क. ङ, ष्रागमः ।३ ख. ग. जभजसगा। 
४सगौ। ५ख. ग, नननसामः स्याः! ^ ख. नसौ! 
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रहते है । श्रसंवाधा' नामक छन्द के प्र्येक' पादमे मगर, तगण, नगण, 
सगण श्रौर दो गुरु होते हैग्रौर. इसमे, पांच तथा नौ पर यत्ति होती 
दै । १३-१५। । । 


गो.ग इद्दरियनवकौ ननौ रसलगाः स्वराः.। 
स्वराश्चापराजितां स्यान्ननभा नलगाः स्वराः । १६ 
दिः प्रहरणकलिता वसन्ततिलका नभो । । 
जौ गौ सिहोचता सा स्थान्मूनेरुढर्षिणी च सा ॥१७ 
चन्द्रावर्ता ननौ. 'सोमावतंर्तुनवकः स्मृतः । ` 
मणिगुणनिकराऽसौ मालिनी नौ मयौ भ्यसः ॥१८ 


अपराजिता" छन्द के प्रत्येक पाद मेदो नगण, रगणः सगण, लघु ओर 
गुरु होति रौर जिसमे सात-सात पर यति होती है । श्रहुरणकलिता' के 
प्रत्येक पादमें दो नगण, भगण, नगण, लघु गौर गुर होते रहै । इसमे भी सात 
सात की यत्ति होती है 1 वसन्ततिलका के. प्रत्येक पाद में तगणः,भगणदो 
जगण ओर दो गुरु होतेह । इसी को एक भ्राचायं ने “सिहोन्नता' श्रौर दंसरे ने । 
“उद्धिणी' कहा है । “चन्द्रावते' के प्रत्येक पाद मेँ चार नगण श्रौर सगण 
हेते है । यदि इस छन्द मे छट तथा नवे वर्णो पर यति होती है तो इमे “मालाः 
कहते है, किन्तु यदि यति आघ्वे तथा सातवे वर्णो पर होती दहै तो इसे मणि- 
गुणनिकरा' कहते हैँ । मालिनी के प्रत्येक पादमेंदो नगश, मगणः 
भ्रौर दो यगण॒ होते हैँ । भाव्ये श्रौर सातवें पर यत्ति होती है ।१६-१८। 


` यतिर्वसुस्वरा भौ वौ श्नतलमिव्रसग्रहाः। ` 
*ऋषभगजविल सितं ज्ञेया शिखरिणी “जगौ ९ ।1 १६ 
रसभ्ालश्रगुरद्राः “पृथ्वीजसजसा -जनौ । 
गावसुग्रहविच्छिन्ना पिङ्गलेनेरिता पुरा 1२९ 





१ ख.ग. तंन्नव ।२ छ.ययः । ३ख.ग. "्लमद्रिसः । ४ खग 
मजगजवि।५ खग यसी । € के डः शगौ। नसभानगृहुं तु ₹ ¦ 
७क. ड. ण््वी सजयसापरौ 1 गाठ ख गृ भ्लौ | मोवः | 
१०३ 
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१ वंशपत्रपतितं रस्याद्‌भवना९ भौ नगौ सदिक्‌ । ` 
हरिणी नसमा रः सो नगौ ° रसचतुःस्वराः २१. 
मन्दाक्रान्ता समभतं नगौ रान्धिवयुः स्वराः 
कुसुमितलता वेस्लित्ता ऽमतना ययया: शराः ॥२२ 
ऋषभगजविलसितः के प्रत्यक पाद मे भगण, रगण, तीन नगण 
श्रौर गुरु होते है । श्रौर सातर्के तथा नवे वर्णों पर यति होत्री है। 
“शिखरिणी के प्रस्येक पाद मे यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु प्रर गुरु 
होते है । छठे श्रौर ग्थारहर्वे पर यति होती है । पृथ्वी के प्रत्येक-पाद में जगण, 
सगण, यगण, लघु श्रौर्‌ गुरु ्टोति तथा आठ ओौरनौ पर यत्ति होत्ती है 
एेसा विगलाचार्यं ने कहा-है । वंशपत्रपतितः नामक छन्द उसे कहते ह जिसके 
प्रत्येक पाद मे मगण,"रगण, नगण, सगण, नगण, लधु श्रौर गुर होते ह तथा 
दस मौर सात.पर यत्ति होती है। हरिणी के प्रत्येक पाद मे नगण, सगण, 
मगणः, सगण, सगण, लघु मौर गुरु होते है तथा छठे, चौथे मौर सातवे वेण पर 
यति होती है 1 (मन्दाक्रान्ता क प्रत्येक पाद मे सगण, मगण, मगण, तगण, नगण 
श्रौर दौ गुरु होति है तथा इसमे चौथे, चे श्रौर सातवे पर यति होती है । 
कुसुमलत विर्लिताः के प्रत्येक पाद मे मगण, तगण, नगण मौर तीन यगण होते है 
तथा रपाचर्वे, छं ओौर सातवे पर यति होती दै ।१६-२२ 
रथाः स्वराः प्रतिरथससजाः सतताश्च गः । 
शाद्ल विक्रीडितं स्यादादित्यमूनयो यत्तिः।(२२३ - 
कृतिः सुवदना मो रो भनया मनगाः सूरः} 
यतिर्मुनिरसाश्चाथ. इतिवृत्तं क्रमास्स्मृतम्‌ ॥२४ 
सखग्धरा भ्मरतानोमो यपौ त्रिःसप्तका यतिः 
१०समुद्रक °*भरजानो वनगा दशर भास्कराः ॥२५ 
अर्वललितं नजभ) '"-ज्जा भनमीशत्ः । - 
मत्तक्रीडा 'स्ममनना नौ नम्नौ गोष्टमातिथिः ।॥२६ 


१क.ड. पक्षप। २ क.ड. स्याद्रचनाद्रौ स । ख. ग. (द्भरतो 
भौ लगोस 1४ ख.ग. लभौ 1५ ख,ग, शता "नभननं नः च्‌, नन्ता 
मममत । ६ ख. ग. मतोयमययाः पराः 1 ७ क. ङ. रसासुराप्रतिरथ- 
मशताः -एतजास्वगः 1 ८ ख ॒ग.चायाग्निभिवृ तं । & क. ङ, °रभा- 
रोयो ययौ चिः । १०.क. ग. सद्रकण्ठवनीरोनोरामगा 1 ११ ख. ग, 
०रनागौतौनोन० । १२ खग. ०मजलभमी०। १३ ख.ग. ण्नवा नौ 
मग्नौ ग्रोष्ट० ] 
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शादलविक्रीडितः के प्रथम पादे दो सगण, जगण, सगण, दो तगण 

श्रीर गुरु रहते ह 1 इसमे वारह्े तथा सातवें वर्णो पर यति होती है । भुव- 
दनाः के प्रत्येक पाद मेँ भगण, रगण, मगणः, नगण, यगण, भगण लघु श्रौर गुर 
हते हँ तथा सात-सात ओर छह्‌ पर यति होती ह । इस प्रकार क्रमशः वृत्तो के 
सम्बन्ध मे बतलाया जा रहा है । खग्धराः के प्रत्येक पाद में मगण, रगण, 
तगण, नगण, भगण प्रौर दो यगण होते हँ गौर भत्येक सात्तवें वणे पर यति 
होती है । 'समूद्रक' के प्रत्येक पादमं भगणः; रण, जगण, नगण, राण, नगण 
ओौर गुर होते दै । इसमे दसवें मौर वारहवे वर्णो पर यति होती है 1 श्रष्व- 
ललितः के प्रत्येक पाद में नगण, जगण, भयण; जगण, मगणः; जगण, भगण लधु 
श्रौर गुरु होते है । तथा इसमें आठवें श्रौर पन्द्रह पर यति होती है ।२३-२६। 

तन्वी भनतसा धो भो लयो बाणसुराकंकाः। 

क्रौञ्चपदा भमतता नौ नौ! वाणशराष्टतः ॥२७ 

भृजंगविजुम्भितं ममतना भ्ननवासनौ । 

गष्टेणमुनिभिष्छेदो ह्य पहावाख्यमीदृशम्‌ ॥ २८ 

सनना ननता नः सो गणेग्रहरसो रसात्‌ । 

नौ सप्त रो दण्डदः स्याच्चण्डवृष््टिप्रघातकम्‌ ° । २६ 

“रेफवृद्धया ननवाः स्युर्व्यालजी सूतमुख्यकाः 1 

शेषे वं प्रतितो ज्ञेयो गाथा प्रस्तार उच्यते ३० 

तन्वी के प्रत्येक पाद में भगण, तगण, नगण, सगण, भगण, मगण, नगण 

ओर यगण ह्येते ह । इसमे पाँच, सातवे ओर वारहवे वर्णो पर यत्ति होती 
है 1 “क्रौच्चपदा' के प्रत्येक पाद में सगण, भगण, दो तगणश्रौर चार नगण 
'ओौर गुरु रहते हैँ । इसमे पांच, पाच; आठ श्रौर सात पर यति होती है। 
श्नूजङ्गविजुम्भित' के प्रत्येक पादमं दो मगण, तण, तीन नगण, रगण, सगण, 
घु मौर गुरु होते ह । इसमे श्राव, श्यारहुवे भ्रौर सातवें वर्णो पर यति होती 
ह । 'उपवाहक' के प्रत्येक पाद मे मगण, चार नगण, तगण, नगण, सगण 
प्रौर दौ गुरु रहते है । इसमे नौ, छह? छह, ओर पांच पर यति होत्ती है । 


१ख.ग. नौ यानश०।२क., ड. ०तं सोस्तमतना नरसा लगौ । ग० ३ कं 
ड. णतौ 1 दवचष्टास्रमु० 1 खल.ग. नौ) श्रष्टेशमुनिभिरष्छे०।४ ख ग 
प्रपात । ५ कः ड. °फवत्याञ्र ववर्णा वास्यु° | 


१६३६ पञ्न्चवत्रिशदधिकव्रिशततमोऽध्यायः 


जिसके प्रत्येक पादमं दो नगण मौर सात रगण दहते ह उपे दण्डद (श्रथवा 
दण्डक) कहते हँ । इसे ही , चण्डवृष्ट प्रघातक' कहते ह । उसी में एक-एक 
रगणकी वुद्धि करते रहने से व्याल भौर जीमूत इत्यादि छन्द॒ वन जति ह} 
शेष प्रतित (अथवा प्रचित) है! अत्र गाथा श्रौर्‌ प्रस्तार का. वर्णन कियाजा 
रहा है ।२७-२३०। । 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये समवृत्तनिरूपणं नाम 
चेतुस्तिणदधिकव्रिशततमोऽध्यायः 1३३४ 


ग्रथ पश्चकत्रिशदधिकत्रिशतत मोऽध्यायः ` 
्रस्तारनिरूपणम्‌ 


*अग्तिरुवाच-- - । 
छन्दोऽत्र.सिद्धं गाथा स्यात्पदे. सर्वगुरौ तथा । 
प्रस्तार "आद्यगाथो* नः परतृल्योऽथ पूवंगः ॥१ 
नष्टमध्ये समेऽद्कुं नः समेऽधं विषमे गुरः 1. 
प्रतिलोमगुणं नाद्यं द्विरुटिष्टग एकनुत्‌ ॥२ 
संख्याद्विरधं रूपे तु शून्यं शून्ये ह्विरीरितम.-+ 
तावदधं तद्गुणितं दिद्ग्यूनं च तदन्ततः ॥३ 
परे पूणे परे पूर्ण मेसुप्रस्तारतो भवेत्‌ । 
नगसंख्या वृत्तसंख्या चार्धङ्गलमघोधंतः* 1४ 
संख्यैव द्विगुणैकोना छन्दःसारोऽयमीरितः ॥५ 


` अग्निदेव वोके--यहां पर जिन छन्दो का वणेन नहीं किया गया हवे 
सव गाया" (के अन्तगैत आ जति) हँ । इसके प्रत्येक पराद मे वणौ की संष्या 
भिन्न-भिन्न होती है । इन छन्दो मे पादौ की मात्रा चारसे अधिक हो सकती 
है । ये छन्द मघंसमवृत्त तथा विषमवृत्त गणो के अन्तर्गते रवे जा सक्ते है \ 


~~ - ----~ 





१ अयमध्यायो नास्ति ख, पुस्तके । २ क. ड. गाचोगोधोनः।३ गर 
¶्यगाग्रोलः प" 1 ४ क, डः, “गुणामा्यः । ५ क, ढः. "लतदाघंः० । 


अन्तिपूराणम्‌ १६३७ 


(जिस वृत्त की संख्यां कौ जिज्ञासा हौ उसे भूमि पर अलग-अलग भ्रक्षरो में 
लिख लेना चाहिए । तदनन्तर) लकार को आदिमे स्कर प्रतिलोम्य से उसकी 
दो बार आवृत्ति करनी चाहिए । एेसा करने पर यदि वंह संख्या गुरुहौ जाये 
ततो उषे द्विगुणितं करके उससे एक कम कर देना चाहिए । छन्द के अक्षरो की 
संख्या (को भूमि पर रखकर उस) से राधा निकाल देना चाहिए । विषम 
संख्या से पूर्वोक्त रूप को निकाल देने पर शून्य प्राप्त होता है । शून्य स्थान की 
दो वार भावत्ति करनी चाहिए । बधं स्थान की संख्या को दिगुणित कर देना 
चाहिए । (गायत्री भादि वृत्तो कौ संख्या को) द्वियुणित करके उसमेसे दो कम 
कर देना चाहिए । इस प्रकारसे द्विगुणित संख्या को पुणरूपमेंही रखना 

दिए, दो कम करके नहीं । एक चौखाना बनाकर उसके उपर नीचे सेदो 
कोष्ठक वना देना चाहिए, उसके नीचे तीन या चार जितने भी कोष्ठक 

मष्ट, वना देना चाहिए । इसे भेरुप्रस्तारः कहते हैँ । गायघ्री वत्तौ की 
संख्या को दुगूना करके उसमे सेदो घटा देना चाहिए इस प्रकार द्विगुणित 
की हुई वृत्त की संख्या एक से कम होने पर प्रस्तार-लेखन का अधिकरण होती 
है 1 गुर ञ्नौर लघु अक्षरों का विस्तार अङ्गुलि परिमाण होता है) नीचेकी 
मोर भ्रंगुलि विस्तार स्थान को छोडकर वृत्त प्रस्तार भेदो को लिखना 
चाहिए । इस प्रकार छन्दःसार वताया गया है ।१-५। 


इत्यादिमहपुराण ाग्नेये प्रस्तारनिरूपणं चाम पच्च- 
{तिरशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ३२५ 


षट्त्रिशदधिकेत्रिगततमोऽध्यायः 
शिक्षानिरूपणम्‌ 
अग्निरुवाच-- 
वक्ष्ये शिक्षां त्रिषष्टिः स्युवेर्णा वा चतुरा (र) धिकाः । 
स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविशत्तिः ॥१ 
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः \ 
'धनुस्वारो विसगेश्च ~क ~~ पौ चापि पराश्रिती॥२ 


१६३०८ षट्‌त्रिशदधिकद्िशततमोऽध्यायः 


दस्पृष्टष्चति विज्ञ यो "लृकारः प्लुत एव च । 

रङ्खए्च खे अरं रप्रोक्तं ठकारः पच्चभर्युतः 11३ 
अन्तस्थाभिः समायुक्त गौरस्यः °कण्ट्य एव सः । 

आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्मनो युङकते विवक्षया 11४ 


अग्निदेव बोढे--अव मै शिक्षा का वर्णन करतां! वर्णौ की संख्या 
तिरसठ अथवा चौसठ भी मानी गयी है। इनमें इक्कीस स्वर, पचीस स्पर्शं, 
श्रार षादि भौर चार यम माने गये ह । अनुस्वार, विसर्गे, दो पराश्रितवणं- 
जिह्वामूलीय तथा उपष्मानीय (“के गौर. प) मौर दुःस्पृष्ट लकार--ये 
तिरसठ वणे रहँ । इनमे प्लुत लृकार को श्रौर गिन लियाजायतो व्णौकी 
संख्या चौसठ हय जाती । रद्ध (ग्रनुनास्िक) का उच्चारण शिश्ररःकी 
तरह बताया गया है । हुंकार “ड आदि पञ्चमाक्षरो गौरशयरल व-दन 
अन्तःस्थं वर्णो से संयुक्त होने पर "उरस्य" हो जाता है} इनसे संयुक्त न होने 
पर वह्‌ "कण्ठस्थानीय" ही रहता है । आत्मां (अन्तःकरणावच्छि्च चैतन्य) 
संस्कार रूप से अपने भीतर विद्यमान घटपटादि पदार्थो को अपनी बुदिवृत्ति 
से संयुक्तं करके प्र्थात्‌ उन्है एक ही बुद्धि का विषय वनाकर बोलने 
या दूसरों पर प्रकट करते की इच्छा से मन को उनसे संयुक्त केरता 
है 1 १-४ 


मनः कायाग्तिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ।५ 
प्रातः सवनयोगं तु च्छन्दो गायत्रमाश्ितम्‌ 
कण्ठे माध्यंदिनयुतं मध्यमं वेष्टुभानुगम्‌ ।1६ 
तारं तार्तीयसवनं शीर्षण्यं जागतानुगम्‌ । 
सोदीर्णो मूध्न्ये भिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः ।1७ 
वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पच्वधा स्मृतः| 
स्वरतः कालतः स्थानातप्रयत्नाथंप्रदानतः ।८ 


संयुक्त हुआ! मन कायाग्नि-जसठराग्निको श्राहुत करता है। फिर वह्‌ 
जठरानल प्राणवायु को प्रसिति करता है! वहे प्राणवायु हृदयदेश मेँ विचरता 
स 
१ ख. गन एकारः ।२क. इ. च.। वक्ष्ये मृ्तेऽश्नरं प्रो०) ३ ख. ग. प्रोक्त- 
मका । ४से. ग. कण्ठ एकलः 1 ग्रा । 
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हुआ वीमी घ्वरनि मेँउम प्रसिद्ध स्वर को उत्पन्न करता है, जो प्रातःसवन 
कमं के साधनभूत मन्त्र के लिए उपयोगी हँ तथा जो गायत्री" नामकं छन्द के 
जाधित है । तदनन्तर वह प्राणवायु . कण्ठ्देश में भ्रमण करता हुमा श्रष्टुष्‌' 
छन्द से युक्त माध्यंदिन-सवन-कमंसाघन मन्ोपयोगी मध्यम स्वर को उत्पन्न 
करता है । इसके वाद उक्त प्राणवायु शिरोदेश मे पहुंचकर उच्च्वनि से 
युक्त एवं "जगती" छन्द के श्राध्ित सायं-सवन-कर्मसाधन मन्त्नोपयोरी स्वरको 
प्रकट करता है । इस प्रकार उपर की श्रोर प्ररित वहं प्राण, मूर्वा मे टकरा- 

कर भ्रमिघात नामक संयोग का आश्रय वनकर, सुखवर्तीं कण्ठादि स्थानोंमें 
पर्चकर वर्णो कौ उत्पन्न करता है 1 उन वर्णो के पाच प्रकार से विमाग माने 
गये है । स्वरसे, काल से, स्थान से, भ्राभ्यन्तर प्रयंल से तथां बाह्य प्रयत से 


उन वर्णो में मेद होत्ता है 1५-८। 


अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिह्वामूखं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ 
अनुस्वारो विसर्गश्च शषसा रेफ एव च । ` 
जिह्ामुलमूपल्मा च गतिरष्टविधोष्मणः ॥१० 
यद्यो भावप्रसंधानमुकारादि परं पदम्‌) 

स्वरान्तं तादृशं विद्याद्यदन्यद्व्यक्तमूष्मणः ११ 
कतीर्थादागतं दग्धमपवर्णं च भक्षितम्‌ । 
एवमूच्चारणं पापमेवमुच्चारणं शुभम्‌ ।।१२ 


वर्णो के उच्चारण स्थान माठ ह--हदय, कण्ठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दन्त, 
नासिका, ्रोष्ठढरय तथा तालु विसमं का अमाव, विवर्तन, संधि का अमाव, 
शकारादेश, षकारादेश, सकारादेश, रेफादेग, जिह्वामूलीयस्व श्रौर उपष्मानीयत्व- 
ये ऊष्मा वर्णो की आठ प्रकारकौ गतिर्या ह । जिस उत्तरवर्ती पद मे मादि 
अक्षर उकारः हो, वर्ह गृण मादि के दारा यदिश्रो-- भाव का प्रसंधान 
(परिक्ञान) होर्हाहो, तो उस नौकार' को स्वरान्त अर्थात्‌ स्वरस्थानीय 
जानना चाहिए । जंसे "गद्खोदकम्‌' । इस पदमे जो ओ' भाव का प्रसंधानं 
है" वह्‌ स्वरम्थानीय है । इसमे सिन्न संधिस्थल मे जो “मोमावः का परिज्ञान 
होता दै, वहं शो भाव ऊष्मा काही गत्ति विशेष है, यह्‌ बात स्पष्टरूपसे 
जान लेनी चाहिए 1 जसे शिवो वन्यः" इम जो "गोकार' का श्रवण होता 
है" बह ऊष्मस्थानीय ही है 1 जो वेदाध्ययन .कुतीर्थ से प्रप्त हमा है, मर्थात्‌ 
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भौर स्वरित 1 इनके उच्चारण कालम भी तीन नियम । हस्व, दीघं, तथा 
"प्लुत । अकार एवं हकार कण्ठस्थानीय हँ । इकार, चवेगः यकार एव शकार 
ये तालुस्थान से उच्चारित होते हैँ । उकार यौर पवगं--ये दोनों ओष्ठस्थान 
से उच्चारित होने बाले ह । ऋकार, टवर्ग; रेफ एवं षकार-ये दूुघंन्य तथा 
लृकार, तवभ, लकार ओौर सकार ये दन्तस्थानीय होते हैँ । कवं कास्थान 
जिह्वामूल है 1 वक्रार को विद्वज्जन दन्त ओर ओष्ठं से उच्चारित होने वाला 
वत्ताते है] १३-१८) 
एएेतुकण्ठतालव्या ओ ओ कण्ट्यौ (ष्ठो) ठजौ स्मृतौ । 
अरधंमाच्रा तु कण्ठस्य एकारेकारयोभेवेत्‌ ।} १९ 
अयोगवाहा विकेया आश्रयस्थानभागिनः । 
अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषन्नेमाः (म) स्पृष्टाः शलःस्मृताः ।॥।२० 
शेषाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निवोधात्र प्रधानतः । 
अमोऽनुनासिका नह्ौ (हौ) नादिनो हक्षषः स्मृताः ।२१ 
ईषन्नादो (दा) यणश्चव एवासिनस्च खफादयः 1 
 ईषच्छवासं शरं विद्याद्गोधभितस्प्रचक्नते २२ 
एकार भौर देकार कण्ठ.नालव्य' तथः! म्रोकार एवं भौकार कण्लोष्ठज माने 
गये है । एकार, एेकार तथा ग्रोकार ओौर ओौकारमें कण्ठस्थानीय वणं अकार 
कीञ्नाघीमात्राया एकमात्रा होती है। ्रयोगवाहः आश्रयस्थान के भागी 
होते है, एसा जानना चाहिए-। (ब्रच्‌ अ, इः, उ; ऋ, लृ, ए, ओ. टेःश्रौ)- ये 
स्वर स्पर्शामाव रूप विवृत" प्रयलवाले हँ । यण्‌ (य, व, र, ल) (ईषल्सपृष्ट 
एवं शल्‌ (श, ष, सः ह्‌) श्रंस्पृष्ट' अर्थात्‌ ईषद्‌ विवृत' प्रयट्नवाले हैँ । शेष 
"हल्‌" अर्थात्‌ क से लेकर म तक के अक्षर स्पृष्ट प्रयत्न वाले" माने गये है । 
इनमें बाह्य प्रयत के कारण वणंभेद जानना चाहिए । "जम्‌! प्रत्याहार मेँ स्थित 
वणं (स, म, ड, ण, न) अनुनासिक होते हैँ हकार ओौर रेफ श्रनुनासिक नहीं 
हीति । दह्क्रार, फकार तथा षकार' के संवार, "घोषः ्रौर नादः प्रयत्न हैः 
यण्‌! मौर “जश्‌*--इनके (ईषन्नाद' भर्थात्‌ अल्पप्राण प्रयत हँ । ख, फञआदि 
-का "विवार", अघोष भौर एवासः प्रयत्न हु । चर्‌ (च,ट,त,क,प,श, ष; स) 
का दईपच्छवास' प्रयटन जानना चाहिए । यहु व्याकरेण शास्त वाणी का धाम 
कहा जाता है ।१६-२२। | । 
इत्यादिनहावुराण आग्नेये शिन्नानिरूपणं नाम 
` ' षरूत्रिशदधिकतरिशततमोऽध्यायः 1३३६ 
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ग्रथ सप्ततधिशदधिकत्निशततमोऽध्यायः 
काव्यादिलक्षणम ` 
 अग्तिरुवाच--- 
काव्यस्य साटकादेश्च अङंकारन्वदाम्यथ । 
षएवनिवेणः पदं वाक्यपित्येतद्राड्मयं ` मतम्‌ ।\१ 


सग्निदेव बोले -अव यैं "काव्य, नाटक आदि के अलङ्कारो का वणंन करता 
हं । घ्वनि, वर्ण, १द श्रौर्‌ वाक्य वाङ्मय कहलाता है ।१ 


शास्वेतिद्ासवाक्यानां चयं यत्र समाप्यते । 
शास्त्रे शब्दप्रधानत्वमितिहासेषु निष्ठता ।।२ 
, अभिधायाः प्रधानत्वात्काव्यं ताभ्यां विभिद्यते ! 


८ इतिहास ओौर काव्यये तीनों वाडमय के अन्तगंत श्राति हैँ । शास्त 

„ ~ ~प शब्द प्रघान होता है, इतिहास श्रौर कथा ग्रन्थो मे इतिवृत्तात्मकता का 

महत्त्व होता है, तथा काव्य में श्रभिधा शक्ति की प्रधानता के कारणः काव्यशास्दर 
जीर इतिहास से पृथक्‌ हो जाता है ।२-२३ । ` 


नरत्वं दुर्छभं लोके विद्या तत्र सुदुरभा ॥\३ 

कवित्वे दुलभं तत्र शक्तिस्तत्र च दुकंभा । 
‡ ` व्यृत्पत्तिरदुलंभा तच विवेकस्तत्र दुरुभः ॥४ 

सवं शास्त्रमविद्रद्धिमृ ग्यमाणं न सिध्यति । 


` संसार में मनुष्य जन्म की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है । मनुष्य जन्म 
प्राप्त करके भी उसमें विद्या की उपलच्धि श्रौर भी कठिन है तथा कविता 
करते की शक्तितो गीर मी दुष्प्राप्यहै, ये सेव मिल जनि पर भी लोके, शास्त्र 
कान्य, इतिहासादि के अध्ययन द्वारा प्राप्त होने वाली निपुणता गीर दलम 
है । (यह्‌ सव तत्त्ववेत्ताओों हारा ही सम्मेव है, क्योकि) म्रतत्त्वचेत्तामों कै हारा 
श्रन्वेषित शास्त्र किसी भी प्रकार समे सफल सिद्ध नही होता ।३-४ब्र । 


आदिवर्णा द्वितीय श्च महाप्राणास्तुरीयकाः४ ॥ ५ 


१ ख.ग. "निवरणँपः। २. ग. "तदाश्रयं! ३ क. ड. तिष्ठता) ४च. 
प्राणाः स्वरूपकाः । कड पप्राणाः शकारकाः । 


अग्निपुराणम्‌, ` ` ` १६४३० 


वरेषु वर्णेवृन्दं स्थात्पदं सुप्तिङ्प्रभेदतः । 
संक्चेपाद्वाक्यसिष्टार्थेव्यवच्छिन्ना पदावली 1६ ` 
काच्यं स्फुरदलंकारं गुणवदोषर्वाजितम्‌ । 
योनिर्वेदश्च लोकश्च सिद्धमर्थादयोनिजम्‌^ ॥\७ 


वणं वर्गो मेँ बद्ध है । इनमे वँ के प्रथम, द्वितीय बौर चतुथं वर्णं महाप्राण 
कहलाते है । वणं -समुदाय का नाम पद है1पदकेदो भेद हैँ सुबन्त श्रौर 
तिङन्त । निष्कषं यह है कि इष्ट श्रयं से युक्त पदों के समुहकानाम वाक्यः 
है । जिस वाक्य-सभरह में अलंकार स्पष्टरूपसे दिखाई दे तथा जोय्णीसे 
यक्त भौर दोषों से मृक्त हो उसे कन्ि करते है । काव्यक्रा ्राधारवेददहै 
प्रथवा लोक, परन्तु अर्थं कौ दृष्टिसे काव्य श्रयोनिज है अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध 
है । ५-७ 1 


म्देवादीनां संस्कृतं स्यात्प्राकृतं त्रिविधं नृणाम्‌ । 
गद्यं पद्यं च मिश्रं च काव्यादि त्रिविधं स्मृतम्‌ 11८ 


केन्यिया नाटक मे संस्कत माषाका प्रयोग देवताघ्रों के मुखस कराना 
चाहिए? जव कि मनुष्यों के मुखसे तीन प्रकार की प्राकृत (महाराष्टरी, शीर 
सेनी, मागधी) का प्रयोग कराना चाहिए । काव्य तीन प्रकार करा कहा गया है ५ 
गद्य, पद्य मौर चम्पू । ८] 


अपदः पदसन्तानौ गयं तदपि गद्यते । ` 
चृरंकोत्कलिकावृत्तसंधिभेदात्‌ चिरूपकम्‌ ।& 
रअल्पाल्पविग्रहं नातिमृदुसंदभेनिर्भरम्‌ । 

चूणेक नामतो दीघंसमासोत्कलिका भतेत्‌ ।।१० 
भवेन्मध्यमसन्दर्भ नातिकुत्सितविग्रहम्‌ । 
वृत्तच्छाथाहुरं ध्वृत्तसं धिनंतत्किलोत्कटम्‌ ।११ 


प्रद (चरण) रदित षद समूह गद्य कहलाता है । चूर्णक, उत्कलिका ौर- 
वृत्त सन्धि ये तीन इसके रूप कहे गये है 1 जो गद्य अल्पाल्पं -समासर से संयुक्तः 
हयो श्रौर जिसमें ककश शब्दावली का प्रयोग हो उसे चूर्णक गद्य कते है ! ओर 


१ ख. ग. वेदादीना। २ क ड ९त्पान्यविग्रहं ज।त्ति० | ३ क. ख. ग. छु 
गन्धि ० । 


१६४४ सप्तत्रिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


जितत गद्य मे लम्वे-तम्बे समास दहो, उसे उत्कलिका गद्य कहते हं । जिस गद्य 
मे शब्दावली न तो अतिककंशहो, नन्ही अतिकोपमलदही श्रीरनदही समास 
"प्रौढ स्तरकाहो तथा जिसमें टत्त की छाया ग्रव्यन्त दही क्षीण हौ वह वृत्तसंचि 
-गच है । ६-११। 


. आख्यायिका कथा खण्डकथा परकिथा तथा 
कथानिकेत्ि मन्यन्ते गद्यकाव्यं च पञ्चघा ॥१२ 


श्राख्यायिका, कथा, खण्डकया, परिकथा; कथानिका गद्यकन्यिके ये 
पपाच प्रकार हं ।१२। 


कतृ वंशप्रशंसा स्याद्यव गदेन विस्तरात्‌ । 
कल्याहुरण-संग्राम-विप्रलम्भ विपत्तयः ॥१३ 
भवन्ति यत्र दीप्ताए्च रोतिवृन्निप्रवृत्तयः। 
उच्छेवासेश्च परिच्छेदो यत्र या चूणंकोत्तरा ॥१४ 
वक्त्रं वाऽपरदक्त्रं वा यत्र साऽख्यायिका स्मृता । 


जिस गद्य काव्यमें ग्रन्कर्ताके वंशकी प्रण्स्ति विस्तारपूवेक दी हयी हो, 
-कन्याहुरण, संग्राम, विप्रनम्मजन्य विपत्तियं हो, जहां रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति 
-म्रपने चमकत खूप मे प्रस्तुत की जाए, जिक्षके कथा भागो का नाम उच्छवास 
हो भौर जिसमें चूणेक नामक ग्य काप्रयोगदहौ तथा जह कथा नायक के 
म्मुखसे कही गरहौ श्रथवा किसी अस्य पात्रके मुखसे उसे श्राख्यायिका 
नामक गद्य~कान्य कहा जाता है । १३-१४३ । 


ए़लोकः स्ववंशं संक्षेपाठक विरत प्रशंसति 1१५ 
मूख्यस्यार्थावताराय भवेद्यत्र कथान्तरम्‌ । 

परिच्छेदो न यत्र स्याद्भवेद्टा "लम्बकः क्वचित्‌ ।१६ 
सा कथा नाम तद्गभे निवध्नीयाच्चतुष्पदीम्‌ । 
भवेत्वण्डकथा याऽसौ कथा परिकथा तयोः 11१७ 
अमात्यं साथेकं वाऽपि द्विजं वा नायकं विदुः । 
स्यात्तयोः करुणं विद्धि विप्रलम्भश्चतुविधः ॥१८ 





१. ख. श. लम्भकैः । 


अन्निपुराणम्‌ -. । | १९४५. 


जिस गद्यकाव्य में ग्रन्थकार संक्षेपसे षएलोकों हारा श्रपते वंश की प्रशंसा 
करता है । जहां मुख्य कथा कोलानि के लिए श्रवान्तर कथा कौसृष्टिकौ 
जाती है गौर जिसमे परिच्छेद नहीं होते श्रथवा कहीं-कहीं (ग्रन्थ के अन्त मेँ) 
समस्त वण्यं विषय प्रबन्व मे अनुस्यूत रहता है उसे कथा" नाम का 'गद्यन्कव्यः 
कहा गया है । यदि कवि कथा-कराग्य मे चतुष्पदी काप्रयोग करताहैतोउ 
'खण्ड-कथा' कहते ह } कथा - श्रीर्‌ परिकथा नामक गद्कराव्यों में राज्यका 
मन्त्री, व्यापारी श्रयवा ब्राह्मण नायक होता ह । इनमें करण रस ओर चार 
प्रकार का विप्रलम्भ श्यद्धार होता है 1 १५-१८ 1 


समाप्यते तयोर्नाऽ्द्या सा कथामनुंघावति \ 
कथाख्यायिकयोसिश्रभावात्परिकथा स्मृत्ता १६ ' 
भयानकं सुखपरं गभं च करणो रसः । 

अद्भुतोऽन्ते सुक्लप्तार्थो नोदात्ता सा कथानिका २० 


इन दो गद्धकाव्य भेदोंमे से कथा' मे घटना समाप्त नही की जाती है, 
अपितु अघूरीछोडदी जतीदहै। कथा गौर माख्यायिकाके भिधितस्पको 
परिकथा कहते हैँ । कथानिका नामक गद्य काव्य मे, सुखपरक भयानक रस, 
मध्यमे करुण रसं रौर भ्रन्त मेँ अद्मुत रसं कापरिपाकहोता है! इस गद्य 


काव्य का केच्दरीभ्रूत विषय उदात्त न होते हुए भी सुनियोजित अवश्य होना 
चाहिए ।१६-२० 1 


पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विघा+ । ,. 
च्वृत्तमक्षरसंख्येयमुकथं तच्छृतिशेषजम्‌ ।२१ 
मात्राभिगेणना यत्र सा जातिरिति काश्यप । 
सममधंसमं वृत्तं विषमं पङ्कलं तिधा ॥२२ 

सा विद्या नौस्तितीषृणां गभीरं काव्यसागरम्‌ । 


प्यमें भी चार पाद होते है । वृत्त्नौर जाति इसके दो भेद हैँ । जहाः 
नियमानुसार अक्षरों की संस्पा की जाती है,उसे वृत्त, जह मात्राभो की गणना 
कौ जाती है उसे जाति छन्द कहते ह । छन्दःशास्व के अनुसार सम, अर्धसम 
प्रौर विषम, छन्द के ये तीन मेद माते गये हैँ । छन्दःशास्त्र का ज्ञान कान्यरूपी 
गम्मीर सागर को पार करनेके लिएुनाव की तरह सहायक ह! १-२२ क 





१छ. त्रिघा।२क. ङ. °रसंक्ेप” युज्यते तद्विशेषणम्‌ ! ,. 


१६४६ सप्तत्रिशदधिकत्रिणततमोऽध्यायः 


महाकाव्यं कलापरच प्यावन्धो विशेषकम्‌ २३१ 
वुलकं मुक्तकं कोष इति पद्यकुटुम्वकम्‌ । 


महाकाव्य, कलाप, पर्यावन्ध, विशेषक, कुलक, मुक्तक गौर कोष ये प्यके 
"मदर २३ 


स्गेवन्धो महाकान्यमारन्धं संस्कृतेन यत्‌ ।।२४ 
तादात्म्यमजहत्तत्र तत्समं ना तिदुष्यति 1 
इतिहासकथोदभूतमितरद्‌वा सदाश्रयम्‌ ॥२५ 
मंत्रदूतप्रयाणाजिनियतं नातिविस्तरम्‌ 1 
शक्वर्याऽतिजगत्याऽतिशकवर्या त्रिष्टुभा तथा ॥२६ 
पुष्पिताग्रादिसिवेक्त्राभिजनेश्चारुभिः समैः । 

` भ्मुक्ता तु भिन्नवृत्तान्ता नातिसंक्षिप्तसगेकम्‌ ॥२७ 
"अतिशक्वरिकाष्टम्यामेकसंकीर्णकंः परः । 
मात्रयाऽप्यपरः सगेः प्राशरस्त्येषु च पप्चिमः 1२८ 

` कल्पोऽतिनिन्दितस्तस्मिन्विशेषानादरः सताम्‌ । 


महाकाव्यं का विमाजन सर्गमेदहोता हैश्रौर श्रारम्भ संस्छृतसे होः 

सहै । स्वरूप को दछौडइते हए, श्रस्य भाषा प्राकृत श्रादिसे ध्रारम्म केरलामी 
-दोष नहीं । इसका इतिवृत्त इतिहास की कथा से सम्बन्धित हौ श्रयवा सम्यो 
में प्रचलित हो । मंन्नणा, दूत प्रेषण, युद्धादि का मत्तिविस्तारन दौ । शक्वरी, 
-श्रतिजगती, जतिशक्वरी, स्निष्टुप्‌, पुष्पिताग्रा, वक्चादि छन्दो से समत्वित हौ 1 
सर्गन्त मे छन्द बदला हूना हो श्रौर सगे प्रत्ति संक्षिप्तन हौ । भ्रतिशक्वरौ 
आदि छन्दो के साथ-साथ कोई सगं मात्रा छन्दो से मी रचित होना चाहिए । 
-जिसर पद्धति में सज्जनो का अनादर होता है वह्‌ निन्दित है गतः यहां वहं 
नत्याज्य है । २४.२८१ 1 


श्तगराणेवषलतुचन्द्राकरश्चमपादपैः 11२४ 
उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतोत्सवैः* । 
दूतीवचनविन्यासेरसत्तीचरिताद्भुतेः २० 


१ “सुक्ता"““" " स्गेकम्‌”* इत्यत्र “युक्ता तु भिन्नवुत्ताख्या नातिसंक्षिप्तसङ्क- 
कम्‌ 11“ इति क. ड. पृस्तकयोः । २ ख. डः. -काचाम्यमेः । ३ खग. 
गरन्तरशै 1 ठ ख. ग. ° वैः । तीव ° । 


(न व 


अग्निपुराणम्‌ । | १६४७ 


तमसा मस्ताऽप्यन्येकिभावेरतिनिभैरः। 

सवेवृत्तिप्रवृत्तं च सवेभाव प्रभावितम्‌ 11३१. 
सवैरीतिरसैः स्पृष्टं पुष्टं गुणविभूषणेः । 

खत एव महाकाव्यं तत्कर्ता च महाकविः 11३२ | 
वाग्वेदरध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ 1 
*पुथकप्रयतनं निवेत्यं वाग्विक्रमणि (?) रसाद्रपुः ।। ३३ 
“चतुवेर्गफलं विश्वण्व्याख्यातं £ नायकाख्यया 1 , 


नगर-वणेन, समुद्र, पर्व॑त, ऋतु, चन्द्र, ' सूर्य, श्राशचमं, पादप, उद्यान, जल- 
क्रीड़ा, मद्यपानादि उत्सवं तथा दूती वचन कूुलटार्मो के विस्मय जनक चरित्रों 
के साथ-साथ गाढान्वकार, प्रचण्डं पवन श्रादि श्रादि लोकातिशायी तत्त्वों कौ चर्चा 
से महाकान्य संयुक्त होना चाहिए । इसका कथानक सव प्रकार की वृत्तियों से 
समन्वित हो, सव प्रकार के मावोरंसे संकलित हो, रीति तथा रस से संयुक्त 
हो, त्था अलङ्कारो से पृष्टदहो। इस प्रकारके गुणों से संयुक्त. महाकृव्यका 
रचयिता महाकवि कहाता है । इस महाकाव्य में विविध-वाक्‌ कौशलो की 
प्रघठानता होते हुये भी इसकी श्रात्मातोरसदही है अतः कवि व्यथं के वाग्‌- 
विक्रम को छोड़कर इसका कलेवरः रससिक्त वनाये श्रौर नायक की कथासे 
चतुवंग की. फल-प्राप्ति को दफयि । २६-३३२.1, 


“समानवृत्तिनिष्यूढः कौशिकरीवृत्तिकोमलः 1३४ 
कलापोऽतर प्रवासः प्रागनुरोगाह्ंयो रसः । 
सविशेषकं प्राप्त्यादि संस्कृतेनेतरेण च ॥।३५ 
(श्लोकं रनेकेः कुलकं °स्यात्संदानितकानि तत्‌ । 
मुक्तकं श्लोक एकेकश्चमतकारक्षमः सताम्‌) ३६ 


१ क. ङ. 'वविमाववित्‌। शवंरीतिरजैर्जुष्टं पृणिर्गुण" । २ ख.स. ष्टं 
गण 1३ क. ङ 'वानुजीवनम्‌ । ४ क. ड. "यत्ननिवृ्यै वासुकित्निरः । 
५ ख. ग. तुवक्वं च संचिष्च व्याख्या । ६ ख, ग. "वव्या० ७ ख, म. 
वृत्तनि” । ८ श्लोकेरनेकः "“*“* "सताम्‌" च. पुस्तके नास्ति 1 ९ क. ड. 
स्याच्छन्दानितकादि त 1 | 


१६९४८ सप्तव्रिणशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


जिसमे केवल एक ही छ्द का प्रयोगहो, जो कौशिकी वृत्ति के प्रयोग 
द्वारा कौमल बनाया -गया हो, उमे कलापक कहते है) इसमे प्रवास गौर 
पूर्वराग का समावेश होना. चाहिए 1 सविशेपक' उसे कहते हैँ जिसमे संस्कृत 
भाषा अथवा किसी अन्य माषा मेकानव्य सामग्रीकी प्रप्तिहौो। (कुलकः 
नामक कान्य में विभिन्न खट्‌ छन्दो का प्रयोग होतादहै इसे संदानितक'भी 
कहते हैँ । भुक्तक' रचना वह्‌ होती है, जिसका प्रत्येक श्लोक सहूदयों को 
प्रधावित करने में समथं होता ह । ३४-२६ 


सुक्तिभिः कविसिहानां सुन्दरीभिः समन्वितः । 
कोषो ब्रह्मापरिच्छि्ः स विदग्धाय रोचते ॥२७ 
आभासोपमणवितश्च सगं यदिभन्नवत्तता! 
भिश्वं वपुरिति ख्यातं प्रकीणेमिति च द्विधा ॥३८ 
, (रव्यं चैवाभिनेयं च प्रकीर्णं सकलोक्तिभिः ॥३९६ 


"कोष" नामक काव्य, शिरोमणिः कवियों कौ प्रभावशासी सुक्तियोका 
संग्रह होता दै । इसमे रस का प्रवाह सतत प्रवहमान होता है। बतुर 
सहृदयो को यह शति प्रिय होता है इसमे रसाभास जीर उपशम की 
शवित होती टै भौर एक ही सगं मे भिन्न-मिन्न छन्दो का प्रयोग रहता है.1 
इसके दौ भेद ह--'मिधित मौर प्रकौ्णेक' । प्रथम तो श्रव्य भी होताः 
है जीर अभिनेय सी। ध्रकीणे' मे एक प्रकार की उक्तियां होती है 


३७-२६ 1 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये काव्यादिलक्षणकथन नासं 
सप्तत्रिशदधिक नि शतत्तमोऽध्यायः 1३२७ 





४ “रव्य” -“" नाटिका” क. ङ पुस्तकयोर्नास्ति \ - 


अथाष्टातरिशदधिकचनरिणततमोऽध्यायः 


नाटकनिरूपणम्‌ 
अग्तिरुवाच-- 
नाटकं सप्रकरणं डिम ईहामृगोऽपि वा । 
ले यः १समवकारण्च भवेत्प्रहसनं तथा ॥१ 
व्यायोगभासवीथ्य द्ुत्रोटकान्यथ ° नाटिका । 
सट्टकं शिल्पकः कर्ण एक्रो ध्दुमल्लिका तथा ।२ 
प्रस्थानं भाणिका भाणी गौष्ठी ° हल्लीशकानि' च । 
काव्यं श्रीगदिनं नाट्‌यरासक रासकं, तथा ।३ ,, 
उल्लाप्यकं प्रेडक्षणं च समप्तविशतिधंव तत्‌ । 


अग्निदेव बोके- दृष्यकाव्य सत्ताईस प्रकारका होता है 1 नाटक, 
प्रकरण, डिम, ईहामृग, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी; श्रद्ध, 
चोटक, नाटिका, सद्रुक, शिल्पक, कणे, दुमेल्लिका, प्रस्थान, भारिका, 
भाणी, गोष्टी, हस्लीशक, श्रीगदित, नादट्‌ययासक, रासिक, उल्लाप्यक, 
प्रदक्षण 1 १-३२ । 


सामान्यं च विशेषश्च लक्षणस्य हयी गतिः | ४ 
सामान्यं सर्वविषयं विशेषः क्वापि वतेते । 
पूवेरङ्ग निवृत्ते दौ देशकालावुभावपि 1) 
रसभावविभावानुभावा अभिनयस्तथा 1 

अ दुः स्थितश्च सामान्यं सवेत्रैवोपसपंणात्‌ 11६ 
विशेषोऽवसरे वाच्यः सामान्यं पूरवेमुच्यते ! 


नाटक लक्षणकीदो प्रकार को प्रवृत्तिं है, सामन्य श्रौर विशेप। 
प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति्यां सव नाटकों मे होती है ओर द्वितीय प्रकारकी 
कही-कहीं ।. पुवं रंग के पश्चात्‌? देश श्रौर काल का संकलन, रस, भाव, 


{ ख.ग. समरकारश्व. 1 २ ख. ग. "द्खुतोट“) ३ ख. ग. दुमंणिका। 
४ सख. ग. हुन्दीसकानि)। 


१०५ र 


१६५० अष्टातधरिशदधिकतिशततमोऽध्यायः 


अनुभाव, भ्र्भिनय तथा श्रक-विभाजन, कार्याविस्थाभो का प्रत्तिपादन,ये समी 
नाटक की सामान्य प्रवृत्त्या हैँ क्योकि इनकी उपस्थिति सवत्र रहती है। 
विशेष प्रवृत्तियों का प्रयोग मवसर विशेप पर होना. चाहिए, जव कि सामान्य 
के विषय में कहु दिय। है 1 ४-६२१। 


त्रिवर्गसाधनं नाट्यमित्याहुः करणं च यत्‌ 11७ 
इतिकर्तव्यता तस्य पूवेरद्धो यथाविधि 
नान्दीमुखानि द्वाचिशदङ्धानि पूरवैरङ्कके ८ 
, देवतानां नमस्कारो गुरूणामपि च रतुतिः। 
गोत्राह्मणनुपादीनामाशीर्वादादि गीयते 1४ 


नाटक त्रिवर्मं (धमे, श्रयं, काम की प्राप्ति) का हेतुभूतं साधन है। 
पूवे रग में विधिपूरवंक नान्दी श्रादि वत्तीस अङ्खोंका निर्वाह करना चादिए। 
६ स्थल पर देवतामों को नमस्कार, गुरुजनं की प्रशंसा, गो, ब्राह्मण भौर 
राजा के आशीप का गायन किया जाता है 1 ७-६। 9 


नाद्य (न्य)न्ते सूत्रधारोऽसौ रूपकेषु निवध्यते । 
गुरुपूवेक्रमं वंशप्रशंसा पौरुष कवेः ॥१० 

सम्बन्धाः च काव्यस्य पञ्चंतानेष निदिशेत्‌ । 

नटी विदूषको वाऽपि पारिपाश्वेक एव च ॥११ 
सहिताः सूत्रधारेण संलापं यत्र कुवेते । 

चित्रेवव्यिः १स्वकार्याथं (येः) प्रस्तुताक्षेपिधिमिथः ॥१२ 
आमूख्यं तत्तु विज्ञ यं बुधं प्रस्तावनाऽपि सा । 

प्रवृत्तकं कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा ।1१३ 
आसुख्यस्य त्रयो भेदा बीजां शेषूपजायते । 


रूपकों मे नान्दी के पश्चात्‌ सूत्रधार का समावेश किया जाताहै। 
चह सूत्रधार इन पांच वातो का निदेश करे- कवि (रूपककार) की गुरूपरम्परा, 
वंशोल्लेख तथा पौरुष ( कान्यशक्ति ), कान्य (रूपक) की पूर्व॑कथा का 
सम्अन्व भ्रौर प्रयोजन । जहां सूत्रधार के साथ नटी, विदूषक अथवा 
पारिपाश्विक स्वकार्यषिष्प्यं चमक्कृत वक्यों से परस्पर चर्चा करते, 


१ क. ख. ग. “थे वीथ्यङ्क रन्यकाऽपि वा । आ । 


अग्निपुराणम्‌ ` =: १६५१ 


नाटक के उसी स्थल को आयुष्य कहते हैँ। विद्वानों ने इते प्रस्तावनाभी 
कहा ईै1 इसके तीन मेद रहै प्रवृत्तक, कथोद्घात मौर प्रयोगातिशय । 
ये तीनों नाटक के बीजां से ही (यथा विधि) उत्पन्न होते हैँ । १०-१३१ । 


कालं प्रवृत्तमाश्चित्य सूव्रधुग्यत्रं वणेयेत्‌› ।१४ 
तदाश्रयस्य पात्रस्य प्रवेशस्ततपवृत्तकम्‌ । ` 

सूत्रधारस्य वाक्यं वा यत्न वाक्याथेमेव वा ॥ ११ 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्धातः स उच्यते! . 


जहाँ सूत्रधार किसी तत्कालीन. चरित्र का आश्रय लेकर वर्णेन करे ओर 
इस वर्णनके साथ ही तत्सम्बद्ध पात्र का प्रवेश हो. तो वहु प्रस्तावना 
अवृत्तक कहुलाती है । जहां पर सूत्रधार के वाक्य को म्रथवा उसके वाक्यार्थं 
को दोहुराता हु कोई पात्र प्रवेश करे तो उसको कथोदृात प्रस्तावना 
कहाजताहै। १४१५९ । 


प्रयोगेषु प्रयोगं तु सूत्रधृग्यत्र वणेयेत्‌ ।१६ 
ततश्च प्रतिशेत्पा्रं प्रयोगातिशयो हि सः । 
शरीरं नाटकादीनामितिवृत्तं प्रचक्षते १७ , 
सिद्धसमृत्रे्षितं चेति तस्य भेदावुभौ स्मृतौ । 
सिद्धमागमदृष्टं च सृष्टमृत्प्रेधितं कवेः ॥१८ 


नाटकों (की प्रस्तावना) मेँ जव सूत्रधार अपने अभीष्ट कतव्य सम्पादन 
कर चुके गौर तव पात्र क प्रवेश हौ तो वह प्रयोगातिशय नाम की 
प्रस्तावना कहाती रै । नाटक के इतिवृत्त (कथानकः) को शरीर कहा 
जाता है) इतिवृत्त के दो भेदहै-सिद्ध ओर उत्प्ेक्षित आगम (शास्त्र) 
से प्राप्त कथानकं सिद्ध कदता दै श्रौर कवि-कल्पना-प्रसूत कथानकं 
उस्रेक्षित । १९६-१८ 1 


वीजं विन्दुः पताका च श्प्रकरी कारयमेव च। 
अथप्ररृतयः पञ्च पच्च चेष्टा अपि क्रमात्‌ ॥१६ 
प्रारम्भश्च प्रयत्नए्च प्राप्तिः सद्भाव एव च । 
नियता च फलप्राप्तिः फलयोगश्च पच्चमः ॥२० 





१ क. ड. वतयेत्‌ । २ क. ख. ग. बिन्दुं 1३ क. ड, प्राकरी । 


१६५२ अष्टातिशदधिकचिशततमोऽध्यायः 


नाटक की श्र्थप्रकृतियां पाच है--वीज, विन्दु, पताका, प्रकरी, कायं, 
गौर इनकी वेष्टाये (का्यविस्थाये) भी पाच है-प्रारम, प्रयतत, सद्‌माव, 
फलप्राप्ति, फएलयोग । १६-२० । 


मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमशंश्च तथेव च । 
तथा "निहरणं चेति क्रमाव्पञ्चैव संधयः ॥२१ 
अल्पमात्रं समृदिष्टं बहुधा यत्परसरप॑त्ति 1 
फलावसानं यच्च॑व बीजं तदभिधीयते ॥२२ 


नाटक मेँ क्रमशः पांच सन्धियां होती ई-- मुख, प्रतिमुख, गर्भं, विमं 
भ्रौर निहुरण । जहां संकेत मात्र से ही फल प्राप्ति तक की समस्त - कथावस्तु 
ज्ञात सी हो जयि, उस कार्यावस्था को वीज कहते हैँ । २१-२२ 1 


यत्रे वीजसमूत्पत्तिर्नानार्थरससं भवा । 

काव्ये शरीरानुगतं' तन्मुखं परिकीतितम्‌ ॥२३ 
इष्टस्याथेस्य रचना वृत्तान्तस्यानुपक्षयः 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गुह्यानां चैवे गूहनम्‌ ॥२४ 
आश्चयं वदभिख्यातं प्रकाशानां प्रकाशनम्‌ । 
मद्धृहीनो नरो यद्‌वच्चः श्रेष्ठं काव्यमेव च ॥२५ 


जहां चमल्कृत श्रथं, रस श्रादि से युक्त उपयुक्त वीजः नामक कायविस्था 
होती है वहां नाटकीय कथावस्तु का श्रनुकारक स्थल मूखसंधि कहाता 
है । मूल-संधि में दी श्रभीष्ट कथावस्तु की रचना, वृत्त (कथा) का श्रनुपक्षय 
म्र्थात्‌ श्रक्षीयमाणस्वरूप, प्रयोग (नाटक) की आनन्टमयी स्थिति, गोपनीय 
वातोंका गोपन, ख्यात (घटना सूत्र) का श्राश्चयैमयी पद्धति से कथन, 
प्रकाशनीय तथ्यों का प्रकाशन, इन नाटकीय गुणौ का उल्लेल होना 
चाहिए । इन उपर्युक्त गणो से रहितं काव्य अंगहीन मनुष्य की भांति श्रेष्ठ 
नही बने सकता । २३-२५ । 


देशकार्छेविना किचिन्नेतिवृततं प्रवर्तते 1 
भअतस्तयोरूपाद्यनं नियमात्पदमुच्यते।\२६ 


१ छ. निवेहणं । २ क. ख, ग. शता तन्मु° ३.क. ड, श्रेयः । ४ क. ख, ग. 
श्दाननि० । | 
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देशेषु भारतं वषे काले कृतयुगत्रयम्‌ । 
नतं ताभ्यां प्राणभृतां सुखदुःखोदयः क्वचित्‌ ॥ 
सगे सर्गादिवार्ता च प्रसञ्जन्ती न दुष्यति ॥२७ 


देश काल के विना किसी मी कथानक की रचना नहीं होती, इसलिए 
नियम पूवक उन दोनौं का उपादान करना पदः कटुलाता है । 


नाटकके दुष्य सदाभारतकेहीष्टौने चदिएभौर कालों में सत्ययुग, 
चेता ओर हापर इन तीन का उल्लेख होना चाहिए । देश ओर कालके 
सम्यक्‌ उल्लेख के विना दशंकों में सुख भौर दुःख की श्रुभूति ठीक प्रकार 


से नहीं कराई जा सकती । प्रंकमे सृष्टि की श्रारम्मिक कथाकादिखानाभी 
दोष नहीं है । ८६-२७। । । 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये नाटकनिरूपणं नामाष्टातरिशदधिक 
` निशततमोऽध्यायः 1२३८ 


[1 


अथेक्रोनचत्वाररिशदधिक्रविशततमोऽध्यायः 
शृद्खारादिरसनिरूपणम, 
अग्निरुवाच- 


अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम्‌ 1 
वेदान्तेषु वदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीष्वरम्‌ ॥१ 


अग्नदेव वले वह्‌ परब्रह्म परमेश्वर - श्रक्षय है । वहु शाश्वत, अजन्मा 
जौर (समस्न सृष्टि मे) परिव्याप्त है। वेदान्तः ्रन्थों मेँ उत्ते अद्धितीय 
ज्योतिर्मान्‌ ओर सामथ्यवान्‌ कहा गयादहै) १। 


आनन्दः --सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 

व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाह्ुया 11२ 

आद्यस्तस्य विकारो यः सोऽहङ्कार इति स्मृतः । 
ततोऽभिमानस्तत्रेदं समाप्तं भुवनत्रयम्‌ ॥३ 





१ख. च. नततिताभ्यां । ग. वर्तिताभ्यां। २ख.ग. प्रमज्जस्ती। ३कृ. ड, 
हनं द्यष वाधते स 1 ४ ख. ज. युज्यते। ` 


१६५४ एकोनचत्वारिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


'अभिमानाद्रतिः- सा च , श्परिपोषमूपेयुषी । 
ध्व्यभिचार्यादिसामान्यच्छृङ्खार इति गीयते ।४ 


उसका आनन्द स्वोमाविक है पर उसकी श्रभिग्यक्ति कभी-कभी होती 
है ! उसकी त्रमिष्यक्ति का नाम चैतन्य चमत्कार श्रयवा रसहै। उपपर- 
ब्रह्म का आदिम विकार अहंकार कहाता है । उस श्रहंकारसे श्र्भिमानकी 
उत्पत्ति ही भीर उसी श्रभिमान मे तीन (पृथ्वीलोक, पाताललोकः, स्वर्गलोक) 
परिव्याप्त हैँ 1 जसिमान से रति का जन्म होता है, मौर जब रत्ति व्यभिचारी 
मदि भावोंसे परिपृष्ट होती है तव उत्ते श्णृङ्खार कहतेर्ह। २-४। 


तद्भेदाः काममितरे ह्‌ स्याद्या अप्यनेकशः* । 
(्स्वस्वस्थायिविशेषोऽय परिधघोषस्वलक्षणाः ।५ 
 सत्त्वादिगुणसंतानाज्जायन्ते परमात्मनः । 
रागाद्भवति शुद्धारो रौद्रस्तक्षण्यातप्रजायते ।1६ 
वीरोऽवष्टम्भजः संकोचभूर्बीभत्स इष्यते । 
शुद्धाराज्जायते हासो रौद्रात्तु करुणो रसः) 11७ 
रति श्रथवा श्यद्धार के अनेक भेदरहैँकाम। (शृङ्गार) हास्यादि। प्रत्येक 
रस का अपना-अपना स्थायीभाव है मौर उनके स्वरूप स्वनामसे ही स्पष्ट 
है । ये स्थायीभाव परब्रह्म के सतत्वादिगुणों के प्रसारसे ही समुत्पन्न होते है। 
राग (प्रणय) सेश्ङ्गार की उत्पत्ति होती है । प्रसहिष्णुता से रौद्र सस की, 
उत्साह्‌ सेवीर रसकी, संकोच अथवा ग्लानि से बीभत्स'रस की उत्पत्ति 
होती है शृङ्गार रससे हास रस उतपन्न होता है" रौद्र रस्त से करुण 
रस 1५-७1 । 
वीराच्चाद्भृतनिष्पत्तिः स्याद्‌ °वीभत्साद्‌भयानकः । 
शृ ङ्कारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः 1८ 
वीभत्साद्भुतशन्ताख्याः° स्वभावाच्चतुरो रसाः । 
लक्ष्मीरिव विना त्यागाच वाणी भाति नीरसा ॥४ 





१ख.ग. `मनावृतिः। २ क. ड. भ्नास्स्परृतिः । ३ क. ख. °रितोष) 
४ क. ड गश्वारादि० ५ख.ग. णशः। सुपुम्नादिविशेषोत्सप । 
६ स्वस्वस्थायि"“" ****** "“"करुणोरसः' क, ड पुस्तकयोर्नास्ति 1 ७ क. 
“ख्या: स्वगृुष्टार्चतु“ । ख, ग, श्ट्याः सृुषुष्पाश्चतु* 1 


अन्निपुराणम्‌"' ` ` ` १६५५ 


, अपारे काग्परसंसारे कविरेव प्रजापतिः| 
यथा वै रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते 11१० 


वीर से अद्मुत रस को निष्पत्ति होती है श्रौर बीभत्स से भयानक रस 
की निष्पत्ति होती है \ शङ्कार, हास्य, करुणः, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, 
अद्भुत, शन्त-ये नौ रसै । इनमे से रौद्र, वीर, वीभत्सये चार रस 
स्वाधीन (स्वाभाविक) है (ग्रौर शेष परजन्य) 1 जिस प्रकार विना दानके 
लक्ष्मी ग्नोभित नही होती, इसी प्रकार कविता (वाग्देवी) मीरसों के बिना 
शोमित नहीं योती । केवि इस ्रषार कान्य जगत्‌ कानिर्माता है) इसेजो 
वस्तु जिस प्रकार ग्रच्छी लगती दै यह उसे वमे ही वनाता है ।८-१०। 


श्युद्धारी चेत्कविः कान्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 

स चेत्कविर्वीतरागो नीरसं व्यक्तमेव तत्‌ ।1११ 

न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः। 

भावयन्ति रसानेमिर्भाव्यन्ते च रसा इति ॥१२ 
 स्थायिनोऽष्टौ रतिमुखाः स्तम्भाद्या व्यभिचारिणः ! 

मनोनुकूलेऽनुभवः सुखस्य रतिरिष्यते ॥१३ 


यदि कवि ग्युगारी प्रकृति का श्र्थात्‌ सहृदय होगा तो उसकी सृष्टि श्र्थात्‌ 
रचनए मी सरस हौगी । पर यदि वह्‌ वह्‌ नीरस होगा तो उसकांकान्य भी 
नीरसदहीदहोमा। नतो रस के विना कोई.भावहौताहै भौर नहीं मावके 
विना रस । इन.भावोंसे रसो का भावन कियाजता हैओररसों केदारा 
मावों करा रत्यादि वाठ स्थायी भाव कदत. मौर स्तम्भादि श्राठ) व्यभि- 
चारी भाव सुखे के मनोनुकूल अ्नुमव का नाम रति है 1११-१३। 


हर्षादिभिश्च मनसो विकासो हास उच्यते । ` 
मनोवेक्टेव्यमिच्छन्ति शोक मिष्टक्षयादिभिः ॥१४ 
क्रोधस्य प्रबोधश्च प्रतिकूलानुकारिणी । 
पुरुषानुसमोऽप्यर्थो यः स उत्साहं उच्यते ॥१५ 


दर्पादि मे मनकाजौ विक्रास होतादै उसे हास कहते हैं । प्रियवस्तु के 
विनाशादिसे मनमें होने वाली विकलताका नाम शोकदहै। किसी प्रतिकूल 


१ ख.ग. कृलोऽनु°.) 
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परिस्थिति मे समुत्पतत तीक्ष्णता -काःनाम क्रोध दै । हृदय मे. उत्पन्न पौरुष 
को "उत्साह" कटते ह ।१४-१५। 


चिव्रादिदशंनाच्चेतोवैक्लव्यं नुवते भयम्‌ । 

जुगुप्सा च पदार्थानां निन्दा दौर्भाग्यव, हिताम्‌ ॥१६. 
विस्मयोऽतिशयेनाथंदशंनाच्चित्तविस्मृतिः । 

अष्टौ स्तम्भादयः स्तवाद्रनसस्तमसः परम्‌ ॥१७ .- 
स्तम्भश्चेष्टा प्रतीघातो भयरागाद्युपादहितः। | 
श्रमरागादयुपेतान्तः क्षोभजन्म॒ वपृजेलम्‌ ।१८ 
स्वेदो हर्षादिभिद॑होच्छवासोऽन्तः पुलकोद्गमः । 
हर्षदिजन्मवान्सङद्धः स्वरभेदो भयादिभिः ।।१६ 


किसी चित्र मथवा भयंकर दुष्य को देखने से चित्त को जो व्याकुलता 
होती है उसे भय कते है । गन्दी वस्तुओं के निन्दात्मकं माव का नाम जुगुप्सा 
कटाता है । आठ स्तम्भादिभाव त्रिगुणातीत मनि गये है, भरयया रतिकी 
अधिकत।( के कारण निष्चेष्ट टोनेका नाम स्तम्म है । श्रम, प्रणय, भयके 
आधिक्य के करण श्रन्तर्मथन हारा जरीर पर भने वाली श्रद्रताको स्वेद 
कहते हँ । हर्ष, भय भ्नादि के कारण होने वाले शारीरिक उच्छवास को पुलक 
कहते ह । हषं मयादि के. कारण होने वाले कण्टावरोव को. स्वरभेद कहते 
है । १६-१९ 


'चित्तक्षोभभवस्तम्भो वेपथुः परिकीतितः। 
वेव्यं च विषादादिजन्मा कान्तिविपयेयः।1२० 
 दुःखानन्दादिजं नेत्रजलमश्च्‌. च विश्रुतम्‌ । 
इन्द्रियाणामस्तमयः प्रलयो लङघनादिभिः ॥२१ 
वेराग्यदेमेनःखेदो निर्वेद इति कथ्यते । 

सनः पीडादिजन्मा च सादो ग्लानिः शरीरगा ॥२२ 


हृदय ॐ विक्षोम स्वरूप होने वाले स्तम्म को वेपथु कहा गयाहै। 
विषादि भयादि के कारणदहोने वालील्पया कविकी म्लानता को वैवर्ण्यं 
कते हैँ 1 दुःख, आनन्दादि से नेतरौ में उत्पन्न या दृश्यमान जल को अन्नु कहा 
जातादहै। अशनादिके कारणं इन्द्रियों की विकलता प्रलय कहवाती है] 


१ क, ई. °भपररिस्तम्मो । ख. ग, “मत रस्तम्भो । 
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चैराग्यया दुःखके कार्ण मन मे उत्पन्न खेद को निर्वेद कहते रै । मान- 
सिक पीड़ादि से प्रसूत अवसाद जव अभिव्यक्त होतारहैतो उसे ग्लानि कहते 
ह ।२०-२२] 


शद्ाऽनिष्टागमोष्त्रे्ा स्यादसूया च मत्सरः । 
मदिरादयुपयोगोत्थं मनःसंमोहनं सदः ।।२३ 
क्रियातिशयजन्माऽन्तःशरी रोत्थक्लमः श्चमः। 
शु ङ्गारादिक्रियाद्रेषर्चित्तस्याऽऽलस्यमुच्यते ।।२४ 
देन्यं सत्त्वादपध्रंशस्चिन्ताथंपरिभावनम्‌ । 
इतिकतेन्यतोपायादशेनं मोह उच्यते ॥२१५ 


म्रनिष्ट आगमन की कल्पना को माशंका कहते हैँ । मात्सयं को ही अंभुया 
डते हैँ । मदिरा प्रादि के सेवन से जो मानसिक शिथिलता होती दहै उसे मद 
कहते ह 1 कार्याधिक्य के फलस्वरूप उदभूत शारीरिक क्लान्ति को श्रम कहते 
दै । श्यृङ्कारादि क्रियाध्ो से चित्त कौ उदासी आलस्य कही जाती है । स्व- 
स पमान का चिन्तन करते हये सत्त्व से अपभ्रंश होने का नाम दैन्य है । करणीय 
खपराय के न सूद्लने को अचस्या को मोह कहते हैँ ।२३-२५। 


स्मृतिः स्यादनुभूतस्य वस्तुनः प्रतिविम्बनम्‌' । 
मतिरथंपरिच्छेदस्तत्वनज्ञानोपंनायितः २९ 
व्रीडानुरागादिभवः संकोचः कोऽपि चेतसः 1 
भवेच्चपलताऽस्थेयं हषेचि (श्चि) त्तप्रसन्नता ॥२७ . 
आवेशश्च प्रतीकाराशया वेधुयमात्मनः । 4 
क्त्ये प्रतिभाश्र'शो जडतेत्यभिधीयते ॥२८ 


किसी पूर्वानुभूत वस्तु के प्रत्यभिज्ञान को स्मृति कहते हँ ! तत्वज्ञान की 
सहायता से श्रथ घारण का नाम मतिदहै ) भनुरागादिके कारण चित्तमें होने 
वाले संकोच को ब्रीड़ा कहते हँ । चित्त कौ अस्थिरता ही चपलता होती है गौर 
चित्त की प्रसन्नता को हषं कहते हैँ । प्रतीकार की भावना से व्यक्ति मे आने 
चलि उद्वेगको श्रावेग कहते है । कतव्य मेँ प्रतिभा के कुण्ठति होने को 
जडता कहा गया है 1२६-२८। 


१ ख. "तिवेशनन्‌ 1 
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“ , इष्टप्राप्तेरूपचितः संपदाभ्युदयो धृतिः । 
गवैः परेष्ववनानमात्मन्युत्कषेभावना 11२ 
भवेद्विषादो दवादेविघातोऽमीष्टवस्तुनि । ० 
ओौत्सुक्यमीप्सितप्राप्तेर्वाज्छ्या तरला स्थितिः ।३० 
चित्तेद्द्रियाणां स्तंमित्यमपस्मारो ऽनवस्थिंतिः। 
"युद्धे व्याधादिभिस्तरासो वीप्सा चित्रचमत्कृतिः 11३१ 


लक्ष्यप्राप्ति से प्राप्त आत्मसंश्य की भावना को घृति कहते है । श्राल्मो- 
त्कषं की भावनासे दूसयेंके तिरस्कार करनेया श्ननादर करने को गवं कहते 
है । किसी दैवी कारण से प्रियवस्तु के विनाशसेजौ भाधात पहुंचता उसे 
विषाद कहते हैँ । ईप्सित वस्तु की प्राप्तूयथं जो मन की चंचल अवस्था होती 
है उसे गौत्सुक्य कहते ह ! चित्त की जडता श्रीर इन्द्रियों की विक्षुब्धावस्था 
को श्रपस्मार कहते हैँ । युद्ध मे अथवा व्याघ्रादिसे होने वले मयमेजौ 
-अ्राश्च्यं ह्येता है उसे वीप्सा कहते है ।२६-३१। 


' क्रोधस्याप्रशमोऽपषेः प्रवोधश्चेतनोदयः । 
अवहित्थं भवेद्गुप्तिरिद्धिताकारगोचरा ।३२ 
रोषतो गुरुवाग्दण्डपारुष्यं विदुरग्रताम्‌ । 
ऊदो वितकः स्याद्न्याधिमेनोवपुरवग्रहः ।1३३ 
अनिवद्धप्रलापादिरुन्मादो मदनादिभिः,। 
तत््वजानादिना चेतःकषायोपरमः शमः३४ 


क्रोध के श्रान्तन ्टोने को अमर्ष" कटते है)! चेतनाके उदयकानाम 
प्रवोध' है । जव रहस्य. इद्धि प्रौर प्राकार केद्वासय स्पष्ट होताहैतोउते 
अवहित्था कहते हँ । क्रो से परुष असंगत शब्दावली के प्रयोग को उग्रता 
कहते ह । किसी प्रस्तुत समस्या के श्रावार पर तकं-वितकं की सम्भावना 
'उहा' है । मन मौर शरीर की जडता को व्याधि कते द । कामादि दशाके 
कारण जो अन्तगंत प्रलाप किया-जाता है उसे “उन्माद कहते ह । तत्वज्ञानादि 
के कारण चित्त की संसार से उदासीनता को शम्‌ कहते ह ।२३२-२४। 


कविभिर्योजनीया वे भावाः कानव्यादिके रसाः । 
विभाव्यते हि रस्यादियेत्र येन विभाव्यते ।३५ 





१ क. ड. 'द्धेज्यावादि?। ति 


॥। 
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कवियों को चाहिये कि वे काव्य श्रादिमें भावोंको सम्बन्धी रसो के साय 
संथोजित करं । रत्यादिमावों ` (स्थायी) के कारण रस उक्षे को परहुचकर 
अनुभूति का विषय बनता है । 


विभावो नाम स द्वेधाऽऽलम्बनोहीपनात्मकः। 

` रत्यादिभाववर्गोऽयं यमाजीन्योपजायते ३९ 
आलस्बनविभावोऽपौ 'नायकादिभवस्तथाः । 
धीरोदात्तो श्धीरोद्धतः स्याद्ध रललित्तस्तथा ॥३७ 
धीरप्रशान्त इत्येवं चतुर्धा नायकः स्मृतः । 
अनुकूलौ दक्षिणश्च शणो घुष्टः प्रवतितः ३८ 


विभाव के जालम्बन ग्रौर उदहोपनदो भेद होते है । रत्यादिस्थायीभवोंका 
वर्गं इस आलम्बन का ही उपजीवी होता है। यह्‌ प्रालम्बन विभाव नायकादि 
मेही होता है श्रथवा नायकादिको भ्रालम्बन विभाव कहते है। धीरोदात्त 
धी रोद्टत, धीरललित, धीरप्रणारत--ये नायक के चार भेद किये गये हैँ । प्रत्येकः 
भेद के अनुकूल, दक्षिण ठ, वृष्ट--ये चार उपभेद होते हँ ।३६-३८। 


पीठमर्दो विटश्चेव विदूषकं इति तचरयः\ 
शृ गारे तर्मसचिवा नायकस्यानुनायकाः ।1 ४ 


शश्ृद्धार रसम नायकको नागरिका से भिलानेमें तीन, सहायक कहै गये 
ह । पीठमर्द, विट गौर विदूषक .1३६। ¢ 
पीठमदेस्तु कलशः श्रीमांस्तं शजो विटः। 
विदूषको वैहसिक अ(स्त्व)ष्ट नायकनायिकाः ।॥४० 
पीठमदं नायक का कुशल सहायक होता है, विट उसका तददेशज 


(अरन्तरंग) भित्र होता है ओर विदूषक विनोदी सहायक । नायक ओर नाधिका 
के प्रमुख श्राठ-घ्राठ भेद ह । ४० । 


स्वकीया परकीया च पनभूरिति कौशिकाः । 
सामान्या त. पुनभूंरि* इत्याद्या बहुभेदतः 11४१ 


१ ख. ग. काविभ। २ क. ड. "्दिरसस्त' । ३ क. ड. धीरवृत्तः । ४ ख. 
ग, °रूवं इत्या ० । 
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उहीपनविभावास्ते संस्कारेविविधेः ^ स्थिताः । 
- आलस्वनविभावेषुं भावानुरीपयन्ति ये ४२ 


कौशिक के मतम नायिका्ये तीन प्रकार की ह~ स्वकीया, परकीया 
रौर पुनभ । कई विद्वानों के विचार में सामान्या नाधिका होती है, पुनभूं नहीं 
होती । इस प्रकार नाधिका के अनेक भेदं । इन विविध नायिकाश्रों मे 
-उदीप्त करने वाले संस्कार रहते ह । जो मालम्बन विभावो मे विविध भावों 
न्को उदीप्त कर देते हैँ । ४१-४२। 


चतुः षष्टिकला द्वेधा कमिर्गीतिकादिभिः। 
बहुकं स्मृतिरप्येषा प्रायो हासोपहारकः ।1४३ 


चौसठ कलाग्रों केदो माग हैँ कर्मादि (श्रभिनय) ओर गीतादि । इनकी 
-छलपूरवैक की गई स्मृति भी प्रायः हास्य लाने वाली होती है ।४३। 


आलम्बनविभावस्य भावरुदबुद्धसंस्छृतेः। 
मनोवाग्बुद्धिवपुषां स्मृतीच्छाद्वेषयत्नतः ॥ ४४ 
आरम्भ एव विदुषामनुभाव इति स्मृतः । , 
स चानुभूयते चात्र भवत्युत निरुच्यते ॥४१ ,, 


मनकी स्मृतिसे, वाणी की इच्छासे, बुद्धिकी प्रेस्णासे, एवं शरीरके 
-यल्न से आलम्बन विभाव के उदबुद्ध एवं परिष्कृत भावों के मारम्म को विद्वानों 
नने अनुभाव कषा है । क्योकि इसका श्रनुभव किया जाता. है 1 इसीलिये इसे 
अनुभाव कहा जाता है । ४८४-४५] । 


मनोव्यापारभूयिष्ठो मनञआरम्भ उच्यते। . 
द्विविधः पौरुषः स्त्रेण ईदृशोऽपि प्रसिध्यति ॥४६. , - 


मानसिक व्यापारों के आधिक्यको दही (मन बारम्म' कहा जाताहै।वे 
न्दो प्रकारके होते दहं पुरुष के भौरस्त्री के ।४९ 


शोभा विलासो माधुयं स्थर्यं गाम्भीर्यमेव च । 
ललितं च तथौदार्यं तेजोऽ्टाविति पौरुषाः 11४७ 


१ ल. ग. स्मृताः । २ख.ग. ०धा प्रवांर्गतिकाण० । 


अग्निपुराणम्‌ ` , १६६१. 


पुरष में रहन वाले माव श्राठ प्रकार के होते है । शोमा, विलास, माधुयं,. 
गाम्भीर्यं, ललित, गौदार्य, तेज 1४७1 


नीचनिन्दोत्तमस्पर्धा शौर्यं दाक्षा (क्षया) दिकारणम्‌ । 
मनोधमे भवेचछोभा शोभते भवनं यथा 1४८ 
भावो हारश्च हेला च शोभा कान्तिस्तथेव चं । 
दीप्ति्माधयणौये च प्रागल्भ्यं स्यादुदारता (४९ 
स्थर्यं गम्भोरता स्त्रीणां विभावा द्वादश्चेरिताः। 
शूरता भौर दक्षता (चतुरता) श्रादिके कारण नीचों कीः निन्दा, उत्तम 
जनों के प्रति -स्पर्धाकी शोमा (मनो व्यापार) कहते है । इससे व्यक्तिकी 
णोभा इस प्रकार होती दहै जसे प्रसाधनोंसे सवन की। भाव, हेला, हार, 
शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुयं, शौर्य, प्रागट्स्य या प्रगल्भता; उदारता 


स्थिरता, `गम्भीरता-ये नरह्‌ प्रकार के विभाव स्वियौ के माने गये 
ह । ४८-४६ ५ 


भावो विलासो हावः स्यादभावः किचिच्च हषेजः 1० 
वाचो युक्तिरभवेद्वागारम्भो दादश एव सः। 


भावके विलास कोही हाव कहते हँ । इसमें हषं रहता है .। वचनवक्रतः- 
कोही वागारम्भं क्ते हैँ मौर वह्‌ बारह प्रकार का होता है ।५०१। 


तत्र भाषणमालापः प्रलापो वचनं वहु ।।५१ 
विलापो दुःखवचनमनुलापोऽसकरद्‌वचः । 
संलाप उक्तप्रत्युक्तमपलापोऽन्यथा वचः ५२ 


पारस्परिक भाषण को आलाप कहा गया है । वचनाधिकता या अधिक 
बोलने को प्रलाप कते है । दुख में कथित वचन विलाप होते हैँ! प्रनुलाप 
किसी बात को बार-बार कहने को कहते हैँ 1 संलाप ॒बापस मेँ उक्तिप्रतयुक्ति 


पूर्वक कथित वचनों को कहते है जवकि श्रपलाप में रहस्य को छिपाकर इधर- 
उधरया व्यथंकी वाते की जाये ५१-५२॥ 


वार्ता प्रमाणं संदेशो निदेशः प्रतिपादनम्‌ । 
^ तत्त्वदेणोऽतिदेशोऽयमपदेशोऽन्यवणैनम. ५३ 
१ क. ड. ^त्वदोषोऽहिदोषोऽयम९। 


१६६२ चत्वारिशदधिकतिशततमोऽध्यायः 


परस्पर क्ञात किसी वात को दूसरों तक पचाने का नाम सन्देश है, जब 
-कि किसी एक को क्रियात्मक रूपदेतेकानाम निर्देश है। श्र्य वस्तुके वर्णने 
नको तत्त्वदेण, मतिदेश श्रौर अपदेश कुते ह ।५२। 


उपदेशश्च शिक्षावारन्याजो क्तिव्येपदेशकः" । 
चोधाय एष व्यापारः सूबुद्धयारम्भ इष्यते| 
तस्य भेदास्त्रयस्ते च रीतिवृ्तिप्रवृत्तयः ॥५४ 


किसी घात कावारी दारा कथन उपदेण कहलाता है जवकि व्याजीक्ति 
को व्यपदेश कहते ह । स वाग्विद्या के सम्यग््नान के लिए विद्वान्‌ दसके, रीति, 
वृत्ति, प्रवृत्ति ये तीन भेद करते हँ 1५४। 


इत्यादिमहापुराण अग्नेय शृद्धारादिरसनिरूपणं नामेकोन- 
चत्वररिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः । २३६ 


श्रथ चत्वारिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
रीतिनिरूपणम. 
अग्निरवाच-- 
चाग्विदयासंप्रतिक्ञाने रीतिः साऽपि चतुविधा ! 
पाञ्चाली गौडदेशीया वैदर्भो लाटजा तथा 11१ 
अग्निदेव बोरे--वाग्वि्या का पूणं ज्ञान करानि मे रीतिका स्थान निविवाद 
दै । इसके पाच्ाली, सौड़ी, वैवमीं मौर लाटी (लाजा) चार भेद है 1१ 
उपचारयुता मद्री पाच्वाली हस्वविग्रहा । 
अनवस्थितसंद्भा गौडीया दीधविग्रहा २ 
पाञ्चाल रीति म चोटेष्छोरे विग्रह (समास) रहते चाहिए श्रौर वह त 


१ क. ग. “कः । वाचोऽपदेशोव्या० । २ ख. ग, °डीस्थादीर्घ० | 


अग्निपुराणम्‌ ` `` ` ` ` : १९६३ 


कोमल तथा श्रलंकृत माषा से संयुक्त डो । गौडी रीति में लम्बै-लम्वे समास 
हं श्नौर सन्द मनवस्थित (क्षीण सम्बन्ध) हौं 1२। 


उपचारनं '"वहुभिरुपचारंविवजिता + 
नातिकोमलसंदर्भा वेदर्भी मुक्तविग्रहा 11३ 


व॑दर्धी रीतिमेंन तो अधिक. अलंकृत भाषा काप्रयोगहौ बौर न ग्रलकृत 
प्रयोग से वहु सर्वथा हीन दही हो । इसमे भ्रति कोमल शब्दावली काप्रयोगन 
न हौ ओौर यह्‌ समास से भी रहित होनी चाहिए ।३। 


लाटीया स्फुटसंदर्भा भ्नातिविस्फुरविग्रहा 4 
परित्यक्ताऽभिभयोऽपि र्पचारेरुदाहूता (?) ॥४ 


- लाटी रीति मे वाक्य सीघे ौरसरल होने चाहिए जबकि समास अत्यन्त 
स्फुटन हो 1 भाषा का अनावश्यक श्रलंकरण इसमें नहीं होना चाहिए ! यह्‌ 
अधिक लाक्षणिक-तत्त्वो से रदित हये ।४। 


श्क्रियास्वविषमा वृत्तिभारत्यारभटी तथा| 
` » (कौशिकी सात्त्वती चेति सा चतुर्धा प्रतिष्ठिता ॥५ 


क्रियां (नायकादि कै कार्यो) में नियमपूर्वकं व्यवहार कौ वृत्ति कहते 
ह । इसके भारती, भारभटी, कौशिकी (केशिकी) सात्वती ये चार मेद है ।५। 


वाक्प्रधाना नरप्राया स्वीयुक्ता प्राकृतोक्तिता । 
भरतेन प्रणीतत्वाद्‌भारती रीतिरुच्यते । ६ 
“(चत्वायेङ्खानि भारत्या वीथी प्रहसनं तथा । 
प्रस्तावना नाटकादेर्वीथ्यङ्काश्च त्रयोदश 11७ 
उद्चातक तथव शस्याल्लपितं स्यादिद्रतीयकम्‌ । ) 
असत्प्रलापो वावक्श्रणी नालिका विपणं तथा || 
व्याहारस्तिमतं चंव “च्छलावस्कन्दिते तथा । ) 
गण्डोऽथ . मृदवश्चव त्रयोदशमथोचितम्‌ ४ 


१ क.ड. च श्वारविव०। २ च, पस्फुटवि । ३.क. ङ, श्यासु नियमो 
व° 1४ करौशिकी"“"“स्याद्वितीयकम्‌' च. पुस्तके नास्ति । ५ न्वत्वा- 
यंद्धानि^ःतथाः क, ड, पुस्तक्योर्नास्ति । ६ ख. ग, श्ट्लगितं।- 
७ख.ग. च, "वर्यंदिते। 


१६६४ एकचत्वारिशदधिकच्रिशततमोऽध्यायः 


भारती वृत्ति भै शब्दों के महत्व पर अधिक ध्यान विया जात्तादै 1 श्रौर 
स्त्री पात्रों द्वार प्राकृत का प्रयोग कराया जाता है! भरतमूनि द्वार प्रवतित 
या प्रणीत होनेके कारणदही इसकानाम भारती वृत्ति दै 1 मास्ती वृत्ति 
के चार श्रंग है--वीथी, प्रहसन, नाटक की प्रस्तावना । वीथी के निम्नलिखित 
तेरह भ्रंग ईै--उद्घातक, लपित, अससप्रलाप, वेव्श्रेणी, नाटिका, विपण, 
व्यवहार, त्रिमत, छल, अवस्कन्दित, गंड, मृदुः भथोचिते 1६-६। 


तापसदेः प्रहसनं परिहासपरं वचः । 
मायेन्द्रजालयुद्धादिवहुलाऽऽरभटी स्मृता 1१० 
संक्षिप्तकारपातौ च वस्तूत्थापनमेव च ॥११ 
प्रहसन नामक एकांकी में तपस्वी श्रादि के लिये हास्य परक वचन प्रयुक्त 
किये जति दँ । श्रारभटी वृत्ति में मायावी मौर अद्‌भुत दृश्य रन्ते भौर युद्ध 


° श्रादि कौ बहुलता रहती है 1 सक्षिप्तक, भवपात श्रौर वस्तुत्यापन ये इसके 
तीन भेद मने गये ईं ।१०-१। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये रीतिनिरूपणं नाम चत्वारिशदधिक- 
निशततमोऽध्यायः | ३४० 


1 


प्रथेकचत्वारिशदधिकत्रि शततमोऽध्यायः 
नुत्यादादद्धकमं निरूपणम्‌ 
अग्निरुवाच ` 
चेष्टाविशेषमप्यद्धप्रत्यद्धं कमे चानयोः 1 
शरी ररम्भभिच्छन्ति प्रायः पूर्वोऽबलाश्चयः ।१ 


अग्निदेव बोरे नाटक मे नायक-नायिका की विशेष चेष्टाये गौर श्रद्ध 


परत्यद्धकाकमंही णरीराम्भ (प्राङ्किक अभिनय) कहाता है) इनमें वेष्टये 
प्रायः नारी प्नोमेही होती ह ।१। 


अग्निपुराणम्‌ १६६५ 


लीला विलासो विच्छित्तिविभ्रमं किलकिचितम्‌ । 
(*मोद्धायतं कुट्टमितं विन्वोको ललितं तथा ॥२ 
विकृतं क्रीडितं कैलिरिति दादशधव सः । 


ये चेष्टाये बारह प्रकार की ई, लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रस, 
किलक्षिचित, मो्ायित, कुटुमित, विव्वोक, ललित, विक्त, क्रीडित भौर 
केवि ।२-२२। 


लीलेष्टजनचेष्टानुकरणं संवृतक्चये ।३ 
स्विशेषान्दशेयन्किञ्विद्धिलासः सदि्भरिष्यते 
हसितक्रन्दितादीनां संकरः किलकिञ्चितम्‌ ॥४ ` 
विकारः कोऽपि विव्वोको ललित्त सौकुमार्यत्तः } 
शिरः पासिरुरः पाश्वं ` कटिरडघिरिति क्रमात्‌ ।५ 
अङ्कानि ्रलतादीनि. प्रत्य ङ्कान्यभिजायते । 
अद्धप्रत्यद्धयोः कमं प्रयत्नजनितं विना ॥६ 

न प्रयोगः क्वचिन्मुख्यं तिरश्चीनं च तत्क्व चित्‌ । 


(वियोगावस्था) क्षीरस्मृति में प्रिय उनकी चेष्टामोंके अनुकरणको 
लीला कहते हँ । मावो के विशेष प्रदशंने को विद्वान्‌ विलास कहते है । हस्य 
श्रर क्रन्दन आदि का मिश्रित रूप किलकिच्चितत कातता है । किसीके प्रियका 
विकृत खूप प्रस्तुत करने को चिव्वोकं ग्रीर (गत्यादि की) सुकूुमारताको 
ललित कहते दै । शिर, हाय, वक्ष, पावे, कटि; पाद, इन्हँं अंग कहते हैँ । 
श्न. दिको प्रत्यद्ध कहते ह 1 अंग श्रौरप्रत्यद्ध के ये श्रप्रयत्नज श्र्थात्‌ 
स्वाभाविक स्पमेदही होने चाहिए। नुत्यमे कोई विशिष्ट नियम मृख्य नष्टं 
होता 1 कही-कही परं नृत्य का तिरश्चीन प्रयोग भी किया जाता है ।३-६२) 


आकस्पितं कम्पितं च धूतं विधुतमेव च 11७ 
परिवाहितमाधतमवध्‌ूतमथाऽऽचितम्‌ । . 
निकुञ्चितं परावृत्तमूर्क्षप्तं चाप्यधोगतम्‌ ॥८ 
ललितं चेति विज्ञ यं चयोदशविधं शिरः । 


“भोटरायितं "` चाष्टधा” च्‌ पुस्तके नास्ति { २ क. ड °षानुषनं -छिचि° 
ख. ग. 'षादुव्यसनं किचि 
१०५ 


१६६६ एकचत्वारिणशदधिकव्रिणशततमोऽच्यायः 


नृत्यमेंसिरसे सम्ब्रन्धित श्रमिनय तेरह प्रकार कामाना गयादै। 
श्राकस्पित, कमित, धुत, विवृत्त, परिवाहित, मावूत, ्रववूत, श्रचित, निकुंचित, 
परावृत्त, उक्षिप्त, श्रवोगत तथा ललित | -०ग। 


घ्रकमे सप्तधान्ञयं पातनं भूकुटीमुखम्‌ ।।& 
द्ष्टिस्त्रिधा रसस्थायिसंचारिप्रतिवन्धना+ | 
र्पट्त्रिशदभेदविधुरा रसजा तत्र चाष्टधा ॥ )¶१० 
नवधा तारकाकमे भ्रमणं चलनादिकम्‌ । 

षोढा च नासिकाज्ञेया निःए्वासो नवधा मतः ।११ 


भ्रूकम -मृकरुटिपात सात प्रकारका होता । रस, स्यायीमाव त्था 
संचारीमावों से सम्बद्ध दृष्टितीन प्रकारकीर्हु। रस, स्थायी श्रीर संचारी 
के भेद से इस दृष्टिके छत्तीस भेद । इसमें रसजा दृष्टिके मेदश्राठ। 
तारिका का कायं (श्रंख चलाना) नौ प्रकार काह । नास्तिका की गति सोलह 
भ्रकारकी मानी गयी दह मीर निःए्वसि की गतिना प्रकार क्री । €-११। 


षोढीष्ठकमेकं पाद्यं सप्तधा चिबुकक्रिय। । 
¶कलुषादियुखं षोढा ग्रीवा नवविधा स्मृता ॥१२ 


नृत्यमें श्रोष्ठ के कमं सोलह प्रकार केक्हे गये, श्रीर चिवुककी 
क्रिये सात प्रकारकी मानीगईर्हु। मुख का प्रद्णन कलुपश्रादिके मेद 
से सोलह प्रकारका ओौरग्रीवाकीनौ गतियां मानी गर्ह १२ 


असंयुतः संयुक्तश्च भूम्ना हस्तः प्रयुज्यते । 
पताकस्त्िपताकश्च तथा वें कतेरीमुखः ॥१३ 
अधे चन्द्रोत्कराल्च शुकतुण्डस्तथंव च । 

मुष्टिश्च शिखरश्चेव कपित्थः °कटकामूखः ॥ १४ 
सूच्यास्यः पद्मकोषोहि शिरसः“ समूगशीषेकः।९ 
कासमूलकालपद्मौ च चतुरशभ्रमरौ तथा ॥१५ 
हंसास्यहुंसपक्षौ च संदंशमुकुलौ तथा । 
ऊणेनाभस्ता प्रचूडष्चतुविशति रित्यमी ॥१६ 


१ क. ड. °सस्तासां चरित्रप्र २ क. ड. षड्विशद्मेदभिदुरा वसुधात। 
३. क, ड, ^लुखादि ° । ४ क. ड. कटुका । ५ ख. य. शिवाः। ६ क. 
उः च. “कः । काड्गुल ° 1 ७ क. उ". संदर्शसरु° । 
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असंयुतकराः प्रोक्ताः संयुतास्तु चयोदश । 
अञ्जलिश्चकपोतशए्च ककंटः स्वस्तिकस्तथा 11१७ 
कटको वधं सानश्चाप्यसद्धो निषधस्तथा । 

"दोलः पुष्पुटश्चव तथा "मकर एव च ।१८ 
गजदन्तो बहिःस्तम्भोर वधंमानोऽपरे कराः । 


नृत्यमे भमि पर हर्थोका प्रयोग दौ प्रकार का है- संयुत श्रौर 
श्रसंगुत । पताका, विपताका, कतं रीमुख, म्रघेचन्दर, उत्क राल, शुकतुण्ड, मुष्टि, 
शिखर, कपित्य, कटकामूख, सूच्यास्य, पद्‌मकोषः, अहिशिर, मृगशीषेक, कामूल 
कालपद्म, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, हं सपक्ष, संदशं, मुकुल, ऊणंनाम, तास्रचूड--ये 
चौवीस श्रसंयुत कर कहै गये ह ! अर्थात्‌ नृत्य में इन चौबीस प्रकारोंसे 
असंयुतकरो का प्रयोग किया जाता है ! संयुक्त करों का प्रयोग तेरह प्रकारसे 
किया जाता है । अंजलि, कपोत, करकट, स्वस्तिक, कटक, वघंमान, अ्रप्यसंग, 
निषध, दोल, कमठ, वहिःस्तम्भ इत्यादि इत्यादि ।१३-१८२ 


उरः पच्चविधं स्यात्त आभुग्ननतेकादिकम्‌ ° । १४ 
उदरं त्वनतिक्लामं खण्डं“ पुणंसिति त्रिधा । 
पाश्वेयोः पञ्चकर्माणि जङ्वाकमें च पञ्चधा 11२० 
अनेकधा पादकमे नृत्यादौ नाटके स्मृतम्‌ ।२१ 


नृत्य आदि मेँ वक्ष संचालन पाँच प्रकारसे किया जाता है । जैसे श्राजुरन 
नतैकादि । उदर प्रदशेन तीन प्रकारमे किया जाता है- अनतिक्षाम, खण्ड 
श्रौर पुणं । पाण्वं सागके पाच कमंरहु । जंघाओंके कमं मीर्पाचप्रकारके हते 
दँ । नाटक में नृत्यादिमें पादकमं मौ अनेक प्रकारका कहा गया है । १९-२९। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये नुत्यादावङ्ककर्मनिरूपणनाभैक- 
चत्वारशदधिकलरिशततमोऽध्यायः ।३४१ 





१. क. ङ. दोलं पृष्पपट । २ क. ड. कमठ 1 ३ क. ख. वहिस्थ॒श्च व ० \ 
४ क, ङ. सुग्न(निर्गुणादि" 1 ५ क.उ, खलं ।, 
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अभिनयादिनिरूपणस) 

अग्तिरुवाच- - 

"आचिसूख्यं नयन्नर्थान्विनेयोऽभिनयो वुधैः 1 

चतुर्धा संभवः *सत्त्ववागद्धाहर्णाश्रयः \\१ 

स्तम्भादिः९ सात्त्विको वागारम्भो वाचिक आद्धिकः। 

शरीरारम्भ धाहार्यो बुद्धयारम्भप्रवृत्तयः ॥२ 

अग्निदेव बोरे-नाटक की वण्यै वस्तुको दर्शकों के समक्ष लाने वाला 

श्रभिनय हीहोता है। वह अभिनय चार भरकार काहोता ह । सत्त्वाश्नरय, 
वागाश्चम, भ्रंगाश्चरय, आहूरणाश्चय । स्तम्भादि सात्त्विक मावो का प्रदर्शन 
सात्त्विक अभिनय कहलाता है । शरीर से सम्बद्ध श्रांगिक भ्रसिनय तथावुद्धिसे 
सम्ब आहार्यं श्रमिनय । १-२। 


रसादिविनियोगोऽय कथ्यतते च्य तिमानतः। 
तमन्तरेण सर्वेषामपार्थव स्वतन्नता 1३ 
सम्भोगो विप्रलम्भश्च शृद्धारो द्विविधः स्मृतः । 
प्रच्छन्नश्च प्रकाशष्च तावपि द्विविधौ पुनः ॥४ 
विप्रलम्भाभिधानो यः श्ृद्धारः स चतुविधः। 
ूर्वानुराग मानाख्यः ^प्रवासकरुणात्मकः । 
एतेभ्योऽत्यतरं जायमानं संभोगलक्षणम्‌ । 
विवत्तते चवुर्धंव न च प्रागततिवतेते ।६ 
श्स्त्रीपुसयोस्तद्रदयं तस्य निर्वेतिका रतिः) 
निखिलाः सात्विकास्तत् व॑वण्येप्रलयौ विना 1७ 
घर्माथंकाममोक्षंश्च शद्धार उपचीयते 1 
आलम्बन विशेषश्च तदिशेषभिरन्तरः ॥८ 
शुद्धारं हि विधं विद्याद्राङ्नेपथ्यक्रियात्मकम्‌ 1 


१ ख. ग. ख्यं त्वयत्ना्थन्वि° 1 २ कं. ख. ड. सत्वो वा । ३ेख.ग. वको 
रागारम्मो वाऽधिक। ४ छ. ह्यभिमा० । ५ क. ड प्रस्तारकरुणासयः! 
२० 1 € छ. “स्तदुहयस्तस्य । ७ क. ड. ०वत्यंप्रलयोऽपि वा । घ० 1 
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श्रव विस्तारपूर्वक र्त आदि का प्रकरण निदिष्ट किया जाता है। इसके 
चिना सब (कवियों एवं सहृदयो) की साथंकता दही व्यर्थं है) संभोग प्रौर 
विप्रलम्भये श्युंगारकेदो षेद हैँ । पुनः इसके दो भेद होते है--प्रच्छन्न श्रौर 
प्रकाश । विप्रलम्भ श्यृमार के चार भेद ह--पूवं राग, मान, प्रवास श्रौर 
करुण । इन चाये से भिन्न रूप से उत्पन्च होने वाला संभोग श्पंगारहै। यह्‌ 
इन चारो मे विद्यमान रहता है परन्तु इनका श्रतिक्रमण नहं करता । इसका 
सम्बन्ध स्त्री पुरुष से है । इसका निर्वाह रति स्थायी भावके द्वारा होत्ताहै। 
इस रस में समस्त सात्विको का समावेश रहप्ता है ओर वैवण्यं तथा प्रलय का 
अभाव रहता है ! धमय, काम, मोक्ष तथा आलम्बनादि केदारा श्युगार 
निरन्तर वृता रहता है 1 श्गारके मुख्यरूपसे दो भेद होते है - साहित्यिक 
रूप (काव्यादि मे,), श्रभिनेय रूप (नाटकादि में) ।३-५२ । 


हासश्चतुविधोऽलक्ष्यदन्तः स्मितत इती रितः ।& 
किचित्लक्षितदन्ताग्र हसितं. पुल्ललोचनम्‌ * । 
विहसितं सस्वनं स्याज्जिह्योपह सितं तु तत्‌ ॥१० 
सशब्दं पापटसितमशब्दमतिहासितम्‌ । 


हास चार प्रकार का होता है । भलक्ष्यदन्त प्र्थात्‌ जिसमें दाति दिखारईन 
दं, एेषा हास्य “स्मितत कहाता है । जिस हास्यमें दतो का अग्रभाग थोड़ा- 
थोडा दिखाई दे भौर नेत्रां में मी उल्लास हौ उसे 'हुसित' कहते है । जिस 
हास्य में मघुर-मधुर शब्द भी हो उसे विहित भौर जहाँ भुल भी खुल जाय 
अओौर शब्द भी हो उसे जपहसित कहते हैँ । इस अपहसित हास्य मेँ पाप हंसी 
रहती है भ्र्थात्‌ इसमे हास्य का विकृत रूप रहता है । ६-१०३। 


यश्चासौ करुणो नाम स रसस्त्रिविधो भवेत्‌ ॥११ 


धर्मोपघातजश्चित्तविलासजनितस्तथा 1 
शोकः शोकाद्‌भवेत्स्थायीः कः स्थायी पूर्वजो मतः ।१२ 


करुण रस के तीन मेद है--घममंहानिह्ारा उद्भूत शोक, चित्तग्लानिजच्य 
शोक तथा चियोग से उत्पन्न शोक । इनका स्थायी भाव पूवज अर्थात्‌ प्रथम का 
घम, द्वितीय का विलास तथा तृत्तीय का शोक है । ११-१२। 


~+ 


१ क.ड- म्‌ 1 बिन्दु" ससि 1२ क. ङ. “यी कुत्सापूरवः पुनः पुनः 1 अर । 
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अद्खनेपथ्यवाक्यैश्च रीद्रोऽपि त्रिविधो रसः । 
तस्य निवेतेकः क्रोधः स्वेदो रोमाञ्चवेपथुः ॥ १३ 
दानवीरो धर्मवीरो युद्धवीरः इति त्रयम्‌ । 
वीरस्तस्य च निष्पत्तिहतुरुत्साह इष्यते ॥१४ 
आरम्भेषु भवेद्यत्र वी रमेवानुवतेते । 

भयानको नाम रसस्तस्य निवंतंकं भयम्‌ ॥१५ 


रौद्ररसं केतीन भेदर्हु--भद्ध रौद्र, नेपथ्य रद्रतथा वाक्य रौद्र] 
इसका निवंततंक स्थायी भाव क्रोव हैतथा स्वेद, रोमांच, कम्प दसके संचारी 
मावह । वीर रसके तीन भेदर्हु--दाननतीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर । इस रस 
की अभिव्यक्ति उत्साह हारा होती है। मयानक रस का स्थायीभाव मयै, 
यह्‌ रस वीररस की पू्वविस्था है) श्रर्थात्‌ मय के उपरान्तहीवीर रसकी 
स्थिति सम्भव होती है । १३-१५। 


उद्वेजनः क्षोभन (ण)श्च वीभत्सो द्विविधः स्मृतः| 
उद्ेजनः स्याप्प्लुव्यादयः क्षोभनो (णो) रुधिरादिभिः ॥१६ 
"जुगुप्साऽऽरम्भिंका तस्य सात््विकांशो निवतेते । 


वीमत्त रस केदो भेद है--उद्वेजनश्रौर क्षोमन। उद्ेजन का प्रदर्शन 
उदछल-कृद दारा तथा क्षोमन का प्रदशेन रुविरपातादि के दारा किया जातारहै। 
इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है तथा इसमे सत्विक भ्रंश नहीं रहने 
पाता । १६-१६३ । 


कान्यशोभाकरान्धर्मानिरुकारान्प्रचक्षते 11१७ 
अलका (क) रिष्णवस्ते च शब्दमर्थमुभौ त्रिधा । 
ये व्युत्पत्त्यादिना शब्दमरकर्तुमिह्‌ क्षमाः ॥१८ 
च्शब्दाल ्कारमाहुस्तान्काव्यमीमां सका विदः) 
छाया मृद्रा तथोक्तिश्च मुक्तिगुम्फनया सह्‌ 1१४ 
वाको वाक्यमनूप्रासश्चित्रं दुष्करमेव च । 

जया नवान्छेकरृतयः शब्दानामित्यसंकरात्‌ २० 


कान्यकी शोभा वढाने वलि धर्मो कोग्रलंकार कहा जात्ताह। ये श्रलंकार 
तीन प्रकारके होते ह-- शब्दालंकार, अर्थालंकार, णन्दार्थलेकार ! जो म्रलं- 





१. ख, गः गुप्सर” । २ क. च. °रनाम्नस्तान्का? । ३ क. च. विदुः 1 
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कार श्युत्यत्ति प्र्थात्‌ शब्दों की विशिष्ट संयोजन-शली हारा शब्द अलङ्कृत करते 
है उन्हँ काव्यशास्त्रके ज्ञाता शब्दालंकार कते है । ये श्रलंकार संख्यामेनौ 
है-दधाया, मुद्रा, उक्ति युक्ति, गुम्फन, वाकोवाक्य, श्रनुप्रास, ` चित, 
दुष्कर ।१८-२०। 


तन्त्रान्योक्तेरनुकृतिष्छाया साऽपि चतुविधा । 
लोकच्छेकाभंकोक्तीनामत्तोक्तेरनुका रतः ॥२१ 
आसाणको हि लोकोक्तिः सवंसामान्य एव ताः । 
याऽनुधावति लोकोक्तिष्छायामिच्छन्ति तां बुधाः ।२२ 


अन्य के कथन की श्रनुकृति (तद्वत्‌ भ्रनुकरण) छाया कहाती है । इसके 
चार मेद रै-लोकोक्ति, खेकोक्ति, अर्मकोक्ति तथा मत्तोक्ति। लोक प्रसिद्ध 
कथन को लोकोक्ति कहते ह । यह सवंमान्य होती है] जन यहु लोकोक्ति 
प्रचलित होती दहै तो इसे विद्धान्‌ छाया नाम देते है ।२१-२२] 


छेका विदग्धा वदर्ध्यं कलासु कुशला मतिः । 
तामु्लिखन्ती देकोक्तिश्छाया कविभिररिष्यते ॥२३ 
अब्युत्पन्नोक्तिरखिङर्भ॑कोक्त्योपलक्ष्यते । 
तेना्भकोक्तिषछाया तन्मात्रोक्तिमनुकूवेती ॥२४ 


छेक विदग्ध को कहते ह । कलाभो में प्रदशित बुद्धि कौशल वद्य कहू- 
लाता है। इस विदग्वता का उल्लेख करने बाली उक्ति को कवियों ने देकोक्ति 
छाया कहा है । श्रन्युत्पन्न अ्र्थात्‌ ग्रषरिपक्व मष्तिष्क व्यक्ति की उक्ति श्र्भ- 
कोक्ति कहाती है, इस अमकोक्ति मात्र की अनुकर््री उक्ति को अर्भ॑कोक्ति दाया 
कहा जाता है । २३-२४ 


विप्लुताक्षरमश्लौलवचो मत्तस्य तादृशौ । 
या सा "भवति मत्तोक्तिग्छायोक्ताऽप्यतिशोभते ॥२१५ 
अभिश्रायविशेषेण कविर्शाक्त विवृण्वती | 
मुखदायिनीति सा मुद्रा सेवः शय्याऽपि नो मते 1२६ 





१ क. ड. ति मन्नोक्ति°। २क.ड, "ती 1 उद्धयेतीत्ति) ख, "ती ।उदरोभीति 
२ के. ङ. °वसिज्यात्िनो) 
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शब्दाडम्बर तथा श्रष्लील वचनो से संवलित तथा प्रमत्त व्यक्ति के समान 
कदी गई उक्ति मत्तोक्ति छाया कहाती है, कही जाने पर यह्‌ उक्ति भति 
सुन्दर लगती दहै । किसी विशेष अभिप्राये कृवि के चुद्धि-वभव को प्रदशित 
करने वाली उक्ति; जोकि पाठकों का मनोरंजन करती है, मृद्रा कहलाती ह। 
हमारे मत से उसे शय्या भी कहना चाहिए ।२५-२६। 


उक्तिः सा” कथ्यते यस्यामर्थः कोऽप्युपपत्तिमान्‌ । 
लोकायात्राथेविधिना धिनोति हदयं सताम्‌ ।।२७ 
उभौ विधिनिषेधौ च नियमानियमावपि । 
विकत्पपरिसंष्ये च "तदीयाः षडथोक्तयः २८ 


जहां पर किसी विशिष्ट वात को लोकव्यवहारानुकूल वना कर कहा 
जाता है जिससे वह सहृदयो के हृदय को स्पशं कर सक्ती दहै देसे कथनको 
“उक्ति कहा गया है ! इसके छः मेद होते है-- विधि, निषेध, नियम, श्रनियम, 
विकल्प तथा परिसंख्या । २७-२८ । 


अयुक्तयोरिव मिथो वाच्यवाचकयोद्धेयोः। 
योजनायै कल्पमाना युक्तिरुक्ता मनी षिभिः २४६ 
पदं चैव पदा्थेश्च वाक्यं वाक्यार्थमेव च । 
विषयोऽस्याः प्रकरणं प्रपञ्चश्चेति षड्विधः (1३० 


किन्हीं दो श्रयुक्त, वाच्य श्रौर वाचक के परस्पर मिलान वाली कल्पना 
को मनीषियों ने युक्ति कहा है । पद, पदार्थं, वाक्य, वाक्यार्थ, विषय प्रपञ्च, 
इसके प्रकरणानुसार ये छः भेद होते है ।२९-३०। 


गुस्फना रचना स्चार्था (?) शब्दार्थक्रमगोचरा 1 
शब्दानुकारादर्थानुपुर्वारथंयं क्रमात्‌ त्रिधा ॥३१ 


शब्दाथे क्रम को दृष्टि में रलकर जो सथोजन किया जाता है उसे श्ुम्फना' 
कहते हँ । इस गुम्फना के तीन भेद है--शब्दसाम्य को लेकर, मथंसास्यको 
लेफर तथा श्ट के स्वाभापिक क्रम को समक्ष रखकर ।३१ 





१ क. ङ. "ते कस्मात्सर्वार्थास्युप०। २ क. ङ. ्याः स तथो । ख. ग. श्याः 
षोडगोक्त” । ३ छ. चर्या । ४ ब. ग्वायस्तु क्र" । 
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उक्तिप्रतयुक्तिमद्वाक्यं वाको वाक्यं ^ द्विधैव तत्‌ ।. 
ऋजुवक्रो क्तिभेदेन तत्राऽऽ्यं सहजं वचः ॥३२ 
साऽपुर्वप्र निका प्रश्नपुधिकेति द्विधा भवेत्‌ । 
वक्रोक्तिस्तु भवेद्सङ्ग्या काकस्तेन कता द्विधा ॥३३ 


उक्ति-प्र्युक्ति वाला वाक्य ही वाकोवाक्यं कहाता दहै । उसकेदो मेद 
दोतते है ऋजु श्रौर वक्रोक्ति । स्वाभाविक वचन को ऋजु वाकोवाक्यः कहते 
है । इसके भमी दो प्रकार ह--अप्रष्न ऋजु ओर प्रए्नपूवंक ऋजु । वक्तोक्ति के 
मी दो भेद होते है--प्रथम भद्धिमा के दासं तथा द्वितीय काकु के 
दारा । ३२.३३ । 


इहयादिमहापुराण आर्नेयेऽभिनयादिनिरूपणं नाम द्वाचत्वारिशद- 
धिकनिश्ततमोऽध्यायः !३४२ 


~-----^~-- कका 


ग्रथ्‌ त्रिचत्वारिशदधिकत्चिशततमोऽध्यायः 
शब्दालंकाराः 


अग्तिरुवाच-- 
स्यादावृत्तिरतुश्रासो वर्णानां पदवाक्ययोः 
एकवर्णोऽनेकवर्णो वृत्तेवेणंगणो द्विधा ।\१ 
एकवणंगता वृत्तेर्नायन्ते पन्च वृत्तयः । 
मधुरा ललिता प्रौढा भद्रा परुषया सह ।\२ 
अग्निदेव बोले -कि पद ओौर वाक्य में वर्णो की मावृत्ति का नाम अनूप्रास 


दै । इसके दो भेद --एकवणंगतावृत्ति तथा अनेकवर्णगतावृत्ति । एकवर्णं 
गतावृत्ति की पाच वृत्तियां ह मधुरा, ललिता, प्रौढा, भद्रा गौर परुषा । १-२। 


मधुराया वर्गन्तादधोः वर्ग्यार्णौ स्वनौ २ । 
हस्वस्वरेणान्तरितौ संयुक्तत्वं नकारयोः ।1३ 





१ क. ख. वाक्यविघेव । २ क. ङ, "धोवक्षावशौधनौ । ३ ख. घनौ 1 
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न कार्या" वर््य॑वरणानामावृत्तिः चपञ्चमाधिका। 
महाप्राणोष्मसंयोगप्रविमूक्तलचूत्तरौ ।४ 


मधुरावृत्तिमें वर्गो के श्रन्तिम वर्णों से पूर्ववर्तीदी कोमल स्वरों (वर्णो) 
भ्र्थात्‌ वर्गो के तीसरे गौर चौथे वर्णौ की मावचृत्तिहोतीदहै। ये चण हस्व 
म" से पृथग्भूत हों श्र्थात्‌ ब्रसंयुक्त होने चाहिए, श्रीर यदि संयृक्त मी दतो 
केवल नकारके ही सादं । यहाँ वग्ये वर्णो की बावृत्ति पाचवारसे 
भ्रधिक नहीं होना चाहिए । इसमे महाप्राण ऊष्मवणो का संयोगन हो भौर 
लधु अक्षर उत्तरमें हौ ।३-४। 


ललिता वलभूुयिष्ठा प्रौढा या पणवर्गंजा 
ऊर्वं रेफेण युज्यन्ते नटवर्गो न पञ्चमाः ॥५ . 


ललिता वृत्तिमें अ्रधिक बल वले कठोर शन्दोंका प्रयोग होता) 
प्रौढा भें "प' तथा णः वभे के णन्दों का प्रयोग होताहै । य्ह 2" वं प्रौर वर्गो 
के पंचमाक्षर उध्वं रेफ से संयुक्त नही होते ।५ 


भद्रायां परिशिष्टाः स्युः परुषा साऽभिधीयते । 
भवति यस्यामूष्माणः संयुक्तास्तत्तदक्षरः ॥।६ 
अकारवर्जमावृत्तिः स्वराणामतिभरयसी । 
अनुस्वारविसर्गौ च पारुष्याय निरन्तरौ ।७ 
शषसा रेफसंगृक्ताश्चाकारश्चापि भूयसा । 
अन्तस्था भिन्नमाभ्यां च हः पारुष्याय संयुतः ॥८ 
अन्यथाऽपि गुरवेणेः संयुक्ते परिपन्थिनि । 
पारुष्यायाऽऽदिमांस्तत्र पलिता न तु पञ्चमी ई 
रक्षेपे शब्दानुकारे च परुषाऽपि प्रयुज्यते 1 
कर्णाटी कौन्तली कौन्ती कौङ्कणी वामनासिका ॥१० 
द्रावणी माधवी पञ्चवर्णान्तस्थोष्मभिः क्रमात्‌ । 


परुषा वृत्ति उसे कहते है जिसमें स्वरसम्बन्धी श्रक्षरों के साथ ऊष्म वर्णो का 
संयोग रहता है । इसमे अकार को द्धोड़कर भेष स्वरों की आवृत्ति प्रचुर मात्रा 





१ क.ड. युक्षव 1 २ क, ड. °ञ्चधा स्मृताः) मः} ३ क. ङ. 
क्षेपशव्दानुकारेण प” 1 ॐ क. ड. प्रपुज्यत्ते } 
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मे होतो है, अनुस्वार तथा विसगं कै हारा निरन्तर पारुष्य लाया जातादहै। 
इसमे रेफ तथा श्रकार से संयुक्त श, ष, प्त, का प्रयोग होता है । अन्तस्यवर्णो सेः 
संयुक्त रकार श्रौर हकार परुषता लने में समथं होता है } इनके श्रतिरिक्त- 
गुरुवणे त्तथा संयुक्तं अक्षर परिपन्थि अर्थात्‌ परुषता के उपयुक्त हँ । वर्गौ के 
आदिम वर्णं तो परुषता लाने मे समथ ्हपर पचम वणं नही । निन्दा मे तथाः 
शब्दानुवृत्ति में परुषा वृत्ति का प्रयोग होता है । कर्णाद, कौन्तली, कौन्ती, 
कौङ्कणी, वामनासिका, द्रावणी भौर माघवी नामक (पर्षा) वृत्तियोंमें 
क्रमशः कवग आदि पंच वर्गो, अन्तस्थवर्णो तथा ऊष्मवणो की अवृत्ति 
(ग्रधिकतया) होती है । ६-१०।१ 


अततेकवर्ण वृत्तिर्या भिन्नाथेप्रतिपादिका ।११ 
यमकं साऽन्यपेतं च व्यपेतं चेति तदद्धिधा । 
आनन्तर्यादव्यपेतं व्यपेतं व्यवधानतः ॥१२ 

दे विध्येनानयोः स्थानपादभेदाच्चतुतिधम्‌ । 
आदिपादादिमध्यान्तेष्वेकट्धित्रि नियोगत्तः ।।१३ 
सप्तधा" सप्तपूर्वेण चेत्पादेनोत्तरोत्तरः । 
एकदित्रिपदारम्स्तुल्यः षोढा तदा परम्‌ ॥१४ 


अनेकवर्णावृक्ति मे भावृत्तवर्णो के अथं मिन्न-भिन्न होते हैँ श्रौर एसी 
दरावृत्ति यमक कहाती दै । इसके दो भेद ॒रह--न्यपेत श्रौर व्यपेत 1 मव्यपेत- 
यमक वह्‌ कहाता है जहा वर्णो कौ आवृत्ति लगातार होती है । व्यपेत यमकमे 
आवृत्ति व्यवधान के साथहोतीहै। इनदो भेदोंके पुनः स्थानम्रौरपादके- 
क्रमसे चार भेद होतेह । स्थान यमकं कै तीन भेद होते है --श्रादि, पाद-- 
मच्य तथा पादान्त । ये यमकषेसातभेद हृएु। इसी प्रकार पाद यमकके- 
भी एकपाद, द्विपाद तथा न्रिपाद के क्रम से उत्तरोत्तर सोलह प्रकार बनः 
जाते है 1११-१४८ 


तृतीयं त्रिविधं पादस्याऽऽदिमध्यान्तगोचरम्‌ । 
पादान्तयमकं चव कच्चीयमकमेव चर 1१५ 





१ क. ड. घा पूरवे च नोन्यादे" । २ क. डः. न्त्यः सोऽ्थस्तदा 1 ३ क 
ड. च. । सत्वहुयमक 1 ख. ग. च, । सामृद्रय" 1 
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संस्गयमकं चैव विक्रान्तयमकं.तथा 1 

'्पादादि यमकं चैव तथाऽऽग्रं डितमेव च ।\१६ 
चतुव्यैवसितं चेव मालायमकमेव च । 

दशधा यमकं श्रेष्ठं तद्ध दा बहवोऽपरे ।॥ १७ 


तीन प्रकार का तीसरा यमक पादादि, पादमध्य, पादान्त, कांची यमक, 
-संसर्गं यमक, विक्रास्त यमक, पादादि यमक, प्रास्रं डित, चतुरव्यवसित तथा 
नमाला यमक यह्‌ दस प्रकारका यमक श्रेष्ठ माना गयाहै। इस यमकके 
म्बन्थ मी बहुत से भेद ह ।१५-१७) 


स्वतन्त्रस्यान्यतन्त्रस्य पदस्याऽऽवतेनादृद्िधा । 
भिन्चप्रयोजनपदस्याऽपवृत्तिं मनुजा विदुः ॥१८ 
दयोरावृत्तपदयोः समस्ताः स्यात्समासतः । 
असमासात्तयोव्येस्ता पादे त्वेकत्र विग्रहात्‌ ॥१९६ 


भिन्न प्रयोजन से आवृत्त पद के दो भेद जानने चाहिए--स्वतन्त्र पदावृत्ति. 
परस्वतन्तर पदावृत्ति । इसके भमी पुनः दो भेद हैँ -समस्त पदावृत्ति तथा 
व्असमस्त पदावृत्ति। १८-१४६ । 


वाक्यस्याऽपवृत्तिरप्येवं यथासंभव मिष्यते । 
अलंकाराद्यनुप्रासो लघुमप्येवमहंणात्‌ ।।२० 
यया कयाचिद्वृत्त्या यत्समानमनुभूयते । 
तद्रूपादिपदासत्तिः* सानुप्रासा रसावहा २१ 


यमक में यथासंसव वाक्य की श्रावृत्ति भी होती है । जिस किसी मी वृत्ति 
सेजो समानता अनुभव की जातीहै यह्‌ रूप विन्यासकी होया पदविन्यास 
न्कौ वहु र्साव्रह वृत्ति श्रनुप्रास के श्र॑तगंत भ्राती है ।२०-२१। 


गोष्ट्मां च्कुतूहलाघ्यायी वाग्बन्धश्चित्रशच्यते | 
प्ररनः प्रहेलिका *गप्त युतं दत्ते तथोभयम्‌ । २२. 
“समस्या सप्त तद्धदा नानाथेस्यानुयोगतः 1 ,, 





१ पादादि इत्यत्र “यमकं वक्रवालश्च संदष्टयमक तथा” इति क, ड. पूस्तक- 
योरधिक्रि वतते! २ ख. "दि वक्रयदा सद्भिः सा । ३ ख, °लाहासौ 
वा- 1 ४ स. “प्तं तद्वृत्तान्तमथो० । ५ क, ड. यमस्या । 


अग्निपुराणम्‌ १६७७ 


कवियो की गोष्ठी मेँ पढ़ने मात्र से कतुहल उर्पन्च करने वालाकवि का 
वार्बस्ध (शब्द-गुम्फन) चित्र कहाता है । नाना अर्थो के श्रनुयोग से इसके सातः 
भेद होते है ~ प्रष्न, प्रहेलिका, गुप्तपद, च्युतपद, दत्तपद, च्थृतदत्तपद श्रौर 
समस्या ।२२९। 


यत्र प्रदीयते तुल्यवणें विन्यासमूत्तरम्‌ ॥\२३ 
` स प्रश्नः स्यादेकपृष्टद्विपृष्टोत्तरभेदतः । - 
द्विधेकपृष्टो द्विविधः समस्तो व्यस्त एव च २४ 


जहां समान वर्णो कै विन्यास द्वारा उत्तर दिया जाताहै, उसे श्रषन 
कहते ह । इसके दो भेद है--एकपृष्ट प्रष्नोत्तर तथा द्िपृष्ट प्रश्नोत्तर । एक~ 
पृष्ट प्रष्नोत्तरके मीदो भेद ह-- समस्त मौर व्यस्त ।२३-२४। 


हयोरप्यथेयोर्गुह्यमानशंब्दा प्रहेलिका } ` 
सा दहिधाऽऽ्थी च शाब्दी च तत्राऽऽ्थी चाथबोधघधतः ॥२५ 
शब्दाववोधतः शाब्दी प्राहुः षोढा प्रहेलिकाम्‌ । 


जहां यथक गुह्य शब्दों का प्रयोग हो उसे प्रहेलिका कहते है, इसके दौः 
भेद ह--श्राब्दी श्रौर आर्थी ) अथं वारा जिसका ज्ञान हो उपे श्रार्थी गौर शब्दः 
द्वारा जिसका ज्ञान हो वह शाब्दी कहाती है । उसके छः प्रकार होते हैँ ।२५२' 


यस्मिन्गुप्तेऽपि वाक्याद्धे भाव्यर्थोऽप? (पा) रमार्धिकः ॥२६. 
तदद्धं विहिताकाङ्क्षस्तद्गुप्तं गूढमप्यदः । 
जिस किसी वाक्य मे वाक्थाद्ख गुप्त होते हुए मी भावी अर्थं (संमावित- 
अथं) को सिद्ध करने वाला हो, उस अङ की भ्राकांक्षा से जव इसका समावेश 
गूढ़ होते हृए भी किया जाता है तो उसे गुप्त कहते ह ।२६१। 
यत्रार्थान्तरनिर्भासो च्वक्माङ्घच्यवनादिभिः ॥२७ 
तदङ्गाविहिताकाङ्क्षस्तच्चु (च्चयु) तं स्याच्चतुिधम्‌ । 
 स्वरव्यञ्जनविन्दूनां विसर्गस्य च विच्युतः ।२८ 





१ क.ड. मनंशं"। २ ख. "र्थोपरिसाधकः। ३ क, डः ्व्याथच्यवना- 
दपि । तण 


^. 
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जहां किसी वाक्याङ्खु के स्खलन से श्रन्य श्रयं की प्रतीति हो, उस 
-स्लित श्रंग की श्राकाक्षा से सम्बन्ध निर्वाह हौ जाय उसे "धुत" कहते ह| 
यह्‌ चार प्रकारका है--स्वरच्युत, व्यञ्जनच्युत, श्रनुस्वारच्युत तथा विसर्ग 
"च्युत ।२७-२८। 


दत्तेऽपि यत्र वाक्याङ्खं द्ितीयोऽथः प्रतीयते । 
दण्डं तदाहुस्तद्धदाः स्वराः पूवेवन्मताः ॥२२ 
जर्हां किसी वाक्याद्ध मे किसी वावर्यांशके देने मत्से द्वितीय भ्रथंकौ 
प्रतीति होती है उसे "दत्त' कहते ह । इसके भी पूववत्‌ स्वर, व्यंजन, अनुस्वार 
-श्रौर विसं गत चार मेदमने गयेर्ह। २६। 


अपनीताक्षरस्थाने न्यस्ते वरणन्तरेऽपि च 
भासतेऽर्थान्तरं यत्र च्युतदत्तं तदुच्यते 11३० 


जहां हटाये हए भ्रक्षर के स्थान पर किसी श्रन्य वर्णं के रखने से भर्यान्तिर 
-की प्रतीति होती है उसे च्युतदत्त कहते ह । २३० 


सुश्लिष्टपद्यमेकं यन्नानाश्लोकांशनिमितम्‌ | 
सा समस्या परस्याऽऽत्मपरयोः कृतिसंक रात्‌ ॥३१ 


विभिन्न एलोकांशों से भुनियोजित पद समस्या कटहाता है। इसके दो भेद 
है-श्रात्म-संकर अर्थात्‌ प्यके प्रंशोंका संकर तथा पर-संकर अर्थात्‌ अन्य 
पदों का मिश्र या संकर । २३९१। 


दुःखेन कृतमत्यर्थं कविसामथ्येसुचकम्‌ ¦ 
दुष्करं नीरसत्वेऽपि विदग्धानां महोत्सवः । ३२ 
नियमाच्च विदर्भाच्च वन्धाच्य भवति चिधा। 


ुष्कर' अलंकार मे भ्रथेज्ञान विलष्टता साच्यं होता है मौर इससे कवि 
की शब्दादिगुम्फन में सामथ्यं काही परिचय मिलता है। यद्यपि यहु ग्रलंकार 
नीरस होता रहै तो भी विदग्धो (पण्डितो) को सुचिकर लगता है । इसके तीन 
-मेद है : नियम, विदर्भं मौर वन्ध 1३२१ । 


~ 


स १--° दत्तं 1 





अग्निपुराणम्‌. । 7 १६७४ 


कवेः प्रतिज्ञा निर्माणरस्यस्य १ नियमः स्मृतः ।।३३ 
स्थानेनापि स्वरेणापि व्यञ्जनेनापि स चरिधा। 


कवि-प्रतिज्ञानुसार शब्दो हारा रमणीयता की कल्पना नियम कहाती है । 
यह्‌ रमणीयता तीन प्रकार से होती है--(१) यथास्थान शब्द विन्यासद्वारय 
(२) स्वर द्वारा (३) व्यंजन हारा । ३३ 


विकल्पः प्रातिलोम्यानुलोम्यादेवाभिधीयते 11३४ 
प्रातिलोम्यानुलोम्यं च शब्देनार्थेन जायतते । 


प्रातिलोम्य भ्र्थात्‌ प्रतिकूल शब्दों भथवा अर्थो की रचना श्रानुलोम्य अर्थात्‌ 
अनुकूल शब्दों श्रथवा अर्थो कौ रचना विकल्प कहलाती है । यह्‌ प्रतिकूलता 
अथवा भ्रनुकूलता शब्द प्रौर अथं दोनों के द्वारा होती है । ३४२ 


अनेकधावृत्तवर्णविन्यासैः शित्पकल्पना ।२३५ 
तत्तत्प्रसिद्धवस्तूनां वन्ध इत्यभिधीयते 1 
गोमूत्रिकाधंभ्रमणे' सवंतोभद्रमम्बुजम्‌ * ॥३६ 
चक्र चक्राञ्जकं दण्डो सुरजाश्चेति चाष्टधा | 


अनेक प्रकार से आवृत्त होन वालि वर्णो के विन्यास से प्रसिद्ध वस्तुग्रौ 
(कमल, मुरज, खड्ग भादि) कौ शिल्प-कल्पना भ्र्थात्‌ शब्द चित्र को न्ध 
कहा गया है । यह्‌ बन्ध माठप्रकार का होताहै गौमूतिका, प्र्घश्नमण, 
स्व॑तोभद्र, अंबुज, चक्र, चक्राग्ज, दण्ड श्रौर मुरज ।३५-३६२ 


प्रत्य प्रतिपादं स्यादेकान्तरसमाक्षरा ॥३७ 

द्विधा गोमूचरिकां पूर्वामाहुरश्वपदां परे । 

अन्त्यां गोमूत्रिका धेनुं जालबन्धं वदन्ति हि ।३८ 

जिसमे पएलोक के दोनो-दोनों श्रघं मागो तथा प्रत्येक पाद में एक-एक अक्षर 

के व्यवधान से ्रक्षरसाम्य प्रयुक्त हो, उसको शगोमूत्रिका-बन्ध' कहते है । 
“गोमूत्रिका-वन्ध' के दो भेद कहे जति ह-- पूर्वा गोमूत्रिका जिसको कु 
काव्यवेत्ता "अश्वपदा' भी कहते है, वह्‌ प्रति मघंमागमे एक-एक श्रक्षर के 
वाद मे अक्षरसाम्य से युक्त होती है । ्रन्यया गोमूत्रिका“ जिसे घेनुजालवन्ध 


१-ख. रसस्य । ₹-क. ङ. मरसवे" 1 इ-क, ङ. "मच्युतम्‌ । 
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भी कहते ई, वह्‌ प्रत्येक पद में एक-एक अक्षर के अन्तर से भक्षरसाम्यसमन्वित 
होती है । २३७-२८ 1 


अर्धाम्यामधेपादेश्च कुर्याहिन्यासमेतयोः । 
न्यस्तानामिह वणनिामधोधःक्रमभागिना 

(णा) म्‌ ।1३९ 
अधोधः स्थितवणनिं यावत्तुयेपदं नयेत्‌ । 
१तु्येपादाच्चयेदुर्घ्वं पादार्घं प्र (प्रा) तिलोम्यतः ।\४० 
तदेव सवेतोभद्रं त्रिविधं सरसीरुहम्‌ । 
चतुष्पत्रं ततो विघ्नं चतुष्पत्रे उभे अपि ॥४१ 
अथ प्रथमपादस्य मूधेन्यं त्रिपदाक्षरम्‌ । 

र सर्वेषामेव पादानामन्ते तदुपजायत्ते ॥४२ 
प्राक्पदस्यान्तिमं प्रत्यक्पादादौ रप्रातिलोम्यतः। 
अन्त्यपादान्तिमं चाऽऽ्यपादादावक्षरद्वयम्‌ ।\४३ 
भचतुश्छेदे *भवेदण्टच्छदे वणेत्रयं पुनः! 
स्यात्षोडशच्छदे दयेकान्तरं चेदेकमक्षरम्‌ ।४४ 
‹कणिकान्ते लिवेदूर््वं प्नाकाराक्षरावलिम्‌ । 
प्रेणयेत्कणिकायां चतुष्पत्रसरोरुहे 1४५ 


गोमूत्रिका वन्व के पूर्वक्त दोनों भेदो का क्रमशः अर्घभागौं मौर ्रव॑पादों 
से विन्यास करना चाहिए । यहां क्रमशः नीवे-नीचे विन्यस्त वर्णो का, नीचे 
नीचे स्थित वर्णो का जव तक चतुथं पाद पूर्णन हौ जाय; तव तक नयनः 
करे । चतुथं पाद पुरणं हो जनि पर प्रतिलोम-क्रमसे श्रक्षरो को पादार्ध-पयन्त 
उपर ले जाय 1 इस तरहं तीन पकार का स्वेतोमद्रमण्डलः वनता है । कमल- 
वन्ध के तीन प्रकार से चतुदंल, श्रष्टदल श्रौर षोडशदलं । चतुर्देल कमल को 
इस प्रकार से आवद्ध किया जाता है--प्रथम पादके ऊपरी तीन पदों वि- 
भ्रक्षर सभी पादो के अन्त मे रक्खे जाति है \ पूवेपाद के अन्तिम वणं को पिते 
पाद के आदिमे प्रातिलोम्यक्रम से रक्खा जाय । अन्तिम पादके अन्तिमि दो 
अक्षरों को प्रथम पादके आदिमे निविष्ट किया जाय । यहु स्थिति चतुर्दल 


१ स. 'पादान्तिमं प्रत्यक्पादादौ प्रः 1 २ क, डः ^त्यक्पदाः! ३ क. ड, "तः। 
श्रनुपादान्तिमं वाद्यपदादाव । ५, क. ङ. चतुष्पदे । ५ क, ड. 
° वेच्छन्दच्छदने च तर । ६ क. ङ. णिकातोभयेद्‌" 1 


अग्निपूरासम्‌ । १९८६१ 


, कमल में होती है ! . अष्टदल कमल मे अन्त्यपाद के अन्तिम तीन अक्षरों 
को प्रथम पादक श्रादि मे विन्यस्त किया जाताहै। षोडश दल कमलम 
दो अक्षरोके वीचमे कर्णिका-मध्यवर्तीं एक श्रक्षर का उच्चारण होताहै। 
कणिका के अन्त में ऊपर प्राकार अक्षरों कौ पक्ति लिखे श्रौर उसे कणिकां 
मे प्रविष्ट कराये । यह्‌ बात चतुर्दल कमल के विषयमे कही गयी है । ३९-४५४ 


कणिकाां लिखेदेकं द दे दिक्षु विदिक्षु च। 
प्रवेशनिर्गमौ दिक्षु कुयदिष्टच्छदेऽम्बूजे ।\४६ 
विष्वग्विषमवरणरगनां तावत्पत्रावलीजुषाम्‌ । 
मध्ये समाक्रन्यासः सरोजे षोडशच्छदे । ४७ 
द्विधा चक्रं चतुररं षडरं तत्र चाऽऽदिमम्‌ । 
पू्वर्धिं सदृशा वर्णः पादप्रथमपञ्चमाः ॥४८८ 
अयुनोऽष्वयुजश्च॑व तुर्यावप्यष्टमावपि 1 . 
"तस्योदक्प्रागवावप्रत्यगरेषु च यथाक्रमम्‌ 1४४ 


कणिका मे एक अक्षर लिखे मौर दिणाभ्रौ तथा विदिशागों में दो-दो 
अक्षर लिखें, प्रवेश श्रौर निगंमका मागं प्रत्येक दिशा में रक्ते । यह्‌ बात 
"अष्टदल कमलः के विषयमे कही गयी है । चासं मोर विषम वर्णो का उतनी 
ही पत्रावली वनाकर न्यास करे ओर मध्यकणिकामें सम अक्षरों काएक 
श्रक्षरके रूपमे न्यास क्रे! यह्‌ बात शषोडशदल कमलः के विषय में बतायी 
गयी है । चक्रबन्धः दो प्रकारका हौता है-एक चार श्ररोका भौर दूसरा 
छह अरो का । उनमें जो आदिम, अर्थात्‌ चार श्ररौवाला चक्र है, उसके पूवद्धं 
मे समवर्णा की स्थापना करे श्रौर प्रत्येक पादके जो प्रथम, पचम बादि 
विषम वणं है, उनको एवं चौये श्रौर आर्ठ्वे, दोनों समवर्णो को क्रमशः उत्तर, 
पूवं, दक्षिण श्रौर परिम के अरो में रक्लं ।४८६-४६। 


स्यात्पादाधं चतुष्कं तु नाभौ तस्याऽऽयमक्षरम्‌ 1 
पश्चिमारावधि नयेचेमौ शेषे पदद्वयी ॥५० 
तृतीयं तुर्य॑पादान्ते प्रथमौ सदुशावृभौ } 

णौ पादत्नयस्यापि दशमः सदृशो यदि 1५१ 
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प्रथमे चरमे तस्य षडवर्णाः पश्चिमे यदि । 

भवन्ति दयन्तरं तहि वृहच्चक्रमुदाहूतम्‌' ५२ 

समूखारदये पादमेकंकं क्रमशो लिखेत्‌ । 

नाभौ तु वर्णं दशमं नेमौ तुयंपदं नयेत्‌ ।५३ 

उत्तर पादार्धं के चार मक्षरोंको नाभि में रक्खे मौर उसके श्रादि अक्षर 

को पिछ्लेदोश्ररोमे ले जाय । शेष दोपदों को नेमि में स्थापित करे। 
तृत्तीय श्रक्षर को चतुथं पाद के श्रन्त में तथा प्रथम दो समवर्णों को तीन पादीं 
के अन्त में रखे । यद्वि वस्वा अक्षर समहोतोरउसे प्रथमश्ररे पर रतेश्रीर 
छह अक्षरों को पश्चिम श्रे पर स्थापित करे। वे दो-दो के भअन्तरसे स्थापित 
होगे । इस प्रकार 'वृहुच्चक्र' का निर्माण होगा । यह वहच्चक्र वताया गया। 
सामनेकेदोभरोें में क्रमशः एक-एक पाद लिखे । नाभि में दशम अक्षर 
श्रकित करे भौरनेमिमें चतुथं चरण कोले जाय ।५०-५३। 


ए्लोकस्याऽभ्यं तु दशमाः समा भद्यन्तिमौ युजौ । 

भदौ वणः समौ तुयेपञ्चमावादतुर्ययौः ॥५४ 

दितीयप्रात्तिलोम्येन तृतीयं जायते यदि । 

पदं विदध्यात्पत्रस्य दण्डएचक्रान्जकं कृतेः? ॥ ५५ 

द्वितीयौ प्राग्दले तुल्यौ सप्तमौ च तथाऽऽपरीौ । 

सद्शावृत्तरदलौ शहवितीयास्यामथाघंयोः ॥५६ 

द्वितीयषष्ठाः सदुशाश्चतुथौ पश्चमावपि । 

जाडन्तपादयोस्तुल्यौ पराधेसप्तमावपि ।५७ 

समं तुर्यं पञ्चमं तु क्रमेण विनियोजयेत्‌ । 

तु्यौभ्योज्यौ तु तद्वच्च दलान्ताः क्रमपादयोः ॥५८ 

एलोक के आदि, अन्त भौ दशम अक्षर समान हौं तथा दूसरे भीर चौथे 

चरणो के आदि ्रौर अन्तिम अक्षर मीसमानद्ो । प्रथम श्रौर चौयेचरणके 
प्रथम, चतुथं श्रीर प्म वणं भी समान हों । द्वितीय चरण को विलोम क्रम 
से पठने पर यदि तृतीय चरण वन जतादहोतो उसे पत्र के स्थान में स्थापित 
करे तो उस रचना का नाम 'दण्डवक्रान्जवन्व' समना ,चाहिए । पूरवेदल 
(वद्धि) मे दोनों चरणों के द्वितीय भक्षर एक समान द्यं भौर उत्तरा्धमें 


१ क, ड, *म्‌ । सुमुखर० । ख. ०म्‌ । संमूखाच्च द्योः पा? । 
२ क. ङ, कृतम्‌ । ३ क, डः, ०यायामथं द्वयोः । 
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दोनो चरणों के सातवें अक्षर समान हय । साथ दही द्वितीय अक्षरों कीदृष्टिसे 
धूर्वाद्धं गौर उत्तराद्धं परस्पर समता रखते हौ । दूसरे, छठे, तथा चौथे 

पचिवों भी एक दुसरे के तुल्य हों । उत्तराधं भाग के सातवें श्रक्षर प्रथम गौर 
चतुर्थं चरणों के उन्हीं अक्षरो के समनहों तो उन तुल्य रूप वाले चतुर्भ 
अर प्म अक्षर की क्रसशः योजना करनी चादिए ।५४-५२। । 


-अधंयोरन्तिमाद्यौ तु मुरजे सदृशाव॒भौः 
पादाधेपतितो वणैः प्रातिलोम्यानुलोमतः ।॥ ५६ 
अन्तिमं परिवघ्नीयाद्यावत्तुयं मिहाऽऽदिमत्‌ । 
"पादात्तुर्याद्यदेवाऽऽं * नवमात्षोडशादपि ॥\६० 
अक्षरात्पुटकौ मध्ये मध्येऽक्षरचतुष्टयम्‌ । 
कृत्वा कुर्याद्यथेतस्य मुरजाकारता भवेत्‌ ॥६१ 
द्वितीयं चक्रशार्दल विक्रीडितकसंपदम्‌ । 
गोमूत्रिका सर्वेवृत्तैरन्ये बन्धास्त्वतुष्ट्भा ।६२ 
नामधेयं यदि न चेदमीषु* कविकाव्ययोः । 
“्मित्रधेयानि तुष्यन्ति नासित्रः.खिदयते तथा ।६३ 
वाणवाणासनन्योमखड्गमुद्‌गरशक्तयः । 
द्विचतुथेतरिशुङ्काटा दम्भोलिमूुशलाङ्कुशाः ।(६४ 
पदं रथस्य नागस्य पुष्करिण्यसिपुत्रिका । 
एते वन्धास्तथा चान्ये. एवं ज्ञ याः स्वयं बुधैः ॥६५ 
“मुरजवन्व' में पूरवाद्धं श्रौर उत्तराद्धं दोनों के अन्तिमभौर भादि श्रक्षर 
समान होते है! पादद्धे भागमें स्थित जो वणं है, उसे प्रातिलोम्यानुलोम्य-क्रम 
से स्थापित करे 1 अन्तिम अक्षर को इस प्रकार निवद्ध केरे कि वहु चौये चरण 
के] जादि अक्षर वन जाय । चौये चरण मेंजौ बादि अक्षर ह्यं, उससे नवें 
तथा सोलहवें अक्षर पुटक के वीच-वीच मे चार-चार श्रक्षरों का निवेश कृरे। 
सा करते से उस श्लोक बन्य द्वारा मुरज (ढोल) की बाति स्पष्ट हो जाती 
है 1 ह्ितीय चक्र शार्दूलविक्रोडित' छन्द से सम्पादित होता है । गोमुधिका- 
वन्धः समी छन्दो से निमित हौ सकता है । अन्य सव बन्ध अनुष्टुप्‌ छन्द से 
निर्मित होते ह । यदि इन वन्धोमें क्वि गौर कव्यकानामनहोतो मित्र 


१ क. ड. भौ । पदे द्विप २ख. प्त्तुयत्पिदे वक्यं न | ३ क, डः 
"वाधेः न०1४ ख. ्ुघ्वानिका। ४ क, ड, मितिध्येयाभिस्तुष्य" + 
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माव रखने वले लोग संतुष्ट होते है तथा त्र भी चिन्न नहीं होता । वाण, 
घनुप, व्योम, खड्ग, मुद्गर, शक्ति, द्िष्युङ्ार, त्रिणृद्धार चतुःश्युद्धारः व, 
मुसल, श्र॑कुण, रथपद, नागपद, पुष्करिणी, श्रसिपृत्रिका (कटारी या चछुरी)--इन 


सवकी आकृतियो मे चिव्रवन्ध चिल्े जति है !येतथा गौरभी वहूत से 
“चित्रबन्ध' हये सकते है, जिन्हें विद्वान्‌ पुरुपों को स्वयं जानना चाहिए ।५६-६१५। 


इत्यादिमहापुराण आरेये शब्दालंकारफथनं नाम 
चिचत्वारिशदधिकच्िशततमोध्यायः \३४३ 


ग्रथ चतुश्चत्वारिशदधिकचि शततमोऽध्यायः 
अर्थालङुराः 


'अग्निरुवाच-- 

अलद्कुरणमर्थानामर्थाल द्र इष्यते । 

ग्तं विना शब्दसौन्दयमपि नास्ति मनोहरम्‌ ।\१ 
अर्थाल _्ार रहिता विधवेव सरस्वती ! 
स्वरूपमथ सादृष्यमृप्रे्षातिशयावपि ॥२ 
विभावना विरोधश्च हेतुश्च सममष्टधा । 


` अग्निदेव बोलते अर्थो के चमत्कार को अर्थालद्धारः कते ह । इसके 
विना कान्य, शब्दसौन्दयंसमन्वित होते हुये भी हूदयस्पर्णीं नहीं होता । 
अर्थालद्कुार विहीन काव्यजृति विधवा के समान होतीहै।ये श्रलंकारश्रार 
है-- स्वरूप, सादृष्य, उत्प्रक्ना, श्रतिणय, विभावना, विरोध, हैतु भौर 
सम 1१-२१। । 
स्वभाव एव भावानां स्वरूपमभिधीयते ।\३ 


निजमागन्तुकं चेति द्विविधः तदुदाहृतम्‌ । 
सांसिद्धिकं निजं नेमित्तिकमागन्तुकं तथा । ४ 





१ क. ड. च--षड्वङद्धकरणोऽर्या० ! ख. श्व--सुभगीकरणोऽ्था" ! 
२ख.यं] | 
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वस्तुग्रो के स्वभाव कां तत्‌ उकश्लेख ही स्वरूपः कहता ह । इसके दो 
भेद ह--चिज श्रौर आगन्तुक । स्वाभाविक वणेन निज कहता है तथा कारणः. 
चश वर्णेन श्रागन्तुक ।२-४। 


सादृश्यं ध्मेसामान्यमुपमा रूपकं तथा । 
सहोक्त्यर्थान्तरन्यासाविति स्यात्तु चतुविधम्‌ ॥५ 


जहां साधारण धमं कौ समानता दिखाई जाए व्रहां सादृश्य अलंकार होता 
है । इसके चार प्रकार-है उपमा, रूपक, सहोक्ति ओर श्रथन्तिरन्यास ।५। 


उपमा नाम सा यस्यासपमानोपमेययोः । 
सत्ता चान्तरसा मान्ययो गित्वेऽपि विवक्षितम्‌ ॥९६ 
किचिदादाय सारूप्यं लोकयात्रा प्रवतेते ।. 


उपमा नामक श्रलंकार वरहा होता है जरह उपमान भौर उपमेय की समा- 
नता में अन्तर होते हुये मी उनकी सदृशा का उल्लेख होता है । इन दिनों में 
किचित्‌ साद्ष्य दिखाने पर ही लोकव्यवहार का प्रवत॑न्‌ किया जाता 


३ ।६-६१६। 


समासेनासमासेन सा द्विधा प्रतियोगिनः 1७ 

विग्रहादभिधानस्य ससमासान््यथोत्तरा 1 ` 

उपमा योतकपदेनोपमेयपदेन च 11८ 

ताभ्यां च विग्रहातत्रेधा ससमासाऽन्तिमा त्रिधा । 
विशिष्यमाणा उपमा भवन्त्यष्टादश स्फुटाः ॥ ४ 


उपमाकेदोभेद रहै, समासोपमा ओर ग्रसमासोपमा | समासोपसामें 
पद संश्लिष्ट होते है, जवकि अतमासोपमा में उपमा वाचक पद क्रा अथवा 
उपमेय पद का उल्लेख होता दै । इसमे पूनः तीन-तीन भेद होते है। इस 
भ्रकार उपमा के कूल अठारह भेद हौ जते हँ ।७-६। 


यत्र साधारणो धर्मैः कथ्यते गम्यतेऽपि वा । 
ते धर्मवस्तुप्राधान्याद्धमवस्तूपमे उभे १० ८ 


जह साधारण धमे का कथन होता है श्रथवा (कथन के भभाव मे) उसकी 
भरतीति होती है, वरहा क्रमशः धमं की प्रधानता के कारण ध्वर्मोपमा' श्रलंकार 
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डोता है 1 श्रौर-वस्तु (विषय) की प्रधानता के कारण शवस्तुपमा' जलैकार 
-होता टै ।१०। । 


तुल्यमेवोपमीयेते यत्रान्योन्येन "धर्मिण 1 
परस्परोपमाभ्सा स्यास्रसिद्धेरन्यथा तयोः ११ 
विपरीतोपमा स्सा स्यादृन्यावृत्तेनियमोपमा । 
अन्यत्राप्यनुवृत्तस्तु भवेद नियमोपमा ॥१२ 


जहां पर उपमेय ओर उपमान के साधारण घर्मो कौ परस्पर तुलना प्रच 
चित रीति सेकी जाती है वहां ¶परस्परोपमा' श्रलंकार होता है1 यदि 
उपमान श्रौर उपमेय के साधारण धर्मो की तुलना लोक-प्रचलित रीतिके 
विरुद्ध की जवे तो ध्विपरीतोपमाः भलंकार कहाता है 1 जहां प्रर उपमेय का 
ही पृथक्‌ महत्व स्थापन किया गया हौ वहां नियमोपमा अलंकार होता है। 
जह उपमेय की वैशिष्ट्य स्थापना नियमित रूपसेनदहो वहां अनियमोपमा 
श्रलंकार होता है 1 ११-१२ 


समूच्चयोपमाऽतोऽन्यधमेवाहुल्यकीतेनात्‌ । 

बहो भस्य साम्येऽपि वैलक्षण्यं विवक्षितम्‌» ॥१३ 
यदृच्यतेऽति रिक्तत्वं व्यतिरेकोपमातु सा । 
यत्रोपमा स्याद्‌वहुभिः सदुशेः सा वहूपमा 1१४ 


जहां उप पान-उपमेय से भिन्न किसी वस्तुके धमं की बहुलता का वणन 
हो वह समुच्चयोपमा होती है । यहां वहुधर्मो का उल्लेख ्टोते हये वैचित्य 
श्रवश्य हो ! जहां उपमान श्रथवा उपमेय का उत्कषं बताया जावे वहां व्यतिरे- 
कोपमा अलंकार होता है । श्रथवा जहां उपमेय का उत्कषं वत्ताया जावे वहां 
व्यतिरेकोपमा अलंकार होता है । जहां पर उपमेय की अनेक उपमानों के साथ 
उपमा दी जाती है वहां बहूपमा अलंकार होता है । १३-१४८। 


धर्मः प्रत्युपमानं चेदन्या मालोपमैव सा । 
उपमानविकारेण तुलना विक्रियोपमा ।१५ 


१. धर्मिणा ।२ क. ङ. प्पसामान्यात्परसिद्धेवान्य" } इ क. डः. ध्मान 
- स्याद्धिच्छित्तिति । ४ क. डः. प्रकीर्तितम्‌ । 
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जहां उपमेय की उपमा विभिन्न उपमानों के साधारण धमं से की जाती 
है, वह मालोपमा अलंकार ह्येता दहै । जहा उपमेय की तुलना उपमान के 
विकारसेकी जाती है वहाँ विक्रियोपमा श्रलंकार होता है ।१५। 


"%त्रैलोक्यासंभवि किमण्यारोप्य प्रतियोगिनि । 
कविनोपमीयते या प्रथते साऽ्दभुतोपमा ॥१६ 
प्रतियो गिनमारोप्य तदभेदेन कीतेनम्‌ 1 
उपमेयस्य सा मोहोपमाऽसौ ्रान्तिमहचः १७ 


जहां कवि उपमेय में किसी लोकात्तिशायी बात का आरोप करके उसकी 
तुलना (उपमान के साथ) करता है वहां अद्भुतोपमा श्रलद्कार होता है । जहां 
उपमेय में उपमान काञारोप करके केवि दोनोंका अभेद कर देता टै वहां 
(मोहोपमा भलंकार होता है । यहाँ ्रान्ति मी वनी रहनी चाहिए ।१६-१७। 


उभयोधं मिणोस्तथ्यानिए्चयात्संशयोपमा । 
उपमेयस्य संशय्य निश्चयाल्लिश्चयोपमा ॥१८ 


जहां उपमेय श्रौर उपमान के सामान्य धर्मौ का वास्तविक रूप से निश्चय 
नहो सके वहां संशयोपमा जबकि उपमेय के संशय को निश्चित होने को 
निश्चयोपमा अलकार कहते हैँ ।१८ ` 


वाक्या्थेनेव वाक्यार्थोपमा स्यादुपमानतः । 
आत्मोपमानादुपमा साधारण्यत्तिशायिनी 11१४ 


जहां उपमेय वाक्याथे की उपमान वाक्याथ के साथ तुलना की जावे वहां 
"वाक्यार्थोपमा अलंकार होता है । जह उपमेय को उपमान वना दिया जावे 
रीर उसमे चमन्कारतिशय हो वहां असाधारणी उपमा होती है 1 १६। 


उपमेयं यदन्यस्य तदन्यस्योपमा मता 
यद्युत्तरोत्तरं याति तदाऽसौ गमनोपमा२ ॥२० 


जहां उपमेय किञी अन्य का (उपमान से विपरीत) दिखाया या वणित 
किया जावे वहम अन्योपमा श्रलंकार होता'है। यदि उपमा द्वारा उत्तरोत्तर 
उत्क ष्का वणुनदहो तो उसे गगनोपमा कहा जाता है।२०।. 





१ क.ख. ड. वंँकाल्यासंभविकमपा 1 २ छ. गगनो"! ` * `` 
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प्रशंसा चेव निन्दा च कल्पिता सदृशी तथा । 
किचिच्चासदुशी ज्ञेया उपमा पञ्चधा पुनः 1२१ 


पुनः उपमा के पाचभेद होते हँ -प्रशंसा, निन्दा, कदि्पित्ता, सदृशी तथा 
असदृशी 1२१ 


उपमानेन यत्ततत्वमुपमेयस्य रूप्यते । 

गुणानां समता दुष्ट्वा रूपकं नाम तद्विदुः ॥२२ 
उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमेव वा । 

सहोक्तिः सहभावेन कथनं तुल्यघ्षमिणाम्‌ ॥२३ 


जहाँ गुणो की समता को देखकर उपमानमे ही उपमेय का निरूपण 
कराया जाता है वरह रूपक अलंकार होता है, अथवा जरह उपमेय गौर उप- 
मान मेँ सादृश्य सम्बन्धी अभेद कहा जाताहै उसे रूपक कहते ह । जहाँ 
उपमेय ओर उपमान के साधारणं धर्मं का सह्‌ भाव से (सह्‌, साथ, संगति 
द्वारा) कथन या उत्लेख ह व्हा सहोक्ति ग्रलंकार होता ह ।२२-२२ 


भवेदर्थान्तरन्यासः साद्श्येनोत्तरेण सः 1 
घन्यथोपस्थिता वृत्तिश्चेतनस्येतरस्य च ॥२४ 
अन्यथा सन्यते यत्र तामुत्प्क्ां प्रचक्षते 
लोकसीमानिवृत्तस्य वस्तुधसंस्य कीर्तनम्‌ ॥२५ 
सवेदतिशयो नाम संभवासंभवादिद्रघा \ 


जहां उत्तर (वाक्य) से सादृश्य दिखाया जाता है वहां अर्थान्तरन्यास 
अलंकार होता है । जहाँ श्रन्थ रूप में प्रस्तुत वृत्तिकोजवश्रन्य रूपमे कहा 
जाताहै तो वर्हां उ््रेक्षा अलकार होता है । जहां किसी पदार्थं कालोक- 
सीमात्तिशायी वणेन हौ वरटा त्रतिशय' अलंकार होता है । इसके दो भेद है-- 
संभव तथा असम्भव ।२४-२५१। 


गुणजात्िक्रियादीनां यत्र" वेकल्यदशंनम्‌ ॥२६ 
विशेषदशंनायेव सा विशेषोक्तिरच्यते । 


१ क. डः, यत्तद्ैक° । 
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जहा गुण, जाति, क्रिशरा आदि मे विकलता (परस्परविरोध) दिखाया 
जाता है वर्ह विशेषोक्ति अलंकार होता है 1२६२ 


प्रसिद्धहेतुव्यावृत्त्या यत्किचित्कारणान्तरम्‌ 11२७ 
यत्र स्वाभाविकव्वं वा विभाव्यं सा विभावना। 


जहां किसी प्रसिद्ध कारण को हटाकर उसके स्थान पर कारणन्तरकी 
स्थापना की जती है, श्रौर उसे (कारणन्तर को) स्वाभाचिकता प्रदान की 
जाती है, व्हा विभावना सलं कार होता है ।२७३६। । 
संगतीकरणं युक्त्या यदसंगच्छमानयोः ।२८ 
विरोधपवेकत्वैन तद्विरोध इति स्मृतम्‌ । 


जहां परस्पर विरोधी वस्तुश्रं का विरोधात्मक रूप दिखाकर फिर युक्ति- 
शवेक उनका संगत रूप दिखाया जावे व्हा विरोध अलेकार हता 
दै 1२५ 
सिसा (षा) धयिषिता्थस्य हेतुभंवति साधकः 1) २४ 
कारको ज्ञापक इति द्विधा सोऽप्युपजायते । 
प्रवतेते कारकाख्यः प्राक्पश्चात्कार्यजन्मनः ॥३० 
पूवेगेष इति च्यातस्तयोरेव विशेषयोः । 
का्येकार्णभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ ।॥ ३१ 
अविनाभावनियमो" ह्यविनाभावदशेनात्‌ 1. 
ज्ञापकाख्यस्य भेदोऽस्ति नदीपूरादिदशेनम्‌ ।३२ 
अथं के साधक.को दहेतु कहते है! इसके दो मेद रहँ -कारक तथा ज्ञापक ) 
कारक नामक हेतु कायं होने के पश्चात्‌ उपस्थित किया जाता है, श्रौर ज्ञापक 
नामक हेतु काये-जन्म से पूवं 1 उनका का्-कारण-भाव से श्रवा स्वाभाविक 
नियम से पूवारक तथा शेपं कारक नाम विख्यात ह}. अविनाभाव के 
दिषानि से, ज्ञापक हतु कामेद श्रविनाभाव नियम्‌ दही है) यहं श्रविनाभाव 
नियम नदी मे पूरादि दशन कौ तरह है) भ्र्थात्‌ जिस प्रकारनदी क्रापुर 
(वाढ) वर्षा का ज्ञापक होता है वैसे ही य्ह अविनाभाव नियम है ।२६-३२ 


इत्यादिमहपुराण आग्नेयेऽर्थालङुारफथनं नाम चतुश्चत्वा- 
पिशदधिकलिशततमोऽध्यायः 1३४४ 


भ > अके 





१ ख. “यमादशेनाव्यक्तद' , 


अथ पञ्चचत्वारिणदधिकतरिशततमोऽध्यायः 


शब्दार्थालंकारसः 
अग्तिरुवाच- 


"शन्दार्थयोररकारो द्वावकररते समम्‌ । 

एकत निहितो हारः स्तनं ग्रीवामिव स्त्रियाः । १ 
प्रशस्तिः कान्तिरौचित्यं संक्षेपो यावद्थता । 
अभिव्यक्तिरिति व्यक्तं षडमेदास्तस्य जाग्रति ॥२ 


अग्निदेव बोले--णब्दाथलिंकार (उभयालंकार) शब्द गौर श्रथ, दोन 
कोसमान रूपसे उस प्रकार भलंकृेत करते हँ जिस प्रकार स्वियोंके वक्ष 
का हार उरोजींके साथ-साथ उनके ग्रीवा-सौन्दयं को मी वढाता है) 
शन्दार्थालद्कार के छह मेद स्वीकार कयि गये हँ- प्रशस्ति, कान्ति, श्रौचित्य, 
संक्षेप, यावद्थ॑ता भीर भ्रमिव्यक्ति 1 १-२। 


प्रशस्तिः परवन्ममंद्रवीकरणक्मेणः। 
वाचोयुक्तिष्टिधा सा च प्रे पौ क्तिस्तुतिभेदतः ॥३ 
प्रेमोक्तिस्तुतिपर्यायौ त्रियोक्तिगुणकीतेने । 


दूसरों के हृदय को द्रवित करने वाले कर्म को प्रणस्ति कहते ह| प्रशस्ति 
कथन की रली दो प्रकार की है-ग्रेमोक्ति तथा स्तुति । प्रेमोक्तिश्रौर स्तुति 
यों तो समानार्थक शब्द ह, ( पर इनमें थोडा प्रन्तरश्रवश्यदहै ) श्रियके 
सम्बन्ध मे सामान्य कथन कौ प्रेमोक्ति कहते है ओर उसके गुण कीर्तन को 
स्तुति कहते ई ।२१। 


कान्तिः सर्वमतो सुच्यवाच्यवाचकसंगतिः ॥\४ 
यथा वस्तु तथा रीतिर्थथा वृत्तिस्तथा रसः । 
ऊजेस्विमूदुसंदर्भादौ चित्यमुपजायते ॥५ 


सव प्रकारसे रुचिकर शब्द एवं श्र्थकी संगति को कान्ति अलंकार 
कहते हैँ । जहां पर विषयानुकृल रीत्ति, वृत्ति मौर रस का समावेश दिवायाः 


१क. ड, “रो वाचालं°। 
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जाये वहा गौचित्य श्रलंकार' होता है। इसके दो भेदर्ह--ऊ्जंस्वी भौर 
मृदुसंदभे 1४-५। | । 


संक्षेपो वाचकैरल्पैबेहोरथंस्य संग्रहः । 
अन्यूनाधिकता शब्दवस्तुनोर्यावदथेता 11६ 


जरह श्रल्प शब्दों से श्रधिक अथं ॑की प्रतीति हौ, वहां "संक्षेप श्रलंकार 
होता है । जरह पर शब्द ओर वण्ये वस्तु, दोनोंकोन न्युन ओर न. जधिकः 
शूप सें प्रस्तुत किया जाय, वहाँ यावदथंता अलंकार होता है ।६। 


प्रकटत्वमभिभ्यक्तिः श्रुत्तिराक्षेप इत्यपि । 

तस्या भेदौ श्रुतिस्तत्र "शाब्दं स्वाथेसमपंणम्‌ ॥।७ 
भवेच्नेमित्तिकी पारिभाषिको द्विविधंव सा। 
संकेतः परिभाषेति ततः स्यात्पारिभाषिकी ।}८ 
इमूख्यौपचारिकी चेति साचसाचद्धिधा द्विघा। 
साभिध यस्वलद्वृत्तिरमूख्याथेस्य वाचकः 11& 
यया शब्दो निमित्तेन केनचित्सौपचारिकी । 

सा च लाक्षणिकी गौणी लक्षणा गुणयोगतः ॥१¶० 
रअभिधेयाविनाभूतप्रती तिलक्षणोच्यते । 
अभिधेयेन सम्बन्धात्सामीप्यात्समवायतः ।॥११ 
वैपरीत्याक्करियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता । 
गौणी गुणानामानन्त्यादनन्ता तद्विवक्षया ।१२ 


भावप्रकटीकरण का नाम अभिव्यक्ति है । इसके दो भेद है--श्रुति (शब्द-- 
स्वाथं समर्पण) तथा आक्षेप । श्रुति (णशब्दस्वाथंसमपेण) के दो भेद है-नंमित्तिकी 
ग्रौर पारिभाषिकी! परिमाषा संकेत को कहते है । संकेतित श्रर्थ प्रकट-करने- 
वाली श्रभिव्यक्ति पारिभाषिकी कहाती है। नैमित्तिकी के पूनः दो भेद है-- 
मुख्या तथा ओपचारिकी । जौपचारिकी मभिव्यक्ति वर्ह मानी गयी है जहा किसीः 
कारण विशेष से अभिषेय (मुख्यां) का स्खलन (बाध) हो जाये! तथा- 
मुख्याथं से सिन्त अर्थं के वाचक शब्द का ग्रहण हो । इस गपचारिकी के दो- 
मेद ह--लाक्षखिकी अर गौणी ! लक्षणा कौ विश्ेषताओों के योग के कारण- 


१स. ब्दंचाथं" । २क. ङ संज्ञातः। ३ मसर्यौपचारिकी*“ “द्विधा 
नास्ति क. ड. पुस्तकयोः । ४ ख. ग. “भूता प्र 
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सओौपचारिकी अभिब्यक्ति व्हा मानी गयी रहै, जहां किसी कारणविशेषः से 
-अभिघेय (मुर्प) का स्वनन अर्थात्‌ वाध हौ जये, तथा मृष्ये से भिन्न श्रं 
नके वाचक शब्द का ग्रहण हो । ७-१२। 


अन्यधममेस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । 
सम्यगाधीयते थत्र स समाधिरिह स्मृतः ।१३ 


जहां लोक मयादा के अग्रह से एक वस्तुका धमं दूसरी वस्तु मे सम्यक्‌ 
ध्मकार से वणित करिया जाता है वर्ह समाधि' श्रलंकार कटा गयाहै ! १३। 


१श्र तेरलस्यमानोऽर्थो यस्माद्धाति सचेतनः । 
स आक्षेपो ध्वनिः स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः ॥१४ 


जहां कर्णेन्धिय द्वारा श्रप्राप्य जिस अन्य श्रथ की प्रतीति होती टै वहं 
व्ञाक्षेप का विषये है, इसे ध्वनि भी कहते ई, क्योकि इसकी प्रतीति ध्वनि 
“(नामक काव्याद्ध) से होती है! १४ 


शब्देनार्थेन यत्रार्थः कृत्वा स्वयमूपाजेनम्‌ । 
प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषोऽभिधित्सया ।॥१५ 
तमाक्षेपं ब्रूबन्त्यत्र स्तुतं स्तोत्रमिदं पुनः । 
अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः ॥१६ 


जरह शाल्दिक अर्थं से भाव ग्रहण करके मी किसी विशेष वात को कटने 
न्की इच्छा से उसका प्रतिषेध सा किया जाता है, उसे "आक्षेप अलंकार कते 
सद । जव्णेनीय विपय सामग्रीका गुण कथन स्तुत श्रथवा स्तोत्र कटाता 
नहे । १५-१६। 


यत्रोक्तं गम्य॒तेऽन्योऽर्थस्तत्समानविशेषणः । 
सा समासोक्तिरुदिता संक्षेपार्थतया बुधं: 11१७ 


जहां विशेषणो की समानता कै वल पर कोई अर्थं किसी अन्य परमी 
-घटने लगे, इस संक्षेप के कारण रेमे स्थलों में विदान्‌ उते (समासोक्ति श्रलंकार 
कहते हैँ । १७ । 


१ क, टः 'तेवंलसमानार्थो 1 
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+अप ति रपहनुत्य ` किचिदल्याथेसूचनम्‌ 
पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
एषामेकतमस्येव समाख्या ध्वनिरित्यतः ।१८ 


जर्हां किसी रथं (वात) को छिपाकर अन्य श्रथं की सुचनादी जये वर्ह 
श्रपह्भु.ति' अलंकार होता है ' पकार विशेष (शली विशेप) से कही गयी बात 
को 'पययिोक्त' क्ते है । इन प्रकारोंमेसे एक प्रकार ध्वनि मी कहा गयाः 
है । अथवा इन उपर्युक्त अ्रलंकारों को (श्रुति के.मेदोंको) सामूहिक रूपसे 
ध्वनि भी कहु सकते है । १८-१६ 1 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये शब्दार्थालंकारकथनं नाम 
पन्चचरत्वारिशदधिकचिशततमोऽध्यायः ।३४५ 


ग्रथ षट्‌ चत्वारिणदधिकत्रि शततमोऽध्यायः 
काव्यगुणविवेकः 
अभ्िरवाच-- ` 


श्रलकृतमपि प्रीत्य न काव्यं निर्गुणं भवेत्‌ । 
श्वपुष्यललिते स्त्रीणां हारो भारायते परम्‌ ॥१ 


अग्निदेव बोके- जिस प्रकार श्रसुन्दर शरीर वाली नारियों के लिये रल्न-~ 
हार भार वन जाता है, इसी प्रकार माचूर्यादि गुणों से रहित कान्य श्रलंकृत- 
होने पर मी श्राह्वादक नहीं होता ।१। 


न च वाच्यं गुणो दोषो ° भाव एव भविष्यति । 
गुणाः श्लेषादयो दोषा गूढार्थाच्याः पृथक्करताः ।२ 


१ ख. रपाङकृत्य । २ ख. "कत्रसंज्ञं चस° 1.३ भ्वपुष्यललिते *°°““: इति द्विधा 
क. ड. पूस्तकयोर्नास्ति । ४ ख. ग. दोषाभाव एषभः ¦ भख ग "दोषाः 
शूरार्था" ` 


[१ 
& ५, 
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(भरत के श्रनुसार) गुणों का दोषाभाव खूप स्वीकृत करना युक्ति संगत 
न्तहीं है 1 पेष प्रादि (दण) गुण श्रौर गूढाथं श्रादि (दश) दोष (बमावाट्मक 
श्मथवा वैपरीत्य रूपमे) परस्पर सम्बद्ध नही दहै) २) 


यः काम्ये महतीं छायामनुगृहणात्यसौ गरुणः । 
संभवत्येष सामान्यो वंशेषिक इति हिधा) ।(३ 


जो साघन काम्य में महती शोभा लाता है, उसे गुण कहते हँ । इसके दौ 
-मेद ई -सामान्य मौर विशेष । ३। 


-सवसाधारणीभ्रूतः सामान्य इति मन्यते । 
षाब्दमथंमूभौ प्राप्तः सामान्यो भवति त्रिधा 11४ 


सवं प्रकारकी रचनामें प्राप्य गणको सामान्य कृते ह। इसके तीन 
-ेद है --शब्दगुण, अथंगुण तथा शब्दार्थंगुण 1 ४ । 


शन्दमाश्रयते काव्यं शरीरं यः स तद्गुणः । 
इ्लेषो लालित्यगाम्भीयं सौकुमायेमुदारता+ ॥५ 
सत्येव यौगिकी चेति गुणाः शब्दस्य सप्तधा | 
सुश्लिष्टसं निवेशत्वं शब्दानां श्लेष उच्यते* 11६ 


जौ कन्यके शरीर रूप शब्द के आधित रहता है उसे श्न्द गण कहते 
दह । इसके सात भेद हँ --ष्लेष, लालित्य, गाम्मीयै, सुकुमारता, उवारता, 
सत्य मौर यौगिकी । शब्दों के सघन गुम्फन का नाम एलेष है 1 ५-६। 


गुणादेशादिना पूर्वे पदसंवद्धमक्षरम्‌ । 
यत्र संधीयते नेव तत्ला्लित्यमुदाहूतम्‌ 11७ 


जिस सन्द मे (व्याकरण सम्बन्धी) गुण, आदेशादि के हार, पदमे 
सम्बद्ध अक्षरों मे सन्धि नहीं कौ जाती, वह्‌ लालित्य गुण माना गया है! ७। 


ख. भ. ^ता । रूटिश्च योगि" 1 २क.ख.ग. ॐ, न्ते । यणाः! 


अग्निपुराणम्‌ | १६६५ 


°विशिष्टलक्षणोत्तेखलेख्यमुततानशब्दकम्‌ । 
गाम्भीर्यं कथयन्त्यार्यास्तदेवान्येषु शब्दताम्‌ 115 
अनिष्टु (ष्ट) रक्षरप्रायशब्दता सुकुमारता । 
उत्तानपदतौदार्यं युतं श्लाध्येविशेषणेः ।1& 
ओजः समासभूयस्त्वमेतत्पद्यादिजी वितम्‌* । 
अब्रह्म स्तम्बपर्यन्तमोजसेकेन पौरुषम्‌ ॥१० 


` -गास्भीये गुर उसे कहते ह॑ जिसमें शब्द तो उत्तान-सुगम हो, पर व्यं. 
विषय विशिष्ट चिल्ल से समन्वित हो । इन विशिष्टतां से रहित. 
रचना कोरा शन्द जाल है । सुकोमल वणं योजना से यक्त शब्दावली में सुकुमार 
गुण माना गया है । एलाघ्य विशेषणो से संवलित चछिद्ले (श्रोज संयुक्त) 
पदों के प्रयोग में श्रौदायंगुण रहता है ।८-१०। 


` - उच्यमानस्य शब्देन येन केनापि वस्तुनः । 
उत्कषेमावहन्र्थो गुण इत्यभिधीयते ।११ 
माधुर्यं संविधानं च कोमलत्वमुदारता । 
प्रौढिसामयिकंत्वं च तद्भेदाः षट्‌ * चकासति ॥१२ 
क्रोधेध्याकारगाम्भीर्यं माधुर्यं धैयेगाहिता । 
सं विधानं परिकरः स्यादपेक्षितसिद्धये ॥१३ 


किसी भी प्रकार से प्रस्तुत किये गये विषय में यदि उत्कषं का निर्वाह 
किथा गयाहौ तो देते स्थल पर अथगुण' रहता है। माधुय, संविधान, 
कोमलता, उदारता, प्रौदि> सामयिकत्व--ये चह अर्थं गुरा के भेद है । क्रोध, 
ईर्ष्या श्रादि मावो की श्रवस्या के समान गम्भीरता काजर्हांअभावदहौ ओौर 
धेये का समवेश हो वहां माघृयं गुण होता है । इष्टव्येयकी सिद्धि के लिए 
हां जमानवीय शक्ति का प्रयोग हो, ठेते सन्दभं मे संविधान गण होता है 
११-१३। 


यत्का छिन्यादिनिर्मुक्तसंनिवेशवि शिष्टता । 
तिरस्छृत्येव मृदृता भाति कोमलतेति सा ॥१४ 


१ क, ड णोपेतरेखासु 1 रख. ग (तदमगद्या? 9 
1 के ॐ दाहताः 
क्रो? = । ॥ | + | † जु 1: 1 
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जो सन्दे विलष्टता श्रादि से रहित होता है, जहां प्रयासपूर्वक शब्द नियो- 
जनकाट्यागकियाजतादहै न्नौर जिसमें मृदुताका समावेश रहताहै, वहं 


कोमलता गुण होता है । १४। 


लक्ष्यते स्थूललक्षत्वप्रवृत्तेयेत्र लक्षणम्‌ । 
गुणस्य तदुदारत्वमाशयस्यातिसौष्ठवम्‌ ।१५ 


जिस रचना मे प्रमुख रूपसे स्थूल लक्ष्यको ही प्रकट करते में प्रवृत्ति 
रहती है, श्रौर (मुल वस्तु के) आशय का सौष्ट्व स्पष्ट रट्ता ह वहाँ "उदारता 
गुण होता है ।१५। 


अभिप्रेतं प्रतिहतं निर्वाहिस्योपपादिकाः । 
"युक्तयो हेतुग्भिण्यः प्रौढा प्रौटिरुदाहूताः 114१६ 


जहां पर श्रभीष्ट अथ के विघातक तत्त्व के लिए प्रीढ तथा स्यायोचित 
युक्तियों का प्रयोग हौ वहां पर श्रीहिगुणः कहा गया है । १६। 


स्वतन्त्रस्यान्यतन्तस्य र वा (वा) ह्यान्तःसमयोगतः । 
तवर व्युत्पत्तिरथंस्य या सामयिकतेति सा ॥१७ 


जहां स्वतन्त्र रूप से अथवा परतन्त्र स्प से भर्थोकी बाह्य भौर 
सान्तरिके योग से च्यत्पत्ति दिखाई जाती है वहां सामयिकताः गुण होताः 
है । १७। 


शब्दार्थावृपकूर्वो नाम्नोभयगणः स्मृतः । 
तस्य प्रसादः सौभाग्यं यथासंख्यं प्रशस्ता (१८ 
पाको राग इति प्रान्नंः षट्‌ प्रपञ्चविपश्िताः ! 
सूप्रसिद्धाथंपदता प्रसाद इति गीयते ।॥१६ 


शव्द श्रौर श्रथ के उपकार करने बाले गुणों को “उभय गुणः कहा गया 
है । इसके छह मेद क्ये गये ह-- प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, प्रशस्ति, पाक 
गौर राग । जहां अति प्रसिद्धे अर्थो वाली पदावली का प्रयोग ह्यो वहाँ प्रसाद 
गुण रहता है 1 १८-१६। 





९के.ख, ग, मुक्तयो। २ क. डः शता) सुत । ३ ख, ग, “स्य राद्धान्तः । 
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उत्कषेवार्गरुणः कष्चियस्मिन्नुक्ते प्रतीयते ॥ 
तत्सौभाग्यमुदारत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः 11२० 
जिस उक्ति में किसी उक्कषं युक्त गुण का समावेश प्रतीत होता हैउसे 
सौभाग्य गण कहते हँ । मनीषी इसे उदारता मी कहते ह 1 २० 
यथासंख्यमनु शः सामान्यमतिदिश्यते । 
समये वणेनीयस्य दारुणस्यापि वस्तुनः ॥२१ 
अदारुणेन शब्देन प्राशस्त्यमुपवर्णनम्‌ 1 
उच्चः परिणतिः काऽपि पाक इत्यभिधीयते 11२२ 
सामान्य रूप से प्राप्त गुण को यथासंख्य कहा गया है । यथा समय वणेनीय 
कठोर विषय का वंन जव कोमल शब्दों से किया जाताहैतो वरहा श्राशस्त्य 
गुण" होता है । जहां वण्यं विषय की उत्तम परिणति हौ वहां पाकगुण' कए 
जाता है 1 २१-२२ 1 
मृष्ट काना रिकेलाम्बुपाकभेदाच्चतुविधः । 
आदावन्ते च सौरस्यं मूद्रीकापाक एव सः ।\२३ 
पाक के चार मेदर्हु--मृद्ीकपाक, पाक; नारिकेल पाक ओर श्रम्बुपाक ; 
जहां भारम्भ में तथा अन्त मे सरसता रहती है वहाँ मुद्रीकापाकः' होता है 1२३) 
कान्येच्छया विशेषो यः स राग इति गीयते । 
अभ्यासोपदितः' कान्तिं सहजामपि वतेते ।२४ 
हा रिद्रष्चंव कौसुम्भो नीली रागश्च स त्रिधा । 
वैशेषिकः परिज्ञेयो यः स्वलक्षणगोचरः ।1२५ 
काव्यपरम्परानुसार विशेष शूपसे प्राप्त गुण राग कहाताहै। इसमे 
स्वाभाविक कान्ति विद्यमान रहती है! हारिद्र, कौसुम्भ ओर नीलीराग में 


इसके तीन मेदरहैँ। जो गुण किसी विशेष रचना मे व्यक्तिगत रूपसे रहै, 
वंशेषिक गुण कहाते ह । २४-२५] 


इत्यादिमहापुराण अनेय कान्यगुणविवेककथनं नाम 
षट्‌ चत्वारिशदधिकनत्निरततमोऽध्याधः 1३४६ 


= क 





१ क, ड, तः कीतिःसजातिमतिव° 1 
१०७ 


रथ सप्तचस्वारिणशदधिकनिणशततमोऽध्यायः 
क{व्यदोषविवेकः 


अग्निरुव(च - 

उद्रेगजनको दोषः "सत्यानां स च सप्तधा । 
वक्तृवाचकवाच्यानामेकद्धित्रिनियोगतः ।\१ 
तत्र वक्ता कविनाम प्रथते स च भेदतः। 
संदिहानोऽविनीतः सच्नज्ञो ज्ञाता चतुविधः ॥२ 


अग्निदेव बोङे--सहृदयों के हृदय को उद्विग्न (विक्षोभित) करने वाला 
तततव काव्यदोष कहलाता है श्रौर वह्‌ वक्तु, वाचक ओौर वाच्यके मेदसे सात 
प्रकार का होता है! प्रथम प्रकार का वक्तृदोष कविकीश्रोरसेहीदहौतादहै। 
इसके चार भेद है--संदिहान, अविनीत, सन्नज्ञ तथा ज्ञाता 1 १-२। 


निमित्तपरिभाषायामथेसंस्पशिवाचकम्‌ । 
तद्भेदौ पदवाक्ये द्रे कथितं लक्षं द्योः ।३ 


निमित्त की परिभाषामें श्रथ का संस्पशं देने वते को वाचक दोष कहते 
हँ इसके दो भेद है--पद प्रौर वाक्य \३। ~ 


असाघुत्वाप्रयुक्तत्वे दवेव पदनिग्रहौ । 
शन्दशास्त्रविसद्धत्वमसाधृत्वं विदुर्बुधाः ।\४ 
व्युत्पन्नं रनिवद्धत्वमप्रयुक्तत्वमूच्यते । 
छान्दसत्वमविस्पष्टत्वं * च कष्टत्वमेव च ॥५ 
तदसामयचिकत्वं च प्राम्यत्वं चेति पञ्चधा ॥ 


असाधूत्वे ग्रौर अप्रयुक्तत्व ये दो दोप पद के अन्तरगत मति है ) शब्दशास्त्र 
भर्थात्‌ व्याकरण की विरढता को विदान्‌ असाघुत्वे दोप कहते ह । विद्रानौंसे 
ग्ररचित्त प्रयोग को दोष माना गयादहै, अर्थात्‌ कवियों ने जिसका प्रयोगन 


१९ छ. सस्याना । २ क. ङ. प्रथमे) ३ ख, ग, "योः. सताधुत्वा- 
परमुक्तः 1 ४ ख. ग. “ष्टयुद्धं क” । 


भन्निपुराणम्‌ १६४६ 


किथराहो। ये पाच काव्यदोष ह--खान्दसत्व, अविस्पष्ट, कष्टत्व असामयिकत्व 
तथा श्राम्यत्व । ४-५य्‌ 


छान्दसत्वेन भावायामविस्पष्टमवोधतः^ ।६ 
गूढाथेता विपर्यस्तार्थता संशयिताथेता । 
अविस्पष्टाथंता भेदास्तत्र गढाथंतेति सा 11७ 
यत्रार्थो दुःखसंवेद्यं विपयस्ताथता पुनः । 
विवक्षितान्यशब्दाथेप्रतिपत्तिमलीमसा 117८ 


छान्दसत्व दोष वरहा होता है जरह कोई रसा प्रयोग दिखाई दे जो केवल 
चंदिक साहित्य में ही प्रगुक्त होता हो 1 भाषा श्र्थात्‌ लौकिक साहित्य मे उसका 
भ्रयोगन होता हो 1 शब्द के अथं का श्रवोध श्रविस्पष्ट दोष कहाता है, इसके 
तीन भेद है-गूढार्थेता, विपर्यस्ताथेता, संशयिता्थैता । गुढार्थ॑ता दोष वहां 
होता है जहां . किसी शब्द के श्र्थं का ज्ञान कष्टसाध्य हो । जहां प्र मभोष्ट 


अथं से विपरीत किसी श्रन्य अथं की वुंघली सी अथवा श्रस्पष्ट प्रतीति हो वहां 
विपरयस्तार्थंता दोष होत्ता है । ६-८। 


अन्या्थत्वासमथेत्वे एतामेवोपसर्पतः । 
संदिह्यमानवाच्यत्वमाहुः संशयिताथताम्‌ ॥ 


जहां वास्तविक श्रं को जनकारी नहौ स्के भ्रौरपाठकदोप्र्थो की 
संदेहजन्य द्विविधामें ही रह जाय वरहा संशयिता्थेता दोष होता है । ६ । 


दौषत्वमनुवघ्नाति सज्जनोद्धेजनादृते 1 
असुखोच्चायमाणत्वं ` कष्टत्वं समयाच्युतिः 11१० 
असामयिकता नेयामेतां च मुनयो जगुः । 
ग्राम्यता तु जघन्याथेप्रत्तिपत्तिः खलीकृता 11११ 
वक्तव्यग्रास्यवाच्यस्य वचनात्स्मरणादपि } 
तद्वाचकपदेनाभिसास्याद्‌भवति सा त्रिधा १२ 
१ ख.च. विस्पष्ट । २ख.ग. णत्व समयाच्युत्िरीरिता। त्रः । 
३ क, ड. °तिः। समयाऽपिक्ृता नैमेसतां । च. "तिः । जासामायकः 
४ ख. ०तालेया० । 
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जहा सहृदयो के श्रतिरिक्त श्रन्य व्यक्तियों को उच्चारण (किसी शब्द विशेष 
का) मे कष्ट हो, वहां कष्ट से उच्चरित हौने के कारण कष्टत्व दोष होता है) 
कविपरस्परा के विरुद्ध कही गई वातत को साहित्यशास्तरियों ने असामयिकता दोष 
माना है । ग्राम्यता दोष वहां होता है जर्दा किसी शब्द से जघन्य श्र्थात्‌ जुगुप्सितं 
अर्थं का आभास हो 1 इसके तीन षेदर्हु-ग्रामीण के वचन का कथन, जन्य 
वचन से उस कथन का स्मरण तथा तत्कथन का तद्त्‌ प्रयोग ।१०-१२ 


दोषः साधारणः ?प्रातिस्विकोऽथेस्य स तु विधाः 
अनेकभागुपालम्भः साधारण इति स्मृतः ॥१३ 
क्रियाकारकयोभश्रं शो विसंधिः पुनरुक्तता । 
व्यस्तसंवन्धित्ता चेति पञ्च साधारणा मताः ॥१४ 


ग्रथ दोप (वाच्यदोष) दो प्रकार के होते है-साघारण भौर प्रातिष्ठिक। 
सर्वच प्रचलित्त उपालम्भ साधारण दोष कहातादहै। इसके पाच भेदै 
क्रियाभ्रंश, कारकभ्रंश, विसंधि, पूनरक्तता ्रौर न्यस्त-संवन्धिता । १३-१४। 


अक्रियत्वं क्रियाश्र णो श्रष्टकारकतां पूनः । 
कर््ादिकारकाभावो विसंधि: संधिदूषणम्‌ ॥ १५ 
विगतो वा विरुद्धो वा संधिः सर भवत्ति द्विधा । 
संधेविरुद्धता कणष्टमपदार्थान्तरागमात्‌ ॥१६ 


जहा पर क्रियाका भावदो वहाँ अक्रियत्व ओर जहां कर्तादिकारक 
का अमाव होता है वहां कारकभरंशः दोषद्टोतादहै। संधिदोष को विसन्धि कहते 
ह । इसके दो भेद र्ह--सन्धिका अमाव श्रौर विरुढसंधि। विरुद्धसंधि वह 
होती है जह अन्य पदार्थं के आागमनसे ग्रथ ज्ञानमें कष्ट हो) १५-१६। 


पुनरुक्तत्वमाभीक्षण्यादभिधानं द्विधेव ततु । 
अर्थावृत्तिः पदावृत्तिर्थावृत्तिरपि दधा १७ 
प्रयुक्तवरशब्देन तथा शब्दान्तरेण च । 
नाऽऽवतंत्ते पदावृत्तौ वाच्यमावतेते पदम्‌ ॥१८ 





१ स्त्र, ग. (त्िष्ठिकोऽ० 1२ द्‌ दिवा) 
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वस्तु का परुनः-पुनः कथन पुनरक्त दोष कहाता है । इसके दो मेद है 
पदावृत्ति तथा अर्थवृत्ति ! अर्थावृत्तिकैभी दो भेद ह--वर (उचित) शब्द 
की भावृत्ति से तथा शब्दान्तर (भ्रन्य शब्द) की श्रावृत्तिसे। शब्दावृत्ति में 
शब्द की आवृत्ति होती है श्रौर अर्थावृत्ति में अथं कौ । १७-१८) 


व्यस्तसम्बन्धता सृष्टु संबन्धो व्यवधानतः) 
संबन्धान्तरनिभसित्संबन्धान्त रजन्मनः ॥१९ 
अभावेऽपि तयोरन्तन्येवधानात्‌त्रिधंव सा । 
अन्तरा पदवाक्याभ्यां प्रतिभेदं पृनर्िधा ॥२० 


जहां पर सुन्दर सम्बन्ध के निर्वाहं मे बाधा हौ वहे व्यस्त सम्बन्धता 
दोष होता है । इसके तीन भेद द--अन्य सम्बन्ध का प्रामास, अन्य सम्बन्ध 
का जन्म, इन दोनोंकेन रहने पर भी भ्र्थज्ञानमे बाधा] पद ग्नौरं वाक्य 
मे होने के कारण पुनः प्रत्येक मेद के दो-दो भेद होते हैँ । १९-२०। 


(*वाच्यमथ्यध्यमानत्वात्तदिद्रघा ° पदवाक्ययोः । 
शब्युत्पादितं पूवेवाच्यं व्युत्पाद्य चेति भिद्यते ।।२१ 
इष्टव्याघातकारित्वं हेतोः स्यादसमथेता । 
असिद्धत्वं विरुद्धत्वमनेकान्तिकता तथा ॥२२ 
एवं सत्प्रतिपक्षत्वं कालातीतत्वसंकरः । 

पक्षे सपक्षे नास्तित्वं विपक्षेऽस्तित्वमेव तत्‌ 1२३ 
*कान्येषु *परिपा्ानां न भवेदप्यसतुदम्‌ । 
एकादश निरथंत्वं दुष्करादौ न दुष्यति) ।।२४ 


अथं में प्रयोजनीय होने से वाक्य दौषदी प्रकारका होता है। पद दोष 
तथा वाक्य दोष । पद-दोष व्युत्पादित्त होता है अर्थात्‌ उच्चारण मान्न से प्रतीत 
हो जाता है जबकि वाक्य दोष क! ज्ञान व्युत्पा श्र्थात्‌ व्युत्पत्ति करने परदही 
ज्ञात होता है । जरह ईप्सित अथं मे वाधा पहुंचाने वाला कोईकारण हो 
१ "वाच्यमर्थाथ्यंमानत्वात्तद्द्रधा“"" **“दुष्यति' च. पुस्तके नास्ति। २क, डः. - 
मर्थोञन्यमा- । ३ क. ङ. दितापूवेवाचा ब्युत्पादं वेति । ४ख.ग, शु 
पारिसया० । ५क. ङ. रिषेधानां। 





१७०२ समप्तचत्वारिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


हां असमर्थता दोष होता है । श्रसिद्धत्व, विरुडत्व, अनैकान्तिकता, ससरति- 
पक्षस्व, कालातीतसंकर, पक्षसपक्ष नास्तित्व, विपश्न अस्तित्व (ये सव हेतुः 
अलंकारकेभेदरहै) दोष, काव्यम प्रतिपादित होने पर विशेष मनस्ताप 
विघायक नहीं होते 1 दुष्कर (समासादि के कठिन स्थलों पर) आदि मेँ ग्यारह 
प्रकार का निरथंत्व ( जिसमें निरर्थक शब्द लेते है) भी दोष नहीं रहता । 
1२१-२४ 


दुःखा करोति दोषन्ञान्मूढाथेत्वं न दुष्करे । 

न ग्राम्यतोद्रेगकारी प्रसिद्धेर्लोकशास्व्रयोः २५ 
क्रियाश्रंशेन लक्ष्मास्ति क्रियाध्याहारयोगतः। 
श्रष्टकारकताक्ष पवलाध्याहूतकारके* ॥२६ 


दुष्करस्थल मे गूढाथ ता दोष नहीं रहता । लोक मे तथा शास्त्र में प्रसिद्ध 
ग्रास्यता थी उद्धेगकारी नहीं होती । क्रियाश्रण में क्रिया के अध्याहार करने 
से यह्‌ दोष नहीं रहता 1 आक्षेप के वल से जहां कारक का मध्यराहार हो वहं 
श्रष्टकारकता दोप नहीं रहता ।२५-२६। 


प्रगृह्य गृह्यते नैव क्षतं विगतसंधिनाः । 

कणष्टपाठाद्विसंधित्वं दुवेचादौ न दुर्भगम्‌ ॥२७ 

अनुप्रास पदावृत्तिव्येस्तं संवन्धिता शुभा । 

नाथेसंग्रहणे दोषो ग्यु्रमाद्ेनं लिप्यते 11२८ 

वरिगतस्॑धिता सेमी कोई विशेष हानि नहीं दयोतती । दवचन ञादिमें 

कठिन पाठ के कारण 'निसंधिता' दोष भी नही रहता । अनुप्रास मे पदावृत्ति 
के कारण व्यस्तसंवन्धिता दोषमी शुभ साना गया हैँ । अथसंग्रहुण कालमें 
वयूत्कछमादि दोष नहीं रहता ।२७-२८। 


र्विभक्तिसंज्ञा लिङ्धानां यत्रोदेग। न धीमताम्‌ । 
संख्यायास्तत्र भिन्नत्वमुपमानोपमेययोः 1२६ 
अनेकस्य तथेकेन वहूनां वहुभिः शुभा । 

कवीनां समुदाचारः समयो नाम गीयते ॥३० 


१ क डः णके) गृह्यते गृह्यते नै. ख. भ. णके. 1 प्रगृह्यागृह्यते 1 २ क,ख. 
“धिता । क०। ३ क. ड. च. स्संख्थालि | 








अग्निपुराणम्‌ य १७०२ 


जर्हां उपमान प्रर उपप्रेय का लिग पृथक्‌-पृथक्‌ हो वहां विभक्ति दोष, 
संख्यादोष, लिगदोप उद्वेगकारक नही माना गया है| मनेक व्यक्तियों काएक 
वात को कट्ना अथवा नहुतों का बहुत वार कुना भी शुम होता है । कवियों 
का समुदाचार समय कहाता दै ।२६-२०। 


सामान्वश्च विश्शिष्टश्च धर्मं वद्भवत्ति द्विधा । 
सिद्धसद्धान्तिकानां च कवीनां वा विवादतः ।॥३१ 

यः प्रसिध्यति सामान्य इत्यसौ समयो मतः । 

स्वे सि (सै) द्ान्तिका येन संचरन्ति निरत्ययम्‌ ।३२ 
कियन्त एव वा येन सामाच्यस्तेन स द्विधा+ । 
केदसिद्धान्ततोऽन्यः स्यात्केषाज्चिद्‌भ्रान्तितो यथा ।३३ 
तकंज्ञानं मुनेः कस्य कस्यचितक्षणभङद्जिका । 
भूतचैतन्यता- कस्य ज्ञानस्य सुप्रकाशतार ।३४ 
*प्र्ातस्थूलता शब्दानेकान्तत्वं तथाऽहतः 1 


सके दो सेद ह-सामान्य ओर विशेष । सफल संद्धान्तिकों कै श्रथवा 
कवियों के विवाद के परिणामस्वरूप जो प्रिद होता है उसे सामात्य समय 
(कविख्याति) कहते है 1 इस सामान्य समय के पुनः दो भेद होते दै, एक तो 
वहु जिसका भ्रनुसरण सव संद्धान्तिक विना किसी संकोच केकरते हभौर 
दूसरा वहु जिसका अनुसरण कतिपय संद्धान्तिक ही करते हैँ! एक श्रत्य छेद 
सिद्धान्त है जंसाकि कुचं व्यक्तियोंने भ्रान्तिति कियाद)! किसी मूनिका 
तकंज्लान, किसी मृति काक्षणमंगरुर सिद्धान्त, किसी कौ भूत चैतत्यता भीर 
किसी की प्रज्ञातस्थूलता, किसी का शब्दानेकत्व श्रादि। अर्थात्‌ कोई मनि 
तो जगत्‌ कोरी तकं प्रधान मानकर चलतादै मौर कोई इसे क्षणिक समभता 
रै । कोई प्राणि-्च॑तन्य को स्वीकार करतादहै तो कोई जगत्‌ को अपनेश्रापमें 
प्रकाणमान मानतादहै, कोई इस स्थूल संसारकोटही सव कूं समतां है । 
कोई श्रत्‌ (जनागम) जगत्‌ को शब्द रूप ही मानते ह । ३१-३४१) 


१ क. ङ. धा) इदं सिद्धं ततोऽन्यत्स्यात्के० । २ क. ङ. कस्माउज्ञान" । 
३क. ड. "ता ) पडङ्गलस्थूलश० } ४ ख. ग. प्रकूलस्थ्‌° 1 


१७०४ 


सप्तचत्वारिणिदधिकःचिणततमोशध्याय. 


णौव्वष्णवशावतेयसौरसिद्धान्तिनां मतिः ।३५ 
जगतः कारणं ब्रह्म सौख्यानां सप्रधानकम्‌ । 
अस्मिन्सरस्वतीलोके संचरन्तः परस्परम्‌ ॥३६ 
वन्धन्ति व्यतिपष्यन्तो यद्धिशिष्टः स उच्यते | 
परिग्रहादप्यसतां सत्तामेवापरिग्रहात्‌ ॥३७ 
भिद्यमानस्य तस्यायं दरं विध्यमुपगीयते । 
प्रत्यक्षादिष्रमाणै्यद्बाधितं तदत्तद्िदुः २८ 
कविभिस्तत्प्रतिग्राहुं नानस्य योतमानता। 
यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । ३६ 
+अ्ानान्नाततच्ये च ब्रह्य व परमार्थसत्‌ । 
विष्णुः सर्गादिद्तुः स॒ शब्दाल द्ध ररूपवान्‌ ।। 
परा च परा विद्या तां नात्वा मुच्यते भवात्‌ ।[४० 


पौव, वैष्णव, णात तथा सौर त्िदन्तवादियो के मतसै द्रम संसार्‌ का 
कारण ब्रहयाहै जवकि सांस्पद्रस जगत्‌ को प्रकृतिनिपितं मानतेहु। घ्न 
काव्यजगत्‌ मे जो नियम परस्पर व्यवहार काय्यराचार्‌ द्वाया व्रनता हने 
विशिष्ट समय कहा गया ह । भसज्जनों कै ग्रहण मे तथा सज्जनो कै परि- 
व्यागसे दरसके दो भेद होते हे) प्रत्यक्षादि प्रमत्ते जोवंधादह्ोतादै उन 
श्रसत्‌ गौर कवियों दारा प्रतिगृहीत सत्‌ । ब्रह्य का परमार्यं सत्‌ दौ तत््वौं में 
वि मक्त है--भन्ञान तस्व गौर न्नात तत्त्व । सृष्टि का आदि कारण विष्णु रहै, 
वही शएब्द भीर अलेकारसूप ह 1 जगत्‌ मे मपरा (्रप्रवयक्ष) परा (प्रत्य) 
मे दो विधाय होती ई! इन्दं जानकर व्यक्ति स्॑तार सै मृक्त दौ जाता 
है ।३५-४०। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये काव्यदोषविवेक कथनं नाम 


सप्तचर्त्वाारशदधिकच्निणततमोऽध्यायः ॥३ ४७ 








१ ख, च. ०नाजज्ञानतस्त्वेकमीक्ष्यैव 1 


श्रथाष्टचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
एकाक्षराभिघानम्‌ 

अग्निरुवाच-- 
एकाश्चराभिधानं च मात्रकं च वदामिते। 
अ विष्णुः प्रतिषेधः स्यादा पितामहवाक्ययोः ॥१ 
सीमायामव्ययमा च भवेत्संक्रोधपीडय) : । 
इः कामे रतिलक्षम्योरी उः शिवे रक्षकाय ॐ: ॥२ 
ऋ -शब्दे चादितौऋस्यात्लृलृते वै दितौ गुह! 
एदेवीएेयोगिनीस्यादो ज्रह्या ओ महेश्वरः ।३ 


अग्निदेव बोले-अवब रमै एकाक्षर कोष ओर मातृकाओं के सम्बन्धमे 
चतलाऊेगा । "म" का अभिप्राय है विष्णु तधा प्रतिषेध जा' का अभिप्राय 
पितामह, वाणी बौर सीमा । यह्‌ श्रा जवश्रव्ययकेरूपमे प्रयुक्त होतार 
` ततव यह्‌ क्रोध श्रौर पीड़ा को श्र्भिन्यक्त करतार! इकार काम मेतथा 
ईकार रति श्रौर लक्ष्मीके लिए प्रयुक्त होता है 1 उकार का प्रयोग शिवके 
लिये ओर उकार का राक्षस इत्यादि के लिए होता है । ऋकार का प्रयोग शब्द 
के लिए, ऋकार का प्रयोग अदिति देवता के लिए ओौरलृ तथाल. का प्रयोग 
करमशः दिति मौर गह के लिए किया जाता है । एकार का प्रयोग देवी के लिए, 
-एेकार का योगिनी के लिए, ओकार का न्रह्याके लिए ओर ओौकार का प्रयोग 
महैष्वर के लिए होता दै ।१-३। 
अं काम (मे) अः प्रशस्तं स्यात्को ब्रह्मादौ कू कुत्सिते । 
खं शून्येन्द्रियमुखं गो गंधवं च विनायके 11४ 
गं गीते गो मायते स्याद्घो घण्टा किकिरीमूखे । 
ताडने ङश्च विषये स्पृहायां चेव भेरवे* ५ 
चो दुजने निर्मले छश्छेदे जिजंयने तथा । 
जं गीते चः प्रशस्ते स्याद्बले ज गायने च टः ।६ 
ठश्चन्द्रमण्डले शून्ये *शिवे चोद्‌ बन्धने मतः । 
ङश्च शुद्र ध्वनौ तासे ठक्कायां ढो ध्वनौ मतः 11७ 
१ खग. तृकाणणं व । २ ख. च. °ब्दे वाजितौी ऋः स्यादतो ज्ञे 


स्यात्लृतो गृहे ! ३ ख. ग. ०े। चतुष्करे निर्म 1 क. ड, शिवो 
बोद्बन्ध, । ख. ग. शिवोडोद्‌वन्ध° । 


१७०६ अष्टचत्वारिणदधिकचिशततमोऽध्यायः 


अंकाप्रयोगकाम में, मौर अः का प्रयोग प्रशस्तिके लिएहोताहै। 
क ब्रह्मा इत्यादि देवताग्रों के लिए गौर कर" का प्रयोग कुत्सित के विये होता 
है। वं कार्थं है ्नाकाश्च, इच्दरिय, तलवार, गन्धव श्रीर विनायक । शं 
काश्र्थरहै गीत ओँरगो काञथंहै गायन । श्वः का अथं घण्टातया 
किंकिणि | ड का अर्थं है ताडन), विषय, इच्छा भीर मैरव। शचः काभयंदै 
दुर्जन गौर निर्मलः, श्छ" का छेदन करना, "जि का जीतना, "जम्‌! का गीत, 
श्ल का प्रशस्ति ओौरन्नः कावल। टका अथं है गायनः; “ठःकराबयं हि 
मण्डल, श्राकाश, श्व श्रौर बन्धन 1 डः काश्रथं है रौद्र ध्वनि श्रौर त्रास तया 
ढकारं दै ढक्का की घ्वति ।४-७। 


णो निषकषें निएचये च तश्चौरे क्रोडपुच्छके । 

भक्षणे थश्छेदने दो धारणे शोभने मतः 11८ 

धो धातरि च धृस्तूरे नो वृन्दे सुगते तथा । 

प उपवने विख्यातः पूश्च ज्ञञ्जानिले मतः 1 

फु फूतकारे निष्फले च विः (विः) पक्षी भं च तारके 1 
सा श्रीमनिं च माता 'स्या्ोगे यो यातरीरिणे ॥१० 


णकार काथं है निष्कपं तथा निश्चय श्रीर तकारका अथंदहैचोर 
तथा नीड ग्रौरपक्षौकीदुम ¡थ्‌ कार है मक्षण करना तथा काटना। 
ष्द' काथं है धारण करना ओर णोधित करना धः काञ्च है विधाता 
जौर धतूरे का पुष्प। नः काश्रयं है समूह्‌ श्रथवा सुगत 1 प उपवन के 
अथं मे विद्यात है तथा प्पु' ज्लंवात केश्रथं मेंमानागयादै।फुका 
अथं फूत्कार ओर निष्फल, च्वि" का प्रथं है पक्षी श्रौर भ" का श्रयं है तारक 1 
ष्मा कायं है लक्ष्मी परिणाम मौर माता।ध्य'का अंह योगता 
यात्रा 1 -१०। 


रो वह्वौ वलशक्र चलो विधातरि ईरितः । 
विश्लेषणे वो वरुणे शयने शश्च शं सुखे ।।११ 
षः श्रेष्ठे सः परोक्षे च सा लक्ष्मीः स कचे मतः । 
धारणे ह॒स्तथा सद्र क्नः क्षेत्रे चाक्षरे मतः ।१२ 





१ क.ड. “गेया यानवारिणि। रो। २ ख. ग. °तः । प्लेषणे लीर्वो व°! 
३ ख. ग. करे) 


अग्निपुराणम्‌ १७०७ 


क्षो नृसिहै हरौ तद्रत्षेत्रपालकयोरपि ) 
मन्व एकाक्षरो देवो भूवितिमुक्तिप्रदायकः ॥१३ 


“र का श्रयं है अग्नि, वल गौर इन्द्र तथा ^ल' विघाता के थं मे कहा 
गयाह।ष्व'का प्रयोग विष्लेषण ओर वरुण के श्रथ मे, ए का शयन अथ 
मे श्नीर शशं का सुख जथ मेकियाजाता है। षःकाश्रथं श्रेष्ठ, स'का 
परोक्ष; साः का लक्ष्मी भ्रीरसःका केण कहा गयाहं) ष्ण का प्रयोग 
घारण करने तथा स्रकेलिए गौर क्षः काप्रयोगक्षेत्र प्रौरश्रक्षर केलिए 
माना गया है । वह नृसिह हरि श्रौर क्षेत्र तथा पालक के अथं में भी प्रयुक्तः 
किया जाता है । यह्‌ एकाक्षर मंत्र साक्षात्‌ देवता रूप तथा मोग शरीर मोक्षः 
कादेने वाला है।११-१३ 


क्षौ हयशिरसे नमः सवंविद्याप्रदो सनुः 1 

अकाराद्यास्तथा मन्त्रा सातरृकामन्त्र उत्तमः ।1 १४ 

एकप ऽचेयेदेतान्नव दुर्गाश्च पूजयेत्‌ । 

भगवती कात्यायनी कौशिकी चाथ चण्डिका । ११ 
प्रचण्डा सुरनायिका उग्रा पार्वती दु्गेया १६ 

ओम्‌ चण्डिकाये विद्महे भगवव्ये धीमहि 1 

तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌ 11१७ 

क्रमादि तु षड्कं स्याद्गणो गुरर्गुरः क्रमात्‌ । 

अजिताऽपराजिता चाथ जया च विजया ततः ॥\१८ 

क्रात्यायनी भद्रकाली मङ्कला सिद्धिरेवती । 

*सिद्धादिवदुकाः पूज्या हैतुकश्च कपालिकः ।१४ 

एकपादो भौमरूपो दिक्पालान्मघ्यतो नव । 

ष्ट्व दुगे दुगे रक्षणि स्वाहा भ्मन्त्रसिद्धये ॥२० 


'्षौ' हयशिरसे नमः यह्‌ मन्व स्री विद्याभों कादेने वाला है। अकार्‌ 
इत्यादि मन्न उस देवता के हँ जिसकावे प्रतिनिधित्व करते ह1 यहम 
उत्तम कटै गये है । इन्द मातृका मन्व कदा गया है । एक पद्म यन्व्रके 


१. ल. ग. सिद्धयादि ° । २ "ही “मन्नाथं सिद्धये" नास्ति ख, ग. पुस्तकयोः {> - 
३ख.ग. श्यस्य च सिर) । 


१७०८ अष्टचत्वारिणदधिकव्रिश्ततमोऽध्यायः 


ऊपर दुर्गा के साथ भगवती, कात्यायनी, कौशिकी, चण्डिक्रा, प्रचण्डा, सुर- 
नायिका, उग्रा ओर पार्वती श्रादिनी देवियों का पूजन करना बादिए । ॐ 
चण्डिका्यं विदुमहे भगवत्य घीमहि । तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌" दस मन्त्रके द्रारा 
"पड ङ्धः पूजा-विधि से मजिता, भ्रपराजिता, जया, विजया, कात्यायनी, मद्रकालीः 
मद्धला, सिद्धि गौर रेवती का पुजन करना चाहिए । साधदही गणो, टतु, 


"कापालिक, एकपाद, भीमर्प श्रीर दिक्पालों का मी पूजन करना चाहिए । 
“ह्ी' दुरे दरगे रक्षणि स्वाहा यह मन्व मर्य॑सिदधिके तिपु होता टह १४.२० 


गौरी पूज्या च धर्माद्याः स्कन्दाद्याः शक्तयो यजेत्‌ । 
परज्ञा ज्ञानक्रिया वाचा वागीशी ज्वालिनी तथा ।२१ 
(वामा ज्येष्ठा च रौद्री च गौरींह्टीं च पुरःसरा। 
दीं सः, महागौरि रुद्रदयिते स्वाहेति वा ॥२२ 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः सुभगा ललिता तथा ।} 
कामिनी कामसाला च इन्द्रा्याः शव्तिपूजनम्‌ ।1२३ 


इसी मन्व से कमं श्रौर स्कन्द आदि देवताभो का तथा प्रज्ञा, ज्ञान क्रियाः 
चाचा, वागीशी, गीर ज्वालिनी शक्तियों का भी यजन करना चाहिए । इसी 
"पकार गौरी" ही" सहित उपर्युक्त मन्त्रो से वामा, ज्येष्ठा भौर रौद्रा का पूजन 
करना चाहिए । ष्टौ सः महागौरी रुद्रदयिते स्वाहा-दस मन्व से ज्ञान- 
-शक्ति, क्रियाशक्तिः सुभगा शरीर ललिता का यजन करना चाहिये) इसी 


प्रकार कामिनी, काममला मौर इन्द्रादि शक्तियों का भी पूजनं करना 
चाहिए ।२१-२३। 


ओम्‌ गं स्वाहा मूलमन्त्रोऽयं गं वा गणपतये नमः । 
षडद्धो रवतशुक्लश्च दन्ताक्षपरशूत्कटः ।1२४ 
समोदकोऽथ गन्धादि गन्धोतल्कायेति च क्रमात्‌ । 

गजो महागणपति महोल्कः पूज्य एव च ।\२५ 
कष्माण्डाय, एकदन्ताय चिपुरान्तकाय श्यामदन्तविकट- 
हरहासाय लस्वनासाननाय पद्मदंष्टाय मेघोत्काय 

धू मोल्काय वक्रतुण्डाय विघ्नेश्वराय विकटोत्कटाय 
गजेन्द्रगमनाय भुजगेन्द्रहाराय शशा धराय गणाधिपतये 
स्वाहा ॥२६ 








१ वामा" ललिता तथा छ. पुस्तके नास्ति । 


अग्निपुराणम्‌ | । १७०८ 


` एतमनुभिः स्वाहान्ते: पृज्यस्तिलहोम।दिमाभ्थभाक्‌ । 
कायं राबीजसंयुवतंस्तरादयं शच नमोन्तकः ।1२७ 
मन्त्राः पृथक्पुथग्वा स्स्युषिरेफद्धिर्मुखाक्षिणः । 
कात्यायनं स्कन्द आह्‌ यत्तदृव्याकरणं वदे ।।२८ 


गणपति के पजन का मुख्य मन्त दहै ॐ गं स्वाहा" इसी मंत्र से गणेश 
के छह भगो का रक्तणुक्ल; दन्ताक्षपरशु, उत्कट, समोदक, गन्धादि भौर 
गन्घोत्क का मी पुजन क्रमशः करना चाहिये । इसी प्रकार से गज, महागण- 
पति, मौर महौल्क का भी पजन करना चाहिए 1 "कूष्माण्डाय*“* ““"गणाधि- 
पतये स्वाहा'--इन मन्तो से स्वाहाकार से युक्त तिल कौ श्राहुतियांदेनेसे 
सभी कामनश्रं की सिद्धि होती दहै। इतके भ्रादि मे क बीज तथा अन्तमे 
न्नमः' का प्रथोग करना चाद्धिये । श्रथवा इस देवता का पुजन उस विजयः 
मन्त्र से केरना चाहिये जिसके श्रादि में हः" श्रौर भरन्त मे "नमः का प्रयोगः 
किया जाता है! फिर इन्दी मन्त्रों हारा तिलो से होम आदि करके मन्त्राथेभूत 
देवता का पूजन करे । अथवा द्विरेफ, द्विमुख, एवं द्र.यक्ष आदि पृथक्‌-पृथक्‌ 
मन्व्रहो सकते ह 1. रव कुमार कात्िकेयजी ने कात्यायन को जिसका उपदेशः 
किया था, वहु व्याकरण बतलागा ।२७-२८] 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये एकाक्षरासिधान नमाष्टाचर्त्वारशदधिक - 
विशततमोऽध्यायः ।३४८ 


अथेकोनपञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
व्याकरणसारः 
स्कन्द उवाच- 
वक्ष्ये व्याकरणं सारं सिद्धशन्दस्वरूपकम्‌ । 
कात्यायन -विबोधाय वालानां बोधनाय च 11१ 





१ क. ङ स्युदेवेषद्धिषगाद्रिगाः । का” । ख. स्युदेवदिक्षुदुधाक्षियाः । का० 
२ क.ख.ग. ड. विरोधा । ३ ख. ग, लानामविघधारय | प्र०। 


१७१० एकोनपश्वाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


स्कन्द बोठे--कात्यायन { अव मँ बोध के लिये तथा बालकों को व्याकरण 
-काज्ञान करातेके लिए सिद्ध शब्दरूप सारभूत व्याकरण का वणेन करता 


दं, सुनो 11 


प्रत्याहारयादिकाः संज्ञाः शास्त्रसंग्यवहारगाः ।२ 
अइउण्‌, ऋलृक्‌, एओडः, एेभौच्‌, हयवरट्‌, लण्‌ 
जम्‌ड्णनम्‌, भम, घडधष्‌, जवगडदश्‌; 
खफछठथचटतव्‌, कपय्‌, शषसर्‌, हट्‌ 11३ 
, इति प्रत्याहारः 11४ 


पहले प्रत्याहारं श्रादि संज्ञाय बेतलायी जाती ह, जिनका व्याकरणशस्त्रीय 
अक्रिया मे व्यवहार होता है] अड्डम्‌" हल्‌" ये माहेश्वर सूत्र एवं "अक्षर- 
-समाम्नाय' कहलाते हँ । इनमें अण्‌" ्रादि ध्रत्याहार' वनते ह ।२-४। 


उपदेश इद्धलन्त्यं भवेदजनुनासिकः। 

आदिवर्णो गृह्यमाणोऽप्यन्त्येनेता सहैव तु ।५ 

तयो मेध्यगतानां स्यादश्राहुकः स्वस्य तद्यथा? ६ 
*अण्‌, एङ्‌, भद्‌, यङ्‌, (य्‌) (यन्‌) छव्‌ (व्‌), क्षम्‌ (ष्‌) 
भष्‌, अक्‌, इक्‌, (उक्‌), अण्‌, इण्‌, यण, परेण 
णकारेण । अम्‌, यम्‌, ङम्‌, अच्‌, इच्‌, (एच्‌) एच्‌, 
अयू, मय्‌, ्लय्‌, खय्‌ जन्‌, (श्‌) इव्‌ (र्‌), खन्‌ (र्‌) 
चव्‌ (र्‌), (यर्‌), शव्‌ (र्‌), चस्‌ (श्‌), हस्‌ (श), 

नस्‌ (श्‌), भर्‌ (वश्‌), (ज्ञश्‌), अल्‌, हल्‌, ब 

(व) ल्‌, रल्‌, छस्‌, शल्‌, इति प्रत्याहारः (राः) ॥७ 


१ क. ख, °या । एद्‌ यन. भ्रण्‌ पूर्वेण एकारेण छव्‌ श्रद्‌ भष्‌ भष्‌ भक्‌ श्रद्‌ 
ठक्‌ अण्‌ इणु यण्‌ परेण णकारेण । भ्रम्‌ जम्‌ डम्‌ अच्‌ इच्‌ एच्‌ यम्‌ मम्‌ 
षय्‌ यर्‌ स्वर वर शरश्रश्‌ हश्‌ वश्‌ क्रश्‌ जश्‌ गल्‌} २ख. “ण्‌ वड श्रं 
यङ्‌ करसश्च दुरघकः षड शरक इञउ अम्‌ । ग “ण्‌ एड अड्‌ कररूए्व 
दुगधेकः पड श्रक इ उण्‌ 1३ ख. ण अयमम जय अव इत्र वप यम 
य्व यज रठ रख खर अश दृशवश मर जस्‌ श मल हुल वलं रज ज्वल 
मल शस इति । ग” ग्ण अय मम जय अव इउ वेप यम यख यज रर रख 
खर सरश दश वशभर जस्‌ श श्रल हल वल रल ज्वल मल णस इति। 


अग्निपुराणम्‌ | १७११ 


उपदेशावस्था मेँ श्रन्तिमि हल्‌! तथा अनुनासिक अच्‌ की इत्‌" संज्ञा 
होती है। भ्रन्तिमि इत्संज्ञक वणे के साथ गृहीत होने वाला श्रादिं वणं उन 
दोनों के मध्ण्वर्ती श्रक्षस कातथा श्रपना भी ग्रहण कराने वाला होतादहै। 
इसी को प्रत्याहार कहते हँ । जसा कि निम्नाद्धति उदाहरण से स्पष्ट ह्येता 
है-“भण्‌, एङ्‌, अट्‌ यय्‌, मथवा (यम्‌) छव्‌, कष्‌, भष्‌; अ्रक्‌, इक्‌, उक्‌ । 
श्रण्‌, इण्‌, यण्‌- ये तीनों पर णकार अर्थात्‌ लण्‌ सूत्र के णकार से बनते है। 
अम्‌, यम्‌, डम्‌, अच्‌, इच्‌, एच्‌, एच्‌, भ्रय्‌, मय्‌, ्षय्‌, खय्‌, जश्‌, ज्ञर्‌, खर्‌, 
चर्‌, यर्‌, शर्‌, अश्‌, हश्‌, वश्‌, फण्‌, अल्‌, हल्‌, वल्‌, रल्‌, भल्‌, शल्‌-ये 
समी प्रत्याहार है ।५-७। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये व्याकरणसारवणेनं नामेकोनपञ्चाशदधिक- 
चिशततसोऽध्यायः 1\३४द 


ग्रथ पञ्चाशदधिकतिशततमोऽध्यायः 
संधिसिद्धरूपम्‌ 
स्कत्द्‌ उवाच-- 


वक्ष्ये" संधिं सिद्धरूपं स्वरसं धिमथाऽऽदितः । 

` दण्डाग्रं साऽऽगता दधीदं नदीहते मधृदकम्‌ 11१ 
र्पिततु.षभः, लृ.कारश्च तवेदं सकलोदकम्‌ । 
अधेर्चोऽयं तवल्कारः संषा संन्द्री तवौदनम्‌ ॥२ 
खट्वौघोऽभवदित्येवं व्यसुधीवेस्वलं कतम्‌ । 
पित्र्थोपवनं दात्री नायको लावको नयः ३ 

त इहं तयिहेत्यादि तेऽत्र योऽत जलेऽकजम्‌ । 
परकृतिं नो अहो एहि अ अवेहि इ इन्द्रकम्‌ 11४ 
उ उत्तिष्ठ कवी एतौ वायू एतौ वने इमे । 

अमी एते यज्ञभूते एहि देव इमं नय ॥१५ 





१ क. ड. संधिस्वरूपं च स्व ।२ ख.ग. शभः, होत्‌कारण्च॑वमिदं सकलं 
कललो? । 


१७१२ पञ्चाश्रदधिकतिशततमोऽध्यायः 


स्कन्द बोके--कत्यायन ! श्रव सिद्ध संधियों का वणेन करूंगा! पटने 
स्वर संधि" बतलायी जाती है--दण्डाग्रम्‌, साऽऽगता, दधीदम्‌, नदीहते, मव्‌ 
दकम्‌, पितृ.षभः, लृ.कारः तवेदम्‌, सकलोदकम्‌ अवंचोऽयम.› तवल्कारः, सषा, 
संन्द्री, तवौदनम्‌, खट्वौघोऽभवत्‌; इत्येवम्‌, व्यसुघीः, वस्वलंकृतम्‌, पित्र्थोपवनम्‌, 
दात्री, नायकः; लावकः; नयः, त इहु तथिह्‌ इत्यादि 1 तेऽत्र; योऽत्र, जलेऽक- 
जम्‌ । जह सन्धिन होकर प्रकृति सूपही रहं जताहै, उसे “्रकृतिमाव" 
कहते हैँ । उसके उदाहरण नो श्रो; एेदि" अ भ्रवेहि, इ इन्द्रकम्‌, उ उत्तिष्ठ. 
कवी एतौ वायु एतौ, वने इमे, अमी एते, यज्ञ भूते, एहि देव, इमं नय ।१-५। 


वक्ष्ये संधि व्यञ्जनानां "वाग्यतोजेकमातृकः२ । 

षडेते तदिमेऽबादि वाड नीतिः षण्मुखादिकम्‌ ॥६ 

वाङ मनसं वाग्भावादिर्वाक्शलक्ष्णं तच्छरीरकम्‌ । 

तल्लुनाति तच्चरेच्च क्रुः डस्ते च सुगणि (ण्ण) ह 1७ 
भवांस्चरन्भरवांश्छात्रो भर्वांष्टीका भवांष्ठकः । 

भवांस्तीर्थ' भवान्स्थेयान्भ (द्‌ ?) वा्लेखा भवाञ्जयः ॥ ८ 
भवाञ्छेते भवाञ्चृशेते भवाञ्शेते भवाण्डीनः । 

त्वम्भर्ता स्व ङ्कुरिष्यादिः संधिर्ञेयो विसर्ग॑तः ।& 


श्रव व्यञ्जसंधि का वणेन करूगा--वाग्यतः (वाक्‌ +-यतः) । मजेकमातुकः 
(अच्‌ + एकमातृकः) । षडते (षट्‌ + एते) } तदिमे (तत्‌ इमे) श्रवादि (अप्‌ + 
आदि) । वाड नीतिः (वाक्‌ नीतिः) 1 षण्मूखः (षट्‌ + मुखः) । वाड मनसम्‌ 
(वाक्‌ +- मनसम्‌) इत्यादि । वार्मावादिः (वाक्‌ + भावादिः), वाकूर्लक्ष्णम्‌ 
(वाक्‌ ~- श्लक्ष्णम्‌) । तच्छरीरकम्‌ (तत्‌ शरीरकम्‌) । तल्लुनाति (तत्‌ + 
लुनाति) 1 तच्चरेच्च (तत्‌ +- चरेत्‌ + च) । कर्‌ ङढास्ते कर. आस्ते)  सुग- 
णिह्‌ (सुगण्‌ इह) 1 भर्वांश्चरन्‌ (भवान्‌ + चरन्‌) । भवांश्छात्रो (भवान्‌ +- 
खाच्रः) । भवांष्टीका (भवान्‌ टीका) । मवांष्ठकः (भवान्‌ -ठकः) । मवां- 
स्तीथं मू (भवान्‌ - तीथं म्‌) 1 भवान्स्येयान्‌ (भवान्‌ स्थेयान्‌) 1 भर्वात्लेखा 
(सवान्‌ + लेखा) } भवाञ्जयः (भवान्‌ +-जयः) । भवाङ्छेते (मवान्‌ शेते) । 
भवाञ्नवृशेते (मवान्‌ + शेते) । भवाञ्छेते (भवान्‌ -{-शेते) }, भवाण्डीनः (भवान 
~ डीनः) स्वम्भर्तां (त्वम्‌ + भर्ता) । तद्धुरिष्यादिः (त्वम्‌ +-करिष्यादिः) 
इत्यादि ।६-६। 


१ ख. ग. वाग्राताष्टैक } २ क. ड. तो जैकण० ) 


अग्निपुराणम्‌ । १७१३ 


कश्छन्यात्कश्चरेत्कष्टः कण्ठः कस्थश्च कश्चलेत्‌ | 
क्~-खनेत्क-~--करोति स्म क > पठेत्क > फलेत वा ॥१० 
कष्रण्वशुरः कः ष्वश्युरः कस्स्वरः कः स्ववरः। 

कः फलेत कः शयिता कोञे योधः क उत्तमः ।॥११ 

देवा एते भो इह स्वदेवा यान्ति भगो ब्रज । 

भ्सुपुः सुहूरात्रिरत्र वायुर्याति पुनन हि ।॥१२ 

पुनरेति स यातीह एष याति कः ईश्वरः । 

ज्योतीरूपं तव च्छत्रं म्लेच्छधी श्छिद्रमाच्छिदत्‌ ।१३ 


श्रव विसगे-संधि के सम्बन्ध मेभी जान लेना चाहिये । कश्छिन्द्रात्‌ 
(कः +- छिन्यात्‌), कश्चरेत्‌ (कः +- चरेत्‌), कष्टः, कण्ठः, कस्थः-(कः +-स्थः), 
कश्चलेत्‌ (कः -{ चलेत्‌); क ~ खनेत्‌ (कः + खनेत्‌) कमकरोतिस्म (कः + 
करोतिस्म), क ~ पठेत्‌ (कः ~+-पठेत्‌), क ~= फलेत्‌ (कः +-फलेत्‌), कष्शवसुरः 
(कः +- श्वशुरः), कःषवशुरः (कः ¬-श्वशुरः), कस्स्वरः (कः + स्वरः), कः 
स्ववरः (कः ¬-स्स्ववरः), कः फलेत्‌, कः शयिता, कोऽत्र योधः (कः + अत्र + 
योघः),क उत्तमः (कः +- उत्तमः) देवा एते), (देवा +-एते)ःभो इह स्व देवा यान्ति 
(भो + इह + स्वदेवाः ~ यान्ति) । भगोव्रज (मगः -[व्रज), सुपूः (सु पूर) 
सुदुरात्रिरतर (सुदुः रातिः --श्रत्र), वायुर्याति (वायुः + याति) पृननंहि (पुनः + 
नदि); पुनरेति (पुनः + एति), स यातीह (सः ~ याति ~+- इह), एष याति (एषः 
~-याति), क ईष्वरः (कः - ईएव रः); ज्योतीरूपं (ज्योतिः {- रूपम्‌), तवच्छत्रम्‌ 
(तवं -{-छत्रम्‌) म्लेच्छघीण्छिद्रमाच्ठ्दित्‌ (म्लेच्छधीः -[-चिद्रम्‌ + प्राच्छिदत्‌ । 
। १०-१३। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये संधिसिद्धरूपकथनं नाम पन्चाशदधिकष- 
त्रिशततसोऽध्यायः 1२५० 


१ क. ङ, "गोऽनुजः सू 1 २ ख, ग. सुपीः स्नह॒रग्निर° । र 
१०८ । 


अरथेकपञ्चाशदधिकचिशततमोऽध्यायः 
सुव्विभक्तसिद्धरूपम. 


स्कन्द उवाच-- 

१ विभक्तिसिद्धरूपं च कात्यायन वदामि ते 1 

हे विभक्तो सुष्तिडश्च सुपः सप्त विभक्तयः ॥१ 

सु ओ जसिति प्रथमा अमौद्‌शसो दितींया (यिका) । 
टा स्यां भिसिति तृतीया ङेभ्यांभ्यसश्चतुर््यपि २ 
डःसिम्यां भ्यसः पश्चमी स्यान्डसोसामिति षष्ठ्यपि 1 , 
डियोस्सुविति सप्तमी स्यात्स्युः प्रात्िपदिकात्प राः ॥३ 


स्कन्द वोले--कात्यायन ! श्रव तुम्हारे सम्मुख विमक्ति-सिद्धस्पों करा 
वर्णेन करता हुं । विभक्तिर्यादो दँ -'ुप्‌ मौर तिडः" । प्सुप्‌" विभक्तिया, 
सात है । शु श्रौर जस'--यह्‌ प्रथमा विभक्ति है । भम्‌ मौद्‌ शस्‌" यह्‌ हितीया 
ष्टा भ्याम्‌ भिस्‌"--यह तृतीया, ङ भ्याम्‌, स्यस्‌"--यह चतुर्थी, डसि भ्याम्‌ 
भ्यस्‌" यह पञ्चमी, डस्‌ श्रोस्‌ ्राम्‌--यह्‌ षष्ठी तथा “डि ओस्‌ सुप्‌-यह्‌ 
सप्तमी विभक्ति दहै। ये सातो विभक्त्या प्रातिपदिक संज्ञा वाले शब्दों से परे 
श्रयृक्त होती ई । १-३। 


दहिविधं प्रातिपदिकं ह्यजन्तं च हलन्तकम्‌ । 

प्रत्येक त्रिविधं तस्स्याद्युमान्स्त्री च नपुंसकम्‌ ।1४ 

दुष्यन्ते नायकस्तेषामनुक्तानां च वी्यैतः । 

वृक्षः सर्वोऽथ पूर्वेश्च प्रथमश्च द्वितीयकः ।।५ 

तृतीयः खड्गपा वहिः सखा पतिरहरप॑तिः । 

पुर्न ग्रामणीन्द्रश्च खलपू्मित्रभुः स्वभूः ।1६ 

सुश्रीः सुधीः पित्ता श्राता ना कर्ता क्रोष्टुनप्तृकी । 

सुरा रा गौस्तथा चयौग्लौ : स्वरान्ताः पुंसि नायकाः ।७ - 





१ खल. ग. *भवितं सिद्धस्पां च । 


अग्निपुराणम्‌ = १७११५ 


प्रातिपदिक दौ प्रकार के होते है--अनन्त श्रीर हलन्त । प्रत्येक के तीन- 
तीन मेद हौ जति ह--पू्लिग, स्त्रीलिग मौर नपसक लिग । इनमे से जिसके 
विपय मेँ नहीं कहा गया ह उनके भी प्रतिनिधि शब्द होते है--जसे वृक्षः, 
सवैः, पूवैः; प्रथमः, द्वितीयकः, तृतीयः, खड्गपा, वद्धिः, सखा, पत्तिः, श्रहुपैत्तिः, 
पटुः, ना, ग्रामणीः, इन्द्रः, खलपूः, मित्रभूः, स्वभूः, सुश्रीः, सुधीः, पिता, भ्राता, 
ना, कर्ता, क्रोष्टा, नप्ता, सुरः, रा, गौ, दौः, ग्लौः--यह्‌ सव स्वरान्त 
पुंटिलिग शब्द हैँ ।४-७। 


सुवाक्त्वक्पृषत्सम्राडजन्मभाक्च सुराडपि । 
आपो सरुद्‌भवन्दीन्यन्भवांश्च मघवान्पिवन्‌ ।15 
भगवानघवानर्वा वह्भिमत्सवे वित्सुपृत्‌ । 
सुसीमा कुण्डी राजा च इवा युवा मघवा तथा ।1& 
पूषा सुकर्मा यज्वा च भ्सुवर्मा च सुधमेणा । 
अथेमा वृत्रहा पन्थाः ४सुककुदादिपञ्च च १० 
प्रशान्सुतांश्च पञ्चाऽऽ्याः सुगौः सुराः सुपूरपि । 
चन्द्रमाः सुवचा: श्रेयान्विदंश्चोशनसा सह ।॥११ 
पेचिवान्गौरनडवान्गोधुङिम ्रहुहोऽश्व लिट्‌ । 

,' स्तियां जाया जरा वाला एडका सह्‌ वृद्धया ।।१२ 
{भक्षत्निया °वहुराजा च बहुपासाकंबालकाः । 
माया कौमुदगन्ध्या च सर्वा पूर्वा सहान्यथा) ।\ १३ 
द्वितीया चा तृतीया च बुद्धिः स्वी श्रीनंदी सुधीः । 
भवन्ती चेव दीव्यन्ती भाती भान्ती च यान्त्यपि ।१४ 
शृण्वती तुदती कर्तरी तुदन्ती कुवैती सही 1 
रुन्धती क्रीडन्ती दान्तौ पालयन्ती घुराण्यपि (?) ॥१५ 
गौरी पूचरवती नौश्च वधुदेवतया भुवा । 

तिस्रो दे कति वर्षाभूः स्वसा माता वरा च गौः ।१६ 


१ क-ख ग. त्सुपः । सु । २ क. ङ. सुसमिक्षिणी रा । ख. ग, सुसमी- 
वन्तिराः 13 के. ड. ०र्मा वसु९। ४ के, ड. सुकुपत्सुपपञ्च। ख,ग. 
सुकहुकादिकं च कः। प्रः} ५ क्षत्रिया“ "“"सहान्यथाः नास्ति छ, - 
पुस्तके । ६ क. ड. वहवो यावद्‌ वहूदामा्थंवक्रुला 1 मा०।७ख.ग. 
वसुदेवगुरर्भवा 1 


१७१६ एकपञ्चादशधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


नौ्वक्त्वक्श्राच्यवाचीत्ति त्तिरफ्ची समुदीच्यपि । 
शरद्विदयुत्सरिद्योषिदग्निवित्सस्यदा "दृश (ष) त्‌* ॥१७ 
यैषा सा वेदवित्स विद्बह्वी राज्ञी त्वया मया । 

सीमा पञ्चादयो राजा धूः पुश्चंव दिशा गिरा ॥१८ 
चतखो विदुषी चैव केयं दिक्‌, ्दुक्व तादृशी । 

असौ स्त्रियां नायकाश्च नायकाष्च नपुंसके ॥१४६ 


सुवाक्‌, खक; प्रपत्‌, सम्राट्‌, जन्म, भाक्‌, सुराट्‌, श्रापः; मरत्‌, भवन्‌, 
दीव्यन्‌, भवान्‌, मघवान्‌, पिवन्‌, भगवान्‌, अधवान्‌, श्रवा, वद्धिमत्‌, सवेवित्‌ः 
चुपृत्‌, सुसीमा, कुण्डी, राजा, श्वा, युवा, मघवा, पषा, भुकर्मा, यज्वा, सुवर्मा 
सुधर्मा, अर्यमा, वृत्रहा, पन्थाः, सुककुद्‌, आदिः पञ्च, सुगौः सुराः; पष 
चन्द्रमाः, सुवचा, श्रोयान्‌, विद्वान्‌, उशनाः, पेचिवान्‌, गौः, भ्रनड वान्‌, गोधुक्‌ 
मिन्द्र ह, ग्रष्वलिट--ये सव पृत्लिंग शब्द है । स्तरीलिङ्क शब्द टै ~-जाया, 
जरा, वाला, एडका, वद्धा, क्षत्रिया, बहुराजा, वहुदासा, श्रकवालक्रा, माया 
कौमुदगन्ध्या, सर्वा, पूर्वा, द्वितीया, तृतीया, बुद्धिः, स्त्री, श्रीः> नदी, सुधी 
सवन्ती, दीव्यन्ती, भाती, सान्ती श्रौर यान्ती । शृण्वती, तुदती, कर्व तुदन्ती 
ुर्वती, मही, रन्धती, क्रीडन्ती, दान्ती, पालयन्ती, सुराणी, गौ री, पृत्तवती 
तीः, वधूः देवता, भूः, तिलः, दे, कति, वर्षाभुः, स्वसा, माता, वरा, गौः, नौ 
तक्‌, त्वक्‌, प्राची, अवाची; तिरश्ची, समुदीची; शरद्‌, विद्युत्‌, सरत्‌ 
योपित्‌, श्रग्निवित, सस्यदा, दृषत्‌; या; एषा, सा, वेदवित्‌, संविद्‌, बह्वी 
राज्ञी, त्वया, मया, सीमा, राजा, वूः, पूः, दिशा, गिरा, चतस्तः विदुषौ 
का, इयं, दिक्‌, तादृशी ।*-१६। 


कुण्डं सर्वं सोमपं च दधि वारि खलप्बथ 1* 
मधु त्रपु कत्र भतरं अतिभं पयः पुरः ॥२० 
प्राकप्रत्यक्च ति्ेगुदग्जगज्जाग्रत्तथा स (श) कृत्‌ । 
सूसंपच्च सुदण्डीह्‌ अहः कि चेदमित्यपि २१ 

, षट्‌ सपिः श्रेयश्चत्वारि अदोऽन्ये हीदृशाः परे । 
एतेभ्यः प्रथमादयङ्च स्युः भ्रातिपदिकात्पराः 11२२ 


१ क. ड. भृणत्‌ 1 २ क. ङ. न्त्‌ । योषा सा वेदवित्सिद्धिहू हुराजावदाम । 
२ख. ग. षद्‌ च 1४ ख. ग. खलं पृथु । म | 


अग्निपुराणम्‌ । १७१७ 


नपुंक्रलिग शब्द हैँ कुण्ड, सवे, सोमम्‌, दवि, वारि, खलपु, मवु, तपुः 
कतृ , भतू, अतिभतु, पयः, पुरः, प्राक्‌, प्रत्यक्‌, तियेक्‌, उदक्‌, जगत्‌, जाग्रत्‌ 
सष्ृत्‌, सुसम्पत्‌, सुदण्डी, अहः, किम्‌, इदम्‌, षट्‌, सपिः, श्र यः, चत्वारि ओर 
अदस्‌ 1 इन प्रात्तिपदिकों के परे प्रथमा इत्यादि विमक्तियां रहा करतीं 
हँ ।२०-२२। 


धातुप्रत्ययहीनं यत्स्या्प्रातिपदिकं तु तत्‌ । 
प्रात्तिपदिकात्स्वलिङ्काथंवचने प्रथमा भवेत्‌ ।।२३ 
संयोधने च प्रथमा उक्ते कर्मणि कतरि । 

कमे यक्रियते तस्स्यादिदतीया कर्मणि स्मृता ॥२४ 
क्रियते येन करणं कर्ता यश्च करोति सः । 

अनुक्ते तिङ्कृत्तद्धितेस्तृतीयाकरणे भवेत्‌ ॥२१५ 


प्रातिपदिक उसे कहते हँ जो धातु, प्रत्यय भ्रौर प्रत्ययान्त से रहित अयं - 
वान्‌ शब्द है । प्रातिषरदिक से प्रातिपदिकं, लिङ्खमात्राधिक्य श्रौर वचनमात्र 
का वोध करने के लिये प्रथमा विभर्ति होती रहै! सम्बोधन मे तथा उक्त क्स 
श्रौरकर्तामें मी प्रथमा विभक्तिका प्रयोग किया जातादहै। जो किया जाता 
है, उसकी कर्म" संत्ना है। क्म में द्वितीया विभि होती है1 जिसकी 
सहायता से कर्मं किया जाता है, उसे कर्णः कटिते हँ । तथा जो कार्थं करता 
है, उसे "कर्ता" कहते है । तिडः, कृत्‌, तद्धित, प्रत्ययो ओर समास से श्रनुक्तं 
कर्तमे श्रीर्‌ करणमें मी वतीया विसक्ति होती है।२३-२५। 


कारके कतरि च सा सम्प्रदाने चतुर्येपि । 

यस्मै दित्सा (त्सां) धारयते सम्प्रदानं तदीरितम्‌ ॥२६ 
अपादानं यतोऽपैति आदत्ते च भयं यतः । 

अपादाने पञ्चमी स्यात्स्वस्वाम्यादौ च षष्ठ्यपि ॥२७ 
आधारो योऽधिकरणं विभक्तिस्तत्र सप्तमी । 

एकाथ चेकव चनं द्रं यथे द्विवचनं भवेत्‌ ॥२८ 


कर्ताकारक मं मी तृत्तीयाका प्रयोग होता है। सम्प्रदान म चतथा 
विभक्ति होती है जिसे कुछ देने कौ इच्छा होती है, उसे सम्प्रदान कहा जाता र 
है 1 जिससे कु दूर टीना है ग्रहण किया अथवा जिससे मय होता है स्स 


१७१८ एकपजञ्चाणशदधिकच्रिशततमोऽध्यायः 


अपादान कते ह 1 इसमें पञ्चमी विसक्ति होती ह स्वस्वामिभावे मे पष्ठी 
विभक्ति होत्तीहै। आधारको अधिकरण कते ह जिसमे सप्तमी विमक्ति 
होतीदै। एक के श्रथ में एकवचन काश्रौरदोके श्रथ में द्विवचन का प्रयोग 


होना चाहिए ।२६-२५८। 


वहुषु वहुवचनं सिद्धसूपाण्यथो वदे । 

वृक्षः सूर्योऽम्बुवाहोऽर्को है रवे हे द्विजातयः 11२४६ 
विप्रौ गजान्महेन््रेण¶यमाभ्यामनिरः कृतम्‌ । 
रामाय मुनिवर्याभ्यां केभ्यो धर्माद्धरौ रतिः ॥३० 
शराभ्यां पुस्तकेभ्यश्च अरंस्येष्वरयोगंतिः । 
वालानां सज्जने प्र तिर्हुसयोः कमनतेषु च ।३१ 
एवं काममहेशा्याः शब्दा ज्ञं याश्च वृक्षवत्‌ 1 


इसी प्रकार वहतो मे वहुवचनं का प्रयोग होत है । मव म उनके तिद्ध- 
ल्प को वताङगा 1 ये शब्द इस प्रकार से वनते ह-- (प्रथमा एकं वचन) 
वक्षः, सूर्यः, अम्बुवाहः, अर्कः, (सम्बोधन एक वचन) ठै रवे, (सम्बोधन 
वहुवचन) है द्विजातयः ! (प्रथमा श्रीर द्वितीया द्विवचन) विग्रः (द्वितीया 
वहुवचन) गजान्‌, (तृतीया एकवचन) महेन्द्रेण, (तृतीया, चतुर्थी, पंचमी 
दिक्चन) यमास्याम. (तृतीया वहुवचन ) अनिलः, (चतुर्थीं एक वचन) रामाय, 
(तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन) मुनिवर्यास्याम्‌, (चतुर्थी, पंचमी, वहुवचन) 
केभ्यः, (पंचमी एकवचन) वर्मात्‌, (सप्तमी एकवचन) हरौ, (प्रथमा एकवचन) 
रतिः, (तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन) शराभ्याम्‌ , (चतुर्थी, पंचमी वहुवचन) 
पुस्तकेम्थः, (पष्ठी एकवचन) श्रयंस्य, (षष्ठी, सप्तमी द्विवचन) ईश्वरयोः, 
(प्रथमा एकवचन) गीतः, (पष्ठी वहुवचन) वालानाम्‌, (सप्तमी एकवचन) 
सज्जने, (प्रथमा एकवचन) प्रीतिः, (षष्ठी, सप्तमी, द्विवचन) हंसतयोः 
(सप्तमी वहुवचन) कमलेषु । इसी प्रकार वृक्ष कै समान काम मीर महेश 
इत्यादि शब्दों को मी जानना चाहिए ।२६-३१९। 


सर्वे विष्वे च सर्वेस्मै स वंस्मात्कतरो मतः 1३२ 
१ क. डः °मनश्ैः कु ।' 


अग्निपुराणम्‌ । १७१६ 


सर्वेषां खं ' च विश्वस्मिञ्रेषं रूपं च वृक्षवत्‌ ॥३२ 
एवं चोभयकतरकतमान्यतरादयः 1३३ 

पुवं पूर्वाश्च पूरवंस्मै '्पूवेस्मात्सुसमागतः । 

पे बुद्धिए्च पूवं समिञ्शेषरूपं तु सवंवत्‌ ॥३४ 


(स्वैः शब्द के प्रथमा वहुवचन, चतुर्थी एकवचन, पंचमी एकवचन मौर 
पष्ठी वहुवचन मेँ क्रमशः ये रूप होते दै - सवं, सवस्मै, सवैस्मात्‌, सर्वेषाम, । 
कतेरत्‌ शब्द का प्रथमा एकवचन मे कतरः सूप होता है। ख ब्द का प्रथमा 
सौर द्वितीया के एकवचन में खम्‌ रूप होता है । विष्व शब्द का प्रथमा बहु- 
वचन तथा सप्तमी एकवचन में क्रमशः रूप होते हैँ --विश्वे श्रौ र विश्वस्मिन्‌ ! 
इनके शेष सूप वृक्ष के समान होते हैँ । इसी प्रकार उभय कत्तरत्‌, कतमः 
ग्रन्यतर इत्यादि शब्दों कैक्पभी होते ह पुवं शब्दके प्रथमा बहुवचन में 
दोरूप होते ह-पूर्वे गौर पूर्वाः । पूर्वं शब्दके चतुर्थी भौर पचमी मं क्रमशः 
पूर्वस्मै ओर पूर्वस्मात्‌ खूप होते ह । सप्तमी एक वचन में पूर्वस्मिन्‌ खूप होता 
दै मौर शेष रूप सवंशब्द के समान होते है ।३२-३४। 


एवं परावराद्याएच दक्षिणोत्तरकान्तराः । 
अपराश्चाधरो नेमाः प्रथमाः प्रथमेऽकंवत्‌ ।\३५ 

एवं चरमास्तयान्ता अल्पार्धा नेम आदयः (?) 1 
दितीयस्मै द्वितीयाय द्वितीयस्मा दितीयकात्‌ ।1३६ 
द्वितीयस्मिह्दितीये च तृतीयश्च तथऽकंवत्‌ 1 
सोमपाः सोमपौ ज यौ सोमपाः सोमपां ब्रज ॥२७ 
कीलालपौ सोमपभ्च सोमपात्सोमपे दद । 
सौमपाभ्यां सोमपाभ्यः सोमपः सोमपौ कुलम्‌ 11३८ 


इसी प्रकार पर, गमवर, दक्षिण, उत्तर, कास्तर, भ्रपर, अघर, शब्दो के 
स्प मी होते दै) प्रथम, चर्म, अस्प श्रौर श्रधं शब्दके रूप जकंवत्‌ होति 
हैँ । द्वितीय शन्द के चतुर्थी, पंचमी ओर सप्तमी में क्रमशः दो-दो रूप चलते 
दै -हि तीयस्तै द्वितीयाय, द्वितीयस्मात्‌, द्वितीयकात्‌ द्वितीयस्मिन्‌, द्वितीये । 





१ ख. सुद्‌ 1२ ख.ग. स्मात्स्वत्सम?।३ ख. ग. “मपां घनम्‌ 1 


१७२० एकपञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


तृतीय शब्द के रूप श्रकं के समान चलते हँ । सोमपा का प्रथमा एकवचन भौर 
वहुवचन मे सोमपाः, प्रथमा ओर द्वितीया द्विवचन में सोमपौ, द्वितीया एक 
वचन मे सोमपाम्‌, द्वितीया बहुवचन, पंचमी एकवचन श्रौर पष्ठी एक वचनमें 
सोमपः रूप होता है । पचमी एकवचन में कही-कहीं सोमपात्‌ रूप भमीहोता 
है । चतुर्थी एक वचन मे सोमपे, तृतीया, चतुर्थी श्रौर पंचमी के द्विवचन मे 
"सोमपाभ्याम्‌ ' तथा चतुर्थी जौर पंचमी के वहुवचन में सोमपाम्यः ख्य 
होता है । ३५-३८। 


एवं कोलालपाच्ाः स्युः कविरग्निस्तथा!ऽरयः । 

हे कवे कविमग्नीः तान्हुरीन्सात्यकिना हृतम्‌ ।1३४ 
रविभ्यां रविभि्देहि वह्नये यः समागतः । 
रअग्नेरण्न्योस्तथाऽग्नीतां कवौ कव्योः कविष्वथ ।।४० 
एवं सूसूतिर्रान्तिः सुकीत्िः सुधृत्तिस्तथा । 

सखा सखायौ सखायः, ह सखे ब्रज सत्पतिम्‌ 1४१ 


इसी प्रकार कीलालपा शब्द के खूप भी हुजा करते ह | कचि, अगिित्तथा 
अ्ररिके रूपं एक समानहुभाकरते हैँ । कविका संबोचनके एकं वचन मे 
हे कवे, सप्तमी के एक वचन में कवौ, षष्ठी भौर सप्तमी के द्िवचनमें 
कव्योः, सप्तमी के बहुवचन मे कविषु रूप होता है। रवि शन्द के तृतीया, 
चतुर्थी श्रीर पंचमी के द्विवचन में रविभ्याम्‌ तथा तृतीया के वहुवचन में 
रविभिः रूप होता है । वद्धि शब्द का चतुर्थी एक वचन में वह्नये खूप हीतता 
है । अग्निशब्द का षष्ठी विभक्ति के एकवचन, द्विवचन मौर व्रहुवचन में 
करमशः यह्‌ रूप होते है--श्नग्नेः, श्रग्नयोः, अग्नीनाम्‌ । कवौ, कव्योः, कविषु 1 
इसी प्रकार सुसृति, श्रभ्रान्ति, सुकीत्ति ओर सुधृति आदि शब्दों के रूप आने 
चादिए । यर्हां इनका प्रथमा का एकवचनान्त रूप दिया गया है) यथा- 
सुसृतिः, श्रभ्रान्तिः, सुकीतिः, सुधृतिः। प्रवे सखि शब्दके रूप दिये जाते 
ईहै-सखा, सखायौ, सखायः । ये प्रथमा विभक्ति के सभी वचनं केरूपदहै। 
सम्बोधन के एकवचन में प है-हे सखे 1 जंसे--'हे सखे ! सत्पति ब्रज 
अर्थात्‌ हे मिच्र { तुम रच्छ स्वामी के पास जाओ ।३९-४१। 


१.क. ख.ग-श्या ववः।२ ख.ग. °ग्नीस्था ह्रीनस्मान्विषाङृतः 1 
३ ख. म. असुरः । 


अग्निपुराणम्‌ १७२१ 


सखायं च सखायौ च सखोन्सख्याऽऽगतो दद्‌ । 
` सख्ये सख्युश्च सख्युश्च सख्यो; शेषः कवेरिव ॥४२ 
पत्या प्ये च पल्युश्च पत्युः पत्योस्तथाऽग्निवत्‌ । 
दौ दौ ह्ाभ्यां द्वाभ्यां द्वित्वा्यधं हयोदेयोः ॥४३ 
चयस्तींश्च त्रिभिस्त्रिभ्यस््रयाणां च त्रिषु क्रमात्‌ । 
कविवत्कति कतीति शेषं बहुवचनं स्मृतम्‌ 1} ४४ 


द्वितीया के सभी वचनों के रूप ह-सखायम्‌, सखायौ, सखीन्‌ ! तृतीया 
एक वचन मे उसका रूप सख्या, चतुर्थी एक वचन में सख्ये, पचमी भौर षष्ठी 
के एकवचन में सख्युः श्रौर पष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचन मे सख्योः रूप होता 
दै! शेष सूप कविके समनदहोते हैँ । पत्ति शन्दके तृतीया एक वचनम 
वत्या, चतुर्थी एकवचन मे पत्ये, पंचमी ओौर पष्ठी एक वचन में पत्युः, षष्ठी 
मौर सप्तमी के द्विवचन में पत्योः तथा शेष रूप श्रगिनि के समान होते हैँ) 
` द्धौ शब्द के प्रथमा मादि विमक्तियं मेँ इसप्रकार स्प होतेह दौ; द्रौ, 
दाभ्याम्‌, हाभ्याम्‌, द्वयोः रौर योः । तरि शब्द के पुंर्लिग मे समी विभक्तियों 
मे क्रमशःये खूप होते है-त्रयः, चीन्‌, तरिभिः, त्रिभ्यः, तिभ्यः, त्रयाणाम्‌ ्रौर 
त्रिपु । कतिशब्दका सूपभी कविके समान चलता है । ओर शेषरूप 
वहुवचन मे चलते ह \४२-४४। 


नीनियौ च नियो हे नीः, नियं नियौ नियो निया । 
नीम्यां नीभिनिये नीस्यो नियां निपि नियोस्तथा 1४५ 
सुश्रीः सुधी प्रभृतयो ्रामणीः पूजयेद्धरिम्‌ । 

ग्रामण्यौ म्रामण्यो प्रामण्यं ग्रामण्या ग्रासणीभिः।४६ 


न्नी" शब्द के प्रथमा विभक्तिके समी वचनोंमेये रूप दटोतेर-नीः, 
नियौ, नियः, सम्बोधन के एकवचन में इसका रूप होगा हे नीः, हितीया के 
सभी वचनो मेँ इसके रूष होते हु--नियं, नियौ, नियः । तृतीया के सभी वचनौं 
मे खूपर्है--निया, नीम्यां, नीमिः । चतुर्थी के एकवचन तथा वहुवचन मे उसकरे 
रूप ` ह--निये रौर नीभ्यः । सप्तमी एकवचन में नियां भ्रौरनिधि तथा 
द्विवचन मे नियो; रूप होता है । सुश्रीः गौर सुवीः इ्यादि स्प नीः के समान 
होते है । प्रामणी{ शव्द के प्रथमा के सभी वचनो ने ङ्प इस प्रकार होते है -- 
श्रामखीः, श्रामण्यौ, प्रामण्यः । जैसे ग्रामणीः (गाव कां मुखिया विष्णुका 
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पूजन करे । हितीया के एकवचन मेँ इसका रूप होता दै ग्रासण्यम्‌ । तृतीया 
के एकवचन श्रौर वहुवचन मे इसके हप क्रमशः ग्रामण्या श्रीरप्रामणीर्भिः 
होते ई । ४५-४६। 


ग्रामण्योर््रामण्यामेवं सेनानीप्रमुखाः भ्युभूः। 
सुभूवौ च स्वयंभुवः स्वयंभुवं स्वयंभूव्रः | ४७ 
स्वयंभुवा स्वयंभूवि एवं प्रतिभुवादयः । 

खलपूः खलप्वौ श्रेष्ठौ खलप्वं च खलप्वि च 11४८ 


पष्ठी गौर सप्तमी क द्विवचन में आ्रमण्योः तथा सप्तमीके एकवचने 
उसका रूप श्रामण्याम्‌' होता है। इसी प्रकार सेनानी इत्यादि शब्दोके रूप 
भी चलते ह| सुभ शव्द के प्रथमा विभक्ति के एकवचन श्रौर द्विवचन में सुभूः 
श्रौर सुमुवौ रूप होते हैँ । स्वयंभू के प्रथमा वर्हुवचनः मे स्व्रयंभुवः, द्वितीया के 
एकवचन श्रौर वहुवचन मेँ स्व्य॑मुवम्‌ शरीर स्वयंमूवः, तृत्तीया के एकवचन में 
स्वयंभुवा, सप्तमी के एकवचन मेँ स्वयंमुवि | उसी प्रकार प्रतिभू इत्यादि 
शब्दों के रूप चलते ह । खलपू के प्रथमा विभक्ति के एकवचन श्रौर द्विवचनः 
मे रूपदहोते है खलपुः प्रर खलप्वौ, द्वितीया के एक वचन में खलप्वम्‌ भौर 
सप्तमी के एकवचन मे खलप्वि रूप होते है ।४७-४८। 


-एवें शरपूमुखाः स्युः क्रोष्टा क्रोष्टार ईरिताः । 
क्रोष्टुश्च क्रोष्टुना क्रोष्टा क्रोष्टूनां क्रोष्टरीदृशम्‌ 11४६ 
पिता पितरौ पितरः है पितः पितरौ शुभौ । 

पितु न्पितुः पितुः पित्रोः पितृ.णां पितरीदृशम्‌ 1५० 
(एवं त्राता च जमातरमुखा नृणां नृणां तथा । 

कर्ता कर्तारौ कतर ष्च कतृ. णां कतरः हशम्‌ ।५१ 


इसी प्रकार "रपू, आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए । क्रोष्टुः शन्द के 
क्रमशः पाच प इस प्रकार होते है क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः 1 क्रोष्टारम्‌; 
क्रोष्टारौ 1 द्वितीया के वहुवचन मे क्रोष्टून्‌ˆ--यह्‌ ल्प वनता है । तृतीयाः 


१क.ख. ग. स्वभूः} २ क. ङ. एव सुलूमु" । ३ “एवं **-"'सुराय्यपि' क~ 
डः. पुस्तकयो्न्स्ति । 
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ग्रादि के स्वरादि प्रत्ययोंमे दो-दो रूप चलते हँ 1 एक (क्रोष्टु, शब्द के, दूसरे 
क्रोष्टुः शब्द के । यथा- क्रोष्टुना, क्रोष्टा, क्रोष्टवे क्रोष्टर, क्रोष्टोः क्रोष्टुः, 
दत्यादि । षष्ठी के बहुवचन में क्रोष्टूनाम्‌! यहएकदही खूप होता है। सप्तमीः 
के एकवचन में करोष्टौ, क्रोष्टरि--ये रूप होते हँ । हलादि विसक्तियों मे इसके 
रूप “शस्म' श्रादि शब्दों के समान होते ह) पितरु शब्द के ङ्प--१. पिता, 
पितर पितरः} सम्बोधनमें हे पितः { हे पितरौ! हे पितरः 11 २. 
पितरम्‌, पितरौ, पितुन्‌ । ३. पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः । ४. पित्रे पितृभ्याम्‌+- 
पित्रम्यः। ५. पितुः पितृभ्यां, पित्रम्यः । ६. पितुः पित्रोः, पित्रुणाम्‌ । ७. 
पितरि, पित्रोः, पितृषु । इसी प्रकार “मातु श्रौर "जामातु" प्रादि शब्दोंके रूपः 
जानने चाहिए । घाता, भ्रातरौ; भ्रातरः \ जामाता, जामातरौ, जामातरः 
इत्यादि । नृ" शब्द के रूप “पितर शब्द के समान होते हँ । केवल षष्ठीकेः 
वहुवचन में उसके नृ.णाम्‌, नृणाम्‌-ये दोरूप हते दँ 1 कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः ।' 
कर्तारम्‌, कर्तारौ । द्वितीया के वहुवचन मेंकतु.न्‌, षष्टी कै वहुवचने 
कतृ-णाम्‌ ओौर सप्तमी के एकवचन में कर्तरि रूप होते हैँ । भेष रूप ¶पितरु"" 
शव्द के समान जानने चाहिये ।४६-५६१। 


पित्रृवच्चेवमुद्गाता स्वसा नघ्व्रादयः स्पृताः। 

१सुखाः सुरायौ सुरायः सुरायां च सुराय्यपि ।)५२ 

गौः; गावौ गां गा गवा च गोगेवोश्च गवां गवि । 

एवं चयौग्लौ श्चापि तथा स्वरान्ताः पुंसि नायकाः ५३ 
सुवाक्सुवाचौ सुवाचा सुवाग्भ्यां च सुवाक्ष्यपि । 

एवे दिकप्रमुखाः प्राङ्च प्राञ्चौ प्राञ्चं च भो व्रज ॥५४ 
प्राग्स्यां (च) प्राग्भिः प्राचां च प्राचि च प्राङ्घुप्राङक्ष्वपि } 
एवं छ्य दडङ्दीची वा सम्यङ्प्रत्यक्समीच्यपि ॥५५ 


पितृ" के समान उद्गातृ, स्वसु श्रौर नप्तृ इत्यादि शब्दे भी मानि गये 
है 1। शुरेः शव्द के प्रथमा विधक्तिके तीनों वचनोंमे रूप दै-- सुराः+. 
युरायौ, सुरायः 1 वहुवचन में "सुरायाम्‌ मौर सप्तमी एकं वचन में सुरायि ! 
गो शब्द के प्रयमा एक वचन गौः; द्विवचन में गावौ, द्वितीया एकवचन मे 
म्म्‌ ओर वहुवचन मे गाः, तृतीया एक वचन में गवा; चतुर्थी गौर पंचमी 


९9 सुराय्यपि' नास्ति ख. ग. पुस्तकयोः 1 
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-एकवचन मेँ गौः, षष्ठी श्रौर सप्तमी के द्विवचनों मे गवोः; षष्टी फे वहुवचन 
-में गवाम्‌ मौर सप्तमी के एक वचन में गवि" रूप होता हे । इसी प्रकार दयौः, 
श्रौर ग्लौः इत्यादि शब्दों केरूप भीहोते ह । इस प्रकार स्वरान्त बृह्लिग 
-षाव्दो के रूपों का वर्णेन किया गया 1 सुवाक्‌" शब्द का - प्रथमा के एकवचन 
मरौर द्विवचन में सुवाक्‌, सुवाचौ, तृतीया के एकवचन मे सुवाचा, तृतीया, 
-चतुर्थी ओौर पच्छमी के द्विवचन मेँ सुवाग्म्यां मौर सप्तमी वहुवचने में सुवाक्षु 
-रूप होता है इसी प्रकार दिक्‌ भ्रादि शब्दों के रूप मी चलतेरहै1 प्राच शब्द 
के प्रथमा के एक वचन श्रौर द्विवचन में प्राङ्‌ ग्रौर प्राञ्चौ; द्वितीया के एक- 
- वचन मे प्राञ्चम्‌, तृतीया, चतुर्थी श्रौर पंचमी में प्रारम्या; तततीया वहुवचनमें 
प्राम्भिः, षष्टी वहुवचन में प्राचाम्‌, सप्तमी एकवचन में प्राचि तथा सप्तमी 
वहुवचन में प्राङ्पुश्रौर प्रद्क्षुदोलरूपहौते ह। इसी प्रकार उद्व श्रौर 
-उदीची तथा सम्यञ्च्‌; प्रत्यञ्च्‌ ओर समीचीके खूप मी होते ह ।५२-५५। 


ति्यंडः तिरश्च सध्यूडः च विष्य (ष्व) चु ङ्पुववत्स्मृताः । 
अदयुङ्ड्दमुयङः स्यात्तथाऽमुमुयङीरितः ५६ 
अददुञ्चो ह्यसुद्री च अददयुग्भ्यां च पुवेवत्‌ । 

तत्त्वतरट्‌ तत्त्वतृषौ च तत्त्वतृड्भ्यां समागतः 11५७ 
तत्त्वतृषि, तत्त्वतृटुयु एवं काष्ठतडादयः 1 
भिषग्भिषरभ्यां भिषजि जन्मभागादयस्तथा ॥५०८ 

मरुत्‌, मरुद्भ्यां मरूति एवं शनरुजिदादयः । 
भवान्भवन्तौ भवतां भवंश्चव भवन्त्यपि 11५९ 

महा महान्तौ महुतामेवं भगवदादयः । 


तियेज्च्‌ णव्द के प्रथमा एकक्चन में तियेडः ; द्वितीया बहुवचनः पंचमी 

" एकवचन ओौर षष्ठी एकवचन मे तिरदचः रूप होते हैँ । इसी प्रकार सध्युन््‌, 
` विष्वञ्च्‌ आदि शब्द के रूप भी मने गये हँ । अदद.ञ्च्‌; अदसु- 
"द्य.ञ्च्‌ श्रमुमुयच्च, श्रादिरूप भी एक समान बताये गये हैँ । अ्रद्यञ्च्‌ ओर 
मददुग्भ्याम्‌ रूप भी इसी प्रकार वनते हैँ } तत्त्वतृष्‌ के प्रथमा एक वचन भौर 

` द्विवचन में तत्त्वतृट्‌ ओर तत्त्वतृषौ तृतीया; चतुर्थी भौर पच्चमी के द्विवचन में 
त्वतृड्म्याम्‌, सप्तमी एक वचन में तत्त्वतृषि भौर सप्तमी वहुवचन में 

-तत्त्वतृदट्सु ल्प होते ह । इसी प्रकार काष्ठतृट्‌ आदि शब्दं के ल्प 
भी होते है 1 भिषग्‌ के प्रथमा एकवचन मे भिषक्‌, तृतीया, चतुर्थी 
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श्नौर पंचमी के द्विवचन में मिषरभ्याम्‌ भौर सप्तमी के एकवचन में भिषजि? 
स्प होता है। इसी प्रकार जन्मभाक्‌ इत्यादि रूपभीदहोते हँ । मरत्‌ श्ट 

के प्रथमा एकवचन मेँ मरुत्‌, तृतीया, चतुर्थी मौर पच्चमी के द्विवचन मे 
मरुद्म्याम्‌ ग्रौर सप्तमी के एकवचन मेँ मरुति रूप होते दँ । इसी प्रकार शएत्रुजित्‌- 
इत्यादि शब्दोकेरूप भी हीते हैँ । मवत्‌ शब्द्‌ के प्रथमा-एकवचन मँ भवान्‌, 

प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन मे भवन्तौ, षष्ठी-बहुवचन में भवताम. । 

भवत्‌ शब्द के शतृप्रत्ययान्त रूप “भवन्‌' श्रौर नपृसक लिग मेँ प्रथमा द्विवचन मे- 
भवन्ती रूप होते हैँ । महत्‌ शब्द के प्रथमा एक वचन में महान्‌, प्रथमा श्रौर- 
द्वितीया के द्विवचन में महान्तौ तथा षष्टी बहुवचन में महताम्‌ क्प होते हैँ 1. 
इसी प्रकार भगवद्‌ इत्यादि शब्दो के रूप भी होते है ।५६-५९१। 


एवं मघवान्मघवन्तौ अग्निमच्चाग्तिमत्यपि ।1६० 
अग्निचिस्स्वेवमेवान्यद्रेद वि त्तत्व वित््वपि । 
वेदविदामेवमन्ययः समस्तेन सवे वित्‌ ॥६१ 


राजा (च) राजानौ राज्ञः; राज्ञि राजनि (च) राजन्‌ । 
यज्वा (च) यज्वानस्तद्रत्करी दण्डी च दण्डिनौ 1६२ 


मघवन्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन मे मघवान्‌, प्रथमा तथा द्वितीया के 
द्विवचन मे मघवन्तौ क्प होतेह इसी प्रकार श्रग्निमत्‌ शब्दकेरू्पभी होतेह, 
अग्निचित्‌ से समान वेदवित्‌ ्रौर तत्ववित्‌ रूप भमी होते हैँ । वेदवित्‌ के षष्ठी 
बहुवचन भे वेदविदाम्‌ रूप होता है । सरव॑वित्‌ शब्द केरूपभी इसी प्रकार 
बनते हँ । राजन्‌ शब्द के प्रथमा एकठचन मेँ राजा, प्रथमा तथा हितीया- 
द्विवचन मे सजानौ, द्वितीया वहुवचन पंचमी एकवचन भ्रौर षष्टी एकवचन 
मे राज्ञः तथा सप्तमी एकवचन में राज्ञि गौर “राजनि' सूपद्टोते है। इसी 
प्रकार यज्वा भौर यज्वानः रूप भी चलतेदहै। करी ओर दण्डी क्रमशः "करित 


श्रौर दण्डिन्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन के रूप हैँ । दण्डिनं शब्द का प्रथमा गौर 
द्वितीया में दण्डिनौ रूप होता है ।६०-६२। 


पन्थाः पन्थानौ च पयः पथिभ्यां पथि चेदश्म । 
मन्था ऋभक्षाः पथ्यायाः पञ्च पञ्च च पञ्चभिः ॥६३ 


-१७२९ एकपञ्चाशदधिक्रिशततमोऽध्यायः 


प्रतान्प्रतानी प्रतान्भ्यां हे प्रतांश्च सुशमेणः 
आपोऽपः, अदिभिरप्येवं प्रशांश्चैव प्रशाम्यपि ॥६४ 
कः केन सवैवित्केषु अयं चेमे +इमान्नयः (?) । 

अनेन चाऽऽभ्यामेभिश्च अस्मै च्यः स्वमस्य च ॥९५ 
अनयोरेषामेषु स्याच्चत्वारष्चतुरस्तथा । 

चतुर्णा च चतुष्वेस्ति सुगीः श्र ष्ठः सुगीष्वं पि ।६६ 


"पथिन्‌" शव्द के प्रथमा एकवचन मेँ पन्थाः, प्रथमा तथा द्वितीया द्विवचन 
-में पन्थानौ, प्रथमा वहुवचन, पंचमी एकवचन भौर षष्ठी एकवचन मे पथः, 
-तृतीया, चतुर्थी भौर पंचमी कै द्विवचन मे पथिभ्याम्‌ तथा सप्तमी के एकवचन 
मे पथिकूप होता है। इसी प्रकार मन्थिन्‌, ऋभुक्षिन्‌ भादि शब्दोंकेल्पमभ 
होते दै । पंच शब्द के प्रथमा, द्वितीया श्रौर तृत्तीयामें क्रमशः रूप होते है-- 
पंच, पंच ओौर पञ्चमिः प्रतान्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन में प्रतान्‌, प्रथमा 
तथा द्वितीया के द्विवचन मे प्रतानौ, तृतीया, चतुर्थी श्नौर पंचमी के द्विवचन 
मे प्रतान्म्याम्‌ तथा सम्बोधनमें हे प्रतान्‌ [ रूप होते ई। सुशर्मन्‌ शब्द के 
प्रथमा वहुवचन, पंचमी एकवचन भ्रौर षष्ठी एकवचन में सुशमंणः रूप होता 
है । श्रप्‌ शब्द के प्रथमा बहुवचन में आपः तथा पञ्चमी ओौर पष्ठी वहुवचन 
मे अपः रूप वनते हँ 1 तृतीया वहुवचने श्रह्िः रूप भी वनतादहै। किम्‌ 
` शब्द के पुल्लिग मे प्रथमा एकवचन मे कः, तृतीया एकवचन में केन प्रर 
सप्तमी बहुवचनमें केपुषूप बनते हैं] इदम्‌ शब्द के पुट्लिग के प्रथमा- 
एकवचन में अयम्‌, प्रथमा बहुवचन में इमे, द्वितीया वहुवचन में इमान्‌, 
तृतीया एकवचन मेँ अनेन, तृतीया, चतुर्थी ओौर पंचमी द्विवचन में मास्याम्‌, 
तृतीया बहुवचन मे एभिः चतुर्थी एकत्र चन में अस्मै चतुर्थी गौर पंचमी बहुवचन 
-में एभ्यः, षष्ठी एकवचन में म्य, षष्ठी श्रौर सप्तमी द्विवचन मे श्रनयोः, 
"पष्ठी बहुवचन मे एषाम्‌ ओौर सप्तमी वहुवचन मे एषु रूप बनते हैँ । चतुर्‌ 
शब्द के पुं्लिग की प्रथमामें चत्वारः, द्वितीया में चतुरः, षष्ठी में चतुर्णाम्‌ 
ओर सप्तमी मे चतुर्ष, रूप वनते हँ । सुरभिर्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन मे सुगीः 
-श्रौर सप्तमी वहुवचन में सुगीर्ष रूप होते टँ ।६३-६६। । 


सुदयौः सुदिवौ सुचुभ्यां विड्विषौ विट्सु यादशः। 
यादग्भ्यां चवे विडस्यां च षट षट षण्णां च षटस्वपि ।६७ 


१ ख. ग. ०मानपि। न्नः} 


अग्निपुराणम्‌ । १७२७ 


सुवचाः सुवचसा च सुवचोभ्यामथेदुशम्‌ । 
हे सुवचो हे उशनन्तुशना वोशनस्यपि । ६८ 


सुचीस्‌ के प्रथमा एक्रवचन में सुद्यौः, प्रथमा रौर द्वितीया हिवचनमें 
सुदिवौ, तृतीया, चतुर्थी भौर पञ्चमी मेँ सुुभ्यां रूप वनते ठे । विद्‌ शन्द के 
प्रथमा एकवचन में विद्‌, प्रथमा तथा द्वितीया द्विवचने विषौ; त्रतीया, 
चतुर्थी ग्रौर पंचमी के द्विवचन में विड्भ्याम्‌" श्रौर सप्तमी के बहवचनम 
विट्सु रूथ वनते ह । याद्क्‌ शव्द के पूंल्लिग प्रमा बहुवचन में यादृशः तथा 
तृतीया चतुर्थी ओर पञ्चमी के द्विवचन में यादुग्म्याम्‌ रूप वनते हं । "पट्‌" 
शव्द के प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी ओर सप्तमी मेक्रमणःयेसरूपदहोते है-षट्‌, 
पट्‌, षण्णाम्‌ भौर षट्सु । सुवचस्‌ शब्द के प्रथमा एक वचन में सुवचः, तृतीथा 
एकवचन मे सुवचसा तृतीया, चतुर्थी ओर पंचमी के द्विवचन में 'सुवचोभ्याम्‌" 
गौर सम्बोधन के बहुवचन में है सुवचः रूप होते हैँ । उशनस्‌ शब्द के प्रथमा 
एकवचन उशना, सप्तमी एकवचन में उशनसि श्रौर सम्बोधन के एकवचनमें 
ह उशनन्‌ रूपं वनते ह 1 ६७-६८) 


पुर (स) दं सा अनेहा हे विद्रन्विद्रांस उत्तमाः । 

विदुषे नमो विद्रद्‌भ्यां विद्वत्सु च वभरुविवान्‌ ।६४ 
एवे, च पेचिवाञ्श्रं याञ्श्रं यांसौ श्र यसस्तथा । 

असौ समू अमी श्रेष्ठा अमुममूनिहामुना 11७० 
अभीभिरमृष्ये वाऽमृष्मादमुष्य वाऽमुयोस्तथा । 
अमीषाममुष्मिन्नित्येवं (च) गोधुश्सिरागतः ।।७१ 
गोधुष्षिवित्येवमन्येऽपि "मित्र हो मित्रदुहा 
मित्रघ्रुरभ्यां मित्रद्र. (रू) म्िरेवं चित्तद्रहादयः ।।७२ 


पुरुदंसस्‌ के तृतीया एकवचन में पुरुदंसा भौर भ्रनेहष्‌ का प्रथमा एकवचन 
मे अनेहा रूप वनते हँ। विदस्‌ शब्द के प्रथमा वहुवचनमे विद्ठांसः, 
चदुर्थी एकवचन मे विदुषे, तृतीया, चतुर्थी मौर पञ्चमी द्विवचन में विदद्स्याम्‌ 
सप्तमी वहुवचन में विद्वत्सु ग्रौर सम्बोवन के एकवचन मेहि विद्रन्‌ रूप 
होता है । इसी प्रकार वभ्रूविस्‌ भौर पेचिवस्‌ के प्रथमा एकवचन में क्रमशः 


"~~~ 


१ ख. ग. व्रघुङि्मत्र । इष्यते! मिण०] 


१७२८ एकपञ्चाणदधिकतिषततमोऽध्यायः 


४ 


वभूविवान्‌ गौर पेचिवान्‌ तथा श्रयस्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन मेंश्रोयान्‌ 
प्रर ह्ितीया द्विवचन में श्च यांसौ, द्वितीया वहुवचन, पंचमी एकवचन श्रौर 
षष्टी एकवचन में श्रयसः रूप वनते है । अदस्‌ (पुहिलिग) शब्द के प्रथमा 
एकवचन मे असौ, प्रथमा मौर द्वितीया द्विवचन मे अमू, प्रथमा - वहुवचनमें 
अमी, द्वितीया एकवचन में श्रमम्‌? द्वितीया वहुवचन में श्रमुन्‌, तृतीया एक- 
वचन मे श्रमना, तृतीया वहुवचन में अमीभिः, चतुर्थी एकवचन में श्रमुष्मैः 
पंचमी एकवचन में श्रमुष्मात्‌; षष्ठी एकवचन मेँ अमुष्य, षष्टी श्रौर सम्तमी 
दवचन में ब्रमुयोः, षष्ठी वहुवचन में श्रमीषाम्‌ भौर सप्तमी एकवचनमें 
श्रमुष्मिन्‌ रूप होते हैँ । गोवुक्‌ शब्द के तृतीया वहुवचन में गोवृग्मिः ग्रौर 
सप्तमी बहुवचन मे गोचृक्षु रूप होते हैँ । मिवरद्र.ह्‌. शब्द के प्रथमा बहुवचन 
मे मितरद्रहः, तृतीया एकवचन मे भिवरद्रहा, तृतीया; चतुर्थी श्रौर पञ्चमी 
द्विवचन मे मित्रधृरभ्याम्‌ मोर तृतीया बहुवचन में मित्रधुगििः सूपहोतेदै, 
इसी प्रकार चित्रद्रहू. मादि के रूप मी होते है 1६६-७२। 


स्वलिट्‌ स्वलिडस्या स्वलिहि अनड्वाननङत्सु च 1 
अजन्ताश्च हलन्ताश्च पुंस्यथोऽ (था) थ स्तयां वदे ॥७३ 


स्वलिद्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन में स्वलिदट्‌' तृतीया, चतुर्थी भौर पंचमी 
द्विवचन मे स्वलिद्म्याम्‌ श्नौर सप्तमी एकवचन में स्वलिहि रूप वनते ह 
भ्रनङ्ह्‌. शन्द के प्रथमा एकवचन में अनड्वान्‌ ओर सप्तमी वहुवचन में 
अनङ्त्सु } ये श्रजन्त गौर हलन्त पुटिलिग शब्द हँ । अरव मै ्रजन्त भौर हलन्त 
स्त्रीलिद्ध शब्दों के विषय मे वतलाङंगा ।७२] 


इत्यादिमह पुराण आग्नेये सुव्विभक्तिसिद्धरूपकथन 
नामेक पञ्चाशदधिकनिशततमोऽध्यायः 11३५१ 


ग्रथ द्विपञ्चाशदधिकञ्चिशततमोऽध्यायः 


स्मीलिद्धःशब्दसिद्धरूपम. 
स्कन्द उवाच- 
रमा रमे रमाः शुभा रमां रमे रमास्तथा । 
रमया च रमाभ्यां च रमाभिः कतमनव्ययम्‌ ।१ 
रमाये च रमाभ्यां रमायां (या) (श्च) रमयोः शुभम्‌ , 
रमाणां च रमायां च रमास्वेवं कलादयः ॥२ 


स्कन्द बोके-रमा शब्द कै प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनींमेंखूपरहोते 
है--रमा, रमे, रमाः, द्वितीया के तीनों वचनी में रूप है--रमाम्‌, रमे, रमाः, 
तृतीया के तीनों वचनो मे--रमया, रमाभ्याम्‌, रमाभिः, चतुर्थी के एकवचन 
शरीर द्विवचन मेँ क्रमशः रमार्य भौर रम्याम्‌, षष्ठीके तीनों वचनोमें 
रमायाः, रमयोः, रमाणाम्‌, तथा सप्तमी के एकवचन श्रौर बहुवचन में 
स्मायाम्‌ ओर रमासुरूप होतेह) इसी प्रकार कला इत्यादि केषरूप मी 
होते है ।१-२। 


जया जरसो जर (रे) इत्ति जरसश्च जरा जराम्‌ । 
जरसं च जरास्वेवं सर्वा स्वे च सवेया ॥३ 

स्वस्यं देहि सवैस्याः स्वस्याः सर्वेयोस्तथा । 

शेषं रमावद्रपं स्याद दे तिश्च तिसुणाम्‌ ।४ 


जरा शब्द के प्रथमा के तीनों वचनोंमें जरा, जरसौ श्रथवा जरे ओौर 
जरसः श्रथवा जराः रूप होते है । द्वितीया एकवचन में जराम्‌ अथवा जरसम्‌ 
ग्रोर सप्तमी बहुवचन में जरासु खूप होते हैँ । सवै एब्द के स्वरीलिग मे प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन ओरं द्विवचन मे क्रमशः सर्वा भौर सर्वे, तृतीया एकवचन 
मे सवेया, चतुर्थीं एकवचन मे सर्वस्यै पचमी भौर षष्ठी एकवचन में सर्वस्याः 
तथा षष्ठी भौर सप्तमी के द्िवचनमें सर्वयोः रूप्‌ बनते है । शेष रूपरमा 
के समानदही होते है । द्वि शब्दके प्रथमा तथा द्ितीया मेदे, दे, ति शब्दके 
प्रथमा तथा द्वितीया में तिक्तः, षष्ठी में तिसुणाम. सूप बनते हैँ ।३-४) 

१०६ 


१७३० ` द्विपञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


बुद्धिरबृद्धया बुद्धये च बुद्धये बुद्धेश्च हे मते । 
'कविवत्स्यान्मूनीनां च नदी नयी नदीं नदीः ॥५ 

नयां नदीभि्नयै च नां चेव नदीषु च। 

कुमारी जम्भणीत्येवं श्रीः श्रियौ च श्चियः श्रिया 1६ 
धियं श्रिये स्त्रीं स्त्रियं च स्त्रीश्च स्त्रियः स्तिया स्त्रियं । 
स्त्रियाः स्त्रीणां स्त्रियां च ग्रामण्यं धेन्व च धेनवे 11७ 


नुद्धि शब्द के प्रथमा एकवचन में बुद्धिः, तृतीया एकवचन मेँ बुद्धया, 
चतुर्थी एकवचन भें बुद्धये श्रथवा बुद्धयै, पचमी श्रौर पष्ठी एकवचन में बुद्धः 
रूप बनता है । मति शब्द का सम्बोधन दहि मते { प वनता है । मति भ्रौर 
मूनिकेरूप कवि के समान चलतेहैं। नदी शब्दके प्रथमा के एकवचन श्रौर 
द्विवचन में क्रमशः नदी ओर नद्यौ, द्वितीया के एकवचन श्रौर वहुवचन में 
क्रमशः नदीम्‌ श्रौर नदीः, तृतीया के एकवचन श्रौर वहुवचन में क्रमशः नद्या 
श्रौर नदीभिः, चतुर्थी के एकवचन में नद्यं, सप्तमी के एकवचन श्रौर वहुवचन 
में क्रमशः नद्याम. गीर नदीपुरूप वनते है इसी प्रकार कृमारी श्रौर 
जृम्भणी शब्दोंकेरूप भी चलते श्री शब्दके प्रथमा के सभी वचनोंमें 
श्रीः, श्रियौ, धियः, तृतीया के एकवचन मे श्रिया, चतुर्थी के एकवचन में धिये 
श्रथवा ध्रिये रूप वनते है। स्त्री शब्दे के द्वितीया एकवचन मे स्त्रीम. अथवा 
स्त्ियम. द्वितीया के वहुवचन में स्त्रीः श्रथवा स्त्रियः, तृतीया के एकवचने 
स्त्रियाः; चतुर्थी के एकवचन मे स्तिय, पंचमी भौर षष्टी के एकवचनमें 
स्त्रियाः, षष्ठी के वहुवचन में स्त्रीणाम. मौर सप्तमी के एकवचन मेँ स्त्रियाम. 
रूप होते हैँ । ग्रामणी का सप्तमी एकवचनमें ग्रामण्याम्‌ रूपदटोताहै1 वेनु 
का चतुथी एकवचन मे घेन्वे रूप वनता है 1५-७। 


जम्बरर्जस्ब्नौ च जम्बूश्च जम्बरुनां च फं पिव । 
वषभ्वौ च पुनस्वौँ च मान्रर्वाऽपि च गौए्च नौः ।८ 
वाग्वाचा वाग्भिश्च वाक्षु खग्भ्यां लजि सरनोस्तथा 1 
विदवद्धु्यां चैव विद्वत्सु भवती स्याद्भवन्त्यपि ।॥& 


जम्ब का प्रथमा एकेवचन में तथा द्विवचन में क्रमशः जम्बुः तथा जम्ब्वौ, 
द्वितीया बहुवचन मे जम्बुः प्रौर षष्ठी वहुवचन मे जम्बरनाम्‌ ङ्प वततेहं 





१ ख. ग. ०त्स्यान्मततीनां । २ ख. ग. "तीभ्यां मवत्यपि। 


अग्निपुराणम्‌ ४ १७३१ 


जै्े-- जम्बूनां फलं पिव (अर्थात्‌ जामुन के फल का पाने. करो) इसी प्रकार 
वर्षाभू तथा पुनभ का प्रथमा तथा द्वितीया के हिवचन में रूप क्रमशः वर्षाभ्वी 
आौर पुनम्बौ होते है । मातृ शब्द का द्वितीया वहुवचन में मातृ.: रूप बनता है । 
गो तथानौ शव्द का प्रथमा तथा संबोधन के एकवचन मेँ क्रमशः गौः तथा 
तौः रूप्‌ बनते हैँ । वाक शब्द का प्रचमा एक वचनमें वाक्‌, तृतीया एक वचन 
मे वाचा, तृतीया बहुवचन में वाग्भिः श्रौर सप्तमी वहुवचन मेँ वाक्षु प बनते 
है ।. चक्‌ शब्द के तृतीया, चतुर्थी ओर पच्चमी के द्विवचन मे खरभ्याम्‌, सप्तमी 
एकवचन सें.सखजि तथा पष्ठी गौर सप्तमी के द्विवचने सजोः रूप बनते है 
विद्रस्‌ शब्द के तृतीया, - चतुर्थी ओौर पच्चमी के द्विवचन मे विद्वद्भ्याम्‌ तथा 
सप्तमी के वहुवचन में ःविद्रत्धु रूप होते हँ । उकारानुबन्ध भवत्‌ शब्द के स्त्री- 
लिग मे प्रथमा एकवचन मे भवती तथा ऋका रानुवन्ध भवत्‌ शब्द का भवन्ती 
रूप होता है ।८-ही 


दीव्यन्ती भाती भान्ती च तुदन्ती च तुदत्यपि । 

दती रुन्धती देवी गृह्‌ णतौ चोरथत्त्यपि ॥१० 

` दुषद्दुषद््यां दृषदि ^विशेषविदुषी कतिः । 
समित्समिदृभ्यां समिधि सीमा सीस्तिच सीमनि ॥११ 


इसी प्रकार दीव्यत्‌ शब्द के नपुंसकलिग के प्रथमा प्रौरद्धितीयामें 
दीव्यन्ती । इसी प्रकार साती, मान्ती, तुदन्ती, तुदती, रुदती, रुन्धती, देवी 
गृह्णती श्रौर चोरयन्ती रूप मी बनते हैँ । दृषद्‌ शब्द के प्रथमा एक वचनमें 
द्षद्‌ तृतीया, चतुर्थी गौर पञ्चमी मे दृषद्भ्याम्‌ श्रौर सप्तमी में दृषदि रूप 
अनते है । समित्‌ शब्द के प्रथमा एक वचन में समित्‌, तृतीया चतुर्थी ओर 
पंचमी के हिवचन मे समिद्भ्याम्‌ ओर सन्तमी के एकवचनमे समिधि ल्प 
वनते हैँ । सीमन्‌ शव्द के प्रथमा एकवचने सीमा श्रौर सप्तमी एक वचनं 
मे सीम्नि अथवा सीमनि रूप होते हैँ । १४०-११। 


दामनीस्यां ककुद्भ्यां च केयमाभ्यां तथाऽऽ च । 
गीरध्या चैव गिरा गीषु सुभूः सुपुः पूरा पुरि ॥१२ 
दयौरयुभ्यां दिवि चुषु (च) तादुश्या तादृशी दिशः । 
यादुश्यां यादृशी तद्रत्सुवचोभ्यां सुवचः स्वपि ॥ 

असौ चचामूम (मुअ) मूं चासूरमुभिरमुयाऽमूयोः 1१३ 


4 खग. शेषावि।२ख.ग. चामूरमुमसूरमुक्षिरमुयाव (मु) योः। 
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दामनी शब्द के तृतीया चुरी. भौर पच्चमी के द्विवचन मे दामनीम्याम्‌ | 
ककुद्‌ शव्द के तृतीया, चतुर्थी मौर पश्चमी द्विवचन में ककुदुम्याम,। 
इदम. शन्द के तृतीया, चतुर्थी श्रीर पच्चमी द्विवचन में दामनीम्याम. । ककुद्‌ 
पब्द के तृतीया, चतुर्थी भौर पच्चमी द्विवचन मे ककुदुम्याम. 1 इदम्‌, शव्द के 
तृतीग्राः चतुर्थी भीर पच्चमी के द्विवचन मे प्राभ्यां जौर सप्तमी के वहुवचन मेँ 
भासुरूप होते ह| गिर्‌ शब्दके तृतीया, चतुर्थी, भौर पंचमी के द्विवचनं 
मे गीर्यामि.3 तृतीया के एकवचन मे गिराश्रौर सप्तमी के वहुवचन में गीर्षु 
रूप वनते दँ । सुभः श्रीर सुपुः के प्रथमा एकवचन में क्रमणः सुभः मौर सुपूः 
रूप होते ह । पुर शब्द के तृतीया एक वचन में पुरा तथा सप्तमी एकवचन में 
पुरि सरूप होते है। यौस्‌ शब्द के प्रथमा एक वचन में यौः, तृतीया, चतुर्थी 
ओर पंचमी के द्विवचन मे द्याम, सप्तमी एकवचन में दिवि श्रौर सप्तमी 
वहुवचनमें यपू रूप होते दै 1 तादृक्‌ के प्रथमा एकवचन मेँ तादृशी मौर 
तृतीया के एकवचन मे तादृष्यारूप होते दैँ। दिक्‌ शब्दके प्रथमा वहुवचन 
कादिशः सूप है । यादृश्‌ शव्द के प्रथमा एकवचन मे यादृशी प्रर 
सप्तमी एकवचन मे यादृश्याम., रूप होते ह। इसी प्रकार सुवचस्‌ शब्द का 
तृतीया, चतुर्थी ओर पंचमी के द्विवचन में सुवचोभ्याम, ओर सप्तमीमें 
सुवचभसु रूप होता है । अदस्‌ शब्दके प्रथमा एकवचन में भ्रसौ द्विवचनमें 
भ्रमु भौर वहुवचन मे भमूः, द्वितीया के एकवचन में अमूम्‌ तृतीया के एकवचन 
मे अमुया, वहुवचन में श्रभुभिः श्रौर पष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचन में प्रमयः 
रूप वनते है 1 १२.१३। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये स्वीलिगशब्दसिद्धरूपकयनं नाम द्विपञ्चा- 
शदधिकत्िशततसोऽध्यायः । ३५२ 


अथ त्रिपञ्चाशदधिकत्निशततमोऽध्यायः 
` नप्‌ सकंशन्दसिद्धरूपस्‌ 
स्कन्द उवाच -- न 
नपुंसके कि के कानिकिकेकानि ततो *जलम्‌। 
सवं सर्वे च पूर्वाद्याः सोमपं सोमपानि च 1१ 


स्कन्द वोल--नपृंसक किम. शब्द के.प्रथमा तथा द्वितीया विभक्तियो के 
तीनों वचनो में खूप किम्‌, के, कानि होते हैँ । इसी प्रकार जल शब्दके भी 
रूप होते हैँ । सवे शब्द के प्रथमा के - एकवचन श्रौर्‌ द्विवचन के रूप बनते है 
सवम्‌ भौर सर्वे । इसी प्रकार पूवं इत्यादि शब्दो के मी रूप चलते हैँ । सोमपा 
शब्द के प्रथमा एकवचन शओ्रौर बहुवचनमे रूप सोमपम्‌ श्रौर सोमपानि 
वनते है ।! - । 

` म्रामणिग्रामशिनी च ग्रामणि ग्रामणीन्यपि। 

वारि वारिणी वारीणि वारि (री) णां वारिणीद्शम्‌ ।२ 
शुचये शुचिने देहि मृदुने मृदवे तथा । 
त्रपु त्रपूणि (णी) तरपुणां च खलपूनि खलप्वि च ।1३ 


ग्रामणी शब्द के प्रथमा रौरं द्वितीया के एकवचन श्रौर हिवचन के रूप ग्रामणि 

अर ग्रामणिनी तथा वहुवचन में ग्रामणीनि होते हैँ । वारि शब्दके प्रथमा 
मौर द्ितीया विभक्ति के तीनों वचनोंमे रूपदहोते है-वारि, वारिणी, 
वारीणि, षष्ठौ वहुवचन में इसके ल्प हैँ वारीणाम्‌ भौर सप्तमी एकवचन में 
वारिणि ल्प वनते हैँ । शुचि शब्दके चतुर्थी एकवचन में शुचये-शुचिने ओर 
मृदु के मृदुने अरवा मृदवे रूप वनते है । तरुं शब्दके प्रथमा तथा द्वितीया के 
एकवचन मे प्रौर ह्िवचन सें क्रमशः तपु भौर त्रपुणी रूप वनते है! खलपू 
शव्द के प्रथमा वहुवचन मे खलपूनि तथा सप्तमी एकवचन में खलप्वि खूप 
वनते ह ।२-३। 

कर्वरा च कतृंणे कत्र अतिर्यत्तिरि्णां तथा । 

अभिन्यभिनिनी चेव सुवचांसि सुवाक्षु च ।४ 





१ ख. ग. जगत्‌ । 
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कतर णव्द के त्ूतीया एकवचन मेँ क्वा, चतुर्थी एकवचन में कतरे स्प 
वनता है । भतिर्‌ शब्द के सप्तमी एक वचन में अतिरि श्रीर पष्ठी वहुवचनर्मे 
अतिरिणाम्‌ हप वनते हँ । अ्रमिनि शब्दके प्रथमा भौर द्वितीया कै एकवचन 
ओौर द्विवचन में क्रमणः अभिनि भीरः श्रभिनिनी रूप दोतते ह । सुवच्‌ एव्द के 
प्रथमा ओर द्वितीया के वहुवचन में सुवचांसि श्रीर सप्तमी के वहुवचनमें 
सुवाक्षु रूप होते ई ।* 


यद्यस्विमे तत्कर्माणि इदं चेमे त्विमानि च। 
ईद्क्त्वदोऽमूनी अमूनि अमुना स्यादमीषु च ॥१ 


यत्‌ शब्द के प्रथमा तथा द्ितीया एकव चन में यत्‌, यत्‌ तत्‌ के प्रथमा 
तथा द्वितीया एकवचन मेँ ततु, कमं के प्रथमा तथा द्वितीया, के वहुवचन मँ 
कर्माणि, इदम्‌ के प्रथमा गौर द्वितीया के तीनो वचनो मेँ इदम, इमे, इमानि, 
ईद्क्‌, शब्द का प्रथमा तथा द्वितीया के एकवचन मे ईदुक्‌, श्रदस्‌ के प्रथमा 
तथा द्वितीया के तीनों वचनं मे अदः अमुनी श्रमूनि, तृतीया एकवचन में श्रमना 
श्रीर सप्तमी वहुवचन में श्रमीषु रूप होते ह ।५। 


अहमावां वयं मां वं आावामस्मान्पया कृतम्‌ । 
आवाभ्यां च तथाऽस्माभिमेह्यमस्मभ्यमेव च ।\६ 
मदावाभ्यां मदस्मच्च पुत्रोऽयं मम चाऽऽवयोः । 
अस्माकमपि चास्मासु त्वं युवां युयमीजिरे 11७ 


अस्मद्‌ शब्द के प्रथमा विमक्तिके तीनों वचनो में त्रम्‌, आवाम, वयम. 
द्वितीया के तीनों वचनो मे मम्‌, आवाम, अस्मान्‌, तृतीया के तीनों वचनीं 
मे मया, श्रावास्यां, च्रस्मा, षष्ठी के तीनों वचनो मे मम, श्रावयोः, भस्माकम, 
श्रीर सम्तमी के बहुवचन में ्रस्मासु रूप होते ह ।1६-७। 


त्वां (च) युवां च युष्मांश्च त्वया युष्माभिरीरितम्‌ । 

तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं त्वत्‌, युवाभ्यां च युष्मच्च ॥८ 

तव युवयोरयष्माकं त्वयि युष्मासु भारती । - 
उपलक्षणमत्रेव अज्छ्लन्ताएच ते स्मृताः 11 
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युष्मद्‌ शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनो में त्वम; युवाम; यूयम. 
द्वितीया के तीनों वचनो मं त्वाम्‌, युवाम., युष्मान्‌, तृतीया के एकवचन भौर 
वहुवचन में क्रमशः त्वया श्रौर युष्माभिः; चतुर्थी के तीनों वचनों में तुभ्यम, 
युवाभ्यां, युष्मस्यम.; पचमी के तीनों वचनों मेँ तव, युवयोः, युष्माकम 
सप्तमी के एकवचन ओर बहुवचन मे क्रमशः त्वयि भौर युष्मासु रूप होते 
1 ये उदाहरण उपलक्षण मात्रै इसी प्रकार (अन्य) श्रजन्त ओर हलन्त 
शब्दों के रूप कहे गये हैँ ।८-&। 


इत्थादिमहापुराण आशरनेये नपु पकशम्दसिद्ध रूपकथनं नास 
निक्ड्चाशदधिकल्िशततमोऽध्यायः ।२५३ 


० ~~~ 


म्रथ चतुष्पच्वाशदधिफत्रिशतत मोऽध्यायः 


कारकम 
स्कन्द उवाच-- 
कारकं संप्रवक्ष्यामि विभक्त्यथंसमन्वितम्‌^ । 
ग्रामोऽस्ति 'हेमहाकंह नौमि विष्णुं धिया सह्‌ 11१ 


स्कन्द बोले- श्रव मै विमक्त्यथं से युक्त कारक के सम्बन्व में वताङगा। 
इनका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है । श्रामोऽस्ति, यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई 
दै। हे महाकं यहां सम्बोघनमें प्रथमा है। इह नौमि विष्णुं धरिया सह यहाँ 
विष्ण्‌ में तीया हुई है 1९। 


स्वतन्वः कर्ता विद्यां तां कृतिनः समुपासते । 
हेतुकर्ता लम्भयते* हितं वं कमंकतंरि ॥२ 
स्वयं भिद्यते प्राकृतधीः स्वयं च च्छिद्यते तसः । 
कर्ताऽभिहित उत्तमः कर्ताऽ्निभिहितोऽधमः ।।३ 


स्वतन्व कर्ता उसे कहते द जो (क्रिया मे) स्वतन्त्र रूप से विवक्षित रहता 
ठे, जसे "विया तां कृतिनः समुपासते" यहां कृतिनः कर्ता है । 'हेतुकर्ता का 





१ ख.ग. म्‌ । समोऽस्ति महाकरह 1२ क. ॐ. हेमहाक्र्वेहमासविष्णुः प्रि । 
३ ख.ग. तान श्ियते। क ड. लभते) 
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ध्चैत्रो मैत्र लम्भयतते 1' कर्मकर्ता का उदाहरण--स्वयं भिद्यते प्राकृतधीः' 
(प्रात बुद्धि कै व्यक्ति मं स्वयं भेद उत्पन्न हो जाता है) (स्वयं च छिद्यते तर 
(वृक्ष स्वयं काटा ज्ञाता है) जो कर्ता उक्त होता है, उसे उत्तम गौर जो 
अनुक्तं होता है उसे भधम कहते ह । २-३। ` 


१कर्तनभिहितो धमः शिष्ये व्याख्यायते यथा । 
कर्ता पञ्चविधः प्रोक्तः कमं सप्तविधं शुणु।1४ 
ईप्सितं कर्मं च यथा श्रददधाति हरि यत्तिः। 
अनीप्सितं कर्मं यथा जहि लङ्‌चयते भृशम्‌ ॥५ 
नेवेप्सितं नानीप्सितं दुग्धं संभक्षयन्‌जः। 
भक्षयेदप्यकथितं गोपालो दोग्धि गां पयः 11६ 


अनुक्त कतां वहां पर होता है जंसे--धर्मः शिष्ये व्यारूयायते' (शिष्य के 
लिए ध्म की व्याख्या की जाती है) । पच प्रकार काकर्ताकहाजाचुकाह 
श्रव सात प्रकारके कर्मं के विषयमे सुनो-- ईप्सितम, करम" (मभीष्टको कमं 
कहते ह) जैसे -श्वदघाति हरि यत्ति" (यति विष्णु के प्रति श्वद्धा रखता है) । 
अनीप्सित कमं जैसे--"भहिम्‌ लङयघते भृशम्‌” (से का श्रत्यन्त उल्लंघन करता 
है) ईप्सित श्रौरं श्रनीप्सित कमं जसे -- "दुग्धं सम्भक्षयन्‌ रजःभक्षयेत्‌" (दुग्ध खाते 
इए धूलि खाना चाहिए) । श्रकथित कमं जैसे-- "गोपालौ दोग्वि गां पयः" 
(ग्वाला गाय से दध दुहता है) ।४-६। 


कतृं कर्माथ गमयेच्िष्यं ग्रामं गुरुयंथा । 

कमे चाभिहितं पुजा क्रियते वे श्रिये हरेः 11७ 
*कर्मानभि हितं स्तोत्रं हरेः कुर्यात्तु सवेदम्‌ । 

करणं द्विविधं प्रोक्त बाह्यम (मा) भ्यन्तरं तथा ।८ 
चक्षुषा रूपं गृह्णाति वा (वा) ह्य दात्रेण तल्लुनेत्‌ । 
संप्रदानं त्रिधा परोक्त प्रेरकं ब्राह्मणाय गाम्‌ |) 





१ ख. ग. 'रतानाभिहितो धर्मः शिष्यो व्याख्यायततेऽन्यथा । २ क, ड. 
माभिनिहिः 1 
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नरो १ददाति नृपतये दासं तदनूमन्तृकम्‌ । 
अनिराकतूं कं भत्रे दयाप्पुष्पाणि सज्जनः ।॥११ 


कतं कम- जहां प्रयोजक कर्ता का प्रयोग होता है, व्हा प्रयोज्य कर्ता कर्मं 
के रूपमे परिणत हौ जाता है । यथा -श्युरः शिष्यं ग्रामः गमयेत्‌" (गुर शिष्य 
को ग्राम भेजे) । यहां गुरु प्रयोजक कर्ता है, श्नौर शिष्य प्रयोज्य कर्ताया 
“कर्मभूत कर्ताः है । श्रभिहित-कमे' श्ये हरेः पूजा क्रियते (लक्ष्मी को प्राप्ति 
केलिएश्रीहरिकी पूजाकी जाती है) 1 यहाँ कमं में प्रत्ययहोनेसे पूजा 
"उक्त कमं" है, इसी क्ये “्रभिहित कंमं' कहते हँ । अनभिहित कमं-जर्हां कर्ता 
मे प्रत्यय होतारहै, वर्हां कमः श्रनसिहितदहो जाता दहै, भतएव उसमें द्वितीया 
विभक्ति होती है । जसे - हरेः सवेदं स्तोत्रं कुर्यात्‌" (श्री हरि की सर्व॑मनोरथ- 
दायिनी स्तुति करे) । करण दो प्रकार का बतलाया गया है--बाह्य भौर 
आभ्यन्तर । तृतीया करणे भवेत्‌" इस नियम के श्रनुसार करण में तृतीया होती 
है । आभ्यन्तर का उदाहरण देते है--"चक्षुषा रूपं गृह्णति । (नेत्र सेरूप 
को ग्रहण करता है ) य्ह नेतर श्रास्यन्तर करण" है, श्रतः इसमें व्रत्तीया 
विभक्ति हुई । बाह्यकरण का उदाहरण है-- दात्रेण तट्लुनेत्‌ ।* (हसुभा से 
उसको काटे) 1 यहाँ दाव्र॒ "बाह्यकरण' - है! अतः उसमे त्ुतीया हयी दहै । 
सम्प्रदान तीन प्रकारका वताया गया है। प्रेरक, श्रनुमन्तृकर श्रौर अनिरा 
केतुक । जो दानके लिये प्रेरित करता हो, वहु प्रेरक'दहै।जो प्राप्त हयी 
किसी वस्तु के लिए भ्नुमति या अनुमोदन मात्र करता है, वह्‌ 'अनुमन्तुक' है । 
जोन प्रेरक है, न गनुमन्तरक हैः अपितु किसी कीदी हयी वस्तुकोस्वीकार 
कर लेता है, उसका निराकरण नहीं करता, वह॒ श्रनिराकतृक-सम्प्रदान' है । 
(सम्प्रदाने चतुर्थी । इस नियम के अनुसार सम्प्रदान मे चतुर्थी होती रहै। 
तीनो सम्प्रदानों के क्रमशः उदाहरण दिय जते दह--१. नरो ब्राह्मणायमां 
ददाति । (मनुष्य ब्राह्मणको गाय देता है) । २. नरो नृपतये दासं ददाति। 
(मनुष्य राजा कौ दाप्त श्रपितं करता है 1) ३. सज्जनः भत्रे पुष्पाणि दद्यात्‌” 
(सज्जनपुरष स्वामी को पुष्य दे) 1७-१०। 


अपादानं द्विधा प्रोक्तं चलमश्वात्तु धावतः । 


पत्तितश्चाचलं ग्रामादागच्छति स वैष्णवः ।1 ११ 
त 


1 क. ड. " तिर्थसूयेवासस्तदधिमन्तिकम्‌ । अनिशकतूकं दात्रे दद्या ्रूधोऽपि 
सज्ज | 
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चतुर्धा चाधिकरणं व्यापकं दधिनि वे धृतम्‌ 1 
तिलेषु तलं देवाथेमौपष्ले पिकमूच्यते ॥१२ 

गृहे तिष्ठेत्कपिवक्षे स्पृतं वंपयिकं यथा । 

जले मत्स्यो वने सहः स्मृत सामीप्यकं यथा ॥१३ 
गंगायां घोपो वसति भौपचारिकमीद्शम्‌ । 


अपादान दो प्रकार का होता है--चलग्रीर अचलः | कोद भी अपादान 
क्न दहो, (अपादाने पच्चमी स्यात्‌--दस्त नियम के श्रनू्ार उसमें पञ्चमी 


विभक्ति होती है 1 धावतः भण्वात्‌ पतितः' (दीदते हुए घोडे मे गिरा )पहां 
चल अपदान है। स वैष्णवः भ्रामादायाति (वहुर्वष्णव गावे श्रता) 
यहा अचल श्रपादान है। अधिकरण चार प्रकार के हीते हु-मसिन्यापक, 
प्रौपदलेषिक, वैपयिक श्रौर सामीप्यक । जो तत्व किसी वस्तुमे व्याषकहो, 
वह्‌ श्राधारभूत वस्तु अभिव्यापक श्रधिकरणः' है । यथा-दघ्नि घृतम. * (दही 
मे घी है) । ¢तिेषु वलं देवा्थंम? । (त्तिल में तेल है जो देवता के उपयोगमें 
शाताहै1) यहाँंधी दहीमेंश्रीरतलतिलमें व्याप्त है। अतः इनके प्राधार- 
भूत दही ओर त्तिल श्रभभिव्यापक श्रधिकरण है । मव मौपश्लेपिक श्रषिकरण 

चतायां जाता है-कपिगृहे तिष्ठेद्‌ वृक्षे च तिष्ठेत्‌" । (वेदरधर के उपर 
प्यित होता है ओौर वृक्ष पर मी स्थित दोत्ता है 1) कपिके भाघारभूत जो गृह 
मीर वृक्ष, उन पर वह्‌ सटकर वता है । इसीलिए वह्‌ शग्रौपश्लेपिक श्रधि- 
कृरणः' माना गया है ¡ अव वैषयिक श्रधिकरण वतातेर्हु--विषयभूत पधिकरणको 
"वैषयिकः कहते ह-यथ।(-- "जने मत्स्यः 1" भवने ्िहः' । (जल मेँ मद्धली वन में 
सिह्‌) 1 भव स।मीप्यक श्रधिकरण वतलाते ई---"गंगायां घोषो' वसति" । 

(गंगा में गोशाला वसती है) यहाँ गंगा का श्रयं है गंगाके समीप। एसे वाक्य 
सौपचारिक माने जाते है । जहां मुख्याथं वाधित होने से उसके सम्बन्ध से युक्त 
मर्थान्तर की प्रतीति होतौ है, वहा "लक्षणा होती है। इस तरह के वाक्य 
प्रयोग को भ्रौपचारिक' कहते है 1 १ १-१३३ 


तृतीया वाऽथ वा षष्ठी स्मृताऽनभिहिते तथा ॥ १४ 
विष्णुः सम्पूज्यते लौकंगेन्तव्यं तेन तस्य वा । 
प्रथमाऽभिहित्तकतू कर्मणोः प्रणमेद्धरिम्‌ ।१५ 

टतौ ततीय चान्येन वसेदुवृक्षाय वं जलम्‌ । 

चतुर्थी तादर्थ्येऽभिदहिता पञ्चमी पर्युपाडः मुखं: १६ 
योगे वृष्टः परिग्रामाह्‌ वोऽयं वलवत्पुरा । 
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पूर्वो ग्रामादृते विष्णो मृक्तिरितसे ठरे: 1१७ 
पृथग्विनादयस्तृतीया पञ्चमी च तथा भवेत्‌ । 
पृथगग्रामाद्धिहारेण विना श्रीश्च (शियं) श्चिया धियः ॥१८ 
करम॑प्रवचनीयाष्यद्ितीया योगतो भवेत्‌ । 

अन्वर्जुनं च योद्धारो ह्यभितो ्राममीरितम्‌ 1 १४ 


ग्रनरभभिहित कर्ता में तृतीया अथवा षष्टी विमक्ति होती है) यथा विष्णुः 
सम्पूज्यते लोकेः' (लोगों द्वारा विष्णु पूजे जाते ह) यहा कम में प्रत्यय हु्रा 
है । अ्रतः कम उक्त है श्रौर कर्ता अनुक्त । इसलिए प्रनुक्तकर्ता लोकः शन्द मे 
तृतीया विभवति हुई है । तेन गन्तव्यम. तस्य गन्तव्यं (उसको जाना चाहिए) 
वहा उपर्युक्त नियम के अनुसार तृतीया ओर षष्ठी- दोनों का प्रयोग हुम्रा है! 
षष्ठी का प्रयोग कृदन्त के योगमें ही होता है } अभिहितकर्ता ग्रौरकम में प्रथमा 
विभक्ति होती है । इसलिए "विष्णुः" में प्रथमा विभक्ति हयी है । भक्तः हरि 
प्रणमेत्‌ (भक्त भगवान को प्रणाम करे ।} यहां अमिदहित कर्ती मक्त" मे प्रथमा 
विमक्ति हुई है ओर अनुक्त कमः हरि" में द्ित्तीया विमक्ति। हतु मेँ तृतीया 
विभक्ति होती है यश्रा--अन्नेन वसेत्‌ ।' (अन्न के हतु कहीं मी निवास करे ।} 
यहा हेतुभूत श्रन्न में तृतीया विमक्ति हयी है । 'तादथ्वं मे चतुर्थी विभक्ति 
कही गयी है । यथा-वुक्षाय जलम .° ववक्ष के लिए पानी" । यहां वृक्ष शब्द मे 
तादथ्ये' प्रयुक्त चतुर्थी विभक्ति हुयी है । परि, उप, श्राइ्‌ , आदि के योगमें 
पच्चमी विभक्ति होती है । यथा --"रिग्रामात्‌ पुरा वलवत्‌ दृष्टोऽयं देवः ।” 
(पाव से कुठ दुर हटकर दैव ने पूर्वकालमें बडे जोरकी वर्षाकी थी} इस 
वक्यम्ने परि' के साथ योग होने के कारण श्रामः शब्द मे पञ्चमी विरक्ति 
हयी है । दिग्वाचक शब्द, अन्यार्थ शब्द तथा "ऋतेः श्रादि शब्दो के योगमें 
मी पञ्चमी विमक्ति होती है । यथा --पूर्वो ग्रामात्‌ । ऋते विष्णोः 1 न मुक्ितः 
इतरा हरेः । पृथक्‌ ग्रौर विना आदि के योगमेंतरृतीया एवं पश्चमी विभक्ति 
होती है-जैसे पृथम्‌ ग्रामात्‌" यहां पृथक्‌" शव्द केयोगमें ग्राम शब्दस 
पच्चमी विभक्ति हयी । श्रौर पृथग्‌ "विहारेण यहां “पृथक्‌! शन्द के योगम 
विहार शब्द से तृतीया विभक्ति हुई है ! हसी प्रकार "विना शब्दके योगम 
भौ जानना चाहिए । “विना श्रिया यहां विना के योगमें श्री शब्दस 
द्वितीया भौर "विना श्रियः यह विनाके योगमेंश्री शब्दस तृतीया श्रौर 
“विना श्रियः ण्ह विना' के योग मे श्री" शब्द से पञ्चमी हुयी है 1 कम~ 


१७४० चतुष्पञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योगमे द्वितीथा विमव्ति होती है जैसे--"भन्वर्जुनं 
योद्धारः--योद्धा अर्जुन के सन्निकट. प्रदेश मे ह । यहां "भनु कम प्रवचनीय 
संज्ञक हैँ । इसके योग में श्रर्जुन शव्द में द्वितीया विभक्ति हुई । इसी प्रकार 
अभितः, परितः श्रादिके योगमें भी दहितीया होती है। जभे~-श्रभितो ग्राम- 
समीरितम. ' गावि के सव तरफ कहु दिया है ।१४-१६। 


नमः स्वाहास्वधास्वस्तिवषडाेर्चतुध्येपि । 

नमो देवाय ते स्वस्ति तुमर्थाद्भाववाचिनः।२० 
पाकाय पक्तये याति तृतीया सहयोगके । 

हेत्वथं कत्सितेऽद्ख सा त्ुतीया च विशेषणे ॥२१ 
पिताऽगात्सह पुत्रेण काणोऽक्ष्णा गदया हरिः । 
अर्थेन निवसेद्भूृत्यः काले भावे च सप्तमी ।॥२२ 
विष्णौ नते भवेन्सुक्तिर्वसन्ते स गतो हरिम्‌। 

नृणां स्वामी नृषु स्वामी नृणामीशः सतां पतिः ॥२३ 
नृणां साक्षी नृषु साक्षी गोषु नाथो गवां पतिः । 

गोषु सूतो गजं सूतो राज्ञां दायादकोऽस्त्विह्‌ २४ 


नमः स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति श्रौर वषट्‌ प्रादि के साथ-साथ चतुर्थी का 
भरयोग होता है । जैसे--"नमो देवाय' (देवता को नमस्कार) भौर तते स्वस्ति 
(तुम्हारा कल्याण हो) तुमुन्‌ के श्रर्थ म भाववाचक संज्ञागों के साय मी चतुर्थी 
का प्रयोग होता है- जसे - "पाकाय पक्तये याति" (पकाने के लिए जाता है) । 
सहयोग, हत्वं, कुत्सित भंग जीर विशेषण के साथ भी तृतीया का प्रयोग होता 
है- जसे-"पिताऽगात्‌ सह पुत्रेण (पत्र के साथ पिता गया) 'काणोऽ्णा' 
(रख से काना) गदया हरिः" (गदाघारी विष्णु) -प्रौर “अर्थेन निवसेद्मुत्यः' 
धन के लिए तौकरको रहना चाहिए) । काल ओर माव मे सप्तमी का प्रयोग 
होता है जसे--' वसन्ते स गतो हरिम." (वह्‌ वसन्त में हरि के पास गया) । 
"विष्णौ नते भवेन्मूवितः! (विकणु का नमस्कार करने पर मुक्ति होती है) । कुछ 
अर्थो मे पष्ठी भौर सप्तमी दोनो विभकितिर्यां होती जसे नृणां स्वामी? 
नृषु स्वामी, चृणामीशः (मनुष्यों का स्वामी) सतां पतिः (सज्जनो का स्वामी); 
नृणां साक्षी, नृषु साक्षी" (मनुष्यों का साक्षी) गोषु नाथो, "गवाम्‌ प्रतिः! 
(गायों का स्वामी), गोषु सूतो, गवाम. सूतो, (गायो से उत्पन्न) “रज्ञां 

दायादकः' (राजाभो का सान्नषीदार) ।२०८२४। 
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अञ्चस्य हेतोर्वसति षष्ठी स्मृत्यर्थकमेणि । 
मातुः स्मरति गोप्तारो नित्यं स्यात्तत्र कर्मणोः ॥२५ 
अर्पां भेत्ता तव कृतिनं निष्ठादिषु षष्ठ्यपि ॥२६ 


अन्नस्य हितोर्व॑ंसति' (अन्न के लिए रहता है) । जिसका स्मरण किया 
जाता है उसमें कमं केश्र्थ॑में षष्ठीका प्रयोग होता है। जैपे--"मातुः 
स्मरति' (माताकास्मरणं करतार) । इसी प्रकार कर्ता श्रीर कर्मके निष्ठा 
आदि में मी षष्ठी का प्रयोग होता है-जेसे--' अपाम्‌ भेत्ता" (जल का मेदन 
करने वाला) "तव कृतिनं' (तुम्हारी कृति नहीं दै) ।२५-२६। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये कारकनिरूपणं नाम 
चतुष्पञ्चाशदधिकचिशततमोऽध्यायः । ३५४ 


ग्रथ पञ्चपञ्चाशदधिकत्धिशततमोऽध्यायः 


समासः 
स्कन्द उवाच-- 
षोढा समासं वक्ष्यामि अष्टाविंशतिधा पूनः । 
 नित्यानित्यविभागेन लुगलोपेन च द्विधा ॥१ 


स्कन्द बोल--अव मै समास के विषयमे बताङगगा। यह्‌ छः प्रकार के 
होते है श्रीर पुनः जिसके अद्खाईस भेद होते दै । कृ समास नित्य ग्रौर कुच 
अनित्य होति हैँ । उनके दो पैर ओौर होते है--लुक्‌ श्नौर अलुक्‌ । १ 


कुम्भकारण्च नित्यः स्याद्धेमकारादिकस्तथा । 
राज्ञः ^पुमान्‌ाजपुमाननित्योऽयं समासकः ॥२ 
कष्टश्रितो लुक्समासः कण्ठेकालादिकस्त्वलुक्‌ । 
स्यादष्टधा तत्पुरुषः प्रथमाचाः सुपा सह्‌ ॥३ 


१ ख. ग. ०जपुसामनिः | 
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कु समास नित्य होते हँ जैसे कुम्भकार प्रौर हेमकार इतयादि। 
“राज्ञः पुमान्‌" का 'राजपुमान्‌! हौ जाना श्रनित्य समास है । लुक्‌ समास का 
उदाहरण है-कष्टथितः भौर अलुक्‌ समास का "कण्ठे कालः इत्यादि। 
प्रथमा इत्यादि विमक्तियो से युक्त रहने के कारण तस्पुरुष समास श्राठ प्रकार 
का होता है । प्रथमान श्रादि शब्द सुवन्त के साथ समस्त हीते हँ २-३। 


प्रथ मातत्पुरुषोऽयं पूर्वं कायस्य विग्रह । 
पूवैकायोऽपरकायो ह्यधरोत्तरकायकः ॥४ 

अर्धं कणाया अधेकणा भिश्लातु (तु) येमथेदृशम्‌ । 
आपन्नजी विकस्तद्दिदितीया माधवाश्ितः ॥१ 
वर्षं भोग्यो वषेभोग्यो धान्या्थेष्च तुतीयया ! 
चतुर्थो स्याद्धिष्ण्‌ वलिवृ कभी तिश्च पञ्चमी ॥ ६ 
राज्ञः पुमानुाजयपुमान्षष्ठी वृक्षफलं तथा । 

सप्तमी चाक्षशौण्डोऽयमटहितो नञ्समासकः 11७ 


"कायः इतत ततदुरुष समास मे जव पूर्वः कायस्य' एेसा विग्रह किया 
जादठाह, तव यह्‌ श्रथमा तद्युरुष' समास कहा जाता है। इसी प्रकार 
श््रपरकायः--कायस्य अपरम्‌, इत्त विग्रह्‌ मे, श््रघरकायः' कायस्य अधरम्‌--- 
इस विग्रह मे ओर “उत्तरकायः"--कायस्योत्तरम्‌-इस विग्रह्‌ में भी प्रथमा 
तत्पुरुष समास कहा जाता है रसे ही 'नवेकणाः इसमे श्रद्ध॑म्‌ कणायाः-- 
एेषा विग्रह होने से प्रथमा तत्पुरुष समास होता है एवं भिक्षातु्ेम्‌--इसमें 
"तुर्यं शिक्षायाः' एसा विग्रह होने से (तुयंभिक्षा' श्रौर पक्षान्तर मे “भिक्षातुर्यम्‌' 
--एेसा षष्ठी तत्पुरुष होतारहै।एेसे ही श््रापन्नजीविकः यह द्वितीया 
तर्पुरुष समास हे । इसका विग्रह इस प्रकार होता है--मापन्नो जीविकाम्‌" । 
पक्षान्तर मे "जीविकापन्नः" एेसा रूप होता है । इसी प्रकार 'माधवाभरितः-- 
यद्‌ द्वितीया समास हि, इसका विग्रह (माधवम्‌ श्राधितः' इस प्रकार है, 
'वषभोग्यः' यह्‌ द्वितीया त्पुरुष समास रहै--इसका विग्रह है वर्षं मोग्यः' 1 
श्धान्याथेः' यह्‌ त्तीया-समास है 1 इसका विग्रह धान्येन मथः इस प्रकार 
दै । 'विष्णुबलिः-यर्हा "विष्णवे बलिः -इस विग्रहु मेँ चतुर्थी तस्पुरुष समास 
होता दहै। च्वृकभीतिः' यह्‌ पञ्चमी तत्पुरष ह । इसका विग्रह्‌ वृकाद्‌ भीतिः" 
--इस प्रकार है। 'राजपुमान्‌' यदह राज्ञः पुमान्‌ः--दइस विग्रह्‌ में षष्ठी 
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तत्पुरुष समास होता है । इसी प्रकार वृक्षस्य फनम्‌' व्ृक्षफलम्‌* यहु षष्ने 
तत्युरुष समास है 1 "अक्षशौण्डः (च. त क्रीडा में निपुण ) इसमे सप्तमीतत्पुरुष 
समास है\ अहितः--जो हितकारी नहो, वहु-इसमे "नन्‌समासः है । ४.७] 


कमेधारयः सप्तधा नीलोत्पलसुखाः स्पृताः । 
विशेषणपूवेपदो विशेष्योत्तरतस्तथा ॥८ 

` वैयाकरणखसूचिः शीतोष्णं द्विपदं शुभम्‌ । 
उपमानपूवेपदः शद्खुपाण्ड्र इत्यपि ।1& 
उपमानोत्तरपदः पृरुषभ्याघ्र इत्यपि । 
संभावनापूवेपदो गुणनुद्धिरितीदृशम्‌ ॥१० 
गुण.इति वृत्तिर्वाच्या सहदेव सूबन्धुकः 1 
अवधारणापूवेपदो वहती हिश्च सप्तधा 11११ 


(नीलोत्पल भादि जिसके उदाहरण, वह्‌ कर्मधारय" समास सात प्रकार 
का होता है--१-विशेषण पूवपद (जिसमे विशेषण पूर्वपद हो श्रौर विशेष्य 
उत्तरपद अथवा) । इसका उदाहरण-- नीलोत्पल (नीला कमल) । २- 
विशेष्योत्तरविशेषणपद-- इसका उदाहरण है-- वैयाकरणखसूचिः (कृष 
पुने पर अकश कीश्रोर देखने वाला वैयाकरण) ३- विशेषणोभयपद 
(अथव विशेषणद्धिपद) जिसमे दोनों पद विशेपण रूपही दह्ये । जैसे शीतोष्ण 
(ठंडा-गरम) । ४-उपमान पृवेपद । इसका उदाहरण दहै-- शद्भुपाण्डुरः" 
(शद्धः के समान सफेद) । भ५--उपमानोत्तरपद---दसका उदाहरण है---“पुरूष 
व्याघ्रः (पूरुषो व्याघ्र इव) ६ -सम्मावनापूवंपद--(जिसमें पूवपद सम्भाव- 
नात्मक हो) उदाहरण--गणवृद्धिः (गुरा इति वृद्धिः स्थात्‌) अर्थात्‌ श्ण" 
द बोलने से वृद्धि कौ सम्भावना होती है) 1 तात्य यह है कि व्वद्धि हो-- 
यहु कहने कौ आवप्यक्ता हो तो "गुणः शब्द का ही उच्चारण करना 
चाहिए । ७ अमवधारणपूवेपद-(जहां पूवेपद मे भवधास्ण' (निश्चय) 
सूचकं शब्द का प्रयोग हो, वह) । जसे - सहदेव सुबन्धूकः" (सुहृद्‌ ही सुवन्घु 
दै) । वहुनीहि समास भी सात प्रकारकाही होता है ।८-११। 


द्विपदश्च वहू व्रीहिरारूढभवनो नर. 1 
-अिततेषपूरवोभयं वहवः धिः परिकीत्तितः ॥१२ 





| 


१ स. ग. "हूृदामेकवन्धकः 1 २ ख. ग. अजिता 1 : 


१७४४ पञ्न्वपञ्चाशधिकतिशततमोऽध्यायः 


एते विप्राश्चोपदशाः संख्योत्तरपदस्त्वयम्‌ \ 
संख्योभयपदो यद्रदिष्ठत्रा दयेकच्रयो नरः ॥१३. 
सहपुवेपदोऽयं स्यात्समूलोद्धृतकस्तरः । 
व्यतिहारलक्षणोऽथः केशाकेशि नखानखि ।\१४ 


१-द्विपद, २ बहुपद, ३-संख्योत्तरपद, ४-संख्यो मयपद, ५-सहूर्वपद, 
६--व्यतिहारलक्षणाथं तथा ७--दिग्लक्षणाथे । द्विपद वहू्रीहि' मे दोही पदों 
का समास होता है । यथा--'भरूढुसवनो नरः" । (आरूढं मवनं येन सः) इस 
विग्रहके अनुसार जो भवन पर आखूढ हौग्यादह्ो, उस मनुष्य का वोध 
कराता है 1) 'वहुपद बहुव्रीहि" मेदो.से भ्रधिक पद समास में भावद्ध होतेह) 
इसका उदाहरण है--श्रयम्‌ श्रचिताशेषपुर्वः !" (अचित्त श्रशेषाः पूर्वा यस्य 
सोऽयम्‌ अर्चितशेषधूवेः ) अर्थात्‌ जिसके सारे पूर्वंज पूजित हए हो, वहु 
'अचिताशेषपूर्व' है 1 इसमें अचितः अशेष' तथा ^ूवे--ये तीनों पद समास 
भे ्राबद्ध ह 1 एेसा समास “वहुपद' कहा गया है । 'संख्योत्तरपद' का उदाहरण 
है--प्एते विप्रा उपदशाः" ये ब्राह्मण लगभग दस ह इसमें "दस" संख्या 
उत्तरपद केरूपमें प्रयुक्त है) द्वित्राः द्येकत्रथः' इत्यादि संख्योभयपद के 
उदाहरण है । सहपूवेषद' का उदाहरण--'समूलोदुधृतकः तरः" । (सहं मूलेन 
उद्धृतं कं शिखा यस्य सः) 1 भ्र्थात्‌ जड़पहित उखड गयी है शिखा जिसकी, 
वह वृक्ष)-- यहा पूर्वपद के स्थान मे सह! (स) का प्रयोग हु्रा है! व्यतिहार- 
लक्षण का उदाहरण है-केशकेशि, नखानखि युद्धम्‌ (आपस मे कोटा 
स्योटीवल, परस्पर नखो से वकोटा-व्रकोटी पूरवैक कलह) 1 १२-१४। 


दिग्लक्ष्या स्याहक्षिणपूर्वा द्विगुराभाषितो द्विधा । 

` एकवद्भावि (वी) द्विशुद्ख पञ्चमूली त्वनेकधा ॥१५ 
दन्दः समासो दिवि हीतरेतरयोगकः । 
सद्रविष्ण समाहारो भेरोपटहमीदशम्‌ ।१९ 
द्विधाऽऽव्यातोऽव्ययीभावो नामपुवेषदो यथा । 
शाकस्य मात्रा शाकप्रति यथाऽन्ययपुर्वेकः ॥१७ 
उपकुम्भं चोपरथ्यं प्राधान्येन चतुविधः । 
उत्तरपदाथैमुख्योऽयं हन्दश्चोभयसुख्यकः 1१८ 
पर्वा्थं सोऽव्ययीभाव बहुत्रीहिष्च वाह्यणः ॥ १४ 


अग्निपुराणम्‌ १७४ 


दिग्लक्षणाथं का उदाहुरण--उत्तरपूर्वा (उत्तर श्रीर्‌ पुवेके प्रन्तरालकी 
दिशा) । विग समासदो प्रकारका बतलाया गया है । एकवद्भाव" तथा 
"अनेकधा स्थित्ति को लेकर ये भेद किये गये हैँ) संख्यापूवंपद वाला समास 
द्विगु" है इमे कर्मधारयः काही एक मेद--विशेप स्वीकार किया गयाहै। 
एकवद्भावः का उदाहरण है-द्विशृद्धम्‌ (दो सींगों का समाहार) । 
"पञ्चमूली' भी इसी का उदाहरण है। "अनेकधा" या भ्प्रनेकवदूरभाव' का 
उदाहरण है !--ससम्तषयः' इत्यादि । पच्छन्राहयणाः' में समास नहीं होगा, 
क्योकि यहा संजा नही है। न्ध समासमभी दोही प्रकारका होता है-- 
१. इतरेतरयोगी २. समाहारवान्‌ । प्रथम का उदाहरण दहै--शद्रविष्ण्‌ 
(रुद्रश्च ` विष्णुश्च --रुद्र तथा विष्णु) । यहां इतरेतर-योग है । समाहार का 
उदाहरण दै -- भेरीपटहम्‌ (मेरी च पटह्श्च; अनयोः समाहारः--अर्थात्‌ 
भेरी भौर पटहु का समाहार) । यहां प्ुर्याद्ध' होने से इनका एकवद्‌माव 
होता है । अ्रव्ययीभाव समासमीदो तरह का होता है--१. नामपूवेपद ओौर 
२. (यथा' भ्रादि) भन्ययपुर्वंपद । प्रथम का उदाहरण है--शाकस्य मात्रा-- 
शाकप्रति । यहां शाक" पुवेषद है श्रौर मात्रार्थंक श्रति" श्रव्यय उत्तरपद । 
दूसरे का उदाह्‌रण--'उपकूमारम.--उपरथ्यम.” इत्यादि है । समास को प्रायः 
चार प्रकारो मे विभक्त किया जाता है--१. उत्तरपदाथं कौ प्रधानतासे 
यक्त, (तपुरुष), २. उभया -प्रधान दन्द्समास, ३. पूर्वपदाथप्रधान 
अव्ययीभाव" तथा ४. ्रन्य अथवा बाह्यपदा्थै-प्रधान "हुतरीहि' । १५-१६। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये समासविसागकथनं नाम 
पन्चपञ्चाणदधिकल्निशततमोऽध्यायः २५५ 


ग्रथ षट्प्ाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
तद्धितः 
स्कन्द उवाच-- 
तद्धितं त्रिविधं वध्ये सामान्या वृत्तिरोदृशी" । 
लच्यंसलो वरसलः स्यादिलचि स्यात्तु फनिलम्‌ १ 


क 
१ के. उ द्विविषं । र्‌ _“गुणवान्मतुपि प्रोक्तश्च्‌डालश्चाल रीदृशम.” इत्यर्वः 
ख. ग. पुस्तकयोरधिकम. । 
११० ` 


१७४६ षट्पञ्चाशदधिकत्निशततमोऽ्यायः 


लोमशः शे पामनो ने इलचि स्यात्तु *पिच्छिलम्‌। 
अणि प्राज्न आचिकः स्याहन्तादुरचि दन्तुरः ॥२ 
रे स्यान्मधुरं सुशि (षि) रं वे स्या्ेणव ईदृशम्‌ । 
हिरण्यं ये मालवो वे वलचि स्याद्रजस्वलः 11३ 


स्कन्द बोले--मव त्रिविघ न्तद्धित' का वर्णन कर्णा । “तद्धितः के तीन 
भेद दै--सामान्या वृत्ति तद्धित, अव्यय तद्धित तथा भाववाचक तद्धित । 
“सामान्या वृत्ति तद्धित" इस प्रकार है--श्रंस' शब्द से लच्‌ ' प्रत्यय हीने पर 
अंसलः" बनता है, इसका श्रथ है वलवान्‌ । "वत्स' णव्द से लच्‌" प्रत्यय होने 
पर "वत्सलः रूप होता ई, इसका अथं स्नेहवान्‌ है । ^फेन' एब्द से "दलच! 
प्रत्यय होने पर "फेनिलम्‌" ख्प होता है, उसका अर्थं है-- फनयुक्त जल । 
लोमादि गण से शः प्रत्यय होता है, (विकल्प से (मतुप्‌ मी होता है)--उस 
नियम के अनुसार शशः प्रत्यय होने पर लोमशः" प्रयोग वनता है। (मतुप्‌ 
होने पर "लोमवान्‌" होता है । इसी तरह “रोमशः, रोमवान्‌*-ये प्रयोग सिदध 
होते है ।) पामादि शब्दो से न" होता है--दइन नियम के अनुसार "पाम' शब्द 
से न' होने पर "पामनः "अङ्गात्‌ कल्याणे ।'--इस वातिक के अनुसार 
"कल्याण" श्र्ण में अद्क' शब्द से न होने पर (लक्ष्मणः' (उत्तम लक्षणो से 
युक्त) ये रूप वनते है ६ वैकल्पिक (मतुप्‌* होने परतो भामवान्‌' भ्रादिसूप 
होगे । जिते खुजली हुई हौ, वह पामन या पामवान्‌" है । इसी तरह पिच्छादि 
णब्दों मे (इलच्‌ होता है--इस नियम के भ्रनुसार इलच्‌! होने पर पिच्छिलः" 
"पिच्छवान्‌', "उरसिलः उरस्वान्‌ इत्यादि रूप होते ह । "पिच्छिलः" का श्र्थ 
"पंखवान्‌' होता है 1 मागं का विशेषण होने पर यह्‌ फिप्तलन युक्त का वोधक 
होता है । उरस्वान्‌ का शर्ण मनस्वी समन्नना चाहिए । (प्रज्ञाश्रद्धार्चाम्थो णः) 
के श्रनुसार “ण प्रत्यय होने पर प्रज्ञा शव्द से राज्ञः" प्रज्ञावान्‌), श्रद्धा शब्द 
से श्राद्धः (श्रद्धावान्‌) ओौर “अर्चा शब्दसे अवचं" (भ्र्चावान्‌) रूप बन्ते 
हैँ । "दन्त" शब्द से उरच्‌! प्रत्यय होने पर “दन्तुरः' यह्‌ ङ्प टता है । मध्‌ 
शन्द से ^र' प्रत्यय होने पर मवुरम्‌ भौर सुपि शन्द सेर प्रत्यय होने पर 
“सुषिरम्‌', केश शब्द से व" प्रत्यय होने पर केशवः" शहिरण्य' तया भमर 
शब्दो मे "व' प्रत्यय होने पर (हिरण्यवः ˆमणिवः'-ये प्रयोग सिद्ध होते रहैं। 
"रजस्‌" शब्द से "वलच्‌" प्रत्यय होने पर “रजस्वलम्‌' पद की सिद्धि होती 
दै 1 १-३। 


१ख.ग. "म. 1 न प्राज्ञा आलुकः श्राद्धो दन्ता?। 


५५ 


अम्निपूराणम्‌ १७९४७ 


ट्नौ धनी करी हस्तो धनिकं टिकनीरितम्‌ । 
पयस्वी विनि मायावी ऊर्णायुर्युंसि ईरितम्‌ ॥४ 
वाग्मो मिनि आलचि स्याद्वाचालण्चाऽऽटचीरितम्‌ । 
फलिनो वर्हिणः केकी वृन्दारकस्तथा कनि ॥५ 


धन, कर तथा हस्त--इन शब्दों से इनि! भ्रत्यय होने पर क्रमशः "धनी, 
करी”, मौर "हस्ती-पे पद सिद्धं होते हँ । "घन" शब्द से उन्‌” प्रत्यय होने 
पर वनिकं कुलम” या धनिकः पुरुषः'--ये प्रयोग सिद्ध होते हैँ । 'पयस्‌" तथा 
“ "माया" शब्दों से "विनि प्रत्यय होने पर पयस्वी" (मायावी ये रूप बनते हैँ । 
“ठर्णा' शब्द से मत्वर्थीय "युस्‌ ' प्रत्यय होने पर ऊर्णायुः" पद कौ सिद्धि बतायी 
गी है । वाच्‌ शब्द से शग्मिनि' प्रत्यय होने पर धवाग्मी* तथा आलच्‌ प्रत्यय 
होने पर "वाचालः ये रूप वनतेहैँ1! उसी से “जाटच्‌" प्रत्यय होने पर्‌ 
"वाचाटः" रूप वनता है । 'फल' तथा "वर्ह शब्दों से (इनच्‌* प्रत्यय होने प्र 
क्रमशः "फलिनः" "वहिणः' --ये रूप वनते हँ । ‹वृन्द' शब्द से आरकन्‌" प्रत्यय 
होन पर वृन्दारकः' इन पद की सिद्धि होती है ।४-५। 


आलुचि शीतं न सहते शीतालुश्चवमीद्‌शम्‌ । 
हिमालुरालुचि स्याच्च हिमं न सहते तथा ॥६ 

रूपं वातादुल चि स्यादातुलफ्चान (ण) पत्यक । 
वाशिष्ठः कौरवो वासः पाञ्चालः सोऽस्य वास्षकः 11७ 
तत्र वासो माथुरः स्यादेत्यधीते च चान्द्रकः। 

'व्यु्रमं वेत्ति क्रमको नरश्चक्राम कोशकः (?) ८ 


“शीतं न सहते"; "हिमं न सहते'--इस विग्रह में 'शीत' तथा 'हिम' शब्दों 
से भालुच्‌" प्रत्यय करने पर "शीतालुः तथा "हिमालुः" रूप वन्ते हैँ । वात 
शब्द से 'उलच्‌' प्रत्यय होने पर वातुलः रूप बनता है । श्रपत्य' श्र्थमे अण 
प्रस्य होता है । 'वशशिष्ठस्यापद्यं पुमान्‌ वाशिष्ठः । ष्कुरोरपत्यं पुमान्‌ 
कौ रवः' । (वश्षिऽठ की सन्तान ¶्राजिष्ठः कृनत है । तथा कुरु" की सन्तान 


"्युत्रम' `" *““ कौशकः' इत्वत्र “व्यक्तसंवेत्ति बुरुको नरश्चक्रमशोंऽशक 
इति क. ड. पुस्तकयोः । 


१७७८ षट्पजञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


"कौरव" ) वरह उसका निवास है'--इम अथं ` मे सप्तम्यन्त समध, शब्दस 
"सण्‌ प्रत्यय होता है । तथा--नथुरायां वासोऽस्येति माथुरः! (मथुगमे 
निवास है इसका इसलिये यहु माथुर है) “सोऽस्य वासरः" । वह्‌ इसका वास- 
स्थान दहै, इस प्रथं में भी प्रथमान्त समथ से अण्‌" प्रत्यय होता है 1 उसको 
जानता श्रौर उसको पता है"--इस श्रथ मे द्ितीयान्त (समथं' पद से अम्‌! 
प्रत्यय होता है। चान्द्रः व्याकरणमधीते तद्‌ वेदवा इति चान्द्रः ।' (चान्द्र 
एव चान्द्रकः स्वार्थे क प्रत्ययः) । क्रमादि" शब्दों मे वुन्‌" प्रत्मयदहोतादै 
(श्वुके स्थानम श््रक' भदेश होता है।) क्रम वेत्ति इति क्रमकः-जो 
क्रमपाठ को जानतादहै, वह्‌ क्रमक है। इसी तरह (दकः, शिक्षकः; 
नीमांसकः, इत्यादि पद वनते दँ । कोशम. अघीते वेद वा'जोकोश को जानता 
या पटृता है, वह्‌ (कौशकः' दै ।६-८। 


त्रियंगूणां भवं क्षेत प्रैयंगवीन (ण) कं खति 1 

मौद्गीनं कौद्रवीणं च वैदेहुष्चान (ख) पत्यके ।1& 

इति दाक्षर्दाशरथिः फकि नाडायनादिकम्‌ । 
आश्वायनः स्याच्च फति यमि गाग्येश्च वात्स्यकः 11१० 
ठकि स्याद्रैनतेयादिश्चाटकरस्तथरकि । 

ट्‌कि गौधेरको रूपं गौधारश्चाऽऽरकीरितम्‌ ॥११ 


श्रियंगू णां भवं क्षेत्र” में खन्‌ प्रत्यय लगने से श्यंगवीणकम.* वनता 
है । मुद्ग शब्द से खन्‌ होने पर मौद्गीन श्रौर कोद्रवसे खम्‌ होने पर कौद्रवीण 
कौ सिद्धि होती है] विदेह शब्दसेश्रण्‌ प्रत्यय होने पर वदेहः शब्द वनता 
दै । अपत्य श्रथे में इम्‌ प्रत्यय लगने से दाक्षिः, दाशरथिः, फ्‌ प्रत्यय लगने 
से नाडायन, फन्‌ प्रत्यय लगाने से आश्वायने, यञ्‌ प्रत्यय लगाने से गायः, 
वात्स्यकः; ढक्‌ प्रत्यय लगाने से वैनतेयः, रक्‌ प्रत्यय लगाने से चाटकरः 


टक प्रत्यय लगाने से गौधेरक ओौरंश्रारक्‌ प्रत्यय लगाने से गौधारः शव्द 
बनते है ! ९-११। 


क्षत्रियो घे कुलीनः चे ण्ये कौरव्यादयः स्मृताः । 
यति मूरधन्यमुख्यादिः सुगन्धिरिति रूपकम्‌ ॥१२ 
क्षत्रियः" में "घः प्रत्यय, कुलीन मे खः प्रत्यय श्रौर कीरव्यः श्रादिमे 


"प्य" प्रत्यय कटै गये हँ 1 यत्‌" प्रत्यय लगाने से मर्धस्य, मख्य ओर सुगन्धि 
च्रादि शब्द बनते है 1 १२] 


लग्निपुराणम्‌ १७४६ 


तारकादिश्य इतचि नभस्तारकितादयः । 
अनडिः स्याच्च कुण्डोध्नी 'पुष्पधन्त्रसुधन्वनौ । १३ 


तारक इत्यादि में “इतच्‌! प्रत्यय लगाने से तारकित इत्यादि शब्द वनते है ) 
कुण्डोघ्नी, पुष्पधन्वा मौर सुधन्वा मेँ अन प्रत्यय लगता है ।१३ 


चुञ्चृपि वित्तचुज्चुः स्याद्वित्तमस्य च शब्दके । 
चपि स्यात्केशचणो रूपे स्यात्पटरूपकम्‌ ।\१४ 
ईथसि च पटीयान््यात्तरप्यक्षतरादिकम्‌ । 
पचतितरां च तरपि तमप्यटतितमामपि ॥१५ 
मृदुकल्पः कल्पपि स्यादिन्द्रकल्पौऽकंकल्पकः । 
राजदेशोयो देशीये देश्ये देष्यादिरूपकम्‌ ॥१६ 
पटुजार्तायो जातोये जानुमात्रं च मात्रचि। 
ऊुद्रयसो दयसच्यूरुदघ्नं च दध्नचि । १७ 


“चुञ्चृप्‌' प्रत्यय लगाने से वित्तचुजञ्चुः, चणप्‌ प्रत्यय लगाने से किशचणः' 
होता है । “पटु शब्द से प्रशस्त अथं में "रूप" प्रत्यय होने पर 'पटुरूपः' पद 
वनता है । श्रतिश्या्थं दयोतन के लिए तमप्‌" “इछन्‌” (तरप्‌' भौर (ईयसुन्‌ 
येदोनोदोमेंसे एक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हँ भौर स्तमप्‌' तथा "द्प्ठन्‌ 
ये दोनों बहुतों में से एक की श्रेष्ठता वताति हैँ । "ईयस्‌! प्रत्यय लगाने से पटीयान्‌ 
तरप्‌" प्रत्यय लगाने से अक्षतर, तरप्‌ श्राम्‌ प्रत्यय लगाने मे पचतितराम. 
तथा तमप्‌, अम. प्रत्यय लगाने से अटतितरा शव्द वनते टं । कल्पप्‌ प्रत्यय 
लगाने से मृदुकल्पः, इन्द्रकल्पः, ओर अकंकल्पः शब्द वनते हँ । देशीयर्‌ प्रत्यय 
लगाने से राजदेगीय, देषय लगाने से देश्य इत्यादि, जातीय लगाने से 
पटुजातीयः, भमात्रच्‌" लगने से जानुमात्रम्‌, यसच्‌" लगाने से ऊरुढयत्तः, 
दघ्नच्‌ लगाने से ' उरुदध्नम. । १४-१५७। 


तयपि स्यात्पञ्चतयो दौवारिकण्ठकीरितम्‌ । 
सामान्यवृत्तिस्क्ताऽथ अन्ययाख्यश्च तद्धितः ॥१८ 
यस्माद्यतस्तसिलि च यत्र तत्र त (त्र) लीरितम्‌। 
अस्मिन्काले ह्यधुना स्यादिदानीं चैव दान्यपि (नीमि) ।१९ 


~~~ 








१ क. ड. धन्वा सुतन्विति । चुञ्चु" । ख. ग. "धन्वाभथड्थपि ! चञ्च" । 
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तमप्‌” लगाने से पञ्चतयः, 'ठक्‌' लगने से दौवारिक, वनते है। यहा 
तक्र सामान्य वृत्तिर्या तादी मयी दहै । अव श्रव्यय नामक तद्धित प्रत्ययका 
निरूपण क्रिया जाता है । तसिल्‌ प्रत्यय लगाने से यस्मात्‌ का यतः ग्रौर त्र्‌ 
प्रत्यय लगाने से यत्र, तत्र शब्द बनते ह । अघुना घ्रौर दानीम्‌ प्रत्यय लगानेसे, 
न्रस्मिन्‌ कालि के स्थान परं श्रधुना श्रौर इदानीम्‌ शब्द बनते ईह ।१८-१६। 


सवेरिमन्सवेदा दा स्परात्तस्मिन्काले हनी रितम्‌ । 
तहि होऽस्मिन्काल इह "कहि कस्मिंश्च कालके 1.० 
यथा थालि थसि कथं पूवेस्यां दिशि संचयेत्‌ । 
अस्ताति चैव पूर्वेस्याः पूर्वादिग्रामणीयकाः ।२१ 
पुरस्तात्संचरेदगच्छेत्सद्यस्तुल्येऽहनी रितम्‌ । 

उत्तिः पूर्वाब्दि च परुत्पूवेतरे परायपि ॥२२ 


"दा प्रत्यय लगने से सवेस्मिन, काले का सव॑दा, हिलि प्रत्यय लगने से 
तर्मन्‌ कले का तहि, द्‌ लगने से भ्रस्मिन्‌ काले का इह, हिल्‌ लगनेसे 
कस्मिन्‌ कलि का कहि शब्द. वनते हैँ । थाल्‌ प्रत्यय लगाने से यथा शम. लगाने 
से कथम, पूरवेश्या दिशि इस विग्रह में पूवं शब्द से पुरः, पुरस्तात्‌, समाने 
अहनि इस श्रथं मे सद्यः, पूरवन्दि इस अथं मे परत्‌ भौर पूर्वे तरे वषं इस अथं 
मे पसरि प्रयोग होते है ।२०-२२। 


एेषमोऽस्मिन्संवत्सरे रूपं समसणीरितम्‌ । 

एद्यवौ परेचवि स्यात्परस्मिन्नहनी रितम्‌ २३ 
अस्मिन्नहनि यं स्यात्पूवेच्‌ श्च तथेयुधि । 
दक्षिणस्यां दिशि च्वसेदक्षिणाहकिणाद्युभौ 1२४ 
उतरस्यां दिशि वसेदुत्त रादुत्तराद्युभौ । 

रउपरि वसेदुपरिष्टाद्भवेद्विष्टाति ऊध्वेकाल्‌ ॥२५ 


समसण्‌ प्रत्यय लगने से अस्मिन्‌ संवत्सरे का एेषमः, एद्यवि प्रत्यय 
लगाने से परस्मिन्नहनि, अथ में परेयवि श्रौर ये तथा य-स प्रत्यय लगने से 


१ ख. क्वेति । २ क. ड. वकषेसरत्ययेतत्रचेरितम । उ` 1 ख. वसेस्रत्यये- 
तस्वधीरितम. 1 उ° 1 द उपरि" ""ऊर्वकात्‌" इत्यव “आलोचपरिवा- 
मेषु प्रविष्टाद्वसतेरपि ^"दति दृश्यते क. ङ, पुस्तकयोः । 


अग्निपुराणम्‌ १७५१ 


परस्मिन्नहनि इस अथं मे जय श्रौर पुवस्मिन्‌ दिने इस अथं मे पूवे: शब्द 
वनते है । “दक्षिणस्याम्‌ दिश्चि वसेत्‌" श्रथ मे दक्षिणात्‌ शौर दक्षिणाहि दोनों 
खूप होते हँ । इसी प्रकार उत्तरस्यां दिशि वसेत्‌ अथं में उत्तरात्‌ रूप होता है । 
उपरिवसेत्‌ अथ॑ मे उपरिष्टाद्‌ तथा ऊव शब्द से रिष्टातिलू प्रत्यय हौता 
द ।२३-२५। 


उत्तरेण च पिनोक्तमाचि च स्याच्च दक्षिणा । 
आहौ दक्षिणाहि वसेदिद्रप्रकारं द्विधा चधा ।॥२६ 


उत्तर शव्द से एनप्‌ प्रह्यय लगने पर उत्तरेण" श्रौर दक्षिणा शन्द आच्‌ 
प्रत्ययसे होता है। 

दक्षिणशामें श्राहि प्रत्यय लगनेसे दक्षिणाहि शब्द बनतादै। धा प्रत्यय 
लगातेसेद्िधा शब्द बनतारहै जिसका अथंदहैदो प्रकार ।२६। 


घ्यमुति चैकध्यं कुर त्वं द्वैधं धमु चेदृशम्‌ । 

द्रौ प्रकारौ द्विधा घाचि आसुसुरतरं यथा 1२७ 
निपातास्तद्धिताः प्रोक्तास्तद्धितो भाववाचकः। 
पटोर्भावः पटुत्वं त्वे पटुता तलि वेरितम्‌ ॥२८ 
प्रथिमा चेमनि पृथोः सौख्यं सुखात्ष्यत्रीरितम्‌ । 
स्तेयं याति च स्तेनस्य ये सख्युः सख्यमीरितम्‌ ।२४६ 


घ्यमुन. प्रत्यय लगाने से एेकध्यम. तथा धमु प्रत्यय लगने से टै श्रौर 
घाच्‌ प्रत्यय लगने से हिधा शब्द वनते हँ। इन सबका अथं होता हैदो 
प्रकार 1 निपार्तोको मी तद्धित कहा गयादहै। ये तद्धित माववराचक होतेह 
जंसे- पटोर्भावः में त्व प्रतप्य लगाने से पटुत्वम. ओर तल्‌ प्रत्यय लगने से 
पटूता शब्द वनते हैँ । पृथु में इमन्‌ प्रत्यय लगाने से प्रथिमा तथा सुख में ष्यन्‌ 
प्रत्यय लगाने से सौीख्यस शब्दं वनते हँ । स्तेन मे य प्रत्यय लगाने से स्तेय ओर 
सखिमे य प्रत्यय लगाने से सख्य शव्द बनते हँ ।२७-२६। 


कपेर्भावश्च क पियं सैन्यं पथ्यं यकी रितम्‌ । 
आश्वं कौमारकं चाणि रूपं चाणि च यौवनम्‌ 1} 
आचार्यकं कनि प्रोक्तमेवमन्येऽपि तद्धिताः ॥३० 


१ क-ख. वावावि आमुमुक्नुतरातथा। ख. श्वा वारि प्रयुयुष्टतरास्तथा । 


१७५२ सप्तञ्चाणशदधिकव्रिशततमोऽव्याग्रः 


ढक्‌ प्रत्यय लगने सेमी भाववाचक संज्ञायं होती जसे--क्पेर्माविः 
कापेयम्‌ ; ष्यन्‌ करने से सैन्यम. ग्रौर यत्‌ कस्ते से पथ्यम. ल्प होतेर्ह।श्रण्‌ 
प्रत्यय लगाने से आशवम., कौमारकं श्रीर यौवनम. भाववाचक सं्नाएुं वनती 
है । श्राचायेमें कन्‌ प्रत्यय लगाने से प्राचार्यकम. वनता है । इसी प्रकार श्रन्थ 
तद्धित प्रत्यय भी होते है ।३०। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये तद्धितरूपकूथनं नाम 
षटपञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः । ३५६ 


श्रथ सप्तपञ्चाणशदधिकविशततमोऽध्यायः 
उणादिसिद्धरूपम, 


कूमार उवाच - 
उणादयोऽभिधास्यन्ते प्रत्यया धातुतः परे 1 
उणि कारश्च 'शिह्पी स्याज्जायुर्मायुश्च पित्तकम्‌ ।१ 
गोमायुरायुरवेदेषु बहुकं स्युरुणादयः। 
आयुः स्वादुश्च हेत्वाद्याः किशारु्धन्य णुककः ॥२ 
कृकवाकुः कुक्करटः -स्याद्‌गुरभ॑र्ता मनुस्तथा । 
शयुश्चाजग रो ज्ञेयः सरुरायुधमूच्यते ॥३ 
स्वर्वज् त्रपुः सीसमसारं फल्गुरी रितम्‌ । 
गुध्ष्च कनि किरचि मन्दिरं तिमिरं तमः 11४ 

` इलचि सलिलं वारि कल्याणं भण्डि स्मृतम्‌ 1 
बुधो विद्रान्क्वसौ स्याच्च शिविरं गुप्तसं स्थितिः ॥५ 
ओतुविडालश्च तुनि अभिधानादूगादयः 1 
कर्णैः कामी च गृहुभूर्वास्तु जैवातृकः स्मृतः 11६ 


कुनार बोले--वातु के वाद अव उणादि प्रत्ययोंका वर्णन क्याजा 
र्हा । उण्‌ प्रत्यय लगाने से कारः शिल्पी, जायुः, मायुः, गोमायुः, मायुर्केद, 
आयुः, स्वादुः, हतुः, किंशारू, धान्य शकक, कृकवाकुः, कुक्कुट, गुरु, सर्ता, मनु, 


१ क. उ. श्रेणी 1२ ख. ग, स्परात्तरुभं"। ३ क. ड. °नादद्ादशाद | 


अग्निपुसयणम १७५३ 


शयु, ग्रजगर, सर, आयुध, स्वर, वच, त्रपु, भौर फल्गु । क्रन्‌ प्रत्यय लगने पर 
ग्र चनता है । फिरच्‌ प्रत्यय से मन्दिर, तिमिर (अन्धकार) शन्द बनते ह । 
इलच्‌ प्रत्य से सलिल (जल) बौर कल्याण प्रथं वाले भण्डिल शब्द की 
निष्पत्ति होती है । क्वसु प्रत्यय ते बुघ प्रथं वाला विद्धान्‌ श्रौर किरच्‌ से श्शिविर 
णव्द वनते ह! तुन्‌ प्रत्यय से ओतु, (विडाल) गौर कर घातुसे न प्रत्यय होते पर 
कर्णा, कम, घातु से णिड प्रत्यय करने पर कामी, वेस्‌ धातुके तुन्‌ करने पर्‌ 
वास्तु, जिसक्रा जथ है गृहभूमि गौर जीव्‌ घातु से श्रातृक्रन्‌ करने पर ऊँवातूुक 
गन्द वनते हैं । १-६। 


*अनङ्वान्वहतेहिनिः स्याज्जातौ जीवारंवौषधम्‌ । 
नौ वद्भिरिननि हरिणो मृगः कामौ च भाजनम्‌ ॥७ 
करण्डो भाजनं भाण्डं सरण्डङ्च चतुष्पदः । 
तरूरेरण्डः संघातो वरण्डः साम निर्भरम्‌ 15 
स्फारं प्रभूतं स्यान्नन्तप्रत्यये चीरवल्कलम्‌ । 
कातरो भीरुरुप्रस्तु प्रचण्डो यावसं तृणम्‌ ॥४ 
जगच्चैव तु मलोक (कः) कृशानुज्योतिरकंकः । 
वेवैरः कुटिलो धृतंश्चत्वरं च चतुष्पश्म्‌ 11१० 

* चीवरं भिन्षुप्रावृत्तिरादित्यो मित्र ईरितः। 
(पपुत्रः सूनुः पिता तातः पृदाकुर्व्याध्रवुश्चिके ।1११ 
गर्तोऽवटोऽथं भरतो नटोऽपरेऽप्युणादयः ।,१२ 


वह्‌. धातु से अनड्वान्‌ शन्द वनता है। जीव्‌ धतुसे आतु प्रत्यय करने 
पर जीवातु होता है, जिसका अर्थं है अणव ओषध । वहु. धातुसेनिप्रस्यथसे 
वह्लि, ह धातु से इनन्‌ प्रत्ययसे हरिण वनता दहै, जिसका अथं है मृग, कामी 
प्रौर माजन । कृ धातु से ्रण्डन्‌ प्रत्यय करने पर करण्डः बनता है, जो भाजन 
मरौर माण्डका वाचक) सृधातुसे अण्डन्‌ करने परसरण्डः होतार, जो 
चौपाये का वाचक! इर्‌ धातु से अण्डन्‌ प्रत्यय करने प्र एरण्ड शब्द वनता 
है, जो वृक्षका वाचकदहै। वृ धातु से श्रण्डन्‌ करने पर वरण्डवनतादहै,जो 
सामवेद का वाचक है । स्फाय्‌ घातु स्ते रक्‌ प्रत्यय करने पर प्रभरूतवाची स्फार 





१क. ड. °इवानत्र तु स्तौ स्थादाप्तौ जीवन्तिरौप'। २ 'ुत्रः*°°लिहीरितः"" 
ख. य. पुस्तकयोर्नास्ति । 


१७५४ अष्टपञ्चाणदधिकत्रिणततमोऽध्यायः 


चिसेक्रन्‌ करने पर वल्कलवाची चीरःभीमेक्.कन्‌ करने पर्‌ ठरपोक वाची 
मीरक, उच. येरन्‌ करने पर उग्र,य॒ से असच. करने पर्‌ वृणवाची यावस, 
गम्‌ से श्रत्‌ करने पर भूलोकवाची जगत्‌, कृश्‌ से आनुक्‌ करने पर भ्रग्नि- 
वाची छृशानु, श्च. से क करने परः सूर्यवाची ग्रकं,वृ से ष्वरच. करने पर 
कुटिलवाची ववर, धृव से तन्‌ करने पर धृरतं, चतु से ष्वरच. करने पर चौराहा- 
वाची चत्वर, चिसे ष्वरच. करने पर भिक्षूवस्त्रवाची चीवर, मिद्‌ सेक्त 
करने पर भूरय॑वाची मित्रःपूसेक्व करनेपरपृत्र; सूसेनुकरने परसूनु, 
पासे ठृच. करने पर पिता, तन्‌ से तन्‌ करने पर ताति, पदं. से ककुकरने 
पर व्याघ्र भौर वृश्चिक भयं वाची पृदाकरु, गूसे तन्‌ करने प्र गड्ढावाची 
गते श्रौर मृ से अतच. करने परनट अथंवाचौ भरत शब्द की निष्पत्ति 
होती है। ये उणादिसिद्धरूप है! द्रनके ्रतिरिक्त भी (वहत से) उणादि 
प्रत्यय होते ह ।७-१२। 


इत्यादिमहुपुराण आग्नेय उणादिसिद्धरूपक्थन नाम 
सप्तपञ्चाशदधिकत्िशततमोऽध्यायः ।1३५७ 


ग्रथाष्टपञ्चाशदधिकत्रिगततमोऽध्यायः 
तिङ्विभक्तिसिद्धरूपम. 


वमार उवाच-- 

तिङविभकवितिं प्रवक्ष्यामि तथाऽऽदेयं समासतः । 

तिङस्त्रिष्वपि वर्तन्ते भावे कमणि कर्तैरि' ॥१ 

सकर्मकाकमेकाच्च कतरि द्विपदे स्मृताः| 

सकर्मकाकमणि च तददेशस्तथेरितः ॥२ 

वतमाने लडाख्यातो विध्यां लिङडीरितः) । 

विध्यादौ लोडाशिषि च भूतानद्यतने च लङः 11 
भूते लुडः लिट्‌ परोक्षेऽथ भाविन्यद्यतने च लुट्‌ । 

लिडाशिषि च गेषेऽथे लृडभविष्यति लृडःभवेत्‌ ४ 
१ “सकर्मका कतुं काच्च कतरि द्िपदे स्मृतः” इत्यधिकं क, ड. पुस्तकयोः ४ 

२ख.ग. शक्ष्ये भाः । 


अग्निपुराणम्‌ १७५५. 


लिडनिमित्ते क्रियातिपत्तौ तङानावात्मनेपदम्‌ 1 

पूर्वं नव परस्मैपदं ^ तिप्तसन्तीसि प्रथसः पुमान्‌ ॥१ 
सिप्‌ थस्‌ थ मध्यमनरो मिवब्‌वस्‌मश्चोत्तमः पुमान्‌ । 

त -आतामन्ताऽऽत्मने मुख्यस्थासाथां ध्वं च मध्यमः ।। ६ 
र्उत्तम इ वहि महि भूवाद्या धातवः स्मृताः । 
भुविरेधिः पचिनन्दिध्व॑सिः श्रंसिः पदिश्त्वदिः ।1७ 


कुमार बोे--अव मै सक्षेपसे तिङ्‌ विभक्ति तथा श्नादेश क संबन्धमेः 
बतलार्गा । भाव, कम" ओर कतु तीनों मे तिङ्‌ प्रलय रहते है । कतृ मे- 
सकमक श्रौर अ्रकमकसेदो पद कहै गये ह । उसका आदेण सकमक ग्रौरः 
अकमक कहे गयेदहै। वर्तमानम लद्‌ लकार विधि आदिमे लिद्लकार, 
माशीद में लोट्‌, श्रनद्यतन भूत में लङ लकार (सामान्य) भूत में लुङ्‌, 
परोक्ष मे लिट्‌, अनद्यतन भावी में लुट्‌, आशी तथा शेष अथेमे लिड, 
भविष्यत्‌ में लृट्‌ गौर लृङ, निमित्त में लिडः ओर क्रियातिपत्ति मे तङ. प्रत्ययः 
होते हैँ । यह्‌ आत्मने पद है इसमें मे पहले के नौ परस्मैपद है, जिसके प्रथम 
पुरुप के तीनों वचनो मे क्रभशः ये प्रत्यय होते है--तिप्‌, तप्‌, ग्रन्ति, मध्यम-- 
पृरपमं सिप्‌, थस्‌, थ, उत्तमधुरुपमें भिप्‌, वस्‌ ओर मस्‌ प्रत्यय होति दै। 
त्रात्मने पद के प्रत्यय इस प्रकार है -प्रथम पुरूप-ते, आताम.3 अन्त, मध्यम-- 
पुरुप मेँ थ, आसाथाम्‌, -घ्वम , उत्तमपुरुष में इ, वहि, महि, भब मादि वार्य 
कटी गई 1 इसके प्रतिरिक्तये भौ चतुरे होती ह-एधि, पचि, नन्दि, ध्व्र॑सि. 
शंसि, पदि, त्वदि ।१-७। 


भ्शोडिः क्रोडो जु (डिर्जु) होतिश्च जहातिश्च दधाव्यपि । 
दीन्यततिः स्वपितिनहिः सुनोतिर्वसिरेव च ८ 

तुदिमूं शतिर्मुञ्चती रुधिर्भूजिस्त्यजिस्तनिः । 

शवादिके विकरणे मनिश्चैव करोत्यपि ।ई 

क्रोडतिवृ ङः ग्रहिष्चोरिः पा नौरचिश्च नायकाः । 

“भुवि स्यात्तिडः भवति स भवतस्तौ भवन्ति ते ।1१० 
भवसि त्वं युवां भवथो यूयं भवथ चाप्यहम्‌ । 

भृवाम्यावां भवावश्च भवामो ह्यं धते कूलम्‌ ॥११ 


१. ग. 'प्तस्‌्नीति 1२ ख. ग. श्राताज्ञाऽऽत्मः । ३ क. ख. ङ. ०मः 
इड्वदिमदिङभ° 1 ४ ख. शीडः क्र.डौ जु" ५ ख. लटि । 


-१७५९ अष्टपञ्चाशदधिकत्रिणततमोऽध्यापः 


एधेते द्रे तथेधन्ते एधसे त्वं हि मेधया । 
एधेये च समेधध्वे एषे ह्यं धावहे धिया ॥१२ 
एधामहे हरे भक्त्या पचतीत्यादि पुवंवत्‌ । 
भूयतेऽनुभूयतेऽसी भावे कर्मणि वे यकि ।1 १३ 


सी, क्रीड्‌, हु, हा, घा, दिव्‌, स्वप्‌, नह्‌. सू, वस्‌, तृद्‌, मृश्‌, मूृच्च्‌, रुष्‌, 
मज्‌, त्यज्‌, तन्‌, वृ, ग्रह, चुर्‌, पा, नी जीर च्‌ आदि वातुश्रों मं शप्‌ श्रादि 
विकरण लगते! भूमे तिडः श्रादि प्रत्यव लगानेसे इसप्रकार ₹प वनते 
हु-सः भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति । त्वम. भव्ति, युवाम्‌. मवथः, गूं 
नवथ । अहु भवामि, मावाम. भवावः, वयम. भवामः! कुलं एवते, द्रं एवते, ते 
एधन्ते । त्वम. मेघया एवस, युवाम. मेधया एवेये, बरूयम्‌ मेधया एवघ्वे, श्र 
चिया एष, ्रआावां धिया एषावहे, वय धिया एवामहे । इसी प्रकार हरेः भक्त्या 
पचति इत्यादि रप पूववत्‌ बनते ह । माव श्रौर कमं में यक्‌ प्रत्यय लगाकर 
-भूयते श्रथवा श्रनुभूयते ङ्प वनते दँ 1 ८-१३। 


वुभूषति सनीत्येवं + णिचि भावयतीश्वरम्‌ 1 

यङि वोभूयते वाद्यं वोभोति स्याच्च यङ्लुकि १४ 
पुत्रीयति पुत्रकाम्यत्येवं पटपटायते । 

घटयत्यथ सनि णिचि वुभूषयति रूपकम्‌ ।१५ 

भवेन्दवेतां च लिङि भवेयुश्च भवेः परे । 

भवेतं च भवेतेवं भवेयं च “भवेव च भवेम च (2?) ॥१६ _ 


सन्‌ प्रत्यय से वुभूषति, णिच्‌ से माचयति, यड्‌ से बोभूयते श्रौर यङ्लुक्‌ से 
चोभ्ोत्तिः नामघातु से पुद्तीयति, पृत्रकाम्यति, पटपटायते, णिच. से घटयत्ति 
लौर सन्‌-णिच. से वुुषयति रूप वनते हैँ । लिड लकारके प्रथम पुरष में 
` मवेत्‌, भवेताम , सवेयुः, मध्यमपुरुष मे भवेः मवेतम. भवेत गीर उत्तम पुरूष 
म भवेयम्‌, मवेच, भवेम रूप होते ह 1१४-१६। 


एधेत (च) एधेयातामेधे रन्मनसा श्चिया 1 

एघेथङ्च एघेयाथामेधेध्वमेघेय एधेवहि एधेमहि 11१७ 
अस्तु तावद्‌भवतां लोटि भवन्तु भवताद्‌भव 1 

भवतं भवत भवानि भवाव च धवाम च ॥१८ 


१ ख ग. "चित्ताय ।२ क. ड, भवेम 1 


अग्निपुसणम्‌ १७१५७. 


इसी प्रकार एष्‌ धातु के लिड. लकारमें इस प्रकार रूप बनते ठहं-- 
प्रथम पुष, मनसा शिया एधेत, मनसा श्रिया एवेयाताम,; मनसा धिया 
एधेरन्‌ । मध्यम धुरुष, एवेधाः, एवेयाथाम्‌., एषेघ्वम, । उत्तम पुरुप, एषेय 
एवेवहि, एधेमहि 1 लोट्‌ लकारमे भू धातुके रूप इस प्रकार होते हँ--प्रथम 
पुरुप--{अस्तु) भवतु, धवताम्‌, मवन्तु } मध्य्रमपुरुष, भव, भवताद्‌ भवतम. 
भवत } उत्तम पुरुष--मनवानि, भवावः, भवाम ।१७-१८। 


एघतामेधेतामेधन्तामेधं पचावहै पचामहै । 
अभ्यनन्ददपचतामपचन्नपचस्तथा ॥१६ 
अभवतमभवतापचमपचावापचाम च । 
एषेतेधेतायैधध्व्मेधे चेधामही रितम्‌ ॥२० 
अभूदभुतामभरूवन्चभूष्चाभूवमेव लड 

एेधिष्टैधिषातां "तरौ (रा) वैधिष्ठा एेधिषीदृशम्‌ ।।२१ 
लिटि वभूव वभरुवतुर्वभूवृश्च वभरुविथ । 

वभरुवथृर्वभूव च वभूविव वभविम ।२२ 

पेचे पेचते पेचिरे त्वमेधां चकृषे तथा । 

एधांचक्राथे भ्पेचिध्वे पेचे पेचिमहे तथा २३ 


एध्‌ घातु केलोट्‌ लकारमे रूप इसप्रकार चलते हैँ-प्रथम पुरुष-- 
एवताम , एषेताम, एधन्ताम. । एर्व, पचावहै, पचा महै, च्रभ्यनस्दत्‌, अपचताम 
अपचन्‌; अपचः, अमवतम. अमवत, अपचम्‌, श्रपचाव, श्रपचाम एवेत, 
एवेताम , एधध्वम्‌ एषे श्रौर एवामहि स्प मी विभिन्न धातुभों क विभिन्न 
लकारोमे कटेगयेदैँ। भू वातु के लड लकारमें रूप इस प्रकार चलते है. 
भूत्‌, अभूताम्‌, श्रभरुवन्‌, अभ्रु: अभवम्‌, एष्‌ घातु के लुड्‌ लकानमें 
एेचिष्ट, एेचिषाताम., एेिष्ठाः देविषि । भ्रु घातु फे लिट्‌ लकार के ङ्प ह-- 
वभूव, बभूवतुः, वभूवृः, वभ्रुविथ, वभ्रुवथुः, वभूव, वभविव, वभूविम, पच क 
लिदट्‌ मे पेचे, पेचाते, पेचिरे, एव्‌ के लिट्‌ मे एधाचक्रे, एवांचक्ताये, पच कँ 
पेचिध्वे, पेचे, पेचिमहे 1१€-२२। 


लुटि भविता भवितारौ भवितारो ह॒रादयः। 
भवितासि भवितास्थ भवितास्मस्तथा वयम्‌ ॥२४ 


१छ.नया।२ ख ग. चतरे एधतमेष्ठेय पचावहै पचामहै" । लु" । 


१७५८ 


अष्टपञ्चाणशदधिकनिणततमोऽध्यायः 


पक्ता पक्तारौ पक्ता रः पक्तासि स्वं शुभौदनम्‌ ! 
पचताध्वे' पवता चाहं पक्तास्महे हरेश्चरुम्‌ ।\२५ 
लिङाशिषि सुखं भूयादु भूयास्तां हरिशंकर 
भरयासुस्ते च भूयास्त्वं युवां भुयास्तमीष्व रौ २९ 
भूयास्त यूयं भ्रुयासमहूं भरयास्म सवेदा । 

यक्षीष्ट द्यं धिषीयास्तां यक्षीरस्रेधिषीय च २७ 
यक्षीवह्यं धिषीमहि लिडः चायक्ष्यतेति लंड । 
अयक्षयेतासयक्ष्यन्तायक्ष्येऽयक्येर्था युवाम्‌ | २८ 
अयक््यध्वमे धिष्यावह्यं धिष्यामह्यरेवेयम्‌ । 

लटि स्याद्‌भविष्यतीति एेधिष्यामह्‌ ईद्शम्‌ ।२६ 
एवं विभावयिष्यस्ति वोभविष्यति रूपकम्‌ । 
घटयेत्पव्येत्तदस्पुत्रोयति च काम्यति ३० 


लुट्‌ लकार के रूप दै--मविता, भवितारौ, सवितारः, भवितासि, 
` मवितास्थः, वयं मवितास्मः, शुभौदनम. पक्ता, पक्तारौ, पक्तारः, पक्तासि) 
पक्ताष्वे, पक्ताहे; पक्तास्महे । भ्राणशीलिडः मे इस प्रकार रूप दते है--सुखं 
भूयात्‌, हरिशंकरो भूयास्ताम., भूयासुः, भूयाः, भूयास्तम्‌ + भूयास्त, भूयासम + 
भूयास्म । यज्‌ भौर एष्‌ के लिड मे यक्षीष्ट, एषिषीयास्ताम; यक्षीरन्‌, 
एविषीय, यक्षीवहि, एधिषीमहि ! लृड्‌ लकार मे अयक्ष्यत अयक्ष्येताम., अयक्ष्यन्त, 
अयक्ष, श्रयक्षयेथाम,, प्रयक्ष्यघ्नम. एेधिष्यावहि ! रेधिष्यामहि । भू ओर एष्‌ के 
लृट्‌ लकारके कूप हैँ--मविष्यति, एधिष्यामहे, भू से णिच. करने पर लुट्‌ 
विभावयिष्यन्ति सन्‌ करने पर लृट्‌ मे बोभविष्यत्ति, घट्‌ णिच्‌ लिड भै 
चटयेत्‌, पट्‌ णिच. लिड्‌ में पटयेतत्‌ । पुत्र शब्द से नामधातु में क्यच्‌ करने पर 
पुत्रीयति श्रौर काम्यच्‌ करने पर पुत्रकाम्यत्ति स्प होते है 1२४-३०। 


इत्यादिमहापुराण जाग्नेये तिङ्विभक्तिसिद्धरूपकथन 


नामाष्टपच्चाशद्धिकचिशततमोऽध्याथः । ३५८ 


अथेकोनषष्ट्यधिकतरिशततमोऽध्यायः 
करस्सिद्धरूपम्‌ 
कुमार उवाच- 
कृतस्त्रिष्वपि विज्ञेया भावे कर्मणि कतरि । 
अज्‌ ल्युट्‌ क्तिन्‌ घञो भावे (च) ध्युजकारतः एव च ।1१¶ 
अचि धर्मस्य विनय उत्करः प्रकरस्तथा 
देवो भद्रः श्रीकरश्च व्युटि रूपं तु शोभनम्‌ ।२ 


कुमार बोले-भाव, कमं भौरकतु इन तीनों मेत्‌ प्रत्ययहोतेहै। 
यच्‌, त्युट्‌, क्तिन्‌, घन्‌, युच्‌ ओर अकारं प्रत्यय भाववाचक शब्दो मे लगते दहं । 
अच्‌ प्रत्यय लगने से विनयः, अप्‌ प्रत्यय लगने से उत्करः तथा प्रकरः, अच 


प्रत्ययसे देवः तथा भद्रः ओर श्रप्‌ लगने से श्रीकरः शव्द वनते है। स्युद्‌ 
प्रत्यय मे रूप वनता है 'शोभनम. ।१-२। 


क्तिनि वृद्धिः स्तुतिमती घतरि भावोऽथ युच्यपि । 
कारणा भावनेत्यादि अकारे च चिकित्सया ३ 
तथा तन्यो ह्यनीयश्च कर्तव्यं करणीयकम्‌ । 

देयं ध्येयं चैव यति ण्यति कार्य च कृत्यका: ॥% 


“क्तिन्‌' प्रत्यय से वुद्धि, स्तुति ओर मति; घञ्‌ से मावः, युच._ से कारणा, 
मविना इत्यादि रीर अकार से चिकित्सा इत्यादि शब्द वनते हैँ । तन्पत्‌ श्रौर 
सनीयर्‌ प्रस्यय लगाने से क्रमशः कर्तव्यम. भौर करणीयम्‌. शब्द वनते है । यत्‌ 


प्रत्यय से देयम्‌ श्रौर ध्येयम्‌. । ण्यत्‌ से कराय॑म. । यरं तक कृत्यसंज्क प्रत्यय 
कह गये है ।३-४। 


कतरि क्तादयौ ज्ञेया धवे कमि च क्वचित्‌ । 
गतो भ्रामं गतो ग्राम आरलिष्टश्च गुरुस्त्वया ॥५ 
शवृशानचौ (च) भवेन्नेधयानो भवन्त्यपि । 
ण्वल्तृचौ सवधातुभ्यो भावको भविता तथा ॥\ 





{ क. इ. (कारनए"1 २ ख, ग. “र ए 1 


१७६० षष्ट्यधिकत्रिशतत मोऽध्यायः 


किविवन्तश्च स्वयं भूष्च भूते लिटः "क्वसूकान च. 
वभूविवान्पेचिवांश्च पेचानः प्रदृदधानकः 11७ 
अणि स्युः कूम्भकाराय्या भूतेऽप्युणादयः स्मृताः । 
वायुः पायुश्च कारुः स्याद्‌ वहुर छन्दसी रितम्‌ 11८ 


व्वत' प्रत्यय कर्ती, भाव भीर कर्ममे भी होता दै । जंसे--गतोग्रामम, 
गतोग्रामः, त्वया गुरः श्राश्लिष्टः । एत्‌ ओर शानच्‌ प्रत्यय लगाने से मदन्‌ 
मौर एवमानः तथा मवन्ती शब्द भी वनते हँ । ण्वृल्‌ श्रौर तृच्‌ प्रत्यय समी 
धातुओोके साथ लगते हैँ जे- भावकः गौर भविता । स्वयंभूः शब्द्‌ च्विप्‌ 
प्रत्ययान्त है । भूतकाल में लिट्‌ लकार के स्थान पर क्वसु अौर कानच्‌ प्रत्यय 
लगाने से वभूविवान्‌, पेचिवान्‌, पेचानः, श्रद्दवानकः शब्द बनते है । कुम्भकार 
इत्यादि मे भण्‌ प्रत्यय होता है । उणादि प्रत्यय भूत भथ मेंहोतेदहै। उण्‌ 
प्रत्यय लगने से वायुः, पायुः गौर कारुः श्रादि एल्द वनत्ते है । वेदम ये प्रत्यय 
यहुल प्रकार से (अनियमित छप से) होते है 1५-८ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये कृत्सिद्धरूपकथननामेकोन- 
षर्ट्यधिकनिशततसोऽध्यायः । ३५४ 


ग्रथ षष्ट्यधिकत्रिशतत्मोऽध्यायः 
, स्वर्गपातालादिवर्गाः 

अग्निर्वाच-- 
स्वर्गादिनामलिद्धो यो हरिस्तं प्रवदामि ते। 
स्वः स्वगनाकचिदिवा चयौदिवौ द त्रिविष्टपम्‌ १ 
देवा वृन्दारका लेखा रुद्राद्या गणदेवताः । 
विद्याधरा (रो) प्सरोयक्षरक्षोगन्धवंकिन्नराः ॥२ 
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ! 
देवद्धिषोऽसुरा देव्याः सुगतः स्यात्तथागतः 11३ 
बरह्णऽऽत्मभूः सुरज्येष्ठो विष्णुर्नारायणो हरिः । 
रेवतीशो हली समः कामः पच्वशरः स्मृतः 1)४ 


१ क. ख. ग. “सुभंवेत्‌ । व~ । 


अग्निपुराणम्‌ ` ` १७६१ 


अग्निदेव बोले--अव र्म स्वर्गादि नामोंके पययिंको बतला रहाहु। 
स्वगं के पर्यायवाची स्वः, नाक, त्रिदिव, द्योः, दिव भौर त्रिविष्टप । देव 
णव्द के पर्याय ह वृन्दारक ओौर लेख । रुद्र इत्यादि ग्ण देवता हँ । देव- 
. योनि्यां है विद्याधर, अप्सरस्‌, यक्ष, राक्षस, गन्धव, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, 
सिद्ध भौर भूत । देवताओं के शत, ह--असुर, दत्य । सुगत ओर तथागत- 
पे बुद्ध के नाम ह आत्मम्‌ श्रौर सुरज्येष्ठब्रह्याके नाम हैँ । विष्णु, नारायण 
ओौर हरि विष्णुके नाम हँ । रेवतीश, हली भौर राम बलरामकेनामह । 
कामदेव के पर्याय है-- पञ्चशर श्रौर स्मर । १-४ 


लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा स (श) वः सर्वेश्वरः शिवः । 
कपर्दोऽस्य जटाजूटः पिनाकोऽजगवं धनुः ॥५ 
प्रमथाः स्युः पारिषदा मृडानी चण्डिकाऽम्बिका । 
देमातुरो गजास्यश्च सेनानी रग्निभूर्गुहः ॥६ 
*आखेण्डलः शुनासीरः सुत्रामा च दिवस्पतिः । 

` पूलोमजा शचीन्द्राणी देवी तस्य तु वल्लभा ।७ 


लक्ष्मी, पद्मालया भौर पद्मा-ये लक्ष्मीजौ के तथा शवे, सर्वेश्वर भौर 
शिव--ये भगवान्‌ शंकरके नाम हु उनकी वेधी हर्ईदजटाकेदोनामर्है- 
कपदं गौर जटाजूट । उनके धनूुषके भी दो नाम है--पिनाक्र श्रौर जजगव। 
शिवजी के पाषेद प्रमथ कलते हैँ । मृडानी, चण्डिका श्रौर श्रम्विका-ये 
पावती जी के, दवेमातुर अौर गजास्य (गजानन) ये गणेश जी के तथा सेनानी, 
` अनिनिभू मौर गुह--ये स्वामी कार्तिकेय जी के नाम हैँ । श्राखण्डल, शुनासीर, 
सुत्रामा भ्रौर दिवस्पति-ये इन्र के तथा पुलोमजा, शची प्रौर इनद्राणी-ये 
उमको प्रियतमा शची देवी के नाम है 1५-७। 


स्यात्प्रासादो वैजयन्तो जयन्तः पाकशासनिः । 
एेरावतोऽश्रमातङ्खंरावणाश्रमुवल्लभाः ॥८ 
वादिनी वच्रमस्त्री स्थाक्छरुलिशं भिदुरं पविः। 
व्योमयानं विमानोऽस्त्री पोयूषममृतं सुधा ॥४ 
स्यात्सुधर्मा देवसभा स्वगंद्धा सुरदीचिका | 
स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्वर्वेश्या उवंशीमुखाः ।।१० 


९ ख. ग. "ण्डलणुनासीरथृत्रामाणो दि०1! २ क. ख. ग. "वी हस्तिस्य । 
१११ # व 
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हाहा हृहृष्च गन्धर्वा अग्निवेह्लिधेनञ्जयः.॥ 
जातवेदाः कृष्णवर्त्मा आस्रयाशश्च पावकः ।११ 
हिरण्यरेताः सप्ताचिः शुक्रएचं वाऽऽणुणुक्षणिः । 
णुचिरप्पित्तमौवेस्तु वाडवो वडवानलः ॥१२ 
वह्व द्ंयोज्वाचिकोला्वचिहेतिः शिखा स्वियाम्‌ । 
चिषु स्पफुलिङ्धोऽग्निकणो धर्मराजः परेतराट्‌ । १३ 
र्कालोऽन्तको दण्डधरः श्राद्धदेवोऽथ राक्षसः । 
कौणपास्रपक्रन्यादा यातुधानश्च नंऋत्िः ।॥१४ 
प्रचेता वरणः पानी श्वसनः स्पनोऽनिलः । 
सदागतिरमतिरिष्वा प्राणो मरुत्समीरणः ॥१५ 
जवो 'रहस्तरसी तु लघु क्षिप्रमरं द्रुतम्‌ । 

सत्वरं चपलं तुरामविलम्वितमाश्रु च ॥१६ 


उनके प्रासाद को वैजयन्त कहते हैँ । इन्दरपुत्र का नाम है जयन्त । उनके हाथी 
के पयय है-एेरावत, अश्नमातङ्क, एेरावणा आर दध्रमुवट्लम । उनके आायुधके 
प्ययिर्ह--हादिनी, वज, कुलि, भिदुरश्रौर पवि । उनके वाहन को व्योमयन 
जौर्‌ विमान कहा जातादहै। अ्रमृतके पर्याय है--पीवुप, च्रमृत घौर सुधा। 
देवसमा को सुधर्मा कते हु च्राकाज-गंगाको स्वगंद्धा श्रौर सुरदीर्घिका कहा 
गया है | उवेशी इत्यादि को भप्सरस्‌ श्रौर स्वर्वेश्या कहा जाता है । श्रप्सरेसु 
शब्द का प्रयोग स्त्रीलिद्ध तथा वहुवचन में होता है 1 गन्वर्वौ के नाम ह हाहा, 
हह । अग्नि के पर्याय है--वद्भि, घनञ्जय, जातवेदाः, कृष्णव्र्मा, साक्रयाज, 
पावक, हिरण्यरेता, सप्तचि, शुक्र, श्राणुणुक्षणि, युचि, भप्पित्त, ओर्व, वाडव, 
वडवानल । श्रग्नि की ज्वाला कर पर्याय ` हैँ--ज्वाल, कौल, अचि, हेति ग्नौर 
शिखाजोकिस्व्रीलिद्धु शब्दं हँ । अग्नि की चिनमारी को स्फलिग ्रौर श्मनि 
कहते है । इनका प्रथोय तीनों निङ्खो-मे किया जातादै) यमके पयर्यर्है- 
चमेराज, परेतराट्‌, काल, ्रन्तकं, दण्डधर, ओर श्राद्धदेव । राक्षस कै पर्याय 
दै --कौणप, श्राप; क्रव्याद्‌, यातुधान, नँकऋरत्ति। वरण कै पर्याय हँ प्रचेता 
ओर पाशी 1 वायुके पर्याय श्वसन, स्पश्चं, अनिल, सदागति, मातरिश्वा, 
प्राण, मरत्‌ अर समीरण 1 वेगके पर्याय है, जव, रंहस्‌, तरसी, लघु, क्षिप्रः 
प्रर, द्रत, सत्वर, चपल, तख, अविलस्वित भौर अशु ।८-१६। 


१ ख. ग. कालान्तकः। २ क. ङ. रंहृष्च तु रयोः । 


अग्निपुराणम्‌ , १७६३ 


सततेऽनारताश्रान्तसंतताविरतानिशम्‌ । 
नित्यानवरताजसखसप्यथातिशयो भरः ।१७ 
मत्तिवेलभृशात्यर्थातिमात्रोद्‌ गाठनि्भरम्‌ । 
तीत्रैकान्तनितान्तानि गाढवाढदृढानि च 1१८ 
गुह्यकेशो यक्षराजो राजराजो धनाधिपः) 
स्यात्किनरः क्रिपुरुषस्तुद्धवदनो मयुः १६ 

निधिर्ना शेवधिर्व्योमि त्वश्न पुष्करमम्बरम्‌? | 
द्योदिवौ चान्तरिश्नं खं काष्ठाशाककुभो दिशः २० 


निरन्तर के पर्याय हँ सततत, अनारत; श्रश्वान्त, संततः अ्रविरत, श्रनिश, 
नित्य, श्रनवरत श्रौर अजस । श्रतिशयके पर्याय हैँ भर, ग्रतिवेल, भृश, भ्रत्य, 
 अरत्तिमात्र, उद्गाढ; तीतर, एकान्त, नितान्त, गाढ, बाढ भओौर दृढ । कुवेर के 
पर्याय हँ --गुह्यकेण, यक्षराज, राजराज भौर धनाधिप 1 उनके सेवको के नाम 
है किस्नर, क्रिपुरुष, तुरद्कवदन श्रौरमयु। तिधिके नाम हैँ निधि' भौर 
शेवधि । आकाश के पर्याय है--व्योम, अञ्न, पुष्कर, श्रम्बर, ची, दिव, ्रन्तरिक्च 
मौर ख | दिशा के पयय हैँ --जशा, काष्ठा, ककुभ्‌ ।१७-२०। , 


अभ्यन्तरं त्वन्तरालं चक्रवाङं तु मण्डलम्‌ । 
तडित्वान्वारिदो मेषस्तनयित्नुबेलाहकः ॥।२१ 
"कादम्बिनी मेचभाला स्तनितं गजितं तथा । 
णम्पाशतहदाह्ला दिन्यै रावत्यः क्षणप्रभा ॥२२ 
तडित्सौदामिनी विद्युच्चञ्चला चपलाऽपि च] 
` स्फूजंथुवज्रनिर्धोषो वृष्टिघातस्त्ववग्रहः ॥२३ 


श्रभ्यन्तर भौर अन्तराल मघ्यके तथा चक्रवाल भौर मण्डल गोलाकार 

एवं समदाय के वाचक हैँ । मेघ कै पर्याय है--तडित्वान्‌, वारिद, मेष; 
स्तनयित्तु ओर वेलाहक 1 मेघावलि के पर्याय है- मेघमाला मौर कादम्बिनी ) 
मेधो के गजेन के पर्याय है--स्तनित तथा गजित  विद्यत्‌ के पर्याय है-- 
शम्पा, शतदा, हादिनी, एेरावती, क्षणप्रभा, तडित्‌, सौदामिनी, चच्चला अर्‌ 
चपला । व्रिजली के गर्ज को कहते ह--स्फूंथु, वचर प्रौर निर्घोप । अनावृग्टि 


के पर्याय है--वृष्टिघात ओौर अवग्रह्‌ ।२१-२३। 
ˆ---_~-~---~__-~_-~___ 


१क.ङ. मू । चयोदिग चा! २. ख. ग. "्दम्वसी.मेः । 
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धारासंपात आसारः शीकरोऽम्बुक्णाः स्मृताः । 
वर्षोपलस्तु करका मेषच्छन्न ऽह्धि दुर्दिनम्‌ ॥२४ 
अन्तर्धा व्यवधा पुंसि त्वन्तर्धिरपवारणम्‌ । 

अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च।२५ 


वर्षा की फडी के पर्याय हँ घारासम्पातश्रौरश्रासारः । जल कीवृंदोंको 
कहा जाता है शीकर ओर अम्बुकण | श्रोलोंके पर्याय ह वर्षोपिल श्रौर 
करका-। मेघ च्छादित दिन को दुदिन कहते ह । श्रन्तर्घा, व्यवधा ्रौर अन्तधि 
पूटिलिग शब्द है । अपवारण, तिरोधान, पिधान ओर श्राच्छादनये भठोंन 
दिखाई पड़ने को कहते हैँ ।२४-२५। 


अन्नो जैवातुकः सोमो ग्लौमूंगाङ्कुः कलानिधिः! 
विधुः कुंमुदबन्धुश्च बिम्बोऽस्त्री मण्डर त्रिषु ।।२६ 
कला तु षोडशो भागो भित्तं शकलखण्डके । 
चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता ॥२७ 
लक्षणं लक्ष्मकं चिह्नं शोभा कान्तिर्य तिश्छविः । 
सुषमा परमा शोभा तुषारस्तुहिनं हिमम्‌ ।२८ 
अवश्यायस्तु नीहारः प्रलेयः शिशिरो हिमः 1- 
नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाञ्प्युड्‌ वा स्वियाम्‌ । 1२६ 


चन्द्रमा के पर्याय हैश्रव्ज, जेवातुक, सोम, ग्लौ, मृगाङ्क, कलानिधि, 
विक्र भौर कुमुदबन्धु । चन्धमण्डल को चन्द्रविम्ब भी कहते हैँ । सोलहवे भाग 
को कला कहते है ओर माग के पर्याय ह--भित्त, शकल भौर खण्ड । चन्द्रिका 
के पर्याय है--क्रौमदी भौर ज्योत्स्ना । प्रसन्नता का पयय है-प्रसाद ! चिं 
कै पर्याय है--लक्षण ओर लक्ष्मक । शोमा के पर्याय हैँ-कान्ति, चति भौर 
ख्ेवि। सुषमा कहते हैँ रमणीयता को! हमि के पर्याय हैँ तुषार मौर 
तुहिन । ओस के पर्याय है-नीहार भीर प्रलेय । शिशिर को हिम कहते है । 


नक्षत्र के पर्याय दहै-ऋक्ष, भ, तारा तारका श्रौर उड्‌ । उडु शब्द विक्ल्पसे 
स्त्रीलिग दै ।२६-२६। 


गुसर्जीव आंगिरस उशना भार्गवः कविः । 
विधूतुदस्तमो राहुरेग्नं राश्युदयः स्मृतः ॥३० 


सन्निपुरणम्‌ ` ` ` १७६१ 


सप्तषेयौ मरीच्यत्रिमुखाश्चिवरशिखण्डिनः 1 - - 
'ुरिदष्वत्रघ्नपुषद्यमणिर्मिहिरो रविः ॥३१ ` 
परिवेषस्तु परिधिरुपसू्ेकमण्डले 1. 
किरणोसरमयृखांशुगभस्तिघुणिघुष्णय "३२ ` 
भानुः करो मरीचिः स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्वियाम्‌ । 
स्युः प्रभा-स्गरूचिस्त्विड्माः भाश्छविदयुतिदीप्तयः ।।३३ 
रोचिः शोचिरुभे क्लीवे प्रकाशो योत आतपः । 
कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तदति ॥३४ 
तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्रदिष्टोऽनेहा च कालकः । 
` घस्रो दिनाह्नी चेव सायंसन्ध्या पितृप्रसूः 1३५ 


बृहस्पति के पर्याय है-गुर जीव श्रौरभ्रांगिरस। शुक्र के पर्याय रह 
उशना, माव मौर कवि । राहु के पर्याय हैँ विघुंतुद भौर तम । राशियों के उदय 
अत्रिको लगन कहा गयादहै 1 मरीचि श्रौर अति श्रादि सप्तषि कौचित्र 
शिखण्डि कहते है । सूर्यं के पर्याय है--हरिदष्व, त्रह्न, पूपा, दुमणि, मिहिर 
गौर रवि । सूर्यमण्डल के पयय ह--परिवेश, परिधि भौर उपसूरयं । किरण के 
पर्याय ह - उखः मयू, अंशु, घरि, घृष्णि, भानु, कर, मरीचि भ्रौर दीधिति । 
प्रमा, सुक्‌, रुचि, त्विट्‌, मा, मामा दवि, चति, दीप्ति, रोचिस्‌, शोचिस्‌ 
-येप्रमा केनामर्है। घृप केनामर्है- प्रकाश, द्योत श्रौर अतप । इनमें 
से मरीचि स्त्रीलिग श्रौर पृरिलिग दोनों मे होता है । दीधिति स्त्रीलिग शब्द है 
ग्रौर रोचिः, शोचिःदोनों ही -नपुंसकलिग शब्द हैँ । कु-कुद्ं गमं को कोष्ण, 
कवोष्ण, मंदोष्ण श्रौर कदुष्ण कहते ह । तीक्ष् के पर्यय ईह-तिगम श्रौर खर । 
समयके पर्याय --दिष्ट, श्रनहुसु श्नौर काल । दिनके पर्याय है--घच भौर 
शरन्‌ । सायंकाल के पर्याय हँ--सन्ध्या ्रौर पितूप्रसु 1३०-३५ 


प्रस्यूषोऽहर्मुखं कल्यमूषः प्रव्युषसी अपि । 
प्राह्लापसाह्लमध्याह्वास्तिसंध्यमथ शवेरी ॥३६ 

१ = न 

यामी तमी तमिखा च "ज्यौत्स्नी चन्दिकथाऽन्विता । 


आगामिवतेमानाहूर्युक्तायां निशि पक्षिणी (1३७ 
= 


९८ नि तेषु 
१ ` राशीनामुदयो लग्नं तेषु मेषवृपादयः” इति क. ड. पुस्तकयोरधिकम्‌ । 
५ ॥ 
२ से, ग. (णिरष्मयः।! १ क, ख. ग. यामा। २ क. ड. ज्योत्स्ना | 


१७६६ पष्ट्यधिकव्रिशतंतमोऽध्यायः 


अ्धंरात्रतिशोथी द्री प्रदोषो रजनीमुखम्‌ । 
स पर्वसंधिः प्रतिपत्पञ्चदष्योयंदन्तरम्‌ ।३८ 
पक्षान्तौ पञ्चदप्थौ द्वं पौरंमासी तु पूणिमा। 
कलाहीने सानुमत्तिः पूणं राका निशाकरे 11३४ 
अमावास्या त्वमावस्या दशं सूर्येन्दुसंगमः । 

` सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुहु; ४० 


प्रातः काल के पर्याय है-प्रत्युप, अहूर्मृख, कल्य, उपस्‌ श्रौीर प्रस्युपत्‌ ) 
व्निके पहुरोंको प्राहु, अपराह्ल ओर मध्याह्ल कट्ते ह । सन्ध्या को वरिसनन्ध्य 
श्रोर शर्वरी मी कहते है । रात्रि के पर्याय ह--यामी, तमी श्रौर तमिला) 
चन्द्रिका से युक्त रात्रि को ज्यौत्स्नी कषहूते ह । श्रागामी तथा वतमान दिनो 
युक्त रात्रिको पक्षिणी कहा जाता है) श्राधीरात को अधंरात्र गौर निशीथ क्ते 
रहै। रात्रिके प्रारस्म कोप्रदोप कहा जातादहै। प्रतिपदा भौर श्रमावस्याके 
वीच को पर्वसंन्धि कहते है । दोनों अमावस्याश्रों को पक्षान्त श्रौर पूणिमा 
को पूणमासी कहा जाता है । एक कलास हीन चन्द्रमा से युक्त रात्रि श्रनूमति 
कहुलाती है ओर पूर्णं चन्द्रमण्डलसे युक्तं रात्रि को राका कहा जातां है। 
अमावस्या को दण श्रौर सूयेन्दुसंगम कुत ह । जिसमे ' चन्द्रमा कीकला 
दिखाई पड़ती है उपे सिनीवाली मौर जिसमें चन्द्रकला प्रदृश्य होती हे उपे 
वुःहु कहते है ।३६-४०। 


संवतः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्तं इत्यपि । 
कलुषं वृजिननोघमंहोदुरितदुष्छृतम्‌ ॥४१ 
स्याद्धमेमस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृषः । 
मतप्रीत्तिः प्रमदो हर्पः प्रमोदामोदसंमदाः ।।४२ 
स्यादानन्दथुरानन्दः शर्मशातसुखानि च । 

वः श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मद्धलं शुभम्‌ ।1४३ 
भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षं ममस्त्रियाम्‌ | 

देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः ।\४४ 
क्षे रज्ञ .आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्‌ 1 
हेतुर्ना कारणं वीजं निदानं त्वादिकारणम्‌ ४१ 
चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः । 
बुद्धिमेनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शोमुषी मततिः 11४६ 


भन्निपुराणम्‌ ` १७६९७ 


्रक्षोपलव्थ्िस्वित्सं वित्प्रतिपञ्जप्तिचेतनाः । 
धीर्धारणावती मेधा संकल्पः, कमं मानसम्‌ ॥*७ 


प्रलय को संवतं, कल्प, क्षय ओर कल्पान्त भी कहते ह पाप के पर्थाय 
है कलुष, वृजिन एनस्‌, अघ्‌, महस्‌, दुरित श्रौर दुष्त } करम के पर्यय है-- 
पुण्य, श्रेयस्‌, सूक्त श्रौर वृष । हषं के पर्याय हैँ मृत्‌, प्रीति, प्रमद, प्रमोद, 
ग्रामोढ, संमद, आनन्दथुः, श्रानन्द, शम, शात श्रौर युख । कल्याण के पययि 
ह--ष्वः, श्रेयस्‌, शिवः भद्र, मगल, शुभ, मावुक, मविक, भव्य, कुशल प्रौर 
क्षेम । भाग्य के पर्याय है-दैव, दिष्ट, भागधेय, नियति भौर विचि) श्रात्मा 
के पर्याय हैँ क्षेत्रज्ञ श्रौर पुरुप-। प्रकृति को कहते हैँ प्रधान । हतु के पययिदहै 
कारण, बीज, निदान गौर आदिकारण । चित्तके पर्याय है--चेतस्‌, हदय, 
स्वान्त, हृद्‌, मानस श्रौर मन । बुद्धि के पर्याय हैँ मनीषा, धिषणा, घी, प्रज्ञा, 
शेमुषी, मति, प्रक्षोपलन्धि, चित्‌, वित्‌, प्रतिपत्‌, ज्ञप्ति म्रौर चेतना । धारण 
करने वाली बुद्धि मेधा है । संकल्प है मन का कमे ।४१-४७। 


संख्या विचारणा चर्चा विचिकित्सा तु संशयः 
अध्याहारस्तकं ऊहः समौ निणयनिश्चयौ ।। ४८ 
मिथ्यादष्टिर्नस्तिकता भधान्तिसिथ्यामतिश्रंमः। 
अंगीकाराभ्यपगसप्रतिश्चवसमाधयः ।(४६ 

मोक्षं धीर्ञानसन्यत्र विज्ञानं शित्पशास्त्रयोः । 
मुक्तिः कवल्यनिर्वाणश्रेयोनिः श्रेयसामृतम्‌ ।५० 


विचार के.पयययि हैँ संख्या, विचारणा श्रौर चर्चा । विचिकित्सा कहते 
ह-संशयको, तकं के पर्याय अध्याहार भौर ऊह । निर्णय गौर निष्चय 
समान प्रथं वाले हैँ} नास्तिकता को मिथ्यादृष्टि कहते है । रान्ति के पर्याय 
मिथ्या मति गौर भ्रम । स्वीकृति को अंगीकार, अभ्युपगम, प्रतिश्रव ओर 
समाधि कहते हैँ । मोक्ष से सम्बद्ध बुद्धिको विज्ञानकहागयादहै। मुक्तिके 


पर्याय है--कवल्य श्रौर निर्वाण । अमृत के पर्प रहँ श्रेयस्‌ ओर 
निःश्र यस्‌ ।४८-५०। 


मोक्षोऽपवर्गोऽथान्ञानस विद्याऽहंमतिः स्त्रियाम्‌ 
विमदेत्थि परिमलो गन्धे जनमनोहरे ।\५१ 
आमोदः सोऽतिनिर्हारी सुरभिर्घ्राणतर्पणः । 
गुक्लशु्रणुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डसाः ॥५२ 


२७६८ षल्ट्यधिकत्रिगततमोऽध्यायः - 


अवदातः सितो गौरो वलक्नो धवलोऽर्जुनः 1 
हरिणः पाण्डुरः पाण्ड़रोपत्पाण्डुस्तु धूसरः 1*३ 

-कृष्णे नोलासितग्यामकालण्यामलमेचकाः। 

. पीतौ गौरो हरिद्राभः पालाशो हरितो हरित्‌ ।५४ 
रोहितो लोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः । 
अन्यक्तरागस्त्वरुणः ए्वेतरक्ततस्तु पाटलः ॥५५ 
श्यावः स्यात्कपिशो धूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते 1 
कडारः कपिलः पिद्धपिशद्खौ कद्र पिङ्खलौ ।५६ 
चित्रं किर्मीरकल्माषशवलंताएच कर्बुरे । 
व्याहार उक्तिलं पितमपच्रं शोऽपग्रव्द कः ॥५७ 


मोक्ष अपवगं को कहते ह । अन्ञानको अविद्या श्रौर श्रहम्भति कहा 
ग्रा हैये दोनों स््रीलिङ्क शव्द हैँ । मसलने से उत्पन्न हीने वाला तथा 
मनुष्यों के मनकोहुरण करने वाला गन्ध परिमल कहुलाता है । अस्यन्तं हरण 
करने वाले गन्धको श्रामोद कहा गया है । सुरभिके पर्यीर्हु--घ्राणश्रौर 
तपण । वेत के पर्याय ह गुक्ल, शुभ्र, शुचि, विशद, एवेत; पाण्डर, श्रवदात, 
सित, गौर, वलक्ष, धवल भौर प्रजन । पीलिमा ` युक्त शए्वेतवणं को हरिण, 
पाण्डुर श्रौर पाण्डू कहते हँ । वहत हल्का होने पर इस रंग को धूसर कहा गया 
है । कलि रंग के पर्याय ह--ङृऽए, नील, अस्तित, ष्याम, काल, श्यामल भ्रौर 
मेचके । पीले रंगको पीत, गौरश्रौर हरिद्राम कहतेहँ। हरेको पालाश, 
ह्रित्त, तथा हरित्‌ कहते हँ 1 लाल को रोहित, लोहित मौर रक्त कहते हं । 
लाल कमलके समान रंग को शोण कटते हैँ । श्ररण उस लालिमा को कहते ह 
जो अस्यष्ट होती है श्रौर पाटलं कहते हँ गुलावी को । भूरे रंगकोष्याव 
अथवा कपिश कहते है गौरकलिकेसाथलालको घूर श्रौर धूमल । कडार, 
पिद्धु, पिशद्, कद्रु बौर पिद्कल भूरे रंग का वाचक है । चित्तीदार के पर्याय 
है चित्र, किर्मीर, कल्माष, शवल एत श्रौर कर्वुर । वाणी के पर्याय ह - 
व्यादार, उक्तिगौर लयित 1 अपशब्द को अपश्च कहते हैँ ।५१-५७ 


तिङ्सुवन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता । 
इतिहासः पुरावृत्तं पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥५८ 
आख्यायिकोपलन्धार्था प्रवन्धकल्पना कथा । 
समाहारः संग्रहस्तु प्रवह्भिका प्रहेलिका ॥ ५६ 


अगन्निपुरणम्‌ ~, ` ˆ , १७६८ , 


समस्या तु समासार्था स्मृतिस्तु धमसंहिता }. 

अख्यद चाभिधानं च वार्ता वृत्तान्त ईरितः ॥६० 
` .हतिराकारणाऽऽदह्वानमूपन्यसस्तु वाङ्मुखम्‌ 1. 

विवादो व्यवहारः स्यात्प्रत्तिववक्योत्तरे समे ।६१ 


तिङ्न्त (क्रियापदों) ओौर युवन्त (संज्ञा पदों) के समूहं को वाक्य कहा जाता 
है । क्रिया उसे कहते ह जो कारकों से युक्त रहती है ! इतिहास कहते है प्राचीन 
वृत्तान्त को । पुराण के पांच लक्षण हुभा करते हैँ । जिसका प्रथ पहले से ज्ञात 
हो उसे आख्यायिका कहते हैँ । ्रौर जरह पर प्रबन्ध की कल्पना की जाती दहै उसे 
कथा कहते हैँ । संग्रह कहते रहै समाहार को भौर प्रहेलिका कहते हैँ बुज्ञौवल को । 
सक्षिप्त श्र्थंवालौ समस्या कहलाती है 1 श्रौर घममसंहिता को स्मृति कहते हैँ। 
आच्या, श्राह्वा ओर अभिधानये नाम के वाचक हैँ । वार्ता को वृत्तान्त कहा 
गया है । हूति माकारणा श्रौर आह्वान ये पुकारने के श्रथ मे्रततिहे। काणीके 
श्र रं को उपच्यास ओर वाङ्मुख क्ते ह । विवाद ओौर व्यवहार मुकदमेवाजी 
कानाम्‌ है । प्रतिवाक्य ग्रौर उत्तरये दोनों समानार्थंक है ।५८-६१) 


उपोद्घात उदाहारो ह्यथ मिथ्याभिशंसनम्‌ । 
अभिशापो यणः कौतिः प्रएनः पृच्छाऽनुयोगकः ।६२ 
, आम्र डितं द्विस्तरिरक्तं १कुत्सानिन्दे च गहणे । 
स्यादाभाषणमालापः प्रलापोऽनथेकं वचः ।॥ ६३ 
अनुलापो मृहूर्भाषा विलापः परिदेवनम्‌ । 
विप्रलापो विरोधोक्तिः संलापो माषणं मिथः 11९६४ 
` सुप्रलापः सुवचनमपलापस्तु निह्धवः। 
` *रशती वागकल्याणी संगतं हुदयंगमम्‌ ॥६५ 


उपोद्घातश्रौर उदाहार-ये भूुमिकाके नाम| ज्ूठा कलंक लगनिको 
मिथ्याभिशंसन श्रौर अभिशाप कहा गेया है । यश कहते हैँ कीति को श्रौर प्रष्न 
का पर्याय हे पृच्छा) किसीवातको.दोया तीन वार कहना आम्रेडित कटुलाता . 
दै रौर कुत्सा तथा निद्दा कहते हँ तिस्स्कार को । परस्पर की बातचीत, 
भ्रालाप श्रौर अनथेक वाणी को प्रलाप कहा गयाहै। बार-वार किसी बति 
को कहना श्रनुलाप कहलता है रौर परिदेवना को विलाप कहा गयाहै। 


१ ख. ग. निन्दाच। २ के. ङ, छ. उषती । 


१७७० पष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्याप्रः 


विरोधी वचनो को विप्रलाप श्रौर परस्पर मापणएको संनाप कहते टं 1 ्रच्छी 
यातचीत को सुप्रलाप तथा किसी वतको दिपाना भपन्लाप कहलातादहं। 
कल्याणकारी वाणी र्णशती कहूलाती है तथा हदयद्धम करने को संगति 
कहा जाता है ।६२-६५। 


अव्यभमधुरं सान्त्वमवद्धं स्यादनर्थंकम्‌ । 
निष्डुराश्लीलपरुषं ग्राम्यं वं सूनृतं प्रिये 1६६ 

सत्यं तथ्यमृतं सम्यडनादनिःस्वाननिःस्वनाः। 
आरवारावसंरावविरावा अथ मर्मरः ॥६७ 

स्वनिते वस्त्रपर्णानां भूपानां तु शिञ्जितम्‌ । 
वीणाया निक्वणः क्वाणस्तिरश्चां वारितं रुतम्‌ ।'६८ 
कोलाहलः कलकलो गीतं गानमिमे समे । 

सत्री प्रतिर त्प्रतिध्वाने 'तन्त्रीकण्ठान्तिसा (पा) दकः 1६४ 
काकली तु कले सूक्ष्मे ध्वनौ तु मधुरस्पुटे। 

कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे तारोऽस्युच्चेस्वयस्तिपु ।\७० 
समन्वितलयस्त्वेवतालो वीणा तु वल्लकी । 

विपञ्ची सातु तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी 11७१ 


त्यन्त मधुर वातचीत को सान्त्वना तथा अनथेक वातचीत को अवद्ध 
कहते ह । निष्ठुर, भष्लील श्रौर परष को ब्राम्य श्रौर प्रियवाणी को सुनृत 
कहा जाता है । सत्य, तथ्प्र, ऋत श्रौर सम्यक्‌ -ये यथार्थंवोघक हँ नाद, 
निःस्वान, निःस्वन, श्रारव, आराव, संराव श्रौर विराव प्रव्यक्त शब्दके 
वाचक हं! वस्त भौर पल्लो कौीध्वनि कोमर्मर, श्राभ्रुषणों कोष्वनिको 
शिज्जित, वीणा की घ्वनि को निक्वरा, तथा क्वाण ओर पक्षियोंकेकलयरव को 
वाशित कहते है । कोलाहल श्रौर कलकल सामूहिक ध्वनि को कहते ह 1 गीत 
जीर गान समानार्थक हे । प्रतिश्रूति सौर प्रतिष्वान-ये प्रतिध्वनि के वाचक 
है । प्रतिश्चत्‌ णब्दस्त्रीलिग दै बीणाके कण्ठसते निपादञादि स्वर प्रकट हीते 
ह । सृक्ष्मध्वनि को काकली, मुर भौर अव्यक्त ध्वनि को कल, गम्मीर ध्वनि 
को मन्द्र शौर श्रत्यन्त उच्चध्वनि को तार कहते है । लययुक्त को एकताल भ्नौर 
वीणाको वट्लकी कटते है । सात तंत्रियौं से युक्त वीणा विपञ्ची कटलाती 
है १९९७१ \. 


१ के. डः. °“ण्ठानिषादकां | का । 


मन्निपुराणम्‌ं ` १७७९. 


ततं कवीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्‌ । ` 

` वशादिकं तु १सुषिरं कास्यतालादिकं घनम्‌ 11७२ 
चतुविधमिदं वाचं वादित्रातोद्यनामकम्‌ 1 
मृदङ्गा सुरजा भेदास्त्वङक्यालिङ्ध.योध्वेकास्वरयः ॥\७३ 
स्या्यशः पटहो क्का भेर्यामानक्दुन्दुभिः (?) । 

, आनकः पटहो भेदा "ल्चन्षंरी डिण्डिमादयः 11७४ 
मर्दलः प्रणवस्तुट्यो क्रियामानं तु तालकः । 
लयः साम्यं ताण्डवं तु नाट्यं लास्यं च नतेनम्‌ ।\७१ 
तौयत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयम्‌ । 
राजा भट्टारको देवः साभिषेका च देव्यपि 1७६ 


वीण।( जदि वाद्य ततः (तारयुक्त) समुह के अन्तर्गत, सुरज श्रादि 
"प्रान" समूह्‌ के श्रन्तर्गत, वंशी आदि श्सुषिर' समूह्‌ के अन्तगंत कास्य श्रौर 
तान्न आदि घनः" समूह्‌ के ्रन्तगंत श्रातेहै।! इन चारोंप्रकार केवाजों काः 
नाम वाचय,.वादित्र श्रौर भ्रातोद्य है । मृदद्ध श्रौरमुरज टोलकेनाम है उसके 
भेदर्है भङ्क.य, आलिङ्खय बौर उघ्वं 1 यशःपट्ह को ठक्कातथा भेरीकोः 
भ्रानके श्रौर दुंदुभि कहते हैँ । इसके अन्य मेद है -ग्रानक, पटह, भवंरी ओौर 
 डिण्डिम आदि | मंदैल ओर पणव समान बजे हँ । ताल कते हैँ क्रियामान 
कोश्रौर लय का अभिप्राय है साम्य । ताण्डव नाद्ध कै अन्तरगत तथ। लास्य 
नतेन मेंश्रता है। न्य, गीतभौर वाद्यसे युक्त नाटूष श्रथवा तौर्यत्रिकः 
कहलाता है । राजा की भटारक तथा देव शब्दोसे तथा श्रभिषिक्तारनीको 
देवी शब्द से संबोधित किया जाता है ।७२-७६। 


शु्खारवीरकरुणादुभुतहास्यभयानकाः । 
वीभत्सरौद्रौ च रसाः श्यु द्धारः शुचिरुज्ज्वलः ।1७७ 
उत्साहवधेनो वीरः कारुण्यं करुणा घृणा । 

कृपा दया चानुकम्पाऽप्यनुक्रोशोऽप्यथो हसः 11७८ 
हासो हास्यं च वौभत्सं विकृत त्रिष्विदं द्वयम्‌ । 
विस्मयोऽद्भृतमाश्चये' चित्रमप्यथ भैरवम्‌ । ७४ 
दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं भयानकम्‌ । 
भयंकरं प्रतिभयं रौद्र तूग्रममी त्रिष्‌ ।15 





१ क. उ. श्युषिरं | २ख.ग. री डिण 


१७७२. षष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः. 


चतुदश दरस्त्रासौ (सो) भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌ । 
विकारो मानसो भावोऽनुभावो भाविवोधनः (कः) 1८१ 
गर्वा (वोऽ) भिमानोऽहंका रो मानश्चित्तसमृन्तिः 1 
अनादरः परिभवः "परिभावस्तिरस्क्रिया ।८२ - 
व्रीडा लज्जा त्रपा हीः स्यादभिध्यानं धने स्पृहा 1 


रसयेहै-ृद्धार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, मयानक, वीभत्स श्रौर 
-रीद्र । श्ृद्धार शुचि ग्रौर उज्ज्वल होता है । उत्साहवधंन भौर वीर-येवीर 
रसके नाम रहै । कारुण्य करुणा, घृणा, कृपा, दया, अनुकम्पा जीर अनुक्रोश ये 
दथाकेनामदहै) हस, हास, हास्य-येहंसीके नाम हैँ । वीभत्स ग्रौर विकृतः 
--ये बीभत्सकेनामदहैँ। ये "रस' अथं मेंपुं° श्रौर रसविरशिष्ट' अथं में व्रिलिग 
ह । विस्मय, मद्भृत, भाश्चयं, चित्र -ये आश्चयं के नाम हैँ । भैरव, दारुण, 
भीपण, भीष्म, भयानक, भयङ्कर, प्रतिभय--ये भयानक के नाम} रौद्र, 
उग्र--रौद्र दे नाम हैँ अद्मृत' से लेकर उग्र" शब्द पर्यन्त चौदहौ शब्द 
त्रिलिंगं । दर, त्रास, भीति, भी, साघ्वस, भय-येडर केनाम हैँ । मानस. 
विकारका नाम भाव श्रौर मानस विकार सुचक कटाक्ष आदि का नाम अनु 
माव है! गवं, अभिमान, अहंकार, मान श्रौर चित्तसमूत्रति--ये गवंकेनाम.. 
हैँ । अनादर, परिभव, परीभाव मौर तिरच््रिया--ये तिरस्कार केनामदहै। 
त्रीडा, लज्जा, त्रपा भौर ह्ी-ये लज्जाके नाम हँ । धन विषयक स्पृहाको 
अभिष्यान कहते हँ ।७७-८२१ 


कौतुहृकं कौतुकं च कुतुकं च कृतुष्टलम्‌ ८३ 

स्त्रीणां विलासविव्वोकविश्चरमा ललितं तथा 1 

हेला लीलेत्यमी हावाः क्रियाः श्बुद्खारभावजाः ॥ ८४ 
द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडा लीला च कर्दनम्‌ । 
स्यादाच्छरितक हासः सोत्प्रासः समनाविस्मतम्‌ 11८५ 
अधोभुवनपातालं छिद्र श्वभ्रं वपा सुषि 

गर्तावटौ भुविष्वध्रे तमिश्वं (ल) तिमिरं तमः ॥८६ 
सर्पैः पृदाकुर्भुजगो दन्दशुको विलेशयः। 

विषं क्ष्वेडश्च गरलं निरयो दुगंतिः स्त्रियाम्‌ ॥*७ 


कौतुहल के पर्याय है-- कौतुक, कुतुक भौर कुतुहल । विलास, विश्वो; 
विश्रम, ललित, हेला श्रौर लीलाये स्त्रियोके हाव हये सभी क्रिययें श्रुगार 


१ ख. ग. परीभाः। 





` क्रग्निपुराणम्‌ (य १७७६ 


भाव से उतयन्न होती है । द्रव, केलि, परिहास, क्रीडा, लीला श्रौर कूदना क्रीडा 
के ताम ह । हास क मेद हैँ--आच्छुरितक, हास, सोतप्रास मौर स्मित पाताल 
का पर्याय है- प्रघोभुवन । छिद्धके पर्यायं श्वश्च, वपा, सुषि, गते श्रौर 
अवट । श्रंघकारके पर्याय ह--तमिस्रः तिमिर, ग्रौर तम। सपं के पर्याय हैँ 
--पृदाकु, भुजग, दन्दशूक श्रौर विलेशय । विष को क्ष्वेड श्रौर गरल कहते 
ह । नरक के पर्याय ह निरय भौर दुर्गति । इनमें दुगंति स्त्रीलिग 
है ।८३-८७। 


पयः कीलालममृतसुदके भुवनं वनम्‌ । 

भद्स्तरङ्क ऊर्मिर्वा कल्लोलोल्लोलकी च तौ ।८य 
पृषन्ति विन्दुपृषताः कूलं रोधश्च तीरकम्‌ । 
तोयोत्थित तत्पुलिनं जम्बा प्ककदंमौ ।।८४ 
जलोच्छ्वासाः परोवाहाः कूपकास्तु विदारकाः । 
आतरस्तरपण्यं स्यादुद्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी 1६० 


जल के परययिर्ह- पय, कोलाल, भ्रमतः उदक, भुवन प्रौर वन} तरङ्ख 
के पर्याय ह--मद्ध, ऊर्मि, कल्लोल श्रौर उल्लोलक । विन्दु के पर्याय 
--पृषत्‌, विन्दु ओौर पृषत । तट के पर्याय हँ--कूल, रोधस्‌ ओर तीर) 
जल सेवने हुए (रेतीले) तट को पुलिन कहते हँ । कीचड़ को जम्वाल, पड्धु 
ग्रौर कदम कहा जाता है । नाली को. जलौच्छवास जौर परिवाह कहते है । 
कुएं के पर्याय ह~ कूपक गौर विदारक । (नदी को) पार करने के शुल्कको 
ग्रातर गौर तरपण कहा जातादहै | काठ केवने हुए जलने जने केषा 
को द्रोणी कहा जाता है ।5८-६०। 


कलुषश्चाऽऽविलोऽच्छस्तु प्रसच्नोऽथ गभी रकम्‌ । 
अगाधं 'दासकंवतौ शम्बूका जलशुक्तयः ।। ४१ 
सौगन्धिकं तु कह्वारं नीलमिन्दीवरं कजम्‌ । 
स्यादुत्परं कुवलयं सिते कुमुदकंरवे ।1 २ 
शालूकमेषां कच्दः स्यात्पद्मं तामरसं कजम्‌ । 
नीलोत्पलं कुवलयं रक्तं कोकनदं स्मृतम्‌ ॥&३ 





१ ख. ग. दाणकछः। 


१७७४ एकषष्टूयधिकचिशततमोऽध्यायः 


करहाटः शिफा कन्दः किजल्कः केश रोऽस्त्रियाम्‌ । 

खनिः स्त्रियामाकरः स्यात्पादाः प्रत्यन्तपवताः ।दै 

उपत्यकाश्रेरासचा भरूमिरूष्वेमधित्यका । 

स्वगेपातालवर्गाया उक्ता नानाथेकाञ्णृणु | द्‌ 

कलुष को आविल गौर साफ पानी को श्रच्छश्रौर प्रसन्च कहते हैँ । गहरे 

जल को श्रगाघ भौर गम्भीर कहते है] घीवर को दास गौर कवत कहते है। 
-सीपी को शम्बरूक्र कहते है मलकोका को सौगन्धिक श्रीर कलार कहते है । 
नील कमल को इन्दीवर, कज» उत्पल, भौर कुवलय तश्रा ए्वेत कमल को 
कुमुद यौर करव कहते है । कमलो की जड़ को शालूक कहते. हँ । कमल के 
पर्याय हँ - पदम; तासरस ओरकज। नीलकमल को कुवलय भौर रक्तकमल को 
कोकनद कहा जाता है । कुमुदिनी की जड को करहाट, तथा केसर को किञ्जल्क 
कहते है । खान को खनि श्रौर भ्राकर कहते ट । पवंतों की तलहटियों को पाद 
कहा जाता है । पर्वत के निकट की भूमि (घाटी) को उपत्यका भौर उनके 
उपर की भूमि को अधित्यका कहते है । स्वगं रौर पाताल श्रादि वर्गं का वर्णन 
किया गया है; अव विसिन्न अर्यो वाले शब्दों को सुनौ ।६१-६५ 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये स्वगं पातालादिवमेकथनं नाम 
घष्ट्यधिकञिशततमोऽध्यायः । ३६० 


भ्थेकषष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
अव्ययवर्गः 
अग्निरुवाच-- 
आडिषदर्थेऽभिन्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे ! 
आ प्रगृह्यः स्मृतौ वाक्येऽप्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः ।।१ 
पापकुत्सेषदर्थे" कू धिङ्निभेत्सननिन्दयोः । 
चान्वाचयसमाहारेतरेतरसमुच्चये २ 


१९ ख.ग. थं कुः किचिक्करुत्सन- 1 


अग्निपुराणम्‌ । ९५५५ 


स्वस्त्याशीः क्षेमपुण्यादौ प्रकषं लङ्घनेऽप्यति 1 
स्वित्परने च वित्तके च तु स्यादभेदेऽवधारणे ।।३ 


अग्तिदेव वोल-- आङ्‌" का प्रयोग ईपत्‌; प्र्मिव्याप्ति प्रौर सीमाके भथ 
में होता है। कीं कही वह प्रगृह्य के ख्पमें भी हौताहै श्रौर कमी-कभी 
उरते कोष श्रौर पीडा का अथं ज्ञात होता है । कू' कां प्रयोग पाप, कुत्सा भौर 
द्पत्‌ के अर्थं में होता दै! धिङ्‌ का अथं होताहै भत्सना ओौर निन्दा) चच" 
क्म अथं है जन्वाचय, समाहार; इतरेतर ओौर समुच्चय । स्वस्ति, को प्रयोग 
ग्राशीस, क्षेम; पुण्य इत्यादि मेँश्रौर प्रक्षे तथा उल्लघनमे मी होताहै) 
स्वित्‌ का अथे होता है प्रष्न.म्रौरः वितके। "तु' का प्रयोग भेद प्रौर्‌ प्रवधारणा 
में किया जाता ह । १-३। 


सकरृत्सटैकवारे स्यादाराद्‌दुरसमीपयोः | 
प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यथेविकल्पयोः ४ 
पूनः °सदाथेथो" शश्वत्साक्षात्पत्यक्षतूल्ययोः । 
सेदानुकम्पासंतोषविस्मयामन्त्रणे वत ॥५ 
हन्त ॒हषेऽनुकस्पायां वाक्यारम्थविषादयोः | 
प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगत्तः ।\६ 


(सङ्ृत्‌' का भ्रथं है एक बार । श््रारात्‌" दूर ओर समीप केब्र्थंनें 
भयृक्त होता है 1 पश्चाद्‌ पश्चिम तथा श्रन्तिम के अथं मे प्रयुक्त होता है! उत 
का प्रयोगमभी ओौर अर्थोके विकत्पमेदहोतादहै। पुनः का प्रथं है वार-दार। 
इसी श्रथ में शश्वत्‌ काभौप्रपोम होता दै । प्रत्यक्ष ग्रौर्‌ तुल्ये ञअथमें 
साक्षात्‌ का प्रयोगहोताहै। वत का प्रयोग सेद, अनुकम्पा, काक्यारूम्भ, ग्रीर 
विपादमे किया जता! प्रतिक प्रयोग प्र्ितिधि तथा वीप्ताकेश्रर्थमें 
होता है ।४-६। 


इति ` ेतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिषु । 
प्राच्यां ्पुरस्तात्प्रथमे पुरार्थेऽग्रत इत्यपि 11७ 
यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे । 
मद्धलानन्तरारमभेप्रष्नकात्स्ेष्वथो अथ ।)द 


१ कृ च य ) 


[ 


सहार्थ") २ ख.ग. हेतौ प्रकरेण ३ ख. ग. पुरस्तु प्रथः 


१७७६ एकषष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


वृथा निरथंकाविध्योननिाऽनेकोभयाथेयोः। 

नु पृच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादुश्ययोरनु । ४ 
प्रष्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे" ननु 1 

गरहा समुच्चयप्ररनश द्कासम्भावनास्वपि ॥१० 


इतिरहितु केश्र्भमे तथा प्रकरण जओौर प्रकाश आदि की समाप्ति 
मे प्रयुक्त होता है । पुरस्तात्‌ का प्रयोग पूवं दिशा, प्रथमः पुरा, प्राचीन कलमे 
ओर अगेकेअथमेंभी होता ह 1 यावत्‌ भौर तावत्‌ का प्रयोग स्राकल्य 
अवधि, परिमाण भौर श्रवधारणाके अर्थ मे होता है 1 मंगल, अनन्तरः 
आरम्भ, प्रषन श्रौर सम्पूणंता के अर्थम श्रथ प्रयुक्त होता । वृथा कार्थ 
है-- निरर्थक भौर अत्निधि तथा नाना का प्रयोग श्रनेक तथा उमय के भर्थमें 
होता है । पृच्छा भौर विकल्प मे ननुःका प्रयोग. होत्ता है तथा पश्चात्‌ भौर 
सादृश्य के अर्थ में अनु का। प्रन, भ्रवधारणा, श्रनुज्ञा, भ्ननुनय भ्रौर श्रामन्वण 
मे ननु" प्रयुक्त होता है । इसका प्रयोग निन्दा समुच्चय श्रौर सम्भावनामेभी 
होता है ।७-१०। 


उपमायां विकल्पे वा सामि त्वधं जुगुप्सिते । 
अमा सह्‌ समीपे च कं वारिणि च सुधंनि ॥ ११ 
इवेत्थम्थयोरेवं नून तकऽर्थं निश्चये । 

तूष्णी मे सूखे जोषं कि पृच्छायां जुगुप्सने ।॥१२ 
नाम प्राकाश्यसंभाव्यक्रोधोपगम कुत्सने । 

अ भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्‌ ॥१३ 
गहं वितके परिप्रष्ने समयान्तिकमघ्ययोः । 
पूनरप्रथमे भेदे निनिष्चयनिषेधयोः ।\१४ 


ष्वा काम्र्थंहै उपमा ओर विक्रत्प 1 सामि का प्रयोग भ्र्घं ग्रौर जुगुप्सा 
मे किया जातादहै। श्रमाकाश्रथं है साध ओर समीप। "कंका श्रथं है जल 
तथा मूर्धा । 'एवम्‌' का प्रयोग "दव तथा "इत्यम्‌ के श्रथ मे तथा नूनम्‌! का तकं 
परौर निश्चयमें किमा जाता है ! “जोषम.* को प्रयोग चुपचाप श्नौरं सुख के अये में 
होता है ! "किम. पच्छो तथा जुगुप्सा के अथं मे प्रयुक्त होता है । नाम का प्रयोग 


१ ख. गः "णार्थज्ञानु* । २क. ङ. हुं।! ३ ख. ग. दे विनाऽऽश्चर्यनि°। 


अग्निपुराणम्‌ १७७७ 


स्पष्टतः सम्भावना क्रोध मौर कुत्सा प्रथं मे किया जाता है । मलम, शब्द 
भूषण, पर्याप्ति, शक्ति ओौर निषेध का वाचके है । हु ' वित्तकं ओर परिप्रश्न 
के अर्थं मेँ तथा समया निकट प्रर मध्यं के भ्रथंमे प्रयुक्त होतांहै) पुनःका 
प्रयोग बार-बार तथा भेदके श्रथंमेंदह्ोताहै। निः का भ्रं है निश्चय भौर 
निषेध ।११-१४। 


स्यत्प्रवन्धे चिरातीते निकटागासिके पुरा। 
उर्यूरी चौररी च विस्तारेऽद्धीकृतौ त्रयम्‌ ॥१५ 
स्वगे परे च लोके स्ववर्ति संभाग्ययोः किल । 
निषेधवाक्याककारे जिज्ञासावसरे खलु ॥१६ 
समीपोभयतः शीघ्रसाकल्याभिमुखेऽभितः । 
नामप्रकाशयोः प्रादुमिथोज्न्योन्यं रहस्यपि १७ 
तिरोऽन्तधौ तिर्यगर्थे हा विषादशुगतिषु 1 
अहहेत्यद्भुते सेदे हि हेताववधारणे ॥१८ 


ुरा' का प्रयोग प्रबन्व (अविच्छेदेन क्रियाकरण) श्रथ मे, चिरन्तन प्रथ 
मे, भूत अथ मे समीप मौर भावी जथःमें होतादहै ! उररि, उरि भौर उररी 
इन तीनों का प्रयोग विस्तार ओौरश्रद्धीकारमें किया जाता दहै] स्वः का प्रयोग 
स्वर्ग शौर परलोकं के अथं मेंकिया जता है। किलिका श्रं वार्ताभौर 
सम्भावना होता है! निषेधः, वाक्यपुति जिज्ञासा भौर अवसरके लिएुखेलु 
प्रयुक्त होता है । अभितः का प्रयोग निकटः; दोनी गोर, शीघ्रत्तासे, सम्पण 
रूपसेश्रौर सामनेकेगश्र्थंमे क्ियाजाता है) प्रादुः का प्रयोगनाम ओर 
प्राकाश्यके अर्धमे होतार 1 मिथः का भर्थं है--परस्पर अथवा एकान्तम) 
तिरः का अर्थ है--अन्तर्धान होना गौर टेढ़ा) विषाद, शोक प्रौरदुःखमे 
ठाः का प्रयोग किया जाता है । "अहहुण का प्रयोग श्राश्चयै तथा ेदको 
सूचित करता ह । ष्टिः काश्रर्णहैहेतु गौर अवधारणा 1१५-१८। 


चिराय चिरराच्राय चिरस्यार्था (चा) र्चिरार्थकाः । 
मुहुः पुनः पूनः शशष्वदभीक्ष्णमसकृत्समाः ॥१६ 
स्नटित्यञ्जसाऽल्वाय सपदि द्राङमषक्ष दते । 


वलवत्सुष्ठु किमुत विकल्पे कर किमुत च ।1२० 
११२ 


१७७८ एकपष्ट्यधिकत्रिगततमोऽध्यायः 


तुहिचस्महवे पादपूरणे "पुजनेऽप्यति । 
दिवाऽह्लीव्यथ दोषा च नक्तं च रजनाविति |) २१ 


"चिर' के श्र्थं मेही चिराय, चिररात्राय ओर चिरस्य आदि प्रयुक्त होते 
है । मुहुः, पुनः पुनः, शश्वत्‌, जमीक्ष्णम. ग्रीर यसकृत्‌ ये सव समानार्थकृ हँ । 
द्राक्‌, लटिति, ध्रजसा, आल्लाय, सपदि, द्राङ्‌ भौर मड्क्षुका प्रयोग सी्रता के 
र्भीमें क्रिया जाता । किसी वात परवल देने के निए वलवत्‌, सुष्टु ओर 
किमूत का प्रयोग कियाजातारहै । विकत्पके पर्थं में भी क्रिम., श्रौर क्रिमृत 
प्रयुक्त होते है । "तु' "हि" “चः (स्मः हु भौर वे" का प्रयोग पादपूरति के लिए 
किया जाता है। पूज्ञाके अर्भमेभ्रधि काप्रणोग टोतादै। दिनके अर्थमें 
दिवा तथा रात्रि के अर्थम दोषा यौर नक्तम. प्रयुक्त होते ह 1१६-२१। 


्ि्थेगथे साचि त्तिरोऽप्यथ संवोधनार्थंकाः 

स्युः प्याट्‌ पाडङ्कहे है भोः समया निकषा हिरुक्‌ ।२२ 
अतक्रिते तु सहस! स्यात्पुरः पुरतोऽग्रतः । 

स्वाहा देवहविदनि श्रौषड्वौषङ्वषट्‌स्वधा २३ 
किचिरदीषत्मनागत्पे प्रत्यामुत्र भवान्तरे 

यथा वथा चैव साम्ये अहहो इति विस्मये।र४ 

मौने तु तुष्णीं तुष्णीकं स्यः सपदि तत्क्षणे । 

दिष्ट्या समुपजौषं चेत्यानन्देऽथान्तरेऽन्तरा २५ 
अन्तरेण च मध्ये स्युः प्रसह्य तु हठाथंकम्‌ ॥ 


तिरदेके श्र्थमे साचिभौरत्तिरः का प्रयोग हेता है! प्याद्‌, पाट्‌, श्रद्ध, 
हे, है श्रौरभोः काप्रयोग होता है सम्वोधनके श्र्थमें। निकट के अर्थम 
समया, निकषा गौर हिरुक्‌ प्रयुक्त होते रहै । विना विचारे जो कुं किर्या 
जाता है उसे सहसा कहते हँ । सामने के मर्थमें पुरः, पुरतः शौर अग्रतः का 
भयोग होता है! देवताग्रों को हविष प्रदान करने में स्वाहा, श्रौषट्‌, वौवद्‌ 
चपट्‌ ओर स्वघा तथा पितरोंको दिये जने वलि हविष के लि्‌ स्वधा का प्रयोग 
होता है । जल्प के अथं में किञ्चत्‌, ईषत्‌ भ्रौर मनाक्‌ का प्रयोग होता है। 
परलोक के लिए प्रेत्य भ्रौर मूत्र शब्दों का प्रयोग होता है 1 यथा, तथा भौर 





१ख.ग. “ने स्वत्ति। 


अग्निपुराणम्‌ । १७७द्‌ 


रवं साम्धके प्रथं मेँ तथा ब्रह श्रौर हो विस्मथ में.प्रयुक्त होतेह । मौन के 
अर्थं में तूष्णीम्‌ तथ तुष्ीकम. तथा तुरन्त के लिए सयः ओर सपदि का 
भ्रयोग द्ोता है । मध्य के अथं मे श्रन्तरे, ्रन्तरा तथा अन्तरेण शब्दोंका 
प्रयोग होता दहै तथा हठ पुवंक किये जाने वाले कर्म मे प्रसह्य शब्दका 
प्रयोग होता है ।२२-२५२। 


युक्ते दवे सांप्रतं स्थनेऽभीक्ष्णं शश्वदनारते ।॥२६ 
अभवे नह्य नो नापिसास्म मारं च वारणे। 
पक्षान्तरे चेद्यदि च तत्त्वे त्वद्धाञ्जसा द्यम्‌ ॥२७ 
प्राकाश्ये प्रादुराविः स्यादोमेवं परमं मते । 
समन्ततस्तु परितः सवेत विष्वगित्यपि २८ 
अकामानुमतौ काममसुयोपगमेऽस्तु च 1 

ननु च स्याद्िरोधोक्तौ कच्चित्कामप्रवेदने ।1र४ 
निःषमं दुःषमं गह्य "यथास्व तु यथायथम्‌ 1 
मृषा मिथ्या च वितथे यथाथे' तु यथातथम्‌ ।।३० 


सम्प्रतं श्रीर स्थाने ये दोनों शब्द उचित के अथं में प्रयुक्त होते दै । 
निरन्तरम. के प्रथं मे जभीक्ष्णम्‌ श्रौर शश्वद्‌ शब्द प्रयुक्त होते हैँ । भ्रमाव के 
अथं सें नहिःश्रनो गौर नकाप्रयोगदहोता है म्नौर प्रतिषेधमें मा, स्म्मा 
सीर अनम. शब्ठों का । पक्षान्तर के लिए चेत्‌ भौर यदि तथा वास्तविकता के 
लिए श्रद्धा मौर श्रञ्जसा ये दोनों शब्द प्रयुक्त हते है । प्रकट करने के अधरं 
मे प्रादुः ओर श्राविः तथा स्वीकृति, श्रोम्‌, एवम. श्रौर परमम. प्रयुक्त होते 
है| चारों ओर के भ्र्थं मे समन्ततः, परितः, सवतः श्रौर विष्वग्‌ शब्द प्रयुक्तं 
होते ह । अनिच्छया अनुमति ग्रौर श्रसुया से अंगीकार अ्रथं में कामम, का प्रयोग 
होताहे। ननु का प्रयोग विरोधोक्तिमें तथा कच्चित्‌ का प्रयोग इष्ट प्रष्नमें 
किया जाता है । निन्दनीय अथं मे "निःषमम.' श्रौर दुःषमम. प्रयुक्त होते 
दं तथा ठीक-ठीक के अर्थं मे यथास्वम्‌. भौर यथायथम. का प्रयोग होता है। 
असत्य के अर्थ मे मृषा ग्रौर भिथ्यरातथासल्य श्रथ मे यथार्थम्‌ ओर यथायथम्‌ 
का प्रयोग होता है ।1२६-३०। ६ 


स्युरेवं तु पुनव वेत्यवधारणवाचकाः । 
प्रागतीताथेक नूनमवश्यं निश्चये द्वयम्‌ ॥३१ 


१ ख. ग. "था्स्तु य । 
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संवद्रषंऽवरे त्व्वागामेवं स्वयमात्मना 1 
अल्पे नीचंमंहत्युच्चैः प्रायो भूम्न्यद्रूते शनः ।३१ 
सना नित्ये वहिर्बाह्य स्मातीतेऽस्तमदशेने । 
भस्ति सत्वे रुषोक्ताव्‌ प्रश्नेऽ (चा) चुनये त्वयि 1३३ 
हं तकं स्यादुषा रात्रेरवसाने नमो नतौ । 
पुनरथेऽद्ध निन्दायां दृष्ट सुष्टु प्रशंसने 11३४ 


एवं, तु, पुनः वँ ओर वा निश्चय अथं के वाचकर्हू। प्राग्‌ को प्रयोग श्रतीते 
के बर्थमें तथा ननम. मौर अवश्यम. का प्रयोग निष्चवय के श्र्थमे किया 
जाता है । वषं के श्र्थमें संवत्‌, इधर के अर्थ मे अर्वाक्‌ ओौर श्राम्‌ तथा एवम्‌ 
ध्रगीकार मे प्रयुक्त होते ह । स्वयम्‌ शरात्मना (ज्रपने से) श्रथ में श्राताहै। 
त्प के अर्थं में नीचैः, महान्‌ के अर्थ मे उच्चैः, आधिक्य के 
ल्यं मे प्रायः, श्रषीघ्रताके श्र्ण मे शैः प्रयुक्त होते ह । नित्यके सर्थमें 
तता वाह्य के अर्थं में वहिः; अतीत के प्रर्थमें स्म मौर अदशशंनके 
लर्थं मे स्रस्तम्‌, प्रयुक्त होते ह । विद्यमान के श्र्थ में मस्ति, रोषपूरणं बाणी के 
श्रथ उ, प्रश्न मेंऊम्‌ गौर अनुनय मे अयि प्रयुक्त होतेह) तकं केश्र्थमें 
हं, रात्रि कीसमाप्तिमें उषा, प्रणाममें नमः, पुनः कै अर्थमें अङ्क, निन्दा 
के श्र्थमें दुष्टु रौर प्रशंसा के अर्मे सुष्टु शब्दों का प्रयोग होता 
दै ।३१-३४। 
सायं साये प्रगे प्रातः प्रभाते निकषाऽन्तिके 
परत्परार्येषमोऽन्दे पूवं पूवंतरे यति ॥३१्‌ 
अयात्रा ल्लु यथ पूरकेऽह्वीत्यादौ पूर्वोत्तिरापरत्‌ । 
तथाऽधरात्यान्यत्तरेतरास्पुवेद्ुरादयः ॥\३६ 
उभयद्युश्चोभयेदुः परेत्वद्भि परेद्यवि । 
ह्यो गतेऽनागतेऽ (ह्व य) हि श्वः परश्वः परेऽहति।।३७ 
तदा तदानीं युगपदेकदा सवेदा सदा । 
एतहि सं्रतोदानीमधुना सांप्रतं तथा ॥३८ 
दिवसावसान के अर्थं में सायं; प्रभात के अर्थम प्रगे श्रौर प्रातः बौर 
निकट के अर्थम निकषा का प्रयोग होता है 1 श्रव्यवहित पूरव वषै श्रथः में 


१ ख.ग. सदा 1२ “बस्ति“"““त्वयि इत्यत्र “स्वस्ति सत्पुरुषोक्तौ च 
अग्र्नेऽनुनये द्वयम्‌ * इति ख. ग. पुस्तकयो 1 


लग्निपुराणम्‌ 4 १७८१ 


पस्त्‌ व्यवहित पुवं वषं अथं मे परारि मौर वतमान वषं अथं में एेषमस्‌ का 
प्रयोग होता है दोनों दिनों के लिए उभयेद्य्‌,; भ्राने चाले दिन के लिए प्रेयवि, 
वीते हुए दिन के लिए ह्यः, प्राते वाले दिनके लिए स्वः श्रौर उसके बाद वाले 
दिन कौ पर्वा शब्द प्रयुक्त होते हैँ । तदा गौर तदानीम; युगपद्‌ श्रौर एकदा, 
सर्वदा श्रौर सदा, संम्प्रति श्रौर इदानीम, तथा अघुना भौर सम्प्रतम, 
समानार्भक शब्द है ।३५-३०८। 


हत्यादिमहापुराण आगनेयेऽव्यथवगे कथनं नामेकषष्ट्‌यधिक- 
त्रिशततमोऽध्यायः 1३६१ 


~~~ कक 


श्रथ द्विषष्ट्यधिकत्रिशतत मोऽध्यायः 
लानाथेवगेः 
अग्निरुवाच-- 


- आकाशे त्रिदिवो नाको लोकस्तु भूवने जने । 
पद्ये यशसि च एलोकः शरे खडगे च सायकः ॥१ 


अग्निदेव बोले--अकाश श्रौर त्रिदिव (स्वे) के प्र्थमें नाक शब्दका 
प्रथोग क्रियाजातं है ) उसी माति भुवन तथा जन (समहु) के ्र्थमें 
लोक शब्द, पद्य एवं यश के भ्र्थ में श्लोक शब्द श्रौर शर (वाण) तथा खद्ग 
के श्र्थ में सायक शब्द प्रयुक्त होता ।१। 


आनकः पटहो भेरी कल ङ्कोऽङ्कापवादयोः। 
मारते वेधसि ब्रध्ने पुंसि कः कं शिरोम्बुनोः ।।२ 
स्यात्पुलाकस्तुच्छधान्ये संक्षेपे भक्तिसिक्थके । 
महेन्द्रगुग्गुखूल्कन्यालग्राहिषु कौशिकः ॥।३ 


पटह (ढोल) भौर भेरी (तुरुदी) के भर्थं में श्रानक शब्द, द्ध (चिह्र) 
तथा श्रपवादं (लाज्छन-निन्दा) के अर्थम कलङ्क शब्द मारुत (वायु) वेधा 
(ब्रह्मा) ओरं ब्रध्न (सूये) के अर्थमें पुंट्लिग क" शब्दका प्रयोग तथाशिर 
एवं जल के प्र्थ मेश क लिङद्ध वाले) क शव्द का प्रयोग किया जाता 
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है । तुच्छ धान्य संक्षेप (विस्तार रहित) भौर भक्तसिक्यक ` (मड) के ग्र्भमें 
पुलाक ब्द, महेन्द्र (इन्द्र) गुग्गुल (गूगल) उलूक (उल्लू) तथा पपं पकड्ने 
वाले (मदारी) के प्र्थ में कौशिक शव्द प्रयुक्तं होता है ।२-३। 


` शालावृकौ कपिश्वानौ मानं स्यान्मितिसाधनम्‌ । 
सर्गः स्वभावनिमोक्षिनिष्चयाध्यायसुष्टिषु ४11 
योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु 1 
भोगः सुते स्ट्यादिभरृतावन्जौ शद्भुनिशाकरौ.।\५ 
काकेभगण्डी करटौ दुश्चर्मा शिपिविष्टकः । 
रिष्टं क्षेमाशुभाभवेष्वरिष्टे तु शुभाशुभे ।६ 
व्युष्टिः *काले समृद्धौ च दृष्टिज्ञनिऽक्षि्णि दशने । 
निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि ७ 


वानर तथा कुत्ता के लिए शालावृक (भेडिया) शब्द, मितिसाधन (तलने 
के साघन) के लिए मान शब्द मौर स्वभाव, निर्मोक्ष (त्याग) निस्वय, प्रध्याय 
एवं सृष्टि के अथं में सगं का प्रगोग किया जाता है । योग शब्द संनहन (कवच) 
उपाय (साम, दण्ड, भ्रादि), ध्यान (चिन्तन), संगत्ति (संगम) तथा युक्ति के श्रयं 
भे प्रयुक्त होता है । भोग शब्दं सुख श्रौरस्ती को उपमोग के वदले दिये जाने 
वाले घन का वाचक है 1 अन्न शब्द शंख भौर चन्द्रमाके ग्रथ में भाताहै। 
कौन श्रौर हाथी के गण्डस्थल के अ्रथं में करट शब्द, दुष्वमे (बुरे चमडे) के 
अर्थं मे शिपिविष्ट शब्द प्रयुक्त होता है । रिष्ट शब्द क्षेम, अशुभ श्रौर श्रभाव 
के श्रथ मेश्रौर भ्रष्ट शब्द गुम भौर अशुभ के अथं में प्रयुक्त हौतादहै। 
समय एवं समृद्धि के भ्र्णं में व्युष्टिशन्द ज्ञानः नेच तथा देखनेकेप्रर्भ 
मे टृष्टि शब्द, निष्पत्ति (निष्पादन श्रथवा सिद्धि), नाश (अदशंन) भौर ग्न्त 
(विध्वंस) के अर्भ में निष्ठा शब्द भौर उत्कषं, स्थिति (मर्यादा) तथा दिशा के 
र्णं मे काष्ठा शब्द प्रयुक्त होता है 1४-७। 


भूगोवाचस्त्विडा इलाः प्रगाढं -भृशङ्च्छयोः । 

भृशप्रतिज्ञयोर्वाढं शक्तस्थूलौ दुढौ लिषु 1 
विच्यस्तसंहतौ च्यूढौ कृष्णो व्यासेऽर्जुनि हरौ । 

पणो चूतादिषूत्सुष्टे धृतौ मूल्ये घनेऽपि च 11 





१ छ. फले । २ ख. ग. °शशिक्षयोः । ३ ख. शक्तः स्थुल दृढे त्रि । 


अग्निपुराणम्‌  : १७८३ 


मौर्व्या द्रव्याश्रिते सत्त्वशुक्लसंध्यादिके गुणः 
श्रेष्ठेऽधिपे प्रासणीः स्याज्जुगप्साकरुणे घृणे ॥१० 
१तृष्णा स्पृहापिपासे दे विपणिः स्याद्दणिक्पथे । 
विषाभिमरलोहेष तीक्ष्णं क्लीबे खरे त्रिषु ।११ 


भ्‌, गौञ्मीर वाणी कै श्रर्णं मे इडा तथा इला शब्द, भृश (अतिशय) तथा 
कृच्छं (दुःख) के अर्थ मेँ प्रगाढ शब्द, म्रव्यन्त एवं प्रतिज्ञा (दढ संकल्प) के अर्थं 
मे वाढम्‌ शब्द, शक्त (वलवान्‌) श्रौरस्थल (मोटे) के भर्भामें दृढ शब्दका 
प्रयोग तीनों लिड्धों मे किया जाता है । विन्यस्त भौर संहत के भर्थमेंग्यूढ 
एब्द, व्यास, अर्जुन तथा हरि (विष्ण) के अर्थं में करष्ण शब्द, श्रौर जु 
आदि मर्दाव पर लगाये हुए द्रव्य; वेतन जौर धन के अथंमे पण शब्द 
का प्रयोग होता है। मौर्वीं (धनुष की रस्म), स्व, शुक्ल, संधि (संधि- 
निग्रह्‌ श्रादिके प्रसंग मे) भौर सन्धि (जोड श्रादि) के भथं में गुण. शब्द, श्रेष्ठ 
अधिप के अथं मे ग्रामणी शव्द तथा जुगुप्सा (निन्दा) भौर करुणा के अथंमें 
घृणा शब्द प्रयुक्त होता है । स्पृहया (ललक) श्रौर पिपासा के अथं मेतृष्णा 
शब्द, वणिक्पथ (वाजार की गली) के अथं मे विपणि शब्द, विष, अभिमर 
(सङ्ग्राम) लोहे भौर प्रचण्ड केश्रधं में तीक्ष्ण शब्दोंका तीनोंलिद्धोमे 
प्रयोग किया जाता ह ।-११। 


प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु । 

करणं क्ष ्रगात्रादावीरिणं शून्यमूषरम्‌ १२ 

यन्ता हस्तिपके सूते वह्धिज्वाले च हेतयः । 

शरुतं शास्त्रावभ्रु (धु) तयोरयुंगपर्यप्तियोः कृतम्‌ ॥१३ 
ख्याते हृष्टे प्रतोतोऽभिजातस्तु कुलजे बुधे । 
विविक्तौ पुजविजनौ मूच्छितौ मूढसोच्छयौ ॥१४ 
अर्थोऽभिधेयरवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु 1 
निदानागमयोस्ती्ेमृषिजुष्टजले गूरी ।॥१५ 


हेतु (कारण), मर्यादा (सीमा), शास्त्र की इयत्ता (प्रतिपाद्य विषय की 
सीमा) नौर प्रमाता ज्ञाता) अथं में प्रमाण शब्द, क्षेत्र (वेत) भौर गात्र 
(शरीर) के भयं मे करणा शब्द, रौर शून्य (निराश्चय स्थान) तथा ऊसर 
(भूमि के अर्थे ईरिण शब्द प्रयुक्त होता है । हस्तिपक (पीलवान) ओौर 
१ क. ख. तृष्णे । 
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[क 


सूत (सारथी आदि) के घर्थं मेँ यन्ता शब्द अग्नि की ज्वाला के श्रं में हिति 
णब्द, शास्त्र भ्रौर अवधृत (धारणा किथाहुभा) केश्रथं में श्रुत शब्दः युग 
(सस्य युगादि) भौर पर्याप्त (पुरे) के श्रध में वृत्त शब्द का प्रयोग किया जता 
है ¦ ख्यात (विख्यात) भौर प्रसन्न के श्रथ मे प्रतीत्त शब्दः कुलीन ग्रौरवुध 
(पण्डित) के श्रथः मे अभिजात शब्द, पवित्र विजन (एकान्त-स्थान) के 
अथं में विविक्त शब्द तथा मूढ (मोहित) भीर सोच्छुय (वुद्धिसमेत) के भध 
मे मूलित शव्द का प्रयोग किया जाता है । मभिवेय (गब्द का वाच्य श्रयं) 
वन, वस्तु, प्रयोजन (हेतु) निवृत्ति (विराग) श्रथ मे अर्थ शब्द, निपान 
(प्या); आगम (शास्त्र) ऋषि सेवित जल भौर गुर (उपाध्याय) श्रथंमें 
तीर्थं शब्द का प्रयोग होता है ।१२-१५। 


प्राधान्ये राजलिङ्ध च वृपाद्ध ककुदोऽस्त्रियाम्‌ । 
स्त्री संविज्ज्ानसंभाषाक्रियाकाराजिनामसु १६ 
धमे रहस्युपनिष्स्यादृतौ वत्सरे शरत्‌ 

पदं व्यवसितिच्राणस्थानलक्ष्माङ्घ्रिवस्तुषु 11 १७ 
त्रिष्विष्टमधुरौ स्वादू मृदू चातीक्ष्णकोमलौ । 
सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यहिते च सत्‌ ॥१८ 


प्राधान्य (सृख्परता) राजलिङ्क (राजाश्रों के छत्र-चमरादि चिह्ल) भौर वैल 
के क्न्धे के उठे हुए भ्रंग के अथं में ककुद शब्द, ज्ञान (विद्या) संभाषा 
(संभाषण) क्रि्राकार क्रिया के नियम), भ्रानि (युद्ध) श्रौर नाम (संज्ञा) के 
अथं में संवित्‌, शब्द का प्रयोग होता है । घमं (शास्त्रोक्त कम; शुम पुण्य दान 
आदि) रहस्‌ (एकान्त) के श्रथः मँ उपनिषत्‌ शब्द, ऋतु [{वसन्तादि) भ्रीर 
वत्सर (वषं) के भ्रथं मे शरत्‌ शब्द, व्रवसाय, रक्षण, स्थान, चिह्धु, चरण, 
ओर वस्तु के अथं में पद णन्द काप्रयोग किया जाता दहै । इच्छित भौर 
मधुर श्रयं मे स्वादु शब्द, मकठित, श्रौर कोमल भथं में मृदु शब्द, सत्य, साधु 
(उत्तम) प्रशस्त एवं अस्प्रहित (पूजनीय) भयः मे सत्‌ शब्द का प्रयोग करिया 
जाता टै ।१६-१८। 


विधिविधाने देवेऽपि प्रणिधिः प्रार्थने चरे । 
वधूर्जाया स्नुषा स्त्री च सुधा लेपोऽमृतं स्नुही ।1१९६ 
स्पृहा संप्रत्ययः श्रद्धा पंडितम्मन्यगवितौ | 
ब्रह्मवन्धुरधिक्षपे भानू रषिमिदिवाकरी ।२० 
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ग्रावाणौ शेलपाषाणौ मूखंनीचौ पृथग्जनौ । 
तस्गैलौ शिखरिणौ तनुस्त्वग्देहयोरपि 1) २१ 
आत्मा यलनौ धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्य वेष्मे च। 
उत्थानं पौरुषे तन्त्रे व्युत्थानं प्रतिरोधने ॥२२ 


विधान तथा दैव (भाग्य) ॐ ग्रथ मे विधि जब्द, प्रार्भना (याचना) श्रौर 
चर (जासू) के प्रथं में प्रणिधि शब्द, जाया (स्वरी) स्नुषा (पृत्रवघू) श्रर 
स्त्रीमात्र के श्रथ मेँ वधू शब्द तथा लेप (चूना) अभृत (मौक्ष, जल तथा घृत) 
एवं स्नुही (सेहृंड) के अथं मे सुषा शन्द का प्रयोग हता है । संप्रत्यय (आदर- 
सत्कार) तथा विश्वास एवे स्पृहा (अाकाक्षा) के श्रथ मे श्रद्धा शब्द, पपिडतस्मन्य 
(मूर्ख) श्रौर गित (श्रहुंकारी) के अथं मे समून्नद्ध शब्द, अधिक्षेपं (निन्दा) के 
श्रथ में ब्रह्मबन्धु शब्द तथा रप्मि (किरण) भौर दिवाकर केश्रथं मे मानु 
शब्दे का प्रयोग किया जाता है । ल (पवेत) तथा पाषाण (पत्थर) के अथ में 
ग्रावाण शब्द, मूर्खं एवं नीच के अर्थं में पृथग्जन शब्द वृक्ष ओर पवेत के श्रध 
मे शिखरी शब्द भौर चमडी तथा देह के भ्र्थमे तनु शब्द का प्रयोग होता है। 
यत्न, धृति, बुद्धि, स्वमाव, ब्रह्य भौर वर्मं (देह) के अथं मेँ श्रात्मा शब्द 
पौरुष गौर तन्त्र (कुटुम्ब के कृत्य) के अथ में उत्थान शब्द आर प्रतिरोधन 
(तिरस्कार एवं प्रतिबन्ध) के अथं मे ब्धूत्यान शब्द का प्रयोग किया 
जाता है ।१६-२२। 


निर्यातनं वेरणुद्धो दने न्यासार्पणेऽपि च । 

व्यसनं विपदि भ्र शे दोषे कामजकोपजे ।1२३ 
मृगयाऽक्षो दिवा स्वर्ण्नः परिवादः स्त्रियो मदः । 
तौये्िकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥२४ 
पेू (शु) व्यं साहसं द्रोह ई्ण्यासुयाथदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डश्चेव पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥२५ 


वरणुद्धि (वर के मिटनि),' दान भ्रौर न्यक्षिपपेरो (धरोहर के लौटने) 
के श्रयं मे निर्यातिन शव्द, विपत्‌ (विपत्ति) धंश (विनाशन श्रौरं अधःपतन) 
कमज (काम द्वारा उन्न} मौर कोपज (क्रोध दारा उत्पन्च मर्मभेदी वाक्य) 
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के श्र्थं में व्यसन शब्द प्रयुक्त होता दै । मृगया, अक्ष, दिवा, शयनः परिवाद 
(निन्दा) स्त्रीमोग, मद, तीयत्रिक (नाचना, गाना गीर वजाना) ग्रौर वृथाट्या 
(व्ययं घूमना) ये दण दोष कामदार उत्पन्न होते है । पैशुन्य (चुगली) 
साहस, द्रोह, रई्या, ्रसूया, (निन्दा) श्र्थंदोप (व्यर्थं व्यय), वाक्पारुष्य मौर 
दण्डपारुष्य ये आठ दोष क्रोध ह्वर उत्पन्न होते हँ ।२३-२५। 


अकर्मगह्यं कौपीनं मैथुनं संगतौ रते । 

प्रधानं परमाथी धीः प्रज्ञानं वुद्धिचिह्योः ।)२६ 
क्रन्दने रोदनाह्वाने वष्मं देहप्रमाणयो 

आराधनं साधने स्यादवाप्तौ तोपणेऽपि च ।२७ 
रत्नं स्वजातिश्वेष्ठेऽपि लक्ष्म चिह्प्रधानयोः । 
कलापौ भूषणे वहं तूणीरे संहतेऽपि च ॥२८ 

तल्पं शय्याट्टदारेषु डिम्भौ तु शिशुवालिगशौ । 
स्तम्भौ स्थृणाजडीभावौ सभ्ये संसदि वं सभा २६ 


प्रकायं ्रौर लंगोटी के अर्मे कौपीन शव्द, संगति तथा रति के मर्थ 
में मैथुन शब्द, परमात्माश्रीरधी केश्र्थमें प्रधान शव्द मौर वुद्धि तथा 
चिह्न के अर्थ में अज्ञान शब्द प्रयुक्त होता है । रोदन ओर श्राह्वान केयं मं 
क्रन्दनः, देह एवं प्रमाण श्रयं मे वष्मं, साधन तथा संतोप के श्रथ में भ्राराधन 
शब्द का प्रयोग द्योता है । स्वजाति मेँश्रेष्ठ होने प्रश्रौर मणि भ्र्थमें रल 
शब्द, चिल्ल श्रौर प्रधान श्र्थमें लक्ष्म शब्द, भूषण, मबरूरपंख, तरकस भौर 
समुदाय तथा क्चीके अर्मे कलप शव्द काप्रयोग होता है। शय्या, 
भटारी ग्रौर स्त्रीके प्रभं मे तल्प शब्द, शिशु तथा मखं के भर्थमे डिस्न 
शब्द खंभा श्रौर जडता के पर्थ में स्तम्म शब्द, सम्थ (सामाजिक) श्रीर संसद्‌ 
(परिषद्‌) के प्रथं में सभा शब्द प्रयुक्त होता है ।२६-२६। 


किरणम्रग्रहौ रश्मी धर्माः पुण्ययमादयः । 

ललामं पृच्छपुण्ड्ाश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु ।३० 
त्ययोऽधीनशपथन्ञान विश्वासदैतुषु । 

समयाः भरपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः ।1३१ 

अत्ययोऽतिक्रमे कच्छे सत्यं शपथतथ्ययोः । 

वीर्य बलप्रभावौ च रूप्यं रूपे प्रशस्तके ।३२ 


१ ख. ग. सत्ये। 
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किरण श्नीर प्रग्रह (घोडे रादि बाधने की रस्ती) के अर्थम रभि शब्द, 
पुण्यं (सुकृत्‌) यम (संयम) श्रादि के मर्थं मे घमं शब्द, पुच्छ (पू) पण्ड्‌ (बोडे 
आदि के भालचित्र वर्ण) (घोडे का भुषण), प्राधान्य श्रौर केतु पताकाके प्र्भ 
मे ललाम शब्द का प्रयोग होता है । मघीन, शपथ ज्ञान, विश्वास भौर हेतु 
(कारण) अर्थ भें प्रत्यय शब्द, शप्र आचार (शास्त्रीय काल, सिद्धान्त ओर्‌ 
संचित्‌ (संभाषा) श्र्थ में समय शब्द का प्रयोग होता है । अ्रतिक्रम (उल्लंघन). 
कृच्छं (दुःख) दोष, दण्ड मौर श्रापदा श्र्थ में प्रत्यय शब्द शपथ श्रौर तथ्य के 
पर्थं मे सत्य शब्द, बल तथा प्रभाव के प्र्थमें वीयं शन्द ओौर प्रशस्त रूप केः 
अर्थ में रूप्य शब्द प्रयुक्त हीता है ।२०-३२। 


दुरोदरो दूतकारे पणो (णे) चूते दुरोदरम्‌ । 
महारण्ये दुगेपये कान्तारः पुंनपुंसकम्‌ ॥३३ 
यमानिलेन्द्रचन्द्राकंविष्णुसिहादिके हरिः । 
दरोऽस्तवियां भये श्वभ्रं जठरः कठिनेऽपि च ॥३४ 
उदारो दात्रमहतो रितरस्त्वन्यनी चयोः । 

चूडा किरीटं केशाश्च संयतामौलयस्त्रयः । ३५ 


बलिः करोपहा रादौ सेन्यस्थेर्यादिके बलम्‌ । 

स्त्री कटीवस्त्रवन्धेऽपि नीवी परिपणेऽपि च ।।३६ 
शुक्रले मुषिके श्र ष्ठे सुकते वृषभे वृषः । 

चयूताक्षं सारिफलकेऽप्याकर्षोऽ्थाक्षमिद्िये ।३७ 


जुभ्रारी भौर बाजी के अर्थमें दुरोदर शब्द, जुए के अर्थ में (नपुंसक्लिग). 
दुरोदर शब्द, महारण्यं (छोर जंगल) ओर दुगंम मा्गंके प्र्थमें (पल्लिग 
ओर नपुंसक लिगमे) कान्तार शब्दका प्रयोग होता है! यमराज, पवन. 
इन्द्र, चन्द्रः सूये, विष्णु ओर त्िह्‌ आदि के अथेमे हरि शब्द, भय ओर एवभ्र 
(गड्ढा) के अर्थं मेँ दर शब्द, कठिन श्रौर हीन अर्थ मे जठर शब्द का प्रयोग 
किया जाताहै। दाता ओौर महत्‌ (धरूज्य) के अर्थमें उदार शब्द, श्रग्यश्रौर 
नीचे के अर्थं में इतर शब्द, चूडा (चोटी) सुकरुट श्रीर संयतकेश (नृडा) के 
भ्र्थंमें मौलि शब्द का प्रयोग होता है । कर (मालगुजारी) तथा उपहार(पूजा 
सामग्री) के प्रथमे वलि शब्द, सैन्य ओर स्थैर्यादिके र्थे वल शव्द, स्त्री 
के कटिवस्त्र के बल्घन रूप श्रथ मे तथा परिपण मूलघन अथवा बंधक रखने 
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के अर्थ में नीवी शब्द, शुक्रल (महापराक्रमी) चूहा, श्रे ष्ठ, सुकृत (ध्म) भौर 
यृषम (वैल) के श्र्थ मेँ वृष शव्द, चत (चुप्रा) अक्ष (पाशा) शारिफलक 
(चौपड) मौर श्राक्ष॑ण के अर्थ में भाकषं शब्द तथा इद्दिय श्र्थ मे नपुंसक- 
निगमे श्रक्ष शब्द प्रयुक्तं हौता है ।३३-३७) 


नाद्यताद्धे च कर्षे च व्यवहारे कलिद्रुमे । 

उष्णीषः स्याक्तिरीटादौ कषः कुल्य भिधायिनी ॥३९्‌ 
प्रत्यक्षो ऽधिकृतेऽध्यक्षः सूयेवल्ली विभावसू । 
शृद्खारादौ विषे वीयं गृणे रागे द्रवे रसः ।।३९ 

तेजः पुरीषयोकेचं आगः पापापराधयोः । 

छन्दः पद्येऽभिलाषे च साधीयान्साधुबाढयोः ।४० 
व्यूहो वुन्देऽप्यदिवु ्रैऽप्यग्नीन्द्रकस्तिमोनुदः ।(*१ 


पुलिग होने पर श्रक्ष शब्द य.ताङ्ख (जुएके अंग), कष (सोलह मासे क। 
माप) चक्र (रथ का पहिया) व्धवहार (ग्राय-व्यय की चिन्ता) भौर वहेडेके 
वृक्षके श्रर्भमें प्रयुक्त होता है) किरीट आदि अर्थं में उष्णीष शब्द भीर 
कुल्याभिधायिनी (छोटी नदी) के अर्थं मेँ कषः शब्द का प्रयोग होता है। 
प्रत्यक्ष (द्रष्टा) श्रौर श्रधिकारी के श्रर्थंमें श्रघ्यक्ष शब्द, सूय श्रौर अग्नि अथं 
मे विमावसु शब्द प्रयुक्त होता है । श्णुङ्खार श्रादि रस विष, वीर्य, गुण, राग 
तथा द्रव अर्थं में रस शब्द, तेज ओर पुरीप (विष्ठा) अर्थम वर्चस शब्द, 
उत्सव तथा तेज (प्रताप) ब्रर्थ मे महस्‌ शब्द, पाप तथा अपराघके अर्थम 
आगस्‌, शब्द, पद्य प्रौर अमिलाषा के भयं मे छन्दस्‌ शन्द, साघु. गौर बाढ 
स्वीकार करने) के अर्थ में साधीयस्‌ शब्द का प्रयोग होता है । वृन्द (समुदाय 
सर्थमे व्यूह शब्द वृत्र श्रर्थमें अहि शब्द, भ्रग्नि, चन्द्र तथा सूयं के अर्थमें 
तमोनुद शन्द का प्रयोग किया जाता है ।३०८-४१। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये नानाथेवगेनिरूपणं नाम 
दिषष्ट्यधिकत्रिश्चततमोऽध्यायः 1२६२ 


ग्रथ तरिषष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
भूमिवनौषध्यादिवर्गाः 
अग्निरवाच-- 
वश्ये भूपुराद्रिवनौषधिसिहादिवगेकान्‌ । 
भूरनन्ता क्षमा धात्री क्षमाऽ्पि कुः स्याद्धरिच्यपि ॥१ 
मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्स्ना मृत्सा च मृत्तिका ।1 


अग्निदेव बोके--अव मै भू, पुर, पव॑त, वन, श्रोषधि ओर सिह श्रादि 
वर्गो का वर्णन कर रहा हूं । भू के पर्यायवाची है ग्रनन्ता, क्षमा, धात्री, क्ष्मा, 
कु । मृत्‌ ग्रौर भृत्तिका मिटटी के अथं मे श्नौर मृत्सा तथा मृत्स्ना अच्छी सिद्टी 
के ्र्थ मे प्रयुक्त होते है । -१२। 


जगत्तरिविष्टपं लोकं भुवनं जगती समा ।२ 

अयनं वतम मार्गाध्वपन्थानः पदवी सुतिः। 

सरणिः पद्धतिः पद्या वतेन्येकपदीति च ३ 

पुः स्त्री पुरीनगयौ वा पत्तनं पुटभेदनम्‌ । 

स्थानीयं निगमोञन्यत्तु यन्मूुलनगसात्पुरम्‌ ॥४ 
तच्छाखानगरं वेशो वेश्याजनससाश्रयः । 

आपणस्तु निषद्यायां विपणिः पण्यवीथिका ।१ 

रथ्या प्रतोली विशिखा स्याच्चयो वप्रमस्तियाम्‌ । 
प्राकारो वरणः शालः प्राचीरं (न) प्रान्ततो वृत्तिः ॥६ 
भित्तिः स्त्री कुड्यमेड्कं यदन्तन्येस्तकीकसम्‌ ॥ 


जगत्‌, त्रिविष्टप, लोक, भूवन प्रौर जगती शब्द भूतल के अथः मे, श्रयन, 
वत्मै, मागे, श्रघ्वा, (अध्वन्‌), पन्था, (पथिन्‌), पदवी, सृति, सरणि, पडति, 
पद्या, वतेनी श्रौर एकपदी शब्द माग के अथं में प्रयुक्त होते है । स्तरी्विग पूर्‌, 
पुरी, नगरी श्रौर नपुंसक लिग, पत्तन, पुटभेदन, स्थानीय ओर निगेम नगर र 
अथं मे प्रयुक्त होते 1 रूल नगर (राजघानी) से भिन्न जो पुर होतार, उसे 
शाखा-नगर या उपनगर कहते ह वेश्याय के निवासस्थान कानाम वेश 
परौर वेश्थाजनसमाश्चय है । जापण शब्द निषद्या (बाजार, दाट, दुकान) के 
भयं भेंभाताहै। विपणि ग्रौर पण्यवीधिका-ये दो वाजार की गली क्ते नाम 
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है । रथ्या, प्रतोली गौर विशिखा-ये एन्द गली तथा नगर के मुख्य मागे का 
बोध कराने वालेहै। खाई से निकालकर जमा क्िथिहृए मिदुटीकेटेरकौ 
चय ओौर वप्र कहते ह । वप्र णवब्द का केवल स्व्रीलिग में प्रयोग नहीं होत्ता। 
प्राकार, वरण, श्रालश्रौरप्राचीर-ये नगर केचारोंभोर वने हुए (चहार- 
दीवारी) के नामु । भित्ति गौर कुड्य-ये दीवार के वाचक ह । भित्ति शव्द 
स्त्रीलिग दहै! एडक एसी दीवार को कहते है, जिसके भीतर हृडडी लयायी 
गई हो 1२-६१। 

वासः कुटी हयोः शाला सभा संजवनं त्विदम्‌ 1\७ 

चतुःशाक्‌ मुनीनां तु पणेशालोटजोऽस्त्रियाम्‌ । 

चैत्यमायतनं तुल्ये बाजिशाला तु मन्दुरा ॥८ 

हरम्यादि धनिनां वास. प्रासादो देवभूुभूजाम्‌ । 

स्त्री दरार्ारं प्रतीहारः स्याद्ितिस्तु वेदिका ।। ४ 

कपोतपालिकायां तु विटङ्कुपुंनपुंसकम्‌ । 

क्पाटमररं तुल्ये निःश्रं णिस्त्वधिरोहि (ह) णी ॥१० 

संमाजेनी शोधनी स्यात्संकरोऽवकरस्तथा ॥ 


वास ओर कुटी पर्यायवाचक हँ । शाला ओौर सभा भी पययिवाचक है| 
चार शालाओं युक्त गृह को संजवन कहते है 1 पणेण्ाला ओर उटज मुनियों की 
जलोपडी के अथं मेश्रौर वाजिशाला तथा मन्दुरा अश्वशाला के भयं मे प्रयुक्त 
होते है । हम्यं आदि घनिकोंके धर के अथं मे, प्रासाद, देवालय राजमहल के 
श्रथ मे, दार मौर प्रतीहार दरवाजे के भ्यं मे; वितदि श्रीर्‌ वेदिकावेदीया 
चनतरूतरे के अर्थं मे, कपोतपालिका तथा विट्द्धु कबरूतरके दरवेके मर्थं, 
कपाट एवं श्ररर किवाडके प्रथं मे, निःश्रेणि ओर अधिरोहूणी काठ की सीदी 
के अथं मे संमार्जनी तथा शोधनी कड. के श्रध मे भौर संकर प्रवकर तथा 
स्रवकार कूडा-करकट के श्रयं में प्रयुक्त होते हु ।७-१०३। 


अद्विगोत्रगिरिग्रावा गहनं काननं वनम्‌ ।\११ 
आरामः स्यादुपवनं कृत्रिमं वनमेष (व) यत्‌ । 
स्यादेतदेव प्रमदवनमन्तः पुरोचितम्‌ १२ 
वीथ्यालिरावलिः पङ्क्तश्रेणीलेषास्तु राजयः। 
वानस्पत्यः फलः पुष्पात्तं रपुष्पादनस्पतिः ।*१३ 
"ओषध्यः फलपाकान्ताः पलाशी द्मागमाः । 


१ ख. ग, ओषधिः । 





अग्निपुराणम्‌ । । १ ७६१ 
स्थाणुरवषं ना ध्रुवः शडकुः प्रफुट्नोत्फुल्लसंस्फ़टाः 1१४ 


अद्धि, गोत्र, भिरि गौर ग्राव पवत के अथं में, गहन, . कानन श्नौर वनः 
जंगल के अथं मे, आराम, उपवन वीच के श्रथ मे श्रौर प्रमदवन स्तियोके 
उचान के अर्थं मे प्रयुक्त होति है । वीथी, आलि, मावालि, . पक्ति, ध्रेणी, लेखाः 
श्रीर्‌ राजि पंक्तिया रेखा के अथं मे प्रयुक्त होते है, वानस्पत्य, फल, पुष्प, युक्त 
वक्ष के अथं मे भौर फल पुष्प रहित वृक्ष के जथ मे वनस्पति. शब्द का प्रयोग 
होता है । ओषधि पके फल समेत वृक्ष के अथ मे, पलाशी, दु, द्रम भौर अगम 
पेड़ के श्रथः मे, स्थाणु, ध्रुव ओर शङ्कर शाख, पत्ते रदित वृक्ष के श्रथ मे, 
्रपुटल, उत्फुटल, शौर संस्फुट फूले हए वृक्ष के अथं में प्रयुक्त होते ह ।११-१४ 


पलां छदनं "पर्णमिध्ममेधः समिस्स्वियाम्‌ । ` 
बोधिहुमश्चलदलो दधित्थग्रोहिमन्मथाः 11१५ 
तस्मिन्दधिफलः पृष्पफलदन्तशठावपि । 
उदुम्बरे हेमदृश्धः कोविदारे हिपत्रकः ।१६ 
सप्तपर्णो विशालत्वक्छृतमारं (लः) सुवणेकः । 
आरेवतवग्याधिघातसंपातचतुरङ्गुलाः ।1 १७ 
स्याज्जम्बीरे दन्तशठो वरुणे ^ तिक्तशाक कः । 
पुने पुरुषस्तुङ्घः केशरो देववल्लभः 11१८ 
~ पारिभद्र निम्बतरर्मन्दारः पारिजातकः ।' 

- वज्जुलशचित्रकृच्चाथ दौ पीतनकपीतनौ ।1१६ 

आस्रातके मधूके तु गुडपुष्पमधुद्रुमौ । 


पलाश, छदन भौर पणं पत्ते के अर्थ मे, इम, एवस्‌ ओर समिघ्‌ अम्तिको 
भ्ज्वलित करने वाले काठया तृण के अर्थे, वोधिद्रम रौर चलदल पीपल 
के वृक्ष के अर्थं मे, दधित्थ, ग्राही, दचिप़ल, पुष्पफल ओर दन्तशठ कथ के 
अर्थं में, उदुम्बर ओर हैमदुग्व गूलरके यर्थ मे, कोविदार भौर द्धिपत्रक 
कचनार के र्थ मे, सप्तपणं श्रौर विशालत्वक्‌ छितवन वृक्षके अर्भे, कृतमालः 
सुवणंक आरेवत श्रौर व्याधिवात, संपाक ओौर चतुरङ्गुल-ये सभी शब्द 


सानालु अथवा घनवेहड़। के वाचक हैँ । जम्बीर प्रीर दन्तशठ जमीरी नीब के 
त 


१ ल. ग. प्रमि" 1२ क. ड. छ. "शावकः । 
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अर्थ मे, तिक्तशाक वरुण या वरण के श्र्थ मे, पृरुषतुद्धं केशर ओर देववत्लभ 
पुनाग (नागकेशर) के अर्थ मे, निम्बतर, पारिमद्र (नीव) के अर्थ मे, मन्दार श्रौर 
पारिजात मदार के अर्थ मे, वञ्जुल मौर चिवरकरृत्‌ शीणशम जाति के वृक्ष विशेय 
के श्रर्थमे, पीतन श्रौर कपीतनश्रामड़ा के अर्थम, गुडपुष्प मौर मधुद्रम 
मधूक (महे) के श्रथ मे प्रयुक्त होता है ।१५-१९३। 


पीलौ गडफलः ख सी नादेयी चाम्बुवेतसः 11२० 
'शोभाजञ्जने शिगरुतीक्ष्णगन्धकाक्षीरमोचकाः । 
रक्तोऽसौ मधुशिग्रुः स्यादरिष्टः फनिलः समौ ।\२१ 
गालवः शावरो "लोध्रस्तिरीटस्तिल्वमाजनौ । , 
शेलुः एलेऽमातकः एीत उद्ालो वहुवाएरकः ॥२२ 
ध्वंकङ्कुतः स्र.वावृक्षो ग्रन्थिलो व्याघ्रपादपि । 
तिन्दुकः स्फूजैकः कालो नादेयी *भूमिजम्बुका ।२३ 
काकतिन्दौ पीलुकः स्यात्पाटलिरमोक्षमुष्कक्ौ । 
क्रमुकः पद्टिकाख्यः स्यात्कुम्भी केडर्यकट्‌फले ॥२४ 
वी रवृक्षोऽरूष्क रोऽग्निमुखी भल्लातकी त्रिषु 1 
सजेकासनजीवाश्च पीतसालेऽथ मालके २५ 


गुडफल श्रीर सखसी पल्‌ के अर्थम, नादेयी जलवेतके अर्थमें, शिग्रु, 
तीक्ष्णगन्धकः श्राक्षीव श्रौर मोचक शोभाञ्जन (सहजन) के शर्ण मे, मचु- 
शिग्रु लालसहिजन के अर्ण मे, श्रिष्ट भौर फेनिल रीठा के अर्थ में प्रयुक्तं होते 
है । गालव, शावर, लोघ्र, तिरीट, त्तित्व भौर मार्जन लोध के अर्थ में, शेलु, 
प्लेष्मातक, शीत, उदाल मौर वहुवारक लसोडे के भ्र्थ मे, विकद्धुत स्‌वा- 
वृक्ष, ग्रन्थिल ओौर व्याघ्रपाद्‌ कटाय वृक्षके श्रयं मे, तिन्दुक भौर स्फू्जंक 
तेंदुजा के अर्थं मे नादेयी जीर भूमिजम्बुक नारंगी के अथं मे, काकतिन्दुक श्रौर 
(काक) पीलुक केड-आ तेंदुमाके भ्र्भं से; पाटलि गौर मोक्ष तथा मुष्क 
काली पाटरि के प्रथं मे; क्रमुक गौर पद्धिकाख्य लाल लोघ के अर्थी मे, कुम्भी, 
कंट्यं जौर फट्फल कायफल के अर्थं मे, वीरवृक्ष, ्ररुष्कर, अन्निमूखी भौर 
भलातकीः भिलावा के अर्भ मे, सर्जकः श्रसन ग्रौर जीव सखुआके अर्थे, 
सजं श्रौर अश्वकर्ण, साल के श्रर्थ में किया जाता है ।२०-२५। 


१ ख. ग. सौभाज्जने1 २ ख. “स्तिलिकार्जुनौ 1 ३ ख. विकड्धुतः। ४ क. 
ङ. छ. “स्बुकः । करा । 


अभम्तिपुरणम्‌ ` १७८६ 


स्जश्विकणौ वीरेन््राविन््रद्‌: ककुभोऽर्जुनः । 
इङगृदी तापसतरर्मोचा शाल्मलिरेव च ।२६ 
चिरविल्वो नक्तमालः करजष्चव करञ्जके । 
प्रकीयंः पुत्तिकरजो मकंट्यङ्खारवल्ल री ॥२७ 
रोही रोहितकः प्लीहशनरर्दाडिमपुष्पकः । 
गायत्री वारतनयः खदिरो दन्तधावनः ॥२८ 


वीरतर, इन्द्रद्र,, ककु श्रौर अर्जुन अर्जुनवृक्ष के अर्थ मे, इङ्गुदी श्रौर 
तापसतरु गोदी के अर्थ में, मोचा ग्रौर शात्मलिसेमरके अर्थ मे, चिरविल्व, 
नक्तमाल, करज आर करज्जक कंजा के अर्थ मे, प्रकी श्रौर पूतिकरज 
कटेदार कजे के ्र्थमे, मकंटी, श्रद्धारवत्लरी कजे के भेदविशेष के श्र्थमे, 
रोही, रोहितक, प्लीह्शत्रु यीर दाडिम-पुष्पक लालकजे के अर्थ मे, गायत्री, 
वालतनय, खदिर भौर दन्तघावन सैर या कल्या केभ्र्थं में प्रयुक्त होते 
है। २६.२८) 


अरिमेदो विट्खदिरे कदरः खदिरे सिते । 
पञ्चाद्ध.लो वधं मानश्चञ्चुगेन्धरवेहस्तकः ॥ २४ 
पिण्डीतको मरुवकः पीतदारु च दारु च। 
देवदासः पुतिकाण्टं श्यामा तु महिलाह्वयां ॥३० 
लता गोवन्दनी गुन्द्रा प्रियंगु: फलिनो फलौ । 
मण्ड्कपरंपत्रोर्णनटकट्‌व ङ्ख टुण्टुकाः ॥३१ 
श्योनाकशुकनासक्ष दीघंवृन्तकुटत्रटाः 1 

पीतद्र.: सरलश्चाथ निचुलोऽम्बुन इज्जलः ॥३२ 
काकोदुम्बरिका फल्गुररिष्टः पिचृमदेकः । 
सवंतोभद्रको निम्बे शिरीषस्तु कपीतनः ।३३ 


सरिभेद श्रौर विदूखदिर दुगेन्ववाले खैर के प्र्ण भे, पञ्चाद्क ल, वर्घमान 
ओर चञ्चु रेड वृक्ष के भ्रण मे, गन्वर्वटृस्तक शवेतकत्था के प्र्थं मे, पिण्डीतक 
ओर मरुवक मैनफल के अर्थ मे, पीतदारु, दार ओर पुत्तिकाष्ठ देवदारु के श्रर्थ 
मे, श्यामा, महिलाह्वया, लावा, गोवन्दिनी, गु्धा, प्रियंगु, फलिनी गौर फली 


११२ 


१७६४ चिषष्ट्यधिकतिणततमोऽव्यायः 


काकूनि के अथं में प्रयुक्त होते हँ 1 मण्ड्ूकपर्णं, पत्नोणं, नट, कट्वङ्गः, टुण्टुक, 
सरिवन के अयं भे, ष्योनाक, णुकनास, ऋक्च, दीषेवृन्त मौर कूटन्नट सौोनापाठा 
केयं मे, पीतद्र. श्रौर सरल, सरलवृक्ष के त्रयं में, निचुल अम्बुज जौर इज्जल 
वेत के अथं मे, काकोदुम्बरिका श्रौर फल्गु कटूवरि के मथं मे, श्रिष्ट 
पिचुमदेक भौर सवेतीमद्र नीम के अथं मे, शिरीष मौर कपीतन शिरसाके 
श्रथ में प्रयुक्त होते हँ ।२९-३३। 


वकुलो वञ्जुलः परोक्तः पिच्छिलागुरखुशिश्पाः । 

जया जयन्ती तर्कारी कणिका गणिकारिका ३४ 
श्रीपणेमग्निमन्थः स्यादत्सको निरिमट्लिका 1 
कालस्कन्दस्तमालः 'स्यात्तण्ड्लोयोऽल्पमारिषः ।३५ 
सिन्धुवारस्तु °निर्गुण्डो सेवाऽऽस्फीता (स्फोटा) वनोद्‌भवा । 
र्गणिका यथि काऽस्वष्ठा सप्तला “नवमालिका 11३६ 
अतिमुक्तः पण्डकः स्यात्कुमारी तरणिः सहा । 

तत्र शोणे कुरवकस्तत्र पीते कुरण्टकः ।३७ 

नीला ष्टी हयोर्वाणा विष्ट से रीयकस्तथा । 
तस्मिन्‌रक्ते कुरवकः पीते सहचरी द्वयोः ।३८ 
“धुस्तुरः कितवो धूर्तो रुचको मातुलुङ्कके । 

समीरणो मरुवकः प्रस्थपुष्पः फणिज्जकः ॥३ ४ 

९ कुठेरकस्तु ° पणसिऽथास्फीतो वसुकाकंके । 
शिवमल्ली पाशुपती वृन्दा वृक्षादनो तथा ।\४० 
जीवन्तिका वृक्षरुहा गुड्‌चो तन्तिकाऽमृता 1 
सोमवल्ली मधघुपर्णौ मूर्वा तु सोरटी तथा । ४१ 


वकुल भ्रौर चञ्जुल मौलिश्नी के प्रथं मे, पिच्छिला, रयु मौर शिषषा 
लीशम के रयं मे, जया, जयन्ती ओर तर्कारी ये जत वृक्ष के अ्रथं मे, कणिका, 
गणिकारिका, श्रीपं जौर अग्निमन्थ अरणी के मथ में, चत्सकं श्रौर 
गिरिमल्लिका करेया के अयं मे, कालस्कन्द ब्रौर तमाल ताङ्‌ के अथंर्मेः 


१ क. ड छ. 'त्न्दुली° ! २ ख. ग. “ण्डी तीव्रस्फोटा व 1३ ख. ग. 
मिका 1 ॐ ख. नवमल्लिका । ५ ख. घत्तूरः। ६ ख. कृवेरः। ७ घ. 
“स्तु कर्णा शा स्ततो । 


` .अग्तिपूराणम्‌ १७२६५ 
सिन्घुवार गौर निर्गण्डी म्थोड़ी के अर्थं मे, स्फीता अथवा स्फोट अौर वनोद्‌- 
भवा जंगली वेला के श्रथ मे, गणिका, गूथिका मौर भ्रम्वष्ठा जूहीके 
श्रथ मे, सप्तला श्रौर नवमालिका वर्षाकी बेल के अथं में प्रयुक्त होते दै। 
श्रतिमुक्तक शरीर पृण्डूक मालती लताके अथं में, कुमारी, तरशि, मरौर सहा 
कटसरेया के अथं मे, लालकटसरेया के अथंमें कुरवक ओर पीली कट 
सरेयाके अर्थ में कुरण्टक शब्द प्रयुक्त होता है) नीलभिष्टी के श्र्भमें 
वणा, साधारण में सरीयक तथा किण्टी शब्दो का प्रयोग किया जाता है] 
रक्तिण्टी के अर्थमे कुरवक ओर पीलीकिण्टी केभ्र्थ मे सहचरी शव्द 
युक्त होते है । वत्तूर, कितव श्रौर धूतं धतूरे के श्र्थं मे, रुचक ओर मातु- 
लुद्धक, विजौरा नीतरू के श्र्थमे, समीरण, मरुवक, प्रस्थपुष्प भौर फणिज्जक 
मरुआवृक्ष के श्रथः मे, कुडेरक पलाश के अर्थ मे, आस्फीत वसुक ओर श्रकंकं 
मदारके अर्थे, शिवमल्ली श्रौर पाशुपत प्र्जुन वृक्ष के श्र्थमे, वृन्दा, 
वृक्षादनी, जीवन्तिका मौर वृक्षरुहा वादा के अर्थ मे, गुड्ची, तन्तिका, गरमृता, 
सोमवल्ली श्रौर मधुपर्णी गिलोय या गचं के श्र्थ मे, मूर्वा, मौरटी ग्रौर मूर्वा 
मरोडफकी के अर्थ में प्रयुक्त हते हैँ । ३४-४१। 


मधूलिका मधुश्चेणी गोकर्णी पीलुपण्येपि । 
पाठाऽम्वष्ठा विद्धक्णी प्राचीना वनतिक्तिका ॥४२्‌ 
कटुः कटभरा चाथ चक्राङ्गी शकुलादनी । 
आत्मगुप्ता °प्रावृषायी कपिकच्छक्च मकंटी ।\ ४३ 
अपाम: शेखरिकः प्रत्यक्पर्णी मयूरकः 1 
"फञ्जिका ब्राह्मणी भार्गी द्रवन्ती शम्बरी वृषा ।४४ 


मधूलिका, मधृशवेणी, गोकर्णी मौर पीलुपर्णी चिनार के अर्थमें, पाठा, 
अम्बष्टा, विद्धक्णी, प्राचीना श्रौर वनतिक्तिका पाढरि के अर्थम, कटु, 
कटम्भरा, चक्राङ्गी श्रौर शकुलादनी कुटकी के अथं मे, श्रात्मगुप्ता, प्रावृषायी, 
कपिकच्छु ओर मकंटी केवाचि के अर्थ में, फञ्जिका, ब्राह्मी भौर भार्गी. 
मंगरेया के अथ में, द्रवन्ती, जम्वरी प्रौर्‌ वृषा मूसाकानी के श्रथः में प्रशुक्त 
होते दै । ४२-४४। 


१ ख. ग. प्रावृषायणी । २ ख. ग. कञ्जिका 


१७६६ त्रिषष्ट्यधिकत्निशततमोऽघ्यायः 


मण्डूकपर्णी भण्डीरी समद्धा कालमेषिका । 

रोदनी कच्छुराऽनन्ता समुद्रान्ता दुरालभा ४५ 
पृश्निपर्णी पृथक्पर्णी ^कलशिर्धावनिर्गृहा 1 
निदिग्धिका स्पृशी व्याघ्रीक्ष्‌ द्रा दुस्पशया सह्‌ 1४६ 
अवल्गुजः सोमराजी सुवल्लिः सोमवत्लिका 1 
कालमेषी कृष्णफला वाकुची स्पुततिफल्यपि ४७ 


मण्डूकपर्णी, भण्डीरी, समङ्गा भौर कालमेपिका मंजीठ के श्रथ 
रोदनी, कच्छुरा, अनन्ता, समूद्रान्ता श्रीर दुरालभा श्रनन्तमूल के भय 
पृषनिपर्णी, पृथक्पर्णी, कलशि, धावनि ओौर गुहा पिठ्वनी के श्रथ मे, 
निदिग्धिका, स्पृशी, व्याघ्री, क्षद्राश्रौर दुःस्पर्शा मटकथ्या के श्रयं मे, 
अवल्गुज, सोमराजी, सुवल्लि, सोमवट्लिका, कालमेषी, कृष्णफला, वाकुची 
मौर पूतिफली वकुची के अथः में होते ई ।४५-४७ 


मे, 
मे, 


कणोषणोपकुल्या स्याच्छं यसी गजपिप्पली । 

चन्यं तु चविका शकाकचिल्ची गुञ्जे तु कृष्णला 11४८ 
विश्वा विषा प्रतिविषा वनशुङ्खाटगोक्षुरौ । 
नारायणी शतमूली कालेयकटहुरिद्रवः ४६ 

दार्वी पचंपचा दारु शुक्ला हैमवती वचा । 
वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी शतपविका ॥५० 
भआस्फोता गिरिकर्णी स्यात्सिहास्यो वासको वृषः । 
मिशी मधुरिका छत्रा कोकिलाक्षक्षुरक्षुरा ।।५१ 
विडङ्खोऽस्व्री कृमिघ्नः *स्याद्रदुः स्नुक्स्नुही सुधा । 
मृद्रीका गोस्तनी द्राक्षा वला वाट्यालकस्तथा ॥५२ 
काला मसुरविदला चरिपुटा त्रिवृता निवृत्‌ । 

मधुकं क्लीतकं °यष्टिमधुका मधुयष्टिका ॥५३ 


१ ख. ग. लशी धावनी गुहा । २ ख.ग. °तिप्यपि। ३ ख. ग. 
°कविम्वी ग? । ४ क.ख. ग, ङ. °स्फोटा भिरिमल्ली स्या०1 क. ङ. 
०जद्रस्तु गृहा गहा । मृ । ख. ग. "द्रस्तु स्‌.“ 1६ क. ख. ड. 
°ष्टिकाराख्या कारवी स्मृता । वि°। 


सम्निपुराणम्‌ १७६७ 


कणा, उषणा ओर उपकुल्या गजपीपरि के श्रथं मे, श्रंयसी भौर गज- 
पिप्पली छोटी पीपरि के अथं में, चव्य चविका, काकचिञ्ची, गुञ्जा, कृष्णला 
घुघुची के अथं मे, विश्वा, विषा, ओौर प्रतिविषा अत्तसी के अथ में वनशृङ्खार 
भौर गोक्षुर गोखुरु के अथं में, शतमूली सतावरिके अथं मे, नारायणी, 
काल्लेयक, हदि, दार्वी, पंचपचा श्रौर दाह दारुहल्दी के अथं मे, शुक्ला श्रौर 
हेमवती सफेद वच के अथे मे तथा वचोग्रगन्धा, षड्ग्रन्था, गोलोमी मौर 
शतपविका सुरासानी वच के श्रथ मेँ प्रयुक्त होते हैँ । भास्फोतां बीर 
गिरिकर्णी, विष्णुक्रान्ता के अथं में, सहास्य, वासक श्रौर वृष रसा के अथं मे, 
मिशी, मधुरिका श्रौर चतरा सौफ के अथंमे, कोकिलाक्ष, इकषुरश्रौरक्षुर 
तालमखाना के अथे मे, विडउङ्ख श्रौर कृमिघ्न वायचिडङ्धं के ग्रथ रमे, मूद्रीका, 
गोस्तनी गौर द्राक्षा किसमिस (छहारा) के श्रथ मे, बला ओर वाट्यालक 
वरियारा के ज्रं मे, काला भौर मसूरविदला कालानिसोत के अथ मे, तरिपुटा 
श्रौर त्रिवृता चिवत्‌ निसोत के अथं में, मधुक, क्लीतक,+ यष्टिमधृका भौर 
मृयष्टिका मूलेटी के अथं मे प्रयुक्त होते है ।४५-५३। 


विदारी क्षी रणशुक्लेक्षुगन्धा क्रोष्ट्री च या सितता । 

गोपी श्यामा शारिवा स्यादनन्तोत्पलशारिवा ।1 ५४ 

मोचा रम्भा च कदली भण्टाकी "दुष्परधर्षिणी । 

स्थिरा ध्रूवा सालपर्णी शृद्धीतु वृषभो वृषः ।\५१५ 

गाङ्क रुकी ऽनागवला मुषली तालमूलिका । 

ज्यो (ज्यौ) स्स्नी पटोलिका जाली अजशुद्खी विषाणिका ॥५६९ 
स्याल्लाद्धलिक्यग्तिशिखा ताम्बूली °नागवल्ल्यपि । 

ह्रेण्‌ रेणुका कौन्ती * ह्रीवेरी दिव्यनागरम्‌ ॥५७ 
कालानुसारयेवृद्धाश्मपृष्पशीतशिवानि तु । 

शेलेयं तालपर्णी तु देव्या गन्धकु (पु) टी मुरा ॥५८ 


विदारी, क्षीरशुक्ला, इक्षुगन्धा ओर क्रोष्ट्री भूमिम होने वाले संफेद 
कुम्हडे के प्रथं में, गोपी, श्यामा; शारिवा, अनन्त श्रौर उत्पल शारिवा 





१ ख. धषंणी 1२ ख.ग. शालपर्णी । ३ क, ड. -गवत्ली स॒खताला च. 


मुः 1 ४ छ.ग. भपण्यैपि 1५ क.ङ. न्ती ह्‌ रीवेदोदीष्वबालकम्‌ । 
ल. °न्ती क्लीवे रोदीव्यवालकम्‌ । 
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त्रियंगुलत्ता के अथ मे; मोचा, रम्भा श्रौर कदली केला के अथं मे, भष्टाकौ 
श्रौर दुष्प्रध्िणी वेगन के ग्रथ मे, स्थिर, ध्वा, सालपर्णी सरवन के गथ, 
मे, गृद्धी, वृषभ ओर वृपन काकड़ासिगी के अथ मे, गाङ्ख रुकी श्रौर नागबला 
ककडी के अश्रं मे, मुसली श्रौर तालमूलिका मुसली फे श्रथ मे, ज्यौ (ज्यौ) 
त्स्नौ पटोलिका गौर जाली चचेडा के अथं मै, अजणशुद्खी भौर विषाणिका 
मेढार्सिगी के अथं में, लाद्धलिकी श्रौर अग्निशिखा कलिहारी के अथं मे, 
ताम्दरूली श्रौर नागवल्ली पान के प्रथं मे; ह्रेणू रेणुका अर कौन्ती गगनधूरि 
के श्रथ मे, हीवेरी भौर दिग्य नागर नेत्रवालाके अथं मे, कालानुसायैः; वृद्धः 
सश्मयुष्प, शीतशिव गौर शिलाजीत के अथः मे, गलेय, तालपर्णी, दैत्या, शैन्ेयथ 
गन्धकुटी मौर मुरा तालीसपत्र के अथ में प्रयुक्त होता है ।५४-५८1 


ग्रन्थिपर्णं शुकं बहि वला तु त्रिपदा त्रुटिः) 

शिवा तामलकी चाथ हनुहट्टविलासिनी ॥(५४ 

कटं नटं द (दा) शपुरं "वानेयं परिपेलवम्‌ । 

तपस्विनी जटामांसी पृक्का देवी लता लशूः* ॥६० 

कर्चूरको द्राचिडको गन्धमूली शटी स्मृता 

स्यादुक्तगन्धा * छगलान्त्रा वैगी वृद्धदारकः ६१ 

तुण्डिकेरी र्तफला बिम्बिका पीलुपण्यंपि । 

चाङ्खेरी चुक्रोऽम्बष्ठा स्वणेक्षीरी हिमावती ।६२ 
हखवेधी चृक्रोऽम्लवेतसः शतवेध्यपि 1 

जीवन्ती जीवनी जीवा भरमिनिम्वः किरातकः ६३ 


ग्रन्थिपणे, शुक ओौर वहि गङिवन के श्रथ मे, वरिपृटा प्रर तटिषोटी 
इलायची के अथं में, शिवा श्रौर तामलकी भूमि आंवले के अथ॑ मे, हनु भौर 
हट्टविलासिनी नखी नामक गन्धद्रव्य के श्रथ में, कुट्ट, दाशपुर, वानेय 
परिपेलव श्रौर मोथा के अथं मे, तपस्विनी जटामांसी के जथ मे, पक्का, देवी, 
सत्ता, लश, श्रस्तवरग के मथ मे, कर्चूरफ प्रर द्राविडक कचूर के अथे, 
गन्धमूली धतूरे के श्रथ मे, ऋक्षगन्धा, छगलान्तरा, वेगी भौर वृद्धदारक विधारा 
के अथं में प्रयुक्त होते दै! तुण्डिकेरी, रक्तफला विम्विका भीर पीलुपर्णी 
१ ख.ग, गहिरेला। २ क.ख. ड. वालेयं ।३ ख.ग. लघः !४ख.ग 
ला अवेदी गन्धदा" । 
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कुंदरू के अथ मे, चाङ्गेरी, चुक्रिका, ओर श्रम्बष्ठा अम्लोनिया के अथ मे, 
स्वर्णक्षीरी भौर हिमावती सकोय के म्रथं मेः, सहख्वेघी, चुक्र, श्रम्लवेतस 
अर शतवेधी अ्रमलवेत के प्र्थं मे, जोवन्ती, जीवनी श्रौर जीवा जीवन्ती के 
अथंमे, भूमिनिम्ब श्रीर्‌ किरातक चिरायताके भथ में प्रयुक्तं होते है ।५६-६३। 


कू्चशीर्षो मधुकर (रक) श्चन्द्र: 'कपिवृकस्तथा । 
दद्र ध्नः स्थादेडगजो वर्षभिः शोथहारिणी ॥६४ 
-कूनन्दती निकुम्भस्ता यमानी वार्षिका तथा 1 
लशुनं गृञ्जनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः ॥६१्‌ 
वाराही "वरदा गृष्टिः काकमाची तु वायसी । 
शतपुष्पा सितच्छव्राऽतिच्छत्रा मधुरा मिसिः ।1६६ 
अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु भप्रसारणी । 
“कटभरा भद्रवला कवूरश्च शटी ह्यथ ॥६७ 
पटोलः कुलकस्तिक्तः कारवेल्लः कटिल्लकः । 
कूष्माण्डक्रस्तु +ककरिरिर्वारुः ककंटी स्वियौ ॥६८ 
इक्ष्वाकुः कुटुतुम्वी स्याद्िशाला तविन्द्रवारुणी । 
अर्शोघ्लः सूरणः कन्दो मुस्तकः कुरुविन्दकः । ६४ 
वंशे त्वक्सारकर्मारवेणुमस्करतेजनाः 1 

छत्रा तिच्छत्रपालघ्नौ मालातृुखकभूस्त्रणे ७० 
तृणराजाहुयस्तालो घोण्टा क्रमुकपुगकौ । 


कुचं शीषं श्रौर मधुरके जीवक के अथ मे, चन्दरश्रौर कपिवृक कवीलाके 
अथं मे, दद्रुघ् गौर एडगज चकवड़ के प्रथं मे, वर्षाम्‌, णोथहारिणी,-- 
कुनन्दतती, निकुम्भस्तरा, यमानी, वाषिका--लशुन, गुञ्जन, अरिष्ट, महाकन्द 
ग्रीर रसौनक लहसुन के प्रथं मे, वाराही, वदरा भौर गृष्टि विलार्ईकन्दके 
ग्रथ मे, काकमाची मौर वायसी काकजंघा के मथ मे, शतपुष्पा, सितच्छता, 
प्रनिच्छत्रा, मधुरा श्रौर मिस्ती सौफके श्रथं मे, अवाकृपुष्पी, कारवी, सरणा, 


१ ख. ग. शन्द्रः कम्पिल्वकस्त । २ “"कुनन्दती'""*“""तथा” इत्यत “सकुल- 
दन्ती निगतस्त्रायमाना कषिकास्तथा” इति क. उ. पुस्तकयोः वर्तते । 


३ ख.वदरी।४ख. ग. त्तारिणी। ५ ख. ग. कषटुमरा 1६ क. ङ. 
` रुर्वा? । 
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नरौर प्रसारिणी या लत्ताके अर्थं मे, कटरा गौर भद्रवला कूवडीलता के श्रथं 
मे, कर्चूर भीर शटी श्रामाहल्दी के अयं मे, पटोल, कुलक तिक्त परवल के 
श्रथ मे, कारवेल्ल अर करिल्लक करेला के अथ॒ मे, कूष्माण्डक श्रौर करकारि 
कुम्टडे के अथं मे, उर्वार्कि श्रौर ककंटी ककड़ीके अथं मे, इक्ष्वाकु श्रर 
कटुतुम्बी कड़वी लौकी के अथं में, विशाला मौर इन्द्रवारुणी इनद्रायनि के श्रथ 
मे, अर्शष्न, सूरण, श्रौर कन्द जिमीकन्द के अथं मे, मस्तके मीर कुरविन्दक 
मोथाके प्रथं मे, व्वक्सार, कर्मार, वेणु, मस्केर मीर तेजन वसि के श्रथ मे, 
खव, अतिच्छत्र भौर पालघ्न पानी मे उत्पन्न होने वाला तृण के अथं मे, माला, 
तृणक ओर भृस्तृण नये वृण के अथं में प्रयुक्त होते ह+ त्रणराज ताड के भं 
मे, घोण्टा, क्रमुक ओर पूग सुपारी के अथं में प्रयुक्त होते हं ।६४-७०१। 


णादुंलद्वी पिनौ व्याघ्रं हर्यक्षः "केशरी हरिः ।1७१ 
कोलः पोत्री वराहः स्यात्कोक ईहामृगो वृकः ] 
लूतोणेनाभौ तु समौ तन्तुवायश्च मकंटे 11७२ 
वृश्चिकः शूककीटः स्यात्सारङ्खस्तोककौ समौ । 
करकवाकुस्तास्रचूडः पिकः कोकिल इत्यपि ।(७३ 
काके तु करटारिष्टौ व (व) कः "कहु उदाहूतः। 
कोकश्चक्रष्चक्रवाकः कादम्बः कलहंसकः 1७४ 
पत्तद्कखिका पुत्तिका स्यात्सरघा मधुमक्षिका । 
दिरेफपुष्पलिडभृङ्गषट्पदश्रमरालयः ॥७५ 


शार्दूल श्नौर द्वीपी व्याघ्र के अथं मे, हर्यक्ष, केसरी भौर हरि सिहं के अर्थं 
मे, कोल, पोत्री, श्रौर वराह सुअर के अथं मे, कोक, ईहामृग जोर वृक भेडिया 
के अ्रथं भे, सूता उणेनाभ, तन्तुवाय ग्रौर मकंट मकड़ी के प्रथं में, वृश्चिकं ओर 
शूककीट विच्छ्‌ के अथं मे, सारङ्ध ओौर स्तोकक पपीहा के अथं मे, कृकवाकु 
ताग्रचूड मर्गा के अथं से, पिकं भर कोकिल कोयल के अथ मे, करट ओर 
श्रिष्ट कौवे के अथं मे, बक ओर कलह वकूला के अथं मे, कोक भौर चक्रवाक 
चकवा के भ्यं मे, कादम्ब श्रौर कलहंस वत्त के अथ मे, पतद्धखिका भौर 
पुत्तिका पांखी के अर्थं मे, सरघा श्रौर मधुमक्षिका मघुमक्खी के श्रथ मे, द्विरेफ, 





` १ ख.ग.केसरी।२ क.ख. कड्कु। 
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पुष्पलिड्‌, भुङ्ख, षट्पद, भ्रमर श्रौर अलि भवरे के अथं मे प्रयुक्त होते 
ई ।७१-७५। 


केकी शिख्यस्य वक्केका शकुन्तिशकुनिद्धिजाः 1 

स्त्री पक्षतिः पक्षमुलं चञ्चुस्तोटिरुभे स्त्रियौ ॥।५६ 
गतिरुड्डीनसण्डीनौ कुलायो नोडमस्त्रियाम्‌ । 

पेषी (शी) कोषो द्विहीनेऽण्डं पृथुकः शावकः शिशुः 11७७ 
पोतः पाकोऽर्भको डिम्भः संदोहव्यूहुकौ गणः । 
स्तोमौघनिकरत्राता निकूुरस्बं कदम्बकम्‌ ॥ 
संघातसंचयौ वृन्दं पुञ्जराशी तु कूटकम. 1)७८ 


केकी ओौर शिखी मोर के अथं मे; शकून्ति, शकूनि ओर द्विज पक्षौ मात्र 
के श्रथ मे, पक्षति, पक्षमूल, चञ्चू भौर तीटि, चंच के अथः मे, उड्ीन भौर 
सण्डीन उडने के अथ मे, कुलाय गौर नीड घोसले के अथं मे, पैशीकोष, 
श्रौर द्विहीन अण्डे के अर्थं मे, पृथुक, शावकः; शिशु, पोत, पाक, अर्भक भौर 
डिम्भ चनच्चेके अथं मे, सदोह्‌, व्यूह्‌; गण, सोम, ओघ, निकर, ब्रात, 
निकुरम्ब, कदम्बक, संघात, संचय ओौर वृन्द समह्‌ के अथ मे; पुञ्ज, राशि 
आओौर कुट अनाज कीदेरीके प्रध मे प्रयुक्त हीति ह ।७६-७८) 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये भूमिवनोषध्यादिवगेनिरूपणं नाम 
त्रिषष्टयधिकत्रिशततमोऽध्यायः 1३६३ 


अथ चतुःषष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


नूब्रहाक्षत्रविट्शृद्रवर्णाः 
अग्निरुवाच -- 


नुब्रह्यक्षत्रविट्शूद्रवर्गान्वक्ष्येऽथ नामतः । 
नरः पञ्चजना मर्त्या योषिद्योषाऽवला वधु: 114 


१ छ. "लं लञ्च" । 
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कान्ताथिनीतुया याति संकेत साऽभिक्तारिका। 
कूलटा पुंश्चल्यसती नग्निका स्त्री च कोटवी ॥२ 
कात्यायन्यधेवृद्धा या सँरन्ध्री परवेश्मगा । 

असिक्नी स्यादवृद्धा या मालिनी तु रजस्वला ।।३ 
वारस्त्री गणिका वेश्या श्रातरूजायास्तु यातरः । 

ननन्दा तु स्वसा पत्युः सपिण्ड (ण्डा) स्तु सनाभयः ॥४ 


अग्निदेव योक --अव नै मनुष्य, ब्राह्मणः, क्षत्रिय, वंश्य ओर शूद्र वर्गो 
का वर्णन उनके नामानुसार कर रहा हूं । नर, प्चजन, मवयं ग्रौर मनुष्य 
पुरुषमात्र के अथं मे, योषित्‌, योपा, श्रवला भौर वच स्त्रीमाव के अयं मे, 
परपुरुषा्थं; संकेत स्थानजाने वाली स्त्री को अभिसारिका कहा जाता 
है कुलटा, पुंश्चली, ओर श्रसती व्यभिचारिणी के अथं में, नग्निका 
भ्रौर कोटवी नग्नस्तरी के प्रथं मे, कात्यायनी अवंबदी के अर्थं मे, सैरन्ध्री 
दासीके श्रथं मे, भसिक्नी युवती दासी कै श्रथ मे, मालिनी रजस्वला के 
भ्र्थं मे, वारस्त्री श्रौर गणिका वेष्या के श्रं मे, याता, देवरानी या जेठानीके 
अर्थं मे, ननन्दा पति की वह्नि केम्रथमे तथा सपिण्ड ओर सनाभि माई 
बन्धु के अथ में प्रयुक्त होते है 1 १-४८। 


समानोदय॑सोदयंसगभंसहजाः समाः 1 

सगोत्रवान्धवजा तिवन्धुस्वस्वजनाः समाः ॥५ 

दंपती जंपती भार्यापती जायापती च तौ । 

गर्भाशयो जरायुः स्यादुल्वं च कललोऽस्त्रियाम्‌ 11६ 
गर्भो भ्रण इमौ तुल्यौ क्लीवं शण्डो (ण्डो) नपुंसकम्‌ । 
स्यादुत्तानशया डिम्भा बालो माणवकः स्मृतः 11७ 


समानोदर्य, सोदर्य, सगर्भ, सहज सगे भाई के अथः मेँ, सगोत्र, वान्धव, ` 
ज्ञाति, वन्धु स्वे भ्रर स्वजन सगोत्री भाई के अथः में प्रयुक्त होते है । दम्पती, 
जम्पती, भार्यापती श्रौर जायापती स्वीपुरुष के श्रथ मे, गर्भाशिय, जरायु, उत्व 
मौर कलल गभ॑ को लपेटने वाली किल्ली के अथं में प्रयुक्त होता दहै! कलस 
शव्द पुलिग श्मौर नपुंसक लिग दोनोहै | गमं भ्रौरश्रणये दोनों तुल्य शब्द 
“है 1 क्लीव शण्ड श्रौर नपुंसक हिजडे के अथं मे, उत्तानशया भौर डिम्म 
वच्चे के श्रयं मे, बाल श्रीर माणवक वालक के अथं मे प्रयुक्त होते दँ ।५-७1 


भन्निपुराणम्‌ गर 


पिचि (च) ण्डिलो बृहत्कुक्षिरश्रटो नतनासिके । 
विकलाङ्खस्तु पोगण्ड आरोग्यं स्यादनामयम्‌ ॥८ 
स्यादेडे वधिरः कुब्जे गड़लः ककरे "कुनिः । 
क्षयः शोषश्च यक्ष्मा च प्रतिश्याथस्तु पीनसः ॥४ 
स्त्री क्षुस्ुतं शवः पुंसि कासस्तु क्षवथुः पुमान्‌ । 
-शोथस्तु एवयथुः शोफः पादस्फोटो विपादिका ॥१० 
+ ` किलास सिध्म कच्छृवां तु पाम पामा विचचिका । 
कोटो मण्डलकं कुष्ठं श्वित्रे दुर्नाभकाशेसी ११ 
( आनाहस्तु विवन्धः स्याद्ग्रहणी रुक्प्रवा हिका । 
„  वीजवीर्येन्द्रियं शुक्र पलं क्रव्यमामिषम्‌ ।१२ 


पिचिण्डिल ओर बरहव्करुक्षि तुन्दिल के प्रथं मे, अश्रट श्रौर नत-नासिकः 
नकचपटे के अथं मे, विकलांग ्रौर पोगण्ड वामन के ्रथं मे, मारोग्यभ्रौरः 
अनामय श्रारोग्य के अथं मे, एड भौर बधिर बहिर के अथं में, कुब्ज भौर गड्ल 
कूबडे के श्रथ मे, लूले के श्रथ मे कुनि, क्षय, शोष यक्ष्मा राजयक्ष्मा के प्रथं मे, 
प्रतिश्याय ओर पीनस 'जुकाम के अथं में प्रयुक्त होते हैं । स्वीलिग क्षृत्‌, पूलिगः 
क्षव मौर स्त्रीलिग क्षुत छीक के अथं मे, कास श्रौर क्षवथु खासी के प्रथमे 
प्रयुक्त होते हँ । शोध, श्वयथु ओर शोफ सूजन के अथं मे, तथा पाद-स्फोट 
भ्रौर विपादिका व्यवाई्‌ के अथं में प्रयुक्त होते हैँ । किलास गौर सिष्म सेहु्ज 
रोग के अथं मे, कच्छ, पाम, पामा मौर विचचिका खुजली के जथ मे, कोढ मौर 
मण्डलक मण्डलाकार कोट के अथं मे, कुष्ठ भौर वित्र सफेद कोड के अथं मे, 
दुर्नामक् श्रौर अथं गुदारोग के श्रथः में, आनाहं श्रौ र विवन्ध कल्जियत के अर्थं 
मे, प्रहणी भौर प्रवाहिका संग्रहणी के अथ॑ मे, शुक्रः (तेज, रेतस्‌) बीज ओौर 
वीर्य-इन्द्रिय बीज के अथं मे, पलल, क्रव्य श्रौर आमिष मांस के अर्थं में प्रयुक्त 
होते हैँ ।८-१२) 


बुक्काऽग्रमासं हदयं हुन्मेदस्तु वपा वसा । 
पश्चाद्ग्रीवाशिरा मन्या नाडी तु धमनिः शिरा ॥१३ 
तिलकं क्लोम मरितिष्कं दूषिका नेत्रयोमेलम्‌ । 

अन्व पुरीतदगुल्मस्तु प्लीहा पुंस्यथ वस्तसा 1} १४ 


१ क.उ, कुशिः। २ क. डः, छु. क्षम्यं। 


१८०४ चतुःषष्ट्यधिकविशततमोऽघ्या्रः 


स्नायुः स्वयां कालखण्डयकृती तु समे इमे । 
१स्यात्कपेरः कपालोऽस्त्री कीकसं कुल्यमस्थि च ॥१५ 


वुक्का श्रौर अग्रमांस कलेजे के अधमे, हृदय शरीर हृत्‌ हृदय के श्रयं 
मे, मेद, वपा गौर वसा चर्वीके श्रथ मे, पश्चाद्ग्रीवा, शिरया भौर मन्या गते 
की पिद्धली नस के श्रयं मे, नाडी, धमनी श्रीर शिरा नाडी कै श्रयं मे, तिलक 
गौर क्लोम पेट में पानी की भिल्ली (फफड़ा) के अथं मे, मस्तिष्क श्रौर 
गोदं मस्तक-स्तेह के भथ में, दूषिका नैर्चोँके मैल कै थथं में, अन्तरश्रौर 
पुरीतत्‌ आंत के जथ मे, गुल्म ओर प्लीहा पिलही के मथ मे, वस्नसा श्रीर 
स्नायु वायु-वाहिनी तादी के अथः मे, कालखण्ड भौर यजत्‌ दाहिनी कुक्षि 
के मांस खण्ड (कलेजे) के अथ में, कपर ओर क्पालश्िर की ह्टीके जथ 
मे, कीकस, कुल्य गौर मस्थि हड्डी के श्रथ में प्रकत किया जाता 
दै । १३-१५। 


स्याच्छरीरास्थ्नि कंकालः पृष्ठास्थ्नि तु कशेरुका । 
शिरोस्थनि करोटिः स्त्री पाश्वस्थिनि तु "पर्शुका १६ 
अद्ध प्रतीकोऽवयवः शरीरं वप्मं विग्रहः । 

कटो ना श्रोणिफलकं कटिः श्रोणिः ककूद्‌मती ॥१७ 
पश्चान्नितम्वः स्त्रीकटुयाः क्लीवे तु जघनं पुरः । 

कूपकौ तु नितम्वस्थौ द्वयहीने कुकुन्दरे ॥१८ 

स्त्रियां स्फिचौ करि प्रोधावृपस्थो वक्ष्यमाणयोः । 

भगं योनि््योः शिश्नो मेदो (द्‌ ) मेहनशेफसी । १४ 
पिचि (च) ण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दं कूची स्तनौ । 

चूचक तु कुचाग्र स्याच्च ना क्रोडं भुजान्तरम्‌ ॥ 


कंकाल शरीर की हड्डी के श्रयं मे, कशेरुका पीठ की रीढृके श्रथमे, 
करोटिशिरकी हड्डी के श्रथः में पर्शुका पसलीके श्रथः में, अद्ध, प्रतीक 
श्रौरः श्रवयव श्रङ्घुके श्रथ मे, शरीरः, वप्मं ओौर विग्रह्‌ शरीरके जथ मे, कट, 
श्रोखिफलकः कटि, श्रोणि अर ककुद्‌ मती कटि के भृथ मेः "नितम्बः स्त्रीकी 
कटिके पिचले भागके श्रथ मे, श्रौर उसके अगे वाले भाग के श्रथ मे जघन, 


१ भ. छ. "त्कपूरः। २ ख. ग. पावकम्‌ । ३ ख. ग. ककुन्दर । 


अग्निपूराणम्‌ ' । १८०५. 


शब्द प्रयुक्त होता है । कूपक ओर ककुन्दर नितम्ब के दोनों गड्ढो के प्रथमे, 
स्फिचि तथा कटिभ्रोध स्वरी के दोनों कूलं के अर्थं मे, उपस्य, मग; ओर लिग 
के अथं मे, भग भौर योनि मग के अथं मे, भौर शिषन, मेद्‌ मेहन ओर शेफत्‌ 
लिंग के अथं मे, प्रयुक्त होते है । पिचण्ड, कुक्षि, जठर, उदर श्रौर तुन्द पेटके 
श्रथ मे, कुच स्तन के अथ मे, चृचुक ओर कुचाग्र कुचके श्रग्रमागके भरथः 
मे, क्रोड भ्रौर मुजन्तर गोद के अथं में प्रयुक्त हीते ह । १६-२०। 


स्कन्धो भूजशिरोऽसोऽस्तरी संधी तस्यैव जत्रृणी । 
पुनभवः कररुहो नखोऽस्त्री नख रोऽस्त्रियाम्‌ २१ 
प्रदेशतालगोकणास्तिजेन्या दियुते तते । 

अङ्गुष्ठे सकनिष्ठे स्या द्वितस्तिर्ादशाङ्गुलः ॥२२ 
पाणौ चपेटप्रतलप्रहुस्ता विस्तृताङ्गुलौ । 

बद्धमुष्टिकरो रत्निररत्निः सकनिष्ठवान्‌ (ष्ठिकः) । २३ 
कम्बुग्रीवा त्रिरेवा साऽ्वटर्वाटा कृकाटिका । 

अधः स्याच्चिबुकं चोष्ठादथ गण्डौ गलो हनुः ।1२४ 
अपाङ्घौ नेत्रयोरन्तौ कटाक्षोऽपाङ्कदशेने । 

चिकुरः वन्तो वालः प्रतिकर्म प्रसाधनम्‌ ।२५ 


स्कन्ध, भुजशिर ओर भ्र॑स कन्घे के अथं में, जन्रुणी कन्धे के समीप हूुलीः 
के अथं मे, पूनर्भव, करर्ह्‌, नख भौर नखर नाखून के अथंमे, श्रंगूठे से 
लेकर तजनी तक फलय हुए हाथ को प्रदेश, श्रगूठे से मध्यमा तक 
को ताल अौर अनामिकात्तक फलाएु हए हाथ को गोक्णं कहते है । 
मरगूठे श्रौर कनिष्ठिका के मघ्यभागको, जो बारह अंगुल विस्तृत रहता 
है, वितस्ति (वालिस्त) कहा जाता है । चपेट, प्रतल श्रौर प्रहस्त श्रंगुलियों के 
नीच के भाग हयेली (चटकने) के श्रथ मे, रलिन श्रौर भ्रति सुद्टी बे हाथ 
के अर्थम, कम्बुग्रीवा श्रौर ग्रीवा (गले) कै मथं में, श्रवदु, घाटा श्रौर 
कृकाटिका घाटी के अर्थं भे, चिवुक ओष्ठ के नीचे वाले माग (द्ङ्डी) के अर्थः 
मे, गण्ड जौर कपोल गाल के अथं में प्रयुक्त होते ह भौर चिबुकके नीचेकी 
हड्डी के अथं मे हनु शब्द का प्रयोग होता है । अपांग नेत्र के किनारेके अथः 


१८०६ चतुःषष्ट्‌ यधिकतिशततमोऽध्यायः 


मे, कटाक्ष तिरी चित्तवन के श्रथ मेः चिकुर, कुन्तल ओौर वाल केश के अथं 
मे, प्रतिकमं श्रौर प्रसाधन शब्द श्युगार करने के अथः में प्रयुक्त होते 
ह ।२१-२५। 


आकल्पवेशौ नेपथ्यं प्रत्यक्षं खेलयोगजम्‌ 1 
चूडामणिः शिरोरत्नं तरलो हारमध्यगः ।२९ 
कणिका तालपत्रं स्यात्लम्बनं स्याल्ललन्तिका । 
मञ्जीरो नूपृरं पादे किङ्डणी ष्ुद्रचवण्टिका ॥२७ 
देघ्यैमायाम आरोहः परिणाहो विशालता । ` 
पटच्चरं जीर्णवस्त्रं संव्यानं चोत्तरीयकम्‌ २८ 
रचना स्यात्परिस्पन्द आभोगः परिपुणता । 
समुद्गकः संपुटकः प्रतिग्राहः पतद्ग्रहः ।२६ 


श्राकल्प, वेश ओौर नेपथ्य श्रलंकार रचनादि की शोभा के अथं मे, शिरो- 
रत्न, चूडामणि के जथ मे; तरल हार के मध्यमे रहने वाली बड़ी मणिके 
अथं मे, कणिका तर्कीके श्रथः म, तालपत्र एेरन के श्रथं मे, लम्बन ओौरः 
ललन्तिका लम्बी कण्ठी के भ्रं में, मञ्जीर ओर नूपुर पायजेवके प्रथमे, 
छिकिणी मौर छुद्रघण्टिका घुंवुर के प्रथ॑ मे, दैष्ये, आयाम ओौर आ्रारौह्‌ 
(लम्बाई) के अथं मे, परिणाहं गौर विशालता चौडाई के अथ मे, पटच्चर 
ओ्रौर जीणं वस्त्र फटे पुराने वस्त्र के प्रथं मे, संव्यान ओर उत्तरीयक दुपट्टे 
के प्रथं मे, रचना ्रौर परिस्पन्द शिल्पादि रचनाकेश्रथ मे, अ्राभोग श्रौर 
परिपूर्णता पुणेताके श्रध में प्रयुक्त होते ह । ढक्कनदार पेटी को समुद्गक 
श्रौर सम्पुटक कहते हैँ । प्रतिग्राह ओर पतद्ग्रहुू~-ये पीकदान के नाम 
हु 1 २६-२६। ` । 


इर्यादिमहापु सण आग्नेये नन्नह्यक्षत्रदिद्शूद्रव्गनिरूपणं नाम 
चेतुःषष्ट्यधिकन्ि शततमोऽध्यायः ।\३६४ 


९ ख. ग. क्षं स्वन योः। 


ग्रथ पञ्चषष्ट्यधिक्त्रिशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मवगंः 


अगिनिरूवाच - । 
वंशोऽन्ववायौ गोत्रं स्यात्करुलान्यभिजनान्वयौ 
मन्त्रव्याख्याकृदा चाये आदेष्टा त्वध्वरे व्रती ।।१ 
यष्टा च यजमानः स्याञ्ज्ञात्वाऽऽरम्भ उपक्रमः । 
सती््याश्चैकगुरवः सभ्याः सामाजिकास्तथा ।२ 


सभासदः सभास्तारा ऋत्विजो याजकाश्च ते । 
अध्वर्थाद्गान्रहोतारो यजुः सामग्विदः क्रमात्‌ 1\रे 
चषालो यूपकटकः समे स्थण्डिलचत्वरे । 

आमिक्षा सा शृतोष्णे या क्षीरे स्याहुधियोगतः ४ 
पृषदाज्यं सदध्याज्ये परमान्नं तु पायसम्‌ । 
उपाकृतः पशुरसौ योऽभिमन्त्य क्रतौ हतः ॥५ 

परं पराकं शमनं प्रोक्षणं च वधाथेकम्‌ । 

पुजा नमस्याऽपचितिः सपर्यार्चहिणाः समाः ६ 


अग्निदेव बोरे--वंश, श्रन्ववाय, गोत, कूल भौर अभिजन वंशके अ्रथं 
मे, मंत्रो की व्याख्याकरने वालिके श्रथ में, श्राचार्य, यक्ञमेंत्रत की दीक्षा 
ग्रहण करने वाचे के अथं मे अददेष्टा, यष्टा भौर यजमान का प्रयोग होता है । 
उपक्रम श्रारम्भ केरनेके अर्थमे, सतीर्य श्नौर एकशुरू सहपाठी के अथं मे, 
सम्य, सामाजिक, सभासद अओ्रौर सभास्तार सभा में वने वाले के अ्थंमे, 
ऋत्विक्‌ याजक के अथं मे, अध्वर्यु, उद्गाता भौर होता क्रमशः यजुर्वेदी, 
सामवेदी ओर श्रथववेदी (ऋत्विक्‌) के ग्रथं में प्रयुक्त होते है । चषाल ओौर 
युपकटक यज्ञ-स्तम्भ के अ्रथं मे, स्थण्डिल यज्ञ के चन्रूतरे के श्रथ मे, आमिक्षा 
दधिगक्त पके हुये दुर्ध के अथं मे, पृषदाज्य दही युक्त धुत के श्रथः मे, पायस 
खीर के रथं मे, उपाङृतं यज्ञम हत होने वाले अभि्मत्रित्त पशु के अथं 
मे, परम्पराक, शमन श्रौर प्रोक्षण यज्ञीय परशु के वध के अथं में प्रयुक्त होते 
रे 1 पुजा, नमस्पा, मपचितिः सपर्या, अर्चा गौर अर्हणा पूजा के अर्थं मे प्रयुक्त 
होते है । १-६। 


१८०८ 


पञ्नचषष्ट्यधिकत्रिणततमोऽ्यायः 


वरिवस्या तु शुश्रूषा परिचर्याञ्पयुपासनम्‌ । 
नियमो ब्रतमस्त्री तच्चोपवासादि पुण्यकम्‌ ७ 
मुख्यः स्यात्प्रथमः कल्पोऽनुकल्पस्तु ततीऽधमः । 
कल्पे विधिक्रमौ ज्ञेयौ विवेकः पृथगात्मता ।८ 
संस्कारपूवे' ग्रहणं स्यादूपाकरणं श्रृतेः। 

भिक्षुः परित्राद्‌ कमेन्दी पाराशर्यपि मस्करी 
ऋषयः सत्यवचसः स्नातकष्चाऽप्लुतव्रती । 

ध्ये निजितेन्द्रियग्रामा यतिनो यतयश्च ते ।1१० 
शरीरसधनपेक्षं नित्यं यत्कर्म तद्यमः। 
नियमस्तु स यत्कर्मानित्यमागन्तुसाधनम्‌ ॥ 
स्यादुब्रह्यभूयं ब्रह्मत्वं ब्रह्मसायुज्यमित्यपि ॥११ 


वरिवस्या, शुश्रूषा, परिचर्या गौर उपासन सेवा के श्र्थमे, नियम त्रतके 
मथ मे, प्रथमकल्प मुख्य विधान के अथं मे, अनुकल्प गौण विधि केश्रयंमे, 
विधि ओर क्रम कल्प के अथं मे, विवेक गौर पृथगात्मता प्रकृति गौर पुरुप के 
भेदज्ञान के यथ मे, उपाकरण विधानपूर्वैक वेदाध्ययन के श्रयं मे, भिक्षुः 
परित्राट्‌, कमेन्दी, पाराशरी श्रौर मस्करी संन्यासी के अथ मे, सत्यवचस्‌ ऋषि 
के श्रथ मेः स्नातक, आप्लुतवती वेदाध्ययन समाप्त करके दूसरे (गृहस्थ) 
आश्म में प्रविष्ट होने के अथः में, निजितइन्द्रियग्राम भौर यति जितेन्द्रिय के 
अर्थः मे, यम शरीरमात्र से साध्य होने वाले निद्यकमं के अथं मे, नियम कभी- 
कभी होने वाले विशेष कर्म के श्रथ मे, ब्रह्यसूव्र, ब्रह्मस्व ओरं ब्रह्मसायुज्य ब्रह्य 
मे लीन होने के श्रथ में प्रयुक्त होते है ।७-११। 


इर्यादिमहापुराण आग्नेये ब्रह्यवगेनिरूपणं नाम पञ्च- 


षष्टयधिकत्रिशततमोऽध्यायः 1३६१ 





१ ख.ग.ये संयतेन्द्रिः। 


प्रथ षट्षष्ट्यधिकत्रि शततमोऽध्यायः 
क्षत्रविद्शूद्रवर्गाः 

अग्निरुवाच । 
मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराय्‌ । 
राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्यादधीश्वरः ॥१ 
चक्रवर्ती सवेभौमो नुपोऽन्यो मण्डलेश्वरः । 
मन्त्री धीसचिवोऽमात्यो महामात्राः प्रधानका: ।।२ 
द्रष्टरि व्यवहाराणां प्राडविवाकाक्षदशेकौ 1 
भौरिकः कनकाध्यक्षोऽथाध्यक्षाधिकृतौ समौ 11३ 
अन्तःपूरे त्वधिकृतः स्यादन्तर्वशिको जनः। 
सौविदल्लाः कञ्चुकिनः स्थापत्याः सौविदाश्च ते 11४ 
षण्डो वषेवरस्तुल्याः सेव काश्यनुजी विनः । 
विषयानन्तरो राजा शतर्मिन्रमतः परम्‌ ॥५ 


अग्निदेव बोले--मूर्घाभिषिक्त, राजन्य, बाहुज, क्षतिय भौर विराट्‌--ये 
कषत्निय के वाचक हँ । जिस राजा के सामने समी सामन्त नरेश मस्तक ज्ञुकाते 
है, उसे भघीश्वर कहते हैँ । चक्रवर्ती सावभौम महा राजाधिराज के अथेमे 
प्रयुक्त होते है । मन्त्री, घीसचिव श्रौर श्रमात्यसंत्री के अथे मे, महामात्र 
प्रधानमंत्री के अथं मे, प्राड्विवाक्‌ गौर ्रक्षदशेक धर्माध्यक्ष (न्यायाधीश) के 
अथं मे, मौरिक सुवणं सिक्के के अध्यक्ष के श्रथं में (नैष्किक र्चादी के सिक्के 
के अध्यक्ष के श्रथं मे) श्रध्यक्ष श्रौर श्रधिक्ृत श्रधिकारी के अथं मे, अन्तवेंशिक 
अन्तःपुर के अध्यक्ष के श्रथ में, सौविदल्ल, कञ्चृकी स्थापत्य श्रौर सोविद 
रनिवास के सेवक के श्रथं मे, षण्ड श्रीर वर्षवर हिजङ के अर्थं मे, सेवक, अर्थी 
ओर अनुजीवी सेवक के अथं मे प्रयुक्त होते है । अपने रज्य कीसीमा पर 
रहने वला राजा शत्र. होता है मौर शत्र, की राज्य-सीमपिर रहने वाला 
राजा भपना मित्र होता 1 १-५। 


उदासीनः परतरः पाभ्णिग्राहस्तु पृष्ठतः । ,, 
चरः स्पशः स्यातप्रणिधिरसत्तर काल आयतिः 11६ 





१ ख. ग. °काचानु० 
११४ 


१८१० षट्षष्ट्यधिकत्रिणततमोऽध्यायः 


तत्कालस्तु तदात्वं स्यादुदकंः फलमूत्तरम्‌ । 

अदुष्टं वद्भितोयादि दृष्ट स्वपरचक्रजम्‌ ॥७ 

भद्रकुम्भः पूर्णकुम्भो भुद्खारः कनकालुका । 

प्रभिन्नो गजितो मत्तो वमथुः करणीकरः | 

स्त्रियां सृणिस्त्वङ्कुशोऽस्त्री परिस्तोमः कुथो दयोः । 
कर्णीरथः प्रवहं दोला प्रेह्भादिका स्वियाम्‌ ॥ २ 
अधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निपादिनः। 

भटा योधाश्च योद्धारः कञ्चुको वारणोऽस्त्रियाम्‌ ॥१० 


उदासीन शएत्र्‌-मित्र से मिन्न राजा के श्रध मे, विजिगीषु राजा के पीये 
रहने वाले राजा को पा्णिग्राहु कहते ह| चर, स्पण, प्रणिधि जासू के घथं 
मे, श्रायति, उत्तरकाल भविष्य के अर्थ मे, तत्काल, तदात्व वतमान के श्रथेरमे, 
उदकं श्रागामी फल कै अथं मे, अदृष्ट मय अग्नि, जल अदि जनित नवके अथं 
मे, दृष्ट भय अपने तथा भ्य सेना जनित भय के श्रथं मे, मद्रकुम्म भौर पुणेकुम्भ 
पूणकलश के श्रं मे, मृद्धार, कनकालुकाक्लारी के श्रयं मे, प्रभिन्न मजित श्रीर 
मत्त मदश्चावी हाथी के अथं मे, वमथु मौर करशीकर हाथी के सूंडसे निकले 
हृए जल के श्रयं मे, श्रकुश श्रौर सणि अ्रकुश के श्रथ में, परिस्तोम मौर कुथ 
हाथी के उपर पड़ हुए चिन्नविचित्र च्ूले के अथ मे, कर्णीरिथ श्रौर्‌ प्रवह 
डोलाके अथं मे, दोला श्रौर प्रह्भादि पालकी डोलाके श्रथ मे, अघोरण, 
हस्तिपद, हस्त्यारोह्‌ भौर निषादी पीलवान के मधं मे, मट, योधा भौर योद्धा 
संनिक अथं मे, कञ्च्‌क भौर वारण कवच (बख्तर) के श्रथ में प्रयुक्त होते 
है इनका प्रयोग स्व्रीलिग के श्रतिरिक्त सभी लिज्ञो में होता है ।६-१०। ~. 


शीषेण्यं च शिरस्त्ेऽथ तनुत्रं वमं दंशनम्‌ । 
आगमूक्तः प्रतिमूक्तश्च पिनद्धश्चा पिनद्धवत्‌ ।११ 
व्महुस्तु बलविन्यासश्चक्रं चानीकमस्वियाम्‌ । 
एकेभेकरथा त्र्यश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका ॥१२ 
पत्य ्ग॑स्तिगुणोः स्वः क्रमादाख्या ययोत्तरम्‌ । 
सेनामुखं गुल्मगणौ वाहिनी पूतना चमु: ।1१३ 


१ छ. "यां शृणिः। 


भअन्निपुराणम्‌ „४ १८११ 


अनीकिनी दशानीकिन्योऽक्षौहिण्यो गजादिभिः । 
घुः कोदण्ड इष्वासौ (सः) कोटिरस्याटनी स्मृता ` ।) १४ 


` शीर्षण्यं टोपके श्रथ मे, तनुत; वर्मं श्रौर दशन कवचके प्रथं मै; 
आयुक्त, प्रतिमूक्त, पिनद्ध; अपिनद्ध, पहने हुए किल्लिम के अथ मे, प्रयुक्त 
होते दै व्यूह ओौर बल विन्यास मोच के श्रथ में. चक्र श्रौर अनीक 
सेना के अथं मे, पत्तिः एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़ ओर पांच पैदल वाली 
सेना के अथः में प्रयुक्त होते हैँ । पत्ति के प्रत्येक भ्रंगको क्रमशः तिगुना करने 
पर विशेष नामकी सेना का निर्माण होता है जेसे--पत्तिके अ्रङ्खभूत १ हाथी 
१ र्थ ३घोडेश्रीर ५ पैदलको क्रमशः तिगुना करने परे हाथी ३ रथ 
६ घोडे तथा १५ पेदल की सेना मुख नामक सेना होती है। इसी प्रकारं 
सेनामूख के प्रत्येक अंग को क्रमशः तिगना करने पर गुल्मः नामक सेना, 
गृल्मकेभ्रंग कोतिगुना करने पर शणः नामक्‌ सेना, गण को तिगुने करते 
पर वाहिनी नामक सेना, वाहिनी को त्तिगुना करने पर पृतना" नामक सेना 
पृतना को तिगुना करने पर भ्वम्‌" नामक सेना, चमूं कोतिगूना करने परः 
श्नीकिनी' नामक सेना श्रौर अनीकिनी को तिगूना करने पर “क्षौहिणीः 
नामक सेना तंयार होती दहै । 


“उपर्युक्त सेना विशेष में गजादि निणेयचक्र" 


सेना पत्ति .सेनामुख गुम गण वाहिनी पृतना चमू अनीकिनी अक्षौहिणी 
ग्रथ १ ३ € २७ ८१ २५३ ७२९ २११७ २१८७० 
घोड़े २ & २७ ८१ २४२ ७२६ २१०७ ९५६१ ६५६१० 
पैदल ५ १५ ४५ १३५ ४०५ १२१५ ३६४५ १०६३५ १०६९३५० 

धनु, कोदण्ड श्रौर इष्वास घनुष के अथं मे, कोटि भौर अटनी धनुष्‌ के 
अन्तिम भाग के अथं में प्रयुक्त होते हैँ । ११-१४। 


नस्तकस्तु धनुमेध्यं मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गणः । 
पषत्कबाणविशिखा अजिद्यगखगाश्ुगाः १५ 
तुणोपासङ्खतुणीरनिषङ्धा इषुधिद्रेयोः । 

असिऋ ष्टिष्च निस्विशः करवालः कृपाणवत्‌ १६ 


१ ख. ग. ता लस्तः\ 


१८१२ षट्षष्ट्यधिकत्रिशततमोऽश्यायः 


त्सः खडगस्य मुष्टौ १स्यथादीली तु -करपालिका। 
दयोः कुठारः सु (स्व) धितिश्ूरिका चासिपुत्रिका ॥१७ 
प्रासस्तु कुन्तो विज्ञेयः सर्वला तोमरोऽस्त्रियाम्‌ । 
वैतालिका वोधकरा मागधा वन्दिनस्तु तौ (ते) ॥१८ 
संशप्तकास्तु समयात्सं्रामादनिव्तिनिः । 

पताका वेजयन्ती स्यात्केतनं घ्वजमस्तरियाम्‌ 1 १६ 

अहु पुव महं पूवं मिव्यहुपूविका स्वियाम्‌ । 

अहमहमिका सा स्याद्योऽहंकारः परस्परम्‌ ।1२० 


नस्तक, धनुरम॑घ्य धनुप्‌ के मध्य भागके ग्रथ मे, मौर्वी ज्या, शिच्जिनी 
सौर गुण घनुप की डोरी (प्रत्यञ्चा) के अथः भें, पृषत्क, बाण, विशिख, 
अनिह्यग, खग ओर आशुग बाण के अथं मे, तृण; उपासद्धः तूणीर, 
निपंगश्रौर इषुधि तरकस के अर्थ मे, असि, ऋष्टि, निस्तिश्र, करवाल भौर 
कृपाण तलवार के अथं मे, त्सर खड्ग कीमूठके अथ॑ मे, ईली श्रौर 
करवालिका गुप्ती के अर्थं मे, कुठार श्रौर सुधित्ति फरसा के प्रथं मे, छुरिका 
प्नीर असिपुत्रिका ष्टुरी के श्रथ मे, प्रास मौर कुन्त भालाके जथ मे, स्व॑ला 
गौर तोमर गंँडासे के अथ॑मे, वैतालिक श्रौर बोधकर प्रातःकाल राजाको 
जगाने वलि के श्रयं मे, मागध श्रौर वन्दी वृशपरम्परा के गुणमाने करने वले 
के अथं मे, संशप्तक युद्धस्थल से न भागनेवाले वीर के अथं में, पताका्वजयन्ती, 
केतन भौर ध्वज पताका के श्रथ मे; ब्रहुपुविका भै पहले मै" पहले, के श्रथं 
मे ओर श्रहमहमिका श्रापसमे होड करने के श्रथं में प्रयुक्त होते हु ।१५-२०। 


शक्तिः पराक्रमः प्राणः शौर्यं स्थानसहोवलम्‌ । 
मूच्छ तु कश्मरं रमोहोऽप्यवमदेस्तु पीडनम्‌ २१ 
अभ्यवस्कन्दनं त्वभ्यासादनं विजयो जयः । 
निर्वासनं संज्ञपनं “मारणं प्रतिघातनम्‌ ।२२ 
स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः । 
विशो भूमिस्पृशो वैश्या वृत्तिवतंनजीवने । 


-१ क. ङ, स्यादाली ।" ख. स्यादानी तु ! २ ख. ग. करवालिका । 
३ के.ख.ग. मोहः पटहाडस्बरौ समौ। अ° ।४ख.ग, निर्वापिणम्‌ । 
क. ग, डः, सारणं । 


भग्निपुराणम. १८१३ 


शक्ति, परक्रम, प्राण शौर्य, स्थानः, सहस्‌ श्रौर वल -ये समी शब्द बलं के 
वाचक है। मूर्च्छा, कश्मल त्रौर मोह मूर्च्छा के अथं मे, प्रवमदं भौर पीडनं 
कण्ट पहुंचाने के श्रध में, अभ्यवस्कन्दन श्रौर श्रम्यासादन शत्रू. को घर दवान 
के श्रथ मे, जय मौर विजय जीतने के श्रथं में, निर्वासिन संज्ञपन, मारण श्रौर 
प्रतिधातन वध करने के श्रथ मे, पञ्चता, कालधर्मं ॒दिष्टान्त, प्रलय श्रौर 
त्यथ मृत्यु के श्रथः मे प्रयुक्त होते ह । विश्‌ भूभिस्पृश्‌ श्रौर वश्य वैश्यजाति 
के अथं में, वृत्ति वर्तन, जीवन ओर जीविका के उपायके श्रध मेप्रयुक्त होते 
दै ।२१-२३। 


कृष्यादिवृत्तयो ज्ञेयाः कुसीदं वृद्धिजीविका ] 
उद्धारोऽर्थप्रयोगः स्याक्कणिजं शस्यमज्जरी 11२४ 
"किंशारुः सस्यशुकं स्यास्स्तम्वो गुच्छस्तृणादिनः। 

धान्यं ब्रीहिः स्तम्बकरिः कडंगरो बुषं (सं) स्मृतम्‌ ॥२५ 


कृषि भौर पशुपालन वैश्य जाति कौ जीविका कही गई है । कुसीद, वृद्धि- 
जीविका श्रौर भर्थप्रयोग व्याज से चलायी जाने वाली जीविकाके गधं मेः 
उद्धारऋणके अथं में, कणिश भौर शस्यमञ्जरी धान आदिकीवात्ीके 
रथ मे, किशारु भौर शस्यशूक जवा दिके अग्रभाग (दंड) के अथं मे, 
स्तम्ब गृच्छेके श्रथ में, घान्य, ब्रीहि श्रौर स्तम्बकरि धान्य सामान्यके अर्य 
मे, कड्ङ्कर आौर दुष भसा कै श्रयं मे प्रयुक्त हीते है ।२४-२५। 


माषादयः शमीधान्ये शूकधान्ये यवादयः । 
तृणघान्यानि नीवाराः शूं प्रस्फोटनं स्मृतम्‌ २६ 
स्यूतप्रसेवौ कण्डोलपिटौ *कटकिनिञ्जकौ । 

समानौ रसवत्यां तु पाकस्थानमहानसे २७ 
पौरोगवस्तदध्यक्षः सूपकारास्तु वल्लवा: । 
आरालिका अन्धसिकाः सुदा गौदनिका गुणाः ।।२८ 
क्लीवेऽम्बरीषं श्रष्टो ना करककर्यालुगंलन्तिका । 
शलिजरः स्यान्मशिकं सुषवी कृष्णजीरके ।1 २८ 
आरनालस्तु कुल्माषं वाज्ञीक हिङ्गु रामठम्‌ । 
निशा हरिद्रा पीता स्त्री खण्डे मत्स्यण्डिफाणिते ॥३० 


१ ख.ग. कि्तारः।! २ ख. "किणिञ्जकौ। 


४ 





१८१४ षट्‌षष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


माप आदि (उड़द, मृग, मोधी, राजमाष, कुलथी, चना, तिल, काकण्ड 
रौर चीवर) शमी धान्थ के अथ सें, जौ (दंड वाले मनाज) भादि शूक धान्य 
के अर्थं मे, तृणधान्य भौर नीवार तिन्नी जादिकेश्र्थंमे, प्रस्फोटन सूपं भौर सुप 
के अथं मे, स्वत ओौर प्रसेव वोरा के अथं में, कण्डोल गौर पिट वांसि के भावे 
से जथ मे, कट ओर किनिञ्जक चटाई के श्रथः मे; रसवती, पाकस्थान श्रीर 
महानस रसोई घर के अथं मे, पौरोगव रसोई के अष्यक्ष के अथं मे, 
सूपक्रार, वल्लव, श्रारालिक, श्रान्धसिक, सूद, श्रीदनिक श्रौर गुण रसोई- 
दारके श्रथ मे, घ्रम्बरीष श्रौर श्राष्टर्‌ सूंजने वाले पात्र खपरी भादिके श्रयं 
ये, ककरी, आलू भौर गलन्तिका करवा के अयं में, भालिञ्जरश्रौर मणिक 
नेदका के अथं मे, सुपकवी कले जीराके अथं मे, श्रारनाल गौर कृलमाष 
काजी के अथं मे, वाहीक, ह्गु भ्रौर रामठहीगके भयं मे, निशा, हरिद्रा, 
लौर पीता हल्दी के श्रथ मे, मत्स्यण्डी मौर फाणित खांड के श्रथ मे प्रयुक्त 
हीते ह ।२६-३०। 


कूचिका क्षीरविकृतिः स्निग्धं मसृणविक्कणम्‌ । 

पृथुकः स्याच्चिपिटको धाना भ्र (भू) ष्टयवाः स्वियः ॥३१ 
जेमनं "लेह्‌ आहारो माहेयी सौरी च गौः 

युगादीनां च वोढारो युग्यप्रासङ्ग्यशाटकाः (कटाः) ॥३२ 
चिरप्रसूता वष्कयणी धेनुः स्यान्नवसूतिका । । 
संधिनी वृषभाक्रान्ता वेहद्गर्भोपिघातिनी 11३३ 

पण्याजीवो ह्यापणिको न्यसश्चोपनिधिः पुमान्‌ 1 

विपणो विक्रयः संख्या संख्येये ह्यादश त्रिषु ३४ 
विंशत्याद्याः सदेकत्वे सर्वाः संव्येथसंख्ययोः 1 

संख्याथें द्विबहुत्वे स्तस्तायु चाऽऽनवततेः स्त्रियः ३५ 


कूचिका मौर क्षीरविकृति खोवा के अथं मे; स्निग्ध, मसृण श्रौर चिक्कण 
चिकने के अथ मे, पृथुक भ्रौरत्रिपिटक चिउराके भ्रूं मे, धाना ओौरः भ्रष्ट 
यचा वहुरी के अथं मे, जेमन, लेह भौर आहार भोजन के अर्थं मेः साहियी, सौर- 
घीर्जौरगौ गायके प्रथं में, युग्य श्रौरप्रासंग्य कवे परजुभा डोने वालेवंलके 
अं भें शाकट गाड़ी खोंचने वाले वैल के अथं मे, चिरप्रसूता ओर वष्कयिणी 


१ क, ङ" छ. लेप ! 


अग्निपुराणम्‌ । १८१५ 


देरसे व्या हयी गाय (केना) के अथं में, वेनु, नवसूततिक्रा नयी व्याई गाय 
के अथं मे, संधिनी गभ्िणी गाय के अर्थं में, वेहत्‌ भ्रौर गर्मोपघातिनी गमेपात 
करानि वाली गाय के अथः मे, पण्याजीव भौर श्रापणिक क्रय-विक्रय करने वाले 
(साहकार) के अथं मे, न्याप्त जौर उपनिधि धरोहर के प्रथं मे; विपण ब्रौर 
चिक्रय केंचनेकेश्रयमे एक से दस तक भौर क्षीरस्वामीके सतमेंदससे 
ग्रट्‌ारह तक तथा वीसस्षे प्रारम्भ कर सौ तक की संख्या तीनोंकलिद्धोमे 
एकवचन हेती है । संद्याथं में प्रयोग करते पर ये संख्याय द्विवचन ओर 
बहुवचन में प्रयुक्त होती है प्नौर नब्वे तक की संख्याओंके खूप स्त्रीलिगमें 
प्रयुक्त होते ई ।३१-३५। | 


पड्वतेः "णतसहसरादि क्रमाद्दशगणोत्तरम्‌ । 

मानं तुलाऽङ्गुलिप्रस्थेगुजजाः पञ्चाद्यमाषकः ३६ 
ते षोडशाधः कर्षोऽस्त्री पलं कषेचतुष्टयम्‌ । 

सुवणं विस्तौ हेम्नोऽक्षे कररुविस्तस्तु तत्पले 11३७ 
तुला स्त्रियां पलशतं भारः स्याद्विशतिस्तुलाः । 
कार्षपिणः कार्षिकः स्यात्काषिके तास््रिके पणः ।२८ 
द्रभ्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थमृक्थं धनं वसु । 

रीतिः स्त्रियामारकूटो ना स्त्ियामथ ताम्रकम्‌ ।\ ३४ 
गुल्वमौदुस्वरं लौहे तीक्ष्णं कालायसायसी 

क्षारः काचोऽथ चपलो रसः सूतश्च पारदे 11४० 
गरं माहिषं शुद्धं त्रपुसीसक पिच्चटम्‌ 1 

हिण्डी रोऽन्धिकफः फेनो मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्‌ ॥४१ 
रद्धवद्धं पिचुस्थूलो कूलटी तु मनःशिला । 
यवक्षारश्च पाक्य: स्यात्त्वकक्षी स^ वंशलोचना ।1 ४२ 


पक्ति को दशगुने करने पर शत श्रौर इसे दश गुने करने पर सहच की संख्या 
वनती है 1 इसी प्रकार क्रमशः सभी संख्याओं को दशगूने करने पर शेष सभी 
संख्याय बन जाती है । मान तीन प्रकार के हतत है-तुलामान, भ्रंगुलिमान 
ग्रोर प्रस्थमान । पाच ग्‌जे (रत्ती) कां एक माशा होता है । अक्ष गौर कषं 
१६ मागे के यथ मे, कषंचतुष्टय पल के श्रथः मे, प्रयुक्त होते है! एक श्रक्ष 
सोने को सुवणं" जौर "विस्त" कहते है तथा एकं पल सुवणं का नाम शुरुविस्त 


१ ख.ग. लाणिक्रः 1२ ख.ग. चक्षरी वं । 
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माप आदि (उडद, मूंग, मोथी, राजमाष, कुलथी, चना, तिल, काकण्ड 
घ्रौर चीवर) णमी धान्य के भथ मे, जौ (दंड वाले जनाज) मादि शूक धान्य 
के अर्थं मे, तृणधास्य भौर नीवार तिन्नी आादिके श्रं मे, प्रस्फोटन सूपं भौर सूप 
के जथं मे, स्यूत ओर प्रसेव वोरा के अथं मे, कण्डोल गौर पिटवांसके फावे 
के अथ में, कट जौर किनिञ्जक चटाई के श्रथ में; रसवती, पाकस्थान श्रौर 
महान्त रसोई घर के अथः मे, पौरोगव रसोई कै अष्यक्ष के अथं मे, 
सूपकार, वल्लव, आरालिक, श्रान्धसिक, सूद, श्रौदनिक श्रौर गुण रसोई 
दारके श्रथ मे, श्नम्बरीष श्रौर श्रा्ट्‌ मूंजने वलि पात्र खपरी मादिकेश्रथ 
स, ककंरी, आलू ओर गलन्तिका करवा के अथं मे, मालिञ्जर श्रौर मणिक 
नेषा के थं मे, सुपकवी कलि जीराके अयं मे, प्रारनाल ओर कुटमाष 
काजी के अथं मे, वाह्लीक, हग श्रौर रामठ हींग के अथः में, निशा, हरिद्र, 
्लीर पीता हल्दी के श्रथ मे, मल्स्यण्डी मौर फाणित वाड के श्रयं मे प्रयुक्त 
हते ह ।२६-३०। 


कूचिका क्षीरविकृतिः स्निग्धं मसुणचिक्कणम्‌ 

पृथुकः स्याच्चिपिटको धाना श्र (चू) ष्टयवाः स्वियः ॥३१ 
जमनं "लेह आहारो माहेयी सौरी च गीः । 

युगादीनां च वोढारो युग्यप्रासङग्थशाटकाः (कटाः) ॥३२ 
चिरप्रसूता वष्कयणी धेनुः स्यान्नवसूत्िका 1 । 
संधिनी वुषभाक्रान्ता वेहद्गर्भोपधातिनी ।1३३ 

पण्याजीवो ह्यापणिको त्यासश्चोपनिधिः पुमान्‌ । 

विपणो विक्रयः संख्या संख्येये ह्यादश तरिषु ।३४ 
विंशत्याद्याः सदंकत्वे सर्वाः संख्येधसंख्ययोः 1 

संख्यार्थे द्विवहूतवे स्तस्तासु चाऽऽनवतेः स्त्रियः ॥३५ 


कूचिका मौर क्षीरविकृति खोवाके यं मे; स्तिग्ध, मनृख॒ श्रौर चिक्कण 
चिकने के जथ मे, पृथुक भ्रौर त्रिपिटक चिउराके अथं मे, धाना भौर श्रष्ट- 
यचा वहुरी के जथ मे, जेमन, लेह गौर महार भोजन के अर्थ मे, माहेयी, सौर 
सी ओर गौ गायके अ्रथं मे, युग्य श्रौरप्रासंग्य कथे पर जुआ डौने वालेवंलके 
जयं मे शाकट गाड़ी खोचने वाले वैल के अथं मे, चिरप्रमूता गौर वष्कयिणी 





१ क्‌. ड. छ, लेप} 


अग्निपुराणम्‌ | १८१५ 


देरसे व्याई हयी माय (वकरेना) के अथं मे, घेनु, नवेसूत्तिकरा नयी ब्याई गाय 
के अथं मे, संधिनी गभिसी साय के अथं मे, वेहत्‌ श्रौर गर्मोपघात्तिनी गमैपात 
कराने वाली गाय के अथ मेँ, पण्याजीव भौर श्रापणिक क्रय-चिक्रय करने वल 
(साहृकार) के अथं मे, न्यास ओर उपनिधि धरोहर के श्रथः मे; विपण भ्रौर 
विक्रय वेचनेके ्रथमे एक से दसतकं भौर क्षीरस्वामीके मतमेंदससे 
गरर्‌ठारह तक तथा बीससते श्रारस्भ कर सौ तक की संख्या तीनों लिद्धोंपे 
एकवचन होती है । संख्यार्थं में प्रयोग करने पर ये संख्यायं द्विवचन ओर 
बहुवचन मे प्रयुक्त होती दै रौर नन्वे तक की संख्याओों के रूप स्त्रीलिगमें 
प्रयुक्त होते हँ । ३१-३१५। 


॥ 


पड्क्तेः १गतसहखादि क्रमाद्‌दशगुणोत्तरम्‌ । 

मानं तुखाऽङगुलि प्रस्थेर्गृञजाः पञ्चाद्यमाषकः 1३६ 
` ते षोडशाश्षः कर्षोऽस्त्री पं कषचतुष्टयम्‌ । 

सुवणेविस्तौ हेस्नोऽक्षे कूुरुविस्तस्तु तत्पले ३७ 

तुला स्त्रियां पलशतं भारः स्याद्विशतिस्तुलाः । 

कार्षापणः कार्षिकः स्यात्का्षिके ताभ्रिके पणः 1३८ 

द्रभ्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थमूक्थं धनं वसु । 

रीतिः स्तियामारकृटो ना स्तियामथ ताञ्रकम्‌ 11२४ 

शुल्वमौदुम्बरं लौहे तीक्ष्णं कालायसायसी । 

क्षारः का्चोऽथ चपलो रसः सूतश्च पारदे ।\४० 

गरङं माहिषं शुद्धं तपुसीसकपिच्चटम्‌ । 

हिण्डी रोऽब्धिकफः फनो मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्‌ 11४१ 

र्व द्धं पिचृस्थूलो कूलटी तु मनःशिला । 

यवक्षारश्च पाक्यः स्यातत्वकक्षी स^ वंशलोचना 11४२ 


पक्ति को दशगुने करने पर शत श्रीर इसे दश गने करने पर सहचर की संख्या 
बनती है । इसी प्रकार क्रमशः सभी संख्याओं को दशगुने करने पर शेष सभी 
संख्पा्ये वन जाती है । मान तीन प्रकार के होति है-तुलामान, श्रंगुलिमान 
भ्रोर प्रस्थमान । पच गजे (रत्ती) का एक माशा ह्येता है) अक्ष मौर कषं 
१६ मे के अथ मे, कषेचतुष्टय पल के श्रथ मे, प्रयुक्त होते है 1 एक श्रक्ष 
सोने को सुवणं" मौर "विस्त" कहते है तथा एकं पन सुवणं का नाम वुरुविस्तः 


~~~ 


१ खग. लाशिक्रः) २ ख.ग. श्री वं 
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दै। सौ पललकी एकर तुला' होती दै । यह्‌ स्वरील्िग शब्द है! भार वीस 
तुला के श्रथ में, कार्षापण, कापिक चांदी के रुपये के अथं में, पण॒तचिके 
पसे के अथं मे द्रव्य, वित्त, स्वापतेय, रिक्थ, ऋक्थ, घन श्रौर वसु धनके 
अथं मे, रीति भौर श्रारकूट पीतन केयं में, ताग्र, शुल्व मौर श्रीदरुम्बर 
तवि के अथं में, तीक्ष्ण, कालायसत गौर अभयस्‌ लोहे के अथं मे, क्षारभश्रौर 
काच काच के अथः में, चपल; रस, सूनं गीरपारद पाराकेश्रयं मे, गरल 
भेसेकेसीगके प्रथं मे, त्रपु, सीसक श्रौर पिच्चट सी्तेके श्रयं मे, हिण्डीरः 
जन्धिकफ भौर फेन समुद्र फेन के अथं मे; मवृच्छिष्ट भौर सिक्थकं मोमके 
प्रथं मे, रङ्ग श्रौर वद्ध रागाके श्रथं मे, पिचुश्रौर तूल सदके मर्थं मे, कूनटी, 
मनः शिला मैनसिल के श्रथः मे, यवक्षार ओर पाक्य जवाखारके श्रयं मे, 
त्वकक्षीरी श्रौर वंशलोचना वंशलोचन के भथ मे युक्त होते ई 1३६-४२। 


वृषला जघन्यजाः गुद्रा्चाण्डालान्त्याए्च शं (सं) कराः। 
कारः शित्पी संहतेस्तंदंयोः श्रेणिः सजातिभिः ॥४३ 

र ङ्ाजीवरिचित्रकरस्त्वष्ट, तक्षा च वधैकिः 1. 

नाडिघिमः स्वणेकारो नापितान्तावसायिनः 11४४ 
जावालः स्यादजाजीवो देवाजीवस्तु देवलः । 
जायाजीवास्तु शंलृपा भृतको भृत्तिभुक्तथा ॥४५ 

विवणेः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः । 
विहीनोऽपसदो जल्मो भृत्ये दासेरचेटकाः ।४९ 

पटुस्तु पेशलो दक्षो मृगयुर्खुब्धकः स्मृतः । 

चाण्डालस्तु दिवाकौ्तिः पुस्तं लेप्यादिकर्मणि 1४७ 


वृपल ओर जघन्यज शूद्र जाति के श्रः मे, संकर चाण्डाल केअथं 
मे, कार शिल्पी के प्रथं मे, श्रोणि सजातीय शिल्प-संघ के अथ॑ मे, 
रद्धाजीव श्रौर चिच्रकर रंगरेन के श्रथ में, त्वष्टा, तक्षा श्रौर वधेकि वदुर 
के अथं में, नाड्धिम प्रौर स्वर्णकारसोनारके श्रथ मे, नापित श्रौरभ्रन्ता- 
वसायी नाई के भर्थं मे, जाबाल ओर अ्रजाजीव गड़रिया के अथं मे, देवाजीव 
रौर देवल पण्डा पुजारी के अथः मे, जायाजीव ओर शलृष नट के अथ मे, 
भृतक प्रर मृतिमुक्‌ मजद्रुर के अथं मे, विवणे, पामर नीच, प्राकृतः, पृथर्जन, 
निहीन, त्रपसद ओर जाल्म नीचके प्रथं मे, भृत्य, दासेर, ओौर चेटक सेवकं 
के अथं भे, पटु, पेशल आर दक्ष चतुर के अथं मे, मृगयु ओर जुन्धक वहैलिया 
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के अथः मे, दिवाकीत्ति चाण्डाल के श्रथ मे, पृस्त लीपने वालिके ग्रथ में 
प्रयुक्त होते दै ।४३-४७। 


पञ्चालिका पुत्रिका स्याद्रकरस्तरुणः पशुः । 
मञ्जृषा पेटकः "पेडा तुल्यसाधारणौ समौ 11४८ 
प्रतिमा स्यात्प्रतिकृतिर्वं्गा ब्रह्मादयः स्मृताः 11४६ 


पञ्चालिका ओर पुचिका गडिया के अथ मे, वकर तरुण पशुके अर्थमेः 
सञ्जूषा, पेटक ओर पेट पेटारी के र्थ मे, प्रतिमा ओौर प्रतिति भूति के भ्र्थ 
भं प्रयुक्त होते हैँ । इस प्रकार ब्राह्मण आदि वर्गो का वणेन किया गया।४०-४६। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये क्षत्रविद्सूद्रवगेनिरूपणं नास 
षटषष्ट्यचिकच्रिशतत मोऽध्यायः ३६६ 


ग्रथ सप्तषष्ट्यधिकच्रिशततमोऽध्यायः 


सासान्यनामलिद्धाति 
अग्तिरुवाच-- 


सामान्यान्यथ वक्ष्यामि नामलिङ्घखानि तच्छृणु । 
सुरती पुण्यवान्धन्यो महेच्छस्तु महाशयः 11१ 
प्रवीणनिपुणाभिज्ञविन्ञनिष्णाततशिक्षिताः । 
स्युवेदान्यस्थूललक्चदानशौण्डा बहुप्रदे ॥२ 

कृती कृतज्ञः कुशल आसक्तोदयुक्त उत्सुकः । 
इभ्य आदेयः परिवृढो ह्यधिभूर्नायकोऽधिपः ।1३ 
लक्ष्मीवास्लिक्ष्मणः श्रीलः स्वतन्त्रः स्वै्यपावतः। 
खलपूः स्याब्‌दहुकरो दीघेसूत्रश्चिरङ्गियः ।1४ 


९१ ल.स. ष्टा रख. ग. श्लक्ष्यदा०। ३क. भ, न्त स्थयेगौरवः । 
खे । ख. ग. नन्त्र स्थैयं मावर] 
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जात्मोऽसमीक्ष्यकारी स्म्रा्कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः। 
कर्मशूरः कमटः स्याद्धुक्षको घरमको (रो) पयमरः ॥५ 


श्रन्निदेव वोते--श्रव मं सामान्यतः नामलिगोंका वर्णन कणा । अप 
उमे सृनिये । सुकृति, पृण्यवान्‌ श्रीर धन्य--ये एव्द पृण्यात्मा मौर सौभाग्य 
शाली पुरुप के लिए च्रतिरहु। जिनकी लभिलापा, श्राय वा श्रभिप्राय महान्‌ 
हों उन्द महेच्छ श्रीर्‌ महाणय कहते हँ । प्रवीण, निषुरा, प्रभिन्न, विन्नः निष्णात 
श्रोर शिक्षित-सुयोग्य एवं कुशल के श्रयं में श्राति ।वदान्य, स्यूललक्ष दानशौण्ड 
आर वहूप्रद--ये सधिक वान करने वलि कै वाचकः हु । कृती, एतन्न सौर 
वुशल-ये भी प्रवीण, चतुर एवं दक्षकेदही भर्यमें माते ह । मसक्त, उद्यन्त 
मौर उघ्युक-ये च्द्योगी श्रौर कार्यपरायसा पृष के निए प्रयुक्त होते ह । अधिक 
धनवान्‌ को इम्य नौर्‌ श्राय कटे हँ । परिवृढ, मधिभ्रू, नायक गौर मविप--ये 
स्वामी के वाचकर्हु | लक्ष्मीवान्‌, लक्ष्मण तधा श्रीतत-~-ये णोभागौरश्रीसे 
सम्पन्न पुद्प के अर्यं मे भाते हँ स्वतन्, स्वैरी श्रौर अपावृत शब्द स्वाधीन 
र्थं के बोधक ह । खलपू भीर वहुकर--खलिहान या मैदान स्ताफ़ करने वने 
पुरुप के श्रथ मे तवा दीर्घनूत्र श्रीर्‌ चिरक्रिय--येश्रातन्नी वहत विलम्बसे काम 
पुरा करने वाले पुरुप के वोवक है । विना विचारे काम करने वाले को जात्म 
प्रीर श्रसमीक्ष्यकारी करते । जो कायं करने मे दीलादहो, वह्‌ कुण्ठ कहलाता 
है। कर्मशूर श्रीर कर्मठ-ये उत्साहपूर्वंक कार्यं करने वालोंकै वाचकं) 
खाने वलि को भक्षक, घस्मर भीर श्रदूमर कटते है । १-५। 


लोलुपौ गधंलो गृल्नुविनीतप्रत्रितौ तथा^। 

धृष्टे घुष्णुवियातशए्च निभृतः प्रतिभान्विते ।\६ 
प्रगल्भो भीरुको भीर्वन्दारुरभिवादकै । 

भूष्णुभं विष्णुभेविता ज्ञाता विदुर विन्दुकौ 1७ 
मत्तशौण्डोत्कटक्षीवाएचण्डस्त्वत्यन्तकोपनः । 
देवानञ्चति देवद्रयङः विष्वद्रयङः > विष्वगच्चति | 
यः सहाच्वति सध्यडः सर स तिर्यंडः यस्तिरोऽति। 
वाचोयुक्तिः पटुर्वाग्मी वावदूकश्च वक्तरि 11 


१ क.ख.ग.ड ण्या! लिङ्धानि ल्लिद्धिनः साघुनिभू" 1 २ड. छ. विश्व 
च. विष्वग । ३ ख. ग. स धशितः प्रचलायितः । वा । 


अम्तिपुराणम्‌ १०८९८. 


` स्याज्जटप (तपा) कस्तु वाचालो वाचाटो वहुगह्यं वाक्‌ । 
अपध्वस्तो धिक्कृतः स्याद्वदधे कीलितसंयतौ 1१० 


लोलुप, गर्धल ओर गृष्तु-ये लोभी के पर्याय हैँ । विनीत ओर प्रधितः 
.ये विनययृक्त पुरुप का वोध कराने वले दै । वृष्णु श्रौर वियात-येचृष्टके 
: लिए प्रयुक्त होते है 1 प्रतिभाशाली पुरुष के प्रथः में निभृत ओौरंप्रगलम शब्द 
क्रा प्रयोग होता ह! भरुक गौर भीरु-डरपौक के, वन्दारं श्रौर भ्रभिभावकः 
-अणाम करते वाले के, भूष्णु, भविष्ण्‌ श्नौर भविता होने वाले के तथा ज्ञता 
विदुर श्रौर विन्दुक--ये जानकार के वाचक हैँ 1 मत्त, शौण्ड, उत्कट प्रौर 
. क्षीव~-ये मतवाले के अथं मे अति रहँ। चण्ड ओर श्रत्यन्तकोपन-ये अधिकं 
क्रोध करते वाले पुरष के वौधक हँ देवतां का अनुकरण करने वालो को 
, देवदरयङ श्रमर सथ ओर जाने वाले को विष्वद्रयड कहते है ! इसी प्रकार 
: साथ चलते वाला सघ्र.यड. ओर तिरछा चलने वाला तियेड. कहुलाता हे । 
वाचोधुक्ति पटु, वारमी श्रौर वावदरुक-ये कुशलवक्ता के अथ में प्रयुक्त होते 
ह । वहुत अनाप-शनाप वकने वाले को जल्पाक, वाचाल, वाचाट ओर वहु-- 
गद्यं वाक्‌ कहते ह । अपष्वरस्त ओ्रौर धिक्कृत-ये धिक्कार हुए पुरुष के वेचक 
ह । कीलित श्रौर संयत शव्द बद्ध (कचे हए) का वोव कराने वि 
ह्‌ 1६-१०। 


वरणः शब्दतो नान्दीवादी नान्दीकरः समौ । 
व्यसनार्तोपरक्तौ ह्रौ वद्धे कोलितसषंयतौ ।११ 
विहस्तव्याकुलौ तुल्यौ नृशंसक्र्‌रघातकाः । 

पापो धृर्तो वचच्चकः स्यान्मुखं वैदेहवालिशौ १२ 
कदयं छृपरक्ुद्रौ सागेो याचकाथिनौ 1 
अहुकारवानहंथुः शुभंयुस्तु शुभान्वितः 11१३ । 
कान्तं मनोरमं रुच्यं हृचाभीष्टे ह्यभीप्सिते 1 

असारं फल्गु शून्यं चै मुख्यवयेवरेण्यकाः 1१४ 

श्र याजशरेषठः पुष्कलः स्यासप्रामरूयाग्रीयमभरियम्‌ । 
वड्धोरुविपुलं पीनपीव्नी तु स्थूलपीवरे ॥१५ 


वरण मौर शब्दन -ये श्रावाज करने वाने अथं मे अति है । नान्दी 
पाठ करने वालोंको नान्दीवादी ग्नौर नान्दीक्र कहते ह ! व्यसना्तं आर 


१८२० सप्तषष्ट्यधिकत्रिशततमौऽध्यायः 


-उपरक्त-ये पीडति के श्रमे मतिर्ह। विहस्त भौर व्याकुल ये शोकाकुल 
यृखष का वोध करति दैँ। नृशंस, क्रर, घातक गौर पाप--ये दूसरों से द्रोह 
करने वलि निर्दय मनुष्यके वाचकर्हू। ठग को धूतं श्नौर वञ्चक कहते ह| 
वेदेह (वेघेय) भौर वालिश--ये मूखं के वाचक ह| कृप श्रौर क्षद्र-ये कदय 
(कंजूस) के अर्थ में प्रयुक्त होते हं । मागण याचक ओर अर्थी--ये याचना 
करने वलिके अथं मेते! अहद्धुमरी को भहद्धारवान्‌ गौर श्रटयु तया 
शुभके मागीको शुभान्वित श्रौर शुभंयु कहते है । कान्त, मनोरम भौर 
रुच्य-ये सुन्दर अथ के वाचक टै । हूय, प्रभीष्ट श्रौर श्रभीप्सित-ये श्रिय 
के समानार्थक शव्द हैँ । सार, फल्गु तथा शून्य--ये निस्सार अथं का वोध 
कराने वाले है| मख्य, वयं, वरेण्यक, श्रेयान्‌; श्रेष्ठ बौर पृष्कल--ये 
श्रेष्ठ के वाचक है । प्राग्रय, अग्रूय, उग्रीय, तथा श्रभ्रिय शनब्दभी इसी श्रयं में 
भ्रति ह} वड्‌, उरु श्रौर विप्रूल-ये विशाल जथ के वोवक हँ । पीन, पीवन्‌, 
स्थल भौरपीवर-येस्यलया मोटे अथं का बोध कराने वले ह ।११-१५। 


स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सूष्ष्ं श्लक्ष्णं दध्रं कृशं तनु 1 
मात्राकुटीलवकशा भूयिष्ठं पुरुह पुर १६ 
अखण्डं पूणेसकलमुपकण्ठान्तिकाभितः। 

समीपे संनिधाभ्यासौ नेदिष्ठं सुसमीपकम्‌ ।।१७ 
सुदरुरे तु दविष्ठं ष्याद्रत्तं निस्तल वर्तुले । 
उच्चप्रांशून्नोतोदग्रा ध्र्‌वो नित्यः सनातनः १८ 
आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेटिलितं वक्रमित्यपि । 
चच्चलं तरलं चेव कठोरं जठरं दृढम्‌ ॥१४६ 
प्रत्यश्रोऽभिनवो °नन्यो नवीनो नूतनो नवः। 
एकतानोऽनन्यवृत्तिरूच्चण्डमविलम्वित्तम्‌ ॥२० 
उच्चावचं नैकभेदं संवाधकलिलं तथा । 

तिमितं स्तिमितं किलि्नमभियोगस्त्वभिग्रहः २१ 
स्फातिवृ द्धौ प्रथा ख्यातौ समाहारः समुच्चयः । 
अपहारस्त्वपचयो विहारस्तु परिक्रमः 1२२ 


स्तोक; अल्प, क्षुल्लक, सूक्ष्म, एलक्ष्ण, दश्र, कृण, तनु, माया. चुट, लव 
श्रौर कण--ये स्वल्प या सूक्ष्म अर्थ के वाचक्र हैँ । भूपिष्ठ, पुरुह बौर पुर“ 


१ ख. ग. “व्योह्यलमत्यन्तपश्चिमम्‌ ! ए० ! 
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ये ब्रधिकं गथ के बोधक है । अखण्ड, पूणं ओर सकल--ये घमग्र के वाचकः 
६ 1 उपकण्ठ, अन्तिक, अभितः, संनिधि प्रौर अभ्याशे समीप श्रथ मेंश्रति 
है । भव्यन्त निकट-कौ नेदिष्ठ कहते हैँ । बहत दर के श्रथ मे दविष्ठशन्दका 
प्रयोग होता है । वृत्त, निस्तल ओौर वतुं ल--ये गोलाकार के वाचक हैँ । उच्च 
प्राशु, उन्नत भौर उदग्र-येॐवा केश्रथः मेंश्राते दैँ1 घ्रूवः नित्य ग्रौर 
सनातन--ये नित्य अर्थ के बोधक | श्राविद्ध, कुटिल, मुग्न, वेट्लित भौर 
वक्रे टेटे का बोघ कराने वाते हैँ! चञ्चल ओौर तरल--ये चपल के ग्रभरं 
म आति है । कठोर, जरठ श्रौर दृढ--ये समानाथं क शब्द है । प्रत्यग्र, श्रमि-- 
नव, नव्य, नवीन, नृत्तन शओ्रौर नव--ये नये के प्रथं में भ्रति है । एकतान ्रौरः 
श्रनल्यवृत्ि-ये एकाग्र चित्तवाले पुरुष के बोधक रहै । उच्चण्ड ओर श्रवि- 
लम्बित-ये पुर्ती के वाचक हँ | उच्चावच भौर नैकभेद--ये अनेक प्रकार 
के अथ मेँश्राते है| सम्बाध श्रौर कलित--ये संकीणं एवं गहन के बोधक 
` है । तिित्त, स्तिमित ओर विलन्न--ये आद्र या भीगेहूये के ग्रथ मे श्रतिहै। 
ग्रभियोग ओौर श्रमिग्रहु--ये दूसरे पर कयि हुए दोषारोपणके नाम है। 
स्फाति शब्द वृद्धि के जौर प्रथा शब्द स्याति केश्रथमे अआतादहै। समाहार 
ग्रीर समुच्चय ये समूह्‌ के वाचक रह । अपहार ग्रौर प्रपचय--ये हास का 
वोध कराने वले है) विहार ओौर परिक्रम--ये घरूमनेके अरय मे अत्ति 
है ।१६-२२ 


प्रत्याहार उपादानं निर्हारोऽस्यवक्षणम्‌ 
विष्नोजन्त सयः प्रत्यूहः स्यादास्या त्वासना स्थित्तिः ॥२३ 
संनिधिः संनिकषेः स्यात्संक्रमो दुर्गसंचरः । 
उपलम्भस्त्वनुभवः प्रत्यादेशो निराकृतिः ॥२४ 
परिरम्भः परिष्वद्धः संश्लेष उपगूहनम्‌ । 

अनुमा पक्षहेत्वायडिम्वे श्रमरविप्लवौ ॥ 

असं निकृष्टा्थज्ञानं शब्दाद्धि शाब्दमीरितम्‌ । 
सादुष्यदशेनात्तुल्ये बुद्धिः स्यादुपमानकम्‌ ॥२६ 
कार्यं दृष्ट्वा विना न स्यादर्थापत्तिः परा्थधीः 
परतियोगिन्यमृहीतते भूवि नास्तीत्यभावकः ।२७ 
"इत्यादिनामलिङ्ञौ हि हरिरुक्तो नृवुद्धये ॥२८ 


"~ = 


'टत्य 11871 धये 2 ~= ~ 
१ व्यादि” "““नृबुदधयै' नास्ति क. ङ. पुस्तकयोः 1 २ ख. म. न्क्तौ न 
द्प्यते ! इ 1 
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प्रत्याहार श्रौर उपादान-ये इन्द्रियों को विषयों से हटने केगथंमें 
प्रयुक्त होते है । निर्हार तथा भ्रम्यवकषेण--ये शरीरमें धसे हुए शस्त्रादिको 
गुक्तिपुवैक निकालने के अथेमे भ्रात दँ । विघ्न, अन्तराय ौरप्रत्मूहु--ये विघ्न 
का वोध कराने वलि है। आस्या, ञासना श्रौर स्थिति-ये वठने की क्रिया 
के वोघक ह । संनिधि श्रौर संनिकषं-ये समीप रहन के ग्रथ में प्रयुक्त होते 
ह । किलेमे प्रवेशकरने की क्रिया को संक्रम ओर दुगं-संचर कहते है 1. 
उपलम्भ श्रौर अनुभव--ये श्रुभूतिके नाम है । प्रत्यादेश ग्रौर निराकृति-ये 
दटूसरेके मत का खण्डन करनेमेंश्रति है । परिरम्म, परिष्वद्धः संश्लेपश्रौर 
उपगूहन-ये भ्रालिंगन के श्रथ मेप्रयुक्त होते है| पक्षग्रौर हतु भादिके 
दरार निश्चित होने वले ज्ञान कानाम अनुमा या अनुमान विना हथियार 
की लडाई तथा मयभीत होने परक्यिहुए शब्दकानाम डिम्ब, भ्रमर (या 
उमर) तथा विप्लव है। शब्दके द्वारा जौ परोक्ष अथं काज्ञान होतार, 
उसे शाब्दज्ञान कहते हँ । समानता देखकर जो उसके तुच्य वस्तु का वोध हता 
है, उसका नाम उपमान है । जहां कोई कायं देखकर कारण का निश्चय किया 
जाय, अर्थात्‌ अमुक कारण के विना यह्‌ कायं नहीं हो सकता है--इस प्रकार 
विचार करके जो दूसरी वस्तु प्र्थात्‌ कारण का ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे 
अर्थापत्ति कहते हँ । प्रतियोगी का ्रहुण न होने पर जो एेसा कहा जाताहैकि 
श्रमूक वस्तु पृथ्वी पर नही है। उसका नाम श्रभाव है । दत्त प्रकार मनुष्यों 
-काज्ञान बठृनिके लिएुमैते नाम ओर लिङ्खस्वरूप श्रीहरि का वणेन किवा 
है ।२३-२८। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये सामान्यनामकथनं नाम 
सप्तषषयधिकत्रिशततमोऽध्यायः 11३६७ 


अथाष्टषष्ट्‌यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
प्रलथवणेनम्‌ 
अग्निर्वाच-- 


चतुविधस्तु प्रलयो नित्यो यः प्राणिनां लयः । 
सदा विनाशो जातानां ब्राह्मो नसित्तिको लयः । १ 


अग्निपुराणम्‌ - १८९३ 


चतुर्युगसहखान्ते प्राकृतः प्रकृतौ लयः । | 
लय आत्यन्तिको जानादात्पनः परमात्मनि 11२ 
नैमित्तिकस्य कल्पान्ते वक्ष्ये रूपं लयस्य ते 1 
चतुर्यगसहसखान्ते क्षीणप्राये महीतले 113 


अग्निदेव बोके-प्रलय के चार प्रकार हं । उस्पन्न वस्तुओं रौर प्राखणियीं 
का सदा विनाश होते रहना ^नित्यलय', ब्रह्ममय समस्त सृष्टि का नाष होना 
"तैमित्तिक लय' भ्रौर चारो युगो के सहस्र बार व्यतीत होने पर प्रकरृतिजनित ` 
समस्त वस्तुओं का प्रकृति में लीन हो जाना श्राङक्त लय' तथा ज्ञान द्वारा आत्मा 
का परमात्मामें लीन हो जाना "आत्यन्तिक लय' कहलाता है । (अव) मै उस 
चैमित्तिक लय का विवरण वतारहा हूं जौ कल्पके अन्तमे चायोंयुगोके 
सहल वार ग््रतीत होने श्रौर भूमण्डल केक्षीणप्रायहोने पर सस्मवे होता 


३ । १-३। 


अनावृष्टिरतीवोग्रा जायते शतवार्षिकी । 

ततः सत्त्वक्षथः स्थास्च ततो विष्णुजेगत्पतिः ।1४ 
स्थितो जलानि पिवत्ति भानोः सप्तसु रश्मिषु । 
भूपातालसमूद्रादितोयं नयति संक्षयम्‌ ॥५ 
ततस्तस्यानुभावेन तोयाहारोपनृ हिताः । 

त एव र्मथः सप्त जायन्ते सप्त भास्कराः ॥६ 
दहन्त्यशेषं त्रैलोक्यं सपातालतलं द्विज । 
कमेपृष्ठसमा भरुः स्यात्ततः कालाग्निरुद्रकः 11७ 
गोषा हि पवाससं पातः" पातालानि दहत्यधः । 
पातालेभ्यो भुवं विष्णुभुवः स्वगे ` दहृत्यत्तः ।८ 
अम्बरीषमिवाऽऽभाति त्रैलोक्यमखिरूं तथा । 
ततस्तापपरीतास्तु लोकटयनिवासिनः ॥& - 
गच्छन्ति ते महर्लोक महर्लोकाज्जनं ततः । 


उस समय सौ वर्षो तक निरन्तर प्रत्यन्त भीषा अनावष्िटि होती रहती 
है, जिससे समस्त प्राणियों का संक्षय हो जाता है जगदीश्वर भगवान्‌ विन्म 


१ छ. 'पातात्पाता० ! 


१२८२४ अष्टषट्‌यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


सुर्यं की सातो किरणों मे स्थित रहकर समस्त जल पीजतेदहै। इसप्रकार 
पुथिवी, पाताल भौर समुद्र आदि केजल के सुख जने पर जलं पीनेके 
कारण वदी हयी सूर्यं की वे सातौ किरणे (पृथक्‌ पृथक्‌) सात सूयं के स्पमे 
परिणत हो जाती हँ) अये दविज ¡ उन्ही सतो सूर्यो द्वारा पाताल तल भादि 
समस्त त्रैलोक्य के मस्मसात्‌ होने पर यह पृथ्वी कचछुवेकीपीठ की रभाति 
करोर हो जाती है 1 (सवं प्रथम) कालाग्तिरूपी रद्रदेव नागराज शेप के एवासः 
हारा पाताल को भस्म करते हु । पाताल से निकली हयी अग्नि द्वारा पृथिवी, 
तथा पृथिवी से निकली हयी अग्नि दारा विण्णुदेव स्वर्गं को भस्म केर डालते 
ह । उस समय यह्‌ सम्पूणं व लोक्य जलती हयी मही की भाति दिखायी देता 
है 1 तत्पश्चात्‌ उस अग्नि से संतप्त होकर दोनों लोकों के निवासी प्राणी 
महर्लोक को चले जति हैँ ओर महर्लोक से पुनः स्नलोक की यात्राप्रारम्म 
करते है ।४-६१। । 


रुद्ररूपी जगद्‌दग्ध्वा मुखनिःश्वासतो हरेः १० 
उत्तिष्ठन्ति ततो मेघा नानारूपाः सविद्युतः । 
शतं वर्षाणि वषेन्तः शमयन्त्यग्निमूत्थितम्‌ ।\११ 
सप्तपिस्थानमाक्रम्य स्थितेऽम्भसि शतं मरत्‌ । 
मुखनिश्वासतो व्रिष्णोर्नाशं नयत्ति तान्धनान्‌ १२ 
वायुं पीत्वा हरिः शेषे शेते चकारणंवे प्रभः । 
ब्रह्यरूपधरः सिद्धेजलगेमुनिभिः स्तुतः ।१३ 
आत्ममायासयीं दिव्यां योगनिद्रां समास्थितः । 
अत्मानं वासुदेवाख्यं चिन्तयन्मधुसूदनः 11१४ 
कल्पं शेते प्रबुद्धोऽथ ब्रह्मरूपी सृजत्यसौ । 
दविपरधे' ततो व्यक्तं प्रकृतौ लीयते द्विज ॥१५ 
स्थानात्स्थानं दशगुणमेकस्मादृगुण्यते प्स्थले । 
ततोऽष्टादशमे (के) भागे पराधंमभिध्ीयते ।१६ 
पराधे' द्विगुणं यत्तु प्राकृतः "प्रलयः स्मृतः । 
अनावृष्ट्याऽग्निसंपका्छिते संञ्वलने द्विज ॥१७ 


“` सद्ररूपी कालाग्नि द्वारा सम्पणं संसार के जल जाने पर भगवान्‌ विष्णु 


१ क.ख.ग. मुने! २ क. ख. सलयः। 


अग्निपुराणम्‌ । १८२५ 


के निःएवास द्वारा विद्युत समेत अनेक भाति के मेध उक्पन्न हौतेर्ह,जोसौ 
वं तक निरन्तर वरसते हुये इस प्रचण्ड शग्निको शान्त कर देते हैँ सप्तषिं 
के स्थान मे पहुंच कर वायु इस (श्रगाध) जल मे सौ वषं तक ठहरकर भगवान्‌ 
विष्णु के निःश्वास से उत्पन्ने हुये उन मेघो को नष्ट करता रहता है! उस 
समय ब्रह्म्पधारी प्रभ नारायण देव वायु पान करते हुये उस एकाणेव में शयन 
करते है, जिनकी स्तुति सिद्ध श्रौर मुनि गण वहां मी पहुंचकर किया करते है) 
` इस प्रकार भगवन मधुसुदन श्रपनी मायारूपौी ओर दिग्यरूपवाली उस योग 
निद्राको प्राप्त कर श्रषनेको वासुदेवके रूपमे समञ्चते हुए शयन करते र्हते 
र । एक कल्प तक शयन करने के अनन्तर ब्रह्मस्वरूप नारायण देव जागकर 
पुनः इस संसार का निर्माण करते है भौर हिज ! व्यक्त रूप यह्‌ सारा ब्रह्माण्ड 
द्िपराधं काल तक प्रकृति में लीन रहता! एक संख्याकोदश सगुणा 
करके उसे पुनः आठ-बार दश-दश से ` गुणा करने पर जो संख्या बनती है उसे 
परार्धं कहा जाता है \ अये द्विज ! परां के दुगुनै समय तकं प्राकृतिक 
वस्तुप्रौ ्रादि का प्रकृति में लीन रहना प्राकृत लय कहलाता है । यह्‌ अनावृष्टि 
श्रौर अगिनिदाह्‌ द्वारा उत्पच्च होता है ।१०-१७) 


महृदादेवि कारस्य १ विशेषान्तस्य संक्षये । 
कृष्णेच्छाकारिते तस्मिन्सं्राप्ते प्रतिसंचरे ।।१८ 
आयो ग्रसन्ति व पूवे" भूमेगेन्धादिकं गुणम्‌ ! 
'आत्मगन्धा ततो भुमिः प्रलयत्वाय कल्पते । १४ 

~ रसात्मिकाकश्च तिष्ठन्ति ह्यापस्तासां रसो गणः । 
पीयते ज्योतिषा तासु नष्टास्वग्निष्च दीप्यते 1) २० 
ज्योतिषोऽपि गुणं रूपं वायुप्रेसति भास्क (स्व) रम्‌ । 
नष्टे ज्योतिषि वायुश्च बली दोधूयते महान्‌ ।२१ 
वायोरपि गुणं स्पशेमाकाशं ग्रसते ततः। 
वायौ नष्टे तु चाऽऽकाशं नीरवं तिष्ठति द्विज ॥२२ 


भगवान्‌ ष्ृष्ण की इच्छा से जनित उस प्रलय में महदादि विकारो करा उस 
सपने विशेष (सुश््मता्ो) मे लीन होने पर जल सवं प्रथम शमि के गन्धादिगुणों 





~------------~- ~ 
१ छ. विशणाषाः । २ ख. ग. आत्तगन्धा । 
` ११५ 


१८२६ अष्टषष्ट्यधिक्रत्रिणततमोऽध्यायः 


५ 


को नष्ट करता है। तत्पश्चात्‌ गन्धहीन होने पर पृथिवी भीनष्टहो जाती 
है । केवल रसात्मक वस्तुं भौर जल ही शेष रह जाते है, किन्तु उनके रस 
रूपौ गुण को तेज पी जाता ह । जिससे नष्ट हयी अग्नि पुनः प्रदीप्त हो जाती 
है । उसी प्रकार तेज के उस रोचनशणील गुण को वायु ग्रसितकर लेता द, 
जिसके कारण उस ज्योत्ति के नष्ट होने पर वायु अत्यन्त भ्रचण्ड होकर सवको 
कम्पित करने लगत्ता हि । श्रये हिज | वायु के स्पर्णं गुण को आकाण नष्ट कर 
देताहै लर वायु के विनष्ट होने पर मकाण नितान्त नीरव हो जाता 
रै ।१०-२२। 


आकाशस्याथ वै शब्दं भूतादिग्रंसते च खम्‌ 1 
अभिमानात्मकं वं च भूतादिं ग्रसते महान्‌ ।२३ 
भूमिर्याति लयं चाप्सु जपो -ज्योत्तिपि तदत्रजेत्‌ । 
वायौ वायुश्च खे खं च अहुंकारे लयं स च ॥२४ 
महत्तत्त्वे महान्तं च प्रकृतिग्र॑सते दविज । 
व्यक्ताऽव्यक्ता च प्रकृ तिव्यंक्तस्याव्यक्तके लयः ।२५ 
पुमानेकाक्षरः शुद्धः सोऽप्यंशः परमात्मनः। 

प्रकृतिः पुरुषश्चंतौ लीयेते परमात्मनि २६ 

न सन्ति यत्र स्वंशे नामजात्यादिकल्पनाः । 
सत्तामात्रात्मके ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे 11२७ 


उस समय श्राकाश के शव्द ॒ख्पी गुण को भूत (सूक्ष्म तत्त्व) भादि नष्ट 
करते हैँ गौर श्रहंकार उन तत्वों को तथा उन्दँ महान्‌ नष्ट करता है1 इस 
प्रकार पृथ्वीका लय जलमें भौर जल कालयतेजमें तेजकालय वायु मे, 
वायुका लय भकाण मेँश्रीर माकाश का लय म्रहुंकारमें हौ जताहै। श्रये 
द्विज ] प्रकृति महान्‌ को महत्त्व में विलीन करती है । प्रकृति व्यक्ति श्चौर 
अव्यक्त दोनों है । व्यक्त का अन्यक्तमे लय होता है। एकक्षर. तथा शुद्ध पुरुष 
जो परमात्मा काही भ्रंश है, प्रकृति के.साथ उस परमात्मा मे विलीन हता 
है जिस सर्वेश्वर में नाम श्रौर जाति आदि की कल्पना नही होती हैतथाजौ 
केवल सत्तामात्र, ज्ञानात्मा; श्रात्मासे परेश्रीरन्नय सर्प है 1२३-२७। 


इत्यादिमहापुराण ारनेये नित्यनेमित्तिकव्राकतप्रसयवणेनं नामाष्ट- ' ' 
षष्ट्यधिकच्निशततसोऽध्यायः । ३६८ 


१ 


ग्रथैकोनसप्तत्यधिकत्रिशतत मोऽध्यायः 
आत्यन्तिकलयगररत्पत्योनिरूपणम्‌ 


अग्तिरुवाच-- 

आत्यन्तिकं लयं वक्ष्ये ज्ञानादात्यन्तिको लयः । 
आध्यात्मिकादिसंतापं ज्ञात्वा स्वस्य विरागतः ।)१ 
आध्यात्मिकस्तु संतापः शारीरो मानसो द्िधा 1 
शारीरो बहुभिभंद॑स्तापोऽसौ श्रूयतां द्विज ।\२ 
(*त्यक्त्वा जीवो भोगदेहं ` गर्भ॑माप्नोति कमंभिः । 
आतिवाहिकसंज्ञस्तु देहो भवति वं द्विज ।३ 

केवरं स मनुष्याणां मृत्युकाल उपस्थिते । 

याम्यैः पुंभिमेनूष्याणां तच्छरीरं दिजोत्तम ।॥४) 
नीयते याम्यमारगेण नान्येषां प्रारिनां मुने! 

ततः स्वर्याति नरकं स श्रमेघं (द्ध) टयन्तरवत्‌ ॥५ 


अग्निदेव बोकते -(ग्रव ) मै उस. आ्यन्तिक लय का वणेन कर रहा हू, 
जोन्ञान केद्वारा प्राप्त होता है ओर वह ज्ञान श्रपने आध्यातिमिकश्रादि 
संतापके जानलेने पर ही विराग वारा उत्पन्न होता है। श्रये दविज { शारी- 
रकि ओर मानसिक भेदो से वहु आध्यात्मिक संताप दो प्रकारः का होता है) 
शारीरिक संताप मे अनेक भेदो वाला होता है उन्हँ सुनो । श्रये द्विज { यह 
जीवे अपने भोग शरीर का त्याग करके कर्मानुसार गर्भम जाता है। उस समय 
उसकी श्रात्तिवाहिकि' संज्ञा होती है 1 द्विजोत्तम ! मनुष्यो का मृत्युकाल 
उपस्थित होते पर यम के दूतगण दक्षिण रास्ते से उनका शरीर यमपुरी पहुंचा | 
देते हैं । तत्पश्चात्‌ वह जौव वरहा पहुंच कर नीचे ऊपर होने वाले घट यत्र 
को भांति श्रपते कर्मानुसार स्वगं भौर नरक बआयाननाया करता ह । श्रये सूने { 
अन्य प्राणियों के लिए वैसी व्यवस्था नहीं है 1 १-५। | 


कम॑भूमिरियं ब्रह्यन्फलभुमिरसौ स्मृता । 
यमो योनि (नी) श्च नरकाचचिरूपयत्ति कर्मणा ॥६ 





१ (्यक्तवा““..“"द्िजोत्तम' च पुस्तके नास्ति 1 २ कर. ड..-ण्टुं स्वमा । 
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पुरणीयाश्च तेनैव यमं चेवानुपश्यताम्‌ । 
वायुभूताः प्राणिनश्च गर्भ ते प्राप्नुवन्ति हि 11७ 
यमदू तंर्मनुष्यस्तु नीयते तं च पश्यति । 

धर्मी च पूज्यते तेन पापिष्ठस्ताडयते गृह 15 
णुभाणुभं कर्म तस्य चित्रगुप्तो निरूपयेत्‌ । 
वान्धवानामशौचे तु देहे खल्वातिवाह्कि 11 
तिष्ठच्चयति धर्मन्न दत्तपिण्डाशनं ततः । 

तं त्यक्त्वा प्रेतदेहं तु प्राप्यान्यं प्रेतलोकतः ।१० 
वसेतक्षधावरृषायुक्त आमश्राद्धान्नभुडनरः । 
आत्तिवाहिकदेह्‌।्तु प्रेत पिण्डविना नरः ।११ 

नं हि मोक्षमवाप्नोति पिण्डांस्तत्रेव सोऽएनुते । 
करते सपिण्डीकरण नरः सम्वत्सरात्परम्‌ ॥१२ 
परेतदेहं समुत्सृज्य भोगदेहं प्रपद्यते । 


ब्रह्मन्‌ ¡ यह्‌ लोक कर्मभूमि है मौर परलोक फलभरूमि यमराज जीव को 
उसके कर्मानुसार मिन्न-मिन्न योनियों तथा नरको मँ डाला करते हु । यमराज 
ही जीवोंद्यारानरकोंकोभरतेह।वेही इनके नियामक हँ । जीव वायुल्प 
होकर गभं में प्रविष्ट होतेह । यमके दतं द्वारा मनुष्य वरहा पहुंचकर यमराज 
का'दशेन- करता है । वार्भिक होने से यमराज द्वारा वह उसका सुसम्मान 
होता हैश्रीर पापी होने से उमे ताडना मिलती है } वहां चित्रगुप्त उसके 
शुभाशुभ कमकोवता देते है1 श्रये धर्मज्ञ { वह आतिवाहिक संज्ञक जौव 
अन्त्येष्टि क्रिया में वान्घवों दारा दिए गये पिण्डदान मोजन से वञ्चित ही रह 
जाता है क्योकि उसे उसके त्यागपूरवक प्रेतलोकं से प्राप्त अन्य प्रेतशरीर को 
धारण करके सदैव भूख-प्यास से व्याकुल ही रहना पड़ता है । उस्र माम (कच्चा) 
श्राद्ध-भोजी प्राणी प्रेत पिण्डदान के चिना अपने उस श्रातिवाहिक शरीर से मृक्त 
नही हो पाता है । इसलिए वह्‌ उन्दी पिण्डों का भोजन करता है] इस प्रकार 
सपिण्डन दयो जानि पर वषं के अनन्तर वह प्राणी उस्र प्रेत शरीर को त्यागक्रर 
भोग देह धारण करता है ।६-१२३। 


भोगदेहावुभोौ प्रोक्तावशुभा (भ) शुभसंितौ ।।१३ 
भुक्त्वा तु भोगदेहेन +कर्म॑वन्धान्निपात्यते । 
१ के.ख. ग. ०. स्वर्गाक्ि^ 1 
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तं देहं *परतस्तस्माद्भक्षयन्ति निशाचराः ॥१४ 
पापे तिष्ठति चेत्स्वर्ग तेन भुक्तं तदा दिजं। ` 
तदा द्वितीयं गुह्ल्यति भोगदेहं तु स्पापिनाम्‌ ॥१५ 
भुक्त्वा तु पापं वं पश्चाद्येन भुक्तं त्रिविष्टपम्‌ । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे स्वगे श्रष्टोऽभिजायते १६ 
पुण्ये तिष्ठति चेत्पापं तेन भुक्तं तदा भवेत्‌ । 
तस्मिन्संभक्षिते देहे शुभं गृह्णति विग्रहम्‌ ।॥१७ 
क्मेण्यत्पावरेषे तु नरकादपि मुच्यते । 

मूक्तस्तु नरकाद्याति तिर्यग्योनि न संशयः ॥१८ 


यह्‌ दोनों शुभ प्रौर अशुभ संज्ञक देह भोगदेह ही कही जाती है जिनके 
द्रारा वह फलों के उपभोग पुरवेक अपने कर्म॑बन्धन को शिथिल करता है। उस 
देह के पतित होने पर राक्षसगण उसका भक्षण कर जति है । अये द्विज 1 
उस पापी अवस्थामे भी उसे स्वगं काउपमोग प्राप्त होता है किन्तु उस 
समय उसे दूसरी (शुभ) भोगदेह प्राप्त हौ जाती है 1 पापका परिणाम भोगने 
के अनन्तर वह्‌ जीव जो स्वश-सुखका भी अनुध्वेकर लेतारहै श्रौरभी 
सम्पन्न तथा पवित्रकुल मे जन्म ग्रहण करता है। उस पुण्य कूल एवं अवस्था 
में रहते हुए भी उसे पाप के परिणाम भोगने पड़ते हँ किन्तु. पश्चात्‌ उसे शुभ 
शरीरकीप्राप्तिहौ जतीरहै। कुं थोडेसे कमं शेष रहने पर उसे नरक 
से मुक्त कर दिया जाता है किन्तु वहां से मुक्त होने पर भी उसे तिर्यग्‌ (पक्षी) 
आदि की योनि प्राप्त होती है इसमें सन्देह नहीं है ।१३-१८। 


जीवः प्रविष्टो गर्भं तु कललेऽप्यत्र तिष्ठति । 

घनोभूतं दह्ितीये तु तृतीयेऽवयवास्ततः ।\१४६ 

चतुर्थेऽस्थीनि त्वडःमासं पञ्चमे सोमसंभवः । 

षष्ठे चेतोऽथ जीवस्य दुःखं विन्दति सप्तमे २० 
जरायुवेष्टते देहे मूध्नि वद्धाञ्जलिस्तथा । 

मध्ये क्लीबंतु वमि स्त्री दक्षिणे पुरुषस्थितिः ॥२१ 
तिष्ठत्युदरभागे तु पृष्ठस्याभिमुखस्तथा । 

यस्यां तिष्ठत्यसौ योनौ तां स वेत्तिन संशयः 11२२ र 


[ 


१ क. ख. ड. पततस्त” 1 ३ क. ख. पातितम्‌ । 
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सर्वं च वेत्ति वृत्तान्तमारभ्य °नरजन्मनः। 
*अन्धकारे च महतीं पीडां विन्दति मानवः ॥२३ 


जीव जिस गभं में प्रविष्ट होता है उसमें पहले मासमे (स्त्री-पुरुषके 
रज वीयं का) कलन होता है अर्थात्‌ कल-कल शब्द होते हुए वह्‌ पक्ता है । 
दूसरे मासमे वह्‌ घनीभूत होता है, तीसरे मास मे उसमें अवयव उत्पन्न होते 
ह, चौथे मास में हडिडर्या, चमड़ं गौर मासि वन जति श्रौर पांचवे मासमे 
रोम उत्पन्न हो जाते । इस प्रकार शरीरके सर्वाद्धं सम्पन्न होने परणठे 
मास में उसमें जीव प्रविभ्ट हता है श्रौर सातवें मास में उसे (नाना प्रकार के) 
कष्टों का श्रनुमव होने लगता है। जरायुवेष्टिति देहुमें रहकर शिरसे 
अञ्जलि लगाए वहु प्राणी गमं के मीतर नपसक होने परमध्य मे,स्व्री 
होने पर बयि ओर पुरुष होने पर दाहिनी गोर स्थित रहता दै) पीठकी 
ओर मुख किये स्थित रहता है 1 जिस योनि मेँ वह्‌ रहता है उसे उसका पूर्ण 
ज्ञान रहता है । इसमें संशय नही । उसे श्रपने पूवे जन्म का समस्त वृत्तान्त का 
व्हा स्मरण होता है तथा उस प्रंवकारमें उमे मार्मिक पीडा का घोर अ्रनुभवं 
भी होता है ।१६-२३। 


मातुखहारपीतं तु सप्तमे मास्युपाएनते । 

अष्टमे नवमे मासि भृशमुद्विजते तथा ॥२४ 
रव्यवायपीडामाप्नोति मातुर्व्यायामके तथा । 
व्याधिश्च व्याधितायां स्यान्सहूतं' शतवषेवत्‌ ।२५ 
संतप्यते कमेभिस्तु कुरूतेऽथ मनोरथान्‌ । 
गर्भादिनिगेतो ब्रह्मन्मोक्षक्नानं करिष्यति २६ 
सूत्तिवतंरधो भूतो निःसरे्यो नियन्ततः । 
पीड्यमानो मासमात्रं करस्पशंन दुःखितः ।॥२७ 
खशब्दारलुद्रश्नोतां सि देहे श्रोत्रं विविक्तता । 
एवासोच्छ्वासौ गतिर्वयोवेक्रसंस्पर्शनं तथा ॥२८ 
अग्रे रूपं दशेने स्यादष्मा पङ्क्तिश्च पित्तकम्‌ । 
मेधा वणे' बरं छाया तेजः शौर्य शरीरके 1२४ 


१ के. ख. ड.“ नवज° । २ छ. अन्धकारं। २ छ. "वयि पी! ४ख.ग, 
तः 1) शब्दादिकषद्र्ोतांसि देहे श्रोत्राविरधि तथा । श्वा° । 


अग्निपुराणम्‌ १८३६ 


जलात्स्वेदश्च रसनं देहे वं संप्रजायते । 
१क्लेदो वसा रसा रक्तं शुक्रमूत्रकफादिकम्‌ । 1२० 


सातवे मासमेंमां ॐ अन्न-जलको प्राप्त करताहै) इसी प्रकार भाष्व; 
नके मास में उसे अत्यन्त उद्विग्न होना पडता है । उसे मां के शारीरिक परि- 
श्रम की पीड़ाका अ्ननूभव होता है। इतना ही नहीं भ्रपितु माता मेकिसी 
प्रकार की व्याधि उत्पन्न होने पर उसको मृहूत्तं मत्रमें सौ वषंकी पीडाका 
अनुव होने लगता है । उस समय वह्‌ अपने कर्म-बन्धो से संतप्त होता है 
जीर उसमे अनेक प्रकार के मनोरथ उत्पन्न हो जाते हैँ । “भये ब्रह्मन्‌ { इस 
गभं से निकलकर मँ मोक्षज्ञान ही प्राप्त कंगाः-इस प्रकार की प्रार्थना 
करता है । पश्चात्‌ प्रसूतिवायु हारा नीचे जाकर योनि-यन्त के बाहर निकलता 
है जो एक मास तक पीडित श्रौरकर-स्पर्शसे मीदुःखीहौ जायाकरता है) 
उसकी देह में आकाश शब्द हारा दोनों कानों के निर्माण एवं उसकी विविक्तता 
होती है मौर वायु हारा, श्वास, उच्छवास गति ओौर स्पशं, -ग्रनिनि द्वार 
(सवके) रूप को देखना त्तथा ऊष्मा, पङ्क्ति, पित्त, बुद्धि, वणे, वक्त, छाया, 
तेज ओर शौय उत्पन्न होते हैँ । उसी प्रकार जल दारा स्वेद, जिह्वा, क्लेद, वसा, 
रस, रक्त, वीयं, मूत्र श्रौर कफ आदि उत्पन्न होते टँ 1 २४-२०) 


भूमेर्घ्राणं -केशनखं रोम च शिरसतथा । 

मातृजानि मृदून्यत्र त्वडमांसहूदयानि च ॥\३१ 
नाभिममेञ्जा शक्न्मेदः क्लेदान्यामाशयानि च । 
पितृजानि शिरा स्नायुः शुक्रं चेवाऽत्मजानि तु ॥३२ 
कामक्रोधौ भयं हर्षो धर्माधर्मात्मित्ता २ तथा | 

आकृतिः स्वरवणौ तु मेहना तथा च यत्‌ ।३३ 
तामसानि तथा ज्ञानं प्रमादालस्यतृटक्ुधा 
मोहमात्सयेवेगुण्यणोकायासभयानि च ।}३४ 
कामक्रोधौ तथा शौये' यज्ञेप्सा बहुभाषिता । 
अहंकारः परावज्ञा राजसानि महामूने ।३५ 








१ ल. गः "दो खतं वसारक्तंशु* ।२ छ. °खं गौरवं स्थिरतोऽस्थितः । 
मा {३ ख.ग. “मायता। 
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धर्मेप्सा मोक्षकामित्वं परा भक्तिश्च केशवे । 
दाक्षिण्यं व््रवसायित्वं सात्विकानि विनिदिशेत्‌ ॥३६ 
चपलः क्रोधनो भीरबेहुभाषी कलिश्रियः। 

स्वप्ने गगनश्चैव बहुवातो नरो भवेत्‌ ।३७ 


पृथ्वी द्वारा नाक, केश? नाखून, शिर के लोम तथा माव्रू-जन्य (माताके 
अनुसार) कोमल त्वचा मासि मौर हृदय का निर्माण होता है। नामि, मज्जा 
यक्त्‌, मेदा, मामार्य, नाड़ी, स्नायु, वीये, काम, क्रोध, मय, हषं, घर्म; श्रध, 
श्राति, स्वरवणं तथा लिंग श्रादि की रचना पिता के अनुसार होती है। 
ज्ञान, प्रमाद, आलस्य, भूख, प्यास, मोह्‌, मात्सय गण-हीनत्ता, शोक, श्राया 
गौर भय तमोगुण दवारा उच्च होति हैँ । काम, क्रोध, शौय, यज्ञ की इच्छा, 
वहुमाषिता, श्रहुकार, दुसरे कौ अवहेलना करना रजोगुण द्वारा उत्पन्न होते है 1 
उसी प्रकार घमं को इच्छा, मोक्ष की कामना, भगवान्‌ की उत्तम भक्ति 
दाक्षिण्य ओर व्यवसायी होना सतोगुण द्वारा प्राप्त होते है। वायु की मधिकता 
से.मनुष्य चपलः-क्रोघी, भीर, वहुमाषी, कलह्रिय ओौर स्वप्न मे आकाशकी 
यात्रा करने वाला हता है।२१-३७। 


अकालपलितः क्रोधी महाप्राज्ञो रणप्रियः । 

स्वप्ने च दीप्तिमस्परक्षी वहुपित्तो नरो भवेत्‌ ॥३८. 
(१स्थिरमित्रः स्थिरोत्साहुः स्थिराङ्घो द्रविणान्वितः। 
स्वप्ने जलसितालोकी वहृश्लेष्मा नरो वेत्‌) ॥२४ 
रसस्तु प्राणिनां देहे जीवनं रुधिरं तथा । 

लेपनं च तथा मांसं मेहस्नेहकरं तु तत्‌ ॥॥४० 

धारणं त्वस्थिमज्जा स्यात्पुरणं वीयंवधंनम्‌ । 
शुक्रवीयेकरं ह्योजः प्राणकरज्जी वसंस्थितिः ॥४१ 
ओजः शुक्रारसा रतरमापीतं हृदयोपगम्‌ । , 

षडद्धं सक्थिनी वाहुमूर्धाजठरमी रितम्‌ ॥४२ 

षट्‌ त्वचा बाह्यतो यद्रदन्या रुधिरधारिका । 
किलासधारिणी चान्या चतुर्थी कुण्डधारिणी । ४२ 





१ स्थिरमिव्ः"“"""" "भवेत्‌" छ. पूस्तके नास्ति। २ क. खः..ग. नत्‌। 
श्रीरस्थिप्रा° | । 
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१पच्चमीमिन्दरियस्थानं < षष्ठी प्राणधरा मता} ` 
कला सप्तमी मांसधरा दहितीया रक्तधारिणी 11४४ 
यकृत्प्लीहाश्चरया चास्या मेदोधराऽस्थिधारिणी । 
मञ्जाश्लेऽमपुरीषाणां धरा पक्वाशयस्थिता 1 
षष्ठी पित्तधरा शुक्रध रा शुक्राणयाऽपरय ।!४१ 


जिसके श्रसमयमें ही बाल सफेद हो जायं, जो क्रोधी, सहाबुद्धिमान्‌ यौर 
युद्ध को पसन्द करने वाला हो, जिसे सपनेमे प्रकाशमान वस्तुये अधिक 
दिखायी देती ह, उसे पित्त प्रधान प्रकृति का मनुष्य समभना चाहिए । जिसकी 
मैत्री, उत्साह भ्रौरम्रंग समीस्थिरदहे, जो धन ्रादि से सम्पन्नहौ तथा जिस 
स्वप्त मे जल एवं एवेत पदार्थो का भ्रधिक दशेन होता है, उस मनुष्य में कफ 
की प्रधानता रहती है । प्राणियों के शयीर मे रस जीवनदेने वालाहोताहै, 
रक्त लेपन का कायं करता है तथा मांस मेहन एवं स्तेहन क्रिया का प्रयोजक 
है । हड्डी बौर मज्जाकाकामदहैशरीरको धारण करना } वीयं की वुद्धि 
शरीर को पूर्णं वनने वाली होती है । श्रोज शुक्र एवं वीयं का उत्पादक है वही 
जीव की स्थिति एवं प्राण की रक्षा करने वालादहै। श्रोज शुक्र की अपेक्षाभी 
अधिक सार वस्तुहै 1 वह हृदयके समीप रहता है) श्रौर उसका रंग कु्ठ- 
चुछ पीला होता है । दोनों जंघे ये समस्त पैर के उपलक्षण हैँ), दोनों भुजाय, 
उदर ओर मस्तक-ये दः श्रग बताये गयेर्ह। त्वचाके छह स्तर! एकतो 
चही है, जौ बाहर दिखाय। देती है । दरसरी वहु है, जो रक्त धारण करती है] 
तीसरी किलास (घातु विशेष) भ्रौर चौथी कुण्ड (धातु विशेष) को धारण करने 
चाली है । पांचवीं त्वचा इन्द्रियों कास्थान है श्रौरष्टी प्राणोंको धारण 
करने वाली सानी गयीह। कला सी सात प्रकार की है--पहली मांस धारण 
करने वाली, दूसरी रक्तधारिणी, तीसरी जिगर एवं प्लीहाको श्राश्रयदेने 
चली, चौथी मेदा श्रौर ्रस्थि धारण करने वाली, फपंचवीं मज्जा एलेष्मा 
आौर पुरीष को धारण करने वाली, जो पक्वाणय में स्थित रहतीरहै, छदी 
पित्त धारण करने वाली भौर सातवीं शुक्र धारण करते वाली है । यह्‌ शुक्राशय 
मे स्थित रहती है ।३८-४५। 


इत्यादिमहापुयाण आग्नेय आहत्यन्तिकलयगर्भोच्पत्तिनिरूपर्णं 
नामेकोनसप्तत्यधिकतरिशततमोऽध्यायः 1३६६ 


न~ => 


१1 


१ पञ्चमी" "` मतता" नास्ति छ. पुस्तके 1 २ क, ड. शमी चिवधिष्टाततं ष । 


श्रथ सप्तत्यधिकक्तिशततमोऽध्यायः 
शरीरावयवाः 


५ अग्निरुवाच ~ 
ि श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा प्राणं धीः खं च भूतगम्‌ ! ` 
शब्दस्पशंरूपरसगन्धाः खादिषु तद्गुणाः ।१ 
पायुपस्थौ करौ पादौ वाग्भवेत्कर्म खं तथा । 
उत्सर्गानन्दकादानगति" वागादिकमं तत्‌ ॥२ 

पञ्च कमंन्द्रियाण्यत्र पच्च बुद्धिन्दरियाणि च। 
इन्द्रिया्थश्चि प््च॑व महाभूता मनोधिपाः ॥३ 
आत्माऽन्यक्तश्चतुविंशत्तत्वानि? पुरुषः परः । 
संयुक्तध्च वियुक्तश्च यथा मत्स्योदके उभे ॥४ 
अब्यक्तमाध्रितानीह्‌ रजः सप्वतमांसि च 1 
रआन्तरः पुरुषो जीवः स परं ब्रह्म कारणम्‌ ॥५ 


अग्निदेव वोठे-- कान, त्वचा, नेरु, जिह्वा ओर नासिका-ये न्नानेचिर्या 
ह । श्राकाश समी भूतो में व्यापक है। शब्द, स्पशं, खूप, रक्त श्रौर गन्ध-ये 
क्रमशः श्राकाश आदि पाच भूतो क गुण ह। गुदा उपस्थ (लिङ्क यायोनि); 
"हाथ, पैर श्रौर वाणी-ये कर्मन्िय कहै गये) मलत्याग, विषयजनित 
्रानन्द का अनुभव, ग्रहण, चलन तथा वारतलिप-ये क्रमशः उपर्युक्त इन्द्रियों 
के कायं हं । पाच कर्मेन्द्रिय, पाच न्ननेन्दिय, पांच इन्द्रियों के विषयः पांच 
` महाभूत, मन, बुद्धि, श्रात्मा (महत्तत्व), श्रव्यक्त (मूल प्रकृति) ये चौनीस 
तततव है । इन सवसे परे है-- पुरुष । वह इनसे संयुक्त भी रहता है गौर पृथक्‌ 
भी, जैसे मछली यौर जल--ये दोनों एक साथ संयुक्त भी रहते है वियुक्त 
मौ । रजोगण, तमीगुण मौर सत्त्वगुण --ये श्रव्यक्तं के श्राधितरहु । अन्तःकरण 
की उपाधि से युक्त पुरुष जीवः कहलाता है, वही निरपाधिक स्वरूप से पर- 
ब्रह्म! कहा गया है जो सवका कारण ह ।१-५। 





१ ख. म. 'तिश्वासादिकर्म॑तः। प । २ ख. ग. न्त्वादिपु" 1 ३ कख. ग. 
अन्तरः । 
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स याति परमं स्थानं यो वेत्ति पुरुषं परम्‌ । 
सप्ताऽऽशयाः स्म्रता देहे रुधिरस्यक आशयः ।(९ 
श्लेष्मणश्चाऽऽमपित्ताभ्यां पक्वाशयस्तु पञ्चमः । 
वायुमूत्राशयः सप्त स्त्रीणां गर्भाशयोऽष्टमः 11७ 
पित्तात्पक्वाशयोऽगनेः स्थाद्योनिविकशिता युतौ 
पद्मवद्गर्भाशयः स्यात्तत्र धत्ते सरक्तकम्‌ \1८ 
शुक्र स्वशुक्रतश्चाङ्ध कुन्तलान्यत्र कालतः 1 
न्यस्तं शुक्रमतो योनौ चेति गर्भाशयं मुने 118 
ऋतावपि च योनिश्चेद्वातपित्तकफावृता । 
भवेत्तदा विकाशित्वं नैव तस्यां प्रजायते ॥१० 


‡ उस पुरुष श्रेष्ठ (परब्रह्य) को पूरणं तथा जानने वाला (जीव) परम स्थान 
(मोक्ष) की प्राप्ति कसता है। इस देहमे सात आशय रहै । पहला सुधिरका 
भ्राणयः दुसरा श्लेष्मा का ग्राशय, तीसरा आमाशय, चौथा पित्त का प्राशय, 
पाचवा पक्वाषय, छठा वायु का आशय भौर सात्वं मृत्राश्य होताहै। 
स्त्रियों के भरवां गर्भाणय मी होता है। पित्त के तीक्ष्ण होने पर पक्वाशयः 
द्वारा योनिका विकास होता है, जिसके मीतर कमलके आकार की भांति 
गर्भाशय रहता है श्रौर जो रक्त समेत शुक्र धारण कर्ता! जिस समय शुक्र 
हाय अङ्को भौर समयानुसार शिर कै केश की उत्पत्ति होती है उस समय 
(अर्थात्‌ वच्चे के गर्माशय मे रहते समय) योति मेंभिराहृश्रा वीयं मर्माशय 
मे नहीं पहुंचता रहै । हे मुने ! ऋतुकालमे मी वात, पित्त भीर कफसेधिरी 


हई होने के कारण योनिम विकास नहीं होता है (जर्थात्‌ उस समय गमेः 
धारण नहीं हौ सकता है) ।६-१० 


बुक्कात्पुवंकसकप्लीहुकृतकोष्ठाङ्कहूद्न्रणाः२ । 
तण्डकश्च सहाभाग निवद्धान्याशये मतः ।1 ११ 
रसस्य पच्यमानस्य साराद्धूवति देहिनाम्‌ । . 
प्लीहा यकृच्च धमेज्ञ रक्तफेनाच्च पुक्कसः ।॥१२ 
रक्त पित्तं च भवति »तथा तण्डकसं्चकः 1 

भेदो रक्तप्रसाराच्च बुक्कायाः संभवः स्मृतः ॥१३ 


0 
१ ख. ग. (ह्मणः शवासपिः २ क.ङ, क्षुतौ ख. ध्रतौ। ग, द्रता! 


२३ क. ङ. णाः । उण्डरष्च । ख. "णाः । इण्डुकश्च | ४ क. ङ. ष्याः 
उण्डुक ° । < 


१८२ 


सप्तत्यधिकत्रिशततमोऽध्याथः 


रक्तमांसप्रकाराच्च भवन्त्यन्ाणि देहिनम्‌ । 
"सार्धंत्रिव्धायाम (व्याम) संख्यानि तानि नृणां 
विनिदिशेत्‌ ॥१४ 
चिन्यामानि तथा स्त्रीणां प्राहुवंदविदो जनाः। 
रक्तवायुसमायोगात्कामेः यस्योद्धवः स्मृतः ॥१५ 


वृक्का से पुक्कस, प्लीहा, यजत्‌, कोष्ठाङ्घः हदय, तब्रण तथा तण्डक 
होते ्है। ये समी अशयमे निवद्धहै। प्राणियों के पकयि जाने वाले रसके 
सार से प्लीहा प्रौर यजत्‌ होते है। हे धमंके ज्ञाता { रक्तं के फेन 
से पुक्कस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार रक्त, पित्त तथा तण्डकभी 
उत्पन्न हीते है) मेदा भौर रक्त के प्रस्ारसे वुक्का को उत्पत्ति होती है। 
रक्त अर मांस के प्रसार से देहधारियों की भर्तिं वनती हैँ । पुरुष की अं 
का परिमाण सदे तीन व्याम लम्बी वतलतिदहैँ। र्त अर वायुकेसंयोगसे 
न्काम का उदय होता है ।११-१५। 


कफप्रसाराद्‌भवति हृदयं पद्मसंनिभम्‌ । 

अधोमुखं तच्छुषिरं यत्र जीवौ व्यवस्थितः ॥१६ 
चैतन्यानुगता भावाः सवे तत्र व्यवस्थिताः । 

तस्य वामे यथा प्लीहा दक्षिणे च तथा यजत्‌ ॥१७ ` 
दक्षिणे च तथा क्लोम पद्मस्यवं प्रकीतितम्‌ । 
श्रोतांसि यानि देहेऽस्मिन्कफरक्तवहानि च ॥१८ 

तेषां भूतानुमानाच्च भवतीन्द्रियसंभवः । 

नेत्रयोमेण्डलं णुक्छं कफाद्भवति पैतृकम्‌ ॥ १९ 

कृष्णं च मण्डलं वातात्तथा भवति मातृकम्‌ । 
पित्तात्वङ्मण्डलं ज्ञेयं मातापितृसमुद्भवम्‌ ।२० 


कफ के प्रसारसे कमल को भाति हृदय उत्पन्न होता है जिसके कोषाशवय 
मे यहु जीव अधोमुख क्रिये स्थित रहता है । उस स्थान में च॑तन्य श्रादि उसके 
समी भाव अनुगत होते रटते है 1 ठीक उसी प्रकारसे जँसे उसके बर्यि भाग 
में प्लीहा श्रौर दाहिनी ग्रोर यज्ृत्‌ रहता है । उस कमल के दाहिनी श्रोर क्लोम 





१ ख. ग. “व्याससं 1२ ख. य. ०त्कालीय°। 
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रहता है । इस देह मेँ कफ श्रौर रक्त आदि के वाहक कान आदि हुवे उन्दी 
पच्चभतों द्वारा उत्पन्न इन्द्रियो से ही उतपन्न होने वाले हैँ 1 दोनों नेवमण्डल 
का ्वेतमाग कफ से उन्न तथा पैतृक होता है । नेवों का. कष्णभाग माता 
तथा वात केश्रंश से प्रकट होता है। पित्त द्वारा माता-पिताके संमिश्रणसे 
त्वक्‌ मण्डल उत्पन्न होता है ।१६-२०। 


मांसासुक्कफजा जिह्धा मेदोसृक्कफमांसंजौ 1 

वृषा (ष) णौ दश प्राणस्य जं यान्यायतनानि तु ।२१ 
मूर्धा हच्ाभिकण्टाख्च जिह्वा शुक्रं च शोणितम्‌ ! 

गुदं वस्तिश्च गुल्फं च "कण्ड्राः षोडशेरिताः ॥२२ 
हे करे दवे च चरणे चतसः पृष्ठतो गले । 

देहे पादादिशीर्षन्ति भ्नालानि चैव षोडश 11२३ 
मांसस्तायुशिसस्थिभ्यश्चत्वारश्चः पुथक्पृथक्‌ | 
मणिवन्धनगृल्फेषु निबद्धानि परस्परम्‌ ॥२४ 

षट्‌ कूर्चानि" स्मृतानीह्‌ हस्तयोः पादयोः पृथक्‌ । 
ग्रीवायां च तथा सेदु कथितानि मनीषिभिः 11२१ 


मांस, रक्तश्रौर कफ के सम्मिश्रण से जिह्वाकी स्वना होती है) मेदा, 
रक्त, कफ तथा मांस से अण्डकोष की उत्पत्ति होती  प्राणीके दण स्यान 
वताये गये है--मूर्धा, हृदय, नाभि, कण्ठ, जिह्वा, शुक्र, शौणित, गुदा, वस्ति 
(मूत्राश्य) तथा गरफ स्थान ह । सोलह्‌ कण्डुर। होते ह । दाथ पैर में दो-दो पीठ 
गौर गले में चारचार इस प्रकार देह मे करण से शिर तकं सोलह जाल होते 
ह । ये मांस, स्नायु (नसे) शिरा (धमनी नाड़ी} से पृथक्‌-पृथक्‌ मणिचन्व भौर 
गह्फ (एडी) मेँ चार रूपो मे निद दहँ। हाथ भौर पैर से पृथक्‌ पथक्‌ ग्रीवा 
तथा लिद्धमे कूच होते ह ।२१-२५। 


पृष्ठवंशस्योपरगताश्चतसो मांसरज्जवः 1 
‹तावन्त्य (त्य) शच तथा पेष्यस्तासां वन्धनकारिकाः ॥२ ६ 








१ क. ख. ग. कृण्डरः 1 २ख.ग.ण्ते ।द्े दधे पा०।३ ख. ग, जानुनी द्र 


च षोः। ४ छ. "स्थिन्यश्च०। ५ख. ग. ट्‌ कूर्पणि स्मृ! ६ @ः 
तंवत्यश्च । 


८३८ सप्तत्यधिकचि्ततमोऽष्याय।. 


सीरण्यष्च तथा सप्त पञ्च मूर्धन माधिताः । 
एकंका मेद्‌जिह्वास्ता भस्थिषण्ि शतत्रयम्‌ 11२७ 
सृक्ष्मः सहं चतुः षष्टिदिंशना विशतिनेखाः । 
पाणिपादशलाकाश्च तासां स्थानचत॒ष्ट्यम्‌ ॥२८ 
पष्ट्यद्ख्‌ लीनां दे पाष्म्‌ योर्गुल्फेषु च चतुष्टयम्‌ । 
चत्वायरत्योरस्थीनि जडघयोस्तददेव त्‌ ।२६ 
दे दे जानुकपोलोरुफल कां शसमृद्‌ भवम्‌ (द्भवे) । 
अक्षस्थानां शकश्रो णिफलके चवमादिशेत्‌* 11३० 


पृष्ठके मघ्यमागमेंजो मेरुदण्ड है, उसके निकट चार मपसिमयी 
-डोरियांहैतथा उतनीदही पेशिां मीरहजो न्दं ववि र्खंतीरह। सत 
सीरणिर्यां है। उनमेसे पचतो मस्तकके श्राधित ह थौर एक-एक मेद्‌ 
(लिंग) तथा जिला में ह । हडिढयां श्रगरहं हजार हु । सूक्ष्म भीर स्वुल- 
दोनों मिलकर चौसठ दात ह 1 वीस नखर । इनके ग्रतिरिक्त हाय श्रौरर्षरों 
की शलाकाएं हँ । जिनके चारस्थान ह 1 प्रंगुलियोमे साट, एड्िंमंदो 
गुंफों मे चार, श्ररत्नियो मे चारभौरजंधों मे भी चार हदिया ह । धृटनों 
मेदो.गलोमे दो; उपरमे दो, तथाफलकों के मूलभाग मेंभीदोही 
हडिदयां हँ । इच्ियो के स्यनों तथा श्रोणिफलकोमे मी दमी प्रकार दो-दो 
हडिडयां वत्तायी गयी ह ।२६-३०। 


भगास्तोकं तथा पृष्ठे चत्वारिणच्च पञ्च च । 

ग्रीवायां च तथाऽस्थीनि जतुकं च तथा हनुः ३१ 

तन्मूल दवे ललाटाक्षिगण्डनासाङघ्र यवस्थिताः । 

पशुकास्तालुकंः साधंमर्वुदश्च दिसप्ततिः ३२ 

टे शद्भुके कपालानि चत्वार्येव शिरस था । 

उरः सप्तदशाऽस्थीनि संधीनां हे पत्ते दण ॥३३ 

अष्टषण्टिस्तु शाखासु षण्टिश्चंकविवजिता । 
अन्तरा वे त्यशीतिश्च स्नायोनेवणतानि च ।।३४ 

वरिशाधिके दे षते तु अन्तराधौ तु सप्तत्तिः। 

ऊष्वेगाः षट्‌ शत्तान्येव शाखास्तु कथितानि तु ३५ 


ˆ-----~---~ 


न 


१ क. ङ, सीवन्यश्च । ख,ग. सीदन्त्यश्च । २ क, ख^त्‌ । तथा हस्ते त। 
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पञ्च पेशी शतान्येव चत्वारिशत्तथोध्वेगाः । 

चतुः शतं तु शाखासु अन्तसधौ च षष्ठिका ।(३६ 
स्त्रीणां चैकाधिका व स्याह्विशतिश्चतुरूतरा । 
स्तनयो्दैश योनौ च चयोदश तथाऽऽशएप्रे ।1 ३७ 


भगमेभी थोड़ीसी हडिडियां है) पीठमें पेतालीसश्रीर ग्लेमेसी 
वैतालीस है । गले की हंसली; ठोड़ी तथा उसकी जड़ मे दो-दो अस्थिरा है। 
ललाट, नेत्र, कोन, नासिका, चरण, पसली, तालु तथा अर्बृंद- इन सव मे' 
सूक्ष्म रूप से बहत्तर हड्दियां दँ । मस्तके मेदो शंख श्रौर चार कपालहँ 
तथ्रादछातीमें सत्रह हडिडयां हैँ संवि्थादोसौ दश बतायी गई हं] इनमे. 
से शाखाश्रों मे अडसठ तथा उनसर श्रौर अन्तरामें तिरासी संघियां 
बतलायी गयी है । स्नायु की संख्यानौ सौ है, जिनमें से अन्तराधि सेदो 
तीस है, सत्तर ऊरध्वंगामी हैँ ओौर शखाथोंमे षह सौ स्नाय हैँ । पेशियां पाच 
सौ बतलायी गयी है । इनमे चालीस पो ऊर्ध्वगामिनी है, चार सौ शाखाश्रों 
मेँदैश्रौर साठ अन्तराधि मेहं! स्ियों की मांसपेणियां पुरुषों की भ्रपेक्षा 
सत्ताईस श्रधिक है । उनमे दश दोनोंस्तनों मे, तेरह योनि ते तथा चार 
गर्भाषिय मे स्थित हैँ ।२१-३७ 


गस्य च चतखः स्युः शिराणां च शरोरिणाम्‌ । 
वरिशच्छतसहस्राणि तथाऽन्यानि नवेव तु ॥र२८ 
षट्पञ्चाशत्सहस्राणि रसं देहे वहन्ति ताः । 
केदार .टव कुल्याश्च क्लेदलेपादिकं च यत्‌ ।३९४ 
दरासम्ततिस्तथा "कोट्यो व्योम्नामिह्‌ महामुने । 
मज्जाया मेदसश्चव वसायाच तथा द्विज ॥४० 
मूत्रस्य चेव पित्तस्य श्लेष्मणः शकृतस्तथा । 
रक्तस्य सरसस्यात्र क्रमशोऽन्जलयो मताः 11४१ 
अर्घा्धाभ्यधिकाः सर्वाः पूवेपुर्वाञ्जलेर्मताः। ` 
अर्धञ्जलिश्च शुक्रस्य तदर्धं च तथौजसः ।॥४२ ` 
रजसस्तु तथाः स्त्रीणां चतः कथिता बुधैः 1 ` 
शरीरं मलदोषादिपिण्डं ज्ञात्वाऽऽत्मनि त्यजेत्‌ ॥४३ 





१ ख. ग. "द्यो रोम्णामि०। 
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देहधासियों के शरीर में तीस लालनी तथा छप्पन हजार नादिं ह | 
जपे छोटी-छोटौ नालियां क्यारियों मेँ पानी वहाकरले जाती ह, उसी प्रकार 
वे नाड्यां सम्पूणं शरीरमें रको प्रवाहित करती ह। क्लेद भौर तेप 
गादि उन्हीं के कायं हँ । महामुने ! इस देह में वहृत्तर करोड़ छिद्र या रोम-- 
कूप हँ तथा मज्जा, मेदा; वसा, मूत्र, पित्त, श्लेष्मा, मल, रक्तं श्रीर रस- 
इनकी क्रमशः (्रञ्जलि्या' मानी गयी है । इनमें से पूर्व-पूवं मञ्जलि की 
अपेक्षा उत्तरोत्तर सभी प्रञ्जलियां मात्रा मेंडद गुनी अधिक ह) एक 
श्रञ्जलिमें श्राधी वी्यंकीगश्राघधी भगोजकी है! विद्वानों ने स्त्रियोँकेरज 
की दारं श्रञ्जलियां वतायी दहै । यह शरीर मल श्रीर दोप आदि कापिण्ड 
है, एेसा समभकर्‌ अपने अन्तःकरण में इसके प्रति होने वाली श्रास्तवितिका 
त्याग करना चाहिए ।३८-४६। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये शरीरावथवविभ्नाग वणनं नाम 
सप्तत्यधिकचिशततमोऽध्यायः । ३७० 


अथेकसप्तत्यधिकचिशतत मोऽध्यायः 


नरकनिरूपणम्‌ 

अग्तिर्वाच-- 

उक्तानि ध्यममार्गाणि ° वध्येऽथ मरणे नृणाम्‌ । 

ऊष्मा प्रकुपितः कये भ्तीत्रवायुसमी रितः ॥१ 

शरी रमूपरुध्याथ कत्स्नान्दोषान्रुणद्धि वं । 

छिनत्ति प्राणस्थानानि पुनमंर्मारि चैव हि 11२ 

पत्याल्प्रकूपितो वायुरिद्रमन्विष्यते ततः । 

रे नेत्रेद्रौतथाक्णौँद्टौतु नासापुटौ तथा 1 
ˆ ऊर्घ्वं तु सप्त च्छिद्राणि अष्टमं वदनं तथा । 

एतैः प्राणो विनिर्याति प्रायशः शुभकर्मणाम्‌ ।४ 

अधः पायुरूपस्थं च अनेनाशुभकारिणाम्‌ । 

मधन योगिनो भित्वा जीवो यात्यथ चेच्छया ॥५ 


"~~ 


१ क. ड. "ममोक्षाणि } २ ख. ग. भर्गादि व1 ३ क. ख. "वायुः स"! 
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श्रग्िदेव बोके--अव र्म उन यमके मार्गो के सम्बन्ध में बतलाञंगाजो 
मनुष्यों के मरते पर प्राप्त होते हँ । शरीर मे ऊष्मा के प्रकुपित होने पर उसे 
तीन्र वायु कहा जाता है। वहु शरीर में अवरोध उत्पन्न करके सम्पूणं दोषों 
को अवरुद्ध करके प्राण-स्थानों शरीर गमेस्थानों को काट देती है। तदनन्तर 
षौस्यसे प्रकुपित वायु श्रपने निगमन के लिएचद्रखोजतीहै)दोनेत्र, दो 
कान, दो नासापुट, ऊर्व॑वायुस्थान ओर मुख इन आठ मार्गो से प्रायः पृण्या- 
त्माभों का प्राण निकलता है। पाप कमं करने वाले के प्राण वायु उपस्थः 
स्थानों से निकलत्ते है । जीव योगियों के मस्तक को तोड़कर इच्छानुसार 
निकल जाता है ।१-५। 


अन्तकाले तु सम्प्राप्ते प्राणेऽपानमूपस्थिते । 

तमसा संवृते ज्ञाने संवृतेषु च मर्मसु ।६ 

स जीवो नाभ्यधिष्ठानाच्चाल्यते मातरिश्वना । 
वाघ्यमानश्चाऽऽनयते अष्टाङ्खाः प्राणवृत्तिकाः 11७ 
च्यवन्तं जायमानं वा प्रविशन्तं च योनिषु । 
प्रपश्यन्ति च तं सिद्धा ष्देवा दिव्येन चक्षुषा ॥८ 
गृह््यति ततक्षणाद्योगे शरीरं चाऽऽतिवाहिकम्‌ । 
आकाशवायुतेजांसि विग्रहादूर्ध्वंगामिनः 118 

जलं मही च पञ्चत्वमापन्नः पुरुषः स्मृतः । 
आतिवाहिकदेहं तु यमदूता नयन्ति तस्‌ ॥१० 


अन्तकाल उपस्थित होने पर जये प्राणवायुं श्रपानवायु से मिलती दहै, 
ज्ञान श्रज्ञान से ्रावृत हो जात्ताहै श्रौर सभी ममेस्थान श्रवरुद्धहो जाते दहै) 
उस समय जीव वायुके दवारा नासिस्थनसे विचलित कर दिया जातादहै 
ग्रौर पुनः अवरुद्ध होकर प्राणं वायु के आठ अंगोंसे मिल जातादहै उस समय 
गिस्ते हृए, उ्पन्न होते हए ओर योनियो में प्रविष्ट होते हृए उपे सिद्ध जन 
तथा देवग श्रपते दिव्य चक्षू से देखा करते हँ । उस समय से वह्‌ जीव सूक्ष्म 
शरीर को ग्रहण कर लेता है । वह्‌ पुरुष उच्वेगामी शरीर से घ्राकराश, वायुः 
तेज, जल ओर पृथ्वी में मिल्लकर पञ्चत्व प्राप्त करलेतारहै) उस समयः 
यमदूत उस पूष््म शरीर को लेकर चलते हैँ । ६-१०। 


१ ख.ग. देवं) 
११६ 
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याम्यं मार्गं महाघोरं पडशीतिसहस्रकम्‌ । 

अन्नोदकं नीयमानो वान्धवदंत्तमश्नुते ११ 

यमं दृष्ट्‌वा यमोक्तेन चित्रगुप्तेन चरितान्‌ । 
प्राप्नोति नरकान्रौद्रान्धर्मी शुभपधंदिवम्‌ ॥१२ 
भुज्यन्ते पापिभिवेक्षये नरकास्ताश्च यातनाः । 
अष्टाविशतिरेवाधः क्षितेनंरककोटयः ।।१३ 
सप्तमस्य तलस्यान्ते घोरे तमसि संस्थिताः । 
घोराख्या प्रथमा कोटिः सुघोरा तदधः स्थिता । १४ 
अतिघोरा महाघोरा घोररूपा च पञ्चमी । 

षष्ठी तरलताराख्या सप्तमी च भयानका ॥१५ 


वर्ह वह्‌ महामयंकर छियासी हजार योजन यमकैः मार्गसे ते जावा जाता 
हुश्रा श्रपने बन्वमों के द्वारा दिये गये अन्न गौर जल को प्राप्त करता दहै। 
यम को देखकर यमके कह्ने से चित्रगुप्त के हारा प्रेरित भयङ्कुर नरकोंको 
ग्राप्त करता है किन्तु धार्मिक व्यक्ति कल्याणप्रद भार्गो से स्वगलोक को चला 
जाता है। मव म उन नरकोंका तथा उन यातनाओं का वणन कल्गा जिनका 
भोग पापियों द्वारा किया जाता है । पृथ्वी के नीचे अदुठादस करोड नरक है। 
सप्तम तल के नीचे घोर अन्धकारमें र्ह्ने वलि घोर नामक नरक प्रथम 
कोरि में है । उनके नीचे सुघोर, घ्रतिघोर, महाघोर रौर पांचवां घोर नामक 
नरकं है । उसके नीचे छठा तरलतर भौर स।तवां धयानक नामक नरक कहा 
गया हे । ११-१५। 


भयोत्कटा कालरात्री महाचण्डा च चण्ड्या । 
कोलाहूला प्रचण्डाख्या पद्मा नरकनायिका ॥१६ 
पद्मावती भीषणा च भीमा चेव करालिका । 
विकराला महावज्रा चरिकोणा पञ्चकोणिका ।१७ 
सुदीर्घ वर्तुला सप्तभूमा चेव प्युभुमिका। 
चदीप्तमायाऽष्टाविशतयः कोटयः पापिदुःखदाः ।1१८ 
अष्टाविशतिकोटीनां पञ्च पञ्च च नाय (यि) काः। 
रौरवाद्याः शतं चकं चत्वारिशच्चतुष्टवम्‌ ।।१६ 


१ ख. ग. सुघूलिका । २ ख. ग. दीप्तायामण्टविशत्याः को" । 
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तामिश्रमन्धतागिश्रं महारौरवरौरवौ ] 

असिपत्र (च) वनं चैव लोहभारं तथव च ॥२० 
नरक कालसूत्र च महानरकमेव च । 

संजीवनं महावीचि तपनं संप्रतापनम्‌ 1२१ 
'संचातं च सकाकोलं कुड्मलं पूतिमृत्तिकम्‌ । 
लोहशङ्कुमृजीषं च प्रधानं शाल्पलीं नदीम्‌ ।२२ 
नरकान्विद्धि -कोटीशनागान्वं घोरदशेनान्‌ । 
पात्यन्ते पापकर्मणि एकेकस्मिन्वहुष्वपि ।।२३ 


भयो्तटा, कालरात्रि, महाचण्डा, चण्डया, कोलाहला, प्रचण्डा भौर 
पद्मा, नरकनायिका, पद्मावती; भीषणा, मीमा, करालिका, विकराचा, 
सहावच्ा, त्रिकोणा, पंचकोणिका, सुदीर्घ, व्तृला, सप्तभरमा, सूुभरुमिका श्रौर 
दीप्तमाया इत्यादि अदट्खाइस करोड नरको की पचपच नायिकयें हँ । रौर 
इत्यादि पांच सौ चौसठ नरक हँ । जिनके नाम र तामिश्च; अन्धतामिश्च, 
महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, लोहमार, कालसूत्र, महानरक, संजीवन, महा- 
चीचि, तपन सम्प्रतापन, संघात, सकाकोल, कुड्मल, पूतिमृत्तिक, लोहशंदु, 
ऋजीष मौर शात्मली-- इनमे करोड़ों नाग रहा करते हैँ श्रौर उनका दर्गन 
श्रव्यन्त भयंकर होता रहै । एक-एक श्रथवा अनेके पाप कर्मो के लिए सनुष्यं 
इनमे डाल दिये जते हैँ ।१६-२३। 


भमाजरिलृकगोमायुगृध्रादिवदनाश्च ते । 
तलद्रोण्यां नरं क्षिप्त्वा ज्वालयन्ति हुताशनम्‌ ॥२४ 
अम्बरीषेषु चेवान्यास्ताश्रपात्र षु चापरान्‌ । 
अयस्पात्रं षु चंवान्यान्वहुव ह्भिकणेषु च ।२५ 
शुलाग्रारोपिततां श्चान्ये छिद्यन्ते नरकेऽपरे 1 
ताड्यन्ते कशाभिस्तु भोज्यन्ते चाप्ययोगुडान्‌ ।॥२६ 
यमदूतैनेराः पांशून्विष्ठारक्तकफादिकान्‌ । 

तप्ते मद्यं पाययन्ति पाटयन्ति पुननसान्‌ ।२७ 
यन्त्रेषु पीडयन्ति स्म भक्ष्यन्ते वायसादिभिः ! 
तेलेनोष्णेन सिच्यन्ते छिद्यन्ते नैकधा शिरः ।२८ 


९ ख.ग. संहारक स" । २ ख. शसंख्यान्वं । ३ ख. ग. °जीरवृकगोः 1: 
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हा तातेति क्रन्दमानाः स्वकं निन्दन्ति कर्मं ते। 
महापातकजान्घोरान्नरकान्प्राप्यगहितान्‌ ॥ २४ 
कर्मक्षयासप्रजायन्ते महापाततकिनस्त्विह्‌ । 
मृगश्वशूकरोष्टराणां ब्रह्महा योनिमृच्छति ।\३० 


वरहा बिल्ली, उलूक, शुगाल भौर गृध्र आदि के समान मुख वाले यमदूत 
इन्हें तेल के कड़ाह मे डालकर श्राग जलादेते दहै कुछ पापियोंकोतवोंमे, 
कुछ को ताज्रपात्रों मे, कुच को लौह पानो मे गौर कु को वहत से अगि कणौ 
भे डाल देते हैँ । श्रन्य पापियों कोरकटिंसे युक्त नरक मे डालकर उन्हंचेदा 
जाता है । कु को चाबुकोंसेपीटाजतादहै श्रौरकुछको लोहके ठोकरों 
कौ लाना पडता है 1 यमदूतों के दारा मनुष्यों को धूलि, विष्ठा, रक्त, कफ 
इत्यादि तथा तप्त, मद्य पिलाया जता है! गीर उन्हें पुनः विदीणं किया 
जाता है 1 उन्हँं यन्त्रो मे पीसा जाता है ओर कौवोँ इत्यादिके द्वारा उनका 
भक्षण किया जाता है, उनके ऊपर गमं तेल छिडका जाता है तथा अनेक वार 
उनकासिर काटा जताहै एेसा किया जनि पर हा तात! हा तातं 
चिल्लति हुए अपने कर्मो की निन्दा करते ह क्योकि इन्द वड-वडे पो से 
उत्पन्न होने वले घोर नरको को प्राप्त करना पड़ता है । वे बड़े-वड़े पापी 
अपने कर्मो के नष्ट होने पर पुनः इस संसार में उतन्न होते ह! ब्रह्महत्यां 
करने वाला मृग, कुत्ता, शूकर गोर उष्टं कौ योनि मे जाता है 1२३२०] 


खरपुक्कश (स) म्लेच्छानां मचपः स्वणेहाथेपि । 
करमिकीटपतद्धत्वं गुरुगस्तृखगुल्मताम्‌ ।1३१ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः 1 
स्वणैहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ३२ 
यो येन संस्पृशत्येषां स तल्लि ्गोऽभिजायते । 
अच्वहर्ता मायावी स्यान्मुको वागपहारकः ।1३३ 
धान्यं हत्वाऽतिरिक्ताङ्कः पिशुनः पूतिनासिकः। 
तैलहृत्तेलपायी स्यात्युतिवक्त्र्तु सूचकः 1३४ 
परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहूत्य च । 

अरण्ये निजने देणे जायते ब्रह्मराक्षसः ।।३५ 





१ ख. ग. निजंते। 
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मदिरा पन करने वाला गघा, नीचं ओौर म्लेच्छो की योनि प्राप्त करता 
है। सोनेको चुराने वाला कीट पतङ्खों की योनि प्राप्त करता है । गुरूगामी 
नृण ओर गुल्म होता है । ब्रह्महत्या करने वाला क्षयरोगी, सुरापान करने वाला 
काले दातो वाला, सोने को चुराने वाला कुरूप नाखूनों वाला ओर गुरूकी 
शय्या पर जाने वाला दुश्वमं वाला हता है । जो जिस वस्तु का स्पशे करता 
है वहु उसके चिल्ल से चिद्धित हो जाता है। ञन्नको चुराने वाला मायावी 
श्रौर जठ बोलने वाला मूक होताहै। धान्य को चुराने वाला भ्रतिरिक्त अंग 
से युक्त, चृगलखोर, दुगेन्धयुक्त नासिका वाला होता है । तेल चुराने वलि को 
तेल पीना पडता है भौर गप लगनि वाला दुगेन्धयृक्त मृखवाला होता है। 
परस्त्री भौर ब्राह्मणो के घन कोचतुराने वाला वन प्रथा निर्जन स्थान में 
चह राक्षस होता है ।३१-३५। 


रतहारी हीनजातिगेन्धाश्छृच्छुन्दरी शुभान्‌ । 

पत्र शाकं शिखी हृत्वा मुखरो धान्यहारकः ॥।३६ 
अजः पशुं पयः काको यानमुष्टरः फर कपिः । 

मधु दंशः फट गृध्रो गृहुकाक उपस्करम्‌ ॥३७ 
श्वित्री वस्व सारसं च भिल्ली लवणहारकः । 

उक्त आषध्यार्पिकस्तापः शस्त्राय राधिभौतिकः ।३८ 
ग्रहा ग्निदिवपौडाद्ं र (रा) धिदं विक ईरितः। 

त्रिधा तापं हि संसार ज्ञानयोगादविनाशयेत्‌ । ३६ 
कच्छ त्र तर्च दानाय विष्णपुजादिंभिनेरः ॥\४० 


रत्नौ को चुरने वाला हीच जाति मे उत्पन्न होता है प्नौर प्रच्छुन्रच्छे 
धुगन्धित पदार्थो को चुराने वाला छ्ौदर, शाक-पात चुराने वाल्ला मयूर, 
घन्य को चुरने'वाला कौवा, पशु का अपहरण करने वाला वकर, दघ चुरान 
चाला कौवा, सवारी को चुराने वाला ऊंट, फल को चुराने वाला बन्दर, भव्‌ 
को चुराने वाला मक्खी, फल को चरने वाला गृध्र श्रौर मन्य सामश्रीको 
चूराते वाला गृहुकाक होता है! चस्त्र मरौर सरस वस्तुयं च॒राने वाला ष्देत 
कुष्ठ से युक्त.जौर नमक चूरने वाला ज्लीगुर होता रहै। यह्‌ अ्राध्यास्सिकं ताप 
का वणेन किया गया है । शस्त्र आदि से कष्ट की प्राप्ति होना श्राधिभीतिक 





५ ~~~ 
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ताप है । आधिदैविक ताप उसे कुते हँ जो ग्रह, भ्रग्नि, देवता जन्य पीडाभों मे 
उत्पच्च होती है ! तीनों प्रकारके तापोंसे युक्तं इस संसार का विनाशक्ञान, 
योग, हस्योगः ब्रत श्रौर दान आदितथा विष्णु के पूजन आदि से करना 
चाहिए ।३६-४०। 


हइत्यादिमहापुराण आग्नेये तरकनिरूपण' तामेकसप्तत्यधिक- 
विशततमोऽध्यायः ।२३७१ 


अथ दिसप्तच्यधिक्निशततमोऽध्यायः 


यमनियमाः 
अग्तिर्वाच-- 
संसारतापमुकत्य्थं वक्ष्याम्यष्टाङ्कयोगकम्‌ । 
ब्रहाप्रकाशकं ज्ञानं योगस्तत्रं कचित्तता ॥१ 
चित्तवृत्तिनिरोधश्च जीववब्रह्मात्मनोः परः । 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहौ ।२ 
यमाः पञ्च स्मृता विप्र^ नियमा भुक्तिमुक्तिदाः! 
शौचं संतोषतपसी स्वराध्यायेश्व रपुजने ।1२ 


अग्निदेव वोङ - (श्रव) म सांसारिक संतापो से मुक्ति प्राप्त करने के लिषए 
जप्टाद्कयोगका वर्णेन कङ्गा जो ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। 
योग॒ कहते है चित्त की एकाभ्रता को । चित्तवृत्तिका निरोधहीयोगदहैजौ 
किं जीवात्मा गौर ब्रह्मात्मा से परे रहा करतारहै । हे विप्र ! यम पाचि क 
मये है--गहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं भौर भपरिग्रहु 1 भोग भौर मोक्ष को 
प्रदान करने वालि नियम दह--शौच, सन्तोष, तपस्‌, स्वाध्याय मौर ईश्वर 
पुजन । १-३। 


भूतापीडा ह्यिसा स्यादहिसा धमे उत्तमः । 
स्थथा गजपदेऽ्न्यानि पदानि सपथगामिनाम्‌ ॥% 


१. भ्माद्धक्ति रे ख. “था नागप० ३ क. ख. ड. पदगा०। 


अभ्निपुराणम. १८४७. . 


एवं सर्वैमहिसायां घ्मथिमभिधीयते । 
उद्रेगजननं हिसा संतापकरणं तथा भ ५ 
सकृतिः शोणितकृतिः पशुन्यकरणं तथा । 
हितस्यातिनिषेधस्च सर्मोद्घाटनमेव च ॥६ ` 
सुखापह्‌ नृतिः संरोधो वधो दशविधा चसा । 
यद्भूतहितमव्यन्तं वचः सत्यस्य लक्षणम्‌ 11७ 
सत्यं ब्रू यास्मियं ब्रूयान्न ब्रुयात्सत्यमभ्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं त्र्‌ यादेष धमे: सनातनः ।८ 


प्राणियों कोकष्ट नदेना अ््ाहै। रहिता ही उत्तम घमं है 
जिस प्रकार पथिक्रोकेसमीपद हायीके पदमे समाहितौ जति उसी 
प्रकार ्रहिसामे सभी घर्मोका ब्रस्त्भावि बतलाया गाह | म्रहिसाकेदश 
प्रकार होते है --किपीको उद्धिगन करना, संतप्त करना, रोगौ वनाना, रक्त 
निकालना, चुगली करना, हित का प्रतिषेव करना, ममं भेदन करना, सुखको 
चिपाना, अ्रवरोध उत्पच्च करना ्रौर वघ करना । सत्यवाणी का लक्षण यह्‌ 
है कि उससे प्राणिवो का ्रत्यन्त हित होना चाहिए । सत्य बोलना चादिए 
किन्तु प्रिय बोलना चादिए, अप्रियं सत्य नही बोलना चाहिए । प्रिय असत्य 
नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धमं है । ४-८। । 


मेथुनस्य परित्यागो ब्रह्मचर्यं तदष्टधा । 

स्मरणं कीतेनं केलिः प्रेभणं गुह्यभाषणम्‌ 11४ 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृं तिरेव च । 
एतन्मंथुनमष्टाङ्क प्रवदन्ति मनीषिणः ॥१० 
ब्ह्यचर्थ क्रियामूलमन्यथा "विफला क्रिया 1 
वशिष्टश्चन्द्रमाः शुक्रो देवाचार्यः पितामहः ॥११ 
तपोवृद्धा वयावृद्धास्तेऽपि स्वीभिविमोहिताः। 
गौडी पेष्टी च माध्वौ च विज्ञ यास्विविधाः सुराः ।१२ 
चतुर्थी स्वरी सुरा ज्ञं या ययेदं मोहितं जगत्‌ । 
माद्यति प्रमदां दृष्ट्वा सुरां पीत्वा तु माद्यति ॥१३ 
यस्माददृष्टमदा नारी तस्मात्तां नावलोकयेत्‌ ॥ 





र ख. ग. (फलाः क्रियाः | चण] 


(1), दिसप्तव्यधिकचिशततमोऽध्यायः 


मैथ्‌ न का परित्याग ब्रह्मचयं कहलाता है । स्मरण, कीर्तन क्रीडा, दशंनः 
गुप्तभाषण, संकल्प, ब्रघ्यवसाय प्रीर कर्मरूप ॒विदानौंने मैथन के इनब्राठ 
प्रकारोंको वतायाहै। ब्रह्यचयंदही समी कर्मो का मूल गौर ब्रह्यवयं का 
अभाव समी कर्मोको विफल वनाने वाला होता है} वशिष्ठ, चन्द्रमा, 
शुक्राचार्य, वृहस्पति श्रौरब्रह्याये समी तपोवृद्ध श्रीर वयोवृद्ध थे । तथापिये 
सभी स्त्रियोंकेद्वारा मोहित कर लिए गये । मदिरा तीन प्रकार की होती 
है --गौडी, पैष्टी, गीर माघ्त्री । चौयी प्रकार की मदिरा हैस्प्री जिसे यह्‌ 
सारा जगत्‌ मुग्ध हौ जात्ता दै। मदिरा कापान करने से प्रमत्तता उत्यन्न 
होती है किन्तु स्त्रियो को देखने मात्रसे ही मद उत्पन्न होता है अतएव 
उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए ।६-१३ब। 


यद्वा तद्रा परद्रव्यमपहूत्य वलान्नरः ॥१४ 
अवष्यं याति तियक्त्वं जग्ध्वा चंवाहृतं हविः । 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ ॥ १५ 
पादुके चापि गृह्भयेयात्कु्यन्तान्यस्य संग्रहम्‌ । 
देहस्थितिनिमित्तस्य वस्त्रादेः स्यात्परिग्रहः ।॥१६ 
शरीरं धरममेसंयुक्तं रक्षणीयं प्रयत्नतः । 

शौचं तु दिविधं प्रोक्तं वाह्यम (मा) स्यन्तरं तथा 1१७ 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाह्य भावशुद्धिरथाऽऽन्तरम्‌ । 
उभयेन शुचिर्यस्तु स शुचिनेतरः शुचिः ॥१८ 

यथा कथंचित्‌प्राप्त्या च संतोषस्तुष्टिरुच्यते । 
मनसभ्चेन्द्रियाणां च एेकाग्रूयं तप उच्यते+ ।1 १२ 


वलपूर्वक दुसरे के घन का प्रपहरण करनेसे गौर देवतामोंको दी गयी 
आहुति का मक्षण करने से मनुष्य निश्चय ही पक्षियोनि को प्राप्त कर लेता 
है । मनुष्यको कमी मी द्ूसरे(के धन) का सग्रह नही करना चाहिये चह 
उसे वस्तके रूपमे शरीर ठकने को लंगोटी, शीत से वचने के निए गुदड़ी 
गीरपेरोंके खड्डंदहीक्योंन मिले । वस्त्र इत्यादिका संग्रह तो केवल शरीर 
की रक्षा के लिए ही होता रहै क्योकि कर्ममय शरीर की रक्षा यल्लपुवंक 
करनीही चाहिए ' शौचदो प्रकार का वताया गया है-वाह्य शौचं तथा 


~~ 


१ ख,ग. ^ते} तत्तपः स] 


लम्निपुराणम्‌ १८४८ 


आभ्यन्तर शौच । वाह्य शौच वह दै जो मिट्टी भौर जल हारा उस्पञ्च 
होता है ! मौर आभ्यन्तर शौच कहते हैँ भावनां की शुद्धि को 1 दोनों प्रकार 
के शौचों से युक्त मनुष्य ही पवित होता है अन्थ नही । जिस किसी वस्तु 
को प्राप्त कर लेने से उत्यन्न होने वाला संतोप तुष्टि कहलाता है रतप 
कहते हैँ मन श्रीर इन्द्रियं कौ एकाभ्रता को! १४-१६। 


तज्जयः सवेधरमेध्यः स धर्मः पर उच्यते । 
वाचिकं मन्त्रजप्यादि मानसं रागवजेनम्‌ ।॥२० 
शारीरं देवपूजादि सवेदं तु त्रिधा तपः। 
प्रणवाद्यास्ततो वेदाः प्रणवे पयंवस्थिताः २१ 
वाङ्मयः प्रणवः सवे" तस्मास्रणवमभ्यसेत्‌ । 
अकारश्च तथोकारो मकारश्चाधंमात्रया ॥२२ 
तिस सात्रास्यो वेदा लोका भुरादयो गुणाः । 
जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तिश्च ब्रह्म विष्णुमहैश्व राः ॥२३ 
"ब्रह्मा विष्णुश्च रुदश्च स्कन्ददेवी महेश्वराः । 
प्रद्युम्नः श्रीर्वासुदेवः सवेमो कारकः क्रमात्‌ 11२४ 
स्अमात्नो नष्टमात्रष्च द्द्रंतस्यापगसः शिवः । 
ओंकारो विदितो येन स मुनिनंतरो मुनिः ॥२५ 


उसे टी सभी धर्मों से जीतना चादि क्योकि वहु परम घमं कहा गया है) 
ततप तीनप्रकारका होता है! मंत्र जापश्रादि से होने वाला तप वाचिक, 
विराग से उत्पन्न होने वाला ततप मानसिकं जौर दैवत्ताओं कै पूजन आदि 
से उत्पन्न होने वला तप शारीरिक कहलाता है। तीनों प्रकारकातप 
सभी कुछ प्रदान करने वाला होता है । वेद श्रोकार से आरम्म होता है इसी- 
लिए उनका पयेवसान प्रणवमे ही हौ जाता है । सम्पूणं वाङ्मय प्रणवमय 
है इसलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए । ओरौकार मे अकार, उकार, 
मकार रौर अधेमात्रा रहते ह । ओंकार के तीनों अक्षर तीन मावाओं, तीन 
वेदः तीनों लोको, तीन गुणो के प्रतीक हँ । तीन अवस्वाये हेती हैँ जागृत, 
स्वप्न ओौर सषुप्ति । तीन देवता हँ ब्रह्मा, विष्णु श्नौर महेश अथवा ब्रह्मा, 


१ ब्रह्मा" “महेश्वराः छ. पुस्तके नास्ति । २ क. ड. श््ोऽनन्तमाः 1 
३ ख. ग. (तस्योप । 


१८५० दविसप्तत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


विष्णु शौर रद्र अथवा स्कन्द देवी अथवा महेश्वर अ्रथवा प्र्य्‌म्न,श्रीभ्रौर 
वाघुदेव ।येत्तमी क्रमशः श्रोकार के ही प्रतीकं है । मात्र का अ्थ॑है 
जिसकी मात्रा नष्ट हो गई । यह ददेत का ममाव जिसे शिव कहाजाताहै, 
जिसने बोंकार को जान लिया वही मुनि है अन्य मुनि नहीं है ।२०-२५। 


चतुर्थौ मात्रा गान्धारी प्रयुक्ता मूध्नि ल्यते । 
तत्तुरीय परत्रह्म ज्योतिरदीपि घटे यथा ॥२६ 

तथा हूत्पद्चनिलयं ध्यायेन्नित्यं जपेन्नरः । 

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते २७ 
धप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ! 

एतदेकाक्षरं ब्रह्म एतदेकाक्षरं परम्‌ ।२८ 
एतदेकाक्षरं नात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । 
छन्दोऽस्य देवी गायत्री अन्तर्यामी ऋषिः स्मृतः ॥ २४ 
देवता परमात्माऽस्य नियोगो भुक्तिमुक्तये । 
भूरगन्यात्मने हृदयं भुवः प्रा (प्र) जापत्यात्मने ॥३० 
शिरः स्वः सूर्यात्मने च शिखा कवचमुच्यते । 

ओं भूर्भुवः स्वः कवचं सत्यात्मने ततोऽस्तरकम्‌ ।३१ 


भ्रोकार की चतुर्थी मात्रा गान्धारी है जो मस्तक के ऊपर प्रयुक्त दिखाई 
पड़ती है । वही भ्रंतिम परब्रह्म है। जैसे वटमें ज्योतिर्दीप रहा करतार 
उसी प्रकार हृदय कमलमे ब्रह्य रहा करता दहै मनुष्य को निरन्तर उसका 
ध्यान आर जप करते रहना चाहिए । प्रणव, धनुष्‌ ओर ब्रह्य लक्षय कहा 
जता है । अप्रमत्त व्यक्ति के द्वारा उस (लक्ष्य) का वेधन करना चाहिए जिससे 
बाण स्थानीय आत्मा ब्रह्ममय हौ जाती हे। यह्‌ प्रणव ङ्प एकक्षिरही 
परब्रहा है । इस एकाक्षर का ज्ञान करलेने से अभीष्टकी प्राप्तिहौ जाती 
है । देवी यायत्री दुसका छन्द श्रौर अन्तर्यामी ऋषि कहा गया] परमातमा 
इसका देवता है श्रीर विनियोग भुवत श्रौर मुक्ति के लिए किया जाता है। 
भूः भ्रगन्यात्मा का हदय, मुवः प्रजापद्यात्मा का शिर ओौर स्वः सूर्याद्मा का 
शिच्रारूप कवच कटा जता है । इसीलिए ॐ भुः भुवः स्वः सत्यात्मा के लिए 
कवच-स्वरूपं है ।२६-३९) 


असिनपुराणम्‌ १८५१ 


विन्यस्य पूजयेद्विष्॒ जपेद्रं भुक्तिमुक्तये । 
जुहुयाच्च तिलाज्यादि सर्वं संपद्यते नरे 1३२ 
यस्तु द्वादशसाहसर' जपमन्वहमाचरेत्‌ । 

तस्य हादशभिर्मासिः परं ब्रह्य प्रकाशते ॥३३ 
अणिमादि कोटिजप्याल्लक्षात्सारस्वतादिकम्‌ । 
वेदिकस्तान्तरिको मिश्रो विष्णोर्व त्रिविधो मखः ।३४ 
१्रयाणामीप्सितेनेक विधिना हरिमर्चयेत्‌ । 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ नमस्कारेण योऽर्चयेत्‌ 11३५ 
सथां गतिमवाप्नोतिन तां क्रतुशतैरपि । 

यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ ॥ 
तस्यते कथिता ह्यर्था प्रकाशम्ते महात्मनः ।३९ 


इसके दारा न्यास करके विष्णु का पुजन करना चाहिएतथामूग्रौर 
मोक्ष के लिए इसी का जप करना चाहिए । इसके द्वारा तिल ओर आज्यादि 
की आहुति देने से मनुष्य सर्व -सम्पन्न हो जातादहै। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस 
मंत्रका वार्ह हजार जप करता उपे बारह महीनों मे दही परत्रह्यका 
प्रकाश प्राप्तो जाता है! इसका एक्‌ करोड बार जप करनेसे अरिमा 
इत्यादि सिदधियां तथा एक लाख जप करने से सारस्वत ज्ञान प्रानप्राप्तटो 
जता दै) विष्णु का यज्ञ तीन प्रकार का होता है वैदिक, तांत्रिक, 
ओर मिश्र 1 तीनों प्रकार की सिद्धिके लिए एक विधि से विष्णु का पूजन 
करना चाहिए ! पृथ्वी के ऊपर दण्डवत्‌ गिरकर नमस्कारकेदढारानजो व्यक्त्ति 
चिष्णु की अ्चैना करता वह्‌ व्यक्ति जिस गतिको प्राप्त करता है, उस 
यतिकोसौ यन्चोसे भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है) जिस महात्मा पुरुषः 
की भक्ति देवता श्रौर गुरुम समान होती हे उसके समी मनोरथ पूणं 
जाति ई ।२३२-३९। 


इत्यादिमहपुराण आग्नेये यमनियमनिरूपण' नाम द्िसम्त- 
त्यधिकनिशततसोऽध्यायः ।1३७२ 


~~ ~~~ .~-~~-~ 





प सं ग्‌. "तैव ति 1 


श्रय चिसप्तत्यधिक्िशतत मोऽध्यायः 
ञसनप्राणायानप्रत्याहाराः 


अग्निरुवाच-- 

आसनं कमलादयुक्तं तद्‌ वद्ध्वा चिन्तयेत्परम्‌ । 

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।\१ 

नात्युच््तिं नातिनीचं चलाजिनकूशोत्तरम्‌ । 

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः ॥२ 
उपविश्याऽऽसने युञ्ज्या्योगमात्मविशुद्धये 1 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ३ 4 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ । । 
पाण्णिभ्यां वृषणौ रक्षंस्तथा प्रजननं पुनः ॥।४ 


अग्निदेव बोके--कमल इत्यादि आसन बताये गये ह इस श्रासन को लगा- 
न्कर पविच्र स्थान में जाकर परमात्मा का चित्तन करना चाहिए । आसन न ती 
अत्यन्त ऊँचा होना चाहिए श्रौर न तो अत्यन्त नीचा | यह्‌ वस्त्र, मृगचमं 
श्रथवा कुश का होना चाहिए । मन को एकाग्र करके चित्तः इन्द्रिय श्रीर कों 
को अपने वश मे कृरके उस असन के ऊपर बैठकर आत्म-शुद्धि के लिए योग में 
-संलग्न होना चाहिए । पहले शरीर, शिर ओर प्रीवा को एक साय स्थिर करना 
चाहिए तदनन्तर दिशागों की श्रोर देखते हुए केवल अपने नासिकाग्र का भ्रव 
लोकन करना चाहिए । दोनों एडियों के दवाय अण्ड कोषं श्रोर जननेच्छरिय 
को दपा लेना चाहिए । १-४। 


ऊरुभ्यामुपरि स्थाप्य वाहू तिथकप्रयत्ततः । 

दक्षिणं करपृष्ठं च त्यसेद्रामतलोपरि ॥५ 

उच्चस्य शनकेवेक्वं मूखं विष्टभ्य चाग्रतः । 

प्राणः स्वदेहजो वायुस्तस्याऽऽ्यामो निरोधनम्‌ 11६ ` 


अग्निपुराणम्‌ १८५२ 


नासिकापुटमङ्गुल्याऽऽपीडयेव च परेण च । 
ओदर रेचयेष्टायू रेचनाद्वेवकः स्मृतः ॥७ 
वाह्य न वायुना देहु" दृतिवत्पुरयेद्यथा 

तथा पणेश्च सं तिष्ठेत्पूरणाप्पूरकः स्मृतः 11८ 
न मुञ्चति न गृह्भाति वायुमन्तर्बहि- स्थितम्‌ । 
सम्पूणेकुम्भवत्तष्ठेदचलः स तु कुम्भकः ई 


दोनो जंघाश्रों के ऊपर वहं प्रयल्नपूवंक तिरषछठी करके रखना चाहिए \ 
दाहिने हाथ के पृष्ठ भागको बिं हाथ कौ हथेली के ऊपर रखना चाहिए । धीरे 
घीरे मूख को उठाकर आगे की ओर स्थिर कर लेना चाहिए ! शरीर में रहने 
वाली वायु प्राणवायु कहलाती है उसका रोकना ्रायाम कहलाता ह 1 एक 
उंगली से नासिकापुट को दबाकर दूसरे नासिकापृट सेपेट कीवायुको 
बाहर निकाला जाता है, इसलिए उसे रेचक कहते हँ । तदनन्तर बाहरी वायु 
केदारा णरीरको मशक के समान वायू से भरना चाहिए । इस प्रकार 
शरीर को वायुस पूर्णं करने को पूरक कहा यया है । कुम्मक उस क्रियाको 
कहते हँ जिसमें साधक नतो अन्दरकीवायुःको छोडताहै,नतोबाहरकी 
वायु को ग्रहण करता है अपितु पूर्णं घट की भाति निश्चल वना रता ह ।५-४) 


कन्यकः सकृदुद्घातः स वे द्वादशमात्रिकः । 
मध्यमश्च वि (दि) रुद्घातश्चतुविंशतिमा त्रिकः ॥\१० 
उत्तमश्च त्रिरुद्घातः षट्तरिशत्तालमाात्रकः । 
स्वेदकम्पाभिघाता्नां जननश्चोत्तमोत्तमः ।११ 
अजितां नाऽरहेद्‌भूमि हिक्काश्वासादयस्तथा । 

जिते प्राणे स्वल्पदोषविण्ूत्रादि प्रजायते १२ 
आरोग्यं शीध्रगामित्वसुत्साहः स्वरसौष्ठवम्‌ । 
वलवणंप्रसादश्च सवेदोषक्षयः फलम्‌ ।1 १३ 

जपध्यानं विनाऽगभेः सगर्भस्तत्समन्वित्तः 1 

इन्द्रियाणां जयार्थाय सगभे धारयेत्परम्‌ 11१४ 
ज्ञानवेराग्ययुक्तास्यां प्राणायामवशेन च । 

इन्द्रियांश्च (याणि) विनिर्जित्य सर्वमेव जितं भवेत्‌ ।1१५ 





~---- ------ 


१ क. उ “हुं भूमिव° । ख. ग. “हुं भृत्तिज° । 


१८१५५ त्रिसप्तव्यधिकत्रिशततमोऽध्याय। 


इन्द्रियाण्येव तत्सर्व' यत्स्वगेनरकावुभौ 1 
निगृहीत विसृष्टानि, स्वर्गाय नरकाय च ।१६ 


एक बार श्रोकार के उच्चारण को कन्यक कहते ईं । जिसमे १२ मात्राय 
होती । दो वार ओंकार का उच्चारण मध्यम कहुलाता ह । इसमें चौदीस 
मात्रां होतीर्ह1 मौर तीन वार श्रोकार के उच्चारण को उत्तम कहा गया 
-है । जिसमें छत्तीस ताल कौ मात्ार्ये होती है । इनमें क्रमणः स्वेद, कम्पश्रीर 
त्रभिधात उत्पच्च होता है । हिचकी भौर स्वास रोगियों को (योग की श्रजिता 
भूमिम पदा्पंण नही करना चाहिए) । प्राणवायु को जीत लेने पर मलमूत्र 
इत्यादि दोष कमदहोजाते है। योग के फल हु--अारोग्य, शीघ्रगामित्वः 
उतसाह, स्वरसौष्ठव, वल, वणं का निखार तथा समी दोषों का चिनाश। जप 
मौर ध्यान के विना किया गयायोग अगर्भ श्रौरजप तथा ध्यान से किया हुमा 
योग सगर्भं कहलाता है । इन्द्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सगं 
योग का अभ्यास करना चाहिए । ज्ञान, वैराग्य श्रौर प्राणायाम से इच्दियोंको 
जीतलेने से सभी कुष जीता जा सकता है । इन्द्रियां ही स्वं भौर नरक दोनों 
है 1 इन्द्रिय-निग्रह स्वगे के लिए ओर उन्हं स्वतन्त्र छोड देना सरक कै लिए 
होता है ।१०-१६। | 


शरीरं रथमित्याहुरिन्द्रियाण्यस्य वाजिनः । 

मनश्च सारथिः प्रोक्तः प्राणायामः कशः स्मृतः ॥१७ 
ज्ञानवेराग्मरर्मिभ्यां ^ मायया विधृतं मनः । 
शनेनिश्चलतामेति प्राणायामेकसं हितम्‌ ॥१८ 
जलविन्दुं कुशाग्रेण मासे मासे पिवेत्त्‌ यः। 
संवत्सरशतं साग्रं प्राणायामश्च तत्समः । १२ 
इन्द्रियािप्रसक्तानि प्रविश्य विषयोदधौ । 

आहूव्य यो निगृह्भयति प्रत्याहारः स उच्यते २० 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं मज्जमानं यथाऽम्भसि । 
भोगनद्यत्ितवेगेन ज्ञावृक्ष समाश्रयेत्‌ (२१ 


१ ख. ग. °रिमिस्यामायम्य वि। 


अग्निपुराणम्‌ । । १८५५ 


शरीर को रथ कहा गया है श्नीर इन्द्रियां उसके घोडे हँ मन त्ारयि भौर 
प्राणायाम चावुक कहा गयाहै1 ज्ञान जौर वैराग्यकेद्रारा माया इस्त मन कौ 
पकड रखती है । जो केवल प्राणायाम के द्वारा ही शर्नैः-णनैः निष्वलता को 
प्राप्त करता है। एक सौ वर्षो तक प्रतिमा कुशाग्र मे जलविन्दुका पान करना 
श्रीर प्राणायाम करनाये दोनों एक समानँ । विषय सरागरमें प्रवेश करे 
(विषयों मे) आस इन्धो को पकड़ कर निगृहीत करना प्रत्याहार कहुलातो 
है । जिस प्रकार जल में इवता हुभा व्यक्ति किसी वस्तु का सहारा लेकर श्रपने 
ध्राप को बाहर निकाल लेता है उसी प्रकार भोग नदी में निमञ्जित होने वाले 
को ज्ञान वृक्ष का आश्वय लेना चाहिए ।१७-२९। 


इत्यादिमहापुराण अग्येय आसनप्रणायामप्रव्याहारनिरूपणं नाम 
निसप्तत्यधिकचविशततमोऽध्यायः । २७३ 


ग्रथ चतुःसप्तत्यधिकत्रिशतत मोऽध्यायः 


ध्यानम्‌ 

अग्तिर्वाच-- 

ध्यै चिन्तायां स्मृतो धातुविष्णुचिन्ता सूहूर्मृहुः । 
अनाक्षिप्तेन मना ध्यानमित्यभिधीयते ।१ 
आत्मनः समनस्कस्य मृक्ताशेषोपधस्य च । 
ब्रह्मचिन्ता समा शक्तर्ध्यानं नाम तदुच्यते ॥२ 
ध्येयालम्वनसंस्थस्य सदुशप्रत्ययस्य च । 
प्रत्ययान्तर निर्मुक्तः प्रत्ययो घ्यानसमुच्यते ।३ 
ध्येयूावस्थितचित्तस्य प्रदेशे यत्र कुत्रचित्‌ । 
घ्यानमेतत्समुदिष्टं प्रत्ययस्यैकभावना । ४ 
एवं घ्यानसमायुक्तः स्वदेहं यः परित्यजेत्‌ । 
कुं स्वजनमित्राणि समुद्धृत्य हरिभवेत्‌ ॥५ 


भग्निदेव बोले--चिन्ता करने के अथं में ध्यै" धातु का प्रयोग होता है । 
चार-वार एकाग्र मनसे विष्णु का चिन्तन करना ध्यानः कटलाता है! मन 


१८५६ चतुःसप्तत्यध्िकत्रिशततमोऽ्यायः 


श्रौर अत्मासे सभी उपाधियोंको छोडकर ब्रह्मचिन्तन करना ही ध्यान 
कहलाता है 1 ध्यान योग्य आलम्बन मे मन को स्थिर करके ्रन्यप्रकारकी 
प्रतीति से मूक्तं होना ध्यान कहलाता है | ध्येय में चित्त को स्थित करके यत्र 
तत्रं उसी कीप्रतीति का विश्वास करना ध्यान कहुलाता रह । इस प्रकार 
ध्यानावस्थित होकर जो व्यक्ति श्रपने शरीर क्रा परित्याग केरता है वहु भपे 
कुल, स्वजन श्रौर भिघ्ोंका उद्धार करके विष्णुहो जाता है । १-५। 


एवं मुहुतेमर्धं वा ध्याये्यः श्रद्धया हुरिम्‌ । 
सोऽपि यां गतिमाप्नोति न तां सवेमेहामखैः ॥९ 
ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं यच्च ध्यानप्रयोजनम्‌ । 
एतच्चतुष्टयं ज्ञात्वा योगं युञ्जीत तत्त्ववित्‌ 11७ 
योगाभ्यासाद्‌भवेन्मुक्तिरेष्वर्य चाष्टधा महत्‌ । 
ज्ञानवे राग्यसंपच्चः श्रद्दधानः क्षमान्वितः ॥८ 
विष्णुभक्तः सदोत्साही ध्यातेत्थं पुरुषः स्मृतः । 
मूर्तामूर्तं परं ब्रह्य हरेर्ध्यानं हि चिन्तनम्‌ 11४ 
सकलो निष्कलो ज्ञेयः सर्वज्ञः परमो हरिः 
अणिमादिगुणेश्वर्य मुक्तिर्ध्यानि प्रयोजनम्‌ ।।१० 


जो व्यक्ति इस प्रकार एक अथवा भ्राघे क्षणं श्रद्धापूवेक विष्णु का ध्यान 
करता है वहु जिस गतिको प्राप्त करलेताटहै उसे सभी यज्ञो द्वारा मी प्राप्त 
नही किया जा सकता है । ध्याता, ध्यान, ध्येय ्रौर व्याने का प्रयोजन- दन 
चारों को जानकर तत्ववेत्ता व्यक्ति को योग मे लग जाना चाहिए 1 योगाभ्यास 
से मोक्ष श्रौर आठ प्रकार का महान्‌ रेष्वयं प्राप्त होता है । व्यातता पुरुष वहु 
कहलाता है जो ज्ञान गौर वैराग्य से युक्तः श्रद्धावान्‌, क्षमाशील, विष्णुभक्तं 
प्नीर सदा उत्साहवान्‌ रहता है । परत्रह्म मूतं रौर श्रभूतं दोनों रूपो मे रहता 
है । विष्णु का चिन्तन दही ष्यान कहलाता है। विष्णु सकल, निष्कल, जेय, 
सर्वज्ञ भ्रौर सरवेशरेष्ठ हैँ । ध्यान का प्रयोजन है प्ररिमा स्नादि गुण, एेश्वयं भ्रौर 
माक्ष 1६-१०। 


फलेन योजको विष्णरतो ध्यायेत्परेश्वरम्‌ । 
गच्छस्तिष्ठन्स्वपञ्जाग्रदुन्मिषन्निमिषन्नपि ।११ 


अग्निपुराणम्‌ । १८५७ 


शुचिर्वास्प्यशुचिर्वऽपि ध्यायेत्सततमीश्वसम्‌ । 
स्वदेहायतनस्यान्ते मनसि स्थाप्य केशवम्‌ ॥१२ 
हृत्पपी सिकामध्ये ^ध्यानयोगेनं पूजयेत्‌ । 
ध्यानयज्ञः परः शुद्धः सवेदोषविवजितः ॥।१३ 
तेनेष्ट्वा मुवितमाप्नोति बाह्यशुद्धश्च नाध्वरः । 
हिसादोषविमु कितत्वाद्िशुद्धिशचत्तसाघनः 1१४ 
ध्यानयज्ञः परस्तस्मादपवगं फलप्रदः । 

तस्मादशुद्धं संत्यज्य ह्यनित्यं बाह्यसाधनम्‌ । १५ 
यज्ञाद्यं कमं संत्यज्य योगमत्यथेमभ्यसेत्‌ 
विकारमुक्तमन्यक्तं भोग्यभोगसमन्वितम्‌ ॥(१६ 


विष्णुही फल को देने वले है अतः चलते, सुकते, सोते, जागते भांखे खोले 
या श्रखिं वन्द किये हुए परमेश्वर (विष्णु ) का ध्यानं करते रहना चाहिए 1 मनुष्य 
चाहे पवित्रहो या श्रपवित्र उसे निरन्तर ईश्वर का ष्यान करते रहना चार्हिए 1 
शरीरान्तमे मनमें केशव को स्थापितं करके हुदथ-कमलासनमें ध्यान योगसे 
ईश्वर का पुजन करना चाहिए । ज्ञानयन्ञ श्रव्यन्त शुद्धश्रौर सभी दोषींसे 
रहित है 1 इसलिए ध्यानयज्ञसे ही मोक्ष प्राप्त होता है केवल) बाह्य शुध 
यज्ञो से नहीं । हिसा भौर दोष से विशुक्त होने के कारण विशुद्धि ही चित्तका 
साधन है । इसलिए ज्ञान यक्ञदही श्रष्ठश्रौर मोक्ष फलको देने वाला है। 
इसलिए बाह्य साधन को दौड देना चाहिए क्योंकि वहु अशुद्ध श्रौर भ्रनित्य 
होता है 1 यज्ञ इत्यादि कर्मोको छोड़कर निरन्तर योगका ही अभ्यास 
करना चाहिए क्यौकि वहु विकाररहित श्रव्यक्त श्रौर भोग्य मोगोंसे युक्त 
रहता है 1११-१६ ५ 


चिन्तयेद्धदये पूर्वं क्रमादादौ गुणत्रयम्‌ । 

त॒मः प्रच्छाद्य रजसा सत्त्वेन च्छादयेद्रजः 11१७ 
घ्ययेलित्िमण्डल पूर्वं कृष्णं रक्तं सितं कमात्‌ 1 
सत्त्वोपाधिगुणातीतः पुरुषः पञ्चविशकः ॥१८ 





१ क. ख. ड, 'नमगेण पू । २ ख. ग. "त्वेनाऽऽच्छा० । 
११७ 


कृपय चतुःसप्तत्यधिकतरिशततमोऽध्यायः 


ध्येयमेतदशुद्धं च व्यक्ताशुद्ध विचिन्तयेत्‌ । 
एेष्वयं प _्ुजं दिव्यं पुरुषोपरि संस्थितम्‌ ॥ १६ 
द्वादशाङ्गुल विस्तीर्णं शुद्धं विकसितं सितम्‌ । 
नालमणष्टाङ्गुलं तस्य नाभिकन्दसमुद्‌भवम्‌ ।२० 
पद्‌मपत्राष्टकं ज्ञेयमणिमादिगुणाष्टकम्‌ । 
कणिकाकेशरं नालं ज्ञानवै राग्यमृत्तमम्‌ ॥२१ 
विष्णुध्मश्च तत्कन्दमिति पन्च विचिन्तयेत्‌ । 
तद्धर्म्लानवेराग्यं शिवेश्वयंमयं परम्‌ ॥२२ 


सवेप्रथम क्रमशः हृदय में तीनों गुणों का ध्यान करना चाहिए । तदन्तर 
रजोगुण से तमोगुण तथा सत्त्वगुण से रजोगण को श्रच्छादित करके सूरय मण्डल 
का ध्यान करना चाहिए । उसका क्रम यह्‌है कि पहले कृष्ण फिर रक्त श्रौर 
अन्तमें श्वेत वण का ध्यान करना चाहिए । सतव आदि गुणों से युक्त 
पंचविशात्मक पुरुप होता है । यह ध्येय श्रशुद्ध होता है । चिन्तन उस पुरुप 
का करना चाहिए जौ श्रत्यन्त शुद्ध होता है । पर्प के उपर एक दिव्य भौर 
रिष्वर्यसस्पन्न कमल स्थित रहता है । वह्‌ वारह्‌ अरंगुल विस्तृत; शुद्ध, विकसित 
श्रीर इवेत वणं का होता है । उसक्ता नाल श्राठश्रंगुल का होता है मौर उसकी 
उत्पत्ति नाभिरूपी कन्दसे होती है) श्रणिमा इत्यादि श्राठ गणो को कमल 
के आठ दल समञ्चना चाहिए । ज्ञान गौर वैराग्य उसके क्रमशः कशणिका-केशर 
भौर नाल हैँ । विष्णु धमं उसका कन्द है ] इस प्रकार उस कमल का चिन्तन 
करना चाहिए । वहु घम, जान वैराग्य तथा परम शिव भ्रीर देश्वर्यं से युक्त 
रहता है ।१७-२२। 


नात्वा पञ्यासनं सवं सर्वदुःखान्तमप्नूयात्‌ । 
तत्पद्यकणिकामध्ये शुद्धदीपशिखाङृतिम्‌ ।२३ 
अङ्गृष्ठमात्रममलं ध्यायेदोङ्कुारमीश्वरम्‌ । 
कदम्बगोलकाकारं तारं रूपमिव स्थितम्‌ ॥२४ . 
ध्यायद्रा रश्मिजालेन दीप्यमानं समन्ततः । 
"प्रधानं पुरुषातीतं स्थितं पद्यस्थमीश्वरम्‌ ॥२५ 


१ ख. ग. -घानपू | 
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ध्यायेज्जपेच्च सततमोकारं परमक्षरम्‌ । 
मनःस्थित्यथंमिच्छन्ति स्थूलघ्यानमनुक्रमात्‌ २६ 
तद्भूतं निश्चलीभूतं लभेस्सृक्ष्मेऽपि संस्थितम्‌ । 
नाभिकन्दे स्थितं नाकं दशाडगृलसमायतम्‌ २७ 
नालेनाष्टदरं पञ्च हादशाङ्गुल विस्तृतम्‌ । 
सकणिके केसराले सूर्यंसोमाग्निमण्डलम्‌ २८ 
अग्निमण्डलमध्यस्थः शङ्खचक्रगदाधरः । 

पद्मी चतुर्भुजो विष्णुरथ वाऽष्टभूजो हरिः ।॥२४ 


पद्मासन को जान लेने से समी दुःखों का श्रन्तहो जाता है! उस कमल 
की कशिकाके वीच में शुद्ध दीपशिखा की आकृति वाले अंगुष्ठमाव्र निर्मल 
ईश्वर का चिन्तन करता चाषिएु ! कदम्ब, गोलक के आकारकेरूपमे उसकी 
स्थिति रहती है । वह्‌ चारोंभोरसे रश्मि-समृहुके द्वारा दीप्त रहाकरता 
दै) वह प्रधानपुरुषातीत निश्चल भौर कमलासनस्थ रहता है । निरन्तर 
रौकार खूप परम श्रक्षरका ध्यान मौर जप करना चाहिए । उससे ही सृष्ष्म 
नामिकन्द के ऊपर निश्वल रूप से एक कमल स्थिर रहता है जिसका नाल 
दश श्रगुल विस्तृत है । नाल के ऊपर श्रष्टद्ल कमल दहैजो बाहर प्रंगुल 
विस्तृत है । कणिकाभ्नों गौर केसर के सहित वह्‌ सूं चन्द्रमा श्रौर अग्निमण्डल 
का प्रतीक होता है! न्नगिनिमण्डल के गीचमें शङ्क, चक्र, गदा ओौरपद्यको 
धारण करने वले चतुर्मृज अ्रथवा अणष्टमुज भगवान्‌ विष्णू निवास करते 
ई ।२३-२९। 


शाद्धक्षवलयधरः पाशांकुशधरः परः । 

स्वणेवणेः षवेतवणेः सध्रीवत्सः सकौस्तुभः ।३० 
वनमाली स्वणैहारी स्फुरन्मकरकुण्डलः । 
रत्नोज्ज्वलकिरीटश्च पीताम्बरधरो महान्‌ ।३१ 
सर्वाभिरणमूषाटूयो वितस्तिर्वा यथेच्छया । 

अह्‌ ब्रह्य ज्योतिरात्मा वासुदेवो विमूक्त ओम्‌ ।३२ 
ध्यानच्छन्तो जपेन्मन्त्रं जपच्छन्तस्च चिन्तयेत्‌ । 
जपध्यानादियुक्तस्य विष्णुः शीघ्र प्रसीदत्ति 1३३ 
जपयज्ञस्य वं यज्ञाः कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ । 

ज पिन्तं नोपसर्पन्ति व्याधयश्चाऽऽधयो ग्रहाः ।३४ 


१८६० पञ्चसप्तत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
भुक्तिर्मृक्तिमृ त्युनयो जपेन शप्राप्नुयात्फलम्‌ ३५ 


वे मृगचर्म ओर शद्राक्ष धारण करने वलिरहैँ। दूसरे पाशं भौर अंकुशको 
धारण करने वलि हैँ । उनकारेग स्वणिम गौर श्वेत ह वे श्रीवत्स बौर 
कौस्तुभ को धारण करते वाले, वनमाली श्रौर स्वगे कीकन्तिको च्‌रनि 
वाले हैँ । उनका कुण्डल भासमान तथा मकुट रत्नों से उज्ज्वल रहता है । वे 
पीतस्विर घारण करने वाले सभी प्राभरषणोंसे विभ्रूषित भौर स्वेच्छासेरूप 
धारण करने वलि हैँ | मैं ब्रह्यज्योति मात्मा वासुदेव विसुक्त श्रौर गोंकार हूं । 
इस प्रकार ध्यान करते हुए मंत्र काजपकरना चाहिए श्रौर विष्णु काध्यान 
करना चाहिए । इस प्रकार जपश्रीर ध्यान करनेवाले से विष्णु शीघ्ही 
प्रसन्न हौ जति है । (साधारण) यन्न जप यज्ञ की सोलहुवी कला को भी प्राप्त 
तहीं करते हँ । जप करने वालेके पास आधि्याँ, व्याधिर्यां गौर श्रह्‌ नही 


पहुंचते ह । जप करने से भोग, मोक्ष श्रौर मृत्यु के उपर विजय फल रूपमे 
प्राप्त होते ह ।३०-३५। 


इत्यादिमहापुराण आरनेये ध्याननिरूपणं नाम चतुःसप्तत्यधिक- 
जिशततमोऽध्यायः । ३७४ 


सथ पञ्चसप्तत्यधिकत्रिणततमोऽध्यायः 


धारणा 

अगनिरुवाच-- 

धारणा भमनसोर ध्येये संस्थितिर्ध्यानवबदिष्रधा । 
*मूर्तामूर्तहरिध्यानमनोधारणतो हरिः 1१ 
"यद्बाह्यावस्थितं लक्षयं तस्माच्च चलते मनः । 
तावत्काङ प्रदेशेषु धारणा मनसि स्थितिः ॥॥२ 


१ ल. ग. ०यद्धरिम्‌। २ क. ड. मथ संघ्यायसं०। ३ ख. ग. “नसि 
ध्येयसं* । ४ स्मर्तामुते ““ "हरिः" नास्ति क, ड, पुस्तकयोः 1 ५ यद्वा- 
ह्यावस्थितं *“*मनः' इत्यत धयदा व्यवसितं लक्षत्तत्तस्माट्लधते मनः" इति 
क. डः. पुस्तकयोः । 
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कालावधिपरिच्छित्तं देहे संस्थापितं मनः । 
नं प्रच्यवति यल्लक्ष्याद्धारणा साऽभिधीयते ।३ 
धारणा दादशायामा' ध्यानं हादशधारणाः । 
ध्यानं द्वादशकं यावत्समाधिरभिधीयते 11४ 
धारणाभ्यासयुक्तास्मा यदि प्राणे विमूच्यते । 

` कुरुकविशमुत्ताये स्वर्याति परमं पदम्‌ ॥५ 


अन्निदेव बोले- ध्येय में मनकी स्थितिको धारणा कहागया है 
ध्थानके समन वह्‌भीदोप्रकारकी हत्ती है) साकार भीर निराकारसूप 
भे भगवान्‌ विष्णु का चिन्तन ओर धारण करना, बाह्य अवस्थित लक्षय से 
सन का चञ्चल न होना श्रौर उन प्रदेषों मे मन की स्थितिदही धारणाद) 
जिस समय शरीर में कालश्रौर समयसे परे रहने वाला मनं शरीरमें 
स्थापित रहता है श्रौर वह्‌ श्रपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता है उस समय 
धारणा होतीहि) घारणा मेँ द्वादश श्रायाम होत्ते ह भ्रौरष्यानमें द्वादश 
धारणार्ये रहा करती है । इस प्रकार के बारह ध्यानों को धारणा कहते हैँ 1 
धारणा के अभ्यास से युक्तं आत्मा जिस समय प्राणोंसे मुक्त हो जाती उस 
समय वह स्वं मे जाकर परमपद को प्राप्त कर लेती है 1१-५। 


यस्मिन्यस्मिन्भवैद ङ्ख योगिनां व्याधिसंभवः। 
तत्तदद्धुं धिया व्याप्य धारयेत्तत्वधारणम्‌ 11६ 
आग्नेयी वारुणी चेव -एेशानी चामृतात्मिका । 

साग्निः शिखा फडन्ता च विष्णोः कार्या द्विजोत्तम 11७ 
नाडीमिविकटं दिव्यं शल ग्रं वेधयेच्छुभम्‌ । 
पादाङ्गुष्ठाक्कतपोलान्तं र्मिमण्डलमादृतम्‌ 1८ 
तियक्चाघोध्वे मगेभ्यः प्रयान्त्योऽतीव तेजसा । 
चिन्तयेत्साधकेन्द्रस्तं यावत्सर्वं महामूने ।1 

भस्मीभूतं शरीरं स्वं ततश्चंबोपसंहरेत्‌ । 
शीतश्लेष्मादयः पापं विनश्यन्ति द्विजातयः ।१० 





१ क. डः °शाज्ञया ज्ञेयं दादशष्यानकम्‌ । यस्मिण।! २ क.ड. “नी चैव्‌, 
तेजसी । साः । 


१८६२ पञ्चसप्तत्यधिकतरिशततमोऽघ्य्रायः 


योभियों को जिस-जिस श्रंग में व्याधि की उत्पत्तिहोतीटहै उस उसश्रग 
मे बुद्धि को व्याप्त करके तत्त्व चिन्तन करना चाहिए । अये द्विजोत्तम ! विष्णु 
के लिए, आग्नेयी, वारुणी, एेशानी मौर अ्रमृतात्मिका-घारण श्रगिनि के साथ फट्‌ 
का उच्चारण करके शिखा बवाधनी चाहिए । नाडियों.के द्वारा विकट भौर दिव्य 
शरूलाग्र का बन्धन करना चाहिए । एसा करने से पैरकेश्रंगूठेसे कपोल तक 
शरीर रषिमियों से मंडित दहो जाताहै गौर वह्‌ तियेक्‌, नीचे तथा ऊपरसमी 
श्रोर्‌ अत्यन्त तेज से व्याप्त हो जाताहै) हि महामुने ! श्रेष्ठ साधक को इस 
प्रकार चिन्तन करना चाहिए । भस्मीभूत शरीर का उपसंहरण इस प्रकार 
करना चाहिए जिससे शीत ग्रौर एलेष्मा श्रादि नष्ट हो जति ह 1६-१०। 


शिरो "धीरं विचारं च कण्ठं चाधोमूखे स्मरेत्‌ । ~ 
ध्यायेदच्छिन्नचित्तामाः भूयोभूतेन चाऽऽत्मना ॥११ 
स्फुरच्छीकरसंस्पशेप्रसूते हिमगामिभिः। 

धाराभिरखिरं विश्वमापुयं भृवि चिन्तयेत्‌ ।१२ 
ब्रह्मरन्ध्राच्च संक्षोभाद्ययावदाधारमण्डलम्‌ । 

सुषुम्नान्तगेतो भूत्वा संपुण्दुकृतालयम्‌ १३ 

संप्लाग्य हिमसंस्पशेतोयेनामृतमूतिना । 
क्षुतिपिपासाक्रमप्रायसंतापपरिपी डितः ॥१४ 

धारयेद्रारुणीं मन्वी तुष्ट्यर्थं चाप्य॒तंत्नितः । 

वारुणी धारणा प्रोक्ता एेशानी (नी) धारणां शुणु ॥१५ 


शिर भौर विचार कोरस्थिर करके कण्ठ को नीचे कीओर करके 
निरस्तर आत्मा का चिन्तन करते रहना चाहिए । हिमवत्‌ शीतल अमृतमूति 
जलके द्वारा क्षोभवग ब्रह्मरन्धरसे मुलाधार तकं का चिन्तन करे | सम्पूणं 
चक्रमण्डल को भाप्लावित करके सुषुम्णा नाडी के भीतर होकर पूणं चन्द्रमण्डल 
का चिन्तन करे  क्षुघा श्रौर पिपासा के संतापसे प्राप्त होने वलि क्लेशो से 
अत्यन्त पीडित होकर तुष्टिके लिए वारुणीतत््र कौ धारण करना चाहिए 
वारुणी धारणा के सम्बन्ध में बतलाया जा चुका है, अव एेशानी धारणाके 
सम्बन्ध मे सुनो 1 ११-१५ 





१्छ.रंचकारं। २ख.ग. न््ताथंः पापो भू-। ३ ख. श्ूतमिह गा । 


~ अग्निपुराणम्‌ १८६३ 


व्योम्नि ब्रह्ममये पद्मे प्राणापाने क्षयं गते । 
प्रसादं चिन्तयेद्विष्णोर्यावच्चिन्ता क्षयं गता ॥१६ 
महा भावं जपेत्सर्व ततो ग्यापक ईश्वरः । 

अधेंन्दु' परमं शान्तं निराभासं निरञ्जनम्‌ ।।१७ 
असव्यं सत्यमाभाति तावत्सर्वं चराचरम्‌ । 
यावत्स्वस्यन्दरूपं तु न दृष्टं गरुवक्तरतः १८ 
दृष्टे तस्मिन्परे तत्वे आब्रह्म सचराचरम्‌ । 
प्रमात्रमानमेयं च ध्यानहूत्पद्यकस्पनम्‌ ।\१९ 
मातृमोदकवत्सर्वं जपहौमार्चनादिकम्‌ । 
विष्णुमन्त्रेण वा कुर्यादमृतां धारणां वदे ॥२० 
सम्पूणेन्दुनिभं ध्ययेत्कमलं तन्तिमुष्टिगम्‌ । 
शिरःस्थं चिन्तयेद्यत्नाच्छशा द्ायुतवचसम्‌ २१ 
सम्पुणेमण्डलं व्योम्नि शिवकट्लोल्पणतम्‌ । 
तथा हत्कमले ध्यायेत्तन्मध्ये स्वतनुं स्मरेत्‌ ॥ 
साधको विगतक्लेशो जायते धारणादिभिः २२ 


प्रौण श्रौर अपान नामक वायुके क्षीण हो जने पर योगी को हूदयाकाश 
मे ब्रह्ममय कमल के उपर विराजमान भगवान्‌ विष्णुकी कृपा का 
चिन्तन उस समय तक करना चाहिए जव तक कि चिन्तन ही (स्वयं) 
समाप्तनहौ जाये । तदनन्तर उसे महामावका जप करना चाहिए । उस 
समय एक अवंचन्दर परम शान्त आभास रहित तिरञ्जन स्प में सर्वव्यापक 
ईश्वर गुर के मुख से निकलता ह्र प्रतीत होता है जिससे यह्‌ सारा असत्य 
चराचर सत्यके रूपमे भासित होने लगता है! उस परम तत्व के दिखाई 
पड़ने पर ज्रह्य से लेकर सचराचर पयेन्त प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय घ्यान 
ग्रीर हृदय कमल तथा जप, होम, श्रौर पजन इत्यादि सब कुच भात्रु-मोदक 
(खिलौने) के समान प्रतीत होने लगते है । विष्णुमन्व के द्वारा जिस अ्रभृत- 
धारणाको करना चाहिए उसके सम्बन्धमें सीम बतला रहा हूं | सम्पूणं 
चन्द्राकार कमल को तांत्रिक की मुष्टिगत समन्नना चाद्दिएु । शिर में चन्द्रमा 
के तेज का ध्यान करना चाहिए । आकाश में सम्पूणं मण्डल को कल्याणमय 
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लहरियों से युक्त समञ्लकर हृदय कमल मे उसका ध्यान करना चाहिए भौर 
उसके बीच में अपने शरीर कास्मरण करना चाहिए । इस प्रकार धारणा 
त्यादि से साधक समी क्लेशो से रहित हयो जाता ह ।१७-२२। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये धारणानिरूपणं नाम 
पञ्चसप्तत्यधिकञ्चिश्ततमोऽध्यायः ।३७५ 


ग्रथ षट्सप्तत्यधिकतचि शततमोऽध्यायः 
। समाधिः 
प्रग्निरुवाच- 
यदात्ममात्र निर्भासं स्तिमितोदधिवर्स्थितम्‌ । 
चैतन्यरूपवद्ध्यानं तत्समाधि रिहोच्यते ॥१. 
ध्यायन्मनः संनिवेश्य यस्तिष्ठेदचलः स्थिरः । 
निर्वातानलवद्योगी समाधिस्थः प्रकीतितः।।२ | 


अग्निदेव बोके--मन की वह्‌ स्थिति जव वहु श्रात्मन्मुख, भासरदहित 
प्रशान्त सागर के समान स्थिर ग्रौर चैतन्य स्वरूप होताहैतो उसे समाधि कहा 
जातादहै। ध्यान करते हुये मन कोवशमें रखकर श्रचल गौर स्थिर रहने 
वाला, वायुहीन भौर अग्निके समान रहने वाला योगी समाधिस्थ कहुलाता 
है 1 १-२। 


नशृणोति न चाऽऽघ्राति (?) न पश्यति न ^रस्यति । 
, नच स्पर्शं विजानाति न संकल्पयते मनः ।1३ 

त चाभिमन्यते किचिन्च च बुध्यति काष्ठवत्‌ । . 

एवमीश्वरसंलीनः- समाधिस्थः स गीयते ॥४ 


उस समय वह नतो कुष्ठ सनता है,न सूंवतादहै, नदेखतादहैःन 
सास्वादन करता हैन स्पशं का थ्रनुमव करताहै,न संकत्पकरतादहै,न 





१ छ, वस्यति! २ख. ग. "लीनो यस्तिष्ठेदचलस्थिरः । य| 


अग्निपुराणम्‌ ४. । १८६५ 


चु समक्ता है भौर न कुद. जानता है । इस प्रकार काष्ठके समान प्रतीत 
होने वाला, ईश्वर में लीन रहने वालं योगी समाधिस्थ कहलाता है 1 ३-४। 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्खते सोपमा स्मृता । 
ध्यायतो विष्णुमात्मानं समाधिस्थस्य योगिनः ॥५ 
उपसर्गाः प्रवर्तन्ते दिव्याः सिद्धप्रसूचकाः । 
पातितः "श्रावणो धातुदेशनस्वाङ्खवेदनाः ।1६ 
प्राथंयन्ति चतं देवा भोगे दिव्यैश्च योगिनम्‌ । 
नृपाश्च पृथिवीदानेधं नश्च सुधनाधिपाः 11७ 
वेदादिसर्वंशास्त्र च स्वयमेव प्रवततंते । 
अभीष्टच्छस्दो विषयं काव्यं चास्य प्रवतेते ॥८ - 
रसायनानि दिव्यानि दिव्याश्चौषधयस्तथा । 
समस्तानि च शित्पानि कलाः सर्वाश्च विन्दति ।& 
सुरेन्द्रकन्या इत्याद्या गुणाश्च प्रतिभादयः । 
तखवत्तां त्यजेद्यस्तु तस्य विष्णुः प्रसीदति ।।१० 


जिस प्रकार निर्वाण को प्राप्त होने वाले दीपक में स्थिरता उत्पन्नहो 
जाती है, समाधिस्थ योगी की समता उसीसेकी जाती है। अपने ्रापको 
विष्णुमय ध्यान करते हए समाधिस्थ योगीके सभी दिव्य कमं सिद्धिके 
सूचक हुभा करते हैँ । इस प्रकारके योगी मे देवता सभी दिव्य भोगोंके द्वारा 
प्रार्थना किया करते हैँ । राजा उनकी प्रार्थना पृथ्वी दान से, ओर घनिक धन 
से कियाकरते हैँ) वेद श्रादि समस्त शास्त्र स्वय' ही सके लिए प्रवृत्त हुभ्रा 
करते हैँ । उसके लिए समी प्रमीष्ट छन्द ओर काव्य भी प्रवर्तित हने लगते 
हं । वह्‌ (समाधिस्थ योगी) समी दिव्य रसायन ओषधयो, समस्त शिल्प ओर 
सभी कलाओं को प्राप्त करलेतादहै। जो व्यक्ति देवेन्द्र की कन्या इत्यादि तथा 
भ्रतिभा इत्यादि गुणों का तुणवत्‌ परित्याग कर देता है उससे विष्णु प्रस्त 
होते है ।५-१.। 


अणिमादिगुणे्वयेः शिष्ये ज्ञानं प्रकाश्य च 1 
भुक्त्वा भोगान्यथेच्छातस्तनुं त्यक्त्वा लयात्ततः ।।११ 
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तिष्ठेत्स्वात्मनि विनान आनन्दे ब्रह्मणीण्वरे | 
मलिनो हि यथाऽऽद्शं भात्मनानाय न क्षमः ॥१२ 
१तथा विपक्षकरण आत्मज्ञानाय न क्षमः। 
सर्वाश्रयाच्निजे देहे देही विन्दति वेदनाम्‌ ।1१३ 
योगयुक्तस्तु सर्वेषां योगान्नाऽऽप्नोति वेदनाम्‌ । 
आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ 11१४ 
तथाऽऽत्मैको ह्यनेकेषु जलाधारेष्विवांणुमान्‌ । 
व्रह्म खानिलतेजांसि जलभूक्षित्तिधातवः ॥१५ 


अणिमा इत्यादि गुणों से सम्पन्न वह्‌ योगी शिष्यमें श्रपने ज्ञानको 
प्रकाशित करके तथा समी भोगों का उपभोग करके इच्छानुसार श्रपने शरीर 
का परित्याग कर देता । इसके वाद वहु भात्मभूत, विज्ञानस्वरूप भौर 
प्रानन्दमय ब्रहम लीन हौजाता हि1 जिस प्रकार शीणा धृन्धला होने पर 
उसमे श्रपना ङ्प दिखाई नही पड़ता है उसी प्रकार इन्द्रियो के विरुद्ध होने पर 
श्रातमज्ञान नही हो पाता है । श्रादमा श्रपते शरीर में वेदनाको स्वयं प्राप्त 
किया करती है 1 किन्तु योगी अपने योगके कारण किमी मी वेदना कों प्राप्त 
नहीं करता है । जिस प्रकार एक ही भ्राकाण वटादि में श्रलग-मलग दिखाई 
पड़ता है मौर जिस प्रकार विभिन्न जलाघारोंमे एक ही सूयं अनेकसूपोम 
दिखाई पड़ता है उसी प्रकार अनेक शरीरोंमें रहने वाली एकं ही ्रालमा 
अनेक रूपों मे दिखाई पड़ती दै । ब्रह्म, अकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वीयेः 
ब्रह्म के स्वल्प ह । ११-१५ 


इमे लोका एष चाऽऽत्मा तस्माच्च सचराचरम्‌ । 
मृद्दण्डचक्रसंयोगात्कुम्भकारो यथा घटम्‌ ॥१६ 
करोति तृणमृत्काष्ठगुहं वा गृहकारकः । 
करणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु 11१७ 
सृजल्यात्मानमास्मैवं संभूय करणानि च । 
चकर्मैणा दोषमोहाभ्पामिच्छयेव स वध्यते ।1१८ 
जानाद्विमच्यते जीवो धर्माद्योगी न रोगभाक्‌ 1 
वर्याधारस्नेहयोगाद्यथा दीप॑स्य संस्थितिः । १९६ 





१ (तथा “““क्षमः' छ. पृस्तके नास्ति 1२ ख.ग. ्णाद्रष 
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, विक्रियाऽपि च दुष्ट्वंवमकाने प्राणसंक्षयः 1 
अनन्ता रश्मयस्तस्य "दीपवद्यः स्थितो हुदि ॥२० 


ये सम्पूणं लोक आस्मादही है । श्रत्मासे ही चराचर जगत्‌ कौ अ्रभिव्यक्ति 
होती है । जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी, दण्ड जौर चक्रकेसंयोगसेषडेका 
निर्माण करता है श्रथवा घर वनाने वाला तिनके, मिट्टी भौर लकड़ी से घर 
का निर्माण करता है उसी प्रकार प्रारमा ही विभिन्च इन्द्ध को लेकर विभिन्न 
योनियं मे अपने श्रापका सृजन करती है। जीव कमं, दोष, मोह श्नौर इच्छा 
से ब॑घजाताहैओौर ज्चानसे मुक्त हौजातादहै। धर्मं के कारण योगी रोगः 
का भोग नही करता है) चिस प्रकार वत्ती, पात्र भौर तेलके योगसे दीपकः 
बनता है इनमे सेएकके अभावमे मी दीपक रह्‌ नहीं सकता उसी प्रकार 
योग श्नौर धमं के'विना विकार (रोग) की प्राप्तिदेखी जातीहै श्रौरः इस प्रकार 
भरकालमे हीप्राणों काक्षयहौ जाताहै1 हृदयं मेँ दीपक के समान रहने 
वाली आ्रास्मा में अनन्त रश्सिर्या रहा करती है 1 १६.२० 


सितासिताः कहूनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः । 
` ऊष्वेमेकः स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूर्यमण्डलम्‌ ।।२१ 

व्रह्यलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ । 
यदस्याल्यद्रश्मिशतमूध्वैमेव व्यवस्थितम्‌ ॥२२ 
तेन देवनिकायाति धामानि प्र्तिपद्ते 1 
येनैकरूपाश्चाधस्ताद्रष्मयोऽस्य मृदुप्रभाः ।।२३ 
इह्‌ कर्मोपभोगाय तेश्च संचरते हि सः । 

. बुद्धीन्द्रियाणि सर्वाणि मनः कर्मेन्द्रियाणि च 1२४ 
अहंकारश्च बुद्धिश्च पृथिव्यादोनति चेव हि । 
अन्यक्त आत्मा क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते ।॥२५ 


जौ श्वेत, कृष्णः भूरी, नीलौ, कपिल, पीली मौर लाल होती ह उने 
से उपर की श्रौर जनि वाली एक र्टिम सूर्यं मण्डल का भेदन करके शौर ब्रह्म 
लोक का अतिक्रमण करके उपर को गई है, उससे योगी परमगति को प्राप्त 
कर लेता है 1 इससे भिच्च जो सौ रश्मि्यां ऊपर की ओर स्थित रहती है उनके 
दवारा देवताश्नौं के निवासस्थान प्राप्त हो जाति हैँ । इनमे से कुष्ठ रश्मय नीचे 


"~-------~-----~---~-------~------ 


१ ख. म, 'परू्पःस्थि?। 
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की भोर रहती हँ जिनकी कांति अत्यन्त कोमल मानी गयी दहं कमो कां उप- 
मोग करनेके लिए श्रात्मा उन्हींके सायसंचरण करती है) समी क्ञाने- 
नदिया, मन, कर्मन्दर्या, श्रहुंकार, बुद्धि श्रौर पृथ्वी इत्यादि से युक्त इस णरीर 
म श्रव्यक्त आत्मा क्षेत्रज्ञ रूप से रहता है 1२१-२५। 


ईश्वरः -सवैभूतस्य सदसन्सदसच्च सः। 
बुद्धेरत्पत्तिरब्यक्ता ततोऽटुकारसंभवः ।1२६ 
तस्मात्वादीनि जायन्त एकोत्तरगुणानि तु । 

शब्दः स्पशेश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः २७ 
यो यस्मिन्नाध्रितश्चेषां स तस्मिन्नेव लीयते 1 
सत्त्वं रजस्तमश्चेव गणास्तस्यैव कीर्तिताः ॥२८ 
रजस्तमोभ्यामाविष्टण्चक्रवद्‌ भ्राम्यते हि सः । 
अनादिरादिमान्यष्च स एव पुरुषः परः ॥२४ 

लि ङ्खेन्दर्यरुपग्राह्यः स विकार उदाहृतः । 

यतो वेदाः ^ पुराणानि विद्योपतिषदस्तथा ॥३० 
श्लोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच्चान्यद्राड मयं भवेत्‌ । 
पितृयानोपवीथ्वाश्च यदगस्त्यस्य चाऽऽन्तरम्‌ ॥३१ 
तेनाग्निहोतरिणो यान्ति प्रजाकामा दिवं प्रति । 


ईश्वर ही समी प्राणियों की सत्ताश्रौर भमावका कारण है) बुद्धिसे 
अव्यक्त की उत्पत्ति होती है जिससे श्रहंकार उत्पन्न होता है उससे मिन्न-भिष्च 
"गुणो वाले आकाश इत्यादि उत्पन्न होते हैँ । उनके गुण है शब्द, स्पशे, ख्प, 
रस ओर गन्ध । इनमे से जो गुण जिस तत्तव के आधित रहता है वह्‌ उसीमें 
लीनमभी हयौ जाता है । सत्त्व रज श्रौर त्तम इसी के गुण कहे हैँ । यह्‌ मात्मा 
रजोगुण भौर तमोगुणो के हारा व्याप्त होकर चक्रवत्‌ ्रमित होता रहता है । 
नजो अनादि होते हुए भी आदिवान्‌ है वही परम पुरुष है । जिसका रहण लिंग 
-प्रौर द्द्रियोंके हार हयेतादहै उसे विकार कहा गया है) जिससे वेद पुराण 
-सभी विद्यायें, उपनिषद्‌ श्लोक, सूत्र, भाष्य श्रौर अन्य वाङ्मय उत्पन्नहोताहै 
-वही परमात्मा है । पितूयानमा्े की उपवीथी से लेकर प्रगस्त्य तारा के बीच 
काजौ मागं है, उससे प्रजाकामी यजमान स्वं कौ चले जाते है ।२६-३१।१ 





१ क. ध. ड, देवाः । 
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ये च दानपराः सम्यगण्टाभिश्च गुणैर्युतः ॥।३२ 
अष्टाशीतिसहस्राणि मनयो गृहमेधिनः । 

पूुनरावतेने वीजभ्रूता धमेप्रवतेकाः ३२ 
सप्तषिनागवीथ्याश्च देवलोकं समाश्रिताः । 
तावन्त एव मुनयः सर्वरम्भविवजिताः 1३४ 
तपसा ब्रह्मचर्येण सङद्खत्यागेन मेधया । 

यत्र यत्रावतिष्ठन्ते यावदाहू (मू) त संप्लवम्‌ ॥२५ 
वेदानुवचनं यज्ञा ब्रह्यचये' तपो दमः । 
श्रद्धोपवासः सत्यत्वमात्मनो ज्ञानहेतवः ।३६ 


जो आठ गुणों से युक्त तथा दानशील र्हैवे मी उसी भाति यात्राकरते ह, 
भ्रट्ठासी हजार गृहस्थ मुनि पुनरादतंन में वीजभूत ओर धर्मप्रवर्तके मानि गये 
है । सप्तषियों के मागं तथा स्वंलोक के मा देवलोक की श्रोर उन्भूख रहा 
केरते हँ मनूष्य सभी प्रकार केभारम्मसे रहित इन मा्गौँको तपस्या, 
ब्रह्मचर्य, श्रनासक्ति भौर बुद्धि के द्वारा प्रलय पर्यन्त प्राप्त कर लेता है। 


जत्मज्ञानके हेतु है-- स्वाध्याय, यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, दम, श्रद्धा, उपवास श्रौर 
सत्य ।३२-३६। 


सत््वाश्रयैनिदिध्यास्यः समस्तैरेवमेव तु । 
दरष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्च द्विजातिभिः 11३७ 
य एवमेनं विन्दन्ति ये चाऽऽरण्यकमाश्रिताः । 
उपासते दहिजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥ २८ 
क्रमात्ते संभवन्त्यवचिरहः शुक्छं तथोत्तरम्‌ । 

अयनं देवलोकं च सवितारं सविद्युतम्‌ ॥३९ 
ततस्तान्पुरुषोऽभ्येत्य मानसो ब्रह्म लौकिकान्‌ । 
करोति पुन रावृत्तिस्तेषामिह न विधते ॥४० 


ˆ सभी द्विजातियों के हारा सत्त्वगुण का आश्रय लेकर आत्मतत्त्वे का श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन श्रौर दशन करना चाहिए । जो लोग इस प्रकारसे श्रात्मा 
को प्राप्त कृरते हैँ श्रथवा वानप्रस्थ आश्चम में रहने वाले द्विजः परम श्रद्धासे 
युक्त होकर जिस सत्य कौ उपासना करते हैँ वे क्रमशः उसी से युक्त हौ जति 
है स्फुलिग, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्यमण्डल, तथा विद्य त्‌ 
इत्यादि को मानस पुरुष प्राप्त कर लेता है । जिसप्ते लौकिक पुरुषन्नह्यमय 
होकर पुनरावृत्ति से मुक्त हयो जाते है । ३७-४०। 


१८७० सप्तेसप्तत्यधिकव्रिशरततमोऽध्यायः 


यज्ञेन तपसा दानंर्ये हि स्वर्गजितो जनाः, 

धूमं निशां कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ४१ 
पितृलोकं चन्द्रमसं नभो वायुं जलं महीम्‌ । 
क्रमात्ते संभवन्तीह्‌ पुनरेव ब्रजन्ति च ।४२ 
एतयो न विजानाति मागंद्ितयमात्मनः । 
दन्दशूकः पतद्धो वा भवेत्कीटोऽथवा कृमिः ॥४३ 
हदये दीपवदब्रह्यध्यानाज्जीवोऽमृतो भवेत्‌ । 
न्यायागततधनस्तच्वज्ञाननिष्ठेऽति थिप्रियः ॥ 
श्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ।४४ 


यज्ञि, तप, दान, से स्वगं लोक को जीतने वाले मनुष्य, घूम, निशा, 
ङेष्णपक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक, चन्द्रमा, आकाश, वायु, जल भौर पृथ्वी पर 
होते हुए क्रमशः इस लोक मे पुनः श्रा जाति ह । जो व्यक्ति आस्माकेइनदो 
मार्गो को नही जानता दै वहु सपं, पत्तद्ध, कीट अथवा छ्रमि होता दै 1 हृदय 
मे दीपक के समानब्रह्यकाध्यान करनेसे जीव जमरदटौ जतादहैग्रौर वह्‌ 
गृहस्य भी मुक्तदौीजाताहैजोन्यायसे प्राप्त होने वाले वने रचि रखने 
वाला; तत्त्वज्ञाननिष्ठ, श्रतिधित्रिय, श्रद्ध करने वाला भौर सत्यवादी हौता 
है 1४ १-४२। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये समाधिनिरूपणं नाम 
षट्समप्तत्यधिकच्निशततमोऽध्यायः ।३७६ 


श्रथ सप्तसप्तत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
तरह्यज्लानम. 
अग्निरुवाच-- 


ब्रह्मज्ञानं प्रवक्ष्यामि संसाराक्ञानमूक्तये | 
*अयसात्मा पर्‌ ब्रह्य अहमस्मीति मुच्यते \\१ 


१ ख. ग. अहमा। 
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देह आत्मा न भवति दृश्यत्त्वाच्च घटादिवत्‌ । 
प्रसुप्ते मरणे देहादात्माऽन्यो जायते ध्रुवम्‌ ।1२ 
देहः स चेद्व्यवह्रेदविकार्यादिसं निभः । 
क्षुरादीनीन्द्रियाणि नाऽऽत्मा व करणं त्वतः 1३ 
मनो धीरपि आत्मा न दोपवत्करणं त्वतः । 
प्राणोऽप्यात्मा न भवति सुषुप्ते चित्प्रभावतः ।।४ 
जाग्रत्स्वप्ने च चेतन्यं संकीणेत्वान्न बुध्यते । 
विज्ञानरहितः प्राणः सुषुप्ते" ज्ञायते यतः ॥५ 


अग्निदेव बोले --अव म संसार गौर अज्ञान से मक्त होने के लिए ब्रह्मज्ञान 
का वर्णन कख्गा । मही श्रात्मा हू" मं परब्रह्म हुं", इस प्रकार विचारकरनेसे 
मोक्ष कौ प्राप्ति होती है। यह्‌ शरीर आत्मा नदीं हो सकता है क्योकि वह्‌ घट 
इत्यादि की भाति दृश्य रहा करताटै। सोने श्रीर मरने के समय निश्चयी 
यह्‌ श्रात्मा शरीर से भिन्न ज्नात होने लगता है। आत्मा शरीर इसलिएभी 
नही हौ सक्ता है क्थोकि आत्मा विकार रहित हृञा करता है । चक्षु इत्यादि 
इन्द्रियां भी आत्मा नदीं हो सक्ती दहै । क्योकि वे करण (मात्मा के साघन) 
मत्र । मन श्रौर वुद्धि.भी अ्रात्मा नहीं कहेजा सकतेर्ह क्योकिवेभी 
दीपक के समान करण (जास्मन्ञान को साधन) मावर । प्राण मी अत्मा नही 
है क्योकि सुषुप्ति कलमे मी उप्त (आत्मा) का प्रभाव वना दही रहता है। 
यह्‌ चैत्य अत्यन्त संकीणे होने के कारण जागृति श्रौर स्वप्न मेँज्ञात नहीं 
होता है किन्तु विज्ञान रहति होने पर प्राण सुषुप्तिमे भी ज्ञात हौ जाता 
नै । १-५। 


अतो नाऽश्त्मेन्द्ियं तस्मादिद्द्रियादिकमात्मनः। 
अहुंकारोऽपि चैवाऽऽत्मा देहवद्व्यभिचारतः ॥६ 
उक्तेभ्यो व्यतिरिक्तोऽयमात्मा सवेहूदिस्थितः। 
, सवेद्रष्टा च भोक्ता च नक्तमुज्ज्वलदीपवत्‌ ।।७ 

समाध्यारम्भकाले च एव सचिन्तयेन्मुनिः । 
यतो ब्रह्मण आकाश खादायुर्वायुतोऽनलः ॥८ 
नभ्नेरापो जलात्पृथ्वी ततः सूक्ष्मं शरीरकम्‌ । 
अपञ्चीकृत भूतेभ्य आसन्पञ्चीकृतान्यतः ।1& 

१ ख. भ्र. प्रसूते। 


१८७२ सम्तसप्तत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


स्थृलं शरीरं ध्यात्वाऽस्माल्लयं ब्रह्मणि चिन्तयेत्‌ ! 
पञ्चीकृतानि भूतानि तत्कार्यं च विराट्‌ स्मृतम्‌ ॥१० 


इन्द्रिय भ्रादिभी श्रात्मानहींहैभ्रौरनश्रहुकार ही आत्माहं क्योकि 
वह जिस शरीर में रहता है उसके अनुसार भाचरण करने लगता है । उपर्युक्त 
समी वस्तुश्रो से भिन्न रहने वाली श्रात्मा समीके हदय में स्थित रहा करती 
है । रात्रि में प्रकाशमान दीपक के समान वही सवंदरष्टा ग्रौर सर्वभोक्ता होती 
है । मृति को समाधि के आरम्भ-कालमें इस प्रकार ष्यान करना चाहिए- 
बरह्म से भ्राकाश, श्राकाश से वायु, वायु से मग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, 
भौर पृथ्वी मे सूम शरीर उत्पन्न हुभ्रा है । अलग-प्रलगं रहने वाले पन्च. 
महाभूतो से ही पच्च भूतात्मक शरीर निमित हृभा है इस प्रकार स्थूल शरीर 
का घ्यानं क्रते हुए ब्रह्म मे उसके नय का चिन्तन करना चाहिए । सम्मिलित 
रूप से पंचमहाभूतों को ही विराट्‌ कायं कहा गया है ।६-१०) 


एतस्स्थूकं शरीरं हि आत्मनोऽज्ञानकल्पितम्‌ । 
इन्द्ियेरथ विज्ञानं धीरा जागरितं विदुः ।११ 
विश्वस्तदभिमानी स्यात््रमेतदकारकम्‌ । 
अपच्चीकृतभूतानि तत्कार्यं लिङ्गमुच्यते ॥१२ 
संयुक्तं सप्तदशभिदिरण्यगभसंज्ञितम्‌ । 
शरीरमात्मनः सूक्ष्मं लिङ्कमित्यभिधीयते ॥१३ 
जाग्रत्संस्कारजः स्वप्नः प्रत्ययो विषयात्मक्रः। 
आत्मा तदुपमानी स्यात्तंजसो ह्य प्रपञ्चतः ॥१४ 
स्थूलसूक्ष्मशरीराख्यद्रयस्येकं हि कारणम्‌ । 
आतपा “ज्ञानं च साभासं "तदध्याहूतसुच्यते ।॥१५ 


यह स्थूल शरीर अत्माके ज्ञानसे निमित हृश्रादहै। धीर लोग इसे 
इन्द्रियों के दारा विशेष रूप से जान लेते है । इन्द्रियों के हारा होने वाते ज्ञान 
कही जागरण कहा जाता है। विश्व भौर उसका भभिमानी देवता कारक 
रहित है । अपन्चकृत भूतो कोही लिङ्ध रूप कायं कहा जाता है । वहु सत्रह 
अवयवो से युक्त हिरण्यगमं संज्ञक सूक्ष्म शरीर भौर प्रात्मा का चिह्धकहा 


१ ख. ग. ०नं रसा 1२ ख. ग. (दन्याङ्त°। 
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जाता ह । स्वप्न जागरणके संस्कारोंसे हयो उत्पच् होता दहै जिसका ज्ञान 
विषयात्मक होता है । तेज से उन्न होने वले अप्रपृच् से ही उपमानी श्रासा 
उत्पन्न होती है । इसका कारण स्थूल गौर सूक्ष्म शरीसोंमेसे एकदहीरै। 
ग्रात्मज्ञान स्वरूप है किन्तु आमास से युक्त होकर उसे भघ्याहूत कहा जाता 
है ।११-१५। 


न सन्नसिन्न सदसदेतत्सावयवं न तत्‌ । 
निगेतावयवं नेति नाभिस्तं भिन्नमेव च ॥१६ 

। भिन्नाभिन्नं हयनिर्वाव्यं वन्धसंसारकारकम्‌ । 

, एकं स ब्रह्य विज्ञानाखप्राप्तं नव च कर्मभिः ।१७ 

सर्वात्मना हीन्द्रियाणां संहारः कारणात्मनाम्‌ | 
बुद्धेः स्थानं सुषुप्तं स्यात्तद्द्वयस्याभिमानवान्‌ ।१८ 
प्राज्ञ आतमा रयं चेतन्मकारः प्रणवः स्मृतः । 
अकारष्च उकारोऽसौ मकारो ह्ययमेव च ।। १६ 
अहं साक्षी च चिन्मात्रो जाम्रर्स्वप्नादिकस्य च 1 
नाज्ञानं चैव तत्कार्यं संसारादिकबन्धनम्‌ ॥२० 


यह्‌ श्रात्मा न तो अस्तित्व सेश्रौरन बनस्तित्वसे उत्पन्न हृआदहै,न 
सावयव है गौर न निरवयव, न भिन्न है न अभिन्न अपितु भिन्नासिन्न, अनिर्वाच्य 
भौर इस संसार के बन्धनो को उत्पन्न करने वाली है । वह्‌ एक ब्रहमविज्नान से 
प्रप्त होतादहै कर्मोसे नहीं। श्रात्मासे कारणात्मक इन्द्रियों का संहार 
होता है ओर बुद्धि का स्थान सुषुप्ति ले लेती है। इन्द्रिय श्रौर बुद्धि दोनों 
बाद्मा से सम्बद्ध है गौर इन्द्रिय, बुद्धि रौर आत्मा--ये तीनों प्रणव कै मकार 
के समान होते हँ । प्रणव मे अकार, उकार एवं मकार तीन श्रक्षर रहते है । 
मे चित्‌ स्वख्प श्रौर जागरुति एवं स्वप्नादि कासाक्षीहुं। मै संसार इत्यादि 
बन्धनो का कारणभूत अज्ञानी नहीं हूं । १६.२०। 


निव्यशरद्धवन्ध (बुद्ध) मुक्तसत्यमानन्दमद्वयम्‌ । 
बरह्माहमस्म्यह्‌ ब्रह्य परं ज्योतिविमुक्त ओम्‌ ।२१ 
अह्‌ रह्म परं ज्ञानं समाधिवन्धघातकः। 


चिरमानन्दकं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥२२ 
११०८ 


१८७४ अष्टसप्तत्यधिकत्रिशततमोऽघ्यायः 


अयमात्मा परं ब्रहम तद्‌जह्य त्वममो (सी) तिच 
गुरुणा बोधितो जीवो ह्यहं ब्रह्मास्मि वाह्यतः ।२३ 
सो (योऽ) ऽसावादित्यपुरुषः सोऽसावहमखण्ड ओम्‌ । 
मूच्यतेऽसारसंसारादव्रह्मज्ञो ब्रह्य तद्‌भवेत्‌ ॥२४ 


मै निस्य शुद्ध, बुद्ध, मूक्तः सत्य, श्रानन्द, ब्गह्य, परमज्योति-विमुक्त भकारः 
हं । रभे वहहूं जो समाधि के बन्धनं का नाश करने वाला, चिरकाल तक 
मानन्द देने वाला सत्य भौर अनन्त है । मै परब्रह्म प्रात्म-स्वरूप हूं । गुरु के 
दार इस प्रकारका ज्ञान करये जनिपरकिस्तू ब्रह्य दहै जीव यह्‌ समक्न 
लगता है किम ब्रह हुं । मै आदित्यस्वख्प भौर अखण्ड ओंकार, हूं। इस 
भ्रकार विचार करते हुए ब्रह्मज्ञानी असार संसार से मक्त होकर बह्यहो 
जाता है ।२१-२५। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये ब्रह्य्ञाननिरूपणं नाम सप्तसप्तत्यधिक- 
निशततमोऽध्यायः 1२३७७ 


अधाष्टसप्तत्यधिक्रविशततमोऽध्यायः 


ब्रह्य्ञानम्‌ 
अग्तिरुवाच-- 
अहु ब्रह्म परं ज्योततिः पृथिवग्यव"(ब) नलोज्छ्ितम्‌ ) 
अह ब्रह्य परं ज्योतिर्वाय्वाकाशविवजितम्‌ ।।१ 
अह्‌ ब्रह्य परं ज्योत्तिरादिकायं वि वजितम्‌ 1 
अह्‌ ब्रह्म पर ज्य त्िधिराडात्मविवजितम्‌ ॥२ 
अह ब्रह्म परं ज्योतिजग्रित्स्थानविवजितम्‌ । 
अहं ब्रह्म परं ज्योत्तिवि्वभावविवजितम्‌ ॥३ 
अह्‌ ब्रह्य परं ज्योति राकाराक्षरवजितम्‌ । 
अह ब्रह्म परं ज्योतिवक्पिण्यङ्च्िविवजितम्‌ ।४ 


१ क. डः. °व्यनिललिमप्सवा । अण । 
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अहं ब्रह्म परं ज्योतिः पायूपस्थविवजितम्‌ । 
अह्‌ ब्रह्म परं ज्योतिः श्रो्रत्वक्‌चक्षुरुज््ितम्‌ ।५ 


अग्निदेव वोले--मै परब्रह्म हूं गौर भ्रग्नि रदित ज्योति हूं । मै परब्रह्म 
ओर कायंरदित ज्योति हं । म परब्रह्म ओ्रौर विराट्‌ ग्नात्मा से रहित ज्योति 
हं । मै परब्रह्य रौर जाग्रत्‌ स्थानसे रहित ज्योति हं । मेँ परन्रह्य श्रौर सभी 
मावो से रहित व्योति हुं) म परब्रह्म श्रौरश्राकार तथा अक्षर से रहित 
च्योति हं । मै परब्रह्म श्रौर मलमूत्र इन्द्रियों से रहित ज्योति हं! मै परब्रह्म 
ओर कान, त्वचा मौर चक्षु से रहित ज्योति ह । १-५। 


अह ब्रह्म परं ज्योती रसरूपवि वजितम्‌ । 

अह ब्रह्म परं ज्योतिः स्वंगन्धविवजितम्‌ ।।६ 
अहं ब्रह्म परं ज्यो तिजिह्वाघ्राएविवजितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः स्पशेशन्दविवजितम्‌ ।७ 

अहु ब्रह्म परं ज्योतिर्मनोवुद्धिविवजितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिश्चित्ताहुंकारवजितम्‌ ॥। = 
अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्राणापानविवजितम्‌ । 
अह्‌ ब्रह्म परं ज्योतिर्व्यानो दान विर्वाजतम्‌ ।1४ 
अह्‌ ब्रह्म परं ज्योतिः समानपरि्वजितम्‌ । 

अह्‌ ब्रह्म परं ज्योत्तिजेरामरण्वजितम्‌ ॥१० 


मै पसत्रह्य जौर रसरूप रदित ज्योति हू । मेँ परब्रह्म ओर सभी प्रकार 
के गन्वोंसे रहित ज्योति हू । मै परब्रह्म भौर जिह्वा तथा नासिकासे रदित 
ज्योति हु । मँ परब्रह्म प्रौर स्पशं गौर शब्द से रहित ज्योति हूं । ओँ परब्रह्म 
ओर मन तथा बुद्धि से रहित ज्योति ह । मै परब्रह्म श्रौर चित्तत्तथा श्रहुकार 
ते रदित ज्योति हूं । मे परब्रह्म ओर प्राण ओर अपानवायु से रहित ज्योत्ति 
हः । मै परब्रह्म भौर व्यान तथा उदान वायु से रहितं ज्योति हं । मै परज्ह्य 
प्नौर समान वायुम रहित ज्योतिहू। मै परन्रह्य ओर जरामरण रहित 
ज्योति ह ।६-१०। 


अह्‌ ब्रह परं ज्योतिः शोकमोह्‌विवजितम्‌ । 
अह ब्रह्य परं ज्योतिः क्षुत्पिपासाविर्वजितम्‌ ॥११ 


१८७६ 


अष्टसप्तत्यधिकचिशततमोऽध्यायः 


अहु ब्रह्म परं ज्योतिः शब्दोद्भूतादिवजितम्‌ । 
अहु ब्रह्म परं ज्योतिहिरण्यगभेवजितम्‌ ॥१२ 
अहं ब्रह्य परं ज्योततिः स्वप्नावस्थाविवजितम्‌ । 
अह्‌ ब्रह्म परं ज्यो तिस्तंजसादिविवजितम्‌ ।१३ 
अह ब्रह्म परं ज्योतिरपकारादिवजितम्‌ । 

अह्‌ ब्रह्य परं ज्योतिः सभान्ञानविवजितम्‌ 11१४ 
अह ब्रह्य परं ज्योतिरध्याहूतविवजितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः सत्तवादिगणवजितम्‌ ॥१५ 


म परब्रह्म श्रौर शोक तथा मोह्‌ रहित ज्योति हू । मँ परब्रह्म प्रौर भूख 
प्यास से रहित ज्योति हू । म परब्रह्म ओौर शब्द तथा उत्पत्ति श्रादि रहित 
ज्योति हू । म परब्रह्मश्रौर हिरण्यगर्भं रहित ज्योतिहं। मँ परब्रह्म श्रौर 
स्वप्नावस्था रदित ज्योति हूं । मै परब्रह्म श्रौर तेज आदि रहित ज्योति हू । 
मै परब्रह्म ओर अपकारादि रहित ज्योति हु । मै परब्रह्म ओौर सभाज्ञान रहित 
ज्योति हँ । मै परब्रह्म गीर अष्याहार रहित ज्योति हूं । मै परब्रह्म भौर 
सत्त्वादिगण रहित्त ज्योति हं । ११-१५। 


अहं ब्रह्म परं ज्योतिः सदसद्धाववजित्तम्‌ । 

अह्‌ ब्रह्म परं ज्योतिः सर्वावियववलजितम्‌ ।॥ १६ 
अह्‌ ब्रहम परं ज्योतिभंदाभेद विव जितम्‌ । 

सह्‌ ब्रह्म परं ज्योतिः सुषुप्तिस्थानर्वाजतम्‌ ।१७ 
अह्‌ ब्रह्म परं ज्योतिः प्राज्ञभावविवजितम्‌ । 
अह ब्रह्य परं ज्योतिमेकारादिविवजितम्‌ ॥१८ 
अह ब्रह्य परं ज्योतिर्मानिमेय विवजितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्यो तिमितिमातृविवजितम्‌ ।1१६ 
अहु ब्रह्य परं ज्योतिः साक्षित्वादिविवजितम्‌ । 
अहु ब्रह्म परं ज्योतिः कार्यकारणवजितम्‌ ॥२० 
देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणाहंकारर्वजितम्‌ । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिमुक्तं ब्रह्म तुरीयकम्‌ ।२१ 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तं सत्यमानन्दमद्रयम्‌ 1 
ब्रह्माहमस्म्यहं ब्रह्य सविज्ञानं विसुक्त ओम्‌ ॥२२ 
अह्‌ ब्रह्म परं ज्योतिः समाधिमोक्षिदः परः ।।२३ 


घम्निपुराणम्‌ । १५७७ 


म परब्रह्म ओ्रौर सदसद्‌ मावरहित न्योतिहूं। मै परत्रह्य गौर सभी 
अवयवो से रहित ज्योति हु । मै परत्रह्य श्रौर भेदामेद रहित ज्योतिहूं। मै 
परब्रह्म भौर सुषुप्ति स्थान रहित ज्योति हु । मै परब्रह्म मौर प्राज्ञमाव रहित 
ज्योति हू 1 मँ पर्रम भौर साक्षित्वादि रहित ज्योति हू । यह्‌ ब्रह्य शरीर 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण मौर अहंकार से रहित तथा जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति 
इत्यादि से युक्त तुरीया अ्रवस्थात्मक दहै । यह ब्रह्म, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त 
सद्य, आनन्द भौर अद्वितीय है । ॐ मेँ ब्रह्माहं । ज्ञान युक्त ब्रह्म ओर विमुक्त 
ह । मै परब्रह्म हू तथा श्रं ष मोक्ष कौ प्रदान करने वाला हु । १६-२३। 


इत्यादिमहापुंराण आग्नेये ब्रह्यततानकथनं नामाष्टसप्तत्य- 
धिकच्िशततमोध्यायः ।३७८ 


अथैकोनाशोत्यधिकचिशततमोऽध्यायः 


बह्यन्नानम्‌ 

अग्तिरुवाच-- 
यज्ञेश्च देवानाप्नोति वेराजं तपसा पदम्‌ । 
ब्रह्मणः क्मसंन्यासाद्रं राग्यात्प्रकृतौ लयम्‌।।१ 
ज्ञानात्प्राप्नोति केवल्यं पञ्चता गतयः स्मृताः । 
प्री तितापविषादादेविनिवृत्तिविरक्तता २ 

संन्यासः कर्मणां त्यागः कृतानामकृ्तंः सह्‌ । 
अव्यक्तादौ विशेषान्ते विकारोऽस्मिञ्लिवतेते ।\३ 
चेतनाचेतनान्यत्वनज्ञानेन ज्ञानमुच्यते । 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः ॥४ 
'विष्णुनास्ता च देवेषु वेदान्तेषु च गीयते । 
यज्ञेश्वरो यज्ञपुम न्पवृत्तेरिज्यते ह्यसौ ।५ 
निवृत्त्ञानयोगेन भ्जञानमूतिः स चेक्षते । 
ह्वस्वदीषेप्लुताद्य तु वचस्तत्पुरुषोत्तमः 1६ 





१ ख.ग. नामच। २ ख. ग. नगम्यः स इज्यते। 


- १८७०८ एकोनाशौत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


तत्पराप्तिदतुर्ञानं च कमं चोक्तं महासूने । 
आगमोक्तं विवेकाच्च द्विधा न्नानं तथोच्यते 11७ 


अग्निदेव बोधे--यज्ञ के हारा देवताश्रों को मौर तपस्या के दह्ारा.विराद्‌ 
पुरप के पद को प्राप्त किया जाता दै । कमं संन्याससे ब्रह्म गीर वैराग्ये 
प्रछति मे लय प्राप्त होतार ज्ञान से सोक्ष प्राप्त होता है-ये पाँच गतिं 
कही गयी ह | वैराग्य क्ते ह प्रीति, ताप गश्रौर विषाद इत्यादि से निवृत्ति 
को। कयि हए अथवान कयि हए कर्मो कात्याग ही संन्यास कटूलाता है। 
इसमे श्रव्यक्त आदि में विकार हुभा करता दै! चेतन भौर श्रचेतन ज्ञान के 
सेद कोज्ञान कहाजाताहि) सवका धार परमेश्वर परमात्मा हीदहै। 
देवताओं श्रौर उपनिषदो में विष्णुकेनामसे उसी का गान किया जातादै। 
यज्ञे ए्वर कहते हँ यज्ञ पुरुष को जिसका यजन यज्ञ के द्वारा किया जतिाहै। 
वही इस संसारसे विरक्त रहने वालों के हारा ज्ञान के कारण ज्ञानमूति कटा 
जाता है । वही पुरुषोत्तम है श्रौर वाणी में रहने बाला द्धस्व, दीघं श्रौर प्लुत 
इत्यादि विकार वहीदै। है महामुनि! उसी कीप्राप्तिके लिएल्ान भौर 
कमहेतु रूप कहे गये ह| ज्ञानदो प्रकारका कदा गथा है--शास््रोक्त प्रौर 
तिवेकजन्य । १-७। 


शब्दव्रह्याऽऽगममयं परं ब्रह विवेकजम. 1 

द्रे ब्रह्मणी वेदितव्ये ब्रह्मशब्द (शब्दव्रह्य) परं च यत्‌ ॥८ 
वेदादिविद्या ह्यपरमक्षरं ब्रह्य सत्परम्‌ । 
तदेतद्भगवद्वाच्यमुपचारेऽचंनेऽन्यतः | ई 

संभतंति तथा भर्ता भकारोऽथेद्यान्वितः 1 

नेता गमयिता सरष्टा गकारोऽयं महासूने ।१० 

एेष्वयेस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः 1 

ज्ञानवे राग्ययोश्चैव षण्णां भग इती ङ्घना ११ 

वसन्ति विष्णौ भूतानि स च धातुस्त्रिधात्मकः । 

एवं हरौ हि भगवाज्शन्दोऽल्यत्रा (त्रो) पचारतः ॥१२ 


शास्वरोक्त ज्ञान शव्द ब्रह्य ओर विवेकजन्य ज्ञान परत्रह्म है । ब्रह्म दो 
प्रकार का जानना चाहिए शब्दब्रह्म श्रौर परज्रह्य। वेदादि विदया्यें शब्दब्रह्म 
कहलाती हँ वही भगवान्‌ कौ वाणीहैजो उपचार ओर अ्च॑न से भिन्नदै। 


अग्निपुराणम्‌ १८७६ 


भगवत्‌ शब्दम जो भकार है उसके दो अथे है--पौषण करने वाला भौर 
सवका श्रावार तथा गकार का श्रथं है--नेता (कर्मफल कीप्रास्ति कराने 
वाला), गमयिता प्रेरक), एेष्वर्य, वीर्यं, यशः; श्री, ज्ञान मौर वैराग्य इन छह 
कीभगसंन्नाहै। विष्णु में सभी भूत प्राणियों का निवास रहता है। वह तीन 
प्रकार की धातु्नों से वनता दहै। इसी प्रकार विष्णु के लिए भगवान्‌ शन्दका 
प्रयोग किया जाता है किन्तु श्र्यत्र उपचार से जाना जाता ह ।८-१२) 


उत्पत्तिं प्रलयं चेव भूतानाम (मा) गतिं गतिम्‌ | 

वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति १३ 
ज्ञानशक्तिः परेश्वर्य वीर्य तेजांस्यशेषतः । 
भगवच्छब्दवाच्यानि विना हियर्गुणादिभिः 11१४ 
खाण्डिक्य (क्यो) जनकायाऽऽह योऽयं केशिध्वजः पुरा । 
अनात्मन्यात्मनवुद्धिर्या आत्मस्वमिति ? या मतिः 11१५ 


अविद्याभवसंभूतिर्वीजमेतद्‌टिधा स्थितम्‌ । 
पञ्चभूतात्मके देहे देही मोहतमाश्रितः ॥१६ 
अहमेत दितीप्युच्चंः करुते कुमतिंमतिम्‌ । 
इत्थं च पुत्रपौत्रेषु तेहेटोत्पातितेषु च ॥१७ 
करोति पण्डितः साम्यमनात्मनि कलेवरे । 
सवेदेहोपका राय करुते कमे मानवः । १८ 


मगवान्‌ उसे कहते दै जो प्राशियों की उत्पत्ति, लय, श्रगति, गति, 
विदि ओर अविद्या को जानता है । ज्ञान शक्ति, रेष्वथं, वीरय, 
तेज तथा सभी अत्याज्य गुण भगवान्‌ शब्द से सूचित कयि जतेर्हु। 
खाण्डिक्य केशिष्वज ने जनकं से जिस योग को बताया था वह इस प्रकार है-- 
अनात्मा मे आत्मा अश्वा श्रनात्मा को श्रात्मा समने कौ बुद्धि अविद्या से 
होती है! इसके बीज दो प्रकार पंचभूतास्मक शरीर में मोहान्वकार से युक्त 
आस्माःरहा करती है जो श्रम्‌" इस प्रकारकी कुमति से युक्त रहती है । 
इसी प्रकार पुत्र-पौत्र श्रौर उनघरे उतन्न होने वालों के प्रतिभी देसी ही बुद्धि 
चन जाती ह । विद्वान्‌ व्यक्ति अनात्मभूतं शरीरमें सममाव रखता है । जिससे 
मनृष्य पमी के शरीर के उपकारार्थं कमं किया करता है ।१३-१८] 





१८८० एकोनाशीत्यधिकत्रिशततमोऽध्याध्ः 


देहश्चान्यो यदा पुंसस्तदा बन्धाय तत्परम्‌ । 
निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः ॥ १६ 
दुःखन्ञानमयो धमः प्रकृते; स तु नाऽऽत्मनः । 
जलस्य नाग्निना सङ्क: स्थालोसङ्कात्तथापि हि २० 
"शब्दास्ते कादिका धर्मास्तित्छृत्वा वं महासने 1 
तथाऽऽत्मा प्रकृतौ सद्खादहं मानादिभूषितः । २१ 
भजते प्राकृतान्धर्मानन्यस्तेभ्यो हि सोऽव्ययः । 
वन्धाय विषयासङ्धं मनो निविषेयं धिये २२ 
विषयात्तत्समाछृष्य ब्रह्मभूतं हरि स्मरेत्‌ । 
आत्मभावं नयच्येनं तद्‌ब्रह्यध्यायिनं सूने ॥२३ 
विचायं स्वात्मनः शक्त्या लौहमाकषेको यथा । 
आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टया या मनोगतिः 11२४ 


1 


जव पुरुष शरीरसे मिन्नहैतो वह्‌ सारा कर्मं केवल वन्वन का ही कारण 
होता है । किन्तु ज्ञानमय गौर निर्मल श्रात्मा मूक्त रहा करती दहै । दुःख गीर 
क्षानमय घमं प्रकृति काद बत्माका नहीं। जसे जल काअगिनिके साथसंग 
नहीं होता है किन्तु पतीली इत्यादि के द्वारा दोनों का साथदहो जाताहै। तथा 
खलखलाहट श्रादि की अव्यक्त ध्वनि भी होने लगती है महामुनि ! उसी प्रकार 
यह्‌ श्रात्मा प्रकृति के संसगं से श्रहम्‌ भौर मानादि से युक्त हय जातीहै। 
प्राकरृतघर्मो का सेवन, करने-वाला श्रव्यय केहलाता हि । विषयास्क्त मन बन्धन 
के लिएश्रोर विषयरहित मन ज्ञानके लिए होता है) इसलिए उस्तमनको 
विषय से हटाकर ब्रह्मरूप विष्णु का स्मरण करना चाहिए! गये मूते! इस 
प्रकार आत्माकोन्रह्य में लगा देना चाहिए जिस प्रकार चुम्बक अपनी शक्ति 
से लोहै को मपनी भोर आष्ट करता है उसी प्रकारं ब्रह्म अपनी शक्ति से 
अपने स्वरूप मे मिला लेता है । श्रातमप्रयत्नसपिक्न जो मन की विशिष्ट गति 
होती है ।१६-२४। 


तस्या ब्रह्मणि संयोगो याग इत्यभिधीयते । 
विनिष्पन्दः समाधिस्थः परं ब्रह्माधिगच्छति ।।२५ 
यमैः सनियमैः स्थित्वा प्रत्याहूत्या *मरज्जवेः । 
प्राणायामेन पवनैः प्रत्याहारेण चेन्द्रियैः ।।२६ 


१ क. ख. ग. ड. शब्दोप्रेका० । २ ख. श. श्ज्जयैः । षार ; 
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वशीकृतैस्ततः कुर्यास्स्थितं चेतः शुभाश्रये । 2 
आश्चयश्चेतसो ब्रह्म मूर्त चामूतकं द्विधा ।1२७ 

सनन्दनादयो ब्रह्मभावभावनया युताः । 

क्मेभावनया चाल्य देवाद्याः स्थावरान्तकाः ॥२८ 
हिरण्यगर्भादिषु च ज्ञानकर्मात्मिका द्धा) 

त्रिविधा भावना प्रोक्ता विश्वं ब्रह्य उपास्यते ।।२६ 


उसका ब्रह्य से संयोग होने से योग कहा जाता है । निष्पन्द रहित समा- 
धिस्थ साघक परत्रह्यको प्राप्त करता है। यम नियमों से युक्तं हौकर श्रौर 
प्राणायामस वायु गीर प्रव्याहारसे इन्दरियोंको वश में करके चित्त को शुभ 
जश्रय मेँ लगा देना चाहिए 1 चित्त का आश्चय ब्रह्मदो प्रकार का होता है-- 
निराकार श्रौर साकार । सनन्दन इत्यादि ब्रह्मभाव की भावना से युक्त रहते दँ 
किन्तु देवताओं से लेकर स्थावरपर्यन्त श्रन्थ प्राणी कमं मावना से युक्त रहते 
ह । हिरण्यगभं श्रादिमें ज्ञान श्रौर कर्मात्मक दो प्रकार की भावना होती है। 
कही-कहीं यह्‌ भावना तीन प्रकारकी भी कही जाती है। इस प्रकार सम्धणे 
विष्व ब्रह्य है इस भाव से उपासना की जाती है ।२५-२६; 


प्रत्यस्तमितभेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ।।३० 
तच्च विष्णोः परं रूपमरूपस्याजमक्षरम्‌ । 
अशक्यं पथमं ध्यातुमतो `मूर्तादि चिन्तयेत्‌ ।।३१ 
मद्‌भावभावमापन्नस्ततोऽसौ परमात्मना । 
भवत्यभेदो भेदश्च तस्याज्ञानकृतो भवेत्‌ ३२ 


ब्रह्या्ञान उसे कहते हैँ जिसमें भेदनष्टटो जाताहै जो सत्तामात्र होता 
हैमौरजो वाणी के दारा आत्मसंवेद्य रहा करता है । यहु निराकार विष्णु 
का परमलूपदहैजो अज गौर श्रक्षर होताहै इस प्रथम निराकार विष्ण की 
उपासना अशक्य होने से उसके मतं रूप का चिन्तन करना चाहिए । तदनन्तर 





१ स.ग. मूर्तानि । 


१८८२्‌ अशीत्यधिकतविशततमोऽध्यायः ¦ 


परमात्मा के साय एकाकार होकर उसका अन्न नजन्य भेद न्रभमेदमें परिवर्तित 
हो जाता है ।३०-३२। 


इत्यादिमहापुराण आगनेये ब्रह्य्ञाननिरूपणं नासैको- 
नाशीत्पधिकच्चिशततमोऽध्यायः ।३७६ 


ग्रथाशीत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
अदटेतब्रह्यविन्नानम्‌ 
अग्तिरुवाच-- 


अद्रेतत्रह्मविन्ञानं ्वक्ष्ये यद्‌भवतोऽगदत्‌ । 
शालग्रामे तपश्चक्रं वासुदेवार्चनादिकृत्‌ ॥\१ 
मृगस द्कान्मृगोभूत्वा ह्यन्तकाले स्मरन्मृगम्‌ 1 
। जातिस्मरो °मृगं त्यक्त्वा देहं योगात्स्वतोऽभवत्‌ 1२ 
अद्ैतन्रह्य भूतश्च जडवल्लोकमाचरत्‌ । 
क्षत्ता सौवीरराजस्य विष्टियोगममन्यत 11३ 
उवाह शिविकामस्य क्षत्तुवेचनचोदितः। 
गृहीतो विष्टिना जानी उवाहाऽऽत्मक्षयाय तम्‌ 11४ 
ययौ रजडगत्िः पश्चाद त्वन्ये त्वरितं ययुः । 
शी घ्राञ्शौध्रगतीन्दुष्टवा अशीघ्र तं नृपोजब्रवीत्‌ 1।¶ 


गग्निदेव बोल्ते-प्रव मै उस “अद्वैत ब्रह्यविज्ञानः का वर्णेन करूंगा, जिसे 
भरतने (सौवीरराज को) वतलाया था। प्राचीन काल की वात दहै, राजा 
भरत शालग्राम कषेत्रम रहकर भगवान्‌ वासुदेव की पूजा रादि करते हष 
तपस्या कर रहै थे । उनकी एक मृग के प्रति आसक्ति हो गयी थी इसलिए 
शरन्तकालमे उसी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने के कारण उन्है भग होना 
पड़ा) मृगयोनि में भी वे जातिस्मर! हुए--उन्दं पूरवं-जन्म की वातो का स्मरण 


१ क. डः. वदे यद्‌भावतोऽगमत्‌ 1 २ छ. मृगस्त्यक्त्वा । ३ कं. ॐ, चछ. 
जलमतिः 1 
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रहा । श्रतः उस मृग-शरीरका परिव्याग करकेवेस्वयं ही योगवल से एक 
बराह्मण के रूप ॐ प्रकट हुए । उन्हँ अद्वैत ब्रह्य का पूणं वोध था। वे साक्षात्‌ 
ब्रह्मस्टखूप ये । तो मी लोक मे जडवत्‌ व्यवहार करते थे । उन्हं हृष्ट पुष्ट 
देखकर सौवीर नरेश के सेवक ने बेगार मे लगाने के योग्य समन्ला । सेवक के 
कहने से वे सौवीरराज की पालकी दोन लगे । यद्यपि वे ज्ञानी थे, तथापि 
वेगार में पकड जानि पर अपने प्रारब्ध मोग का क्षय करनेके लिए राजाका 
भार वहन करने लगे, परन्तु उनकी गति मंद थी । वे पालकी में पीडेकौश्रर 
लगे ये तथा उनके सिवा दूसरे जितने कहार थे, वे सब के सव तेज चल रहै 
थे । राजा ने देवा, अन्य कहार शीघ्रगामी है तथा तीन्न गति से चल रहै! 
यह जो नया श्राया ह वहत मन्द है । तब वे बोले । १-५। 


राजोवाच-- 
किश्रान्तोऽस्यल्पमध्वानं त्वयोढा शिविका मम) 
किमायाससहो न त्वं पीवा" नासि निरीक्ष्यसे ६ 


राजा बोके-अरे, क्या थक गये? श्रमी तौ थोड़ी दूर ही तक मेरीः 
पालकी कोले चले हो! क्या तुम इतने भी परिश्रम को सहन नहीं कर सकते 
हो ? क्या तुम मोटे नही दिखायी दे रहे हौ 1 १-६। 


ब्राह्मण उवाच-- 

नाहं पीवा न वं बोढा शिविका भवतो मया । 

न श्रान्तोऽस्मि न वाऽऽयासो वोढव्योऽसि महीपते ।।७ 
भूमौ पादयुगं तस्थौ जङ्घे पादद्वये स्थिते । 

ऊरू जङ्घाद्वयावस्थौ? तदाधारं तथोदरम्‌ 11८ 
वक्षःस्थलं तथा वाहू स्कन्धौ चोदरसंस्थितौ 1 
स्कन्धस्थितेयं शिविका मस सभारोऽव" किकृतः 11 
शिविकायां स्थितं चेदं देहु त्वदुपलक्षितम्‌ । 

तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा 11१० 


१ ख. ग. छ. वानसि २ क. ड. °यावास्था त ३ । द. भावोऽत्र ! 
४क.ङ.श्योन किः । 


१८८४ अशीत्यधिकतरिशततमोऽघ्याम्र! 

` अहं त्वं च तथाऽस्ये च भूतंरुह्याम पार्थिव । 
गुणप्रवाहपतितो गणवर्गो हि यात्ययम्‌ ॥११ 
कमेवश्या गुणाश्चैते सत्त्वाद्याः पृथिवीपते । 
अविद्यासंचितं कमं तच्चाशेषेषु जन्तुषु ॥१२ 


बराह्मण बोला -है राजन्‌ ¡ नतोर्मे मोटाहं, नमै तुम्हारी पालकी..को 
वहन कर रहा" नर्म थकाहुजाहूं मौरन तो तुम्हारा वहन कियाजा रहा 
है 1 मेरे दोनों पैर पृथ्वी पर स्थित है । मेरी दोनों जङ्घायें मेरे दोनों पैरो पर 
स्थित है, ऊरुद्रय जङ्घाश्रों पर आधारित श्रीर्‌ उनका श्राधार उदरहै,! 
वक्षःस्थल, दोनों भूजाये भौर दोनों कन्ये उदर पर स्थित हैँ! यह्‌ पालकौतो 
मेरे कन्धों पर स्थित है इसमे मेरे उपर क्याभार पड़ाहै। इस पालकी पर 
सवार तुम्हाराशरीरहीतुमदहो | जैसे बुम्हारे शरीर को तुम कहाजतादहै 
वैसेही यर्हामेरेशरीरकोर्मै। भये राजन्‌ } मै तुम तथा भन्य सभी इन्हीं 
पञ्चभूतों से ढोये जा रहै हँ । गुणो के प्रवाह में बहकर गुणवर्गं इसी प्रकारसे 
-चलता रहता है । अये राजन्‌ ! सत्त्व श्रादिये सभी गण कर्मो के अधीन है। 
सभी जीवोंमे जो यह्‌ कमे है वह प्रविद्या के हारा सचित है ।७-१२। 


आत्मा शुद्धोऽक्षरः शान्तो निर्गुणः प्रकृतेः परः । 
प्रवृद्ध्यपचयौ नास्य एकस्याखिलजन्तुषु ।(१३ 

यदा नोपचयस्तस्य यदए नापचयो नुप । 
तदा पीवा न (ना) सीति? त्वं कथा युक्त्या त्वयेरितम्‌ ॥१४ 
भूजङ्घापादकट्युरुजठरादिषु संस्थिता । 

शिविकेयं तथा स्कन्धे तदा भारः? समस्त्वया ।॥१५ 
तदन्यजन्तुभिर्भुपशिविकोल्थानकर्मणा । 
णेलद्रव्यगृहीतोत्थः पृथिवीसंभवोऽपि वा ॥१६ 

यथा पुंसः पृथग्भावः प्राङृतैः करणेन प । 

सोढन्यः स महाभारः कतरो नुपते मया 11१७ 
यद्द्रव्या शिविका चैयं तद्द्रव्यो भूतसंग्रहः, 

भवतो मेऽखिलस्यास्य समत्वेनोपव्‌ हितः 1:१८ 


१ बत्मा"*""जन्तुषु' च. पुस्तके नास्ति । २ ख. ग. "सीतीत्थं क । 
३ के. ड, छ, मवे: । 
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तच्छ त्वोवाच” राजा तं गहीत्वाऽङ्ध्नी क्षमाप्य च। 

प्रसादं कुरु त्यक्त्वेमां शिविकां ब्रूहि श्ुण्वते । 

यो भवान्यन्निमित्तं वा यदागमनकारणम्‌ ॥१२ 


यह्‌ आला शुद्ध, भ्रमर, शान्त, निर्ण ओर प्रकृति के परे रहने वाली है + 
सभी जन्तुभो मे इस एकात्मा कौन तो वृद्धि होती है श्रौर न उसका नाश ही। 

हे राजन्‌ { यदि बत्माकौ वृद्धिनहीं होतीदहैतो उसकी क्षति भीनहीदह्ये 
सकती ह । फिर क्था तुम स्थूल नहीं हो, इस प्रकार तुमने किस यूक्तिसे कहा 
दै । जिस प्रकार पृथ्वी, जंघा, कटि, उदर भ्रादिके ऊपर यहु पालकी स्खी 
हयी है उसी प्रकार कथे के उपर मी उसका मार तुम्हरे समनहीरहै। भये 
राजन्‌ ! इस सम्बन्ध मे अन्य जन्तु अधिक श्रेष्ठ नहीं है । पालकी के अतिरिक्त 
वृक्षौ, पवतो, व्यो तथा पृथ्वी पर रहने वाले श्रस्तित्व को रातदिन सभी जन्तु 
वहन किया करते हैँ । हे राजन्‌ 1 क्योकि यह पुरुष (्रात्मा) प्राकृत कारणों से 
भिन्न है इसलिए मेरे द्वारा कोई भार कंसे वहुनक्ियाजा सक्ताहैं। यह्‌ 
पालकी उसी भूत समुदायसे बनी हई है जिससे अन्य द्रव्य बने हए हैँ रीर 
जिन्ह हम अज्ञान श्रथवा अहंकार के कारण अपने रूप में समभ्ने लगतेदै। 

यह्‌ सुनकर राजा ने उसके चरणों को पकड़कर उससे क्षमा याचना करते हुए 
कहा--कृपा करके इस पालकी को छोडकर ये बताइये कि श्राप कीन ह? मौर 
श्रापका यह पर श्रागमन कंसे हु ।१३-१९। 


ब्राह्मण उवाच-- 

श्रूयतां योऽहमिव्येतदवक्तुं नेव च शक्यते । 
उपभोगनिमित्तं च सवेत्राऽऽगमन क्रिया ।।२० 
सृखदुःखोपभोगौ तु तौ ब्देश (शा) चुपपादको । 
धर्माधर्मोद्भवौ भोक्तुः जन्तुदेशादिमूच्छति ॥२१ 


; | ब्राह्मण बोला- द राजन्‌ { मेरी बात सुनिये, भै क्या हूं यह मै बतलादही 
नहीं सकता हूं । मै यहां सरवेत इसलिए धूम रहा हूं जिससे मँ श्रपने कर्मोका 
भोग कर सकु । यहां पर जिस सुख श्रौर दुःख का उपभोग कियाजाताहैदे 


१ ख, ग.०च यानं तु हित्वा शीघ्र क्ष°। २ ग. देशादुपकारकौ । 


-१८८६ अशीत्यधिकत्निशततमोऽध्यायः 


-धर्म मौर अधर्म से उत्पन्न होते ह भौर उनका उपभोग करने के लिए प्राणियों 
को देश-देशान्तसे मे मटकना पड़ता है ।२०-२१। 


राजोवाच-- 
योरस्त सोऽहमिति ब्रह्मन्कथं वक्तु न शक्यते । 
आत्मन्येष न दोषाय शब्दोऽहमिति यो दह्िज ॥१२ 


राजा बोरे-श्रये ब्राह्मणा ! तुम क्यों नही कह सक्ते हौ कि जो कुष सत्‌ 

हैम वदी हं! हे द्विज ! मात्मा में भमै शब्द का श्रयोग दूपितं नहीं कहा 
-जाता है ।२२। 

ब्राह्मण उवाच - 

"शब्दोऽहमिति दोषाय नाऽऽत्मन्येष तथव तत्‌ । 

अनात्मन्यात्म विज्ञानं शब्दो वा श्रा््तिलक्षणः २३ 

यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थितः! 

तदा हि को भवान्कोऽहुमित्येतदिफरं वचः ।॥२४ 

त्वं राजा शिविका चेयं वयं वाहाः पुरः सराः । 

अयं च भवतो लोको न सदेतन्नृपोच्यते 1२५ 

वृक्षाद्‌ दारु ततश्चेयं शिविका त्वदधिष्ठिता । 

का वृक्षसंज्ञा जाताऽस्य दारुसंज्ञाऽ्थ वा नुप ।२६ 

वृक्षारूढो महाराजो नायं वदति चेतनः 

नच दारुणि सर्वस्त्वां ब्रवीति शिविकागतम्‌ ।1२७ 


ब्राह्मण बोला--आत्मामे भैः शन्दं का प्रयोग यद्यपि दूषित नही है 

तथापि श्रनात्मा मे श्रात्मन्ञान श्रान्तिका लक्षणदहै। जव शरीरीमेएकष्टी 
पुरुष (आत्मा) निवास करताहैतोश्रापकौनरहैश्रौर मै कौन हू इस प्रकार 
काकथनदही व्यथं है! हे राजन्‌ ! भाप राजा है, यह्‌ पालकी रहै, हम लोग 
वाहक हं रौर यह सब लोक ापका है--यह्‌ कथन असत्य है । वृक्ष से लकड़ी 
ली गई है जिसकी यह्‌ पालकी वनी हयी ह । जिसके ऊपर आप बठे हुए हुँ किन्तु 
हे रजन्‌ ! तुम्हें इस पालकी पर वेठा हुजा देखकर कोई भी मनुष्य यह्‌ नही 
कहता है कि महाराज वृक्ष के उपर बठहुएहै। इसी प्रकार आपको किसी 

कड़ी पर ठा हुभा देखकर कोई यह्‌ नहीं कहेगा कि श्राप पालकी पर 
हए ह ।२३-२७ 

१ ख. ग. °व्दोऽयसि") 


अग्निपुराणम्‌ १८८७ 


शिविका दास्संघातो र्चनास्थितिसंस्थितः। 
अन्विष्यतां नुपश्रं ठ तद्भेदे शिविका त्वया ॥२० 
पुमान्स्त्री गौरयं वाजी कुञ्जरो विहगस्तरुः । 
देहेषु लोकसंज्ञेयं विजया कमंहेतुषु ।।२४ 

जिह्वा ब्रवीत्यहमिति दन्तोष्ठौ तालुकं नृप । 
एतेनाहं यतः सर्वे वाङनिष्पादनहेतवः 1३० 

कि हेतुभिवेदत्येषा वागेवाहमिति स्वयम्‌ । 
तथाऽपि वाडनाहमेत्क्तं मिथ्या न युज्यते ।३१ 


लकड़ी के समूह्‌ को पालकी तभी कहा जातादहै जवकि वह एकं विशेष 
श्रकारकी रचनाम परिणत हो जातीदहै। हे राजन्‌ ! तभी आप लकड़ी 
जीर पालकी का भेद कर पाते हैँ । यह्‌ पुरुषै, यह्‌ स्त्रीह" यह्‌ गाय है, यह्‌ 
चोडा है, यह्‌ पक्षी है, यह्‌ वृक्ष है समी शरीरधारियोंके ये नाम कमक तु 
हुआ करते है । हे राजन्‌ ! दाति भौरतालु की सहायतासे जिह्वा भै" शल्द 
करा उच्चारण करती है किन्तु भें शब्द उन श्रवयवों कानहीं हो सकता ह 
नयोकिवे वाणी कोउस्न्चकरने के हेतु हीर । वाणी ही किसलिए श्रपने 
लिए मै शब्द का प्रयोग करती है तथापिर्यै वाणी नहींहू यहु कथन भी 
असत्य होने से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है ।२८-३१। 


पिण्डः पृथग्यतः पुंसः शिरः पाय्वादिलक्षणः । 
ततोऽहमिति कुत्रैतां संजां राजन्करोम्यहम्‌ ।३२ 
यदन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पाथिवसत्तम} ` 
तदेषोऽहमयं चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते ।[३३ ` 
परमाथेभेदो न नगो न पशनं च पादपः । 

शरीराच्च विभेदाश्च य एते कर्मयोनयः ।1 ३४ 

यस्तु राजेति यल्लोके यच्च राजभरात्मकम्‌ | 
तच्चान्यच्च भतृपेत्थं तु न सत्सम्यगनामयम्‌ । ३५ 

तवं राजा सर्वलौकस्य पितुः पुत्रो रिपो रिपुः । 

पलन्याः पतिः पिता सूनोः कस्त्वां भूष वदाम्यहम्‌ ।।३६ 





१ख.ग. °ते। पुमान्नदेवो नच गौनं प।२ख. पष्टं तु न सत्छंकल्पः 
मानयम्‌ । म 


१८८८ अशीत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
त्वं किमेतच्छिरः कि तु शिररतव तथोदरम 1 

किमु पादादिकं त्वं वं तवैतत्किं महीपते ।।३७ 
समस्तावयवेध्यस्त्वं पृथग्भूतो व्यवस्थितः । 

कोऽहमित्यत् निपुणं भूत्वा चिन्तय पाथिव ॥ 

तच्छ. त्वोवाच राजा तमवधृतं द्विजं हरिम. 11३८ 


हे यजन्‌ ! जव शिर गौर पायु इत्यादि रूप यह्‌ पिण्ड ्रात्मा से जलग हैतो 
मै उसके लिए भ्म" शब्द का प्रयोग कंसे कर सकता हूं । हे राजन { मृञ्चसे जो 
कुच भिन्न है वही यहम हु, यह भी कहा जा सकता है । यह पवेत है, यह्‌ पशु 
है, यह्‌ वृक्ष है इस प्रकार कां भेद पारमार्थिक भेद नही होता दहै । ये भेद छरीर- 
गतदहीरहजो किं कर्मो का जन्म-स्थान कहागयाहै! इसलोकमेनो राजाह 
अथवा जो राजा का योद्धा है--ये सव भेद समीचीन नही ह । प्राप सारी प्रजा 
के राजा दहै, अपने पिताके पत्र हँ इसलिये है यजन्‌ ! श्रापको क्या कटं । तुम 
शिरहोक्या? ये शिरंग्रौर उदर तुम्हाराही नहीं है? क्या अपपाद इत्यादि 
ह? क्याये सव आपके नहीं? श्राप समस्त अवयवो से भिन्न रहा करते 
ह । हे राजन्‌ ! भ क्या कहूं इस विषय में वड़ी चतुरता से विचार करो । यह 
सूनकर राजा ते उस अवधूत रूप विष्णु से कहा ।३२-३८। । 


राजोवाच-- 

श्र योऽथमु्यतः प्रष्टु कपिलषिमहु द्विज । 

तस्यांशः कपिलस्त्वं मत्छृतेदा ज्ञा) नदो भूवि ॥३४ 
ज्ञानवीच्युदधे येस्माखच्छ्‌ यस्तच्च मे वद ॥४० 


राजा बोले- ये ब्राह्मण ? अपने कल्याण के लिए भने ऋषि कपिलिसे 
भी यही पूना चाहा था, आप उन्ही कर्पिल ऋषिकेश्रंशरहुँ भौर इस पृथ्वी 
पर मुञ्चे ज्ञान प्रदान करने वलि ह| ज्ञान रूपी तरंगोंसे तरङ्धित सागरम जो 
सी मेरे लिए कल्याणकारी हौ सुश्चसे बताइये ।२६-४०] 


व्राह्मण उवाच -- 
भूयः पृच्छसि किं श्रयः परमार्थ ` न पृच्छसि । 
श्रेयांसि परमार्थानि अशेषाण्येव भूपत्ते ॥४१ 


भन्तिपूराणम्‌ १८०८८ 


देवताराधनं कृत्वा धनसम्पत्तिमिच्छति । 
पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रयस्तस्यष किं नृप ।४२ 
विवेकिनस्तु संयोगः श्रेयो यः परमात्मनः । 
यज्ञादिका क्रिया न स्यान्नास्ति द्रव्योपपत्तिता' ॥४३ 
परमा्थत्मिनोर्योगः परमाथ इतीष्यते ! 

एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृतेः परः ॥४४ 
जन्मवद्धुयादिरहित आत्मा सवेगतोऽव्ययः । 

परं (र) ज्ञानमयोऽसङ्धी गुणजात्यादिभिविभुः ॥४५ 


बराह्मण बोला--तुम वार-वार कल्याण की बात पुचते हो, परमाथ के 
विषय में नहीं पूते हो 1 हे राजन्‌ ! सभी कल्याण मोक्ष ही ह । देवतायोंका 
पूजन करके मनुष्य धन श्रीर्‌ सम्पत्ति की इच्छांकरतादहै, पृत्नोंकौ इच्छा 
करता है भौर राज्य की इच्छा करताहै। ह राजन्‌ { क्या उसी को कल्याण 
कहते ह । विवेकियो के लिए परमात्मा के साथ संयोग ही कल्याणकारी होता 
है, यञ्च इत्यादि कर्म ओर द्रव्य इत्यादि की प्राप्ति नही । परमात्मा श्रौर श्रात्मा 
कासंयोग ही परमाथ कहलाता है। जो एक सवंव्यापी, सबमे समान, णुद्धः 
निर्गुण श्रौर प्रकृति से परे रहा करता है। आत्मा जन्म भौर वृद्धि भ्रादिसे 
रहित, सर्वगत श्रौ र अवयव होती है । वह सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानमय, भ्रनासक्त, गुण 
ग्रौर जाति भादि से रहित विधु है ।४१-५५। 


गनिदाघच्छतुंवादं वदामि द्विज तं शृणु । 
ऋतुब्रह्यसुतो ज्ञानी तच्छिष्योऽभूत्पुलस्त्यजः ।। ४९ 
निदाघः प्राप्त विद्योऽस्मान्नगरे वै पुरे स्थितः । 
देविकायास्तटे तं च तकंयामास वै ऋतुः ।\४७ 
दिव्ये वषेसहस्रे गान्निदाघमवलो कितुम्‌ 1 

निदाघो वैश्वदेवान्ते भुक्त्वाऽन्नं शिष्यमन्नवीत्‌ ॥ 
भुक्त्यन्ते वरप्तिरुत्पन्चा" तुष्टिदा साऽक्षया यतः ४० 


९ क,ख. ग. ड. पपादिता । २ क. ख. ग. ड. "ऋभुसंवादमद्ं तचुद्धये शु° ! 
दख. ग. भभूत्रेण 1 ४ ख. ग. तुष्टिं गन्ता क्व वासकः । भरुः । 


११४ 


१८६० अशोत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


हे द्विज भ्रव मै तुमसे निदाध भौर द्विज के संवादकौ कहता हूं उसे सुनो ! 
ऋतु ब्रह्मपुत्र श्रौर ज्ञानी था । उसका एक शिष्य था-- पौलस्त्य । निदाध वडा 
विद्वान्‌ था । कतु ने देविका-तट पर उससे विवाद प्रारम्भ किया। वहू दिव्य 
हजार वषं व्यतीत होने कै वाद निदाध से मिलने के लिए सया} निदाघने 
वैश्वदेवे वलि देकर श्रनन खाकर शिष्य से कहा-भोग के वाद त्रप्ति उत्पन्न, 
हयी है जो संतोषजनक श्रोर अविनाशिनी है 1४६-४८। 


ऋतुरुव!च-- 

क्षुदस्ति यस्य भुक्तेऽन्ते तुष्टर्ब्रहुमण जायते । 

न मे क्षुदभवत्तुप्तिं कस्मात्त्वं परिपृच्छसि ॥४६ 

्षुक्तृष्णे देहधमच्थि न मममंते यतो द्विज ^ । 

पृष्टों तत्त्वया ब्रूयां तप्तिरस्त्येव मे सदा ॥५० 

पुमान्सवेगतो व्यापी आकाशवदयं तत. । 

अतोऽ प्रत्यगात्माऽस्मीत्येतदर्थे भवेत्कथम्‌. ।५१ 

सोऽह गन्ता न चाऽऽगन्ता नंकदेशनिकेतनः। 

त्वं चान्यो न भवेन्ना (ना) पि नान्यस्तत्तोऽस्मि 
वाऽप्यहम. ॥५२ 

मृन्मयं हि गृह यद्रन्मृदा लिप्तं स्थिरी भवेत्‌ ! 

पाथिवोऽयं तथा देहः पार्थिवः परमाणुभिः ॥५३ 


ऋतु बोला--है ब्नाहमण | जो भ्रूखा होता ह वह्‌ भोजन करे से संतुष्ट 
होताहै 1 जवम भूखा ही नहीं श्रा तौतुम मेरी तुष्टि के सम्बन्धमेंक्था 
पूछते हो । हे ब्राह्मण ! भरल श्रौर प्यास नामकजो शारीरिक धमं है वह्‌ सूक्मे 
है ही नही इसलिए तुम्हारे प्रश्न के उत्तरमेमै यही कहना चाहता हँकिर्म 
निरन्तर सन्तुष्ट ही रहता हं । यह्‌ पुरुष [म्रात्मा) सर्वेगत ग्रौर श्राकाणवत्‌ 
व्यापी हृग्रा करता है । इसलिए मेँ प्रत्यगात्मा हूं यहु कंते हो सकता ह ! वह्‌ 
मैन जाने वालाहं,न अने वाला ञ्रौर न एकं स्थानमें रहने वालाहूं। 
तुम मुभे भिन्न नही होओौरनमे तुमसे भिन्न हं । जिस प्रकार मिदट्टीका 
वना हुश्रा घर मिट्टीकेलेपसे स्थिर होता है उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर 
पार्थिव परमाणुभो से स्थिर होता है ।४६-५३। ॥ 





१ ख- ग. "ज ¡ ततः कषुत्संभवा तावत्तृप्ति* । २ ख. ग. "तः । कुतः कुं क्व 
गन्तासीत्ये" । 


अग्निपुराणम्‌ १८८६१ 


तऋतुरस्मि तवाऽऽचार्यैः प्रज्ञादानाय ते हज । 
इहाऽऽगतोऽहं यास्यामि परमाथेस्तवोदितः ॥५४ 
एकमेवमिदं विद्धि न भेदः सकलं जगत्‌ 1 
वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्मनः ५१ 
ऋतुवेषंसहखान्ते पुनस्तन्नगरं ययौ । 

निदाघं नगरप्रान्त एकान्ते स्थितमत्रवीत्‌ ॥ 
एकान्ते स्थीयत्ते कस्मान्निदाच ऋतुमव्रवीत्‌ ॥५६ 


हे ब्राह्मण ! मँ ऋतु हुं, तुम्हारा आचाय तुमको वुद्धि देने वाला है । इस- 
लिए मेँ यहाँ माया हं मौर जव तुम्हें ज्ञान हो जायगा तव में चला जागा 
इस सारे जगत्‌ को एक ही समन्नो इसमे कोई भेद नही है क्योकि यह जगत्‌ 
वासुदेव नामक परमात्मा का स्वरूप । एक हजार वषं बीत जाने 
पर ऋतु उस नगरमे गया श्रौर नगर के एक प्रदेश में रहने वाले उससे वोला- 
-निदाघने ऋतु से कहा 1५४-५६। 


निदाघ उवाच-- 
भो विप्र जनसंवादो महानेष नरेष्वरः। 
"प्रविवीध्य पुरं रम्यं तेनात्र स्थीयते मया ५७ 


निदाघ बोला-हि ब्राह्मण  जनतामें यह्‌ वात फल गयी है कि महाराज 
नगर मे माकर उसका निरीक्षण करेगे । इसीलिये मँ यहां वेठा हुभा हं । ८७] 


ऋतुरुवाच-- 
नराधिपोऽत्र कतमः कतमप्चेतरो जनः] 
कथ्यतां मे ह्िजश्वष्ठ त्वमभिज्ञो द्विजोत्तम ॥५८ 


ऋतु चोला - यहां कौन राजा है श्रौर कौन प्रजा है। हे द्विजोत्तम ! 
तुम्दी मुञ्चे यह्‌ बताओ क्योकि तुम ज्ञानी हौ ।५८। 


निदाघ उवाच- 
"योऽयं गजेन्दरमुन्मत्तमद्विश्रद्धसमुत्थितम्‌ । 
अधिरूढो नरेन्द्रोऽयं परिवारस्तयेत्तरः ॥५६ 


न्क 


१ ख. प्रविविक्षुः । २ चोभयं समुत्थितम्‌” नास्ति क. ख. ङ, पुस्तकेषु + 


१८८६२ अशीत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


गजो योऽयमधो ब्रह्यन्तुपर्येष स भुपतिः। 
ऋतुराह गजः कोऽत्र सजा ` चाऽऽह निदाघकः ॥६० 
ऋतुनिदाघ आरूढो दुष्टान्तं पश्य वाहनम्‌ । 
उपयेहं यथा राजा त्वमधः कुञ्जरो यथा ॥६१ 
ऋतुः प्राह्‌ निदाघं तं कतमस्त्वामहं वदे । 

उक्तो निदाघस्तं नत्वा प्राहु मे त्वं गुरुध्रूःवम्‌ ।\६२ 
नान्यस्माद््रेतसंरकारसंस्कृतं मानसं तथा । 

ऋतुः प्राह निदाघं तं ब्रह्मज्ञानाय चाऽऽगतः ।६३ 
परमार्थं सारभूतमद्रेतं दशितं मया 1६४ 


निदाघ वोला-जो व्यक्ति इस उत्तम तथा पवतके चोटी के समान 
ऊचे गजराज के उपर वैठाहृभ्रा है वही राजा हैभौरनजो लोग इसके चारों 
ओरर्हैवेही उसकी प्रजा ह।येजो नीचे वहीहाथी दहै गौरजो इसके 
उपर दहै वही राजा है। निदाघने उत्तर दिया-हि ऋतु | तुम नीचे वेमे 
लौर्मै तुम्दारे उऊपरसवारदहो जडं तो उपरर रहने वालार्मै राजा बौर 
नीचे रहने वले तुम हाथी वन जाभोगे । ऋतुने निदाघसे कहा मेँ तुमसे 
क्या कट रहाहं | इस प्रकार कहने पर निदाघने प्रणाम करके ऋतु से कहा 
कि पुम निश्चय ही मेरे गुरु हो क्योकि तुमने मेरे कोश्रद्रंत ज्ञान से संसत 
कर दियाहै। ऋतु ने निदाघसे कहा र्म ब्रह्मज्ञान देने केलिये ही यहाँ ञाया 
था इसलिए मैने सारभूत, परमायंभूत द्रत का उपदेश दिया है! ५४-६४। 


ब्राह्मण उवाच-- 

निदाघोऽप्युपदेशेन तेनादर॑तपरोऽभवत्‌ 1 
सर्वभूतान्यभेदेन ददशे स॒ तदाऽऽत्मनि ॥६१५ 

अवाप मुक्ति ज्ञानात्स तथा त्वं मुक्तिमाप्स्यसि 1 
एकः समस्तं त्वं चाहं विष्णुःसवंगतो+ यतः ।६६ 
पीतनीलादिभेदेन यथेकं दृश्यते नभः । 
श्रान्तिद्ष्टिभिरात्साऽपि तथेकः स पृथक्पृथक्‌ ।1६७ 


ब्राह्मण बोले--उस उपदेश से ब्रह्मण भी श्रद्रैतमय हो गया । उस समय 
से वह॒ अपने में बिना किसी भेदके सभी प्राणियों को देखने लगा | उसने 


१. क. ख. ग. ड. भवैनिदाघक, । पी? 1 


अग्निपुराणम्‌ १८६३ 
ज्ञाने मोक्ष को प्राप्त कर लिया उसी प्रकार तुममी मोक्ष प्राप्त कर लोगे । 
एक ही विष्णु मूज्ञमें तुमने न्नौर सवमें विद्यमान है! जिस प्रकार एकी 
स्ाकाश पीले ओौर नीले गदि भेदो मे दिखाई पडता है । उसी प्रकार जिनकी 
दुष्टि भ्रम से युक्त है उन्हँ एक ही श्रात्मा श्रलग-घ्रलग दिखाई पड़ती 
ह । ९५-६७। 


अग्निरुवाच-- 
मक्त ह्यवाप भवतो *ज्ञानसारेण भपतिः। 
संसाराज्ञानवृक्षारि ज्ञानं ब्रह्य ति चिन्तय 11६८ 


अग्निदेव बोले--राजाने श्रापके द्वारा ज्ञानसे मोक्ष को प्राप्त कर लिया 
या । ब्रह्य का चितन करो क्योकि उसका ज्ञान संसार के अज्ञान रूपी वृक्षको 
नष्ट करने वाली श्रग्िति है ।६८। 


इत्यादिमहापुराण अग्नियेऽदरं तत्रह्मविन्ञाननिरूपण' नामाशीत्यधिक 
जिशततसमोऽध्यायः १३८० 


ग्रथेकाशीत्यधिकत्रि शततमोऽध्यायः 
गीतासारः 
अग्निरुवाच - 
गीतासारं प्रवक्ष्यामि सवेगीतोत्तमोत्तमम्‌ । 
-क्रष्णो यमर्जुनायाऽ्ह्‌ पुरा वे भुक्तिमूवितदम. ॥१ 


अग्निदेव बोरे - (श्रव य) गीतासार बतलाङ्जगा जो समी गीताश्रों में 
उत्तमोत्तम है श्रौर जिसे प्राचीन कालमें कृष्णने अर्जुनसे कहा था। वहू 
(गीतासार) भोग भौर मक्त प्रदान करनेवाला है।१। 


१ क. ख. ग. ज्ञानात्सौवीर भ्रु" । २ छ. “ष्णोऽर्जुनाय यमाह । 


१८९४ एकाशीत्यधिकव्रिशततमोऽव्यायः 


श्रीभगवानुवाच-- 

गतासुरगतायूर्वा न शोच्यो देहवानजः। 

आत्माऽज रोऽम रोऽभेयस्तस्माच्छोकादिकं त्यजेत्‌ ॥२ 
ध्यायतो विपयान्पुंसः सद्धस्तेषूपजायते । 
सद्धात्कामस्ततः क्रोधः क्रोधात्संमोह्‌ एव च ॥३ 
संमोहास्स्मृतिविशध्र शो बुद्धिनाशासप्रणप्यति । 
दुःसद्धहानिः सत्संगान्मोक्षकामी च कामनुत्‌ ॥४ 
कामत्यागादात्मनिष्ठः स्थिरप्र्ञस्तदोच्यते । 
या निणा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी ॥५ 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।1६ 


श्री भगवान्‌ वोत्ते -शरीरधारियों के मरने-जीने काणौक नहीं करना 
चाहिए क्योकि यद्‌ आत्मा अजन्मा, अजर, अमर ्रौर भेदरहित है । इसलिए 
पोकं इत्यादि का परित्याग कर देना चाहिए । जव मनुष्य विपो का चिन्तन 
करता रहता है तौ उसकी विषयों मे आसक्ति उत्पन्न हौ जत्ती है श्रासक्रति 
ते कामना उत्पन्न होती है, कामनाश्रों से क्रोष उत्न्न होतारै, क्रोध ते 
सम्मोह्‌ उत्पन्न होता दै, सम्मोह से स्मृति नष्ट होती दहै मौर वृद्धि कानन 
होने से मनुष्यका सर्वनाश टौ जाता है । सत्सद्धं से दुःसङ्खति दूर हौती ह 
प्रौर मोक्ष कौ इच्छा करने वाला कामनाश्रोंकात्याग कर देतादै। कामना 
के परित्याग से ्रात्मतिष्ठा उत्पन्न होती है जिससे मनुष्य स्थिरपरन्न कहलता 
है। जो सभी प्ररियों कौ र्रिरहै उकषमे संयमी जागता है श्रौर जिसमें समी 
प्राणी जागते है वह जानी मनुष्यके लिये रात्रिहोतीदहै, जौ व्यक्ति अपने 
श्रापमें ही संतुष्ट रहता है उसका किसीसे मी कुं प्रयोजन नहीं रहता 
दै ।२-६) 


नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
ततत्ववित्त महावाहो गुणकर्मविभागयोः ॥७ 
गुणा गुणेषु व्त॑स्त इति मत्वा न सज्जते । 
सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यति ॥ ८ 


अर््निपुयाणम्‌ १८६५ 


ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽरजन । 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा करोति यः ।ई 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा । 
*सर्व॑मूतेषु चाऽऽत्मानं सवेभूतानि चाऽऽत्मनि ॥१० 
ईक्षते योगयुक्तात्मा स्वत्रसमदशेनः ! | 
शुचीनां श्री मतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते । ११ 


, नतौरउ्मेहौने वले कायंसे कृधु प्रयोजन रहतादहैभओौरनतोन होने 
वाले कायं सही कु प्रयोजन रहतादहै। हि वीर { वहु गुणओौर कर्मके 
विभाग को मलीभांति समता है। सभीगुण गुणोमेदही रहा करते टै-- 
पसा समकर वह उनमें असक्त नहीं होताहै। वह ज्ञान रूपी नौकाके 
द्वारा समी इच्छग्रोंकोपारकरलेता है । श्रये अर्जुन ! जो व्यक्ति आसक्ति 
रहित होकर सभी कर्मो कोब्रह्मार्पण करके करता है उसकी ज्ञानागिनि समी 
कर्मोक् भस्म कर देती है । वह पपकर्मो से उसी प्रकार प्रद्यूता रहताहै जिस 
प्रकार जल में रहने वाला कमलपत्र जल से अद्यृता रहता है । समदर्शी योगी 
सभी प्राणियों मे श्रपनी आत्माको रौर श्रपनेश्रापमें सभी प्राणियों का दशेन 
करतादहै। योगभ्रष्ट व्यक्ति पवित्रो श्रौर घनवानों के घर मेँ जन्म ग्रहृण करता 
है ।७-११। 


न हि कल्याणङरत्कभ्चिद्‌दुगेति तात गच्छति । 
देवी ह्यं षा गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥१२ 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । 

आर्तो जिनासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषेभ ।॥१३ 
चतुविधा भजन्ते मां ज्ञानी चैकत्वमास्थितः। 
अक्षरं ब्रह्य परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ॥१४ 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः क्ंसंत्नितः 1 

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ ॥१५ 
अधियन्नोऽहमेवाच्र देहे देहभृतां वर 

अन्तकाले स्मरन्मां च मद्भावं यात्यसंशयः२ ॥१६ 


क. खे. ग. ड. ०मूतस्थमात्मा° । २ ख. ग. “गयम्‌ । यं । 


पतद्‌ |, एकाशीत्यधिकतिशततमोऽध्यायः 


हे तात { (सवका) कल्याण करने वाला दुगंति को प्राप्त नहीं करता है । 
यह्‌ मेरी दैवीमाया गुणमयी भौर कठिनता से जानौ जने वाली है। इस 
मायासे वही लोगपारहौ सक्तेहँनोमेरी शरणमेंभाजति हैँ । है भरत- 
वंशमेंश्रेष्ठ [ चारप्रकारके लोगमेरी सेवा करते है--दुःखी, जिज्ञासु, धन 
के इच्छक श्र ज्ञानी । इनमे से ज्ञानी ही (मेरे) एकत्व में स्थित होता है । 
ब्रह्म श्रविनाशी भौर स्वेश्रेष्ठ है, स्वभाव ही अध्यात्म कहा जाताहै। 
प्राणियों ओौर उनके भावोंको उत्पन्न करने वाला ज्ञानकमं कहा जाता है। 
संसार तथा उससे सम्बद्ध ज्ञान नश्वर होता है किन्तु श्रात्मन्ञान श्रनन्त कहा 
गया है । देहवारियो मे श्रं ठ ! कमंयोगी मनुष्यो के यज्ञोमेरयैहीरहाकरता 
हं । अन्तकाल में मेरास्मरण करते हुए निश्वय ही मनुष्य मूङ्चै प्राप्त कर 
लेता है । १२-१६। । 


यं यं भावं स्मरघ्न्ते त्यजेद्देहं तमाप्नुयात्‌ । 

प्राणं न्यस्य भ्रुवोर्मध्ये अन्ते प्राप्नोति मत्परम्‌ ॥१७ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म वदन्देहं त्यजंस्तथा 1 
ब्रह्मादिस्तम्बपयन्ताः' सर्वा मम विभ्रूतयः ॥१८ 
श्री मन्तश्चो जिताः सवे ममांशाः प्राणनः स्मृताः । 
अहमेको विश्वरूप इति जात्वा विमुच्यते । १६ 
क्षेत्रं शरोरं यो वेत्ति क्षेत्रनः स प्रकौतितः। 
्षेवक्षेतरजञयो्ञानं यत्तज्लानं मतं मम ॥२० 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ।२१ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेचर समासेन सविक्रारमृदाहूतम्‌ २२ 


ग्रन्त समय मे मनुष्य जिस-जिस मावकास्मरण कत्ते हए शरीरका 
त्याग करतारहैउसीको वहु प्राप्त करता है। दोनों भृकरुवियोंके बीचमें 
प्राणों को रखकर मेराध्यान करते हुए जर श्रोम्‌' इस एकाक्षर ब्रह्य का 
उच्चारण करते हुए जो व्यक्ति प्राणों को दछोडता है वह्‌ मृञ्े प्राप्त करता है। 
ब्रह्म से लेकर श्रणु पर्यन्त सभी मेरी विभ्रुतियां है 1 धनवान्‌ तथा वीर प्राणौ 





१ छ. सर्वे] 


अग्निपुराणम, १८६७ 


मेरेहीग्रंशक्हेगयेर्हैँ।र्मेही विश्वरूप हूं, ठेसा जान लेने से मनुष्य मुक्तौ 
जाता है 1 क्षेत्र कहते हैँ शरीर को ओर उसको जानने वाला क्षेत्रज कटा गया 
है! क्षेत्र गौरक्षेत्रलका ज्ञानहौी मेरा ज्ञान माना गयाहै। पंचमहाभूत, 
श्रहं कार, बुद्धि, श्रग्यक्त दश इन्द्रियां, पाच इन्द्रियों के विपय, इच्छा, देष, सुख, 
दुःख, उन सवका समूह्‌, चेतना भौर धयं इन सवको संक्षेपतः विकारयुक्त क्षेत्र 
कहा गया है । १७-२२। 


अमानित्वमदम्भितव्वर्माहिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ 1 
आचार्योपासनं शौचं स्थेयं मात्मविनिग्रहः ।॥२३ 
इन्द्रियार्थेषु व यग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममूत्युन राव्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ ॥२४ 
असक्तिरनभिष्वद्धः पृत्रदारगृहादिषु 1 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु २५ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरग्यभिचारिणी । 

वि विक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥२६ 
अध्यात्मन्ञाननिष्ठत्वं तत्त्वज्ञानानुदशेनम्‌ । 
एतञ्ज्ञानमिति प्रोक्तमन्नानं यदतोऽन्यथा ॥२७ 
जे यं यत्ततप्रवक्ष्यामि यं ज्ञा (यज्ज्ञा) त्वामृतसश्नुते 1 
१अनादि परमं ब्रह्म सत्त्वं नाम तदुच्यते ।२८ 


44 


ज्ञान के विषय ह--मानरहित होना, दम्भ रहित होना, अहिसा, क्षमा, 
ऋनता, आचार्यं-पूजा, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, विषयों से वैराग्य, 
अहुकारदहीनता, जन्ममृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख ओर दोषों का ज्ञान, पूवर, कलं 
ग्रौर गृह आदि मेँ अनासक्ति, इष्ट ओर अनिष्ट मे नित्यसमान रूप से रहना, 
मेरे प्रति अनन्य भाव से दोषरहित भक्ति, एकन्तवास, जनसमूह्‌ से वैराग्य, 
अघ्यात्मज्ञान, निष्ठा भौर तत्त्वज्ञान जो कुछ इससे भिन्च है उसे मन्ञान कहा 
गया है। अव भै उसे वताेगा जो जानने योग्य है भौर जिसे जानकर प्रमृत 
की भ्राप्ति होती है। वहु अनादि श्रौर परब्रह्म है जिसे सत्व कहा जाता 
है ।२३-२८ । 





१ ख. ग. दिमत्परम्‌ ब्रह्म न सत्तन्नासदु? । 


एकाशीत्यधिकत्रिशततमोऽच्यायः 


सवंत: पाणिपादान्तं स {दं तत्स) वेतोक्षिशिरोमुखम्‌ 
सवेतः श्रू तिमल्लोके सवंमावृत्य तिष्ठति ॥ २६ 
स्वेन्द्रियगणाभासं सवं न्द्रियविवजितम्‌ । 

असक्त "सवेभृच्चैव निग्‌णं गुणभोक्तर च ॥३० 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सृक्ष्मत्वात्तद विनयं दूरस्थं चान्तिकेऽपि यत्‌ ॥३१ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभतर च विजयं ग्रसिष्णु प्रभविष्ण च ।३२ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
जानं ज्ञेयं नानगम्यं हदि सर्वस्य स्थितम्‌ ।३३ 


र 


उसके हाथ ओर पैर सव ओर फैले रहते ह, उसके नेत्र, शिर गौर मूख 
सभीश्रोर रहते हैँ! वहलोकमें सव कुठ सुनने वाला श्रौर सवको आवृत 
करके रहता दै । वह्‌ समी इन्द्रियों के गुणों से ञामासित होते हए भी समी 
इन्द्रियों से रहित होता है। वहु भ्रासक्तिहीन, सवका मरण करने वाला 
निर्गुण श्रौर गुणों का भोक्ता है । वह प्राणियों के बाहर ओौर मीतर रहता 
है । वही चर गौर श्रचरहै। सृक्ष्महोनेके कारण वहु श्रविज्ञेयहैग्रीर 
हरर होते हुए भी निकट है । वह्‌ अविभक्त 'होते हुए भी प्राणियों मे विभक्त 
सा रहता है वही प्राणियों का भरण करने वाला, विज्ञेय, सवको प्रसित्त 
करने वाला गौर सवसे शवितिशाली है! वहु ज्योतियों मे भी ज्योति भौर 
श्रंघकारसे परे रहने वाला कहा गयादहै। वही ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञानगम्य श्रौर 
सवके हृदयो में रहने वाला है 1२६-३३। 


ध्यानैनाऽऽत्पनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन (ण) चापरे ३४ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपास्ते । । 
तेऽपि चाऽशु तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥३५ 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तससो भवतोऽन्नानमेव च ॥३६ 





१ के डः 


:. 'वेभूतेषु नि ° । ख. श. "वंभूतेभ्यो नि" । 


मुर्निपुसणम्‌ १८६८. 


गुणा धतेन्तःइत्येवं योऽव तिष्ठति नेङ्खते । 
मानावमानमित्रारितुल्यस्त्यागी स निर्गुणः ॥३७ 
ऊष्वेमुलमधःशाखमश्वत्थं भ्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥३८ 


कुचं लोग घ्यान में श्रपने में अपनी आत्माको देखते ह। श्रन्य लोग दसे- 
साख्य योगसे देखते हैँ । भौर द्रे इसे कमयोग से देखते हैँ । श्रन्य लोग 
उसे न जानते हृएु भी दूसयें से सुनकर उसकी उपासना किया करते है । ब्रह्य 
के श्रवणमेलगे हृएभीवेलोगशीध्ही (संसारसागरको) पार करलेतेर। 
सत्त्व से ज्ञनि गीर रजस्‌ से लोम उत्पन्न होता है । तमोगुण से प्रमाद श्रौर मोह 
तथा संसार से श्रज्ञान उत्पन्न होता दहै। इस प्रकारसे रहनेवाले गणोमेजो 
अविचल भाव से स्थित रहता है श्नौर मान-अपमान तथा शतू-मित्र मे समान 
व्यवहयर करने वाला ग्रीरत्यागी होतादहैव्ही निर्गृण है) ज्नानक्ाजोः 
अष्वत्थ तरु है उसकी जड़ ऊपर की भोर प्रौर शाखाये नीचे की ओर रहती 
हैँ । उसे अन्यय कहा गया है तथा छन्द ही उसके पते हैँ । इस प्रकार जो उस 
अश्वत्थ तरु को जानने वाला है वही वेदन्न दै ।२३४-३६। 


द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दव आसुर एव च । 
अदहिसादिः क्षमा चैव देवी * संपत्ततो नृणाम्‌ ॥ ३२ 
न शौचं नापि वाऽऽ (चा) चारो ह्यासुरी संपदोधवः। 
र्नरकत्वा््रो (दाः क्रो) धलोभकामास्तस्मात््रयं 
त्यजेत्‌ 11४० 
यज्ञस्तपस्तथा दानं सत्त्वादय स्विविधं स्मृतम्‌ । 
आयुः सत्त्वं वलारोग्यसुखायान्नं तु सात्विकम्‌ 1४१ 
दुःखशोकामयायान्नं तीक्ष्णरूक्ं तु राजसम्‌ । 
अमेध्योच्छिष्टपुत्यन्नं तामसं नीरसादिकम्‌ । ४२ 
यष्टव्यो विधिना यज्ञो निष्कामाय स सात्त्विकः। 
यज्ञः फलाय र दम्भाय राजसस्तामसः क्रतुः । ४३ 





१ छ. पत्तितो 1 २ “नरक्त्वात्रो (क्षः क्रो)""“““त्रयं त्यजेत्‌" इत्यत्र 
, “त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभ्नस्तस्मा- 
देतत्रयं त्यजेदिति क. ङ, पुस्तकयोः पाठः 1 ३ क. ङ." दम्भार्थं । 


-१६०० एकाशीत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


श्रद्धामन्त्रादि विध्युक्तं तपः शारी रमुच्यते । 
देवादिपूलार्शहसादि वाङ्मयं तप उच्यते ॥४४ 


इस संसारमें प्राणियों की सृष्ट्यां दोप्रकारकी है एक दैवी मौर दूसरी 
-ञासुरी । अह्सा इत्यादि श्रौर क्षमा दवौ सम्पत्ति है तथा मशौच श्रौर 
-अनाचार आसुरी सम्पत्तियां समे उत्पन्न होते है । क्रोध, लोभ ओर काम नरक 
के हतु है इसलिये इन तीनों को त्याग देना चाहिए यज्ञ, तथ एवं दान सात्विक, 
राजस ग्रौर तामस भेदसे तीन प्रकार कहै गए टै। सात्विक श्रन्न, आयु सतव, 
बल, आरोग्य भौर सुख केलिएहोतादै। तीखा भौर रखा श्रन्न राजस्‌ है 
जो दुःख, शोक रोग के लिए होता है। नीरस इत्यादि ग्रमेध्य, उच्छिष्ट श्रीर 
दुर्गन्ध युक्त अन्न तामस कहा गया है । सात्विक यज्ञ वहु कहलाता है जो विना 
किसी कामना के विधिपूरवक किया जता । फलके लिए किया जनि वाला 
यज्ञ राजस्‌ भौर दम्भके लिए किया जाने वाला यज्ञ तामसे] श्रद्धा मन्त 
इत्यादि भ्रौर विधिपूवेक किया गया तप शारीरिक तप कहा गयाहैतथादेव 
-आदि को पूजा श्रौर हिसादि वाडःमय तप कहा जाता है । ३६-४। 


अनुदरेगकरं वाक्यं सत्यं स्वाध्यायसज्जपः। 

मानसं "चित्तसंशुद्धिमौनमात्मविनिग्रहः ॥४५ 

सात्विकं च तपोऽकामं फलादयर्थं तु राजसम्‌ । 

तामसं परपीडायं सात्त्विकं दानमुच्यते ॥ ४६ 

देशादौ चैव दातव्यमुपकाराय राजसम्‌ । 

अदेशादाववज्ञात तामसं दानमीरितम्‌ , ४७ 

ॐ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 

यज्ञदानादिकं कमे भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणाम्‌ ल 

अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ।। ४४ 

तामसः कमंसंयोगान्मोहात्क्लेणभयादिकात्‌। 

राजसः सात्तविकोऽकामात्पञ्चंते कमेहेतवः ।५० ----- 
१क. ड. "शृद्धेमौ' ।२ख. ग. "व विज्ञातमु"। ३ क. ड. °संन्यासो 

मोहा” । ख. ग. °संत्यागो मोहा" । 





भभ्निपुराणम्‌ १९०१ 


उद्विन न करने वाला वाक्यं सत्य कहुलाता है | जप कहते हँ स्वाध्याय 
को जिसे मन की णुद्धि होती है श्रौर मौने श्रात्म-निग्रह होता है। इच्छाः 
रहित तप सात्विक श्रौर फल इत्यादि के लिए किया गया तप राजस्‌ कहलाता 
है तरथा तामस तप उसे कहते है जो दूसरों को पीडति करने केचलिएकिया 
जाता ह । (उचित) देश श्रादि मेंदिया गथा दान सात्विक दान कहलाताः 
है, उपकार के लिए दिया गया दान राजस तथा भ्रनुचित देश में तथा भ्रपमान 
पूर्वक दिया गया दान तामस दान कहा गया है । ॐ तत्सत्‌" इस प्रकार सेः. 
ब्रह्य का विविध निर्देश किया गयादहै | यन्न ्रौर दान आदि कमं मनुष्योंके 
भोग भौर मोक्ष देने वलि होते है) कमं काफल तीन प्रकारका होता है- 
ग्रनिष्ट, इष्ट श्रौर इष्टानिष्ट । यह उन्हीके लिए होता हैजो बिना त्याग 
के शरीर छोडते ह । संन्यासियों मे यह कमी भी नहीं होता है। कर्मके हेतु. 
पाचर्है--तामसदहेतु जो कमं संगरो ओौर मोहसेहोता है, राजसहेतुजो 
क्लेश भौर धय श्रादिसे होतादहै ओर सात्विकटहैतुजो कामनाग्रोंके नाश 
से होता है ।४४-५०। 


अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
त्रिविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पच्चमम्‌ ॥ ५१ 
एकं ज्ञानं सास्विकं स्प्रात्पृथग्ञानं तु राजसम्‌ । 
अतत्त्वार्थं तामसं स्यात्क्मकिामाय साविकम्‌ ॥५२ 
कामाय राजसं कमं मोहात्कमं तु तामसम्‌ । 
सिद्धय सिद्धयोः समः कर्ता सात्विको राजसो ह्यपि ।५२३ 
शटोऽलसस्तामसः स्यात्कार्यादिधीश्च सात्विकी । 
*कार्यार्थं सा राजसी स्याह्विपरीता तु तामसी ॥५४ 
मनोधृतिः सात्विकी स्यात्प्रीतिकामेति राजसी । 
तामसी तु प्र (पुत्र (?)) शोकादौ सुखं * सत्त्वात्त- 
दन्तगम्‌ ।५१५ 


भेद रदित ज्ञान सात्विक पृथम्‌ क्नान राजस ओौर तत्त्वहीन ज्ञान तामस 
कहा गया है । जौ कमं विना किसी कामना के कियाजाता है वह्‌ सात्तिक 


१ क. ग, ग्यादिधीरा । २ ख. ग. ड. ° त्वाद्य उत्तमः । सु°। 


१६०२ एकाशीत्यधिकत्रिशततमोऽघ्यायः 


-कर्म, जो किसी कामना से कियाजाता है वह्‌ राजस कमं श्रीरजो मोह्वण 
किया जाता है वह्‌ तामस कमं कहलाता है! कायं की सफलता श्रीर अस- 
फलतामे समान खू्पसे रहने वाला कर्ता सात्विकटहु, जो राजस कर्ताके 
विपरीत इन दोनो मसे किसीसे प्रभावित नहीं होतार मौर तामस कर्ता 
-शठ तथा आलसी हृश्रा करता है। कायं के आदि मे रहने वाली बुद्धि 
साल्विकी, कायं के लिए रहने वाली बुद्धि राजसी श्रौर इन दोनों से विपरीत 
रहने वाली बुद्धि तामसी कहलाती है । मानसिक धयं वुद्धि सात्त्विक, प्रीति 
की इच्छा करने वाली राजसी श्रौर शोक आदिमे रहने वाली बुद्धि तामसी 
-है, सात्विक सुख आदि से अन्त तक रहता है 1५१-५५। 


सुखं तद्राजसं चाग्रे अन्ते दुःखं तु तामसम्‌ । 

अतः प्रवृत्तिभूतानां येन सवेमिदं ततम्‌ ॥५६ 
स्वकमेणा तमभ्यच्ये विष्णा सिद्धिं च विन्दति । 
क्मेणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सवेदा ।५७ 
व्रह्मादिस्तम्बपयेन्तं जगद्धिष्णुं च वेत्ति यः। 
सिद्धिमाप्नोति भगवद्भक्तो भागवतो ध्रवम्‌ 1५८ 


राजसिक कमं भ्रन्तमे सुखकारी होता है भौर तामसिकं कर्मं श्रादिश्रीर 
'भ्रन्त दोनों में दुःखदाय होता है । इसलिए प्रारियों की प्रवृत्ति सात्विक कर्मो 
भेहीदहोनी चाहिए उसी प्रवृत्ति से यहु सव कु व्याप्त है) श्रपने धर्मस 
विष्णु की श्रालोचना करके मनुष्य को सिद्धि प्राप्तहोतीहै जो व्यक्ति मन, 
वचन श्रौर कमं से सभी अवस्थाश्रों भौर सभी कालो मेंब्रह्मसे लेकर अण्‌- 
"पयेन्त इस जगत्‌ श्रीर विष्णु को जानता है वहु मगवद्‌भक्त निश्चय ही सिद्धि 
-को प्राप्त कर लेता है ।५६-५८। 


इत्यादिमहापुराण आग्नेये गीतासारनिरूपणं नामेकाशीत्य- 
धिकत्निशततमोऽध्यायः ।३८१ 


ग्रथ हूयशीत्यधिकत्चिशतत मोऽध्यायः 


यमगीता 
अग्निरवाच-- 
यमगीता प्रवक्ष्यामि उक्ता या" नाचिकेतसे) 
पठतां शृण्वतां भुक्त्यै मुक्त्यं सौक्षाथितां सताम्‌ ।१ 


अग्निदेव वोले--श्रवर्मै वह्‌ यमगीता सुनागा जो नचिकेता को सुनायी 
गयी थी जिसके पठने ओर सुनने से मुमृक्षु सज्जनो को भोगमौर मोक्षकी 
अप्ति होती है ।१। 


यम उवाच-- 
आसनं शयनं यानं पर्धिनगृहादिकम्‌ । 
वाज्छत्यहोऽतिमोहेन सुस्थिरं स्वयमस्थिरः ॥ २ 
भोगेषु श (ष्वस) क्तिः सततं तथंवाऽऽ्मावलोकनम्‌ 1 
श्रेयः परं मनुष्याणं कपिलोद्गीतमेव हि ।३ 
सवेत समदशित्वं निमेमत्वमसङ्खता । 

श्रेयः पर मनुष्याणां गीतं प्चशिखेन हि 1४ 
आगभंजन्मवालट्या दिवयोऽवस्थादिवेदनम्‌ | 
प्रेयः पर मनुष्याणां गङ्काविष्णुप्रगीतकम्‌ ५ 
आध्यात्सिकादिदुःखानामादयन्तांदप्रतिक्रिया । 
श्रयः पर मनुष्याणां जनकोद्गीतमेवे च ॥६ 
अभिन्नयोभेदकरः प्रत्ययो यः परात्मनः। 

तच्छान्तिपरमं श्रयो ब्रह्योद्‌गीतमुदाहृतम्‌ 11७ 
कतेव्यमिति यत्कमे ऋग्यजुः सामसंज्ञितम्‌ । 
वूःरुते श्र यसेऽसङ्काज्जेगीषनव्येण गीयते ॥८ 


यम बोरे-ये मनुष्य स्वयं अस्थिर दोते हुए मी मोहवशं स्थिर रहने 
चावे आसन, शयनः? यान, परिधाने गौर गृह आदि की इच्छा करते है--यह्‌ 


१ छ. माचिकेतत्ते । २ सवत्र“ “““निमैमत्वमसदङ्खताः नास्ति ख. पुस्तके । 
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कितने आश्चर्य की वातरहै। कपिलने पहतेदही वतायादहै किमोगौंमें 
अनासक्ति तथा निरन्तर आत्मदर्शन ही मनुष्यों का परम कल्याण ह । पचशिख 
ने भी यही कहा दै कि सर्वत्रं समदशित्व निर्ममत्वं श्रौरश्रसंगत्ता मनुष्यों के 
परम कल्याण का साघनरहै। गर्भसेनेकर जन्म भीर वाल्य थादि श्रवस्याभों 
का ज्ञान मनुर्प्योके परम कल्याणका हेतु है--यह गंगाविष्णु कागानहै। 
जनक केद्वारा वत्ताया गया मनृष्यों कापरम कल्याणा इसमे है कि वह्‌ 
श्राष्यात्मिक आदि दुःखों को क्षणिक समकर घंरयपूर्वक सहन करे । "जीवात्मा 
ओर परमात्मा वस्तुतः श्र्भिन्न है । इनमें भेद कौ प्रतीति का निवारण करना 
परम कल्याण काहेतु है--यह्‌ ब्रह्मा का सिद्धान्त दै। जगीपव्य के अनुसर 
जनासक्त भाव से कल्याण के लिए ऋक्‌, यजु गौरसामकेद्रारा वतयि गये 
कर्मं को करना कल्याणकारक दै ।२-८। 


हानिः सवेविधित्सानामात्मनः सुखरैतुकी । 

श्रयः परं मनुष्याणां देवलोद्गीतमी रितम्‌ ॥६ 
कामत्यागात्तु विज्ञानं सुखं ब्रह्म पर पदम्‌ । 
कामिनां नहि विज्ञानं सनकोद्गीतमेव तत्‌ ॥१० 
परवृत्तं च निवृत्तं च कार्य कर्म परोऽ्रवीत्‌ । 

श्र यसां श्रय एतद्धि नैष्कर्म्य ब्रहम तद्रि: ॥११ 
पुमांश्चाधिगतज्ञानो भेदं नाऽऽप्नोति सत्तमः । 
ब्रह्मणा विष्णुसं्ञेन परमेणाव्ययेन च ॥१२ 

ज्ञानं चिन्ञानमास्तिक्यं सौभाग्यं रूपमुत्तमम्‌ । 
तपसा लभ्यते सर्वं मनसा यद्यदिच्छति ।१३ 


देवलके ह्वारार्वाणित है कि सव प्रकार सेश्रपने द्वारा कियि जाने वाले 
कर्मोका नाशही समीसुखों कारहैतु ह । सनकके द्वारा कामियों काजो 
विज्ञान वताया गया है वहै कामनाश्रौं का परित्यागजो कि सुख गौर परब्रह्म 
के समान है। कमं दो प्रकार के होते है-- प्रवृत्त कमं श्रौर निवृत्त कमं ! इनमें 
से निवृत्त कमं सवभ्ेष्ठ गौर कल्याणो मे भी परमकल्याण तथा ब्रह्मरूप विष्णु 
है 1 ज्ञानी पुरुष विष्णु संज्ञक भौर भ्रव्यय ब्रह्य सेकमी भेद को नही प्राप्त होता 
है । तपस्या के द्वारा मनुष्य ज्ञान, विज्ञानः आस्तिक्य, सौभाग्य, श्रष्ठरूप तथा 
न्य मनोवांछित कामनाभ्रो को प्राप्त कर लेता है ।६-१३। 


अग्निपुराणम्‌ १४६०६ 


नास्ति विष्णुसमं ध्येयं तपौ नानशनात्परम्‌ । 
नास्त्यारोग्यसमं धन्यं नास्ति गङ्खासमा सरित्‌ ॥(१४ 
न सोऽस्ति वान्धवः कष्चिद्धिष्णुं मुक्त्वा जगद्गुरम्‌ । 
अधश्चोर्ध्वं हुरिश्चाग्रे देहेन्द्रियमनोमूखे ॥१५ 

इत्येव संस्मरन््राणान्यस्त्यजेत्स हरि भवेत्‌ । 

यत्तद्ब्रह्म यतः सवं यत्सवं तस्य संस्थितम्‌ १६ 
अग्राह्यकमनिर्दश्यं सुप्रतिष्ठं च यत्परम्‌ 1 
परापरस्वरूपेण विष्णुः सवेहूदि स्थितः ॥१७ 

यन्न णं यज्ञपुरुषं केचिदिच्छन्ति तत्परम. । 

केचिद्विष्णुं हर केचित्केचिद्ब्रह्माणमीश्वरम्‌ ।\१८ 


विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है, उपवास से वकर कोई तप नहीं है, 
नीरोग के समान कोई धन्य नहींहै भौर गंगा के समान कोई नदी नहींहै) 
जगद्गु विष्णु को छोड़कर श्रन्य कोई वान्धव नहीं है । भगवन्‌ विष्णू ही 
नीचे, ऊपर, अभे, शरीरम इन्दरियमे; मनमें मौर मूख मेद) इस प्रकार 
स्मरण करते हए जो व्यक्ति अपने प्राणों कौ छौडता है वह विष्णु हो जाता 
है । ब्ह्यसे ही सव कुदं उस्न होता है ओर उसी में स्थित रहता है। वह्‌ 
बरह्म जो भ्रग्राह्य, अनिर्देश्य, सुप्रतिष्ठित भौर सर्वश्रेष्ठरहै वही परापर रूपसेः 
विष्णुकेरूप मे सभी के हृदय में स्थित रहता है 1 कछ लोग यज्ञेश की इच्छा 
करते हँ श्रौर कुष लोग यन्तपुरुष की इच्छा करते है । कुछ लोग विष्णु की, कुछ 
लोग शिव कीओर कुछ ब्रह्मा की कामना करते हैँ । १४१८] 


इन्द्रादिनामभिः केचित्सूर्यं सोम च कालकम्‌. । 
ब्रह्मा दिस्तम्बपयेन्तं जगद्विष्णु वदन्ति च ॥१६ 
स विष्णः परम ब्रह्म यतो नाऽऽवतंते पुनः 1 
युवर्णादिमहादानपुण्यतीर्थावगाहुनंः (२० 
ध्यानंत्र तः पूजया च धर्मश्रूत्या *तदाप्नुयात्‌ । 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ॥२१ 





१ ख. ग. तमप्नु? । 
१२० 


१६०७ अथ दूयशोत्यधिकत्रिशततमौोऽच्यायः 


वुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। 
इन्द्रियाणि हयानाहुविपयांश्चेति गोचरान्‌ ॥२२ 
आलस्मेन्दरियमनोयुक्त भोक्तेव्याहुरमनीपिणः । 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तमनसा सदा 1२३ 

न सत्पदमवाप्नोति संसारं चाधिगच्छति । 


कुछ लोग इन्र इत्यादि नामों से सूयं, सोम, कान, ब्रह्य से लेकर अणु तक 
सम्पूणं जगत्‌ को भौर विष्णु को सम्बोधित करते ह! वही विष्णु श्रीर वही 
परब्रह्म है जिससे पुनरावृत्ति नही दती है। उमे यूव्रणं इत्यादि महादान से, 
पुण्यतीर्था मे स्नान करनेसे, ध्यान गौर्‌ व्रतोंसे तथा पूजा श्रीर धर्मोषदेण 
सुनने से प्राप्त किया जा सकता है । आत्मा करो रथी समक्लिए, शरीरको रथ, 
वुद्धि कोसारथी भौरमनको रस्सी। इद्धियोको घोडे ओर विपयोंको 
चावुकर कहा गया है । बुद्धिमानों ने आत्मा, एन्द्रिय भौर मनसे युक्त रुने वातै 
को भोक्ता कहां है । जौ जानवान्‌ तथा विरक्त नही होता है वह्‌ मोक्ष पद 
को प्राप्त नहीं करतादैश्रौरसंप्तारमें लौट अतिादै किन्तु जो व्यक्ति ज्ञानवान्‌ 
होता है ओर जिसका मन परब्रह्म मे निरत र्ट्ता दै वह्‌ उस परमपद को 
प्राप्त कर लेता जहां सेमे फिर इस संसार में माना नहीं पडता 
दै ।१६-२३। 


-यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ॥२४ 
स तत्पदमवाप्नोति यस्माद्‌भूयो न जायते 
विज्ञानसारथिरयस्तु मनः प्रग्रहूवान्नरः ॥२५ 
सोऽघ्वानं परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ! 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर मनः ।२६ 
मनसस्तु परा वृद्धिरवुदधेरात्मा महान्परः 1 

मह॒तः परमव्यक्तमव्यक्तातपुरुपः परः २७ 

पुरुषान्न पर क्रिचित्सा काष्ठासापरा गतिः 1 

एषु सर्वेषु भूतेषु गढात्मा न प्रकाशते ॥२८ 

दृश्यते त्वग्र (ग्य) या बुद्धया सृक्मया सूृक्ष्मदशिभिः । 
यच्छेदराड मनसी प्राज्नस्तदयच्छेज्नानमा (न आ) त्ति ॥२६ - 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेच्छान्त आत्मनि । 
ज्ञात्वा ब्रह्यात्मनोर्योगं यमार्गरहम सद्‌भवेत्‌ ॥३० 


1,। 


अग्निपुराणम्‌ । १६०८ 


ज्ञानरूपी सारथी प्रौर मन रूपी रस्सियों से युक्त मनुष्य उस मेको 
पराप्तकरताहैजो विष्णु का परमपद कहा गयाहै। इन्ियोंसे षरे विषय 
है, विषयों से परे मनदहै, मनसे परे वुद्धि है भ्रौर बुद्धि से परे अत्मारह। 
उस आत्मा से परे भ्रव्यक्त श्रीर श्रव्यक्तसे भी परे परमपुरुष है । उस परमयुरुष 
ते परे कृ भी नहींहै। वही सवकी पराकाष्ठा ओर परमगतिदहै। इन सभी 
प्राणियों में गृढ़रूपसे रहने वाली श्रात्मा प्रकाशित नहीं होती है । वहती 
केवल सूक्ष्मद्रष्टा लोगों के हारा सूक्ष्म श्रौर अप्रवुद्धिके दारा देखी जाती है । 
विद्वान्‌ को अपनी वाणी भौर मन पर नियन्त्रण करना चाहिए श्रौर श्रात्मामें 
ज्ञान कौ नियंत्ित करना चाहिए क्योकि यम अदिस ब्रह्यभ्रौर आत्मा का 
योग जान लेने से मनुष्य सद्ब्रह्म हो जाता है ।२४-३९) 


अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापिरिग्रहौ । 

यमाइ्च नियमाः पच्च शौचं सन्तोषसत्तपः ।३१ 
स्वाध्यायेश्वरपूजा च आसनं पद्‌ मकादिकम्‌ | 
प्राणायामो वायुजयः प्रत्याहारः स्व (ख) निग्रहः २३२ 
शुभे ह्यं कत्र विषये चेतसो यत्परधारणम्‌। 
निश्चलतवात्तु धीमदि्भर्धारणा द्विज कथ्यते ३३ 
पौनः पुन्येन .तत्रैव विषयेष्वेव धारणा 1 

ध्यानं स्मृतं समाधिस्तु अहत्रहमात्मसंस्थितिः ॥३४ 
चटध्वंसाद्यथाऽऽकाशसभिन्नं नभसाःभवेत्‌ । 

मुक्तो जीवो ब्रहमणौवं सद्ब्रह्म ब्रह्य वं भवेत्‌ ३५ 
आत्मानं मन्यते ब्रह्य जीवो ज्ञानेन नान्यथा 1 

जीवो ह्यनानतत्कायेमुक्तः स्यादजरामरः ।३६ 


यम पाच दं -श्रहिसा, सत्थ, अस्तेय, ब्रह्मचयं भौर श्रपरिग्रह्‌ । नियम 
भी पाच है--शौच, संतोष, तप्‌, स्वाघ्याय गौर ईश्वर-पूजा पद्म श्रादि 
आसन रहै । प्राणायाम वायु से उन्न होता है श्रौरः प्रत्याहार कहते हैँ ्रात्पनिग्रहु 
को। हे ब्राह्मण ! किसी शुभ वस्तुमें निश्चल श्प से चित्त केलगनेकोही 
दुद्धिमानों ने धारणा कहा है । उन्हीं विषयों से पनः-पूनः मन लगाना ध्यान 
कहा गया है । नैं ब्रह्य ह --इस प्रकार की स्थिति समाधि कहलाती है ! जिस 
प्रकार घडे के टूट जाने पर (उसमें प्रतिविम्वित होने बाला) अकाश आकाश - 
मे मिल जातादहै उसी प्रकार ब्रह्यसे युक्त होने पर जीवब्रह्महीदहो जाता 


१६०६ अथ व्यशोत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


है क्योकि वह्‌ ब्रह्मस्वखूपदही दै, ब्रह्यदही भरमार जिसे श्रन्नान के कारण 
जीव समा जाता दहै । यह्‌ जीव अज्ञान तथा उसके कार्योसे मक्त अजर गीर 
जमर टै ।३१-३६। 


अग्निरुवाच-- 
वशिष्ट यमगीतोक्ता पठतां भुक्तिमुक्तिदा । 
आत्यन्तिको लयः प्रोक्तो वेदान्तत्रहमधीमयः ३७ 


श्रगिनिदेव वोले--हि वशिऽठ ¡ मने जिस यमगीता को कषा है उत्का पाठ 
करनेसे भोग भौर मोक्ष कौ प्राप्ति हत्ती ह) यही श्रात्यन्तिक लय कहा 
गया है भौर यही वेदान्तियों की वृद्धि से युक्त रहता है 1३७1 


इत्थादिमहापुराण आग्नेये यमगीताकथनं नाम 
दयशीत्तितरिशतततमोऽध्यायः 1३८२ 


प्रथ व्यशोत्यधिकत्रिशततमोऽघ्यायः 
आग्नेयमहापुराणमाहात्म्यम, 

अग्निरवाच- 
आग्नेयं ब्रह्मरूपं ते पुराणं कथितं मया 1 
सप्रपञ्चं निष्प्रपञ्चं 'विद्याद्यमयं महृत्‌ ॥१ 
ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या विद्या विष्णजंगञ्जनिः । 
छन्दः शिक्षाभ्याकरणं (ण) निषण्टुज्योतिराख्यकाः ॥२ 
निरूक्तधमंशास्तरादिमीमांसान्याय विस्तराः । 
आयुवंदपुराणाख्या धनुगेन्धवं विस्तराः 113 
र्विद्या संवाथेणास्त्राख्या वेदान्तान्या२ (?)ह रिमेहान्‌ । 
इत्येषा च [परा विद्या परविद्याश्षरं परम्‌ ॥४ 
यस्य भावोऽखिं विष्णुस्तस्य नो वाधते कलिः । 
अनिष्ट्वा तु महायन्ञानकृत्वाऽपि पितुस्वधास्‌ ॥५ 


१ विद्धेयदः । २ ल. ग. श्याश्चैवाः 1 ३ ख. ग, नन्ता्ा ह्‌" । 


घग्निपुराणम्‌ भ १६१० 


अग्निदेव बोले-मैने तुमसे ब्रह्मरूप श्रग्निपुराण कहु दिया है1 वह्‌ 
सप्रपच्छ श्रौर निष्प्रपञ्च (परा) दोनों विदार््रोसे युक्त है । प्रथम प्रकार कौ 
विद्या के अन्तर्गत आने वाले विषय है---ऋर्ेद, यजुर्वेद, सामवेद, भ्रथवेवेद, 
छन्दःशास्त्र, शिश्ना, व्याकरण, निघण्टु, ज्योतिष्‌, निरुक्त, ध्मेशास्त, मीमांसा, 
न्याय, आयुर्वेद, पुराण, धनुर्वेद, गान्धवेवेद श्रौर अ्रथं शास्त्र । द्वितीय प्रकार कौ 
विद्याम श्रनि वाला है वेदान्त दशन तथा वह्‌ ज्ञान नो ब्रहम-साक्षात्कार 
करादेताहै। जो व्यवित श्द्धापूरवैक विष्णु का चिन्तन करता र्हतादहै उसे 
कलि पीडित नही करता है । चाहे वह महायज्ञो का अनुष्ठान न करेया 
पितरों को वलि नदे ।१-५। 


कष्णएमभ्यर्चयन्भर्त्या नैनसो भाजनं भवेत्‌ । 
सर्वंकारणमत्यन्तं विष्णु" ध्यायन्न सीदति ॥६ 
अन्यतन्नादिदोषोत्थो बिषथाकृष्टमानसः । 
कुत्वाऽ्पि पापं गोविन्दं ध्यायत्पापेः प्रमुच्यते ।७ 
तद्ध्प्रानं यत्र गोविन्दः सा कथा यत्र केशवः] 
तत्कमं यत्तदर्थीयं किमन्येबेहभाषितेः ॥° 

न तत्पिता तु पूत्राय न शिष्याय गुरुद्िजः। 
परमार्थं परं ब्रू याद्यदेतत्ते मयोदितम्‌. ।1४ 
संसारे भ्रमता लभ्यं पुत्रदारधनं वसु | 

सुहृदश्च तथेवान्ये नोपदेशो ह्िजेदशः ॥१० 


सक्तिपूवेक कृष्ण की म्रचना करते से मनुष्य पापका भागी नहीं होत्ताहै। 
समीके कारणभ्रुत विष्णु काध्यान करनेसे मनुष्य किसीदुः में तहीं 
कसता है । जो व्यक्ति गोविन्द (कृष्ण) का ध्यान करता है, वह्‌ समी पापोंसे 
ुटकारापा जाता है। चाह उनमें श्रन्थ प्रकार के तन्त्रो से उत्पन्न होने वादि 
दोष हो, चाहं उसका मन विषयों में जासक्त हौ अथवा वह्‌ पापकमे ही क्यों 
न करता है । अधिके कहने सेक्यालाम? वही ध्यान है जिसमे गोविन्द हुं 
चह कथा है जिसमें केशव हौं श्रौर वही कर्म है जो उन (कृष्ण) के उदेश्य से 
क्रिया गया हो । मैने तुमसे जिस परमाथ कीवबातकीहै उसेन तो कोई पिताः 
अपने पुन्न से करता दहै मौरन कोई गुरु पते शिष्य से। हे द्विज ! इस सं्ाद 


१६११ त्यशीत्यधिकतरिशततमोऽध्यायः 


मे भटकने वाला व्यक्ति पत्त, कलच, घन, सिच्र" तथा अनन्य वस्तुओं कोतो 
प्राप्त कर लेता है किन्तु उसे एेसा उपदेश कभी मी प्राप्त नहीं होता है ।६-१० 


कि पृत्रदारसि्रर्वा कि मित्क्षं त्रवान्धवैः 
उपदेशः परो बन्धुरीदृशो यो विमुक्तये ।११ 
द्विविधो *भुतसर्गोऽयं दव आसुर एव च । 
विष्णुभक्तिपरो देवो विपरीतस्तथाऽऽसुरः 11१२ 
एतत्पवित्रमारोग्यं धन्यं दुःस्वप्ननाशनम्‌. । 
सुखप्री तिकरं नृ.णां मोक्षकद्यत्तवेरितस. ॥१३ 
येषां गृहेषु लि चितमागनेयं हि धूराणकम। 
पुस्तक स्थास्यति सदा तत्र नेशुरुपद्रवाः ।1१४ 
कि तीर्थर्गोप्रदानंर्वा कि यजेः किभुपोषितेः। 
आग्नेयं ये हि शृण्वन्ति अहन्यहनि मानवाः ॥ १५ 
यो ददाति तिलप्रस्थं सुवणेस्य च माषकम्‌. । 
शुणोति इलोकमेकं च आग्नेयस्य तदाप्नुयात्‌ ॥१६ 


पुत्रो, स्त्रियों श्रीर मित्रोसेक्या लाम? मिहो, क्षेत्रों श्नीर बन्धनो 
से धी क्या? इस प्रकार का उपदेश हीवन्धु है जो मोक्षको प्रदान 
करते वालादै 1 प्राणियों कीसृष्टिदो प्रकार की है--दैवी भौर आसुरी । 
विष्णु की भक्ति मे लीन रहने वले नोग दैवी तथा उनसे भिन्न प्रासुरी 
गष्डि के उन्त्गेत प्राते 1 मैने तुम्दँजो उपदेश दिया है वह्‌ पवित्र 
नीरोग करने वाला, शुभ, दुःस्वप्नो का नाशक, मनुष्यो में सुख ओौर प्रीतिं को 
उत्पन्न करने वाला तथा मोक्षप्रदं है । जिनके घरमे लिखा हुभा अग्निपुराण 
व्रिद्यमान रहता है वर्ह सदैव उपद्रवनष्ट हो जाते रहँ । जो मनुष्य प्रतिदिन 
ग्ररिनिपुराण सुनते हँ उनके लिए तीर्थो से क्या, गोदानों सेक्या, यज्ञोसेक्या 
ओौर उपवासो से क्या ? एकं प्रस्थ तिल तथा एक माशासोनादेने से वही फन 
प्राप्त होताहैजो फल श्रग्निपुराण का एक श्लोके सुनने से प्राप्त हता 
दै 1११-१६। 


अध्यायपठनं चास्य गोप्रदानाद्िििष्यते । 
अहोरात्रकृतं पापं श्रोतुमिच्छोः प्रणश्यति ॥१७ 


१ क. ©, "तमार्गोऽ 1 


अग्निपुराणम्‌ १६१२ 


कपिलानां शते दत्ते यद्‌ भवेज्ज्येष्ठपुष्करे । 

तदाग्नेयं पुराणं हि पठित्वा फलमाप्नुयात्‌ ॥१८ 

प्रवत्तं च निवृत्तं च धर्म विद्याद्रयात्मकम, । 

आग्नेयस्य पुराणस्य शास्त्रस्यास्य समं न हि ।१६ 
पठन्नाग्नेयकं नित्यं शुण्वन्वाऽपि पुराणकम. । 

भक्तो वशिष्ठ मनुजः सवपापः प्रमुच्यते ॥२० 

नोपसर्गा न चानर्था न चौरारिभयं गृहे | 
तस्मिन्स्याद्यत्र चाऽऽग्नेयपुराणस्य हि पृस्तकम. ॥२१ 

न गभहारिणी भीतिनं च वालग्रहा गृहे । 

यत्राऽऽन्तेयं पुसां स्याच्च पि (पे) शाचादिकं भयम. ॥२२ 


अग्निपुराण के एक प्रध्याय का पाठ गोदानसे भी बदृकर होता है । इसके 
सूनने की इच्छा मत्से ही रात-दिन के पापों कानाश हौ जतिादहै। 
अग्निपुराण का पाठ करने से वही फल प्राप्त होता ह जो ज्येष्ठ पृष्करक्षेत्रमें 
सौ कपिला गायोंके दानसेदहोतादहै। घमं दो प्रकारका होता है प्रवतत श्रौर 
निवृत्त । उन दोनों प्रकार के घर्मो की समता अग्निपुराणसे नहीकीजा 
सकती है । हे वशिष्ठ 1 अग्निपुराण का पाठ ग्रौर श्रवण करने वाक्त समी 
पापों से मुक्त हो जाता है । जिस घर में अग्निपुराण की पुस्तक होती है उस 
चरमेन तो गभ्नेपातका भय होतार, न बालकों को सताने वले प्रहु होते 
ह ग्नौरन वर्ह पिशाचादि का मय रहता है ।१७-२२। 


ण॒ण्वन्विप्रो वेदविस्त्यात्भत्रियः पृथिवीपतिः । 
ऋद्धिः प्राप्नोति वेश्यष्च शूद्रश्चाऽऽरोग्य मृच्छति | २३ 
यः पठेच्छृणुयाच्नित्यं समदुग्विष्णुमानसः । 
ब्रह्माऽऽग्नेयं पुराणं सत्त्र नष्यन्त्युपद्रवाः ।।२४ 
दिग्यान्तरी (रि) क्षभौमाद्ा दुःस्वप्ना्यभिचारकाः । 
यच्चान्यद्‌ दुरितं कि चित्तत्सर्वे हन्ति केशवः ॥२५ 
पठतः श्यण्वतः पुंसः पुस्तकं यजतो महत्‌ । 

ग्नेयं श्रीपुयाणं हि हेमन्ते यः णशणोति वै ।२६ 
प्रपूज्य गन्धपुष्पाद्यरम्निष्टोमफलं लभेत्‌ । 
शिशिरे पुण्डरीकस्य वसन्ते चाश्वमेधजम्‌ ॥२७ 
ग्रीष्मे तु वाजपेयस्य राजसूयस्य वषेति । 


१४६१३ व्यशीत्यधिकविश्चततमोऽध्यायः 


गो सहस्य शरदि फलं तत्पण्तो ह्य.तौ ॥२८ 
आग्नेयं हि पुराणं" यो भक्त्याऽगरे पठतो हरेः । 
सोऽचेयेच्च व शिष्ठेह्‌ ज्ञानयन्ञ न केशवम्‌ ।२४ 


जो व्यक्ति प्रतिदिन अग्निपुराण को पठता भौर सुनता है वह्‌ समदर्शी 
ओर विष्णुप्रिय हौ जाता है । जहां अग्निपुराण रहता है वर्ह सभी उपद्रव 
नष्टहो जति हैं (जग्निपुराण का मघ्ययन करने से) भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य, 
अन्तरिक्षमें होने वाले तथा पृथ्वी मे सम्बद्ध दुःस्वप्न इत्यादि अभिचार तथा 
अन्य सभी प्रकारके पापोंकानाण करते हँ । हेमन्त तुमे श्रग्निपुराणका 
पाठश्रौर श्रवण करने से मनुष्यको यज्ञसे भी महान्‌ फन प्राप्त होतादै। 
सुगन्धित्त पदार्थो श्रीर पृष्प इत्यादि से णिशिर चतु मे भगवान्‌ कृष्ण का पूजन 
करने से अग्निष्टोम का फल प्राप्त होता दै तथा वसन्त ऋतुमेंरेप्नाकरनेसे 
श्रए्वमेध का फल प्राप्त होतादटै ग्रीष्म ऋतुमे ठेसा करने ते वाजपेय यज्ञ 
काफल प्राप्त होतादहैश्रीर वर्षा ऋतुमे इसके करने से राजसूय यज्ञकाफल 
प्राप्त होता है । शरद्‌ ऋतु में इस (अग्निपुराण) का पाठ करने वाति कोएकं 
हजार गाये प्राप्त होती हें । जो व्यक्ति भक्तिपवंक भगवान्‌ विष्णु के सम्मु्च 
अग्निपुराण कापाठकरतादटै, है वशिष्ठं ! वह्‌ तो ज्नानयन्न केद्वारा भगवान्‌ 
कृष्ण की टी पूजा कर्ता टै । २२-२६९। 


यस्याऽऽग्नेयपुराणस्य पुस्तकं तस्य वं जयः । 
लिखितं पुजितं गेहे भक्तरमुक्तिः करेऽस्ति हि ॥३० 
इति कालाग्निरूपेण गीतं मे हरिणा पुरा । 
आम्नायं हि पुयणं वं श्ब्रह्मविचाद्रयास्पदम्‌ ॥ 
विद्याद्र यं वशिष्ठेदं भक्तेभ्यः कथयिष्यसि ।२१ 


जिसके पास श्रगिनिपुराण की पुस्तक हौती दै उ्की (सर्वत्र) विजय होती 
द श्रौर जिसके धर में उसका लेखन भीर पूजन होता दै उसके घरमे मोग 
प्रौर मोक्ष दोनोंही आआजाते है । मैने प्राचीन कालमें अग्निके पमे 
मगवान्‌ विष्णु केलिए कहाथा क्योकि यह्‌ भग्निषुराण दोनों ब्रह्मविद्याभों 
कास्थानदहै। हे वशिष्ठ ! इन दोनों विद्ाओंकोमक्तोँते ही कहना चाहिए 1 
३०-३ १। 





१खःणंवेत्रह्मविदया्टयास्पदम्‌ ¦ सोऽ° । २ क. ड. ध्यात्मकम्‌ । 


अभ्निपुराणम्‌ 15१४ 


विष्ठ उवाच~- । 
व्यासाऽऽग्ेयपुराणं ते रूपं विद्याद्र यात्मकम्‌ । 
कथितं ब्रह्मणो विष्ोरग्निना कथितं यथा ।।३२ 
साधं देवश्च मुनिभिमेह्य स्वर्थिंदशेकम्‌ । 
पुराणमग्निना गीतमाग्नेयं ब्रह्मसंमितम्‌ ।३३ 
यः पठेच्छृणुयादग्यास लिखेद्टा लेखयेदपि । 
श्रावयेत्पाव्येद्वाऽपि पूजयेद्धारयेदपि 1३४ 
स्वेपापविनिर्मुक्तः प्राप्तकामो दिवं ब्रजेत्‌ । 
लेखयित्वा पुराणं यो दद्याद्विप्रेभ्य उत्तमम्‌ ।॥३१ 
स ब्रह्मलोकमाप्नोति कूलानां शतमुद्धरेत्‌ । 

एकं लोकं पठेद्यस्तु पापपङ्काद्िमुच्यते ।३६ 
तस्माद्‌ व्यास सदा श्राव्यं शिष्येभ्यः स्वंदशनम्‌ । 
शुकाचं्मृनिभिः साधं श्रोतुकामैः पुराणकम्‌ 11३७ 
आग्नेयं पठितं ध्यातं शधं स्याद्भुक्तिमुक्तिदम्‌ । 
अग्नये तु नमस्तस्मै येन गीतं पुराणकम्‌ ।1३८ 


वरिष्ठ बोङे--श्रये व्यास | दोनों प्रकार की विदयाभों से युक्त इस 
अभिनपुराण कोश्रापनेब्रह्या से्वंसेही कहा हैजेे अग्निने विष्णुसे कटा 
या 1 देवतानं श्रौर मुनिर्यो के स्राथ अग्निने मुन्े इस पुराण को सुनाया है 
जो सर्वाधिदर्णी तथा ब्रह्मसम्मितदै। गये व्यास ¡ जो व्यक्ति इस पुरासको 
पढता या सुनता है, लिखता या लिखवाता है, दूसरे को सुनवाताया दूसरेसे 
'पट्वाता है, इसका पूजन करता हैया इसको धारण करता है वह्‌ समी पापों 
से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है । इस उत्तम पुराण को लिखवाकर 
जो व्यक्ति ब्राह्मणोंकोदेताहै, वह्‌ ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता दहै ओर श्रपने 
सौ कुलो का उद्धार कर देता है । इसका एक श्लोक पठने वाला पाप से द्ुट- 
कारापाजातादै 1 इसलिएहै व्यास ! इते सुनने वाले शुक आदि मुनियोंके 
साथ इस पुराण को सभी शिष्यो को सुनाना चाहिये क्योकि यह्‌ पुराण स्वै 
दर्शी है । इस गुम अग्निपुराण का पाठ मौर ध्यान भोग श्रौर मोक्ष देते बाला 


इमा करता दहै, इसलिये मै उस सम्निदेव को नमस्कार करता हूं जिन्हौने इस 
वुराण॒ का गान किया है ।३२-३८] 


१६११५ व्यष्रीत्यधिकत्रिश्ततमोऽध्यायः 


व्यास उवाच- 

वशिष्ठेन पुरागीतं सूतेतत्तं मयोदितम्‌ । 

परा विद्याऽपसा विद्या स्वरूपं परमं पदम्‌ ॥३४६ 
नेयं दठभं रूपं प्राप्यते भाग्यसंयुतः । 

घ्यायन्तो ब्रह्य चाऽऽगनेयं पुराणं हरिमागताः ।॥ ४१ 

विद्याथिनस्तथा विद्यां राज्यं राज्याथिनो गताः। 

अपुत्राः पुचिणः सन्ति नाश्चया साश्रयं गताः 11४१ 

सौभाग्यार्थी च सौभाग्यं मोक्षं मोक्षाथिनो गताः 

लिखन्तो लेखयन्तश्च निष्पापाण्च च्ियं गताः 1४२ 

णुकपेलमूखैः सूत आग्नेयं वु पुराणकम्‌ 1 

रूपं चिन्तय यातासि भुक्तिं मुक्तिं न संशयः ४३ 

श्रावय त्वं च शिष्येभ्यो भक्तेभ्यश्च पुराणकम्‌ ॥४४ 


त्यास वोरे--हे सुत, भने जो कुच कटा है वह वशिष्ठ केद्वारा पदलेही 
कदाजाचुक्रा है। यही परा भौर श्रपरा| विद्याहै श्रौर परमपद का स्वरूप 
मी । सन्तिपुराण कादुर्लम रूप भाग्यवानों कोही प्राप्त होता दै । प्रग्नि- 
पुराण मौर त्र्य काध्यानकरनेसे विष्णु कौ प्राच्ति हो जती है । विद्याधियों 
को विद्या, राज्य की इच्छा करने वालों को राज्य, पत्रहीनों को पुत्र; निराश्रयो 
को आश्रय, सौमाग्य की कामना करने वालो को सौभाग्य भौर मोक्षाथियो 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है । इसके लिखने अर लिखने से मनुष्य निष्पाप होकर 
लक्ष्मी को प्राप्त करलेतेर्है। हे सूत ! यह्‌ श्रग्निपुराण शुक भौर पल के मुखो 
से सुनायागया है। तुम इसके रूपका चिन्तन करो जिससे तुम्हें निश्चय दी 
मोग सौर मोक्ष प्राप्त होगा । तुम मी श्रपने शिष्यो मौर मक्तोंको यह पराण 
सुनाभ्नो ।३६-४४ 


सूत उवाच-- 

व्यासप्रसादादाग्नेयं पुराणं श्रृतमादरात्‌ । 

आग्नेयं ब्रह्मरूपं हि मुनयः शौनकादयः ।।५५ 
भवन्तो नमिषारण्ये यजन्तो हरिमीश्वरम्‌ । 
तिष्ठन्तः श्रद्धया युक्तास्तस्मादः समुदीरितम्‌ 1४६ 
अभ्निना प्रोक्तमाग्नेयं पुराणं वेद संमितम्‌ । 
ब्रह्मविद्याद्रयोपेतं भुक्तिदं मुक्तिदं महत्‌ 1४७ 


अग्निपुराणम्‌ १८६१६ 


नास्मात्परतरः सारो नास्मात्परतरः सुहृत्‌ । 
नास्मासस्तरो ग्रन्थो नास्मात्परतरा गतिः ४० 
नास्मात्परतरं शास्त्रं नास्मात्परतरा श्रुतिः । 
नास्मात्परतरं ज्ञानं नास्मासरतसरा स्मृतिः । ४ 
नास्मात्रो द्यागमोऽस्ति नास्माद्ि्या पराऽस्ति हि । 
नास्मात्परः स्मात्सिद्धान्तौ नास्मात्परममङ्गलम्‌ ॥५० 
नास्मात्परोऽस्ति वेदान्तः पुराणं परमं त्विदम्‌ । 
१ास्मात्रतरं भूमौ विद्यते वस्तु दुलभम्‌ ।1५१ 


. सुत बोके--शौनक गश्रादि मुनिवरो! मैनेश्री व्यासजी कीडपासे- 
श्द्धापूरवंक श्रग्निपुराण॒ का श्रवण किया है यह्‌ श्रगिनिपुराणा ब्रह्य स्वरूप दहै 
श्राप सव लोग श्रद्धा युक्त होकर इस नैमिषारण्य में भगवान्‌ श्रीहरिका . 
यजन करते हए निवास करते है श्रतः (मापको स्वेत्तिम अविकारी समन्चकर) 
मेने आपसे इस पुराणका वर्णन कियाहै। श्रग्निदेव इस पुराणके वक्ता 
है, प्रतएव यहु “आग्नेय पुराणः कहलाता है । इसे वेदों के तुल्य माना गया 
है यह श्रह्य' श्रौर "विद्या दोनों से युक्त है 1 भोग शरीर मोक्ष प्रदान करने 
वाला श्रेष्ठ सावन है । इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इससे उत्तम सुहृद्‌ इससे 
श्रो षठ ग्रन्थ तथा इससे उक्कृष्ट कोई गति नहीं है । इस पुराण से वदुकर शास्त्रः 
नहीं है, इससे उत्तम श्रुति नहीं है, इससे श्रं षठ ज्ञान नही है तथा इससे उक्ृष्ट 
कोर स्मृति नहीं दै । इससे श्रेष्ठ मागम, इससे श्र ष्ठ विद्या, इससे श्रष्ठ 
सिद्धान्त गौर इससे श्र ष्ठ मंगल नही है । इससे वद्कर वेदान्त मी नही है । 
यह पुराण सर्वोक्कष्ट है । इस पृथ्वी पर श्रगिपुराणसे वढुकर श्रेष्ठ ग्रीरः 
दुलभ वस्तु कोई नहीं है ।४५-५१। 


आग्नेये हि पुराणेऽसिमिन्सवेविद्याः प्रदशिताः । 
सवे मत्स्यावताराद्या गीता रामायणं त्विह ॥५२ 
हरिवंशो भारतं च नवसर्गाः प्रदशिताः । 

आगमो वैष्णवो गीतः पूजा दीक्षा प्रतिष्ठया 1} ५३ 
पवित्रारोहरादीनि प्रतिमालक्षणादिकम्‌ । 
प्रासादलक्षणाद्यं च मन्त्रा वं भुक्तिमुक्तिदाः 1५४ 
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१६१७ व्यशीत्यधिकत्रिखततमोऽध्याय) 


पोवागमस्तदथेश्च शाक्तेयः सौर एव च । 

मण्डलानि च वास्तुश्च सन्त्राणि विविधानि च ।।५५ 
प्रतिसमेश्चानुगीतो ब्रह्माण्डपरिमण्डलम्‌ । 

द्वीपो भूवनकोषश्च द्वीपवर्षादि निम्नगाः ५६ 
गयागङ्खाप्रयागादिती्थेमाहात्म्यमी रितम्‌ । 

ज्यो तिश्चक्र ज्योतिषादि गीतो युद्धजयार्णेवः ।५७ 
मन्वन्तरादयो गीता धर्मा वर्णादिकंस्य च । 

अशौचं द्रव्यशुद्धिश्च प्रायिचत्तं प्रदशितम्‌ ॥५०८ 


इस अग्निपुराण में सव विद्याश्रों का प्रदशंन (परिचय) कराया गयादहै। 
भगवान्‌ के मत्स्य आदि सम्पण अवतार, गीता भौर रामायण का भी इसमें 
वणेन है । "हरिवंश" श्रौर भमहामारत'का भी परिचय । नौ प्रकारकी सृष्टि 
कामी दिग्दशंन कराया ग्यारह । वैष्णव भ्रागमका भी गान किया गया है । 
देवतागों की स्थापनाकेसाथही दीक्षा तथा पूजा का उल्लेख किया गया है । 
पविव्रारोहण भादि की विधि, प्रत्तिमाके लक्षण श्रादि तथा मन्दिरं के लक्षण 
श्रादिकावणेनदहै। साथदही भोग ओौर मोक्ष देने वाले मन्त्रो का उत्लेखं है। 
शव-प्रागम श्रौर उनके प्रयोजन, शाक्त श्रायम, सूयं सम्वन्धी श्रागम, मण्डल, 
वास्तु ओर भति-मांति के मस्र का वणन है । प्रतिसगं का परिचय कराया 
गया है । ब्रह्माण्ड-मण्डल तथा भुवनकोश का मी वर्णेन है| द्वीपः वषं रादि 
रौर नदियों कामी उल्लेवहै! ग्धः तथा प्रयाग घ्रादि तीर्थो कौ महिमा , 
का वणेन किया गया है । ज्योतिश्चक्र (नक्षत्र-मण्डल) ज्यौतिष जदि विघा 
तथा युद्ध जया्णैव का मी निरूपण है 1 मन्वन्तर श्रादि का वर्णन तथा वणं 
-प्रौर आश्रम आदिके धर्मोका प्रतिपादन किया गयाहै। सायं ही जशौच, 
-द्रव्यशुद्धि तथा प्रायश्चित्तका भी ज्ञान कराया गया है  ५२-५८। 


राजधर्मा दानधर्मं व्रतानि विविधानि च। 
व्यवहा राः शान्तयश्च ऋग्वेदादिविधानकम्‌ ॥ ५४ 
ूर्यवंशः सोमवंश धनुवेंदश्च वै्कम्‌ । 
गान्धवेवेदोऽ्थंशास्तरं मीमांसा न्यायविस्तरः ॥६० 
पुराणसंख्यामाहात्म्यं छन्दो व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
अरूकारो निघण्टुद्च शिक्षाकल्प इहोदितः ।६१ 


अग्निपुराणम्‌ १४१८ 


राजधर्म, दानधर्म, भातिर्माति के त्रत, व्यवहार, शान्ति तथा ऋग्वेद 
श्रादि के विधान काभी वर्णन है । सू्यंवंश, सोमवंश, धनुर्वेद, वयक, गान्धवं 
वेद, ्रथं शास्त्र, मीमांसा, न्यायविस्तर, पुराण-संब्या, पुराण-माहात्म्य, छन्द, 
व्याकरण, अलंकार, निघण्टु, शिक्षा मौर कल्प श्रादिका भी इसमें निरूपण 
किया गथा है ।५६-६१ 


नैमित्तिकः प्राकृतिको लय आत्यन्तिकः स्मृतः । 
वेदान्तं ब्रह्मविज्ञानं योगो ह्यण्टाद्ध ईरितः ॥६२ 
स्तोत्रं पुराणमाहात्म्यं विचा ह्यष्टादश स्मृताः| 
ऋर्वेदाद्याः परा ह्यत्र परा विद्याऽक्षरं परम्‌ ।1६३ 
सप्रपञ्चं निष्प्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपमी रितम्‌ । 

१इदं पञ्चद शसाहस्र' शतकोरिप्रविस्तरम्‌ 1६४ 
देवलोके दंवतेश्च पुराणं पट्यते सदा । 

लोकानां हितकामेन संक्षिप्योद्गीतम ग्निना ।1६५ 
सर्व ब्रह्य ति जानीध्वं मनयः शौनकादयः । 
शुणुयच्छावयेद्राऽपि यः पटेत्पाग्येदपि ।।६६ 
लिखेल्लिखापयेद्राऽपि पुजयेत्कीतेयेदपि ६९२ 


नैमित्तिक, प्राकृतिक मौर आत्यन्तिक लय का वर्णन है 1 वेदान्त, ब्रह्मज्ञान 
श्रौर श्रष्टाद्धयोग का निरूपण है! स्तोत्र, पुराण-महिमा भौर श्रष्टादश 
विद्याओं का प्रतिपादन है । ऋग्वेद आदि श्रपरा विद्या, परा विद्या तथा परम 
ग्रल्लर तत्त्वकाभी निरूपण दहै इतना ही नही, इसमे ब्रह्म के सप्रपञ्च 
(सविशेष) गौर निविशेष (निष्प्रपञ्च) रूप का वर्णन है । यह्‌ पुराण पन्द्रह हजार 
लोकों का है । देवलोक मे इसका विस्तारं एक श्ररब श्लोकों में हैँ । देवता 
सदा इस पुराण कापाठ करतेहं। सम्पूणं लोकों का दहित करते के लिए 
अग्निदेव ने इसका संक्षेप से वणेन किया है। शौनकादि मूनियों ! आप इस 
सम्पुणे पुराण को ब्रह्ममय ही समनज्ञे। जो इसे सुनता या सुनाता, पठता या 
पढ़ता, लिखता या लिखवाता तथा इसका पूजन श्रौर कीतेन करता है, वह्‌ 
परम शुदधहो सम्पूणं मनोरथो को प्राप्त करके कूलसहित स्वर्गं को जाताः 
है । ६२-६६। 





१ख.ग. (दं चतुदश । ड. ष्दं द्वादश, 


-१६१२६ व्यशीत्यधिकत्िशततमोऽध्यायः 


 (भ्पुराणपाठकं चंव पूजयेत्प्रयतो नुपः ॥६७ 
गोभूहिरण्यदानाद्यवस्त्राकंकारतर्पणः । 

तं प्म्पज्य लभेच्चेव पुराणश्रवणात्फलम्‌ ॥ दत 
पुराणान्ते च वै कूर्यादवश्यं दविज भोजनम्‌ ।) 
निमेलः प्राप्तसर्वाथः सकुलः स्वगेमाप्नुयात्‌ ॥६४ 
शरयन्तरं पुस्तकाय सूररं वै पत्रसंचयम्‌ । 
पटिटिकाबन्धवस्त्रादि ददयाद्यःस्वगेमाप्तुयात्‌ 11७० 
यो दद्याद्‌ ब्रह्मलोक स्या्पुस्तकं यस्य वे गृहे । 
तस्योत्पातभयं नास्ति भृक्तिमुक्तिमवाप्नुयात्‌ ७१ 
युयं स्मरत आग्नेयं पुराणं रूपमैश्वरम्‌ 1 

सूतो गतः पूजितस्तैः शौनकाद्या हरि ययुः 1७२ 


राजा को चाहिए कि संयमशील होकर परण के वक्ता का पजन करे। 
-गौ, भूमि तथा सुवणं आदि कादानदे, वस्त मौर आभ्रूषण भादिसे तृप्त 
करते हुए वक्ता का पुजन करके मनुष्य पुराणश्रवणं का धूरा-पूरा फल पाता 
है । पुराण-श्रवण के पश्चात्‌ निश्चय ही ब्रह्मणो को मोजन कराना चाहिए । 
जो इस पुस्तक के लिए शरयन्त्र (पेटी), सुत, पत्र (पन्नं ), काठ की पट्टी, उसे 
ववने कौ रस्सी तथा वेष्टनवस्व श्रादि दान करतार, वह्‌ स्वर्गलोक को 
जाता है। जो श्रग्निपुराण की पस्तके कादान करता है, वह्‌ ब्रह्मलोक में 
जाता दहै । जिसके घरमे यहु पुस्तक रहती दै, उसके यदहं उत्पात कासय 
नही रहता है । वह भोग भौर मोक्ष कौ प्राप्त करता दै । मूनियो ! प लोग 
इस श्रग्निपुराण को ईश्वर रूप मानकर सदा इसका स्मरण रक्खे 1६७-७२। . 


दत्यादिमहापुराण आग्नेये आग्नेयपुराणमाहालम्यकथनं नाम 
त्यशीत्यधिकत्निशततमोऽध्यायः । २८३ 


[कि 


श्रीमद्‌ दैपायनमूनिप्रणोत अग्निपुराण समाप्त । 
श्रादि से ्रन्त तक समस्त श्लोकों की संख्या ११४५७ 
ॐ श्चीकृष्णाय नमः ॐ 


